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' वि० वा० पं० श्रीगणेशदत्तजी शर्मा गोड़ 


` श्रीभगवतीप्रंसादसिंहंजी एम० ए०, डिप्टी कळेकर 
* श्रीगौवर्धनपीठाधीश्वर श्रीजगद्गुरु श्रीशङ्कराचाय स्वामी 


श्री ११०८ श्रीभारती कृष्णतीर्थजी महाराज 
एलनएल० ची? 
सम्पादंकं-धमंग्रन्थांयली, दारागंज, प्रयाग 


पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी 


ter’ 
“~ 


"°` नाम-जप-विभाग, कस्याण-कार्यालय, गोरखपुर 


* श्रीसूर्यनारायणजी व्यास, उजेन क, 


" अध्यापक पं० श्रीपद्मनाथजी भद्याचार्य,विद्याविनोद,एम ० ए.० 
"°` श्रीरामदासजी गोड़ एम० ए० १ ००" 
"-" साहित्यरञ्जन पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी 

"` देवषि पं० श्रीरमानाथजी शास्री ``` 
"` पं० श्रीजगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी | 
"`` ६० भ० प° श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत `` ` 2० 

० पं० भ्रीहनूमानजी शर्मा ०,३५१ 

"`` महामहोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा, एम० ए० 
डी० लिट्‌, एल-एल० डी० 000 ob 
"` स्वामी श्रीरमदासानन्दजी सरस्वती ४-` २20 
"° श्रीप्नाडालसिंहजी --- 500 ु "० 


` श्रीमोतीलाल रविशंकर घोड़ा बी० ए०, एल-एल० बी० 


एक जानकार 
वष्णव भ्रीरामटहलूदासजी, बड़ा स्थान, दारागंज, प्रयाग 
पण्डितवर श्रीपञ्चाननजी तकरत्॒ **' 
श्रीहारणचन्द्रजी भट्टाचार्य प्रिंसिपल संस्कृत-कालेज, 
फतेहपुर ` गम द 
प° श्रीबाबूरामजी शुक्ल, पद्यार्थवाचस्पति, कविसम्राट 
ह° भ० प° श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत ` . 
पूज्यपाद ब्रह्मीभूत भागव श्रीशिवरामकिङ्कर योग- 
चयानन्द्‌ खामीजीके उपदेशसे 
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| (२९१ 
ङ ३२४ श्रीश्रीरामक्कष्ण-उपदेशामृत . `° सं०--प्रेम-पथःपथिकः क STR 
| ३२५ षडक्षर वा पञ्चाक्षर मन्त्र ` ` ``` श्रीगौरीशंकरजी गनेड़ीवाला “०३९ 
। २६ सत्य हरिन ~` कुमारी श्रीकौशिल्यादेवीजी : 7 प 
। ३२७ सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ "`` दण्डिखामी श्रीसहजानन्दजी सरस्वती "` ` "५" ७८० 
। ३२८ सत्यं दिवं सुन्दरम्‌ "`` श्रीयुत पी० एन० शंकरनारायण अय्यर बी० ए०, बी ० एल० ८५४ 
। ३२९ सदाशिव और उनका अमोघ कवच **' लाला भ्रीकन्नोमलजी एम० ए० °`" So 2 
| २९० सन्त का अमानुभूति "`` पं० श्रीसुवनेश्वरनाथजी मिश्र 'माघव% एम० ए० """ ११८४ 
| ३३१ सम्भ्योपासनाका महत्त्व "`` पं० श्रीकळाघरजी त्रिपाठी छ ‘oR 
| २३२ सश्यका सदुपयोग "`` श्रीजयदयालजी गोयन्दका 22 ** १३१० ु 
| ३३३ सर्वोच्च ध्येय ` ' - °` श्रीजयदयालजी गोयन्दका. 7 ` "` ८३० 
१३४ सर्वोपयोगी प्रश्न * श्रीजयदयालजी गोयन्दका 202 १०६३ 5 
५ ३९५ सरवे शिवमिदं जगत्‌ "`` पं० श्रीगोविन्दनारायणजी शर्मा आसोपा; बी० ए०, र 
प एम० आर० ए० एस) ` "`` ८ 2 
२३६ साधन-मक्ति "`` परिब्राजक भ्रीमढ़झचारी गोपाल चैतन्यदेवजी  ।'' १२७३ 
३६७ सिख गुरु योविन्दसिंहजीका शिव-काव्य. "°` भाई श्रीअरूढुसिंजी "`" व्य MG ° 
३३८ सीता-स्यागकी निदोषता "° ` श्रीरश्ुनन्दनप्रसादसिंहजी ११" ०० २०७० ॥ 
३३९ सेवक-स्वामि-सखा सिय-पीके ` "`` (१) श्रीजयरामदासजी 'दीन' रामायणी | १ फा 
(र) श्रीमधुराप्रसादजी बी० ए०,. रिटायड रेवेन्यू- 6 
। | कमिश्चर, बीकानेर स्टेट * प्रद न्या 
। ३४० संसारका सिनेमा "”" श्रीदेवराजजी विद्यावाचस्पति TLR? CR र 
। ३४१ संस्कृत-साहित्यमे शिव *** साहित्याचार्यं पं० श्रीमधुरानाथजी शास्त्री, भड, कविर्न २०६१ . 
। ३४२ संहारमँ कल्याण "** प० श्रीनरदेवजी शास्त्री वेदतीथ **' ° ६३ | छ 
। ३४२ 'स्दॉक काक थॉम! के स्तम्मका शिलालेख """ श्रीयुत डा० वेङ्कट सुब्बिया, एम० ए०, पी-एच 
| र ४ 5:> डी०, मेसूर ००० ००० १११. पुटप 
। ३४४ हरदत्त शिवाचार्य श्रीयुत एस० एस० सूयनारायणजी शास्त्री, एम० 
§ ए०, रीडर, मद्रास-विश्वविद्याङय `` ` > 
| ३४५ हरिणोंका स्मरण "` श्रीदत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर प्रे-श्रीचन्दूलाल > 
| : बहेचरलाल पटेल, बी० ए० *'* "°" ८रर | 
३४६ हरिमक्तपर हरकी कृपा । "°` आचार्य श्रीमदनमोहनजी गोखामी वै० ददानतीथ, 


भागवतरत्र >: Sia ००० ५३५ १2 |. ह 


३४७ हरिहरात्मक रूप तात. ( वांमनपुराणसे ) ००० ००० क ०7 २ ९ 
३४८ हिम्दुओंके त्यौहार और पन्द्रह तिथियाँ '"' पं० श्रीछजरामजी शास्री, कविरल, विद्यासागर "“' १४४३ | 
३४९ हिन्दीमें धम-साहित्य ' : ०.” पं० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, बी० ए०, एम० र 

2 | To ए० एस? ००० र ७०५ see १२७६ 
. ३५० हिन्दी-साहित्यमें शिव "`` श्रीगिरिधारीलाल झँवर (अविनाश! ``` ५ स 
३५१ होळीके अवसरपर  . """ पं० भीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र एम० ए० 'माघव' ``` ११२५ . 


गरौँ 


(७-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RI 


है 
~ 
a 


क्रम-संख्या चिषय 
१ अद्भुत अज्ञान या अनुपम लवळीनता 
२ अनन्यता 
३ अनुरोध 
क ४ अनुरोध 


५ अन्तिम लालसा 
` ६ अब भी शिवकी शरण जाओ ( सं० ) 
` ७ अभिलाषा 
८ आरती 
९ आरती 
| ` १० आरती 
` ११ आशतोष 
:\ 7१२ आश्यतोष शिव 
/ १३ इत आठरे! 
८ १४.उब्गः ` 
१५ एक तेरा ध्यान 
१६ कस्याणःभावना 
` १७ कल्याण-शिवाङ्को विश्वे.विजयते 


` १८ काननमें 
:. १९ काल 
२० कुछ भी थिर नहीं है (सं०) 
२१ कृतज्ञता 
. २२ गर्व न करो 
२३ गोपालक कृष्ण 
२४ गीत 
२५ चाह 
. २६ चाह 
. २७ चेतावनी 
` ` २८ चेतावनी 
-. २९ जागरे! 
३० जीव और ब्रह्म 
4 ३१ जीवात्मासे 
. १३२ ज्ञानगुदड़ी 
` ३३ ज्ञानगुदडी 
. २४ ताण्डव 
२५ ताण्डव नृत्य 


पद्य-सूची 


ape 
लेखक पष्ठ-संख्या 
* नवरत्न पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा ८६२ 
० श्रीवुलसीदासजी ००० ००० oss क ३ ०७ 
* महात्मा जय गौरीशंकर सीतारामजी १३०६ 
` श्री 'चकोरी' जी ३९४ 
:-' अवधवासी लाला श्रीसीतारामजी बी० ए० ०८९ 
र मद कु र 
` श्रीटपतिसिंहजी भदौरिया 'चक.र' '"' "०० १३२६ 
` श्रीनारायणदासजी पोद्दार iS BS 
*** श्रीबालकृष्णजी 556 वी ००० २०५ 
न ६ शियांकके टाइटळका चौथा पेज 
` श्रीअमृतछालजी माथुर `' `` ८ ०० २८३ 
प्रेमयोंगी “मान' पण 525 --- ३४५ 
" आदिल ६ उठ -- ९६६ 
` महात्मा जय गौरीशंकर सौताराम """ --- १०९५ 
* पं० श्रीवळदेवप्रसादजी मिश्र 3९ ० १२ 
' श्रीताराचन्द्रजी पांड्या ठ्य *** १०४२ 


* वेदकाव्यतीथसाहित्यविद्यारदोपाधिक पं० श्रीवीरभद्र जी 


शास्ती, तेळङ्ग, काशी ८० 

* राय श्रीदेवीप्रसादजी "पूण? . ००555 55 472 
-"" भारतेन्दु a ०० धर 
४ | ळी? १० 

' पं० श्रीपद्मकान्तजी मालवीय ८४० 


` श्रीमळूकदासजी 
* प० श्रीप्रमोदजी त्रिपाठी 525 OR 4 
* श्रीमती महादेवीजी वर्मा एम० ए० "' 


१३९४ 

` पं० श्रीहरिप्रसादजी शर्मा “अविकसित? "०० १०२२ 

"` अज्ञात '"" ११३२ 
जे श्रीबाजिन्द ००० ७७७ ७५७ 

` कबीरजी र 2? १.१४७ 


* श्रीदादूदयालजी ११ 


` श्रीजगन्नाथजी मिश्र गौड़ "कमल? बिद्यालङ्कार *** १२९८ | 


६६ 


य / पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी व्याकरण-शास्त्री “रामः ११३६ 

: ७०२,८७५ ` 
`` श्रीवासुदवजी शास्त्री +: १ १२८. 
""" श्रीरामचन्द्रजी मिश्र मोहनः टी 
"`` श्नीरामकुमारजी वर्मा एम० ए० --- 
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` ६६ 
~ ६७ 
ह ६८ 
JSR 


दमका क्या भरोसा 
दृष्टान्त-तरद्धिणी-तरड्ध 


८ दो आरतियाँ 


घन्य-धन्य ! 


तन गीत 
नतेन-कौतुक 
निद्ा-निर्णय 


२ पथिकेका प्राथना 


भारत शिवका रूप है ! 


भोलानाथ 
मदन-दहन 
मन-तुरङ्ग 
मनमोहन 
मनमोहन र 


१ मनमोहनसे 


महेश-महिमा 
मायाके प्रति जीव 
मेरा भ्रम 

मेरी विकलता 


मोह नहीं होगा (सं०) 


मोहमहिमा 
मोहिनी बाँसुरी 
राजनीतिज्ञ राङ्कर 


MIE SoS ET ST eT 


( १३ ) 
°° ° पं० श्रीविश्वनाथप्रसादजी मिश्र `` 
००० बाबा श्रीदीनदयाल गिरि is 


`` ` श्रीजगन्नारायणदेवजी शर्मा, विशारद”, साहित्यशात््री' *" 


` ००० प० श्रीचन्द्रगोखरजी प 


SB A 


` महामहोपाध्याय पं० श्रीकेदावरावजी ताम्हण एम० 
ए०, भूतपूर्व प्रिंसिपल मॉरिस कालेज, नागपुर, सी० पी० 


* पं० श्रीप्रणयेदाजी शुक्ल '"" ०७१० बाद 
* पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी कविरल *** Eo 
* पं० श्रीजगन्नाथजी मिश्र गौड़ “कमळ? *** ०१" 
. ( शेवप्रमोदसे ) ००० | ०.० १782 
"°° श्रीलक्ष्मीनारायणजी शर्मा Loo 
` पं० श्रीगयाप्रसादजी शास्त्री “श्रीहरि? ``" co 
` श्रीशिवकुमारजी केडिया 'कुमार "` प-' १३६ 
* पं० श्रीबुद्धिसागरजी मिश्र “पञ्चानन? *** ख 


` श्रीशिवकुमारजी केडिया “कुमार `` क 

* श्रीकबीरदासजी ०१" न बक 

* पं० श्रीप्रमोदजी त्रिपाठी: २?"" र 

' रसनायक बक हेर 
"`` श्रीआनन्दिप्रसादजी श्रीवास्तव RS 
"`` गो० तुलसीदासजी ``` 2२० दु 


"`` स्व० पं० माधवप्रसादजी मिश्र परछोकसे-प्रेपक-पं० | 


भ्रीझाबरसछजी शर्मा `` 
श्रीविश्वनाथप्रसादजी मिश्र >> 


“'' श्रीशिवकुमारजी केडिया कुमारः `` | 


"`` कविरत् श्रीराधावछमजी दीक्षित "`` . 
"` `` श्रीपद्मकान्तजी मालवीय `` | 


` श्रीजगदीश झा 'विमळ' ` ` 
श्रीदेवीप्रसादजी युस 'कुसमाकर' बी० ए०; 
"`` पं० श्रीआदित्यजी शर्मा न्‍ 


श्रीडबिनाथजी 


` *** पं० श्रीप्रमोदजी त्रिपाटी `` ` 


( १४ ) 


.-` पं० श्रीमहावीरप्रसादजी जोशी काव्यतीथ ` "`` १३६३ | 

५ व्यर्थ जीवन *** सूरदासजी क? फि व 8 2020). 

क गीमतिरामजी 228 छ “07 १२३० ॥ 
७६ आ ब्रजराजकों सर्प हु र ७ यू 2 ¢ द्वि ~ 3 OER) ७७४७ ७ 2 है 
७७ शङ्कर | "०० श्रीसरयूप्रसादजी पाण्डेय “द्विजेन्द्र १५२ 
७८ संकरी कपा "`` श्रीमगवतीप्रसाद त्रिपाठी विशारद, एम० ए०,एल-एल० बी ० ४२५ 
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ल्याणका अग्रजा सस्करण 
कल्याण के प्रेमी पाठक-पाठिकाओको विदित ही है कि. उसका अंग्रेज़ी संस्करण भी 'कल्याण-कलपतर के. ३ 
गत जनवरी माससे छपने लगा है | उसके अबतक छः अङ्क निकल चुके हैं और सातवा आह मी शीज ही निकलने तो 


अततक 'कल्याण'कल्पतरु' के जितनें भी अङ्क निकले हैं उन सबकी और खासकर उसके विद्येपाडुकी जो 
टग्या" के नामसे बर्षे प्रारम्भमें निकला था देशी-विदेशी सभी विद्वानोंने मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है जोर 
उन्नति हृदयसे चाही है । यह 'कल्याण-कल्पतर के लिये बड़े सौभाग्यकी बात है और उसकी भावी उन्नतिका . 
क महान्‌ शभ लक्षण है। आशा है, जिस प्रकार इसका विशिष्ट व्यक्तियोंने आदर किया है उसी प्रकार इसे | 
भाषाभाषी जनसमुदाय भी अधिकाधिक संख्यामें अपनाकर हमारे उत्साहको बढ़ावेगा । कहना न होगा कि 
माग कस्पतर के परचारं हिन्दी 'कल्य्राण? के प्रेमी पाठक-पाठिकाओंसे विशेष सहायता मिली है। अवतक 
ण एवं निःखार्थ उद्योगसे तथा. मगवांनकी ,कपासे 'कल्याण-कल्पतर के आजतक आठ सौते ऊपर ग्राहक | 
॥ ति सवसाधारणकी 52208 आर्थिक परिस्थिति, अंग्रेज़ी पढे-लिखे भाइयोंकी धार्मिक एवं आध्यात्मिक | 
यकी ओर रुचि प समयके अभावको देखते हुए किसी प्रकार असन्तोषजनक नहीं कही जा सकती | फिर भी | 
क न | कौ जितनी कापियाँ (४०००) छापी जा रही हैं उनको देखते हुए, यह संख्या बहुत कम है और 

जाया 00. 'कल्याण-कल्पतरु' को घाटा ही रहेगा, क्योकि उसका वार्षिक चन्दा शा) यही | 
बा पेक उसके चार हजार ग्राहक हो जायेंगे । वर्षका आधेसे अधिक भाग व्यतीत 
नी “मां आइक-अनुआहक इस सस्त्रन्धमें विशेष प्रयत्न नहीं करेंगे तबतक वर्षके शेषतक | 

न गम की र्‌ ८ है | कि कत्याण-प्रेमी महानुभाव अंग्रेजी कल्याण-कस्पतरके ड 
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-बिराना देश | कठिता | ९ श्रीकबीरदासजी) `" ७४७ १३-अघीर क्यो होते हो ! : ( गंगातीरनिवासी एक 
२-प्ृज्यगाद भीउडियादाबाजीके उपदेश ``" ७४८ विरक्त महात्माके उपदेश, (प्रे०-श्री इन्द्र बह्मचारी) ७८८ 
३ हित नःभ-जपकी महिमा (श्रीजयदयाल- १४-सत्य हरिशचन्द्र (कुमारी श्रीकोशिल्यादेवीज़ी) ७९० 

वका) टू "`` ७४९ १५-श्रीज्वालामुखी-यात्रा ( श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी 

SIT { "सिद } ००० ००० ७५५ १ एम० एर ) £ ७०५ क ७९७ 


५--चेतावनी [ कविता ] (श्रीबाजिन्द) --' ७५७ १६-ठंल्सीकृत रामायणमें करुणा-रस (श्रीरांजबहादुरः 


जी लमगोड़ा एम० ए०, एळ-एछ० बी०) *** ८०२ | 


६-पॉच प्रश्न ( हनुमाजझसाद पोदार ) *** ७५८ 
७-हरि धे (कविता) (जीका अशरफ महमूद) ७६२ १ ७-काननमें [कविता] (राय श्रीदेवीप्रसादजी 'पूण))८०९ | 
८-परमहंस-विवेकमाला (स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी) ७६३ १८माकाजा वा (र १ Ce 
९-मन-वुरंग [कविता] ( भीशिवकुमारजी केडिया १९-दो आरतियाँ ( महामहोपाध्याय पं० श्रीकेशव- 
कुमार) °` 4०४ रड ७६७ | रावजी ताम्हण एम० ए०, भूतपूर्व प्रिसिपल 
१०-वास्मीकिरामायण और भगवच्छरणागति मॉरिस कालेज, नागपुर री० पी.) ` ८१८. 
( साहित्याचाये पं० श्रीमथुरानाथजी शास्त्री, २०-गीता औरं धम्मपद (पं० भ्रीगोरीशळूरजी  . 
भट्ट, कविरल ) 5५४ ° ७६८. द्विवेदी, साहित्यरत्न) ` : . . "` ८१९ ` 
११-सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ (दण्डिखामी श्रीसहजानन्द- २१-हरिणोका स्मरण (श्रीदत्तात्रय बालङष्ण कालेलकर) ; 
जी सरस्वती ) Belt SS प्रेषक-- श्रीचन्दूलाल: बहेचरलाल पटेल बी ० ए०) ८२२ | FE 
१२-श्रीगणपति-रहस्य (प० श्रीबलदेवजी उपाध्याय ` २२-विवेकवाटिका „` =” 4२४ | 
एम्‌० 'ए०, साहित्याचार्य ose Jn ७८४ ३-परोपकोर ( कुमारी श्रीरलीदेवीजी ) . ह ८२५ १ 
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English Edition 
THE KALYAN 


त्र Faitor—C. L. Goswami M. A., Sastri 
( Under the supervision and guidance of St. Hanuman Prasad Poddar. ) 
SUBSCRIPTION— INLAND Rs. 4/8, Forricy 0 5५, 


Eyer since the issue of the Gitanka four years.back suggestions have ८3 ४3०2 ived 
‘ ‘fromanumber of friends in: India and abroad regarding issuing an English edition of 
‘the ‘Kalyan!’ sideby side with the Hindi edition, forthe benefit of tliose who cannot read 


“ Hindi Tthas therefore Been decided to start an English edition of the ‘Kalyan’ shortiy 
Jt wil! contain 750 pages annually and ‘will be printed in thick 40 Ib. antidris ११६ per 
4 Rvery number will contain Evo coloured illustrations and will embody, besides tit tran- 
‘slation of a few selected articles from the Hindi edition, original contributions 73५7] dis- 


Zr tinguished writers of this country as well as abroad. Like the Hindi edition the first iamc- 


| bérofteaclyearwillbea Special Number which will contain a number of one-colcured 
५ _ aud tri-coloured illustrations 


लट The’ inaugural number will be a God Number which is proposed to be 4585 ६-7 very 
Re shortly. We hope the Englisheditior will receive the same encouragement and Datron- 
| ‘‘‘ageas theHindi edition,’ If itisable to secure 5000 Subscribers the enterprise will not 
Sry ‘involveany imotietary loss, We trust subscribers will be forthcoming in large numbers and 
_ | Will also help in Securing other subscribers, -In course'of time we may have to iricrease 
क । the number of pages of thé English. edition if it continues to enjoy the unstinted patron- 


‘age of itssubscribers and’ sympathisers Intending subscribers are requested to send 
their subScriptiots 


Manager, 
‘ THE ENGLISH ‘KALYAN? 


28058 GORAKHPUR 

` भूट-उघार-कल्याणं आशविनकी संख्या पृष्ठ ७२२ में प्रकाशित 'ईश्वरकी माया? शीर्षक लेखके लेखक 
` औकरवियजजी ननोरिया हैं और पृष्ठ ७०२ पर छपी हुई ान-शुदड़ी' नामक कविताके लेलक पं० वासुदेवजी शास्री हैं; 
` दोनों ही नाम भूलसे छपने रह गये थे । लेखक महोदय क्षमा करें | | 


सूचना--कल्याणंके शिवांकके लिये पूज्य मण्डलेश्वर सवामी श्रीखरूपानन्दजी) भ्रद्धेय भ्रीमगवानदासजी एम० ए० 


भीतदगुळ्शारणजी अवस्थी एम० ए० और श्रीजनेद्धकुमारजीने कुपापूर्वक छेख भेजे थे । यह बात अब उन महानुभावके 
हुई है। पता नही डाकविभागकी किस भूछसे, हम इन छेखोंसे वञ्चित रह गये । लेखक महोदय हमें | 
 निरुपाय समझकर कृपया क्षमा करें | सम्भव है कि ऐसे और छेख भी हमें नहीं मिले हों । लेक महोदय डाक-विभागकों ' .. 
अच्छा हो! इस अनुभवसे लाम उठाकर सभी ठेखकगण रजिस्टीसे डे भेजा करें तो बड़ी दया हो । 
40% Edited by Hanuman ७05880 9०१8) हर - 
Bnd published by Ghenshyemdas at the Gite Press, Gorakhpur. U. P. (India) \ 
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EO ्॥॥॥ कक्ष ॥॥॥एए श ॥॥ 


हा 


FE] 


Hil 


OTR TFT 


"पाश 


UCR FU ॥॥ 


स्याण चर. 


OT १॥११पशपुर१ण॥॥॥]॥/"॥॥/ 


' राजाबहुलाश्व-कृत श्रीकृष्ण-पूजनं 


नत्वा तदड़ीन्‌ प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनीः ॥ 


सकुटुम्बो वहन्मू! ° पू ९. ८ “ 
ॐ... दम पूजयाञ्चक्र इश्वरान्‌ । गन्धमाल्यास्वराकल्पधूपदीपार्धगोबषैः ॥ 
ee * (श्रौमद्भा० १०।८६। २८-३९ )..` ` 
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॥॥॥ 


TUT 


iil... | छ ; 
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UU 2 2 न प 


SSD क कनल एकता यी त ती 
ह. 2 वि ३ 2 a / _ >पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणेमेवावसिष्यते॥ ` . . ` ४ 
MS ववत्त 4 22 ह कल 2 गा 
| त भर «+ ड नः, ee दि ड 
। _ आराध्य ये सुमनसा पुरुपाः खियो वा कल्याणकल्पतसुमुक्तिफलान्युपेयुश । ` | 
| रे सूलं मजध्वमनिशं परमं तमीशं त्रह्मखरुपमुमया सह ` विद्ययैवष॥ | 
' चर्षे८ गोरखपुर, कातिक १९९० नवम्बर १९३३ . 
| oa 
fs बराना दश | 
| रहना नहि देश बिरानां है। | 
> यह संसार कागदर्का पुडिया, बूँद पड़े घुल जाना हैँ। 
र्‍ ... यह संसार काँटकी बाडी, उल्ह्म पुल मरि जाना है ॥. .. 

क > हृ संसार झाड औ ब्ाँखर, आंग लगे बरि जाना है। _. ६ 

॥ आऊ SE सांगो त. आण NR कद डु 

क 2०० _कहते कर्बार सुनो माई साघो, सतगुरु नाम उक्ाना है॥ . | 
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कल्याण 


(१) 
श्रीङृष्णचरणाम्भोजं सत्यमेव विजानताम्‌। 
- जगत्सत्यमसत्यं घा नेतरेति मतिर्मम ॥ 
जिन मक्तोंने श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंको ही सत्य 
समझ लिया है, उनकी बुद्धिमें ये माव उत्पन्न ही 
नहीं होते-कि जगत्‌ सत्य है अथवा असत्य। वे 
जगतकी सत्यता, असत्यताके कारण श्रीकृष्ण-पाद-पद्मों- 


` में प्रीति नहीं करते। 


(२) 
` प्रेम-प्राप्ति ही जीवनका अन्तिम लक्ष्य है । श्रद्धा, 
भक्ति प्रेम-प्राप्तिके सर्वोत्तम उपाय हैं । अश्रद्वाळ एवं 
अभक्त कमी प्रेमी नहीं हो सकता । श्रद्धा-भक्तिका 
उद्य पवित्र अन्तःकरणमें ही होता है । श्रदधाद्वारा 


कॅ 


. » ज्ञानकी प्राप्ति होती है, ज्ञानद्वारा भक्तिकी प्राप्ति होती 


र 


है | निष्ठा ( शब्द ) भक्तिका पर्यायवाची है । निष्ठा- 
` के उदय होते ही प्रेम प्रकट होने लगता है । 


(३)-. 
भक्तको भगवानके अतिरिक्त किसी भी सम्बन्धमें 
` कमी बातचीत नहीं करनी चाहिये । मनुष्य-जीवन- 
में जो असन्तोष बना रहता है, यह उन्नतिका लक्षण 
है । भगवान्‌की जबतक प्राप्ति नहीं हो जाती, 


' तबतक असन्तोष बना रहना खामाविक है । 


xX x x 


i एक वैभवसम्पन्न ज॒मींदार मुसल्मान था, काळ- 
( प्रेरणासे गरीब हो गया. | गरीबीमें वह फकीर 


हो गया। वह रातको नियमपूर्वक बस्तीमें रोटीकी 


` मौख माँगने जाता था | एक दिन अँपेरेमे गिर पड़ा । 


दूसरे दिनसे उसने एक नौकर रख लिया । नौकरकी 


aie... 


MR >: ८ > स्या NY 


NNN ०७७ ~ या ~ त्शा-सुपला-ूप्स्य्या्ा य र चि 
७८७०७ ७७ ७ ०००१ ०००० SNS) 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


[ भाग ८ 


ड्यूटी थी, फकीरके सामने प्रकाश दिखाना । फकीर 
होनेपर भी अमीरोंके संस्कार नहीं गये थे । 

यह आत्मा अनादि काळसे महैश्वर्यका भोक्ता रहा 
है । यही कारण है, जबतक महैश्वर्यं ( भगवत्तत्त्व) 
की प्राप्ति नहीं कर लेता तबतक असन्तोघी बना | 
रहेगा । असन्तोषकी निवृत्ति जगतकी किसी भी 
वस्तुसे होनी सम्भव नहीं । 

(४) 

जिसके मनमें किसी प्रकारकी वासना या कामना 
नहीं है, वही अनिकेती है। घर बनाकर रहनेके मानी 
हैं भोगकी सामग्रियोंका सञ्चय करके उन्हें भोगना । 
गीतामें जो 'अनिकेत' शब्द आया है, वह ममता और 
कामनारहित होनेके ही सम्बन्धमें है । भगवानके कहनेका 
मतलब यह है कि 'किसी प्रकार ममता और कामनाको | 
मनमें स्थान मत दो ।' अनिकेती होनेमें जो आनन्द 
है, उसका वर्णन नहीं हो सकता । भगवानूकी बिना 


' कृपाके कोई अनिकेती नहीं हो सकता । नित्यप्रति- 


की ग्रार्थनामें भगवान्‌से यही याचना करनी चाहिये 
कि “प्रभो | अनिकेती बना ।! | 
(५३) 
ख्रीवर्गस घृणा करनेकी जरूरत नहीं, किन्तु 
उनसे बचकर रहनेमें ही कल्याण है। परिपक्क साधना- 
में भी ख्री-स्मरण होना सम्भव है, उसके स्मरणमात्रसे 
ही दोष हो जाना सम्भव है । विशेषकर यति-जीवनमें 
तो किसी मी खीसे भूलकर भी सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहिये । 
x XS x | 
मनकी यथार्थ अवस्थाका परिचय तो खम्नमें ही. 


होता है। यदि खप्तमें किसी वस्तु तथा किसी | 


सम्बन्धित मनुष्यके दर्शन होते हैं तो समझ छेना | 
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संख्या 9 ] 


चाहिये कि वह वस्तु तथा वह व्यक्ति मनमें भरा हुआ है | 

बहुत पुरानी बात है, जब कि मैं कर्णवासकी 
एकान्त झाडीमें अभ्यास करता था, एक दिन खप़में 
देखता हूँ,--भिक्षाका समय हो गया । मैंने मिक्षाकी 
झोली उठायी, बस्तीमें गया, वहाँ एक चमचमाती हुई 
चाँदीकी हबेली दिखलायी दी । मैंने ज्यों ही “नारायण 
हरि' की आवाज देनेका विचार किया त्यों ही हजारों 
खियाँ सुन्दर थालियोंमें नाना प्रकारके भोजन लिये 
मेरे सामने आ गयीं। सभी कहती है “बाबा ! 


ब्र 


च्यानसहित नाम-जपकी महिमा 


७५९, 


७ 


TTT 


यहीं भोजन कर छो |” मैंने कहा--'मैं तो एक उ य 


टुकड़ा ढगा ।! खिर्योने आग्रहपूर्वक वहीं भोजन करने- 
के लिये कहा । साथ ही यह भी कहा कि “हमारा 
नियम है कि हम सब यहीं भोजन करायँगी । मैंने 
कहा---मेरे यहाँ भी ऐसा ही नियम है कि भिक्षामें एक 
टुकडासे अधिक नहीं लेते और एकान्तर्मे ले जाकर 
मंगलमय श्रीहरिके भोग ळगाकर्‌ तब पाते हैं ।' 

इतनेहीमें जाग गया । मनकी इस ढीढापर बड़ी 
हँसी आयी। 


ध्यानसहित नाम-जपकी महिमा 


(लेखक---औजयदयालजी गोयन्दका ) 


2८ कृपासे ध्यानसहित नामके जपपर 
र आ ॥२॥ कुछ लिखनेका सुअवसर प्राप्त 
| था है । वास्तवमें तो इस विषय- 
[52५4] पर वे ही पुरुष लिख सकते हैं 


जो भगवानूके भजन और ध्यानके तत्त्वको जाननेवाले 
हैं और निरन्तर भगवानके प्रेममें मुग्ध रहते हैं एवं 
भगवानकी स्मृतिसे जिनके शरीरमें रोमाञ्च और नेत्रॉमे 
अश्रुपात होते रहते हैं । जढके वियोगमें मछलीकी भाँति 
भगवानको विस्मृतिसे विकल हो उठते हैं और भगवान 
का भजन-ध्यान जिनको प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय है, 
ऐसे महापुरुषोंका ही इस विषयमें लिखनेका अधिकार 
है । उन्हांके लेखोंसे संसारको छाम पहुँच सकता है । 


मुझ-सरीखे पुरुषका 'इस विषयमै छिखना अन- 
धिकार चेष्टा करना है; किन्तु प्रेमी सजनोंकौ प्रेरणा- 
से, अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार पाठकोंकी सेवामें 
कुछ छिखनेका प्रयास कर रहा हूँ । त्रुटियोंके लिये 
विज्ञजन क्षमा करगे । 


जो लोग भगवानके भजन-ध्यानरूप साधनके 
रहस्यको नहीं जानते, वे लोग थोड़े ही दिनोंमें साधनः 
से ऊब जाते हैं और कुछ तो साधनको छोड़ भी देते 
हैं । जैसे कोई विद्या पढ़ता हुआ बालक खेळ-तमारोमें « 
आसक्त या इम्तहानमें पेल होनेके कारण अथवा और 
किसी कारणसे उकताकर विद्याके अम्यासको छोड़नेपर 
विद्यारूपी धनसे वञ्चित रह जाता है, वैसे ही वे 
भगवत-प्राप्तिरूप अमूल्य रहसे वञ्चित रह जाते हैं । 

कोई-कोई मन्द साधन करते भी रहते हैं और 
पूछनेपर वे ऐसा कहा करते हें कि जब हम भजन- 
ध्यान करनेके लिये बैठते हैं तब संसारके संकल्प, निद्रा 
और आळस्य आदि आ घेरते हैं अतएव विशेष आनन्द 
नहीं आता । इसलिये उससे रुचि हटकर हमारा साधन 
ढीला पड़ गया । वे लोग भजन-ध्यानके द्वारा आरम्भमें 
ही पूर्ण आनन्दका अनुभव करना चाहते हैं । यह 
भारी भूल है । अभी तो भजन-ध्यानका जैसा साधन 
होना चाहिये वैसा साधन ही नहीं हुआ, फिर 
आनन्द कैसा ! 

हाथसे माला फेरते हैं, मुँहसे राम-राम कहते हैं | 
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* और मनसे संसारके विषयोंका चिन्तन करते हैं, यह 
' तो संसारका भजन है, रामका नहीं । 


करमें तो माछा फिरे, जीभ फिरे सुख सार्ये । 
सबुवाँ तो चहुँदिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाये ॥ 


किसी-किसीके हाथसे माळा गिर जाती है और 
निद्राके वशीभूत होकर वे आसनपर ही उँघते रहते 
हैँ । वे भगवानके उपासक नहीं हैं, निद्रादेवीके 
उपासक हैं । ऐसे लोग असली आनन्दसे बहुत दूर हैं । 
उनका मन ही उनको धोखा दे रहा है । वास्तवमें 
भजन-घ्यानके प्रभाव और रहस्यको उन लोगोंने नहीं 
समझा । 
भजन-ध्यानके प्रभाव और रहस्यको समझ 
लेनेपर निद्रा, आलस्य और संसारकी स्फुरणाकी तो 
बात ही क्या है, खान-पानकी भी चिन्ता नहीं 
रह सकती । रात-दिन भजन-ध्यानकी ही धुन सवार 
हो जाती है । जैसे रुपयोंके प्रभावसे मोहित हुए 
व्यापारी, वैद्य, डाक्टर, वकीळ-बैरिस्टर आदि समी 
छोग विष्य-सम्पत्तिको प्रधान समझनेवाळे समयको धन 
कमानेमें ही व्यय करते हैं; इससे अतिरिक्त उनको 
दूसरी बात अच्छी ही नहीं छगती, वैसे ही उनको भी 
भगवद्धजनके सिवा और कोई चीज अच्छी नहीं लगती । 
उनको तो मधुरसे भी मधुर और पवित्रसे भी पवित्र 
ध्यानसहित हरिका नाम ही मंगलमय प्रतीत होता है। 


इस धोर कळिक्रालमें सुखसाध्य और सर्वोत्तम 
साधन ध्यानसहित भगवानका भजन ही है । ब्रह्मासे 
लेकर खम्बपर्यन्त सारा संसार क्षणभंगुर और 
नारावान्‌ है केवळ एक विज्ञानानन्दधन परमात्मा 


` ही सत्‌ वस्तु है । इसलिये जो सदा-सर्वदा हमलोगों- 


को भगवानका भजन, ध्यान करना ही सिंखळाता है, 
वही माता, पिता, गुरु एवं हमारा सच्चा बन्धु है । 
संसारमें इससे बढ़कर हमारे लिये और कोई भी 
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आवश्यक कार्य नहीं है । ्ासका कुछ विश्वास नही 
है | इसळिये जत्रतक खास्थ्य अच्छा है, इद्ध-अवस्था 
और मृत्यु दूर है तमीतक जो कुछ करना हो, अति 
शौघ्रताके साथ कर लेना चाहिये । 

अहो ! भयङ्कर कष्ट है, भारी आपत्ति है, जो 
कि विषयरूपी काँचके लिये भजन-ध्यानरूपी अमूल्य 
रहको लोग बिसार रहे हैं । 

प्रिय पाठकगण ! उठो, जागो, सावधान होओ 
और अमृतमय हरिके नाम और गुणोंको कानोंके द्वारा 
सुनो तथा वाणीके द्वारा कीर्तन करो और मनसे 
उनके खरूपका ध्यान करो । सम्पूर्ण संसारके भोगोंको 
तृणके समान समझकर शरीरसे भगवान्‌की सेवा करो 
और अपने इस अमूल्य समयका अमोळक कार्यमें ही 
उपयोग करो ! 

कर्मोका अनुष्ठान करते समय भी चित्तसे भगवान्‌- 
को मत भूलो । भोग, प्रमाद और आलस्यमें दुःख 
और दोषोंको देखकर इनसे दूर हटो । विषयासक्त, 
नास्तिक और प्रमादी पुरुषोंके नजदीक भी मत 
जाओ और दीन-दुःखी मनुष्योंकी सेवा करो । 

मान, प्रतिष्ठा, कीर्तिको कळङ्कके समान समझो । 
शम, दम, तितिक्षा आदि अमृतमय साधनोंका सेवन 
करो । काम, क्रोध, लोम, मोहादि कूड़े-कचूडेको 
निकालकर हृदयरूपी घरको पवित्र करो । 

शीत-उष्ण, सुख-हुःखादि क्षणिक और नाशवान्‌ 
हैं, इसलिये इनसे न्यथित मत होओ अर्थात्‌ सदा सम- 
चित्त रहो या पूर्वकृत कमॉके अनुसार ईश्वरका किया 
हुआ विधान समझकर इनको सहर्ष खीकार करो । 

शीळ, विद्या, गुण, त्याग और तेज आदिमें जो 
बृद्ध हैं ऐसे सदाचारी सजन महात्माओंके चरणोंका 
सेवन करो । ऐसे पुरुषोंका सङ्ग तीर्थसेवनसे भी 
बढ़कर है । इसलिये कुतर्कको छोड़कर उनके दिये 
इए अमृतमय उपदेशका भगवत्‌-वाक्योंके समान 
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च्यानसहित नाम-जपक्री . 
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आदर करो । अथवा निर्जन पवित्र एकान्त स्थानमें 
बैठकर ध्यानसहित भगवानके नामका जप तथा 
भगवत-तत्त्वका विचार करो । 


ऊपर बतलाये हुए साधनोंके अनुसार चळनेवाला 
पुरुष भगवान्‌की दयासे, भगवानके प्रभावको जानकर 
शीघ्रातिशीघ्र परमपदको प्राप्त हो जाता है ।. 


ग्रश्‍न-किसप्रकारका नाम-जप करना उत्तम एवं 
ठामप्रद्‌ है । वाचिक, उपांझु या मानसिक १ 


उत्तर-वाचिक जपसे उपांशु दसगुणा अधिक है 
और उपांशुसे मानसिक दसगुणा अधिक फलदांयक है-- 
विधियज्ञाञ्जपयज्ञो विशिष्टो दशमभिशुणैः। 
उपांशुः स्याच्छतशुणः साहस्रो मानसः स्तः ॥ 
( सचु० २। ८५) 
इससे मानसिक जप ही सबसे उत्तम है । 
मानसिक जप श्रद्धापूर्वक नित्य-निरन्तर किया जाय तो 
वह और भी विशेष लाभप्रद हो जाता है । वही जप 
निष्काम प्रेमभावसे किया जाय तो फिर उसकी महिमा- 
का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता । 


अस्न-(क) क्या केवळ नामके जपसे ही इष्टदेवके 
खरूपका दर्शन हो सकता है, या--- 
(ख) जपके साथ-साथ इष्टदेवके खरूपका 
चिन्तन करना भी आवश्यक है ! म 2 
उत्तर-(क) श्रद्धापूर्वक प्रेमसे किये हुए केवल 
जपसे भी इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो सकता है । 
महर्षि पतञ्जळिने कहा है--- 
“साध्याया दिष्टदेवतासस्प्रयोगः |! (योग० २। ४४) 
इष्टदेवके नामके जपसे इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन 
- होता है । 
यदि इष्टदेवका निरन्तर चिन्तन करते हुए उपयुक्त 
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प्रकारसे जप किया जाय तो उसकी प्राप्ति और भी 
शीघ्र हो जाती है । इसलिये--- 

( ख ) जपके साथ-साथ ईश्वरके खरूपका 
चिन्तन अवश्य करना चाहिये । महर्षि पतज्जळिने 
कहा है 

"तञ्जपस्तद्थंभाचनम्‌ ? ( योग० १ । २८ ) 
. उस परमेश्वरके नामका जप और उसके खरूपका 
चिन्तन करना--इसीका नाम ईश्वरप्रणिधान एवं ईश्वर- 
की शरण समझना चाहिये । 
इससे सब विश्लोका नाश एवं परमात्माक्रे खरूपकी 
प्राप्ति भी हो जाती है । 
प्रश्न-जपके सात्त्विक, राजस और तामस-तीन 
भेद किस कारणसे होते हैं ! 
उत्तर-जपके सात्त्विक, राजस और तामस भेद 
होनेमें भाव ही प्रधान कारण है । श्रद्धा, प्रेम तथा 
निष्कामभावसे भगवत्--्रीत्यर्थं किया हुआ जप सात्त्विक 
समझा जाता है । 
इस छोक और परलोकके भोगोंकरी प्राप्तिके लिये 
एवं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके लिये शाल्रानुकूछ किया 
हुआ जप राजसिक समझा जाता है । 
दूसरोंके अनिष्टके लिये अज्ञानपूर्वक किया हुआ 
जप तामसी समझा जाता है । 


ग्रश्न-कौन-से नामका जप विशेष ठामप्रद है । 
राम-राम? या ४-3» या 'शिव- रिव' या 'नारायण- 
नारायण? इत्यादि-इत्यादि ! 

उत्तर-ईश्वरके समी नाम समान हैं, इसलिये 
जिसका जिस नाममें प्रेम हो, उसके लिये वही नाम 
विशेष लामग्रद है । 


प्रश्न-जपके साथ ध्यान भगवानके निराकार 
खरूपका करना चाहिये या साकार खरूपका १ 
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उत्तर-इसमें भी साधकको रुचि ही प्रधान है । 
जिसकी निराकार खरूपमें रुचि हो, उसके लिये 
निराकारका ध्यान ओर जिसकी साकारमें रुचि हो, 
उसके लिये साकारका ध्यान लाभदायक है । निराकार 
और साकारको व्यापक अग्नि और प्रज्वलित अग्निकी 
भाँति अभिन्न रूप समझकर उसके रहस्य और 
प्रभावको जानते हुए जो निराकारके सहित साकारका 
ध्यान करता है वह सर्वोत्तम है । 
अश्न-कितनी संख्यामें जप करनेसे इष्टदेवके 
साक्षात्‌ दर्शन हो सकते हैं ? और शाखोमें कौन-से 
नाम-जपकी विशेष महिमा लिखी है : 
उत्तर-सख्याके विषयमै सब जगह एक नियम 
नहीं मिळता; किन्तु भगत्रान्‌के नाम-जपकी महिमा 
अधिकांरामें सभी शाख्नोमें पायी जाती है । कलि- 
सन्तरणोपनिषदूमें लिखा है कि-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥? 
इस षोडश नामवाले मन्त्रका साढ़े तीन 
करोड जप करनेसे सब पापोंका नाश होकर 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । रामायणमें श्रीराम- 
नामकी, श्रीमद्वागवतमें श्रीकृष्ण आदि नामोकी एवं 
महाभारतमें गोविन्द, हरि, नारायण, वासुदेव आदि 
वहुत-से नामोंकी तथा श्रुति-स्मृतियोंमें 3०, तत्‌, सत्‌ 
आदि नामोंके जपकी विशेष महिमा लिखी है | 
ऐसे ही प्रायः समी नामोंकी शा््रोमे जगह-जगह भूरि- 
भूरि महिमा गायी गयी है | 
कलिकसमषमत्युग्र' नरकार्तिप्रदं नृणाम्‌ । 
प्रयाति विळयं सद्यः सहृत्कृष्णस्य संस्मृतेः ॥ 
( विष्णुपु० ६॥ ८॥ २१) 
मनुष्योंको नरककी पीड़ा देनेवाले कलिके अत्यन्त 
उभ्र पाप श्रीक्षष्णका एक बार भी भळीप्रकार स्मरण 
करनेसे तुरन्त लीन हो जाते है |! 


' कल्याण 


7) वि 
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[ भाग ८ 


सक्त्स्ट्ृतोऽपि गोविन्दो चृणां जन्मशतैः कृतम । 

पापराशि द्हत्याशु तूलराशिमिवानलः | 

“श्रीगोविन्द्का एक वार भी स्मरण किये 
जानेसे मनुष्योंके सैकड़ों जन्मोंमें किये हुए पापोंके 
समूह उसी प्रकार शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं । जैसे 
अग्निसे रूईके ढेर ।' 

हरिरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्स॒तः। 

अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पाचकः ॥ 

(व्व० नार० १॥ १९ | १००) 

“श्रीहरिका स्मरण यदि दुष्टचित्त पुरुषोंद्रारा भी 
किया जाय तो भी वह उनके समस्त पापोंको हर. 
लेते हैं । जैसे अनिच्छासे स्पर्श करनेपर भी अग्नि 
जला ही डालता है ।' 

न तावत्पापमस्तीह यावज्ञामाहत हर । 

अतिरेकभयादाहुः प्रायश्चित्तान्तरं वृथा ॥ 

'हरिके नामोंके जप करनेसे जितने पाप नष्ट हो 
जाते हैं उतने पाप ही संसारमें नहीं हैं, इसलिये 
अधिक पापोंके भयसे अन्य ग्रायश्चित्तोंका करना व्यर्थ 
ही बतलाया है ।? 


आचारहीनोऽपि सुनिप्रचीर 
भक्त्या चिहीनोऽपि विनिन्दितोऽपि । 
कि तस्य नारायणशब्दमात्रतो 
विसुक्तपापो विशतेऽच्युतां गतिम्‌॥ 
है मुनिप्रवीर | यदि पुरुष आचारहीन, भक्तिहीन 
तथा निन्दनीय भी है, तो भी उसको क्या भय है 
क्योंकि “नारायण” शब्दके उच्चारणमात्रसे वह पापरहित 
होकर परम अविनाशी गतिको प्राप्त हो जाता है ।! 
शानतोऽज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीतनात्‌ । 
तत्सर्ष विल्यं याति तोयस्थं लवणं यथा ॥ 
जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेवका 
कीर्तन करनेसे समस्त पाप, जलमें पड़े हुए ल्वणके 
समान छीन हो जाते हैं ।? 
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ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामन्ुस्सरन। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ 
(गीता ८।१३) 
“जो पुरुष 3» इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थरूप मेरा चिन्तन करता 
हुआ शरीर त्यागकर जाता है वह परम गतिको प्राप्त 
होता है ।' 
अवशेनापि यज्ञाज्षि कीर्तिते सर्वपातकैः । 
पुमान्विमुच्यते सद्यः सिहत्रस्तैतुकिरिव ॥ 
( चिष्णुषु० ६॥ ८॥ १९ ) 
'जिसके नामका विवश होकर भी कीर्तन करनेसे 
पुरुष, सिंहसे डरे इए गीदड़ोंके ( छूटनेके) समान 
सम्पूर्ण पापोंसे तुरन्त सुक्त हो जाता है ।' 
यहाँतक भी लिखा है कि एक हरिके नामके जप- 
से ही सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है-- 
सळडुव्वरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥ 
'जिसने एक बार भी “हरि” इन दो अक्षरोंका 
उच्चारण किया है उसने मानों मोक्षकी ओर जानेके 
लिये कमर कस ली है।' इसप्रकार नामके जपकी 
महिमा झाख्नोमें स्थल-स्थळपर भरी पड़ी है ! लेखका 
कलेवर बढ़ जानेके संकोचसे शाख्नोंके वाक्योंका 
विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया । 
हरिके नामकी महिमाको अर्थवाद नहीं समझना 
चाहिये । जो कुछ महिमा शाक्षोंमें लिखी है वह धुव 
सत्य है । परन्तु श्रद्धा और प्रेमकी कमीके कारण 
नामका प्रभाव समझमें नहीं आता । इसीलिये फल भी 
पूरा नहीं मिळता । 
ईश्वरको प्राप्तिके विषयमें संख्याका नियम सब जगह 
ठीक-्ठीक लागू नहीं पड़ता । प्रेम और श्रद्धा जिसमें 
जितनी अधिक होती है, उसको उतनी ही जल्दी 
भगवत्‌-ग्राप्ति होती है । 


ण 


यदि कहो कि फिर संख्याकी क्या आवश्यकता 
है ? यह ठीक है, पर इसमें शात्रका विधान है एवं 
जप भी अधिक बन जाता है इसलिये भी संख्या 
सब प्रकारसे लाभप्रद है । 
किन्तु भगवतूकी प्राप्तिके लिये संख्याका ठेका 
नहीं करना चाहिये | ठेका करनेवाला सच्चा भक्त 
नहीं है। जो भगवानूकी प्राप्तिसे मी बढ़कर भगवान्‌- 
के प्रेमको एवं भजनको समझता है, वही भगवानके 
नामके प्रभावको जाननेवाळा सच्चा भक्त है । क्योंकि 
प्रेम और श्रद्धापूर्वक निष्काममावसे किया हुआ 
भगवानका भजन, भगवानसे भी बढ़कर है। तब फिर 
भगवानसे मिळनेके लिये भगवानूके जपकी संख्याका 
ठेका करना भारी भूल नहीं तो ओर क्या है ! 
राग, द्वेष, ममता और अभिमानको छोड़कर निन्दा, 
स्तुति, मान-अपमानको समान समझता हुआ जो 
पुरुष परवा छोड़कर भगवानूके भजन-ध्यानमें मस्त 
हुआ विचरता है, वही पुरुष मुक्त है । 
प्रश्न-भगवत-प्राप्तिको कोई-कोई तो बहुत ही - 
कष्टसाध्य बतलाते हैं £ 
उत्तर-भगवत-प्राप्ति कष्टसाध्य भी है और सुखसाध्य 
भी । जो कष्टसाध्य मानते हैं उनके लिये कष्टसाध्य 
है और जो सुखसाध्य मानते हैं उनके लिये सुखसाध्य 
भगवानमें जिनका श्रद्धा और प्रेम कम है 
उनके लिये भगवत-प्राप्ति कष्टसाध्य है और 
जिनका भगवानमें प्रेम और विश्वास है उनके लिये 
भगवानकी प्राप्ति सुळम है । 
भगवत-प्राप्तिमें श्रद्धा और प्रेम ही प्रधान है । 
वास्तवमें मक्तोंके लिये तो भगवानूकी प्राप्ति सुलभ एवं 
सुखसाध्य ही है, क्योंकि भगवानूने खयं गीतामें 
कहा हैः 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्सरति नित्यशाः 
तस्याहं सलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(८६१४) 
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& अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्य चित्तसे स्थित 
हुआ सदा ही निरन्तर मेरेकी स्मरण करता हे, उस 
निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुळम हूँ अर्थात्‌ 
सहजमें ही प्राप्त हो जाता हूँ ।' और भी कहा है-- 

राजविंद्या राजगुह्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगर्म धम्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌॥ 
(गीता ९ । २) 
“यह रहस्यसहित भगवत्‌-तत्त्वका ज्ञान सव विद्या ओंका 
राजा तथा सत्र गोपनीयोंका भी राजा एवं अति 
पवित्र, उत्तमं, प्रत्यक्ष फलवाला और धर्मयुक्त है । 
साधन करनेम बड़ा सुगम और अविनाशी है ।' 
भगवानके इन वचनोंसे और युक्तियोंसे भी मगवान्‌- 
की प्राप्ति कष्टसाध्य प्रतीत नहीं होती । 

मगवानने अपनी प्राप्तिका सुम उपाय अपना 
निरन्तर चिन्तन करना ही बतलाया है । 

भळा बतढाओ तो सही, भगवान्‌के निरन्तर 
चिन्तन करनेमें भी क्या कोई कष्ट है? यदि इसमें मी 
कष्ट है तो फिर सुख किसमें है ? भगवानका चिन्तन 
करनेसे तो सर्व पापोंका एवं सम्पूर्ण अवगुणोंका नाश 
होकर उत्तरोत्तर परमानन्द एवं परम शान्तिकी 
वृद्धि होती जाती है। आरम्भसे लेकर अन्ततक 
साधन और सिद्धिमें आनन्द-ही-आनन्द है | इसलिये 
उस आनन्दखरूप साध्यदेवने इससे बढ़कर दूसरा 

सुलभ उपाय नहीं बतलाया। फिर कष्टसाध्य 

१ बल्कि सुळम और सुखसाव्य ही कहना युक्ति- 
` युक्त है| हाँ, 


क्ंशो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम | 
अव्यक्ता हि गतिदुंःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 

'किन्तु उन सचिदानन्दधन निराकार ब्रह्मे 
आसक्त हुए चित्तवाले पुरुषोंके ( साधनमें ) छेश 
अर्थात्‌ परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियोंसे 


अव्यक्तविषयक गति ढुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है |! ` 


भरत भगबानूके भजन, ध्यानको आरम्भसे लेकर 
शतक आनन्ददायक समझकर, साधक निरन्तर 


जिनका देहमें अभिमान है ऐसे अभेद. 
उपासना करनेवाळोंके लिये कष्टसाध्य बतलाया है तो 


भजन, ध्यान करना चाहता है और अपनी शत्तिके 
अनुसार कोशिश भी करता है किन्तु वह होता नहीं, | 


इसमें क्या कारण है ? 
उत्तर-श्रद्धा और प्रेमकी कमी होनेके कारण 


यथोचित चेष्टा नहीं की जाती । इसीठिये भजन- | 


ध्यान निरन्तर नहीं बनता । ` 
ग्रश्न-भगवानमें अतिशय प्रेम और श्रद्धा होनेके 
लिये साधकको क्या करना चाहिये ? 
उत्तर-भगवानके गुण और प्रभावका तत्त्व जानने- 
से श्रद्धा होती है ओर श्रद्वासे प्रेम होता है। 


 भगवानूके प्रेम, प्रभाव, गुण और रहस्यकी अमृतरूपी 


कथाओंका उनके प्रेमी भक्तोंद्वारा एवं शास्त्रोंद्वारा 
श्रवण, पठन और मनन करके उनके अनुसार चळनेसे 
भगवानके गुण, प्रभावका रहस्य समझमें आ जाता है। 
इससे उनमें पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो सकता है । 
किसीमें भी क्यों न हो, जितना-जितना उसका 
प्रभाव समझमें आता है उतनी-उतनी श्रद्धा बढ़ती 
चली जाती है । जितनी श्रद्धा होती है, उतना ही 
प्रेम हो जाता है । श्रद्धा, प्रेमके अनुसार ही भजन- 
घ्यानका साधन तेज होता चला जाता है | अतएव 
भगवान्‌में पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम होनेके लिये 
उन मह्ापुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये, जिनका भगवान्‌: 
अनन्य प्रेम और अतिशय श्रद्धा है । जो नित्य- 
निरन्तर निष्काम प्रेमभावसे भगवानको भजते हैं । ऐसे 
महापुरुषोंके सङ्गसे ही भगवानमें पूर्ण श्रद्धा और 
अनन्य प्रेम होता है । ऐसे पुरुषोंका सङ्ग नहीं मिले 
श्रद्धालु उत्तम जिज्ञासु पुरुषोंका और सत-शाखों- 
का श्रद्धापूर्वक विचार करना चाहिये । 
प्रिय पाठको | इस लेखका सारांश यह है कि 
संसारमें किये हुए भजन-ध्यानके समान 
भगवत्माप्रिका और कोई भी सहज और सुगम उपाय 
नहीं है । वह होता है सत्पुरुषोंके सङ्घ और सतः 
शाखोंके विचार करनेसे । अतएव निष्काम ग्रेमभाबसे 
निरन्तर भजन, ध्यान होनेके छिये सत्पुरुषोंके सङ्ग 


एवं सतूशाखरोंका बिचार तत्पर होकर करना चाहिये) 
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न्स २2 भगवानका नाम जपकर या 
2 > भगवन्नामका संकीतन करके मन- 
Nt Vo ) में यह दृढ निश्‍चय करो कि 
5 ७) मेरे पाप नष्ट हो गये हैं । अब 

rd 
| १ उठ सकते । जैसे सूर्यके सामने 
अन्धकारके आनेकी सम्भावना नहीं है, इसी प्रकार 
भगवन्नामरूपी सूर्यके सामने पापरूपी अन्धकार नहीं 
आ सकता । इस कमजोरीको मनमे मत आने दो 
कि भगवानूके नामका जप करते-करते धीरे-धीरे पाप 
दूर हो जायँगे। यह भी कभी मत खयाल करो कि पाप 
करके नाम-जपसे उसे धो डाळंगे, यह तो बड़ा 
अपराध होगा । किसी बहाने भी पापको आश्रय मत 
दो । निश्चय करो कि पाप जळ गये-सदाके लिये भस्म 
हो गये । बार-बार भगवन्नाम-स्मरण और कीर्तनरूपी 
प्रकाशको सदा बनाये रक्खो । पहलेका अंधेरा मिट 
गया और निरन्तर प्रकाश रहनेसे नया आ नहीं सकता । 


xX > १८ 


भगवानूके शरण होकर निर्भय बन जाओ | जो 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार विश्वपति देवाधिदेव भगवानके 
शरण हो गया, उसको भय कहाँ ? मनमें दृढ़ निश्चय 
करो कि मैं मगवान्‌के शरण हो गया, मैं उनका जन 
हो गया । अब मैं भगवान्‌की छन्रछायाके नीचे हूँ। 
उनकी शक्तिसे सर्वथा सुरक्षित हूँ। पाप-ताप मेरे 
समीप नहीं आ सकते | विषाद, शोक, व्याकुलता; 
उद्वेग, निराशा, क्षोभ, सन्देह, अश्रद्धा, ईर्षा, कायरता, 
द्वेष आदि दोष मुझमें रहे ही नहीं । मैं देवीशक्तिको 
पाकर अपार शक्तिशाली बन गया हूँ । ईश्वरीय बळ 
पाकर सब भर्यासे मुक्त हो गया हुँ । 


xX. > x 
२ 


मनमें दृढ निश्चय करो कि भगवान्‌ मेरे हृदयमें 
सदा विराजमान हैं, भगवानका निवास-स्थान होनेके 
कारण उसमें जरा-सी भी अपवित्रता नहीं रही । काम, 
क्रोध, लोम, मद, मोह, अभिमान, राग, द्वेष, मत्सर, वैर 
आदि दोष अब मेरे समीप नहीं आ सकते | जहाँ 
परम पवित्र भगवान्‌ हैं वहाँ अपवित्र चीर्जोका क्या काम ? 
x ~ x 
निश्चय करो, भगवानके हृदयमें आनेसे मेरे दिव्य - 
नेत्र खुळ गये । अब मुझे सर्वत्र सब समय सब कुछ 
भगवान्‌ ही दिखायी देते हैं ।. मेरा हृदय प्रेममय 
भगवानको पाकर प्रेमसे भर गया। जगतमें कोई 
पराया नहीं, कोई घृणाके योग्य नहीं, कोई वैरी नहीं। 
सत्र मेरे अपने हैं, सब बन्धु हैं, सभी प्रियतम हैं ! 
अब सबके साथ निःखार्थ प्रेम करना ही मेरा खभाव 
है । प्रेम ही मेरा जीवन है । प्रेम ही मेरा धर्म है । 
x ० x 
` भगवानुके शरण होकर और भगवानका परम 
पवित्र नाम लेकर--अपने अन्दर पवित्रता, निर्भयता, 
शक्ति, तेज, प्रकाश, प्रेम, निर्भरता, निष्क्रामता, 
सन्तोष और परम आनन्दका अनुभव करो । कमी 
खिन्न न होओ । कमी निराशा, उदासी, चाह, 
निर्बेळता, द्वेष आदिको पास भी न फटकने दो । 


> . % % 


सदा दृढ भावना करो, दृढ निश्चय करो कि 

भगवान्‌ निरन्तर मेरे साथ हैं, मेरे हृदयमें हैं, मैं सदा- 

सर्वदा भगवानकी अजेय अपरिमित शक्तिके द्वारा 

सुरक्षित हूँ । सुझे किसीका भय नहीं है । पाप-ताप 

मेरे समीप आ ही नहीं सकते । मैं पवित्र हूँ, निष्पाप हूँ, 

शक्तिशाली हूँ, तन-मनसे नीरोग हूँ, आनन्दमय हुँ । 
x x x 
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निश्चय करो, मैं जब भगवानूके शरण हूँ, तब 
मुझे किस बातकी कमी है । अब कुछ भी चाह नहीं 
रही । मैं तृप्त हूँ, मैं सन्तुष्ट हूँ, गैं अकाम हूँ, मै 
आप्तकाम हूँ, मैं पूर्णकाम हूँ; क्योंकि भगवानने मुझे 
अपना मान लिया है । अब भोग-मोक्ष किसी वस्तुकी 
वासना मेरे मनमें नहीं रही । - 

>” x >. 
निश्चय करो, भगवान्‌ने जब मुझे अपना लिया 
तब मुझे. क्रिस बातकी चिन्ता रही ! वह मेरे लिये 
जो कुछ विधान करते हैं मेरे कल्याणके ढिये ही 
करते हैं, क्योंकि वह मेरे ही अपने हैं । उनके 
समान मेरा हित करनेवाळा परम सुहृदू, परम पिता, 
परम स्नेहमयी जननी, परम प्रियतम खामी, परम 
गुरु, परम आत्मा और कोन होगा ? 
xX ०९: >. 

“निश्चय करो, एक भगवान्‌ वासुदेव ही विश्वरूप 
हो रहें हैं, विश्वका प्रत्येक पदार्थ उनका खरूप है । 
मैं उनसे अंळग नहीं हूँ । मैं शरीर नहीं हूँ, उन्हींका 
अभिन्न अंश हूँ । मुझे आग जला नहीं सकती, हवा 
सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शास्त्र 
काट नहीं सकते और मृत्यु मार नहीं सकती । मैं 
नित्य ट्र सर्वगत हूँ, घन हुँ, अचल हूँ, अमर हूँ, 
सनातन हूँ । 

ऐसा निश्चय होते ही तुम सबको वासुदेवमय 
देखकर पाप-तापसे सर्वथा छूटकर निर्भय हो जाओगे, 
अतुळ शक्तिशाली बन जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल 

ओर कृतकृत्य हो जायगा । ट 
eo 
याद रक्खो, वास्तवमे ही तुम शरीर नहीं हो, 
तुम डरनेवाढी या मरनेवाली चीज नहीं हो, तुम नित्य 
iS उम आनन्दमय हो, तुम भगवानूके 
हो, भूलसे दुःख पा रहे हो; बस, इस 


भूळक्रो मिटा दो और नित्य परम सुखमय खरूपका 


अनुभव करो ! 
x x 


xX 
(२) 
जबतक भोगोंमें आसक्ति और पापकार्यमें प्रबृत्ति 
बनी हुई है तबतक मनमें भगवानूके प्रति असली 
अनुराग नहीं पैदा हुआ । भगवदनुराग तो दूर रहा, 
भगवानपर विश्वास होनेपर ही भोगोंमें राग और 
पापमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
x xX xX 
भगवानूके हृदयमें आते ही हृदय निर्मळ हो जाता 
है । जैसे सूर्यके सामने अन्धकार नहीं ठहरता, इसी 
प्रकार भगवानके प्रकारके सामने विषय और पापका 
अँधेरा नहीं ठहर सकता। भगवन्नाम और भगवत्‌--प्रेमके 
भरोसे विषय-सेवन और पाप करनेवाले मनुष्यके 
हृदयमें तो भगवानका निवास नहीं हुआ । 


xX % नट 
ऐश्वर्य, सौन्दर्य, माधुर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश, शक्ति, 
श्री सभी भगवानमें अपार हैं, और वे भगवान्‌ हमारे 
परम प्रिय सुहृद्‌ हैं, अकारण प्रेमी हैं, आत्मा हैं, ऐसा 
विश्वास हो जानेपर, मनुष्यके मनसे विषय-भोगकी 
इच्छा सर्वथा नष्ट हो जाती है । जब भोगकी इच्छा 
ही नहीं, तब पाप कैसे हो ? 
>९ xX xX 
जो भगवानका आश्रय छे लेता है, उसके लोकः 
परछोकके सभी कार्योकी सिद्धि सहज ही हो जाती है; 
क्योकि क्ीमगवानमें सर्बसिद्धियाँ सब समय मौजूद हैं | 
इहछोकिक और पारलौकिक दोनों प्रकारकी उन्नति 
और सिद्धिके लिये मनुष्यको सर्वतोभावसे केवढ 
विज्ञानानन्दघन सम्पूर्ण ऐश्वर्यमय परम सुद भगवान 
का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये | 
x x x 
विश्वासपूर्वक भगवानका आश्रय ग्रहण कर ठेनेपरं 
सन्तोष, शान्ति, परम आनन्द, तृप्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
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सदाचार आदि गुण अपने-आप ही आ जाते हैं । 
भगवान्‌का आश्रयी मनुष्य ही विश्वबन्धु और समस्त 
विश्वका सच्चा सेवक बन सकता है। 
xX >< 
जिसके मनमें प्रमुपर विश्वास नहीं है, वह 
कदापि सुख-शान्तिको प्राप्त नहीं हो सकता । सदाचार, 
ज्ञान, वैराग्य आदि गुण उससे दूर रहते हैं । वह 
अपने खार्थ-साधनके लिये भाँति-भाँतिके अनुचित 
उपायोंका अवल्म्बन कर खयं दुखी होता है और 
विश्वके प्राणियोंको दुखी करता है । 
xX > xX 
पाप, ताप, अशान्ति, उद्देग, डाह, द्वेष, विषाद, 
असूया, चञ्चलता, वैर, हिंसा आदि दोष भगवानमें 
अविश्वासी मनुष्यके हृदयमें घर कर लेते हैं, जिनसे 
वह जन्म-जन्मान्तरोमें भी सदा दुःखपूर्ण जीवन 
विताता है । 
> > x 
भगवान्‌ ही हमारे जीवन हैं, हमारे आत्मा हैं, 
इस बातपर विश्वास करो । भगवानूके प्रति ही अनुराग 
करो और एकमात्र भगवानका ही आश्रय ग्रहण करो । 


भगवानूके प्रति अनुराग और भोगोंमें अनासक्ति 

साथ-साथ ही होते हैं । 
x xX xX 

भगवानके प्रति अहैतुक अनन्य निष्काम प्रेमसे 
ही मानव-जीवनकी पूर्णता होती है, परन्तु प्रेम यथार्थ 
होना चाहिये । भक्ति ही पूर्णता प्राप्तकर प्रेमके रूपमें 
परिणत हो जाती है, परन्तु वही भक्ति प्रेमरूप 
बनती है जो ज्ञान-वैराग्यसे युक्त होती है । जिस 
मक्तिमें भगवानूके खरूप, उनके महत्त्व और प्रभावका 
ज्ञान नहीं रहता, वह भक्ति अधूरी होती है .और 
जिस भक्तिमें भोगोंसे वैराग्य नहीं होता, उसमें 
भगवानूके साथ पूर्ण अनुराग होनेकी गुंजाइश नहीं 
रहती ! वैराग्य और ज्ञान दोनों ही मक्तिके संरक्षक, 
वद्धेक और सहायक हैं | इन दोनोंके अभावमें भक्ति- 
का प्रवाह शुद्ध अनन्य प्रेमकी ओर न जाकर दम्भ 
और मोहकी ओर बहने लगता है, जिससे भक्ति 
दूषित हो जाती है और आगे जाकर वह दम्मके 


'रूपमें परिणत हो जाती. है । अतएव ज्ञान, वैराग्यको' 


सहायकरूपमें साथ लेकर ही भक्तिके पवित्र मार्गपर 
चलकर प्रेमरूपी परम ढक्ष्यकी प्राप्ति करनी चाहिये । 
शिव 


चेतावनी 


मंदिर माळ बिलास खजाना मेड़ियाँ, 

राजभोग सुखसाज ओ चंचल चेड़ियाँ। 
रहता पास खवास हमेस हुज़रमें, 

ऐसे ळाख करोड़ गये मिल धूरमे ॥ 
मद्माते मगरूरक मूँछ मरोड़ते 

नवल चियाका मोह छनक नहि छोड़ते । 
तीखे करते तरक, गरक मद्पानमे, 

गये पळकमें ढलक तलब मैदानमे ॥ 
गाफिल मढ गवार अचेतन चेत रे! 

समझे संत सुजान, सिखावन देत रे ! 
बिषयामाँदि बिहाळ लग्या दिन-रैन रे! 

सिर बैरी जमराज, न सझै नेन रे! 


--बाज़िन्द 
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पाँच. प्रश्न 


एक सजनके ये पाँच प्रश्न हैं-- 

१-अकृतिका क्या रूप है और परमात्माके साथ 
उसका क्या सम्बन्ध दै ! 

२-संसार क्या है और कबसे हे ! 

३-जीव क्या है और जीवका यह बन्धन कबसे है ! 

४-दो पुरुष और एक पुरुषोत्तम--इससे क्या त्रेतवाद 
सिद्ध होता दै! | 


५-क्या ज्ञानी, भक्त और योगी मुक्तपुरुष सृष्टि, - 


पालन और संहार आदि कायोमें परमेश्वरके समान 

ही शक्तिसम्पन्न होते हैं ! 
प्रश्न बड़े गहन हैं | इन प्रश्नोंका उत्तर वही पुरुष 
कुछ दे सकता है, जिसने अनुभवसे इन विषयाँकी यथार्थता- 
का ज्ञान प्राप्त किया हो । केवल अध्ययनके आधारपर कुछ 
भी कहनेमें भूल न होना बहुत ही कठिन है | फिर, मैं तो 
अध्ययनका मी दावा नहीं कर सकता। मैंने प्रश्नकर्ता 
महोदयसे दूसरे महानुभावोंसे पूछनेके लिये प्रार्थना की 
यी, परन्तु उन्होंने आग्रहपूर्वक मुझसे ही उत्तर मॉगे हैं| 
इसलिये बाध्य होकर लिल रहा हूँ | सम्भव है, इस विषयमै 
दिलचस्पी रखनेवाळे कल्याणके पाठकोंका मी कुछ मनोरञ्जन 
हो, इससे पाँच प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ संक्षेपमें नीचे 
छापा जाता है। प्रश्नकत्ता महोदयने मेरी परीक्षाके लिये 
ही यदि प्रश्न किये हो तब तो मैं पहले ही अपनेको अनुत्तीणे 
मान ढेता हूँ । हाँ, उन्होंने जिज्ञासुकी दृष्टिसे पूछा है तो 
सम्भव दै उन्हें अपनी अद्वाके बलसे इस धूलके ढेरमें भी 

कुछ रत्न मिल जाये | 


परमात्माकी खकीय नित्यशक्तिका नाम प्रकृति या 
माया है । जिसप्रकार परमात्मा अनादि हैं, उसी प्रकार 


` उनकी यह शक्ति प्रकृति मी अनादि है | खयं भगवान्‌ 


हें 


कहते 
अर्ति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि | 
जबतक शक्तिमान्‌ पुरुष हैं तवतक उनकी शक्तिका 


कमी विनाश नहीं हो सकता | इसलिये परमात्मा जबतक 


हे और परमात्मा अनादि, 


अनन्त, नित्य, अविनाशी हैं, उनका कमी जन्म और विनाश 


नहीं होता, इसलिये उनकी शक्तिका भी विनाश सम्मव 
नहीं । परन्तु जब वह क्रियाहीन रहती है, शक्तिमान 
लीन रहती है, तवतकके लिये वह अद्ृदय या शान्त हो 
जाती है । इसलिये उसे अनादि और सान्त भी कहते हैं । _ 
परमात्मा इस प्रकृतिकी भाँति कभी अदृश्य नहीं होते। 
प्रकृतिका सारा खेळ--कालतक प्रकृतिमें लय हो जाता है 
और सबकी जननी यह प्रकृति भी जिसमें ल्य हो जाती है, 


. इन सबके लय होनेके बाद भी अविचल रूपसे नित्य अचल 


वत्तमान रहनेवाले परम तत्त्वका नाम ही परमात्मा है | 
प्रकृतिके उनमें प्रविष्ट हो जानेपर केवल वे परमात्मा ही रह 
जाते हें इसीलिये वे नित्य, अविनाशी, अपरिणामी, परम 
सनातन अव्यक्त पुरुष कहलाते हैं | संसारकी कारणरूपा मूल 
अव्यक्त प्रकृति शक्तिरूपसे इन्हींमें समाहित रहती है, 
इन्हींके सङ्कल्पानुसार विकसित होकर व्यक्त होती है, पुनः 
सिमटकर इन्हींमें छीन हो जाती है| इसीसे ये सनातन 
अव्यक्त हैं। 


प्रकृतिके मी दो खरूप हैँ--एक अविकसित यानी 
अव्यक्त, दूसरा विकसित । जब प्रकृति अक्रिय दै तब वह 
अव्यक्त है, उस समय प्रकृतिसे प्रसूत कार्य-करणका 
(आकारा, वायु, अग्नि, जल, प्थिवी--पाँच सूक्ष्म भूत और 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--पाँच विषय ये दस कार्य 
हैं एवं बुद्धि, अहंकार, मन; श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, रसना और 
नासिका-पाच ज्ञानेन्द्रियाँ; हाथ, पैर, सुख, गुदा और उपख- 
पाँच कमेन्द्रियाँ--ये तेरह करण हैं) विस्तार यह समस्त संसार 
मूल-प्रकतिसहित परम सनातन अव्यक्त परमात्माम समा 
जाता है | शक्ति शक्तिमानके अन्दर निस्तब्ध होकर स्थित 
रती है। उस समय जगतूके समस्त जीव अपने-अपने 
कमसंस्कारोसहित मूल-प्रक्ृतिरूप महाकारणमें लीन रहते हैं । 
माता उन सबको आँचलमें छिपाकर 'ही पिताके अन्तःपुरमै 
प्रविष्ट हो जाती है । इसी अवस्थाको महाप्रलय कहते हैं | 


परमात्माकी सत्ता-स्फूसि और संकल्पसे प्रकृतिदेवी 
जब घूघर खोलकर अन्तःपुरसे बाहर निकलती है--क्रिया- 
शीला होती है, तब उसे विकसित कहते हैं | इसके व्यक्त 
होते ही संसार पुनः बन जाता है, सम्पूर्ण जीव अपने-अपने 
कर्मानुसार व्यक्तित्वको प्राप्त हो जाते हैं | यह विकसित 
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प्रकृति भी अव्यक्त ही रहती है । सर्गके अन्तमें जीव अपने कर्म- 
ससुदायसहित कारण-शरीरको साथ लिये इसी अव्यक्त 
प्रकृति या ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें लीन रहते हें और सर्गके 
आदिमें पुनः उसीमेंसे प्रकट हो जाते हैं । भगवान्‌ कहते हैं- 


अब्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
शब्यागमे प्रलीयन्ते  तत्नेवाव्यक्तसंशके ॥ 
(गीता ८। १८) 


सम्पूर्ण व्यक्त जीव ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें--सर्गके 
आदिम अव्यक्तसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके 
आगमनकालमें पुनः उस अब्यक्तमें ही लीन हो जाते हैं । 
फिर कहते हें 
परस्तस्मात्तु भावो$5न्यो$व्यक्तो5वयक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वपु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ 
(गीता ८।२०) 


- परन्तु उस अव्यक्तसे भी श्रेष्ठ दूसरा सनातन अव्यक्त 
तत्त्व है । वह सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नहीं नष्ट होता । 
बस, वही उपयुक्त सच्चिदानन्द पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं । 


मूळ अव्यक्त प्रकृतिका नाम ही अव्याकृत माया है, 
बही परमात्माकी नित्य, अनादिशक्ति है; न किसीके द्वारा 


इस शक्तिका निर्माण हुआ है और न यह किसीका विकार 
है | इसलिये यह मूल और अव्याकृत है । परमात्मा जब 
इस प्रकृतिरूप योनिमें संकल्पद्वारा चेतनरूप बीज स्थापन 
करते हैं, तमी गर्भाशयमें वीर्यस्थापनसे होनेवाळे विकारकी 
भाँति प्रकृतिमें विकृति उत्पन्न हों जाती है। वह विकार 
क्रमशः सात होते हैं--महत्तत््व ( समछिबुद्धि), अहंकार और 
सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ । मूल-प्रकृतिके विकार होनेसे इन्हें विकृति 
कहते हैं, परन्तु इनसे अन्य सोलह विकारोंकी उत्पत्ति 
होनेके कारण इन सातांके समुदायको प्रकृति भी कहते हैं । 
अहंकारसे मन और दस ( ज्ञान-कर्मरूप ) इन्द्रियाँ और 
पञ्चतन्मात्रासे पश्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति होती है। इसलिये 
इन दोनोंके समुदायका नाम 'प्रकति-विकृति! है। मूल- 
प्रकृतिके सात विकार, सप्तधा विकाररूपा प्रकृतिसे उत्पन्न 
सोलह विकार और स्वयं मूल-प्रकृति-ये-कुछ मिलाकर चौबीस 
तत्त्व माने गये हैं । इन्हीं चौबीस तत्त्वांका यह स्थूल संसार 

है। जीवका स्थूल देह भी इन्हीं चौबीस तत्त्वांसे निर्मित 
होता है | ये चौबीस तत्त्व प्रकृति और उसके काये हैं। 


परन्तु यह प्रकृतिका कार्य केवल प्रकृतिसे ही नहीं सम्पन्न 
होता, परमात्माकी चेतन सत्तासे ही प्रकृति क्रियाशीछा 
होती है । शक्तिमानसे अळग शक्तिकी कोई सत्ता ही नहीं 
रह जाती । शक्तिमान्‌ परमेश्वरकी अध्यक्षताम ही शक्ति 
कार्य करती है | इसीसे भगवानले कहा है-- 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरस्‌ | 

हेतुनानेन कौन्तेय जयद्विपरिवतंते ॥ 

(गीता ९। १०) 


“हे अर्जुन ! मुझ परमेश्वरकी अध्यक्षताम ही मेरी यह 
प्रकृति (माया) चराचरसहित जगतको रचती है और 
इसी हेतुसे यह संसार चक्रवत्‌ घूमता दै ।' 


इससे यह निष्पन्न होता है कि परमात्माकी सत्ता-प्रास् 

प्रकृतिका ही परिणाम यह सारा चराचर जगत्‌ दै । 

परमात्माकी चेतनासे ही प्रकृतिका परिणाम यह जगत्‌ 
चेतन है। इस हष्टिसे यह भी कहा जा सकता है 
कि शक्ति शक्तिमानसे अलग न होनेके कारण शक्ति- 
का परिणाम शक्तिमान्‌ परमात्माका ही परिणाम है, परन्तु 
यह याद रखना चाहिये कि परमात्मा खयं वस्तुतः अपरिणामी 
हैं। यह वात ऊपर आ चुकी है । परमात्मा खमावसे ही 
सत्ता देकर शक्तिको क्रियाशीला बनाते हें परन्तु उसके 
कायसे वे खयं परिणामी नहीं हो सकते । शुद्ध सचिदानन्द- 
घन नित्य अविनाशी एकरस परमात्मासँ कभी कोई परिवर्तन 
नहीं होता । परिवर्तन शक्तिमे ही होता दै । क्योंकि शक्तिका 
विकसित रूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण सदा एक-सा 
नहीं रहता । शक्तिकी इस अनेकरूपताके कारण ही संसार 
परिवर्तनशील है । 


साथ ही यह भी स्मरण रहे कि शक्ति शक्तिमानसे 
प्रथक्‌ न होनेके कारण संसाररूपसे व्यक्त होनेवाला उस 
शक्तिका यह खेल वस्तुतः परमात्माका अपना ऐश्वर्य ही है। 
भगवानके ऐ्वयंके सिवा जगतमें किसी भी भिन्न वस्तुकी 
सत्ता नहीं है। यह सब प्रभुकी लीलाका ही विस्तार है । 
एक प्रभु ही अपनी शक्तिसे आप ही क्रीडा कर रहे हें । 
इससे जगत्को मायिक बतलानेवाला मायावाद भी 
सत्य ही है। 


परमात्माके दो खरूप है--निणुंण और सगुण । असल- 
में एकके ही दो नाम हैं । जब शक्ति बाहर रहती है तब 
परमात्मा सगुण हैं और जब वह अन्तःपुरमे प्रविष्ट रहती है 
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तब परमात्मा निगुण हैं। इसीलिये परमात्मामे परस्परविरोधी 


गुणोंका सामञ्जस्य माना गया है । वे सदा सगुण होते हुए . 


ही नित्यनिगुण हैं और नित्य-निगुंण होते हुए ही सदा 
सगुण हैं | गुणमयी प्रकृतिमें परमात्माकी इच्छा बिना कोई 
क्रिया नहीं हो सकती | प्रकतिका अस्तित्वतक परमात्माकी 
इच्छासे व्यक्त होता है। नहीं तो वह सदा उनमें 
विलीन ही रहती है और जिस समय वह जाग्रत्‌ होती है 
उस समय भी उनके सर्वथा अधीन ही रहती है । इसलिये 
परमात्मा शक्तियुक्त--सविशेष होते हुए भी नि्गुण-निविशेष 
हैं, क्योंकि गुणोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं है । 
इसी प्रकार परमात्मापर गुणोंका कोई प्रभाव न रहनेपर 
भी इन्हींके प्रभावसे शक्ति जाणत होकर विविध खेल रचती 
है और संसारका नियमित सञ्चालन करती है । इससे ये 
निगुण-निर्विशेष होते हुए भी सदा सगुण-सविशेष हैं । इस- 
प्रकार युगपत्‌ उभय भावंयुक्त सर्यगुणसम्पन्न गुणातीत 
विज्ञानानन्दघन लीलामय नरनागरका नाम ही परमात्मा 
है । असलम परंमात्माका रहस्य परमात्मा ही जानते हैं । वे 
मायावाद, परिणामवाद, सगुण, निगुण आदि किसी भी 
वाद्‌ या भावकी सीमामें आबद्ध नहीं हैं | वे सब कुछ हैं 
सबमें हैं और सबसे परे हैं | वे ही वे हैं | वस्तुतः परमात्मा 
सर्वथा अनिर्वचनीय तत्त्व हैं । वाणीके द्वारा उनका जो 
कुछ वर्णन होता है सो तो केवळ लक्ष्य करानेके लिये होता 
है और वाणीमें आनेवाला खरूप असली स्वरूपसे बहुत ही 
स्थूळ है, परन्तु किसी मी बहाने उनकी चर्चा होनेके लोमसे 
ही ये पंक्तियाँ लिखी जाती हैं। अस्तु ! 
परमात्माकी शक्तिको विया और अविद्या भी कहते 
ह | जब उससे परमात्मा अपना कार्य करते हैं तब उसका 
नाम विद्या है। विद्या परमास्माकी सेविका है, जीव और 
परमात्माका सम्बन्ध जोड़ देनेवाली निर्मल सूत्रिका है | इस 
“विद्याके द्वारा ही ब्रिछुड़ोंका निस्यमिलन और जीवरूप 
पत्नीके साथ परमात्मारूप पतिका गँठजोड़ा होता है 
जिससे आगे चलकर दोनों घुलमिलकर सम्यूर्णरूपसे एक 
हो जाते हैं | जीवको मोहित करके उसे परमात्मासे अलग 
रखनेवालीका नाम अविद्या है। इस अविचाके मोसे छूटनेके 
लिये इसीके दूसरे निर्मल खरूप विद्याकी शरण लेनी 
पडृतीहै| . 
जन यह यक्ष रहा कि जीव क्या वस्तु है! जीव 
असलम परब्रह्म परमात्मासे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। उन्ही- 


का आत्मरूप सनातन गुड अंश है। समुद्रके तरंगोंकी 
भाँति उनसे सर्वथा अभिन्न है, परन्तु अनादिकालसे प्रकृति 
और उसके कार्योंके साथ संयोग होनेके कारण जीव-दशाको 
प्राप्त हो रहा दै । यह सम्बन्ध प्रकृतिकी अनादिताकी भाँति 
ही अनादि है । अनादि न होता, कभी इसका आरम्भ 
होता तो जीवोंके कोई भी कर्म न रहनेपर उन्हे भिन्न-भिन्न 
योनिया और स्थितियोंमें परमेश्वर क्यों रचते ! भेदपूर्ण 
संसारमै अकारण ही जीवांकी रचकर पटकनेसे परमात्मामें 
विषमता और निदयताका दोष आता, जो कदापि सम्भव 
नहीं है । प्रकृतिके जीवका सम्बन्ध अनादि है। जीव 
जबतक मुक्त नहीं होता तबतक वह कभी चौबीस तत्त्वांके स्थूल 
शरीरमें; कभी पञ्च प्राण, दस इन्द्रियाँ और मन-बुद्धि--इन 
सतरह तत्त्वांके सूक्ष्म देहमें और कमी मूल-प्रकृतिके अंशरूप 
कारणदेहके साथ संयुक्त रहता है । प्रकृतिमें स्थित होनेके 
कारण ही इसकी जीव संज्ञा है और इस प्रकृतिके संगसे ही 
यह अच्छी-बुरी योनियोंमें जाता-आता और दुःख-सुख 
भोगता है । (गीता १३ | २१) 

यह सत्य है कि शुद्ध आत्मामें आने-जाने और जम्म 
मृत्युकी कल्पना केवळ आरोपित है, परन्तु जत्रतक जीव 
संज्ञा है तबतक वह वस्तुतः झुद्ध आत्मारूपमें नित्य, 
अविनाशी, अविकारी होते हुए ही मले-बुरे कर्मोंका कर्ता, 
उनके फलरूप सुख ढुःखाँका भोक्ता और जनन-मरणशील 
है । परमात्मा, उनकी शक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृतिके 
परिणाम जगतूका परस्पर सम्बन्ध अनादि है। परन्तु इतनी बात 
याद रखनेकी है कि नित्य एकरस सच्चिदानन्दघन अव्यय 
परमात्मा अनादि होनेके साथ ही अनन्त भी हैं और जीव 
भी उनका चेतन सनातन अंश होनेसे अनन्त है। परन्तु 
प्रकृति-शक्ति विकसित और अविकसित दो रूपोंमें रहनेवाली 
होनेके कारण अविकसित अवस्था सान्त ( अन्तवाली ) 
कही जाती है | प्रकृतिका परिणाम जगत्‌ भी प्रवाहरूपसे 
अनादि और नित्य होनेपर भी विविध रंगमय है और 
प्रकृतिके पाशसे छूटे हुए सुक्त पुरुषके लिये तो नष्ट हो जाता 
हे । और भिन्न खतन्त्र चेतन सत्ता न होनेसे परमात्माके 
लिये तो सर्वथा असत्‌ ही है । 

गीतामें दो पुरुषोंका वर्णन है-एक क्षर, दूसरा अक्षर | 
क्षर- अक्कतिका कार्यरूप जगत्‌ और अक्षर--नित्य चेतन 
आनन्दरूप परमात्माका सनातनं अंश होनेपर भी 
अविद्यारूपी प्रकृतिमें स्थित होनेके कारण असंख्य और 
विभिन्न रूबोसे भासनेवाला जीव | इन दोनों पुरुषके 
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परे उत्तम पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तम नामसे वर्णित 
हैं | इस पुरुषत्रयके वणनसे कुछ लोग इसे त्रेतवाद भी 
कहते हैं । परन्तु असलमें जीवका परमात्माके साथ अ शांशी 
सम्वन्ध होनेके कारण वह उनसे अभिन्न है और क्षर 
जगत्‌ पंरमात्माकी खक्कीया शक्ति मायाका विलास है, इस- 
लिये वह भी उनसे अभिन्न ही है । अतएव यह नामका 
तरेत वास्तवमें अद्वैत ही है । 


इसी प्रकार जीव-ब्रह्मकी मूलतः एकता माननेपर भी 
शक्तिको उनसे अलग समझ लेनेके कारण ब्रह्म-जीवकी 
व्यवहारमें भिन्नता माननेवालोंका द्वेतवाद भी इस इष्टिसे 
उचित दोनेपर भी वस्तुतः अद्वैत है। अवश्य ही, जहाँ खेल 
है, वहाँ द्वैत है और यह द्वैत सदा अभिनन्दनीय है, परन्तु 
खेल है अपने.आपमें ही, इसलिये अद्वैत ही है। सबमें 
समाये हुए ये एक पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही नित्य विज्ञाना- 
नन्दघन नित्यमुक्त अविनाशी गुणातीत ब्रह्म हैं । वे ही सबके 
आदि महाकारण और शक्तिमान्‌ मायाधीश हैं और वे 
ही प्रकृतिके लीलाविस्तारके समय भर्ता, भोक्ता और 
महेश्वर हैं | हम सबको सर्वतोमावसे उन्हींकी शरण 
जाना चाहिये ! 


मेरी समझसे ज्ञानी भक्त या योगी कोई भी मुक्त पुरुष 
परमेश्वरकी तुळनामें नहीं आ सकता । जीवन्मुक्त महात्मा 
परमार्थ-इष्टिसे तत्वज्ञानमें -ब्रह्मके समान हो सकते हैं, 
जगत्-प्रपञ्चको छॉघकर आनन्दमय बन सकते हैं, मायाके 
बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो सकते हैं परन्तु मायाधीश कमी नहीं 
हो सकते । जगतका सुजन, पालन और संहार करनेकी 
शक्ति केवल एक नित्यसिद्ध परमेश्वरमें ही है । इसीसे यहाँ- 
तक कहा जा सकता है कि जीव ब्रह्म हो सकता है, परन्तु 
परमेश्वर या भगवान्‌ नहीं हो सकता । 

ब्रझ्मसूचके--- 

जगद्ष्यापारवजेस्‌  (४।४।१७) 
--खूज़के भाष्यमें पूज्यपाद खामी श्रीशङ्कराचा यं कहते 
: जगदुत्पत्त्यादिव्यापारं वजयित्वा अन्यदणि 

माद्यात्मकं ऐश्वर्य सुक्तानां भवितुमहति, जगदु- 
व्यापारस्तु नित्यसिंद्भस्येच इश्वरस्य । 


जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति, विनाशके सिवा अन्य अणिमादि 


सिद्वियाँ महापुरुषोंमें होती हैं, परन्तु जगद्व्यापारकी 
सिद्धि तो एकमात्र नित्यसिद्ध ईश्वरम ही है । 

अणिमादि सिद्धियाँ भी समी सिद्ध, ज्ञानी और भक्तौको 
प्राप्त नहीं होतीं । योगामारसे सिद्धिप्राप्त पुरुषोंको अणिमादि 
ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, परन्तु ये ऐश्वर्य सभी सीमित हैँ । माया- 
के राज्यमें ही हैं । परमेश्वर मायाके स्वामी हैं । उनका मायापर 
आधिपत्य है, माया उनकी शक्ति है.। वे अणिमादि योगके 
अष्ट ऐश्वयाँसे परे उनसे अधिक राक्तिसम्पन्न चमत्कारी 
ऐश्वयौंकी सृष्टि कर सकते हैं । वस्तुतः अणिमादि ऐश्वर्य भी 
इश्वरकी ऐश्वयराशिका एक तुच्छ कण मात्र है। योगी 
ईश्वरके सुजन किये हुए परमाणुओंको साक्ष्मसे स्थूल 
और स्थूलसे सूक्ष्म कर सकते हैं, उनका इच्छानुसार 
व्यवहार कर सकते हैं । परन्तु नवीन सूक्ष्म तत्त्वांकी 
उत्पत्ति नहीं कर सकते । वे सत्यसङ्कल्प हों सकते हैं । 
वे अमि; जल, अस्त्र; विष आदिका इच्छानुसार 
प्रयोग कर सकते हैं, परन्तु ये समी चीजें मायाके 


खेलके अन्तर्गत ही: होती हें । यां तो संसारमै 


प्रत्येक जीव ही अपने-अपने क्षेत्रमै सृष्टि, पालन, विनाश 
करता है | किसी चीजको बनाना, उसकी रक्षा करना और 
उसे नष्ट कर देना एक प्रंकारसे सृष्टि, स्थिति, संहार ही है, 
साधारण जीवोंमें यह सामथ्यं बहुत थोड़ी होती है, 
योगियोँमें साधन-बलसे इस सामर्थ्यका बहुत अधिक विकास 
होता है । यहतक कह संकते हैं कि इस विषयमै परमेश्वरके 
नीचे दूसरी भ्रेणीमें पहुँचे हुए योगियोंको माना जा सकता 
है परन्तु परमेश्वरकी तुलनामें तो उनकी शक्ति अत्यन्त ही 
क्षुद्र रहती है । 

ज्ञानी तो इन विषयाँकी परवा ही नहीं करता, क्योंकि 
उसकी इष्टिमें ब्रह्मके सिवा और कुछ रहता ही नहीं । फिर 
इसप्रकारकी शक्ति प्रास करनेकी चेश ही कोन करे? 
भक्त अपनेको भगवानके चरणोंमें समपंणकर केवल उन्हींका 
हो रहता है । भगवानकी मङ्गलमयी इच्छा ही उसके लिये 
कल्याणरूप है। अतः बह भी इस शक्तिको पानेका इच्छुक 
नहीं होता । जिनकी इच्छा हीं नहीं, उन्हें वह - वस्तु प्रास 
क्यौ होने लगी ! कदाचित्‌ मान लिया जाय कि सिद्धिप्राप् 
योगी, तत्त्वज्ञानी या प्रेमी भक्तको यह शक्ति प्राप्त होती 
है, तो वह प्राप्त हुई भी अप्रासके समान ही है । 
उससे कोई कार्य नहीं हो सकता । जगत आजतक किसी 
मी युगमें ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता कि जिसमे 
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महापुरुषने अपनी शक्तिसे ईश्वरके सष्टिक्रमकी भाँति 
कुछ कार्य किया हो या कार्यतः किसीने ईश्वरत्वका परिचय 
दिया हो । किसीमें शक्ति हो भी तो वह भी ईश्वरकी 
शक्तिके अधीन ही रहती दै । ईश्वरके विधानके प्रतिकूल 
कोई कुछ भी नहीं कर सकता । केनोपनिषद्की कथाके 
अनुसार वायु, अभि भी एक सूखे तिनकेकों उड़ा या जला 
नहीं सकते | व्यावहारिक मायानिमित जगत्‌की प्रत्येक 


क्रिया सदा मायापति ईश्वरके नियन्त्रणमें रहती दै | अनादि- 
कालसे जगत्‌का सारा व्यापार एक ही शक्तिके नियन्त्रणमें 
एक ही नियमके अनुसार सुश्रंंखलरूपसे चला आ रहा है | 
सृष्टि, स्थिति, संहारका कोई भी विधान कभी नियमसे नहीं 
टलता। विश्वनाथ परमेश्वरकी इच्छामें हस्तक्षेप करनेकी 
किसीमे शक्ति नहीं है। इश्वरेच्छाके अधीन रहकर ही 
महापुरुष अपनी योगलब्ध सिद्धियोंका उपयोग या सम्भोग 
करते हैं । वे दिव्यदृष्टिसे ईश्वरकों पहचानकर उसीके अनुसार 
काये करते हैं । इसीसे उन्हें कभी विफलताजनित छलेशका 
अनुभव नहीं होता | | 

महापुरुषगण योग, ज्ञान, प्रेम ओर आनन्दमें ईश्वरके 
समान होकर भी ईश्वरके आज्ञाकारी ही रहते हैं । ईश्वरेच्छा- 
के विपरीत उनकी शक्तिका प्रयोग सर्वथा असम्भव होता 
है | कारण, वे इस बातको जानते हैं कि उनके अन्दर ईश्वर ही 
कार्य कर रहे हैं। योगसिद्धिसे प्राप्त ज्ञान, प्रेम, शक्ति, ऐश्वर्य, 
आनन्द आदि सभी चीजें परमेश्वरकी ही हैं । उनकी इच्छा 
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ईश्वरकी इच्छा होती है, उनके जीवनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ . 


ईश्वरकी क्रिया. होती हैं, वे ईश्वरके गुण, शक्ति आदिको पाकर 
ईश्वरकी ही एक प्रतिमूर्ति बने हुए जगतूर्मे लोक-कल्याणार्थ 
विचरण करते हैं | उनका ऐश्वर्य परमात्म-प्रेमरूप माधुय 
परिणत हो जाता है | इसलिये थोड़ी देरके लिये उनमें 
यदि वस्तुतः ईश्वरके समान शक्तिका होना मान भी छिया 
जाय तब भी वह न होनेके बराबर ही होती है। क्योंकि 
'उनकी शक्ति ईश्वरकी शक्तिके द्वारा ही प्रेरित, परिपूरित, 


परिचालित होती है, वह अलग कोई कार्य कर ही 


नहीं सकती | 


हयुमानप्रसाद पोद्दार 
TON ह 


हरि आये 
ठुसुक-ठसुक पग, कु सुक-छु ज-मग 
चपळ चरण हरि आये, . 
हो हो, चपळ चरण हरि आये । 
मेरे प्राण-सुलावन आये, 
मेरे नयन-लुभावन आये ! 
निमिक-झिंमिक-झिम; 
निमिक-झिमिक-झिम, 
नतेन पद्‌-त्रज आये, 
हो हो, नतन पद-त्रज आये । 
मेरे प्राण-भुलाचन आये, 
मेरे नयन-लुभावन आये ! 
अरुण करुण-सम 
छिन्न-भिन्न तम 
करन बाळ-रचि आये , 
हो हो, करन बाळ-रवि आये । 
मेरे प्राण-सुळलाचन आये, 
मेरे नयन-लुभाचन आये ! 
अमल कमल कर 
सुरालि मधुर धर 
वंशी बजाचन आये, 
हो हो, वंशी बजावन आये । 
मेरे प्राण-सुलावन आये, 
मेरे नयन-लुभावन आये! 
पुज पुंज हर, 
कुंज शुंजभर, 
स्रृंग-रंग हरि आये, 
हो हो, भ्रृंग-रंग हरि आये। 
मेरे प्राण-सुलाचन आये, 
नयन-लुभावन आये ! 
झुन झुन ढुल-दुल, 
मञ्जल बुल-बुल 
फुछ सुकुळ हरि आये, 
हो, फुछ मुकुल इरि आये । 
मेरे प्राण-भुळादन आये, . 


नयन-लुभावन आये !! 
--काज्ञी अशरफ़ महमूद 


की > ९ ध््६-- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या 9 ] 


परमद्दंस-बिवेकमाला 


७६३ 


परमहंसःविवेकमाला 
( केखक---खासीजा श्रीभोलेवावाजी ) 
( गताङ्कसे आरो ) 
[ मणि १० ] 


वालाकि-हे भगवन्‌! मैं आपका शिष्य हूँ, मुझको 
ब्रह्मविधाका उपदेश कीजिये । 


हे डोरूशङ्कर | इस बालाकिके, वचनका यही 
अभिप्राय है कि इस लोकमें जो कोई ब्रह्मविद्याका ज्ञाता 
हो, वह पुरुष ही गुरु-पदवीके योग्य है । यह ब्रह्मवेत्ता 
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, 
स्री हो, नपुंसक हो, चाहे राक्षस हो, ब्रह्मविद्या- 
वाळा पुरुष ही सर्वथा गुरु-पद्वीके योग्य है । जो 
ब्रह्मविद्यावाला नहीं है, वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे 
अन्य विद्यामें बृहस्पतिके समान हो तो भी वह पुरुष 
शिष्य-पदवीके योग्य है, गुरु-पदवीके योस्य नहीं; 
केवळ ब्रह्मवेत्ता ही गुरु-पदवीके योग्य है। जब 
बालाकिने अपना इसप्रकारका अभिप्राय जताया तो 
बालाकिको अभिसानसे रहित देखकर राजा अपने 
आसनपरसे उठा, दोनों हाथ जोड़कर और बालाकिको 
प्रणाम करके इसप्रकार कहने ला-क 


अजातशान्नु-हे बाळाकि ! इस लोकें ब्रह्माने 
ब्राह्मणत्व-जातिवाले सत्र ब्राह्मणोंकोः ही गुरुरूपसे 
उत्पन्न किया है । क्षत्रियादि अन्य वर्णोको स्वमावसेः 
रमाने शिष्यरूपसे उत्पन्न किया है, इसलिये हे बालाकि ! 
कू ब्राह्मण होकर मुझ क्षत्रियके शिष्य होनेकी क्यों 
इच्छाः करता है £ ऐसा विपरीत कर्म करना तुझे उचित 
नहीं है । हे बालाकि ! तीन कारणोंसे विपरीत कर्म 
में प्रवृत्ति होती है--एक क्रोघसे, दूसरे भयसे और तीसरे 
अज्ञानसे । यदि क्रोधके कारण इस विपरीत कर्मभें तेरी 
प्रचृत्ति हुई हो तो मुझपर क्षमा कर और क्रोधकी निवृत्ति 


कर ! अर्थात्‌ हे बालाकिः ! राजधर्मको अङ्गीकार करके 
३-४ 


अल्पबुद्धि सैंने जो-जो कटु बचन बुझसे कहे हैं, मेरे 
उस अपराधको तू क्षमा कर ! क्षमा करना ब्राह्मणोंका 
स्वभाव है | हे बालाकि | मैंने तुझसे जो कटु वचन कहे 
हैं, वे अपराध बिना नहीं कहे; मैंने अनेकोके 
सुखसे सुना था कि बालाकिने धन और विद्याके मद्से 
अनेक साधु-ब्राह्मणोंका तिरादर किया है । हे वाळाकि | 
जैसा मैंने पूर्वमें सुना था वैसा ही मैंने तुझे देखा, 
इसलिये तेरे मदी निवृत्तिके. लिये मैंने तुझसे कडु 
वचन कहे हैं । मैंने तुझसे जो कटु वचन कहे हैं वे 
अपने प्रमादसे नहीं कहे; किन्तु घर्मशाख्के 


' अनुसार कहे हैं, क्योंकि धर्षशास्नमें कहा है कि दुराचारी 


ब्राह्मणके दुराचारका भली प्रकार निर्णय करके राजा- 
को उस ब्राह्मणका बाणीसे भळी प्रकार निरादर करना 
चाहिये, इसप्रकार' मैंने धर्सशाख्रमें सुना है; इसके 
अबुसार ही सैंने तुझसे कटु क्चन कहे हैं। हे बालाकि। 
तुझ-सरीखे ब्राह्मणोंने ही मुझे राजधर्मका उपदेश किया 
है । इस राजधर्मके आचरणमें यदि कोई भी मेरा 
प्रमाद देखा हो तो तू मुझ बाळकपर क्षमा कर ! तेरा 
क्षोभ देखकर मुझे बहुत शोक होता है । मुझे, 
मेरे राज्यको और राज्यसम्बन्धी धर्सको धिक्कार 
है | इस राज्यसम्बन्धी धर्मको अङ्गीकार करके 
सैंने तुझ ब्राह्मणका निरादर किया है | मेरे भयसेः 
यदि कू विपरीत कर्ममें प्रदत्त होता हो तो तू 
ऐसा मत कर, क्योंकि नीच जातिवाले अपराधी 
प्राणीको भी मैं नहीं मारता, तो तुझ-सरीखे उत्तम 
ब्राह्मणको मैं किसप्रकार मार सकता हूँ £ नहीं मार 
सकता । यदि कोई चोरीरूप प्रथम अपराध करता 
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भभ 


“ प्रवृत्त होता हो तो अपने पूर्व-गुरुके पास जा | 


७६४ 


- है तो मैं चोरको घनादि पदार्थ देकर- चोरीसे निदृत्त 
करता हुँ । धन लेनेके पीछे भी यदि वह फिर चोरी 
करता है तो मैं उस अपराधी पुरुषको अपने स्थळमें- 
से निकाल देता हूँ | पश्चात्‌ वह पुरुष यदि. फिर 


चोरीरूप अपराध करता है तो तीसरे अपराधपर _ 


नके पगके समान आकारवाली लोहमुद्राको अभिमें 
तपाकर उस चोरके मस्तकमें निशान करवा देता हूँ । 
यदि वहीं पुरुष चौथी बार चोरीका अपराध करता 
है तो उस पुरुषका एक हाथ कटवा देता हूँ । यदि 
पाचवी बार फिर वही अपराध करता है 
तो चोरका दूसरा हाथ कटवा डालता हूँ । यदि वह 
पुरुष छठी बार चोरी आदि अपराध करता है तो 
` उसका एक पैर कटवा देता हूँ । यदि सातवीं बार 
फिर चोरी करता है तो उसका दूसरा पैर कटवा 
डालता हूँ । इसप्रकार सात बार अपराध करनेवाले 
पुरुषको भी मैं प्राणसे रहित नहीं करता । यदि वह 
आठवीं बार अपराध करता है तब मैं उसको फाँसी देता 
हँ । हे वाळाकि ! युद्धमें भी शत्रुको धर्म-युद्धसे ही 
मारता हूँ, अधर्मसे किसी शत्रुको नहीं मारता । क्योंकि 
जो शूरवीर मेरे सामने युद्ध करनेको आता है, यदि 
वहः सोलह वर्षसे लेकर पचास वर्षतकका हो, 
सावधान हो और प्रथम मुझपर झ्न चलावे, उस 
झूरवीरको ही मैं पीछे मारता हूँ; वृद्धावस्थावाळेको, 
बाल्यावस्थावालेको ओर असावधान पुरुषको मैं युद्धमें 
कमी नहीं मारता । शत्रु और अपराधी पुरुषोंको भी 
जब मैं नहीं मारता तो फिर सर्वपूज्य ब्राह्मणोंको तो 
कैसे मार सकता हूँ ? ब्राह्मणको मैं कमी नहीं मारता, 
इसप्रकारके मेरे खभावको जानकर तू भयसे रहित हो 
जा | यानी ब्राह्मण होकर क्षत्रियका शिष्य होना, 
यह विपरीत कर्म दोनों छोकोंमें - निन्दनीय हे इस 
2. ) 
निन्दनीय कर्ममें मेरे भयसे मत प्रवृत्त हो | यदि तू 
अपने अज्ञानकी निद्तिके लिये इस विपरीत कर्मे 


[ भाग: ८ ॥ 


SS eer कन कन्नन कक् य्यक गि [| 
~ । 


उनके उपदेशसे तेरे अज्ञानकी निवृत्ति हो जायगी | | 


मैं तुझे नमस्कार करता हूँ; जहाँसे तू आया है, 
वहीं छौट जा ! 


देची- है प्रियदर्शन ! जब राजा अजातरत्रुने 
इसप्रकार वाठाकिसे कहा तो वह बाळाकि ब्राह्मण , 
सभामेंसे गया नहीं; किन्तु अपनी जा और चिन्ता ' 
दरसानेको नीचा सिर करके पैरके अग्रमागसे पृथिवी- 
को खुरचने छगा और ऊँची श्वासे लेने लगा। 
बालाकिकी इस चेष्टाको देखकर अजातशत्रु उसके 
हृदयका अभिप्राय जान गया कि ब्राह्मण होकर 
क्षत्रियका शिष्य होना, इस विपरीत कर्मकी इच्छासे | 
उसको लजा आती है, इसलिये सिर नीचा कर लिया | 
है। और राजाको छोड़कर मैं किसी दूसरेके पास जा- 
कर ब्रह्मविद्या पा नहीं सकता, इस वातकी उसको 
चिन्ता है; इसलिये भूमि कुरेद रहा है, क्योंकि ठजा 
बिना नीचा सिर करना और भूमि खोदना नहीं 
होता, किन्तु जासे ही होता है । इसी प्रकार ऊपर 
को श्वास लेना भी चिन्ता बिना नहीं होता, किन्तु 
चिन्तासे ही होता है । भाव यह है कि जो वस्तु जिस | 
वस्तुके बिना न हो और जिस वस्तुके होनेसे जो वस्तु 
होती हो, उस वस्तुसे उस वस्तुका अनुमान होता दै IS 
जैसे कि अग्नि बिना धूम नहीं होता, किन्तु अगि 
विद्यमान होनेपर ही धूम होता है, इसलिये धूमरूप 
हेतुसे पर्वतादिकोंमें अनिका अनुमान होता है । इसी 
प्रकार रजा बिना नीचा मुख और पगसे भूमिका 
खोदना नहीं होता, किन्तु लजासे ही होता है। इ्सळ्यि 
नीचा सिर और भूमिके खोदनेरूप हेतुसे 'बाळाकिकी ही 
कजा हुई! ऐसा राजाने अनुमान किया । इसी प्रकार 
चिन्ता बिना ऊँचा श्वास लेना नहीं होता, 
चिन्तासे ही होता है, इसलिये ऊर्ध्वश्रासरूप 
बालाकिको, चिन्ता है- इसप्रकार राजाको 
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इंआ । एक पुरुषके अन्तःकरणके धर्मरूप लज्जा . और 
चिन्ताका प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरेको नहीं होता, किन्तु 
अनुमिति-ज्ञान होता है । इसप्रकार बालाकिके अभिग्रांय- 
को जानकर अजातशत्रु राजा कहने छगा-- 


अजातशत्रु-हे वालाकि ! उत्तम धर्मवाला धर्मात्मा 
ब्राह्मण क्षत्रियके पास ब्रह्मविद्या ग्रहण करनेके लिये 
जाय, इसप्रकारके विपरीत कर्मको मैं अत्यन्त अनुचित 
मानता हूँ । क्‍योंकि खयं यज्ञ करना, यजमानको यज्ञ 


कराना, खयं विद्या अध्ययन करना, शिष्योंको विद्या | 


अध्ययन कराना, खयं दान करना और यजमानसे दान 
लेना--ये छः कर्म ब्राह्मणके शाख्नमें कहे हैं। और यज्ञ 
करना, दान करना और विद्या अध्ययन करना--ये 
तीन धर्म क्षत्रियके शाख्नमें कहे हैं; किन्तु यज्ञ कराना, 
विद्या पहाना और दान लेना--ये तीन कर्म किसी 
झा्नमे क्षत्रियके लिये नहीं कहे हैं। इसलिये हे वालाकि ! 
आचार्य होकर ब्राह्मणको उपदेश करनेमें यद्यपि शाखतर- 
की रीतिसे मुझे अधिकार नहीं है, तो भी मेरा ऐसा 
नियम है कि जो धर्मात्मा ब्राह्मण धनसे लेकर प्राण- 
पर्यन्त किसी भी पदार्थकी याचना करता है तो . उस 
ब्राह्मणको मैं ग्राणपर्यन्त पदार्थका भी दान करतां हूँ । 
इसलिये हे बालाकिं ! यद्यपि तू ब्राह्मण मेरा गुरु है, 
तो भी तूने ब्रह्मविद्याकी मुझसे याचना की है । यदि 
मैं तुझे प्राणसे भी अति प्रिय ब्रह्मविद्या न दृ तो मेरे 
नियमका भङ्ग हो जाय। इसलिये मैं अपने नियमकी 
रक्षाके लिये तुझ याचकखरूप गुरुको ब्रह्मविद्याका 
दान करता हूँ । हे बालाकि ! तेरा और मेरा गुरु- 
शिष्यभाव-सम्बन्ध नहीं है, किन्तु दाता-याचकभाव- 
सम्बन्ध है | भाव यह है कि मैं अपनेको शुरु समझकर 
और तुझको शिष्य मानकर ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं 
करता, किन्तु तुझको याचक और अपनेको दाता समझ- 
कर मैं ब्रह्मविद्याका दान करता हँ । - 


इतना कहकर राजाने बाळाकिको प्रणाम किया, 


परमहंसं-विवेकमाळा 
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अपने सिंहासनंपर उसको विराजमान किया और 


आप भूमिपर खड़ा होकर त्रह्मविद्याका इसप्रकार उपदेश 
करने ळगा--- ड र 


अजातशत्र-हे बाढाकि ! प्राणादि जड पदार्थॉसे 


मित्र और देश-काळ्वस्तु-परिच्छेदसे रहित जो खयं- 


प्रकाश आनन्दखरूप आत्मा है, उसको ही तू ब्रह्म- 
रूप जान, उसके सिवा प्राणादि किसी पदार्थको 


ब्रह्मरूप मत समझ । 


राजाके ये वचन सुनकर बाळाकिको जब विश्वास 
हुआ तो राजाने अन्वय-व्यतिरेकसे जड प्राणकी 
अनात्मता समझानेके लिये उसंको अपने आसनपरसे 
उठाया, उसका हाथ अपने हाथमें पकड़ा । गुद्यार्थका 
सभामें उपदेश नहीं हो सकता, इसलिये- समाको 
त्यागकर बाळाकिंसहित. अन्तःपुरमें गया । अन्तःपुरके 
द्वारपर कोई एक पुरुष सो रहा था । उस मनुष्यको 
सब इन्द्रियाँ चेशसे रहित थीं, केवळ प्राणमात्र चळ 
रहा था | उस सोते इए मनुष्यके पास अजातसात्रु- 
और बाळाकि दोनों खड़े हो गये । बाळाकि प्राणको 
आत्मा मानता था, प्राणकी आत्मता निवृत्त करनेके 
लिये बाळाकिने जितने प्राणके नाम कहे थे, उन सब 
नामोंसे चिछ्ञा-चिछाकर राजा उस पुरुषको जगाने लगा । 


प्राणोके नाम 

हे आदित्यरूप ! हे चन्द्रमारूप | हे बृहत्‌ | 
हे पाण्डुरनीरग ! ( शुक्कवर्णवाले जलका आश्रय करने- 
वाला ) हे नीरसंइत ! ( जैसे एक ही वस्तुसे मनुष्य 
नीचे तथा ऊपर ढका होता है इसी प्रकार नीचे तथा 
ऊपर जलसे ढका हुंआ ) हे प्रियदर्शन! हे सोमनाम ! 
हे ब्राह्मणोंके राजा ! हे दीप्तिसहजभाक्‌ | ( असंख्य 
देवोंसे युक्त ) इसप्रकार ग्राणके समश्रिपको प्रति- 
पादन करनेवाले सूर्य आदि देव-वांचंक जितने नाम 
हैं, उन सब नामोंको चिछ्ञा-चिङ्ञाकर उच्चारण करके 
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सजाने प्राणको बुलाया तो भी त नोर लि आमामा सोर क्त जामा, क्योंकि 
प्राम अचेतन है । इसी कारणसे सुख तथा दुःखरूप 
फलका भोक्ता भी प्राण नहीं है । जैसे कि जड घटको 


(हे घट | हे कुस्बुप्रीवादिमान्‌ | हे जल्को धारण करने- 


० 


बाठे !! इत्यादि नागोसे बुढाया जाय तो मी घट अपने और 
` अपने बुढानेवाढेको नहीं जानता, इसलिये घट अचेतन 
है । इसी प्रकार आदित्यादि, नामोंसे बुढाये जानेपर 
भी जब सोता हुआ पुरुष अपनेको और राजाको जान 
न सका, तब बालाकिने “घटके समान प्राण भी अनात्मा 
हे---ऐसा निश्चय किया । शुद्ध आत्मा मन, वाणीका 
विषय नहीं है, इसलिये शुद्ध आत्माका घटके समान 
इदंतारूपसे साक्षात. वर्णन करनेमै और जाननेमें 
कोई समर्थ नहीं है । इसलिये 'स्थूलारुन्धती' न्यायसे 
शुद्ध आत्माका उपदेश करनेके लिये प्रथम भोक्तारूप 
विशिष्ट आत्माको जतानेका उपाय राजाने किया । 
भाव यह है कि अत्यन्त सूक्ष्म अरुन्धती नक्षत्र- 
का जाननेवाळा जो पुरुष है, वह पुरुष जब किसी 
वूसरेको अरुन्धतीका दर्शन कराता है तो प्रथम 
वास्तविक अरुन्धतीको नहों दिखाता । क्योंकि वह 
अत्यन्त सूक्ष्म है, इसलिये प्रथम ही उसपर दृष्टि पहुँच 
नहीं सकती । इसलिये दर्शन करानेवाला प्रथम सप्तऋषि- 
के सात तारोंको अरुन्धती बताता है. । जब: देखनेवाळा 
सात तारोंको देखने लगता है तब दर्शन करानेवाळा 
कहता है कि इन सात तारेमें चार तारे अरुन्धती 
नहीं हैं; किन्तु तीन तारे अर्न्धती हैं । फिर 
कूहता है ये तीन भी अहन्धती नहीं हैं; किन्तु 
इच तीनोंके बीचका तारा अरुन्धती है । फ्रि 
कहता है यह तारा भी अरुन्धती नहीं; है; किन्तु 
वशिष्ठका तास है । वशिष्ठको जब्राकर फिरु उनके 
पासकी अरन्वतीको दशन करानेवाला दिखला देता 
_ है और देखनेवाठा देख भी ठेता हे | इसी प्रकार प्राण 
अनासा है, ऐसा उपदेश करके शुद्ध आत्माका बोध 


| मास ¢ 


करानेके लिये प्रथम भोक्तारूप विशिष्ट आत्माका क्षे. 


क्रसनेका राजाने यह उपाय किया कि. प्रथम सोते हुए 


पुरुषकोः अपने हाथसे दबाया और फिर लक्कड़ीसे पोरे. | 


धीरे चोट ळमायी । हाथ और लकड़ीके, ठगनेसे पीड 
हुई और पीड़ाके कारण सुख-दुःखका अनुभव करने- 
बाळा भोक्ता पुरुष जाग गया । जैसे भस्मसे ढका हुआ 
अग्नि भस्म निकल जानेसे जलने लगता है, इसी प्रकार 
वह पुरुष क्रोधसे प्रज्वलित होकर जाग गया । 
क्या शुद्ध आत्मा भोक्ता है! 

इसप्रकार उस मनुष्यको दिखलाकर राजा बालाकि- 
को समझाने छगा--- 

झजातशत्र-हे वाळाकि ! नेत्रादि इन्द्रियोंवाल 
रोक्ता आत्मा प्राणसे भिन्न है और शुद्ध आत्मा भोक्ता- 
से भी मिन, बुद्धि आदिका साक्षीरूप है । भोजचरूप 
क्रिया 'भोक्ता' शब्दकी प्रबृत्तिको. लेकर सम्भव नहीं है, 
क्योंकि भोजनरूप क्रिया सर्वे भोक्ताओंमें नियमसे नहीं 
रहती । भाव यह है कि जो-जो क्रिया होती है, दुःखः 
रूप ही होती है। यदि भोजनरूप क्रियावालेमें 'भोक्ता' 
शब्दकी प्रवृत्ति हो तो दुःखवान्‌ पुरुषमें हीः भोक्ता’ 
शब्दुकी प्रवृत्ति होगी और सुखवान्‌ पुरुषमें शोक्ता 
शब्दकी प्रबृत्ति नहीं होगी । जो पुरुष सुखी होता है 
उसको लोग 'भोंक्ता' कहते हैं। यदि सोजनरूप क्रिया 
को “भोक्ता? शब्दकी प्रबृत्तिका कारण माना जाय तो 
भोक्तापन्रेसे रहित मुख, दाँत तथा जिद्दा आदिमे भी 
भोजनरूप क्रिया रहती है। इसलिये उनको भी भोक्ता 
कहना पड़ेगा, किन्तु मुखादिको कोई भोक्ता नं 
कहता । यदि भोजनरूप क्रियाके फलकी प्राति 
कारणको ग्रहण करके “भोक्ता” शब्दको प्रवृत्ति होती ही 
तो तृप्ति दो प्रकारकी है, एक तो पुष्टिरूप तृप्ति 
दूसरी तुष्टिरूप तृप्ति | उनमें यदि पुष्टिरूप ठ 


का नाम भोक्ता हो तोभीत आदि जङ पदार्थ भी मो | 
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होने चाहिये, क्योंकि मृत्तिकादिके लेपनसे भीत आदि- 
की भी पुष्टि होती है और छोकमें भीत आदिको कोई 
भोक्ता नहीं कहता, इसलिये पुष्टिरूप तृप्ति भी “भोक्ता? 
शब्दकी प्रवृत्तिका कारण नहीं है; किन्तु सुख-दुःख- 
रूप तृप्ति ही भोक्ता' शब्दको प्रवृत्तिका कारण है । 
सुंख और दुःख-इन दोनोंमें भी सुख ही 'भोग' शब्दका 
मुख्य अर्थ है। दुःखं भोग शब्दका अर्थ नहीं है, किन्तु 
गौणं अर्थ है । क्योंकि छोकमें वनिता आदि विषेयजन्य 
सुखवाला पुरुष ही भोगवान्‌ कहलाता है, दुखी पुरुष- 
को कोई भोगवान्‌ नहीं कहता । इसंलिये “भोग! शब्दका 
मुख्य अर्थ दुःख नहीं है । 


बालाकि-दे राजन्‌ ! यद्यपि सुखरूपतासे “भोगः 
शंब्दकी अर्थता दुःखमें नहीं है तो भी सुखको उत्पन 
करनेवाले होनेसे दुःखमें 'भोग' शब्दकी अर्थता क्यों 
नहीं है ? 

अज्ञातशात्रु-हे वालाकि | इस लोकमें दुःख किसी 
पुरुषकी प्रीतिको उत्पन्न नहीं करता, इसलिये ठुःखसे 
सुखरूप तृप्ति नहीं हो सकती । अर्थात्‌ जिस पदार्थमें 
प्रीति होती है, वही पदार्थ सुखरूप तृप्तिको उत्पन्न 
करता है । दुःखमें किसी भी प्राणीकी प्रीति नहीं होती, 
इसलिये सुखरूप तृप्तिको दुःख उत्पन्न नहीं कर सकता । 
और अनुकूल वनितादि विषयोंके बारम्बार भोगसे 
पुरुषको जो सुख उत्पन्न होता है, उसको छोकमें तृप्ति 
कहते हैं । यह तृप्ति अनुकूल पदार्थसे उत्पन्न होती है, 
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प्रतिकूल दुःखादिसे कदापि उत्पन्न नहीं होती । इसलिये 
“भोग? शब्दका मुख्य अर्थ दुःख नहीं है; किन्तु “मोग! 
शब्दका गोण अर्थ दुःख है। जैसे देवदत्त मनुष्य सिंह 
है। इसं स्थळमें 'सिंह? शब्दका मुख्य अर्थ मृगराज पञ्च- 
विशेष है और सिंह! शब्दको गौण अर्थ देवदत्त नामका 
मनुष्य है । सिहमें रददनेवोळे क्रूरता आदि गुण देवदत्त 
नामके मनुष्यमें भी हैं, इसलिये वह सिंह कहलाता है; 
इसी प्रकार भोग? शब्दका मुख्य अर्थ सुख है और गोण 
अर्थ दुःखं है। क्योंकि जैसें सुखेको प्राप्ति पुरुषके 
चित्तमें 'मैं सुखी हुँ-इसम्रेकारकी अभिंमानरूप अर्ति 
शयता उत्पन्न करती है; इसी प्रकार दुःखकी प्राप्ति भौं 
पुरुषके चित्तमें “मैं दुखी हूँ?---इसप्रकारकी अभिमान- 
रूप अतिशयता उत्पन्ने करती है । अतिशयताकी 
उत्पत्तिका कारणपना सुखंमें तथा दुःखमें समाने है, 
इसंख्यि “मोग? शब्दका गौणं अर्थ दुःखं है और मुख्य 
अर्थ सुंख है । 

देवी-हे सौम्यद्रन ! इसप्रकार सुख-दुःखरूप 
भोगका आश्रयरूप जो विशिष्ट आत्मा है, उस भोक्ता 
रूप आत्माका राजाने बालाकिको उपदेश किया; 
किन्तु इस भोक्तारूप आत्माके ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं होती, शुद्ध आत्माके ज्ञांनंसे ही मोक्षकी प्रासिं 
संम्भव है । इसलिये शुद्ध आत्माका बोध करानेके लिये 
राजा इसप्रकार कहने रूगा-- ( क्रमशः ) 


मन-तुरग 
कंटक गनै न पंक ऊँच-नीच अंतकह भ्रमंत कहूँ-को-कटूँ संतत मदांध बन । 
कहत 'कुमार' त्या कुमारगकी ओर दुष्ट, दौरि-दौरि दोषी बने घोर और ताचे तन ॥ 
डारत सुपंथ जुगतीते जदि कोऊ मिळे; पुन्य-पुंज-पूरबत प्रबल खुपंथी जन । 
नातरू पथिक ! परिनाममै पतन हाय ! वाजी बेलगाम सम पाजी है हमारो मन ॥ 


शिवकुमार केडिया “कुमार 
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वास्मीकि-रामायण और भगवच्छरणागति 


-( लेखक-साहित्याचाये पं० श्रीमधुरानाथजी शास्त्री, भट्ट, कविरल ) 


तुतलाती हुई भोळी बोलीसे वह जिस समय किसीको 


७६८ कल्याण 
र [ गताडूसे आगे ] 
ह _क है, आपने जो. आज्ञा की कि-“चाहे मेरी 


ल छु कैसी भी हानि होती हो, अथवा आगन्तुक 
ग ध्व र कैसा भी दोषी हो, परन्तु शरणार्थी होकर जो 
प $ मेरे पास आता है उसका में त्याग नहीं कर 


वत्सलता ओर अभयदानदीक्षात्रतके अनुकूल 
ही है; परन्तु आप जब मर्यादास्थापनके लिये 


पघारे हैं तब लोकमयांदाका अनुरोध भी तो कुछ रखना. 


ही पड़ेगा । यह यदि दोषी हो तो इसे आश्रय देना क्या 
उचित गिना जायगा ! अतएव दोषी होनेपर तो इसका 
परित्याग होना उचित ही है।” इस शङ्काके उत्तरमें भक्त- 
) वत्सल भीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं कि-- 


“दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌*--मैं तो अच्छी तरह दृष्टि 
डालकर देखता हूँ तो भी मुझे कोई दोष दिखायी नहीं 
पड़ता; परन्तु अस्थानरमे मी भयकी शङ्का करनेवाले आप- 
लोगोंके विचारसे यदि उसमें दोष है तो श्थात्‌*--हुआ 
करे | में ऐसे दोषको उपेक्षणीय समझता हूं । अथवा 
-स्यात्‌-यह अज्गीकारार्थक अव्यय है । आपलोगाके 
अनुरोधसे मैं खीकार मी कर केता हूँ कि उसमें दोष है; 
परन्तु जब में शरण देने बैठा हूँ तब मुझे अपने आश्रितका 
दोष सहन करना ही पड़ेगा । वात्सल्यका खभाव ही यह है कि 
उसमें दोष भी सहनीय ही क्या, प्रिय लगने लगते हैं । 
` छोटे बचेको जेसे ही आप गोदीमें छेते हैं वह कभी नाकको 
नोचता है, तो कमी आँखमें उँगली चलाता है। देखा 
जाय तो ये किसी कारणसे भी सहमीय नहीं हो सकते | 
5 दता लाने कैसा, सुँहतक हाथ भी ले जाय 
भारत खड़ा हो जाय । परन्तु प्रिय बालक 
दाढ़ी खींचता है और बाबा प्रेम-गद्गद होकर उसे र 
लगाते हैं, कपोल-चुम्बन करते हैं । कारण यही है कि 
अत्वल्य-भाजनके दोष भी हमें प्रिय लगते हैं। बालकके 
हाथमें हम कोई चीज़ सौंपते हैं और वह हसता हुआ हमारे 
ऊपर फेक देता है; परन्तु हमें बुरा लगना केसा, हम बड़े 


असन्न होते हे | फिर वही चीज़ उसके हाथमे सॉपते हैं और - 


वह फिर फेंक देता है । 


गारक... न 


। सकता ।” यह आपकी उक्ति शरणागत- 


“हत्त? ( तिरस्कार ) करता है अथवा अकथ्य गाली भी देता 
है उस समय शिक्षाके विचारसे हम उसे मना जरूर 
करते हैं ओर करना भी चाहिये ताकि आगे उसके संस्कार 
बिगड़ न जायें; परन्तु हृदयपर हाथ रखकर देखिये, क्या 
उस गालीसे आपका हृदय जळता दै ! नहा-धोकर खच्छ 
शरीरसे जिस समय हम अपने कमरेमें बैठे होते हें उस 
समय मजाल है कि थोड़ी-सी भी गर्दै हमारे इद॑-गिद भी 
आ जाय । कमरेकी चीजें साफ़ करनेमें नौकरसे यदि जरा 
भी गदं उड़ती है तो फटकारना पड़ता है कि “इतने दिन 
हुए, ज़रा भी आदमियत नहीं आयी १? किन्तु घुटनोंके 
बल चलता हुआ हमारा छोटा बचा धूलिमरे शरीरसे जैसे 
ही हमारी गोदीमें आ बैठता है, उस समय ऊपरसे चाहे 
हम कुछ भी कहते हो, परन्तु हृदयसे पूछिये क्या उस समय 
आदमियतकी दुहाई याद आती है ! गरम होना केसा, 
हमारा हृदय भीतर-ही-भीतर शीतल हो जाता है। 
कालिदास कहते हैं--'धम्यास्तदङ्गजसा मलिनीभवन्ति! 
“अपने पुत्रकी अङ्गधूलिसे जो मलिन होते हैं वे धन्य हैं। 
सत्य बात तो यह है कि खेहभरी आँखोंसे दोष दिखायी ही 
नहीं पड़ते, उनका त्याग केसे किया जाय १ अपने बालकमें 
कुरूपतादि दोष हों तो भी वह अच्छा लगता है । इसी 
अभिप्रायसे कालिदासने कहा है- सर्व; कान्तमात्मीयं 
पश्यति'--अपनी चीज़ सबको अच्छी दिखायी देती है | 
संह जब हृदयके सम्पूणं अवकाशको रोक लेता है तब 
चारे दोषोंको उसमें समानेका मौक्रा ही कहाँ मिलता है ! 
रागशते किल हृदये प्रतीहि दोषा न मान्स्येव--प्रेमसे 
मरे हृदयमें दोष समाते ही नहीं हैं | इसी अमिप्रा यसे 
भीरामचन्द्रजी कहते हैं---'दोषो यद्यपि तस्य?-आपलोगोके 
अमिप्रायानुसार यदि उसमें कुछ दोष भी होती 
भयात्‌ रहे । 


अथवा--“दोषो यद्यपि स्यात्‌, तस्य ( शरणागतस्य ) 
न दोषः?--सम्मब है, उसमें दोष हो; परन्तु शरण 
उसका कोई दोष न रहा। चाहे कैसा भी दोषी क्यों न 
हो, जिस समय 'मैं शरण ह-यह कहता हुआ मेरे समीप 
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७६९ 


आता है, उस समय मेरी दृष्टिमें वह सब दोषांसे रहित है । 
बात यह है कि परमदयाछ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्राणि- 
मात्रको अभयदान देनेका व्रत छे रक्खा है। आप अमय- 
दानका सत्र खोले हुए प्रतीक्षा किया करते हैं कि. कोई: 
शरणार्थी होकर आवे और मैं उसे अभय दूँ.। यदि 
कोइ शरणार्थी आयेगा ही नहीं, तो आपको अभय देनेका 
अवकाश ही कहाँ मिलेगा ! और यदि अभय देनेका कभी 

अबसर ही न पड़ा तो फिर प्राणिमात्रको अभयदान देनेका 

ब्त कहाँ पूर्ण हुआ १ याचकके विना. दान ही केसा १ यह 
तो बड़ा अच्छा योग है कि शरणार्थी आपके पास आया 

है। फिर क्या ऐसे सुअवसरको छोड़ा जा सकता हे! 
गोस्वामी तुळसीदासजी कहते हैं 

तू दयाळु दीन हों, तू दानि हों भिखारी । 


अतएव जिस समय शरणार्थीका उच्चारण किया हुआ 
“शरण? इाब्दमात्र ही आपके कानोंमें पड़ता है, आप गद्गद 
होकर उसको अपने आश्रयमें लेनेके लिये उत्कण्ठित हो 
जाते हैं । यह दोषी है कि नहीं, इसे वहाँ देखता ही कोन 
है १ वहाँ तो यह शरणार्थी है कि नहीं, केवल इसीपर इष्टि 
रहती है । जब यह शरणागत हो चुका तो फिर इसके दोष 
कुरेदनेसे क्या प्रयोजन १ 
मान लो कि यह दोषी है, परन्तु इसने शरणागति तो 
स्वीकार कर ली ! यदि इसमें दोष ही न होता और उसके 
कारण इसे कोई कष्ट ही प्रतीत नहीं होता तो यह अपना 
घर-बार छोड़कर यहाँ आता ही क्यों ! दोषहीके कारण तो 
बचावके लिये शरणार्थी हुआ है। प्रबळ चक्रवर्ती राजा 
अधीनता स्वीकार न करनेवाले उद्दण्ड सामन्तपर आक्रमण 
करता है | इस उद्दण्डताके दोषके कारण घोर युद्ध मच 
जाता है। दोनों तरफ रणचण्डी जाग उठती है । हजारों 
आदमी सदाके लिये समराङ्गणमें सो जाते हैँ; परन्तु प्रबल 
शक्तिसे दबाया हुआ वह जैसे ही हारने लगता है, 
प्राणान्तिक सड्ठुटसे जेसे ही घबरा उठता है, उसी प्रबल 
चक्रवर्तीके वह शरण हो जाता है। शरण होते ही वह भी 
उसे अभय दे देता है | फिर उसपर कोई मार नहीं होती । 
बह सब सङ्कटोंसे बरी हो जाता है। उस समय यह नहीं 
सोचा जाता कि इसने पहले अपराध किया था, यह तो 
दोषी है, इसे शस्रांकी मारसे क्‍यों बचाया जाय? यह 


अपराध कर चुका था; तमी -तो शरणार्थी होकर अधीनता | 


स्वीकार करता है। इसी तरह दोषोंसे प्रपीडित आदमी 


घबरांकर ही तो भगवानके शरण होता है! शरणार्थी 
होनेपर भी यदि भगवान्‌ दोषोंका वहीखाता खोल बैठे तो 
उस बेचारेकी क्या गति हो! हम दोषी हं तमी तो 
कनौड़े होकर शरणार्थी हुए हैं; भगवानसे दयाकी 
प्रार्थना करते हैं । | | 


यदि हम स्वस्ववर्णोचित, विधित्रोधित धर्मानुष्ठान करते 
हुए होते, घर्मेकतानताके कारण “पाप किसे कहते हैँ 
यहतक भी हम नहीं जानते होते, आध्यात्मिक तत्त्वांके 
मननसे हमारी प्रबृत्ति अन्तर्मुख हो गयी होती, हमारी 
चित्तदत्ति शम-दमादि साधनपूर्वक सदा प्रत्यगात्मचिन्तनमें 
ही लगी रहती होती, संसारमें रहकर भी 'पुरुषस्तु पुष्कर- 
पलाशवन्निर्लेप? के अनुसार हम तत्त्वज्ञानी महाराज जनकका- 
सा असङ्ग जीवन-यापन करते होते तो हमको अपनी आत्मा- 
के लिये इतना भय न होता और न इम इतने लाचार और 
निराधार होकर केवल दयाके ही भिखारी बनते । हम भी 
यही प्रार्थना किया करते कि 'भगवान्‌ न्यायकारी हैं, हमारे 
कर्तव्य देखकर उचित फैसला देंगे । इसमें भयका काम ही 
क्या है १ जिसे ग्रन्थ कण्ठस्थ उपस्थित हें और जिसने 
परीक्षाके परचे सँट-परसँट किये हैं वह भला परीक्षककी 
रिआयतकी प्रतीक्षा क्यो करने लगा ! 


धार्मिक पुरुषोके लिये दो प्रकारके आदर्श जीवन हो 
सकते हँ---एक ऋषि-जीवन, दूसरा शुद्ध भक्त-जीवन [ किसी 
सम्प्रदाय-सिद्धान्तको ही लेकर यह नहीं कहता, प्रक्रान्त 
विषयको साफ-साफ समझानेके लिये स्थूलतया दिग्दर्शन 
करा रहा हूँ ] । र 

ऋषि-जीवन वह है जो खॉडेकी धारपर सामान्य 
और विशेष घंमोका पालन करता आता है । ऋषिगण 
शास्त्रके अनुसार छोटेसे लेकर बड़ेतक प्रत्येक अपने कार्यको 
यथावस्थित करते हैं । उनको शम-दमादिका वह बल है; 
आत्मसंयमपर उनका इतना अधिकार है कि क्या मजाल 
उनकी जीवनचयामें तृणमात्र भी अन्तर पड़ जाय । 
साइन्सकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुओके तोलनेके काटेमें 
कदाचित्‌ अस्तर पड़ सकता है; परन्तु ऋषियोंके संयत 
जीवनमै रञ्चकमात्र व्यत्यास नहीं हो सकता । वे इस 
भूमिमें ही क्या, दिव्यलोकोमै मी सारे सुखसाधन 
प्राप्त होनेपर मी अपने संयमको नहीं भूलते । मन और 
इन्द्रियोको वराम रखते हुए सदा ब्रह्ममावनामें निरत 
रहते हैं । ऐसोंके लिये ही कालिदास कहते हँ- “ध्यान 
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रॅलशिलाग्हेधु विहुघल्लीसब्षिधों संवम?ः--रक्शित्यअंकि 
भंवनोमं समाधि लगाते हैं; देवाज्ञमाओंके पंड़ोसमें रहकर 
संयम रखते हैं । उन्हें अपने आत्मविजयपर पूरा भरोसा है। 
वही कर्म और शानके द्वारा ईश्वरारांधन करते हुए अपवर्ग 
पानेके अधिकारी भी होते हैं । किन्तु ध्यान रहे, इस 'असि- 
घारात्रत' में जय-सी भी भूल डुई कि बस, सब किया- 
कराया मिट्टी हो जाता है) स्थान-स्थानपर ऋषियोंके तपो भ्रंश 
होनेके वृत्तान्त आप पढ़ते ही हैं । 

दूसरा है भक्ते-जीवन । भक्तं सब कुळें साधन करते हुए 
मी अपने साधनोपर भरोसा नहीं केरते। वे तो कंहेते हैं 
कि मंगंवान्‌ ही हमारे तो साध्यं और साधनं हैं | न हमै 


साधनका ब है, न हम सांधनबलंसे भगवान्तक पहुँचनो - 
ही चाहते हैं | हमारी क्या शक्ति है कि कुछ कर लें | हमें 


तो उनकी कृपाका ही भरोसा है । उनके आसरे ही हम तो 
निर्मय हैं। वे दयाल हैं, अपनी दयाछुताके विरुदपर हम- 
सरीखे अहदियोका भी अवश्य उद्धार कर देंगे । हमसे पुण्य 
बनना केसा, कोई पाप ही बच जोध तो बंहुंत है। 
चे तो कहते ह 
सवत्तो नास्ति द्यानिधियेदुपते भत्तो न म; परः। 
म है भगवन्‌ | आपसे बढ़कर कोई दयासागर नहीं और 
भुझसे बढकर कोई प्रमादी ( भूल करनेवाला ) नहीं ।? 
यह बात नहीं कि ये लोग धर्मानुष्ठानमें कमी करते हों । 
नहीं नहीं, ये लोग कर्मानुष्ठानकी डोंडी पीटनेवालोसे बहुत 
सतक जीवन-यापन करते है, परन्तु बात यह है कि ये लोग 
शाल्नविहित कर्म करते हुए भी उसका अभिमान नहीं रखते | 
202 ये ge कपाको ही एकमात्र अवलम्बन 
ह, कमका साधन ही मानना नहीं र 
ये तो आराध्यसे यही प्रार्थना करते ह ह ल 
विहितं जतं विवेकहाना- 
दहितं कमे च निस्यमाचरन्तम्‌ । 
अपयातग॒णं हृरिग्रिये ! मां 


शड देता हूं तथा शाह्नविरुद्ध कार्य सदा करता हूँ । 


कल्याण 


१७७ 


[ भाष & 
बन्दंरका बेचा अपनी माताके पेटसे इस तेरह चिप ` 
रहता है कि उसकी माता एक पेड़से दूसरे पेड़पर उछलती है, 
कूदती है; परन्तु बच्चेका गिरना कैसा, उसे जुरा आजीने 
नहीं आतां । किन्द यहाँ ध्यान रहे, इस कार्यमें सारा 
उद्योग पंजोंसे पकड़नेवाले उस बच्चेका है । वह अपने 
हाथ-पॉर्वासे अपनी सर्वस्व-शक्तिसे माताके पेटमें ऐसा सट 
जाता है कि माता गिरे तो ही वह गिरे । माता उसमें कुछ 
उद्योग नहीं करती । हाँ, यह जरुर हे कि उसकी भी ` 
आन्तरिकं इच्छा है कि यंह॒ चिंपटा रहे । वह नहीं चांहती 
कि यह गिर जाय । यदि वही गिराना चाहे, तो बात ही 
दूसरी है; परन्तु वह उस बच्चेके ले जानेमें जरा भी उद्योग 
नहीं करती । 


दूसरा ब्रिल्लीका वच्चा दै । वह अपनी तरफूसे कुछ 
नहीं करता । बल्कि जिस समय माँ दूध पिला चुकती है, 
निश्चेष्ट होकर पड़ जाता है, आँखेंतक मींच लेता है। उस 
समय माता ही अपने मुखसे दबाकर उस बच्चेको स्थानान्तर- 
में छे जाती हे, बच्चा अहदी हुआ मुखमें लटका रहता है। 
इसी तरह दोनों अधिकारियोंकों समझ लीजिये। एक 
अपनी शक्तियोंकी लगाकर अपने बलसे भगवानका 
अनुगमन करना चाहते हैं, दूसरे अपने उद्योगका उसमें 
सम्बन्ध ही नहीं जोड़ते | इस कममय संसारमै रहते हुए मी 
वे भगवानूपर और उनकी कृपापर ही टकटकी छगाये 
रहते है; कमोपर उन्हें आस्था ही नहीं । अतएव चाहे उनसे 
कमे होते मी हों, परन्तु बे उनके फलसे लिस नहीं होते । जैसा 
कि गीतामें कहा हे-- 

स्यक्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 

कमंण्यभिप्रवृत्तो,पे नैव किंचित्‌ करोति सः॥. 

जब उनका फळ नहीं तो कर्म करना न करना बराबर 
है । इसलिये वे 'किये मी? “नहीं किये? के समान हैं। भगवान. 
कहते है कि जब मेरे भक्त मेरे ही आश्रयपर इतने इढ़ है 
कि कसमपर दृष्टितक नहीं देते, तब क्या मैं ही इतना 
संकीण-हृदय हो जाऊँगा कि वे तो सब कुछ मुझमें ही 
समर्पण करके मेरा आश्रय लेंगे, मेरे शरण आयेंगे और 
में उनके दोषोंका पचड़ा लेकर बैठ गा १ नहीं, नहीं 

ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांसमैव भजाम्यहम,। 

'जो जिसप्रकार मेरा आश्रय लेते हैं मैं मी उसी तरह 
उनसे व्यवहार करता हूँ ।' जब भक्त इतने एकान्ती दै कि 
भगवान्‌ और उनकी कृपाके सिवा किसीकी तरफ आशा" 
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मंरौ दृष्टि ही नहीं डालते, तब भंगवान्‌ तो दयाके समुद्र 
कहे जाते हैं, क्या वेह शरणार्थीके प्रति उदार नहीं होंगे १ 
नहीं-नहीं, अवश्य होंगे। इसी आशयसै तो यहाँ कहते हें 
कि “दोषो यद्यपि स्यात्‌, तस्य (शरणागतस्य) न दोषः 
“दोष येद्यपि हाँ, परन्तु शरणार्थीके कोई दोष नहीं रहता ।' 


जिस समय प्रतिकूल प्रपञ्चके थपेड़े मनुष्यको लगते 
हैं, सांसारिक विंपत्तियोंकी अनवरत टक्करके कारण जिस 
समय मनुष्यकी मति चक्करमें आ पड़ती है, दुःखबहुल 
इस संसारके तापसे पीड़ित पुरुष जिस समय अत्यन्त दुखी 
हो जाता है, उस समय निर्विण्ण होकर झान्तिकी लालंसासे 
चारों तरफ घत्रराया हुआ घूमने लगता है । जिस देव जीवं- 


के भाग अच्छे होते हैं, जिसे सत्सङ्ग मिले जाता है, वहे- 


उस अवस्यामें भगवानके अभिमुख होने लगता है। जेसे ही 
इसको मुख संसारकी तरफसे बंदलता है और भगवानेके 
अभिमुख होता है वैसे ही इसे शान्ति मिलने लगती है, 
क्योकि यह दुःखे तो संसारमै लिप्त होनेके कारणं, अहँता- 
समताके पाइामें जकडे रहनेके कारण था । जव संसारकी 
तरफसे इसका रुख ही हट गया फिर वह दुःख इसे क्यों 
होता था ! जेसे-जैसे यह संसार-भावनासे दूर और भगवानः 
के अभिमुख होता जाता है वेसे-वेसे ही इसको अधिकाधिके 
शान्ति मिलती जाती है। यह भी शान्तिकी डोरीसे बँधा 
हुआ धीरे-धीरे भगवानके और भी अभिसुख होता जाता 
है । घोर ग्रीष्मसे घबराया हुओ बटोही सुखद, शीतल, 
निकुज्ञकी छायाके जैसे-जैसे समीप होता जाता है वैसे- 
येसे ही उसे शान्ति मिलती जाती है और वह उसके 
अधिकाधिक समीप होता जाता है । जब भगवानके 
अभिमुख होनेसे मनुष्यको शान्ति मिळती है तो मनुष्यका 
चित्तं प्रतिकूल प्रपञ्चोसे विरक्त होकर भगवानकी तरफ 
अच्छी तरह खिंच जाता है। उनके गुणोंको जानने लगता 
है। उनमें अनुरक्ति (भक्ति) हो जाती है । जब भगवान 
भक्ति हो गयी तो अंब इस भाग्यवानके लिये बाकी ही 
क्या रहा १ भगवानकी तरफ अभिमुख होनेपर संसारसे 
विरक्ति और भगवानमें भक्ति होना स्वाभाविक ही है-- 


सक्तिः परेशानुभवो विरक्ति- 


रन्यत्र चेष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यमानस्य यथाश्षतः स्युः 


स्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्‌॥ 


वाल्मौकि-रामायण और मगवच्छरणागति 


७७१ 


“भगवानकी जो “प्रपत्ति? (शरणागति ) स्वीकार करता 
है उसकी भक्ति; भगवद्विषयकं ज्ञान और मंगवंदितर 
पदाथाँसे वैराग्य-ये तीनों बातें एक कालमें ही हो जांती हैं । 
जेसे भोजन करते हुए पुरुषको प्रत्येक ग्रोसमें सन्तोष, शरीर 
पोषण और क्षुधाकी शान्ति साथ-ही-सांथ होती जाती है ।? - 

ऑप ही देखिये; जब संसारसे विरक्ति हो गयी और 
भगवानसें भक्ति हो गयी, तव कोई भी दोष शरणार्थीको 
भला स्पश कर सकता है! पहलेके कोई दोष हों, तो भी वह 
इस समयं इससे कोसों दूर हो जाते हैं । शरणार्थीके छदयमे 
जेसे ही भगवानकी स्मृति होती है और यहं उनके चरणोंकी 
शरण ऊेनेको जेसे ही अभिमुख होता है वेसे ही यह भगवान: 
का अनुग्रहपात्र हो जातां है--भगवानका प्रिय हो जाता ˆ 
है। क्योंकि भगवान तो सब प्राणियांको अभयदान देनेके लिये 
दरवाजा खोले प्रतीक्षा करते रहते हैं, शरणार्थीको देखते ही 
भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रेम-गद्वद हो उठते हैं । अव आप ही 
कहिये, जो भगवानका प्रेमपात्र है, जिसपर भगवानका 
अनुग्रह है, क्या उसको अब भी पाप, दोष घेरे ही रहेंगे १ 
जिसको भगवानकी स्मृति अहनिश बनी हुई है, जिसके 
हदय-मन्दिरमे भगवान्‌ स्थिररूपसे आ विराजे हैं, क्या 
अब भी वह पापी ही बना है ! जिन भगवानकी इष्टिमात्र 
पड्नेसे पापी-से-पापी भी पवित्र हुए सुने जाते हैं, वही 
भगवान्‌ समूचे आ बिराजे और वह पापी-का-पापी ही बना 
रहे ! भगवानका इतना सम्बन्ध होनेपर भी क्या वह 
पवित्र नहीं हुआ ! 

स्चपादसूछं भजतः प्रियस्य 

त्यक्तान्यभावस्य इरिः परेशः । 
विक॒मे यच्चोरपतितं कथञ्चिद्‌ 
चुनोति सव॑ हृदि सन्षिविष्टः ॥ 


(और तरफसे भावनाको हटाकर भगवानके चरणोंका 
आश्रय लेनेवाले, अतएव भगवानके प्रिय उस पुरुषका 
यदि कोई दोष भी हो तो हृदयमें रहनेवाले सर्वेश्वर 
भगवान्‌ उसे नष्ट कर देते हैं ।? 

आहा ! 'प्रियस्य--जो भगवानका आश्रय लेता है 
वह भगवानूका प्रिय है । भगवानका जो प्रिय हो चुका, 
उसके लिये भगवान्‌ कुछ उठा खखेंगे ! भगवान्‌ उससे 
दूरं हट जायें तो कदाचित्‌ यह सम्भव भी हो; परन्तु (वदि 
सन्निविष्ट/--मगवान्‌ तो उसके हृदयमे बिराजे हं । कदाचित्‌ 
यह समझा जाय कि भगवान्‌ उसके हृदयमे भी आ बिराजे 
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तथा उसपर भगवानकी प्रीति भी हो चुकी; परन्ठ पूर्वकृत 
अपराधको दूर करनेकी शक्ति शायद भगवानसें ५८4, हो । 
नहीं-नहीं, 'हरिः परेदाः ।? भगवान्‌ सब पापको हरण 
करनेमै समर्थ हैं, “परेशः-रात्पर हैं । उनसे बढ़कर 
सामर्थ्यं किसीको नहीँ | वे सबके मालिक दै, उनके ऊपर 
कोई स्वामी नहीं । 'क्ठमक्ुमन्यथाकठु सामथ्यं? यदि 
क्रिसीको हो सकता है तो वह आपहीको है । ऐसी दामे 
भी क्या पाप दूर नहीं होंगे ! मगवानके प्रिय बन गये, फिर 
भी पापी-के-पापी ही रहे! नहीं, “सर्वे विकर्म धुनोति? भगवान्‌ 
उसके सब पापको जड़-मूलसे नष्ट कर देते हैं । 
संसारमै भूला हुआ प्राणी संसारको पीठ देकर जिस 
समय भगवानके अभिमुख होता दै, उस समय बेचारे पातक 
विसुख होकर स्वयं उससे भागते हैं । बड़े-बड़े महानुभाव 
उसके भाग्यको सराहते हें | जिसकी भगवानमें मति हो 
गयी वह तो तीर्थोका भी तीर्थ है | उसके बराबर भला 
कोन पुण्यवान्‌ है ! भगवानकी शरण लेनेको जिस समय 
वह मार्गम आगे बढ्ता है, पेंड-पेंडपर वह मार्ग कोटि-कोटि 
प्रयागके समान होता जाता है । शरणार्थीके एक-एक 
पेंडम विहारीके कथनानुसार 'पग-पग होत प्रयाग? | 
मगवानूको जो एक बार भी प्रणाम कर लेता है 
उसीका माहात्म्य अतुलनीय हो जाता है-- 
एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
दशाइवमेधावभ्ययेन 
दकाइवमेधी पुनरेति जन्म 
३ कृष्णप्रणामी ` न पुनर्भवाय ॥ 
भगवानको एक बार भी प्रणाम कर लेना दस अइव- 
ेघाके यज्ञान्त खानके बराबर है दस अश्वमेध करनेवाले- 
पुनजन्म नहीं होता ।? 
जव प्रणाम कर लेनेका ही इतना माहात्म्य है, तब जो 
भगवानका शरणार्थी हुआ है, जिसके भगवान्‌ 'हृदि सन्नि- 
विष्ः*--इदयमें विराजे हैं, क्या वह दोषी कहा जा सकता 
है ! नही-नहीं, वह तो 'पावनानां च पावनम्‌? 
भक्तिमार्मके [वनम्‌ है | केवल 
ट अनुसार ही ये उपपत्तियाँ दी हों, सो नही । 
एस तते. “ययेीकातूळमननी मोते 
0 पाप्मानः अदूयन्ते--जिस तरह अभिमे पड्नेसे 
शरणार्थी तूळ (रूई) दग्ध हो जाते हैं, इसी तरह 
रारी होनेपर इसके सब पाप दग्ध हो जाते हैं।. 
दग्ध हो जाते हैं । 


तुल्य! । 


[ भाग ८ | 
0000 
इसी तात्पर्यसे महर्षि कहते है “दोषो यद्यपि 
स्यात्‌) तस्य न दोषः'--दोष यदि हो; तो भी शरणागतका 
कोई दोष नहीं । 
अथवा- “यद्यपि दोषः स्यात्‌ परं तस्य ( शरणागतिः 
रूपनिरतिशयगुणशालिनः ) दोषो न त्याज्यकोटिं स्पृशति? ` 
मान भी लिया जाय कि उसमें दोष है; परन्तु शरणागतिरूपी 
वह अतुलनीय गुण भो तो है, जिससे बढ़कर और कोई 
गुण हो ही नहीं सकता । अतएव उस अद्भुत गुणके कारण 
दोष होनेपर भी वह त्याज्य नहीं हो सकता । । 
कडवापन सबको बुरा लगता है | कडवी चीज मुँह- 
में आते ही 'थू-थू? का प्रयोग होता है । देखा जाय तो 
कडवापनका सम्बन्ध जीभसे है । जीमपर रखकर ही हम 
चख सकते हैं कि यह वस्तु कडवी है या नहीं । अतएव 
इस कडवेपनका जिह्वाके स्वादसे ही सम्बन्ध होना चाहिये, 
किन्तु हेयताके कारण इस कडवेपनका लोगांपर इतना 
आतङ्क छा गया है कि बुरी लगनेवाली सभी चीज़ कडवी 
कहलाने लगी अर्थात्‌ बुरा और कडवा दोनो पर्याय हो गये 
हैं । नीतिनिष्णात समझाते हैं कि “कडवी बात किसीको 
नहीं कहनी चाहिये ।' बात कानसे सुननेकी चीज है और 
कडवापन जिह्वासे जाना जाता है। “अभिधा? को धकिया- 
कर 'लक्षणा? ने खान ग्रहण कर लिया | बुरी लगनेवाली 
अप्रिय बात भी कडवी कहलाने लगी । लक्षणाके द्वारा 
इस तरह चक्करसे बोलनेका भी कोई प्रयोजन जरूर है । वह 
यही कि ऐसी बात अत्यन्त हेय है । यों कठुताका बुरापन 


. अधिकाधिक प्रसिद्ध होता हुआ शब्दके इळाकेमें भी पहुँच 


गया । कडवापन कानांतकको बुरा लगने लगा । साहित्यः 
चाळे तो इस 'कर्णकडुता? को पूरा दोष मानते हैं। बुरे 
अथको सूचित करनेवाली बात ( व्यक्त शब्द ) फिर भी 
कडवी हो सकती है; किन्तु अव्यक्त नादतक अप्रिय लगनेके 
कारण कडवा बन गया । बाणमट्ट कहते हूँ-- 

कड क्रणन्तो मळदायकाः खळा- 

र स्तुदन्त्यळ॑ बन्धनश्ङ्कला इव । 

बॉधनेकी साँकलकी तरह कडवा शब्द करते हुए 
कलङ्क-कालिमाको देनेवाले दुर्जन अत्यन्त पीड़ा करते हैं | 
कहिये जनसमाजको कडवापन कितना बुरा लगता है ! 
परन्तु अब देखिये, कडवापनका घोर दोष भी अच्छा बन 


जाता है। समझदारीकी पूर्ण बारीकी निकालनेवाले साहित्य” 
मार्मिक कहते हैँ 
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वाल्मीकि-रामायग और भगवच्छरणागति 


७७३ 


काइमीरजस्य कड्तापि. नितान्तरम्या 


'केसरका कडवापन भी अत्यन्त प्रिय लगता है । क्‍यों ! 
जो कडवापनका दोष अत्यन्त हेय था वह प्रिय ही नहीं,अत्यन्त 
प्रिय क्याँकर बन गया ! साथमें शुणके कारण । केसरमें 
वह मनोहर सुगन्ध है जिसके कारण वह. कडवापन भी प्रिय 
ही नहीं, अत्यन्त प्रिय लगता है । 

जलाशयकी प्रशंसा इसीमें है कि वह लोगांको, थके- 
माँदे वटोहियोंको, पीनेमें, नहाने आदिमे जलकी सहायता 
पहुँचाकर कष्टसे बचावे । इस पुण्यक्रे लिये ही वापी, कूप, 
तड़ाग आदि जलाशय बनवानेमें लोग लाखो खच करते हैं। 
यदि जलाशय खूब लम्बा, चौडा, गहरा बन भी गया, 
परन्तु उसके जलको लोग जीमपर भी न रख सके | और तो 
क्या, कपड़े घोनेके कामतक न आया ! तो कहिये उस 
जलाशयका क्या उपयोग हुआ १ जलाशयकी इस उपयोगिता- 
की कसौटीपर अब जरा समुद्रको जाँचिये। क्या वह 
जलाशयका काम करता दै ! घर्मबुद्धिसे आचमनकी बात 
जाने दीजिये; परन्तु दो-चार चुलू पानी भी किसी प्यासे- 
की प्यास बुझानेके काम न आया होगा । कोई कहता है-- 

नोड्टेगं यदि यासि यद्यवहितः कणं ददासि क्षणं 
स्वां पृच्छामि यदम्बुथे ! किमपि तन्निश्चित्य देह्य त्तरम्‌ । 
नेराइयातिशयातिमात्रमनिदां निःश्वस्य यद्डञ्यसे 
हृष्यद्भिः पथिकेः कियत्तदधिकं स्यादौचंदाहाइतः ॥ 

“हे समुद्र | यदि तुम बुरा न मानो और क्षणमात्र कान 
देकर अवधानसे सुनो तो तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ । 
आशा करता हूँ, तुम खूब निश्चित सोच-समझकर उत्तर 

दोगे । बड़ी दूरसे आये प्यासे पथिक अत्यन्त निराझासे 
ढुःखके निःश्वास लेते हुए तुम्हें बारबार देखते हैं और 
उस समय उनके हृदयमें जो दाह-दुःख होता है वह तुम्हारे 
इस भीतरी बडवामिदाहसे कितना अधिक होता होगा, 
यह हमें तुलना करके बता दो । दोनों दुःख तुम्हारे सामने 
रहते हैं, बडवाभिका दाह भी तुम जानते हो और वह 
निराशाजनित पथिकोंका अन्तदोह दुःख भी तुम रोजाना 
देखते हो । अतएव तुम्ही बारीक तुलना करके हमें 
निश्चित उत्तर दे दो ।? 
यौ जलाशयके लिहाजसे तो समुद्र बेचारे दीन पथिकासे 
नित्य आँसुओंकी जलाञ्जलि पाता है; परन्तु इस घोर दोषके 
रहनेपर भी वह प्रशंसापात्र है । उसमें सर्वाभिनन्दनीय गुण 
यही है कि उसमेंसे ही अमूल्य रत्न निकलते हैं । इसीलिये 
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दोषकी क्या कथा ! 'रक़्ाकर'--रलोंकी खान कहकर उसका 
गुणगान किया जाता है । दुटप्पेमें प्रयोजनकी बात कहकर 


_ रबुवंशियाँका इतिहास लिखनेवाळे महाकवि कालिदास भी 


उसकी प्रशंसामें १४ छोंक खर्चे कर डालते हैं । कारण 
यही है कि गुणके कारण दोष भी उपादेय हो जाता है। 
चन्द्रमा क्षयी, कलङ्की, पाण्डुरोगी, सब दोषोंका पात्र है । 
विरहियाँकी वकालत करते हुए कवि उसे कोसते भी हँ-- 
“ईहशैश्वरितेजोने सत्यं दोषाकरो भवान?-ऐसे-ऐसे चरित्रोंसे 
माळूम होता है कि तुम अवश्य दोषोंकी खान हो । 
[ दोषाकरू-रात्रि करनेवाला तथा दोषोंकी खान] किन्तु 
अम्ृतवर्षा करनेवाले प्रकाशगुणके कारण वह “राजा? है । 
समुद्र और चन्द्र इन दोनोंमें दोषोंके रहते हुए भी वह 
अतुलनीय गुण है जिससे मुग्ध होकर कविलोग प्रशंसा 
करते हुए नहीं अघाते । इनके नाममात्रपर ही “वाह वाह? 
कर उठते हैँ 


गुणग्रामाभिसंचादि नासापि हि सहास्मनाम्‌ । 
यथा सुवणं श्री खण्डरल्षाकरसुधाकराः ॥ 


“महास्माओंके माम भी गुणानुसारी हुआ करते हैं । जेसे 
सुवणं, श्रीखण्ड, रत्नाकर; सुधाकर । 


गुण दोनेके कारण समुद्र, चन्द्र आदि बड़ोंके दोष तो 
शायद लिहाजसे भी सह्य हो गये हों; परन्तु दोषपूर्ण मामूली 
चीज भी थोड़े-से भी शुणके कारण उपादेय हो जाती है । 
पेड्रोंकी गणनामें केबल कण्टकाकीणे बबूल आदि दृक्षांको 
गिनते हुए कवि अक्सर नाक-माँ सिकोड़ा करते हैं। 
अन्योक्तिके बहाने उन्हें फबतियाँ सुनाया करते हैँ और 
कहते हैं कि इनका पेड़ोंमें पाठ 'आकृतिगण? # है। 


शरीर खुरदरा, काठ कठोर, फूलमें सुगन्ध नहीं, फल 
भोज्य नहीं, हॉ हाथ लगाते ही काँटे गड़कर लोहूलहान 
होनेका फल जरूर भोगा जा सकता है, छायातकमें कॉटांके 
मारे चेन नहीं, ऐसी दशामें आम्रादिके सामने ये केसे 
वृक्ष १ परन्तु उनका काठ इढ्तामें बेजोड है, उनकी 
काँटेमरी डालियाँ अच्छे-अच्छे दोखनेवाले पेड़ाँकी रक्षाके 


# संस्कृतब्यावरणके गणपाठमें कई शब्दोंका समूह 
(रूप ) पुस्तकोंमें गिना दिया जाता है; परन्तु कितने ही शब्द 
गिनाये न जानेपर भी वैसी आकृति देखकर उस समूहमें 
सम्मिल्त मान लिये जाते हैं। जैसे “शकन्ध्वादिः? आकृतिगणः। 
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काम आती हैं, इस गुणसे वे भी उंपादेय हो जीते हैं। 
किसीने कहाँ है म 
अन्त; ककौदीता बडि घटना मेमोविधे! कण्टकेन 
इंछायामरडळंसंस्एशी तजुखंतासुद्रेनिंनी संस्थितिः । 
तभ्नामास्तु विधेरिदं विलसितं बंबूरशाखिन्‌ संखे! 
झांखा तै फल्शालिंनांमपे वृतिः सग्पस्स्यते सूरुहांम्‌ ॥ 
तुम्हारे मीतर कठोरता है, बाहर मर्मवेधी कॉटांसे भरे 
हो, उम्हारी छायामें भी प्राणी कण्टकोंके कारण बड़े दुःखसे 
बैठते हैं । यह सब रहो । इसमें तुम्हारा दोष नही, विधि- 
' विलास है। किन्तु हे मित्र बबूल! तुम्हारी शाखा बाड़ 
बनकर फलशाली वृक्षांकी मी रक्षा करेगी |? 


टीक ही है। दोष होनेपर मी यदि उसमें गुण हो तो 
उसके दोष नहीं देखे जाते | सामान्य-सा गुण होनेपर मी 
जब उसके दोष सह्य हो जाते हैं, तब यदि कोई अद्भुत 
और अलौकिक गुण हुआ तो फिर उसके आगे दोषको कोई 
हेरने बेठेगा ! शरणागत विमीषणमें उसके स्वीकार करनेके 
लिये “शरणागति” रूपी एक ही ऐसा अलौकिक अद्भुत गुण 
है कि यदि इसमें अनन्त भी दोष हों तो वे भी उपादेय 
ही क्या, अभिनन्दनीय हो जाँयँ | इसी आशयसे यहाँ कहा 
है कि 'दोषों यद्यपि स्यात्‌, परं तस्य दोघोऽपि न त्याज्यः? 
दोष यदि हों तो भी झरणागतिरूप गुणशाली उस विभीषण- 
कां दोष त्याज्य नहीं | 
“इसमें दोष है, दोषके कारण यह त्याज्य दै'--इस 
कथनपर मी मार्मिक दृष्टिसे आछोचनाकी जरूरत है। दोष 
और गुण दोनों ही आपेक्षिक हैं। एक आदमी जिस बातको 
गुण समझता 40. दूसरा पुरुष उसी बातको दोष मानता 
है क एकके विचारसे श्रता रखना गुण है) वह कहता है कि 
शोन्तिदी-शान्तिके ढकोसलेमें हमें अपनी आत्माको दुबेळ 
नहीं वना देना चाहिये । किसीने यदि हमारा अपमान 
किया हो तो हम क्षमा करनेके बहाने उस बातको सह लेते 
ह ओर धीरे-धीरे अपनी आत्माको भीरु बना छेते हें 
किन्तु यह किसी तरह भी हमारे लिये हितकर नहीं-- 
सवंत्र छाहयते झूरो भीरुः सवंत्र हन्यते । 
पच्यन्ते केवळा मेषाः पञ्यन्ते युद्धदुर्मदाः ॥ 


॥ 


रका सब जगह आदर है; किन्तु डरपोक 
| ; सब जगह 
मारा जाता है । खाली मेंढा हॉडीरमे पकाया जाता है, किन्तु 
लड़नेवाले मेदेको आदरसे लिये फिरते हैं।? शारीरिक 


बलके द्वारा तत्काल चमत्कार दिखीनेवालेसे संब कोई डर 
जाते हैं | और तो क्या; वेदर्वाक्यतक उसकी हाँ 
मिलाते हैँ 
गुरं हृत्वा दिवं यान्तिं तृणं छित्त्वा पतन्त्यधः । 
बलिनां दुर्बलांना चं श्रुतयोऽपि द्विधा स्थिताः ॥ 
“गुरुको मारनेवाले स्वर्ग पाते हैँ ( अजुनादिने अपने 
बड़ोंको युदधमें मारा था और उनकी सद्गंति हुई थी) 
किन्तु ढुबेलांको तृणमात्र छेदनमें प्रायश्चित्त लग जाता है। 
मांळूम होता है बलंवान और दुर्बछोंके लिये श्रुतियाँ भी 
अलग-अंलग हैं ।? 
दूसरा कहता है कि इस पशुवलकी कोई हस्ती नहीं। 
दूसरेने हमारा अपमान, बल्कि नुकसान भी किया हो तो उसे 
क्षमा कर देना, यही बड़ा भारी बल हे । क्षमा ही नहीं, 
उसके बदले उसका उपकार करना यही शराफत है-- 
अपकारदशायामप्युपंकुवेन्ति साधवः । 
छिन्दन्तमपि ब्रृक्षः स्वच्छायया कि न रक्षति ॥ 
“अपकार करनेपर भी सजन दूसरेका उपकार ही करते 
हैं । कुल्हाड़ेसे कार्टनेवालेकी भी वृक्ष अपनी छायासे क्या 
रक्षा नहीं करता १? 
मैं समझता हूँ, विस्तार करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । 
समझमें आ गया होगां कि दोष और गुणमें इष्टिकोणका 
अन्तर है । किसीने कहा भी है-- 
न रम्यं नाऽरंम्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि 
ग्ियस्वं यत्र स्यादितरद्पि तद्आइकवञ्ात्‌। 
रथाङ्गाह्वानानां भवति विधुरङ्गारदाकटी 
पटीराम्भःकुम्भः स भवति चकोरीनयनयोः॥ 
“कोई भी चीज प्रकृतिके गुणसे न तो एकदम अच्छी ही 
है और न बुरी ही । जिस चीजमें अच्छापन होगा, दूसरे 
आहककी इष्टिमें वही बुरी भी हो सकती है । चक्रवाकोके 
लिये चन्द्रमा दाह करनेवाली आगकी अँगीठी है; किळ 
वही चकोरोंके लिये शीतलता पहुँचानेमें चन्दनद्रवसे भरा 
हुआ एक घडा है |? 


जब गुण-दोधोंकी यह परिस्थिति है तब निश्चितरूपसे कैसे 
कहा जा सकता है कि इसमें दोष है, अतएव इसका त्याग 
कर देना चाहिये । दूसरे, गुण होनेसे कोई वस्तु उपादेय ही 
जाय, यह भी संब जगह नहीं देखा जातां। जिसका 
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प्रेम होता. है, वह इजार दोष होनेफर सी उसे अच्छा 
लगता. है-= क 
हियते गुणेन न जनो हियते यो. येन भावितस्तेन । 
सुक्ताफळानि सुक्स्वा गुज्ञा ग्रहन्ति किर पुळिन्द गणाः प. 
धगुणके कारणसे ही कोई प्रिय नहीं हो सकता । किन्तु 
जिसका जिसपर अनुराग होता है वह उसे अच्छा लगता 
है । गजमौक्तिकांको छोड़कर व्याघलोग स्वाभाविक प्रेमके 
कारण गुज्ञा (घुँघची ) की माला पसन्द करते हैं । 
यह सब भी जाने दीजिये । थोड़ी देरके लिये मान्‌ भी 
लिया जाय कि कोई चीज सबकी दृष्टिमं न सही, बहुतोंकी 
इृष्टिमं बुरी रूग सकती है, अतएव उस चीजमें दोष है । 
किन्तु बहुत-से दोष भी तो गुणके सहारेसे उपादेय हो जाते 
हैं, यह पीछे भी कहा जा चुका है । जिस छत्रपति राजाके 
दरबारमे महामूल्य द्वीरा, पन्ना आदि र्षांकी नज़र करते 
हुए भी सामन्तगण हिचकिचाते हैं, भळा उसके हाथमें 
सूखा पत्ता दिया जा सकता है! गुलाब-मोतिया आदि 
सुगन्धित पुष्पाँके. गजरे भी जहाँ थोड़ी-थोड़ी देरमें बदले 
जाते हैं वहाँ बेचारे सूखे पत्तेकी पहुँच कहाँ ! परन्तु 
पानके बीडेके सहारे ढाकका वह पत्ता भी उसी प्रमाव- 
शाली राजाके हाथतक जा पहुँचता है । खाली सूतका तार 
हमारे गलेमें भी यदि उलझा हो तो हमें बड़ा असह्य 
लगता है, तत्काल उसे तोड़ फेंकते हें | फिर भला रन- 
सिंहासनपर बैठे चक्रवर्ती राजाके ग़छेमें वह सूतका डोरा 
पहुँच सकता है! परन्तु “सुमनः स्त्रोमसंसगॉत्सूज शिरसि 
घायते--फूलौके सम्बन्धसे तुच्छ डोरा सी सिरतकमें धारण 
किया जाता है। ॒ 
यही क्यों १ मिट्टी तो सबसे हेय है न १ भला उसे कोई 
अपने सुन्दर सुगन्धित पदार्थसँ मिलाना चाहेगा १ किन्तु 
खुस (उशीर) के साथ भूमिकी सिट्टी सी राजमहळके 
राद्दोतक जा पहुँचती है | यह मी क्यों, खालिस मिट्टी, जो 
हमारे पैराँसे खूँदनेमें आती है उसीप्र बड़े मारी महा- 
राजाधिराजतकको नाक रगड्ते देखा है । नकूसीर जिस 
समय चलती है उस समय मिट्टीको गीला करके सूँघा 
जाता है । जल पड्नेपर उसमें एक तरहकी सुगन्ध आती 
है, जो नकसीरमें लाभदायक होती है । जब दोषुसे भरी 
तुच्छ-से-तुच्छ बस्तु भी थोड़े-से ही गुणके कारण इस तरह 
उपादेय हो जाती है तब भला अद्भुत, अनुपम, अलौकिक 
गुणके रहते हुए भी किसी चीजको केवळ इस सन्देहमात्रसे 
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छोड़ा जा सकता है कि शायद इसमे दोष दोगा । इसी 
आशयसे श्रीरामचन्द्र आला करतें इ-- यद्यपि दोः ख्वात 
परं तस्य्‌ ( शरणासतिरूपगुणशालिनः ) दोषों न त्या्कः 
कोंटिमाटीकते”--यद्यपि दोष हों तो सी शरफागत्िल्सी 
अद्भुत गुणशाली उस विमीष्रणका दोष त्याज्य-कोदिय् 
नहीं आ सकता । 

अथवा-=“दोषो यद्यपि स्वात्‌. परं “तस्यः !? दोष 
यद्यपि हो तो भी “तस्यः वह उसका है |? उसका दोनेसे 
बह दोष भी मेरे लिये त्याज्य नहीं; प्रत्युत प्रिय है । जिस 
शरणार्थीकी पलकके पावडे विछाकर प्रतीक्षा किया कस्ता 
हूँ, जो मुझे प्राणसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि में अपने 
प्राणोंकों तो कष्ट दे लेता हूँ परन्तु शरणार्थीके कष्टको क्षण- 
मात्र भी नहीं देख सकता, उसी मेरे परसप्रिव झस्णार्थी- 
की जो कोई भी चीज है वह समी मुझे अच्छी लगती 
है। दोष है तो क्या हुआ, है तो मेरे प्रिय भक्तका ही च १ 
अपतत प्रीतिपात्रका किया हुआ दोष भी तो. अच्छा 
लगता है-- 

अन्यसुखे दुवोदो यः प्रियते स एव परिद्दास | 

इतरेस्प्रनजन्मा यो धूमः सोऽगरुभचो धूपः | 

“ज्ञो वचन दूसरेके मुखसे कडु लगते हैं वही कचन 
अपने प्रियके सुखसे निकलनेपर परिहाससूचक होकर 
प्रीतिजनक हो जाते हैं । और काष्ठोंके इंधनसे निकला 
हुआ घुआँ कहलाता है, जिससे सब घबराते हैँ; किन्तु 
अगरु? से निकला हुआ घुआँ “धूप” है, जो सबको प्रिय 
लगता है ।' 

जिसपर अपने हृदयकी स्वाभाविक प्रीति हो जाती है 
फिर उसमें एक ही नहीं, चाहे अनेक ही दोष क्यों न हो--- 
वह अच्छा हीं लगता है। उसके दोष भी. प्रिय लण्ने 
लगते हैँ--« 

कुर्वेञ्चपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः । 

अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न चछभः 0: 


'जो प्रिय है वह चाहे कितने स्री दोष करे, प्रिय ही रहता 
है। अपने शरीरमे अनेक रोग-दोष लगे रहते हैं, परन्तु 
कहिये वह किसको प्रिय नहीं गता !' 


सगवाङ्‌ थ्रीरामच॒च्धको अप्ने शरणागत भक्तोपर 
इतना प्रेस है कि अपना जीवन भी आप उनके अधीन 
मानते हैं। आप: कहते हे अप्यहं जीवितं ज़ल्यास्‌ ९ 
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“जह्ाम-इस सम्माबनार्थक 'लिङः से आप ध्वनित 
र धह सम्भव हो सकता है कि में अपना जीवन 
छोड़े दूँ; परन्तु शरणागत भक्तका त्याग कर दू, यह 
सम्भव नहीं । जिन मक्तोपर भगवानका इतना वात्सल्य है, 
इतना स्नेह है, वे एक दोष क्या, अनन्त दोष होनेपर मी 
क्या कमी त्याज्य हो सकते हँ ! जिसपर हमारा ऐसा प्रेम 
है कि बिना उसके जीना भी कठिन है, भला उसके दोष 
देखे जाते हैं ! हमने तो देखा है कि वह अनेक दोष करता 
है और हम सब सहते हैं । उसपर मी विरोष यह है कि 
वह यदि अभिमानसे रूठ भी जाता है तो हमीं उसे 
मनाने बैठते हैं और हजार खुशामद करते हैं-- 
यं जीव्यते बिना नोऽनुनीयते स हि कृतापराधो5पि। 
प्राप्तेपपि भवनदाहे वद कस्य न वछमो वह्निः॥ 
“जिसके बिना जीवन दुलभ होता है वह अपराध 
करनेपर भी रूठा हुआ मनाया जाता है। अपने घरका 
सवख जला देनेपर भी अभि किसको प्रिय नहीं £ उसने 
हमारी सब प्राणप्रिय चीजें जला दी हैं तो क्या हम यह 
कह सकते हैं कि अब अभिका कभी नाम भी नहीं लेंगे। 
नहीं-नहीं, उसी दिन पेट भरनेके लिये जिस समय 
चूल्हा जलाने बैठते हैं, अभि नखरे करती है, बुझती है 
ओर हम सो खुशामद करके उसे जलाते हैं । बात यह है 
कि ढुघारू गायकी दो लात भी सहनी पड़ती है ।' फिर 
भला जिससे हार्दिक प्रीति हो गयी और प्रीति भी केसी 
कि जिसके बिना जीनातक मुद्दिकल : हो जाता है, क्या 
उसीको दोषके कारण छोड़ा जा सकता है! नहीं-नहीं, 
मैं तो कहँगा कि उसके दोष उससे मी बढ़कर प्यारे छगते 
हैं । बिहारी कहते हैं--त्यों त्यो अति मीठी लगति, ज्यों 
ज्यों ढीठ्यौ देइ" वह ज्यों-ज्यों ढिठाई करती है वैसे- 
वैसे और भी अधिक प्रिय छगती है। इसी आशयसे 
भगवान्‌ रामचन्द्र आज्ञा करते हैं कि--'दोषो यद्यपि 
स्यात्‌, पर तस्य !” दोष यद्यपि हो तो भी वह तस्य? 
उसका है, मुझे वह भी प्रिय लगता है | 
अथवा-'स्यात यहाँ प्रार्थना-अर्थमे 'लिङ? है | 'यद्यपि 
तस्य दोष; आसि, परं स्यात्‌ ! स दोषः अस्माभिः प्राथित; )? 
वह दोष रहे, यह हम चाहते हे । धुष्यतु दुर्जनन्यायेन? 


` हम मान लेते हैं और निश्चय मी कर लेते हैं कि उसमें दोष 


है; परन्तु हम चलाकर ही चाहते हैं कि वह दोष उसमें हो | 
दीनोदारक श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं कि वह दोष मेरे- 
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लिये कार्यसिद्धिकारक है । शरणागत यदि गुणवान हुआ 
और उस गुणवानकी रक्षा की तो, यह तो ठीक ही हे | इससे 
कौन-सी बड़ी बात हुई । में ही क्या, गुणवानका सब आदर 
करते हैं । गुण अहण करके यदि उसे शरण दी तो, यह तो 
बदला हो गंया--गुणके मोलमें शरण देना हुआ । बाट, 
तराजू बगलमे लिये जो देवता बैठे हैं और अच्छे कामों 
तराजूमें तोलकर उनके वदलेमें जो सुख दिया करते हैं, 
रक्षा किया करते हैं, उनमें और भगवानमसें फिर क्या अन्तर 
रहा ! पुण्यका सिक्का परखकर एवजमें रक्षा करनेवाले तो 
गण्डों देवता भरे पड़े हैं | सिक्का परखकर रक्षा करनेवाले 
तो देवता ही क्या मनुष्य भी बहुत होंगे । 'झक्लाम्वरघरम! 
( रुपये ) की शक्ति तो सब विश्नोंकी शान्तिके लिये प्रसिद्ध 
है ! उसे देखकर तो पुलिस पुरुषोत्तम भी डण्डा लेकर 
अगाडी हो जाते हैं । सुकृतिके बदलेमें किसीको आश्रय 
देना, उसका भला करना, तो एक तरहका व्यापार है | 
उसमें क्या अहसान हुआ और क्या नामवरी हुई ! महत्त्व 
इसीमें है कि जिस पुरुषमें कोई भी गुण नहीं; बल्कि दोष 
भरे हों, ऐसा वह दीन शरणमें आये और उसकी रक्षा 
की जाय । तुलसीदासजी कहते हैं ; 
भूमिषाल ब्योमपारु नाकपाळ लोकपाल, 
कारन कृपाळु, में सबैके जीकी थाह ही। ' 
कादरको आदर काहूके नाहि देखियत, 


` सबनि सुहात है सेवा सुजान टाहली ॥ 
'तुरुसी' सुभाय कहै, नाहीं कळु पच्छपात, 
कोर्ने ईस किये कीस आलू खास माहली। 
रामहीके द्वारेपे बुझाइ सनमानियत, 
मोसे दीन दूबरे कुपूत कूर काहली॥ 
दोषोंके कारण सब जगहसे जो निराश हुआ है, सब 
देवताओंने जिसे जवाब दे दिया है, उस निराश्रयकी रक्षा 
करना ही तो रक्षा करना है | पुण्यका पाथेय बगलमे बँधा 
रहनेपर तो सब जगह सुख अपने आप ही मिल जायगा | 
भारी गठरी होनेपर तो बैठना सब जगह मिलता ही है| 
यों देखिये कि अमीरपरवर' ( बड़े आदमियोंके रक्षक ) 
की तो कोई-सा ही तारीफ करता होगा, परन्तु ग्रीबपरवरकी 
प्रशंसा प्रत्येक पुरुष करेगा | अजी जिस धनवानके साथ 


१ सेवामें चतुर, टाइली ( ट्रू करनेवाला ) 
२ खास महळके रक्षक । 
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वाल्मीकि-रामायण और भगवच्छरणागति 


दस आदमी संभाळ करनेवाले चल सकते हैं उसकी आपने 
मदद की तो इसमें कोन बडी बात हुई ! लोग यही जानेंगे 
कि आप उसकी खुशामद करते हैं | आप यह चाहते कि 
आगे चलकर इससे आपको अधिकाधिक फायदा हो। 
किन्तु रास्ता चळनेवाले निराश्रय दीनकी जिस समय आप 
रक्षा करते हैं, लोग आपकी उदारताका हृदयसे सम्मान 
करते हैं | इसीलिये दीनदयाळ होना तारीफुकी वात हे, 
धना ब्यदयाछ तो खार्थके लिये हर एक हो जायगा । 
भगवानकी शरण्यता भी इसीलिये सबसे बढ्कर है कि 
आपके यहाँ दीनाति दीन, हीनातिहीन भी आश्रय पाता 
है । भक्त भगवानको उलहना देता है--- 
मोसो गरीब निवाजत नाहि तो काहे गरीबनिवाज कहावत \ 


वीमारीमें उल्झे हुए रोगीके लक्षणांको देखकर जिस 
समय वैद्य किनारा कर गये हों, अच्छे-अच्छे डाक्टरोंने 
जवाब दे दिया हो, सिविलसजेनतकने भी जिसे “असाध्य? 
बता दिया हो, उसी रोगीको जिस समय वैद्यराज अच्छा 
कर देते हें उस समय तमाम शहर ही क्या, प्रान्तभरमें 
हल्ला मच जाता है। वेद्रराजकी जगह-जगह तारीफ होने 
लगती है । समझदार भी उन्हें धन्य-घन्य कह उठते हैं । 
यों तो ज्ञकाममे सोंठ, मिच, पीपलकी व्योषादिवटी देने 
वाले वेद्यमातण्ड इस ज़मानेमें कहाँ नहीं मिलेंगे ? इसी 
तरह शरण देनेवाले “शरण्य' की भी प्रशंसा इसीमे है कि 
चाहे जैसा हीन, दोषी, देवताऔँसे तिरस्कृत चला आये, 
वह उसे छातीसे लगा छे, उसे संकटसे बचा ले | अच्छे-अच्छे 
युण्यवानोंको, बड़े-बड़े तपस्वियोंको, आजन्म ब्रह्मचारियांको 
ही यदि अवलम्बन मिला हो तो वह 'शरण्य' के लिये 
गोरवकी बात नहीं । हीन-से-हीन, दीनातिदीन, अपाहिज, 
विकल, देवताओंसे ठुकराये हुए भी जहाँ रक्षा पाते हाँ वही 
“शरण्य? का दरवाजा वन्दनीय है । सगवानके विरुद और 
स्तुतिसूचक विशेषण अनन्त हें; परन्तु भगवानसे भक्त कहते 
हैं कि आपमें सबसे महत्त्वकी बात यही है आप 'अधम- 
उधारण' हो, 'दीनदयाल? हो । परमहंस, मुनि, योगी आपसे 
मुक्ति पाते हैं, पाते होंगे । जो इस काष्ठातक पहुँचा हो वही 
इसकी खबर रक्खे । हम तो हीन और अधम हैं । हमें तो 
आपकी अधम-उद्धारकतासे मतलब है-- 
. जडानन्धान्‌ पङ गून प्रकतिवधिरानुक्तिविकळान्‌ 

अहग्रस्तानस्ताखिळदुःरितनिस्तारसरणीन्‌ । 
निलिस्पेनिसुक्तानपि च निरयाः्तर्निपततो 
नरानस्व त्रातु त्वमिह परमं भेषजमसि ॥ 


मूर्ख, अन्धे, ऊँगड़े, ज॑न्मसे ही:वधिर, गूंगे, ग्रहोंकी 
जिनपर फटकार पड़ी हो, ऐसे पतित कि जिनके पाप दूर 
होनेके रास्ते ही बन्द हो चुके हाँ, देवताओंने .जिन्हे छोड़ 
दिया हो, नरकमें जिनका पड़ना निश्चित हो, ऐसे भी 
मनुष्योंकी रक्षा करनेके लिये हे गङ्ग ! आप ही एक अद्भुत 
ओषधि हो ।' 

करुणावतार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी दीनोद्धारकता 
अद्वितीय है । उसकी तुलनाका विचार करना भी असम्भव 
है । जिनसे अधम कोई हो नहीं सकता, सब प्रकारसे जो 
हीन थे, उन्हें भी आपने शरण दी है और वह गति दी है 
जो बड़े-बड़े महास्माआँतकको न मिली । गोस्वामीजी 
कहते हैँ-- 
गनिका गज गीच अजामिरके गनि पातकपु् सिराहि न जू \ 
उियें नारक नाम सुधाम दियो जिहि चाम महामुनि जाहि नं जू ॥ 

जिस दयाळुक्रे यहाँ प्राणिमात्रके लिये अमयदानका 
दरवाजा खुळा दै, कोई क्यो न आओ, आप उसे शरणमें 
छेते हैं किसी तरहकी भी केद नहीं, रोक-टोक नहीं । 
“सकृदेव प्रपन्नायः--जो एक बार भी अपनी तरफ आ जाता 
है, उसे 'अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामिः--यावन्मात्र प्राणियांसे 
अभय दे देते हैं । मला इससे बढ़कर कोई अधमोद्धारकंता 
होगी ! बात यह है कि शरणागत होनेपर भगवान्‌ उस 
शरणांर्थीके गुण-अवगुणपर दृष्टि ही नहीं देते । वह तो अपने 
“त्रत? का विचार करते हैं | प्राणिमात्रको अभय देनेकी जो 
आपने प्रतिज्ञा की है, उसपर दृष्टि देते हैं । दीनोंद्धारकता- 
की जो दीक्षा ली है उसीकी तरफ जाते हैं | जो दीन हो 
चुका, मळा उसके अब दोष कुरेदे जायंगे ? गोखामी 
तुलसीदासजी कहते हैँ-- 


बेद न पुरान गान जान्यो न बिग्यान ग्यान, 
ध्यान घारना समाधि साधन-प्रबीनता । 
नाहिंन बिराग जोग जाग भाग तुळसीके, 
दया दीन दूबरों हों पापहीकी पीनता॥ 
होम मोह काम कोह दोषकोष मोसे! कौन, 
कलिठू जो सीख कई मेरिये मळीनता । 
एक ही मरोसो राम रावरो कहावत हों, | 
रावरे दयाळु दौनबन्धु मेरी दोनता ॥ 
करुणावरुणालय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जब यह दीन- 
दयाढता, अधमोद्धारकता, अशरणशरण्यता त्रिभुवनमे प्रसिद्ध 
हो चुकी है तो भला अब उसमें अकीतिका कलङ्क लगाया 
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कहते हँ" सताम्‌ एतत्‌ अगहितम. |! 


जा सकेगा ! निराश्रय, दीन बेचारे शरणागतके दोषगणो 
की पूछताछ करके त्रिळोकविख्यात उसी कीतिकोमुदीमें 
कलङ्ककालिमा जोडी जा सकेगी ¢ नहीं -नर्ही ; आपकी 
दीनोद्धारकता सदा यो ही अक्षुण्ण बनी रहेगी । त्रिलोकी- 
को शरणः देनेवाळे आपकी कीर्ति इसीमें है कि आप 
“शरण” शब्दको सुनते ही चाहे जेसा दोषी हो, उसे भी 
अङ्गीकार कर लेते हैं। तिदोंषको शरण देलेसें सबेसाधारण- 
की दृष्टिमें गुण जरूर है परन्तु बढ़ा मत्द; किन्ठ॒ दोषीको 
भी अङ्गीकार करनेमें बढ़ा मारी यश है तथा शरणाग्रत- 
रक्षणरुपी जो त्रत आफ्ने ळे स्क्खा है उसको उत्तेजना 
सिलती. है । इसीलिये सगवान्‌ श्रीरासचन्द्र आज्ञा करते 
हैं कि--'यद्यपि तस्य दोषो5स्ति, परं स स्यात्‌? मान॒ मी 
लिया जाय कि उसमें दोष है परन्तु वह रहे, यह में चाहता 
हूँ। वह दोष मेरेलिये चलाके चाहा हुआ है। - 
ठीक है, दोषीको सी अङ्गीकार करना आपकी दीन- 
दयाछताके तो अनुकूल ही है; परन्तु दयावश होकर दुष्टको 
शिष्टका-सा आदर देना कहीं शिष्टसस्प्रदायमें अनुचित न 
मित्स जाय! दूसरे, आपके ही मन्त्रीलोस इसको शरणं 
देना उचित नहीं समझ रहे हैं, ऐसी. हालतमे सम्भव है कि 
त्यायके परखनेवाळे ळोगोमे आपकी निन्दा हो, अतएव आगे 
कहते हे सतासेतद्ाहितम्‌* । 'एत्तर'--यह आश्रितके 
दोषोंको अङ्गीकार करना 'सतास्‌ अग्हितम?--सुजनोंसे 
निन्दित हे । «नेह; पापशड्ढी--स्तेह बुरी शङ्का किया 
ही करता हे--इसके अनुसार सेरे पञ्चपातीलोग मुझमें 
ख़ासाविक स्नेह होनेके कारण 'यह सदोष है, अतएव आगे 
जाकर हमारा कोई अत्याहित न कर बैठे"---इस्‌ डरसे इसे 
अङ्गीकार करना अनुचित समझते हों, अस्थानमे भी सयकी 
शङ्का करनेवाले, निर्मळ दिव्य फर्शपर भी अत्यधिक 
होशियारीके कारण फूँक फूँककर पैर रखनेवाले सङ्कुचित 
नीत्यमिमानी मी चाहे इसे बुरा मानते हों; परन्तु परमार्थ- 
दर्शी, उदार, महामना सजन इसपर कभी निन्दाकी टिप्पणी 
नहीं कर सकते | क्योंकि यहाँ शरणधम यही कहता है | 
HS भी अपनी ख्रीको हरनेवाळे 
करण क. या (त्याव) को मी री होने 
"ए नहीं करता | केवळ उसको आश्रय ही दिया 


ही सो रहीं, अपने शरीरके मांद उसकी रक्षात्रक की | 


जत घम यह है, तब धर्सकी रक्षाका बाता लिये हुए हस्ही 


| ठोस शरण आयेक्रो दोपकी शक्कामात्रसे छिटका दंगे ” 


नहीं, अतएव यहा 
मेरे पक्षपाती चाहे कुछ ही कहा करे; परन्तु “सताम्‌? परमार्थ 
दर्शी लोगोंकी दृष्टिमे यह 'अग्हितम्‌* निन्दित नहीं है। 
अच्छी बात है। थोड़ी देरके लिये यह भी स्वीकार कर 

लिया जाता है कि यह दोषी है, तो भी शरणागत होनेके 
कारण इसको अङ्गीकार कर लेना चाहिये; परन्तु इससे 
कौन-सी प्रयोजनसिद्धि होगी £ 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न 
मन्दोऽपिः प्रवर्ततेः--बिना किसी प्रयोजनके मूर्ख भी किसी 
काममें प्रवृत्त नहीं होता । प्रत्येक काममै फलकाः अनुसन्धान 
करके ही हम आगे बढ़ा करते हैं । हमारे कार्योंमेंसे कई 
कार्य तो ऐसे हैं जिनसे त्रिवर्ग ( घर्म, अर्थ, काम) की 
सिद्धि होती हे । कितने ही कायाँका फल होता है पापक्षय | 
तीर्थांदिका सेवन करना, ब्रत पालन करना, प्रायश्चित्तादि 
क्ररना---ऐसे-ऐसे कार्योका फल यह है कि हमारे पापोंकी 
निवृत्ति हो ज्ञाय | कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी 
फलविशेषके अनुसन्धानसे नहीं किया जाता; परस्तु उनको 
न करनेसे प्रत्यवाय जरूर लगता है । 'सन्थ्या? करनेसे फल- 
विशेषकी प्राप्ति नहीं होती; परन्तु द्विजाति यदि 'सन्ध्याः 
बन्दन” च करे तो पाप अवश्य लगेगा | क्योंकि वह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्यके लिये आवश्यक कर्तव्य है । इस तरह इस 
फल-विभागको दृष्टिमे रखते हुए यहाँ विचार कीजिये कि 
वरिपक्षसे आये हुए दोषी इस शरणार्थीके स्वीकार करनेसे 
हमको कौन-साः फल होगा ! इसपर उदारहृदय, त्रिलोकैक 
सबख्री, आदर्श पुरुष भगवान्‌ श्रीरासचन्द्र आज्ञा करते है 
'सतामेतदराहितम?---सजनोंकी गोष्ठीसें हमारी. नित्दा स्त 
हो, यही इसका: फल है ।? 

अपना घोर अपकार करनेवाले, स्रीकाः हरणः करके 
ममान्तक कष्ट पहुंचानेवाले, सहजशत्रु व्याघके भी मुखसे 


` जिस समय “शरण? यह शब्द सुन लेता है उस समय तिर्यग्‌- 


योनि कपोततक भी उसकी रक्षा कस्ता है। और तो क्या, 
अपने शरीरके मांससे उसको तृप्ततक करता है; पर्द 
'मयाँदानां लोकस्य कर्ता कारयिता च सःः--वह रामच 
छोककी मयाँदा स्थापन करने और करानेयाले हैं--यों 
प्रख्यातकीर्ति रबुकुलोत्पन्न रामचन्द्रने हाय-हाय ! बड़ी आशा 
से आये हुए शरणार्थीको दोषकी शङ्कासे विमुख लौटा दिया, 
यों विचारशीलॉकी गोष्ठीमें मेरी स्पष्ट निन्दा होंगी। मेरे कुछ 
कार्याको देखकर लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, आदश पुरुष 
कहकर गौरव देंगे; परन्तु ऐसे-ऐसें कार्योपर विवेकीलोग 

जरूर नाक-भौं सिकोड़ेंगे | 
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घाल्मीकि-रामायण और भगवच्छरणागति 


७७९ 


जिन रघुवंशी राजाओके दरवाजेसे याचक कभी वापस 
नहीं लौटा-- 

किं ्वर्थिनासर्थितदानदीक्षा- 

कृतन्रतःछाष्यमिदं छुं नः। 

“हमारे झुलकी यही ाथघा है कि इस कुळने 
याचकोके मनोरथ पूर्ण कर देनेका दीक्षात्रत लिया है? यह 
जिनको अभिमान है, जिन रघुवंशियाके समीप कैसी ही कठिन, 
डुष्पूर कामना लेकर चाहे याचक क्यों न आया हो, परन्तु 
उस कामनाके लिये तो उसे कमी दूसरा दरवाजा नहीं 
देखना पड़ा । मेरे समीप आकर भी याचक 'वदान्यान्तरं 
गतः ~जूसरे दानीके पास गया-यह “परीवादनवावतारः? 
मेरे लिये अभूतपूर्वं घोर अपवाद है, यह जिनका बाना था, 

नहीं रडुवंशियोंके कुलमें उत्पन्न हुए रामके दरवाजेसे याचक 

ही क्या, “राघवं शरणं गतः?-मैं राघवके शरण आया हूँ-यों 
आतनाद करनेवाला शरणार्थीतक पराड्मुख लौट गया, 
यह मेरी निन्दा न हो, यही इस कार्यका फल है । अतएव 
श्रीरामचन्द्र कहते हैँ--“सतामेतदगहितम्‌? “एतत्‌? यह 
कार्य (शरणागतका स्वीकरण) सताम्‌ अगर्हितम!--सजनों से 
गहंणीय न होगा । अतएव मैं इस निन्दासे बच जाऊँगा । 


अथवा दोषीका संग्रह करना शिष्टोंसे निन्दित है 
तथा शास्त्रोमे भी दोषीका सम्बन्ध निषिद्ध बताया है, अतएव 
शास्त्रविरुद्ध होनेके कारण इसका अङ्गीकार करना ठीक 
` नहीं, इस शक्काके उत्तरमें आप आज्ञा करते है “सतामेतद- 
गहितम्‌?-सामान्यविशेषशा स्रविदां सताम्‌ एतत्‌ अगहितम्‌- 
साधारण विद्वान्‌ चाहे इसे बुरा कह उठे, परन्तु सामान्य 
और विशेष झाञ्ोंकी व्यवस्था जाननेवाले सजनोंकी दृष्टिमे 
यह अगहिंत है। 


अर्थात्‌ 'दुष्टका परित्याग करना? यह सामान्य शाज्न 
है; किन्तु “शरणागत चाहे दुष्ट भी हो, परन्तु उसे पीछा न 
लौटावे!-यह विशेष शास्र है। क्योंकि वेदमें कहा है--“तस्मा- 
दपि वध्यं प्रपन्न न प्रतिप्रयच्छन्ति-प्राणद्ण्डके भी योग्य 
दोषी हो और वह “प्रपन्न? शरणागत हो जाय तो उसे 


पराङ्मुख नहीं लौटाते हैं | अतएव इस विशेष वचनके 
कारण दोषीका भी संग्रह गहणीय नहीं हो सकता । क्योंकि 
सामान्यकी अपेक्षा विशेष शास्र बलवान्‌ हुआ करता है | 
जेसे--'सत्यं ब्रयान्न चारतम?--सत्य बोले, झूठ कमी न 
बोले--इत्यादि वचनोंसे सत्य बोलना सामान्यतया शात्र- 
विहित है और झूठ बोलना निषिद्ध । परन्तु-- 

सत्रीषु नमेविवाहदे च घृत्यर्थे ग्राणसङ्कटे । 

गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याजुगुप्सितम्‌ ॥ 

'स्रियोके अनुनयमें, परिहासमें, विवाहमें, किसीकी 
जीविकाके लिये, किसीके प्राण बचानेके लिये, गो और 
ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये, हिंसासे वचनेके लिये झूठ बोलना 
निन्दित नहीं ।' यह विशेष वचन हुआ । अतएव झूठ 
बोलना निषिद्ध अवश्य है, परन्तु इस विशेष वचनके कारण 
ऊपर बताये हुए स्थानांपर वह बुरा नहीं गिना जाता। 
इसलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भक्त विभीषणके खीकारमें 
शाञ्रविरोधका भी परिहार करते हुए कहते हैं कि--'सता- 
मेतदगहिंतम!--विशेषज्ञ विद्वानोके लिये यह गहणीय नहीं, 
किन्तु प्रशंसनीय है। 

भगवान्‌ 'कतुमकतुमन्यथाकर्तु समथ हैं; परन्तु भगवान- 
की भी शक्ति कहीं जवाब दे देती है, आप मी कहीं अशक्त 
हो जाते हैं । वह यही स्थल है कि जहाँ आपने “शरण” यह 
शब्द सुना कि फिर उसके बोलनेवाले शरणार्थीको त्याग 
करनेकी शक्ति आपमें नहीं रहती । इस तरह भगवानके 
सिवा कोई सर्वज्ञ नहीं । यदि त्रिलोकीमें सर्वज्ञ कोई हो 
सकता है तो वह भगवान्‌ हैं । परन्तु भगवानका भी ज्ञान 
कहीं कुण्ठित होता हुआ देखा जाता हे । जिस समय 
शरणार्थी आपके सामने आ जाता है फिर दोष किसे कहते 
हैं और गुण क्या होता है, यह ज्ञान आपके पास नहीं रहता। 
अतएव सर्वशक्ति भगवानकी अशक्ति और सर्वज्ञ भगवान्‌: ` 
का भी अज्ञान इस पद्ममें महर्षि वास्मीकिने स्पष्ट ही तो 
दिखाया है, जो जगदेकशरण्य भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रके लिये 
और भी माह्दारम्यजनक है । 
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सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 


( लेखक--दण्डिखामी औसहजानन्दजी सरस्वती ) 


अथर्ववेदके माण्डक्योपनिषद्मे हम स्पष्टरूपसे पढ़ते 
हैं कि-- 

प्रपज्चोपशाम शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं अन्यन्ते स 
आत्मा स विजयः ॥ ७॥ 

(विश्व, तैजस, प्राज्के सिवा जो चौथा है वह दुनिया- 
के झमेेसे दूर, शान्त, अद्वैत शिव है; वही आत्मा हे, 
उसे ही जानना चाहिये।' यही बात उसी प्रकरणके उपसंहार- 
में प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वेतः? शब्दोंके द्वारा दुहरायी भी 
गयी है । इससे पता चलता है कि जिसका शास्त्रकार तुरीय, 
ब्रह्म आदि शब्दोंसे निर्देश करते हैं बही आत्मा है ओर 
वही शिव भी है । 


सामवेदीय केनोपनिषदूके तृतीय खण्डमें ब्रह्मकी 
कृपासे देवताओंकी विजय होनेके कारण असुरो तथा औरों- 
की दृष्टिमे बहुत बड़े होनेकी उनकी दशाका वर्णन कर 
लिखा गया है कि वे अज्ञानवश यह न समझ सके कि 
हमारी यह विजय और यह महिमा. एकमात्र ब्रह्मकी कृपा- 
का फल है और हम अकिश्चित्कर हैं | इसके विपरीत 


उन्होंने यह मान लिया कि हमींने अपने बाहुबलसे यह सब . - 


कुछ प्राप्त किया है | उनकी यह भारी भूल समझा देनेके 
ही विचारसे उनकी गोष्टीके समक्ष एक विलक्षण दैवी व्यक्ति 
(यक्ष) के रूपर्मे अझका आविभाव हुआ है, जिसे समझने- 
की कोशिश बारी-बारीसे सभी नामी-गरामी देवताऔंने की 
है और उसके सामने अपनी-अपनी महत्ताका परिचय मी 
देना चाहा है | लेकिन अन्तमें एक-एक करके समी अनुत्तीर्ण 
हुए हैं । आखिरकार इन्द्रकी बारी आयी है । उसके 
जाते ही यक्ष लापता हो गया दै, पर उसी स्थानपर एक 
अत्यन्त रमणीय स्री उमा नामकी, जिसका जन्म या सम्बन्ध 
हिमवान्‌ ( हिमालय ) से था, इन्द्रकी इष्टिमें आती है-- 


स तसिन्‍्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमानासुमां 
हंमवतीम्‌ ॥ १२॥ ठ्य 


उसी हैमवती उमासे इन्द्रने जब उस यक्षका परिचय 
य 
पूछा है तो उसने उत्तर दिया है कि यह वही ब्रह्म है जिसकी 
| एकमात्र कृपासे विजय मिली है और आप- 


लोग बड़े कहलाये हैं, ऐसा ही मानिये, नहीं तो आपकी 
हस्ती क्या ! 

सा ब्रह्मेति होवाच, ब्रह्मणो चा एतद्विजये मही- 
यध्वसिति | ( केन० ४। १) 

ऐसा सुन इन्द्रने अपनी भूल समझ यह मान लिया है 
कि यह सब कुछ ब्रह्मकी ही कृपा है--'ततो दैव विदाञ्चकार 
ब्रह्मेति ।' इससे विदित होता है कि हेमवती ( हिमाळय- 
सम्बन्धिनी ) उमाका परत्रझके साथ कोई पक्का सम्वन्ध और 
पूरी जानकारी थी या है और वही ब्रह्मी जानकारी औरों- 
को करा सकती थी या करा सकती है । साथ ही इन्द्रको 
ही सबसे पहले सच्चा ब्रह्मज्ञान हुआ । सामवेदके ही 
छान्दोग्योपनिषद्के आठवें अध्यायके सातसे लेकर बारहवेंतक- 
के खण्डोंमें आख्यायिकाके रूपमै सिद्ध किया गया है कि 
ओरोंके साथ कोशिश करनेपर भी केवल इन्द्रको ही 
ब्रह्म या आत्माका यथार्थ ज्ञान हुआ है । केनोपनिषद्की 
आ्यायिकासे यह भी पता लगता है कि उमाका हिमालय 
( हिमवान्‌ ) से सम्बन्ध है, वह पार्वती भी कही जा सकती है। 


यजुँदके बृहदारण्यकोपनिषद्के द्विती याध्यायके पाँचवें 
ब्राह्मणके अन्तमें लिखा है--“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
ईयतेः--इन्द्र ही मायाके सम्बन्धसे अनेक रूपधारी मालूम 
होता है । यजुवँदके ही सवेताश्वतरोपनिषद्के चौथे अध्यायः 
में लिखा हे-- 


अस्मान्मायी सृजते विइवमेत- 
'्तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः ॥ 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेइवरम्‌ । 
न (९-१० ) 


“इसका सारांश यह है कि परमात्मा या महेश्वर ( ब्र) 
ही मायाके सम्बन्धसे समूची सृष्टि करता और उसी मायाके 
अधीन होकर अन्य (जीव) रूपमें बद्ध हुआ प्रतीत होता है। 
दोनों वाक्योंकों मिलानेसे प्रतीत होता है कि इसे. 
नाम उसी परमात्माका है और वही इन्द्र जीवके 
अशानमें .फॅसा हुआ सब तरहकी भ्रान्त कल्पना किया 
करता है | यह जीव उसी इन्द्रका रूप है| अन्तर 
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ही है कि यह मायाके मातहत है--भूछा हुआ है और इसे 
पथदर्शककी आवश्यकता है ताकि अपने असली खरूपको 
जान जाय । 


ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषदूके प्रथमाध्यायके अन्तर्मे-- 


स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपइ्यदिदमदशेमिति । 
तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम, तसिदन्त्रं सन्तसिन्द्र 
इत्याचक्षते परोक्षेण । (३।१३-१४) 


-वाक्योंमें स्पष्ट ही कह दिया है कि जीवातमा उसी 
ब्रह्मको सर्वत्र व्यास आत्माके रूपमे प्रत्यक्षरूपसे जानता 
है, अतएव उसे *इदन्द्र'कहते-कइते अन्तमें “इन्द्र? कहने लगे । 


केनोपनिषद्की ऊपरवाली बातसे लेकर यहाँतकके 
विवेचनसे सामान्यतया यह वात प्रतीत होती है कि मूल 
इन्द्र या जीवात्माको वास्तविक इन्द्र, परब्रह्म या शिवके 
स्वरूप और उनकी महत्ताका ज्ञान करानेवाली हैमवती 
(पार्वती) उमा ही है--वही उस शिवके रहस्य और 
माहात्म्यको जानती है उसके सिवा कोई दूसरा साधन 
उस शिव या ब्रह्मके ज्ञानका नहीं है । अन्यथा इन्द्र और 
ब्रह्मके मध्यमे उमाके आविभाँवकी कोई आवश्यकता ही 
नहीं थी । केनोपनिषद्के उसी प्रकरणमें ब्रह्म (यक्ष) के 
तिरोहित होने और उमाके प्रकट होनेकी बात लिखी है। 
लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि उपदेशके बाद उमा 
भी जैसे आविर्भूत हुई थी वैसे ही तिरोहित हो गयी या 
कहीं चली गयी | इसका आशय यही है कि या तो वह 
ब्रह्म (शिव वा यक्ष ) के खरूपसे अलग नहीं है । अतएव 
पृथक्‌ वर्णनकी आवश्यकता नहीं । दोनोंका आविमीव 
और तिरोभाव एक ही है। अथवा यह कि वह स्वम्-नगर- 
की तरह मिथ्या तथा मायामय है, जिसका अस्तित्व कमी 
है ही नहीं, फिर तिरोधान कैसा £ या यह कि उसके बारेमे 
ऊपरकी दोनों ही बातें हो सकती हैं--यानी वह शिव- 
खरूपा भी है और मिथ्या भी | 


पुराणोंमं पार्वती या उमाको शिवकी अद्धांज्निनी 
बताते हुए अभिन्न कहा है और शिवके साथ समी प्रकारः 
से उमाकी अनन्यता सिद्ध की गयी है। और वेदान्तवादियाँ- 
ने कहा है कि परब्रह्मकी प्राप्ति, उसकी जानकारी ब्रह्मविद्या- 
से ही होती है। जैसा कि अथर्ववेदीय सुण्डकोपनिषद्के 
प्रथम खण्डमें लिखा है-- 


७८१ 

द्वे विद्ये वेदितव्ये इति इ स्म यद्रह्मविदो वदन्ति 

परा चैवापरा च ॥ ४ ॥“ “अथ परा यया तदक्षरसघि- 
गम्यते ॥ ५ ॥ 


धवेद्याओके परा और अपरा- थे दो मेद हैं, जेसा कि 
ब्रह्मवेत्ताछोग कहा करते हैं | इनमें अपरा वही, जिसके 
द्वारा अविनाशी (अक्षर) ब्रह्मका ज्ञान होता है ।? अपरा- 
विद्याको ही ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। खण्डनखण्डखाद्यके 
प्रथम ोकमें ही श्रीहर्ष कहते हें 
अविकल्पविषय एकः, स्थाणुः पुरुषः श्र॒तोऽस्ति यः श्र॒तिघु । 
इश्वरसुमया न परं चन्देऽनुमयापि तमधिगतस्‌॥ 


इसका अमिप्राय यही है कि जिस निर्विकार ब्रह्मका 

वर्णन वेदोमें मिळता है वही “ईश्वर? और “स्थाणु? शब्दांसे 
मी कहा जाता है और उसकी जानकारी उमा एवं अनुमा | 
(अनुमान) दोनोंसे ही होती है। कोषोमें स्याण और 
ईश्वर-नाम शिव या महादेवके मिलते हैं और पार्वतीको 
ही “हैमवती? तथा “उमा” भी कहा है । इससे प्रकट है कि 
परन्रह्मका ही नाम “शिव? और ब्रह्म (अपरा) विद्याको 
ही “उमा” या “पार्वती? कहते हैं | ‘शिव? नाम है कल्याण 
करनेवालेका या जो स्वयं कल्याणखरूप हो । परब्रह्म तो 
खयं कल्याण ( मोक्ष ) रूप ही माना जाता है और उसकी 
ही प्राति कल्याणकारिणी है । 


ब्रह्मविद्यामें दो भाग वेदान्तियाँने माने हें । एक 
अन्तःकरणकी वृत्ति जो मिथ्या, त्रिकाळबाधित है | दूसरा 
चेतन ब्रह्म या आत्माका प्रतिबिम्ब जो ब्रह्मस्वरूप ही है । 
इसीलिये उमा या त्रह्मविद्याको शिवसे अभिन्न या अद्धाङ्ग 
कहा है । ब्रह्मविद्याके बिना ब्रह्म या आत्मा अधूरा ही 
प्रतीत होता है--दुखिया ओर क्षीण मालूम होता है। 
्रह्मविद्यामें जो चेतनांश है वह तो ब्रह्मसे अभिन्न ही हे । 
रह गयी अन्तःकरणकी दृत्ति । वह तो मिथ्या है, त्रिकाल- 


' बाधित है । यही कारण है कि केनोपनिषदूर्मे हैमवती 


उमाका तिरोभाब एथक्‌ नहीं कहा है। क्‍योंकि उमाका जो 
चेतनभाग है वह तो ब्रह्मरूप ही है और जडभाग 
( अन्तःकरणकी इत्ति) तो नित्य निवृत्त है, तिरोहित है । 
उमाको 'हैमवती' इसीलिये कहा है कि हिमालयके समान 
शान्त, एकान्त और शीतल मसिष्कमें ही ब्रह्मविद्याका 
आविर्भाव तथा प्रकाश होता है! जहाँ चञ्चलता, विषय- 
वासनाओका रुत्य, सांसारिक तापीका ताण्डवनृत्य होता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७८२ 


क न्न्न्न्न्न्न्न्न्व्व््व् 


रहे, उस दिमागमें, अन्तःकरणमें ब्रह्मविद्याका समुदय 
कहां ! वहाँ तो वृत्तियोंका निरोध (योग) चाहिये | 
ब्रह्मज्ञानी, योगीका मन तो सांसारिक वासनाओंसे हिल 
डोळ नहीं सकता, हिमवानकी तरह शीतल, शान्त और 
अविचल रहता है । अतएव वहींसे प्रकट होनेवाली उमा- 
स्वरूप ब्रह्मविद्या शिव ( परब्रह्म ) के वास्तविक स्वरूप और 
उसकी महिमाको हृदयङ्गम करा सकती है । 


पुराणोमें शिवको इ्मशानवासी, नरमुण्डधारी और 
व्याळजाळविभूषित भीषण रूपवाला कहा है । पुष्पदन्तने मी 
महिग्नःसोतरमें इमशानेष्वाक्रीडा? आदि शोकमें यही प्रदर्शित 
किया है, जिसका भाव यही है कि शिव सहसा गम्य नहीं 
हैं, अगम्य हैं | कठोपनिषदूमे भी कहा है कि-- 


छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुगं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ॥ 
(१।३।१४) 


. जिसका तात्पर्य तुलसीदास यों कहते हैं-- 


ग्यानक पंथ कुपानकि धारा। 
यहि सर आवत अति कठिनाई । 


संन्यासियोंके सम्पदायमे कहा जाता है कि बिना मुदा 
बने शान कहाँ १ इसका अभिप्राय यही है कि जीते जी 
राग-द्दध, मानापमान आदिसे इस तरह रहित हो जाना 
चाहिये जिस तरह मुर्दा होता है। तभी ब्रह्मज्ञानके योग्य 
हों सकता है | जनकके बारेमें कहा जा सकता है कि 

न तो उन्हें पुष्पशय्याका सुख और न सपै आदिके काटने- 
का दुःख प्रतीत होता था | बिना ऐसा बने कोई भी 
नहीं हो सकता, प्रपञ्चोपशाम--सब सांसारिक 
ल नहीं हो सकता । क्योंकि शिव तो 

हे 
ve रमुण्डघारी है, माण्डूक्यके शब्दोंमें 


दिखाते हुए उसे सत्‌ ओर सत्य 


उनके मतका खण्डन किया है... 
सदेव सोम्बेदमप्न आसीत्‌ कथमसतः सजायेत । 


कल्याण 


[ भाग ८ 
tomo 
और समूचे संवादमें एक-एक शङ्खा उठाकर नौ 
बार उपसंहार करते हुए कहा है-- 
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो । 
(६।९।४) 


इसका अभिप्राय यही है कि हे श्रेतकेत ! वही ब्रह 
सत्य है और वही आत्मा है और तुम भी वही ब्रह्म हो, न कि 
उससे प्रथक्‌ । इसप्रकार सत्य और ब्रह्मको एक सिद्ध करते 
हुए उसे आत्मखरूप बताया है । यह तो सभी मानते हैं 
कि जो वस्तु जिसकी अपेक्षा अधिक अच्छी, रमणीय 
या सुन्दर होती है उसमें उसकी अपेक्षा प्रेम अधिक होता 
है, और यह भी निर्विवाद है कि शरीर, खी, पुत्र, धन- 
सम्पत्ति, राजपाट सभीकी अपेक्षा आत्मामें प्रेम अधिक 
होता है। इसीलिये बृहदारण्यके द्वितीयाध्यायमें मैत्रेयीसे 
याजञवस्क्यने आत्माकी तुलना संभी पुत्र-कलत्रादि 
सांसारिक पदार्थासे करके उसे सर्वप्रिय ठहराया है और 
अन्तर्मे कह दिया है कि सभी चीजोंमें जो प्रेम किया 
जाता है वह उन चीजोंके लिहाजसे नहीं, किन्तु केवल 
इसीलिये कि वे चीजें आत्माके लिये हैं--आत्मार्थ हें 

न वा अरे सर्वस्य कामाय सवै प्रिय॑ भवत्यात्मनस्तु 
कामाय स्वं प्रियं भवति । ( ४। ५ ) 


इससे पता लगता है कि जिस शिवकों आत्मा और 
अहाका स्वरूप बताया है वह सबसे रमणीय, सबसे सुन्दर 
हे, उसके मुकाबलेमें कोई नहीं है । 
तेत्तिरीयकी ब्रह्मानन्दवल्लीमें संसारके सभी आनन्दोको 
दिखलाकर बार-बार यही कहा है कि 'ब्रह्मकां जो आनन्द 
वह समीसे बढ़ा-चढ़ा, सर्वोपरि है | यहाँतक कि ब्रह्मडोक- 
तकका आनन्द भी उसके सामने तुच्छ है, फीका है, और 
उसीके बाद भगुवल्लीमें स्पष्ट ही कह दिया है कि 'आनन्दो 
मह्मेति व्यजानात्‌?-ब्रह्मको आनन्दस्वरूप ही जाना । 
बृहदारण्यकके चतुर्थाध्यायमें भी सभी आनन्दांकी तुलना 
करके अन्तर्मे कहा है कि ब्ह्मानन्दके छींटेसे ही समख 
संसारके जीव आनन्दित प्रतीत होते हैं, उन्हें माळूम होता 
कि सांसारिक विषयमे ही आनन्द है, लेकिन वस्तुतः 
वह ब्रह्मानन्दका ही लेश-_ 
एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रासुपजीवन्ति। (३ । ३२) 
'मात्रामुपजीवन्तिः का अर्थ है कि यह जो ब्रह्मका 
अल्प परमानन्द है उसे ही उधार लेकर और पदार्थोमे 
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आनन्द प्रतीत होता है । अन्तमें उसी ब्रह्मानन्दको कह 
दिया है कि वह आत्मस्वरूप और अविनाशी है, उसका 
उच्छेद कभी हो नहीं सकता- | 

अविनाशी वा अरेऽयसात्माऽनुच्छित्तिधमा । 


इससे सिद्ध है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, 

परमानन्दस्वरूप है और वही शिव है, प्रपञ्जोपशम परबअह्म 

है । आनन्दका खजाना वही है, और कहीं आनन्द है नहीं । 

सभी पदार्थ किसी-न-किसी रूपमें उसी आनन्दको उधार 

लेकर अपनेमें लोगोंको रमाते हँ, न कि पदाथाँमै आनन्दका 

लेश है। यह भी निर्विवाद है कि सभी पदाथाँमें जो प्रेम 
होता है वह इसीलिये कि वे सुन्दर हैं, वे आनन्द देनेवाले 
हैं । जो वस्तु जितनी ही अधिक आनन्द देनेवाली है, वह 
उतनी ही ज्यादा सुन्दर प्रतीत होती है और उसमें उतना 
ही अधिक प्रेम होता है । सुन्दरता बाहरी पदार्थ नहीं है, 

बाहरी पदार्थमें रहती भी नहीं। वह तो मनका धर्म है, 

मनकी भावना है | इसीलिये कहा जाता है कि कमी प्रश्न 
करनेपर वीरवळने बाहरी कद्रुपता और दरिद्रताके रहते हुए 
भी अपने ही लड़केको अकवर बादशाहके लड्केसे सुन्दर 
बताया था । क्योंकि उनके आनन्दका कारण वही अपना 
लड़का था । वीतराग पुरुषको तो सांसारिक पदार्थ बाहरी 
सुन्दरताके रहते हुए भी रमणीय नहीं प्रतीत होते कारण, 
उनमें उसे आनन्द-लेश भी नहीं प्रतीत होता । अतएव 
सुन्दरताकी तौल आनन्दकी मात्रासे ही होती है । फलतः 
जहाँ जितना ही अधिक आनन्द है वह उतना ही ज्यादा 
सुन्दर है और आत्मा तो परमानन्दरूप ही है । अतएव 
यह सबसे अधिक सुन्दर है; उसकी सुन्दरता सर्वोपरि दै, 

अद्वितीय है । आत्माको ही शिव, परमशिव, ब्रह्म, परमन्रह्म 

ओर सत्य सिद्ध कर चुके हैं। इसलिये चाहे यो कहें कि 
शिव सत्य और सुन्दर है या याँ कहें कि सत्य सुन्दर एवं 
शिव है, बात एक ही है। 


यह तो सभी जानते हैं कि सत्यका स्वरूप बड़ा ही 
विकट है । इमशानवासी, नरमुण्डधारी, सूतिभूषित; 
सर्पाच्छादित घोरतम शिवका स्वरूप भी उतना भयङ्कर 
नहीं प्रतीत होता, जितना सत्यका स्वरूप भीषण मालूम 
होता हे! महर्षियोंने “सत्यं ब्रूयात्‌’ का पद-पदपर 
आदेश दिया है और संसारमै कोई भी ऐसे धम॑-सम्प्रदाय 


सत्य व्यवहारका उपदेश नहीं दिया हो। चाहे और वातेमें 
भले ही मतभेद हो, लेकिन इस बातमें समी धर्मवाले एक- 
मत हैं कि “सत्य बोलो, सच्चा व्यवहार करो |? अतएव यदि 
सत्यधर्मको “नगद धर्म? कहें तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं । 
पतञ्ञलिने तो योगसूत्रोंमें “सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌? 
के द्वारा यह स्पष्ट ही कह दिया है कि विना किसी यज्ञ- 
यागादि, जप-तप और योगसमाधिके ही केवल नियमपूर्वक 
सत्यका ही अभ्यास करनेसे मनुष्यकी वाक्यसिद्वि हो सकती 

है और वह जो कुछ भी कहेगा, पूरा हुए विना रह नहीं. 
सकता । लेकिन क्या लाखाँ-करोड़ोंमें कोई भी ऐसा दीखता 

है १ धर्मके नामपर चाहे और जो कुछ भी क्यों न हो जाय, 

पर सत्यके व्यवहारसे सभी धर्मवाले आज भी लाखों कोस 

दूर हैं ! 


यहि सर आवत अति कठिनाई । राम कृपा बिनु आइ न जाई 


. —यह तुलसीदासकी चोपाई जितनी इस सत्यके 
सम्बन्धमें अक्षरशः चरितार्थ होती है, उतनी शायद ही 
और किसी बातमें । योगी, यती, संन्यासी, फकीर, औलिया, 
सन्त-महात्मां--जिसे ही देखिये, इससे इतनी दूर जा पड़ा है 
कि कहा नहीं जा सकता । बस, इतनेसे ही इस सत्यकी 
भीषणता, अगम्यताका पता चल जाता है । फलतः जिस 
सत्यको शिवस्वरूप कहा है वह मी क्‍यों न भीषण वेषधारी, 
अतएव सहसा अगस्य प्रतीत हो ! शिवके भीषण रूपोंका 
जो वणन पुराणोंमें मिळता है वह इसीलिये अक्षरशः सत्य 
है । लेकिन इतनेसे ही यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
शिव या सत्य परिणाममें भी भयङ्कर है, भीषण है, भयावह 
है । इस बातको तो नास्तिकतक स्वीकार करते हैं कि विना 
सत्यके समाज या राष्ट्रका कल्याण नहीं हो सकता और जो 
कल्याणकारी है वही तो शिव है, सुन्दर है। जिन्होंने 
हेमवती उमाकी तरह सत्य शिवके साथ तन्मयता, अनन्यता- 
का सम्बन्ध स्थापित किया है वही जानते हैं कि वह कितना 
रमणीय है, कितना सुन्दर है, उसकी सुन्दरता अलौकिक 
है । लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते वह भी इस सिद्धान्तके 
कायल हैं कि सत्य तो अवश्यमेव शिव है, सुन्दर है, 
कल्याणकारी है । 


इसीळिये प्राचीन लोगोंने जो कहा है कि--'सत्यं शिवे 


नहीं हुए हैं जिन्होंने सत्यके सेवनका, सत्य-भाषणका, सुन्दरम्‌? वह अक्षरशः सत्य है । 
FO 
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श्रीगणपाति-रहस्य 


( छेखक-पं० औवल्देवजी उपाध्याय एम० ए० साहित्याचा ) 


सदात्मरूपं सकलादिभूतममायिनं सोऽहमचिन्त्यबोधम्‌ । 
अनन्तचिद्ठूपमयं गणेशं हामेदभेदादिविद्दीनमायस्‌ । 
== योके प्रत्येक मज्ञलकाय के आरम्ममें गणपतिकी 
| आ. 4 पूजा होती है । यह पूजा थोड़ी मात्रामें हो या 
है बडी मात्रामें, परन्तु होती है अवश्य--जरूर की 
जाती है) कलशस्थापनसे लेकर आवाहनपूर्वफ 
| विसजनान्त पूजा विविध विधानोंसे सभन्वित 


सामग्रियोंके अभावर्मे केवल “श्रीगणेशाय नमः”, 'श्रीगणपतये 
नमः” कहकर ही हम कमी-कमी मङ्गलमूति सिन्धुरवदनका 
स्मरण कर लिया करते हैं | यह पूजा भारतवर्षके प्रत्येक 
प्रान्तके धर्माभिमानी हिन्दू सदूणइ्थोके घरमें मनायी जाती 
है, चाहे वह किसी दूसरी ही भगवद्‌-विभूतिका उपासक क्यों 
न हो। इतना लोकप्रचार होनेपर भी- सार्वत्रिक परिचय होने- 
पर भी हम गणपतिके यथार्थ खरूपसे अनेक अंशॉमें अपरि 
चिते ही हैं। इसी कारण उन्हें शिवपुत्र जानते हुए शिव- 
गोरीके विवाहारम्ममें उनके पूजनकी कथा सुनकर हममेंसे 
वहुत-से लोग इन दोनों बातोंमें पारस्परिक विरोध मान बेठते हैं 
अथवा इस कथाको पौराणिक कल्पना कहनेमें आनाकानी नहीं 


कं सयका उदघाटन बड़ी मार्मिकताके साथ किया गया 
। कल्याण'के प्रेमी पाठकोंके सामने इस तत्त्वका थोड़ा-सा 
सस्तुत करनेका उद्योग किया जा रहा दै | 


गणपति-तत्त्व-निरूपण गणेशके 


देवताओंका मूलरूप वेदर्मे मिळता है। धीरे- 
हे टो यास होकर कुछ नवीन रूपमें बु को 
प जी मी बैदिक देवता हैं, परन्तु इनका नाम वेदोंमें 
बु न होकर 'जह्मणस्पति? है | जो बेदम “ब्रह्मणस्पति? के 
हाट अनेक सूक्तोमे अभिहित किये गये हैं उन्हीं देवताका 
"म पुराणोमे “गणेश” मिलता है। ऋग्वेदके द्वितीय 


= 


अनादिसध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ 
हृदि प्रकाशस्य घर स्वघीस्थं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ 
मण्डलका यह सुप्रसिद्ध मन्त्र गणपतिकी ही स्तुतिमे दै... 
गणानां स्वा गणपतिं हवामहे 
कवि कचीनासु पसश्रवस्तमम्‌ । 
ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत 
आन! श्रण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ 
इसमें आप “ब्रह्मणस्पति? कहे गये हैं | ब्रह्मन? शब्दका 
अर्थ वाक्‌-वाणी है। अतः '्रहमणस्पति’का अर्थ वाकपति- 
वाचस्पति अर्थात्‌ वाणीका स्वामी हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में 'बह्मणस्पति'का यही अर्थ प्रदर्शित किया गया है-- 
एष उ एव ग्रह्मणस्पतिवांगू चे ब्रह्म, तस्या एष पति- 
खस्माहु ब्रह्मणस्पतिः । वाग्वे वृहती तस्या एष पति- 
स्तस्मादु' बृहस्पतिः । 


'ज्येष्ठराज' शब्द, जिसका पीछे गणपतिके लिये प्रयोग 
मिळता है, यहींका है। इसका अर्थ है सबसे ज्येष्ठ- 
सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले, देवताओंके राजा-शासन-कर्ता | 
इन्द्र तो केवल देवोंके अधिपतिमात्र हैं; परन्तु इन्द्रके भी 
प्रेरक होनेसे आपका नाम 'ज्येष्ठराज? है। इस मन्त्रमे 
एत्समद ऋषि देवगणोंके अधिपति, क्रान्तदर्शी-अतीत- 
न भी द्रश, कवियोंके कवि, अनुपमेय कीर्ति-सम्पन्न, 
राज” ब्रह्मणस्पतिका आवाहन करते हैं और उनसे 
प्रार्थना करते हैं कि हमारे आवाहन-मन्त्रको सुनकर आप 
अपनी रक्षा-शक्तिके साथ हमारे गहमें आकर निवास कीजिये | 
यह पूरा-का-पूरा सूक्त त्रह्मणस्पति-गणपतिकी प्रशंसामें है | 
अन्य सूक्तोमे भी आपकी स्तुति मिलती है, अतः गणेशजीके 
अश्नणस्पतिके रूपमे वैदिक देवता होनेमें तनिक मी सन्देह 
नहीं । और भी एक बात है । गणेशके जिस विशिष्ट रूपका 
वणन पुराणामे उपलब्ध होता है उसका आमास 
वेदिक ऋचाओंमें मिळता है। निम्नलिखित मन्त्रे 
गणपतिको “महाहस्ती,? “एकदन्त,? “वक्रतुण्ड? तथा (दन्ती 
कहा गया है 
आ तू न इन्द्र झुमन्तं चित्रं आसं संगुभाय। , 


ज्येष्ठराजं 


न 
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एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय थीसहि । तञ्जो 
दन्ती प्रचोदयात ॥ 


गणपतिके वेदिक खरूपके जिज्ञासुजन नीलकण्ठ- 
विरचित “गणपतितत्वरतम्‌? के अध्ययन करनेका कष्ट 
उठावें । इसप्रकार गणपतिके वेदिक रूपका थोड़ा-सा आमास 
देकर हम अपने मुख्य विषयकी ओर आते हैं । 


“गणपति? शब्दका अर्थ है--गणोंका पति । इसी अर्थमें 
गणोके इंद होनेसे इन्हें “गणेश? भी कहते हैं। यहाँ “गण? 
शब्दका अर्थ जानना आवश्यक है । “गण्‌ समूहे?-समूहवाचक 
गण्‌? घातुसे “गण? शब्द बना है। अतः इसका सामान्यार्थ 
समूह-समुदाय होता है; परन्तु यहापर इसका अर्थ देवताओं- 
का गण, महत्तत्व-अहङ्कारादि तत्त्वोंका समुदाय तथा सगुण- 
निगुण ब्रह्म है। अतः “गणपति” शब्दसे यह सूचित होता 
है कि आप समस्त देवताबृन्दके रक्षक हैं, महत्तत्त्व आदि 
जितने सृष्टि-तत्त्व हैं उनके भी आप खामी हैं, अर्थात्‌ इस 
जगतूकी उत्पत्ति इन्हीसे हुई है । सगुण-निर्गुणके पति 
होनेसे गणपति ही इस जगत्‌में सबसे श्रेष्ठ तथा माननीय 
देवाधिदेव हैं । “गण! की दूसरी व्याख्यासे आपका 
जगत्कतृत्य और भी अधिकरूपसे स्पष्ट प्रतीत होता है। 
मनोवाणीमय सकल हृश्याहश्य विश्वका वाचक “ग? अक्षर 
है तथा “ण? अक्षर मनोबाणीविहीन रूपका बोधक 

` है। इसप्रकार “गण? शब्दके द्वारा जितना मनोबाणी- 
समन्वित तथा तद्विरहित जगत्‌ है--सबका ज्ञान होता 
है । उसके पति या ईश होनेके कारण हमारे आराध्य गणेश 
सब॑तोमहान्‌ देव हैं | “गण? शब्दकी यह व्याख्या मौद्ळ- 
पुराणमें इसप्रकार कथित है 

सनोचाणीसयं सर्च 

राकारात्मकसेचं तत्‌ 

सनोच!।णीविहीनञ्च 
णकारास्मकरूपं तत्‌ 


इझ्याइइयस्वरूपकम्‌ । 
सत्र ब्रह्म गकारकः॥ 
संयोगायोगसंस्थित म्‌ । 
णकारस्तत्र संस्थितः॥ 


गणपतिके रूपपर अब जरा हृष्टि डालिये । उनका 
मुख हाथीका-सा बतलाया जाता है । इसीसे आपको 
गजानन, गजास्य, सिन्धुरानन आदि नामासे अभिहित 
` किया जाता है । इस विचित्र रूपके लिये पुराणोमें समुचित 
कथानक भी वणित है, परन्तु इस रूपके द्वारा जिस अव्यक्त 
भावनाको व्यक्तरूप दिया गया है वह नितान्त मनोरम है । 
गणपतिके अन्तर्निहित गूढ आध्यात्मिक तरवको जिस ढंगसे 
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इस रूपके द्वारा सर्वजनसंवेद्य बनानेकी कल्पना की गयी है, 
वह यास्तवमें अत्यन्त सुन्दर है। गणपतिके बाह्य रूपको 
समझना क्या है, उनके अभ्यन्तर गुहास्थित सत्य रूपकी 
पहचान करना है | उनका रहस्य जाननेके लिये यह वड़ी 
भारी मूल्यवान्‌ कुञ्जी है । | 
गणेशजीके सारे अङ्ग एक प्रकारके नहीं हैं । मुख तो 
है गजका; परन्तु कण्ठके नीचेका भाग है मनुष्यका । इनके 
देहमें नर तथा गजका अनुपम सम्मिलन है | “गज” किसे 
कहते हैं १ “गज” कहते हैं साक्षात्‌ ब्रह्मको । समाधिके द्वारा 
योगिजन जिसके पास जाते हँ--जिसे प्राप्त करते हैं वह 
हुआ “ग' ( समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति गः), तथा 
जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है वह हुआ “ज” ( यस्मादू 
बिम्बप्रतिबिम्बतया प्रणवात्मकं जगत्‌ जायते इति जः) | 
विश्वकारण होनेसे वह ब्रह्म (गज) कहलाता है । गणेशका 
ऊपरी भाग गजका-सा है अर्थात्‌ निरुपाधि ब्रह्मरूप हे । ऊपर- 
का माग श्रेष्ठ अंश होता है--मस्तक देइका राजा है । अतः 
गणपतिका यह अंश भी श्रेष्ठ है। क्योंकि यह निरुपाधि-उपाधि- 
रहित मायानबच्छिन्न ब्रह्मका द्योतक है । नरसे अभिप्राय 
मनुष्य-जीव अथवा सोपाधिब्रह्मका है। अधोभाग ऊर्ध्वमागकी 
अपेक्षा निकृष्ट होता है। अतः सोपाधि अर्थात्‌ मायावच्छिन्न 
चैतन्य-जीव-का रूप होनेसे अघोभाग निकृष्ट है | अथवा 
“तत्त्वमसि? महावाक्यके हिसाबसे हम कहेंगे कि गणेशजीका 
मस्तक “तत्‌? पदार्थका सङ्केत करता है तथा अधोभाग “स्वम्‌? 
पदार्थका निर्देश करता है। 'तत्‌? पद मायानवच्छिन्न झुद्ध 
चेतन्य--निरुपाधि ब्रझका वाचक है, अतः उसके द्योतनके 
लिये गजाननका उत्तमाङ्ग नितान्त उचित है | 'त्वम्‌? पद 
उपाधि-विशिष्ट ब्रह्म अर्थात्‌ जीवका द्योतक है, अतः गजाननः 
का नराकार अधोभाग उसकी अभिव्यक्ति करनेमें समुचित 
ही है । इन दोनों पदाथांका “असि? पदःप्रतिपाद्य समन्वय 
('तत्त्वमसि' इस महावाक्यमें ) गणपतिमे प्रत्यक्षरूपसे 
दिखायी पड़ता है। जिस “तत्त्वमसि? महावाक्यके अर्थका 
परिशीलन सतत समाधिनिष्ठ ज्ञानीजन अनेक उपायाँसे 
किया करते हैं, जिसकी प्राप्ति अनेक जन्मसाध्य सुफलका 
जाग्रत्‌ परिणाम है, उसीकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हमारेजैसे 
साधारण, उदरम्मरि पामर जनके लिये है श्रीगजाननजी 
महाराजकी मज्जलमूर्ति। भीगणेशाथवंशीषंकी आदिम श्रुति-- 
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि-के प्रत्यक्षः पदका सकल विद्वजन- 
मनोरम अभिप्राय यही है जो ऊपर अमिव्यक्त किया गया 


~ 
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है । इस सिद्धान्तकी पुष्टि गणेशपुराणके अन्तर्गत सुप्रसिङ 
धाणपतिसहस्ननाम? के द्वारा - होती है । वहाँ गणेशजीके 
सहसनामोंमें एक नाम दै तर्वंपदनिरूपित;ः | यथा-- 
तस्वानां परमं तरचं तत्त्वंपदनिरूपितः । 
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तकः ॥ 
इस अभिधानके द्वारा गणपति-खरूपका जो जीव- 
ब्रह्मेक्यप्रतिपादनपरक श्रुतिसम्मत तात्पर्यं निरूपण किया 
गया है, उसकी सुचारुरूपसे प्रतिपत्ति होती है | 


गणपतिकी मनोज्ञ मूर्तिको _ आध्यात्मिकतापर जितना 
विचार किया जाता है उतनी ही उनके साक्षात्‌ पररह 
होनेकी वास्तविकता प्रकट होने लगती है। गणेशजी 
(एकदन्त” कहे जाते हैं | उनका दाहिना ही दाँत विद्यमान 
है । पुराणोंमें उनके बाएं दाँतके भङ्ग होनेकी कथा मिलती 
है। अतः उन्हें 'भम्नवामरद” कहा गया है। इस नामके 
यथाथ ज्ञानसे उनके सत्य रूपंका हमें पता चलता है। 
एक? शब्द यहाँ मायाका बोधक है तथा 'दन्त? शब्द 
सत्ताधारक मायाचालक ब्रह्मका द्योतक है; अतः इस नामसे 
प्रकट है कि गणपति सृष्टिके लिये मायाकी प्रेरणा 
करनेवाले, जगदाधार- समस्त सत्ताके आधार--भूतपरत्रह्मके 
ही अभिव्यक्त रूप हैं। मौद्वलपुराणसे इसकी पुष्टि होती है-- 
एकशब्दात्मिका माया तस्याः सव॑ समुद्भवम्‌ । 
आन्तिदं मोइदं पूणं नानाखेछात्मकं किल ॥ 
दन्तः सत्ताधरस्तत्र भायाचाळक्- उच्यते । 
बिस्वेन मोहयुक्तश्न स्वयं स्वानन्दगो भवेत्‌ ॥ 
साया श्रान्तिमती प्रोक्ता सत्ताचाळक उच्यते । 
तयोयोंगे गणेशोऽयभेकदन्तः प्रकीतिंतः ॥ 


गणेशका एक दूसरा नाम “वक्रत॒ण्ड” है | इससे भी 
ऊपरके सिद्धान्तकी पुष्टि होती है। यह मनोवाणीमय जगत्‌ 
है। सबके लिये यह समानभावसे 

अनुमवगम्य है, परन्तु आत्मा इस जगत्से-सतत गमन- 
शील वस्तुसे मिन्न है-परथक्‌ है-टेढ़ा है। अतएव यहाँ 


. वक्र शब्दसे मनोवाणीहीन, अविनश्वर--अपरिवर्तनशील 


चेतन्यात्मक आत्माका बोध होता है | वही आत्मा जगा 
जीका मुख है--मस्तक है | 'तत्त्वमसि? के साक्षात्‌ स्वरूप- 
घारी गजाननके कण्ठके नीचेका भाग जगत्‌ हे और ऊपरका 
उन्हे “वक्रतुण्ड' कहना नितान्त 


न्न 


DFE, 


कण्डाधो मायया युक्तो मस्तकं ब्रह्मचाचकम्‌ | 

चक्राख्यं तन्न विप्रेश तेनायं चक्रतुण्डकः ॥ 

भगवान्‌ गणेशकी चार भुजाएँ हैं । इन भुजाओंके 
द्वारा आप भिन्न-भिन्न लोकोके जीवोंकी रक्षा अभयदान 
देकर किया करते हैं । एक सुजा स्वर्गके देवताओंकी 
रक्षा करती है तो दूसरी इस एथिवीतलके मानवोंकी, 
तीसरी असुरोंकी तथा चौथी नागोंकी । इन भुजाओंमे 
आपने भक्तोके कल्याणके लिये चार चीजें धारण कर रक्खी 
है--पाश, अङ्कुश, रद और वर । पाश मोहनाशक है । उसे 
आपने भक्तोंका मोह हटानेके लिये ले रक्खा है। अङ्कुशका 
काम नियन्त्रण करना है, अतः यह उस व्यापारके लिये 
उपयुक्त है। दन्त दुष्टनाशक है, अतः वह सव शत्रओं- 
का विनाश करनेवाला है । वर भक्तोंके मनोरथोंके देनेवाले 
ब्रह्मका रूप है, अतः गणेशजीने सकल मानवोंके कल्याण- 
साधन तथा विन्नविनादनके लिये अपने चारों हाथोंमें इन 
विभिन्न वस्तुआँको धारण कर रक्खा है। आदिम जगतके 
स्रष्टा तथा अन्तकालमें सव विश्वको अपने उदरमें वास 
कराने--प्रतिष्ठित कराने-वाले जगन्नियन्ता रणेशका 
“लम्बोदर” होना उपयुक्त ही है। 


गणेशजी “शूर्पकर्णः है उनके कान सूपकी तरह हैं। 
इस नामसे भी हमें आपके उच्च परमात्मस्वरूपका परिचय 
होता है। जबतक घान भूसेके साथ मिला रहता है तबतक वह 
बेकाम होता है, मेला बना रहता है । सूपसे उसे फटकने- 


` पर उसके असली रूपका पता चलता है, धान भूसेसे अलग 


होकर चमकने लगता है- जुद्ध रूपको पा लेता है। उसी प्रकार 
ब्रह्म जीवरूपमें मायाके साथ मिलकर मलावरणसे इतना 
आच्छन्न हो गया है कि उसका असली प्रकाशमय रूप बिल्कुल 
विस्मृत हो गया है। ऐसी अवस्थामें सदरुरुके मुखसे निकला 
हुआ “गणेश” नाम मनुष्योंके कर्णकुहरके द्वारा हृद्गत होकर 
सूपकी तरह पाप-पुण्यको अलग कर देता है--शु्पकर्णकी 
उपासना मायाको बिल्कुल हटाकर चैतन्यात्मक ब्रह्मकी 
प्राप्ति कराती है। अतः आपके शपंकर्ण” नामकी सार्थकता 
स्पष्टरूपसे प्रतिपादित होती है-- 


झर्पेकणं समाश्रित्य त्यक्स्वा मसलविकारकम । 
बह्मा व नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा स्मृत्तः ॥ 


गणेशजी मूषकवाहन-मूषकध्वज हैं । मूषक कित 
तत्वको योतित करता है, इस विषयमे मतभेद है । 
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मूषकका काम वस्तुको कुतर डालना है । जो वस्तु 
सामने रक्खी जाय उसके अङ्ग्रत्यङ्गका वह 
विइलेषण कर देता है | इस कायसे वह मीमांसा 
करनेके उपयुक्त वस्तुस्वरूप--विइलेप्रणकारिणी बुद्धि 
( analytic intellect ) का प्रतिनिधि प्रतीत होता 
है। गणेशजी बुद्धिके देवता हैं | अतः जिस तार्किक बुद्धिके 
द्वारा वस्तुतत्वका परिचय प्राप्त किया जाता है तथा उसके 
सार एवं असार अंशका पृथक्करण किया जाता है, जिसके 
द्वारा यस्तुके अन्तस्तलतक प्रवेश किया जाता है, उसका- 
गजाननका वाइन बनना अत्यन्त औचित्यपूर्ण है। दूसरी 
दिशासे विचार करनेपर “मूषक! ईश्वर-तत्त्वका द्योतक 
भासमान होता है । ईश्वर अन्तयाँमी हैं, सब प्राणियाँके 
हुदयमें निवास करते हैं । सब प्राणियांके द्वारा प्रस्तुत किये 
गये भोगोंका वे भोग करते हैं। परन्तु अहङ्कारके कारण 
मोहयुक्त प्राणी इसे नहीं जानता, वह तो अपनेह्दीको 
भोक्ता समझता है। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं 


है । प्राणियोंका प्रेरक--अन्तर्यामी, हृतपद्ममें ' निवास 


करनेवाला ईश्वर ही वास्तवमे सब भोगोंका भोक्ता है । 


इस. अवस्थामें मूघककी कार्यपद्धति उसपर खूब घटती है | 


मूषक भी घरके भीतर पेठकर चीजें चुराया करता है, 
परन्तु घरके मालिकको इसकी तनिक भी खबर नहीं होती । 
इसलिये मूघकके रूपमें ईश्वरकी ओर सङ्केत है। पुराणोमे 
गणेशकी सेवा करनेके लिये ईश्वरका मूषकरूप बन जानेकी 
कथा भी मिळती है। उस परब्रहाके लिये ईश्वरको सेवार्थ 
याइनरूप स्वीकार करनेकी कथा आध्यात्मिक इष्टिसे भी 
उपयुक्त है-- 
इश्वरः सर्वभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः । 
तदेवं सूषकः` प्रोक्तो मनुजानां प्रचालक: । 
मायया गूढरूपः स भोगान्‌ झुङ्क्ते हि चोरवत्‌। 
अतः गणपतिजी चिन्मय हैं, आनन्दमय हैं, ब्रह्ममय 
हैं, सञ्चिदानन्दरूप हैं। उन्हीसे इस जगत्‌की उत्पत्ति होती 
है, उन्हींके कारण इसकी स्थिति है और अन्तमें उन्हीमे 
इस विश्वका लय हो जाता है । ऐसे परमात्माका सकल 
कार्यके आरम्ममें स्मरण तथा पूजन करना अनुरूप ही है। 
एक बात और भी । गणेशकी मूर्ति साक्षात्‌ “३” सी 
प्रतीत होती है । मूर्तिपर दृष्टिपात करनेसे ही इसकी प्रतीति 
नहीं होती, प्रत्युत शास्त्रोम भी गणेशजी आंकारात्मक माने 
गये हैं । लिखा है कि शिव-पार्वती दोनों चित्रलिखित प्रणव 


६ 


४४४४४१४४७४ SSNS ४७ ४-४ ५८९४५ ३» ४८९७७८ ७९७७९७०४७९ ५७०४७९७ ४७७७७ NANG NS 


De 


(ओम्‌) पर भ्यानसे अपनी दृष्टि लगाकर देख रहे थे। 
अकस्मात्‌ आँकारकी भित्तिको तोड़कर साक्षात्‌ गजानन 
प्रकट हो गये । इसे देख शिव-पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
इस पौराणिक कथाकी सूचना 


प्रत इन्द्र पूर्व्याणि प्रनू 
वीर्या चोचं प्रथमा कृतानि । 
सतीनमन्युरश्रथायो अङ्गि 
सुवेदनामकृणोजेह्मणे गासे॥ 


सन्त्रमें बतलायी जाती है (इस मन्त्रके अर्थके 


. लिये देखिये “गणपतितत्वरत्रम्‌ का १३ वाँ पृष्ठ) 


अतः ऑकाररूप होनेके हेतु गणेशजीका सब देंवताओसे 
प्रथम पूजा तथा सत्कार पाना ठीक ही है, क्योंकि 
प्रणव सब श्रुतियोंक्रे आदिमे आविभूत माना जाता 
हे-“प्रणवश्छन्द्सामिव ।? गणेश शिवके ज्येष्ठ पुत्र बतलाये 
गये हैँ । इनके शिवपुत्र होनेके विषयमै एक पौराणिक कथा 
भी है। कहते हैं कि गणेशने सब: देवताओंकी सृष्टि की । 
शिव, ब्रह्मा आदि भी पैदा हुए । इन्होंने तपस्या करना 
शुरू किया | योगिराज शङ्करने अपनी समाधि लगायी। 
उसमें ब्रह्मानुभूति होनेपर आपने अपने हृदयमें गणेशजीका 
साक्षात्‌ दशन किया । बड़ी स्तुति तथा प्रार्थना की कि 
आप हमारे पुत्र होइये, जिससे आपके पिता होनेके कारण 
में इस मायामोहमय संसारसे पार हो जाऊँ--- 


ध्याने सनसि मे जातः पुन्नस्वं पालय प्रभो । 
मम पुत्र इति ख्यातो छोकेऽस्मिन्‌ भगवन्‌ भव ॥ 


निष्कपट प्रार्थना सुनकर गणेशने शिवपुत्र होना स्वीकार 
किया । उसी दिनसे आप इस नामसे प्रसिद्ध हुए । ( इस 
कथाका गणेशाथवशीष॑के भाष्य प० २५ में विनायक 
संहिताके प्रमाणके साथ उल्लेख किया गया है ) । अतः 
भक्तानुकम्पाके वशीभूत होकर उस परमात्माने शिवके घर 
अवतार घारण किया। ऐसी दशामें शिव-पार्वतीके 
विवाद्दोत्सवके आरम्भमै मङ्गलकामनाके लिये सच्चिदानन्द 
स्वरूप गजाननका पूजन किसी प्रकार भी कल्पित या 
विरुद्ध नहीं माना जा सकता । अतः इस मायाजाळके 
कटनेके लिये, इस विस्तीणे भवसागरके पार जानेके लिये, 
इस हृत्पटपर घनीभूत जमनेवाले तामस पटळके फरनेके 
लिये उसी मायापति परमन्नहझ श्रीमङ्गलमृति विज्ञराज 
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ज्जा 


एकदन्त गजाननके शरणमे जाते हुए “हम भी स्वान्तः- 
प्रबोधाय लिखे गये इस अल्पकाय लेखकों समाप्त करते 
हैं । एक बार बोलिये भीगजाननजी महाराजकी जय !!! ॥ 


स्वदीयवीयेण 


माया तया संरचित .च विश्वम्‌ । 


समर्थभूता 


४७७४ AAA 
नादात्मक ह्यास्मतया प्रतीतं 
` `, :त्तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ . 
स्चदीयसत्ताधरसेकदन्तं 
हि गणेशसेकं च्रयबोधितारम्‌ । - ` 
सेवन्त आपुस्तमजं त्रिसंस्था- 
स्तमेकदुन्तं शरणं व्रजासः || 


अधीरं क्यों होते हो ? 
| ( गंगातीरनिवासी. एक विरक्त महात्माके उपदेश ) 
अस्तं . गतोऽयमरविन्ददिनैकबन्छु ` 
। भास्वान्न लङ्घयति कोऽपि विधि प्रणीतम्‌ । 
' रे कोक! घैयंमवलम्ब्य विमुञ्च शोक 
धीरास्तरन्ति विपदं न तु दीनचित्ताः ॥ 


" स. बातको हम नहीं चाहते हैं 


और दैवंगतिसे वह हो जाती 


59 है हे, उसके होनेपर भी जो दुखित 


नहीं होते, किन्तु उसे दैवेच्छा 


पे ' समझकर सह लेते हैं, वे ही 


घैय॑वान्‌ पुरुष कहलाते हैं ।-दुःख और सुखमें चित्तकी 
बत्तिको समान रखना धैर्य कहलाता है । जिसने 
शरीर धारण किया है उसे सुख-दुःख दोनोंका ही 
अनुभत्र करना होगा | शरीरघधारियोंको केवल सुख- 
हौ-सुख या केवल दुःख-ही-दुःख कमी भी प्राप्त नहीं 
हो सकता । जव यही बात है, शरीर धारण करनेपर 


अधिक उद्विमन क्यों 


धुख दुःख दोनोंका ही भोग करना है, तो फिर दुःख और 


हों ओर सुखमें फूलकर कुप्पा 


क्यों हो जागे ? दुःख-सुख तो शरीरके साथ ल्गे ही 


` रहते हैं । हम धैर्य 
ही क्यों न॑ देखते रहें 


धारण करके उनकी प्रगतिको 
। जिन्होंने इस रहस्यको समझ 


कर पैर्यका आश्रय ग्रहणे किया है, संसारमै 
` पिय ग्रहण किया है, संसारमें वे ही 
सुखी समझे जाते हैं । ऐसे ही पुरुषोंके गळेमें कौर्ति- 


देवी जयमाळा डाउती है 


ऐसे हौ पुरुषोंकी संसार 


पूजा करता है और ऐसे ही महापुरुष ग्रातःस्मरणीय 
समझे जाते हैं । | 

घैर्यकी परीक्षा सुखकी अपेक्षा दुःखमें ही अधिक 
होंती है । दुःखोंकी भयङ्करताको देखकर विचलित 
होना प्राणियोंका खाभाविक धर्म है । किन्तु जो 
ऐसे समयमें भी विचलित नहीं होता वही पुरुषसिंह 
वैर्यशाली कहलाता है । आखिर हम अधीर होते क्यों 
हैं! इसका कारण हमारे दिलकी कमजोरीके सिवा 
और कुछ भी नहीं है । इस बातको सत्र कोई जानते 
है कि आजतक संसारमें ब्रह्मासे लेकर कृमि-कौट 
पर्यन्त सम्पूर्णरूपसे सुखी कोई भी नहीं हुआ । 
सभीको कुछ-न-कुछ दुःख अवश्य. हुए है । फिर भी 
मनुष्य दुःखोंके आगमनसे व्याकुछ होता - है, तो यह 
उसकी कमजोरी ही कही जा सकती है । महापुरुषोंके 
सिरपर सींग नहीं होते, वे भी हमारी तरह दो हाथ 
दो पैरवाले साढे तीन हाथके मनुष्यके आकारके 
जीव होते हैं । किन्तु उनमें यही विशेषता होती है 
कि दुःखोंके आनेपर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो 
जाते । उन्हें प्रारब्ध-कर्मोंका भोग समझकर वे प्रसनता- 
पर्क सहन करते हँ | बस, इसी एक गुणसे वे 
जगदयन्य और सबके आदरणीय समझे जाते है । 
पाण्डव दुःखोंसे कातर होकर अपने भाइयोंके दास 
बन गये. होते, मोरध्वज पुत्रशोकसे दुखी . होकर मर्‌ 
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गये होते, हरिश्चन्द्र राज्य-लोभसे अपने वचनोंसे फिर 
गये होते, श्रीरामचन्द्र वनके दुःखोंकी .भयंकरतासे 
घत्रडाकर अयोध्यापुरीमें रह गये होते, शिवि राजाने 
यदि शरीरके कटनेके दुःखसे कातर होकर कबूतरको 
बाजके लिये दे दिया होता. तो इनका नाम अबतक 
कौन जानता ? ये भी असंख्य नरपतियोंकी भाँति 
काळके गाळमें चले गये, किन्तु इनका नाम अभीतक 
ज्यों-का-त्यों ही जीवित है । इसका' एकमात्र कारण 
उनका घैर्य ही है । 

अपने प्रियजनके वियोगसे हम अधीर हो जाते हे । 
क्योंकि वह हमें छोड़कर चळ दिया । इस विषयमें 
अधीर होनेसे क्या काम चलेगा ? क्या वह .हमारी 
अधीरताको देखकर लोट आवेगा १. यदि नहीं, तो 
हमारा अधीर होना व्यर्थ है ।. फिर हमारे अधीर 
होनेका कोई समुचित कारण भौ तो नहीं । क्योंकि 
जिसने जन्म धारण किया है, उसे एक दिन मरना तो 


अवश्य है ही । जो जन्मा है वह मरेगा मी । सम्पूर्ण 
सुष्टिके पितामह ब्रह्मा हैं, चराचर सृष्टि उन्दींसे-उत्पन : 


हुई है । अपनी आयु समाप्त होनेपर -वे भी -नहीं 
रहते । क्योंकि वे भी भगवान्‌ विष्णुके नाभि-कमळसे 
उत्पन हुए हैं | अतः महाप्रल्यमें वे भी विष्णुके 
शरीरमें अन्तर्हित. हो जाते हैं | जब यह अटल सिद्धान्त 
है कि जायमान वस्तुका नाश होगा ही, तो फिर तुम 


उस अपने प्रियजनके शरीरका शोक क्यों करते हो ! ` 


उसे तो मरना ही था, आज नहीं तो कळ और कळ 
नहीं तो परसों । सदा कोई जीवित रहा भी है जो 
वह रहता ? जहाँसे आया था; चला गया । छोड़ो 
उसका सोच और गुण गाओ रोविन्दके ! 'व्यथके 
सोचमें रक्खा ही क्या है, एक दिन तुम्हें भी जाना है। 
जो दिन रोष हैं, उन्हें घेर्यके साथ गुणागारके गुणोंके 
चिन्तनमें बिताओ। | 


शरीरमें व्याधि होते ही हम विकल हो जाते हैं | 
विकल होनेसे “आजतक कोई रोग-विमुक्त हुआ है ? 
यह शारीर व्याधियोंका घर है । जाति, आयु, भोगों- 
को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है । 
पूर्व-जन्मकेः जो भोग हैँ, वे तो भोगने ही पड़ेंगे | 
चाहे जो करो, भोग बिना अपनी अवधि पूर्ण किये 
पीछा नहीं छोड़नेके । दान, पुण्य, जपं, तप और 
ओषधि-उपचार करो अवश्य, किन्तु उनसे आराम न 
होनेपर अधीर मत हो जाओ | क्योंकि भोगकी 
समाप्तिमें ही दान,...पुण्य- और ओषधि कारण बन 
जाते हैं । रिना . कारणके कार्य नहीं होता । तुम्हें 
क्या पता कि तुम्हारी व्याधिके नाशम क्या कारण बनेगा £ 
इसलिये आप्त . पुरुषोने  शाख्नमें जो उपाय बताये हैं 
उन्हें. ही करो । साथ ही धैर्य भी धारण किये रह्नोः। 
वैर्यसे तुम व्याधियोंके चक्करसे सुखपूर्वक छूट सकोगे। 


जीवनकी आवश्यक वस्तुएँ जब नहीं प्राप्त होती 
हैं तो हेम अधीर हो जाते हैं| हा ! घरमै कलको 
खानेके लिये मुट्टीभर अन्न नहीं है। ख्रीकी साड़ी 
बिल्कुल चिथड़ा बन गयी है । बच्चा भयङ्कर बीमारीमें 
पंडा हुआ है, इसकी दवा-दारूका कुछ भी प्रबन्ध 
नहीं । क्या करूँ ! कहाँ जाउँ ! ! इन्डी विचारोंमें 
विकळ हुए हम ` रात-रातभर रोया करते हैं और 
हमारी आँखें सूज जाती हैं । ऐसा करनेसे न तो 
अन्न ही आ जाता है और न ख्रीकी साड़ी ही नयी हो 
जाती है । बच्चेकी भी दशा नहीं बद्ळती । सोचना 
चाहिये, हमारे ही ऊपर ऐसी विपत्तियाँ हैं सो नहीं । 
विपत्तियोंका शिकार किसे नहीं बनना पडा ? त्रेलोकेश 
इन्द्र ब्रह्महत्याके भयसे वर्षों घोर अन्धकारमें पड़े रहे । 
चक्रवर्ती महाराज हरिश्चन्द्र डोमके घर जाकर नौकरी 
करते रहे । उनकी स्री. अपने मृत बच्चेक्रो जलानेके 
लिये: कफनतक : नहीं प्रात कर सकी । जगतूके 
आदि-कारण मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीको चोदह 
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वर्षोतक घोर जङ्गकोमे रहना पड़ा | वे अपने पिता. जो धैर्यका आश्रय नहीं लेते, वे दीन हो जाते 
चक्रवर्ती महाराज दशरथको पावभर आटेके पिण्ड भी हैं, परमुखापेक्षी बन जाते है, इससे वे और भी दुखी 
न दे. सके । जज्ञलके इङ्गुदी फर्छोके पिण्डोंसे ही होते हैं । संसारमें परमुखापेक्षी बनना, दूसरेके सामने 
उन्होंने चक्रवर्ती राजाकी ठि की । शरीरधारी कोई जाकर गिडगिडाना, दूसरेसे किसी प्रकारकी आशा 
भी ऐसा नहीं है जिसने विपत्तियोंके कडवे फ्लो- करना, इससे बढ़कर दूसरा कष्ट और कोई नहीं है। 


"का खाद न चखा हो | सभी उन अवश्य प्राप्त होने- 
वाळे फलोंके खादसे परिचित हैं | फिर हम अधीर जितना धन, जितने भोग, जितनी सम्पत्ति तुम्हारे 


क्यों हों ! हमारे अधीर होनेसे हमारे आश्रित भी भाग्यमें लिखी होगी, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी | 
दुखी होंगे, इसलिये हम धैर्य धारण करके क्यों नहीं यदि तुम उससे अधिक इच्छा करके सोनेके पर्वत 
उन्हे समझावे १ जो होना होगा सो होगा । बस, सुमेरुक्रे शिखरपर ही जाकर क्‍यों न बैठ जाओ वहाँ 
विवेकी और अविवेकियोंमें यही अन्तर है । जरा, ठर र | 
मृत्यु और व्याधियाँ दोनोंको ही होती हैं किन्तु भी उससे अधिक न प्राप्त होगी । और यदि मारवाइ- 
'विवेकी उन्हें! अवश्यम्मावी समझकर पैर्यके साथ सहन का उसर भूमिमें उससे कमकी इच्छासे चले जाओ 
करता है और अज्ञानी विकळ होकर विपत्तियोंको तो वहाँ भी उतनी ही प्राप्त होगी । जब यही बात 
ओर बढ़ा लेता है-- है, जब इसमें रत्तीमर भी हेर-फेर नहीं होनेका, तो 

ज्ञानी काटे ज्ञानते, अज्ञानी काटे रोय। फिर मेरे यार ! अधीर क्यों होते हो : 

मौत, बुढ़ापा, आपदा, सब काहूको होय ॥ ( प्रे०-इन्द बरह्मचारी) 

सत्य हरिश्रन्द्र 
ह ( लेखिका-छुमारी श्रीकोशिल्यादेवी ) 
र किङभूषण सत्यवादी महाराजा सत्यनिष्ठ, दानवीर राजा हरिश्चन्द्रका यश त्रिळोकी- 

(68) हरिश्चन्द्र सत्यथुगमें हुए ये, परन्तु में फैला हुआ था । एक समय देवराज इन्द्रने भी उनके 
छ [ उनकी कीति अबतक त्रिमुवनमे छायी त्रिमुवनविख्यात सत्य और दानकी महती चर्चा सुनी । 
है और चिरकालतंक छायी रहेगी । इन्द्रके मनमें ईष्या जाग उठी । वे अपनी सहज 
हरिश्रन्द्र बड़े ही वीर, धीर, दानी प्रतिके वशीभूत हरिश्चन्द्रकी महिमाको सह न सके। 


८ सका कः है... << 


” 9 तथा महा प्रतापी थे। तपश्चर्याके डाइकी आग दबाये नहीं दबती । . बस, देवेन्द्र 
 अभावसे उनको रोद्दिताश्व नामक एक पुत्ररत प्राप्त था। दरिशषन्यको नीचा दिखानेपर उतारू हो गये । . 
य शैव्याको सब संसार-सुख प्राप्त थे । हरिश्चन्द्र सचसुच) इन्द्रने हरिश्चन्द्रको सत्यसे भ्रष्ट करनेके लिये 
3 म य करते थे | दान-धर्ममे उनकी कोई बात उठा न रक्खी ! पर धन्य है हरि 
प्रेम उन्हें मानों र स्व होनेपर भी विषय- और धन्य उनकी सत्यनिष्ठा | वे कठिन ढुःखोंमें भी 
` झुरूसरोकरं वे जक बा पल विशाळ धर्मसे विचलित न हुए | वरं, उन्होंने अपनी सत्य 
उस-सरोबरमे सि करते थे। निष्ठाको चरम सीमातक पहुँचाया । हरिथन्द्रका 
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सत्यामिमान मारतेन्दुजीके इस पदसे क्या ही अच्छा 
झलक रहा है-- 
चन्द्र ररे सूरज टरे, टरे जगत-व्यौहार । 
पे दृढ़ श्रीहरिचन्दको, ररै न सत्य विचार ॥ 
देवर्षि नारद भ्रमण करते-फरते एक दिन इन्द्रके 
दरवारमें जा निकले । इन्द्रने उनका यथायोग्य खागत- 
सत्कार किया। बातों-ही-बातोमें हरिश्वन्द्रकी चर्चा चळ 
पड़ी । नारदजीने हरिश्चन्द्रा यश-कीर्तन किया । नारद- 
जीके शब्दोंने मानों इन्द्रकी इष्योभिको प्रज्वलित करनेके 
लिये घृतका काम किया । नारदजी इन्द्रके मनका 
कुत्सित भाव ताड गये | इसलिये वे और भी विशेष- 
खूपसे हरिश्चन्द्रकी बड़ाई करने लगे | नारदजी जाना 
ही चाहते थे कि इतनेमें विश्वामित्रजी भी वहाँ आ 
पहुँचे । शिष्टाचारके अनन्तर नारदजी चल दिये । 
इधर विश्वामित्र और इन्द्र वार्तालाप करने लगे | 


विश्वामित्रने इन्द्रसे देवर्षि नारदके कोपका 
कारण पूछा । पूछना भौ उचित था, क्योंकि नारद- 
की सुखाकृतिसे उनका मनोभाव प्रकट हो रहा था । 
इसपर इन्द्रने हरिश्चन्द्र-सम्बन्धी बात॑ कहकर 
विश्वामित्रजीको उभाडा और कहा कि हरिशचन्द्रकी परीक्षा 
` जरूर होनी चाहिये । विश्वामित्रजी सरळ होनेके साथ 
ही खभावतः कुछ क्रोधी थे । उन्होने देवेन्द्रके कार्यमें 
न केवल सम्मति प्रकट की, वरं परीक्षाका भार अपने 
ऊपर छे लिया | इन्द्रका सुख हर्षसे खिळ उठा ! 


दूसरे ही दिन विश्वामित्र विप्र-वेषमें हरिश्चन्द्रके 
राजद्वारपर जा डटे। द्वारपाळके सूचित करनेपर 
हरिश्चन्द्रने विश्वामित्रजीको तुरन्त राजभवनमें बुलाया। 
उन्होंने विश्वामित्रजीकी पञ्चोपचारसे पूजा-अर्चना की । 
शिष्टाचारके अनन्तर हरिश्वन्दने उनके आनेका कारण 
पूछा । विश्वामित्रने हरिश्चन्द्रकी दानशूरताकी प्रशंसा 
कर उनसे समस्त राज्यका दान माँगा । हरिश्वन्द्रने 


सत्य हरिश्चन्द्र 


wu 
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सहर्ष सम्पूर्ण राज्य उसी समय ब्राह्मणको दे डाछा। 
सम्पूर्ण राज्य दान करते समय उनके मनमें कुछ भी विषाद 
नहीं हुआ । प्रत्युत उस समय उनका हृदय आनन्द, 
उत्साह और उमंगसे भरपूर था । उनकी यह अवस्था 
देखकर विश्वामित्र अपनी विफलतापर मन-ही-मन 
कुढे । झट्‌ उन्हें एक और नयी युक्ति सूझ पड़ी | ` 
उन्होंने हरिश्चन्द्रसे दक्षिणा मांगी और इसी प्रसंगमें 
यह भी सुना दिया कि बड़े दानकी दक्षिणा भी बडी 
होनी चाहिये । 

राजा हरिश्चन्द्रने सहज ही अपने कोषाध्यक्षको 
सहस्र खर्णमुद्रा छानेके लिये आज्ञा दी । इस आदेश- 
को सुनते ही विग्रवेषधारी विश्वामित्र ढाढपीले हो 
गये । उनके भीतरकी दबी हुई ज्वाला एकदम 
घधक उठी । वे क्रोधावेशमँ बोले--'रे पाखण्डी | 
तूने दान और संत्यका यह ढोंग क्‍यों रच रक्खा है 
अब मैंने तेरी सत्यता और दानशीळताके तत्वको 
मळीमाँति समझा । रे पापी | क्या तने मुझे अभी 
राज्य नहीं दिया है ? क्या कोष और कोषाध्यक्षका 
खामी भी अभी तू ही है ? 


इसपर हरिश्चन्द्र अति दीनतासे कहने ळगे-- 
“महाराज | मेरे अपराधको क्षमा करें । आप सत्य 
कहते हें । मेरी बड़ी भारी भूल हो गयी ।' ब्राह्मणने 
कहा--'कुछ भी हो, अभी ळा, दक्षिणाका ऋण चुका ।? 
हरिश्वन्द्रके विशेष अनुरोध और प्रार्थना करनेपर 
द्विजने उन्हे एक मासकी अवधि दी और कहा-- 
“यदि त्‌ एक मासके भीतर अपना ऋण न चुका देगा, 
तो मैं तुम्हें सत्यश्रष्ट कर दूँगा, जिससे तू सौ कल्पोंतक 
नरककी यातना भोगेगा ।' इसप्रकार बक-झक करते 
ब्राह्मण तो राजभवनसे बाहर निकल गये, पर 
सत्याभिमानी, प्रतिज्ञ हरिशचन्द्र चिन्ताके गहरे समुद्र- 
में डुबकी लगाने लगे । उन्हें राज-पाठके दान करनेमें 
इतना हर्ष न हुआ था, जितना कि ऋण चुकानेका 
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विचार सताने लगा । 

'बात-की-बातमें राज्यदानका समाचार अन्‍्तःपुरमें 
तथां सम्पूर्ण नगरमें वनामिकी भाँति फैल गया । 
शैव्या भी हरिश्वन्दकी सची अद्वोगिनी थी । -वह 
उनके सुख-हुःखकी सङ्गिनी थी । उसे भी पतिके प्रण 
निबाहनेकी चिन्ता पडी । हरिश्चन्द्र सब कुछ छोड़कर 
एकवेस्न हों नंगे पाँव ही निकल पडे । वह आर्य- 
रमणी राज्य-त्यागसै विहृ नहीं हुई, बरं उसने 


आनन्दपूर्वक खामीका साथ दिया । बाळक रोहिताश्च .... 


तो अभी कुछ ही वर्षोंका बच्चा था ।: उसे क्या: खबर 
कि यहाँ क्या-से-क्या' हो गया है | बाळक माता- 
पिताकी छाया तो था ही, बस, वह भी उनके साथ 
हो छिया सारी नगरीमें हाहाकार मंच गया । हरि श्रन्द्र- 
के वियोगके दुःखका वज्राधातः संहनेको कोई भी 
पाषाण-हृदय ` नगरमे हंडे: न मिलता. था ॥: अहो ! 
कैसा 'कारुणिक और हृदयविदारक दृश्य थो] जो कुछ ही 
मिनटों पूर्व सबके खामी महाराज थे, वही राजा हरिश्चन्द्र 
अब सपरिवार एक दीन मिखारीकी भाँति नगरसे बाहर 
निकल रहे हैं ! प्रजा उसं समय शोकोन्मत्त हो रही 
थी | क्या खरी, क्या. पुरुष, सभीकी आँखोंसे अविरल 
अश्रुधारा बह रही. थी.।.. ;: 56 


हरिन सम्पूर्ण प्रथिवीका दान तो कर ही चुके | 
उन्हें याद आया, | 


थे, अत्र वह ऋण कहाँसे चुके ? 
भगवान्‌ विश्वनाथकी पुरी काशी इसे प्रथिवीसे प्रथंक 
` है । वह शिवजीके त्रिशूलपर सित है। अंतः उन्होंने 
काशी जाकर घन संग्रह, करना: उचित ' समझा; 
कुछ समयर्म काशी जा पहुंचे । काशीकी छबि तो निराळी 
ही | थी । गगनचुम्बी मन्दिर तथा आकाशस्पशी - अट्टो- 
सिक यी । कोशीको गोदमे दुभ्रवसना भागीरथी 
डिपटी हुई थी । जहाँतहाँ खर्णमणिसे जटित प्रासाद 
दृष्टिगेचर:होते. थे। निर्मल जके खर्णका प्रतिबिम्ब 
मनको सु कर रहा चा पर कांशीकी यह अनु 
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शोभा हरिश्चन्द्रके मलिन मुखको उज्ज्वल नहीं का्‌ 
सकी । हरिश्चन्द्र चिन्तित अवस्थामें नगरीके हाट. 
चौहाटमें फिर रहे थे । परन्तु कोई उपाय काम नहीं 
आया । अन्तमें उन्होंने अपनेको बेचना निश्चय किया, 
और रह-रहकर पुकार छगाने लगे, 'सेठ, साहकारो | 
हमें कोई मोळ ले लो ।' इसप्रकार पुकार करते न 
जाने उन्होंने नगरीमें कितने चक्कर काटे । अन्ते 
निराशाके कारण उनके मुखसे यह शब्द निकल पढ़े- 
हाय ! काशीमें मेरा, कोई खरीदार नहीं |! 
इधर राजाकी यह अवस्था, उधर रानी भी घूम- 
घूमकर अपने बिकनेकी रट ळगाये हुए थी । रोहिताश्व 
जो अभी निरा बच्चा ही था, जो अभी दुनियाके सुख- 
दुःखोंके विषयमें बिल्कुळ अनजान था, वह गुम्बजमें 
प्रतिध्वनिकी भाँति अपनी माताका अनुकरण कर रहा 
था । वह अपनी तोतली बोळीमें कहता जाता था; 
अले | कोई अमको भी मोळ ले लो ।? नगरीमें जहाँ- 
तंह भीड़ एकत्रित हो गयी । लोग उनकी मुखाकृतियों- 
को देख मनमें सोचते थे कि इस कुलीन कुटुम्बको 
किस आपदाने घेर लिया । इतनेमें ही विश्वामित्रने 
आकर पुनः बुरी तरह तकाजा किया । राजा बढे 
उदास हो गये। तब-- | | 
: राजानं व्याकुळं दीनं चिन्तयानमधोसुखम्‌। . 
सत्युवाच तदा पली बाष्पगद्वद्या गिरा॥ .. 
त्यज चिन्तां महाराज खसत्यमज्ञपालय-। : 
|. इमशानवद्वजेनीयो नरः सत्यबहिष्कृतः॥ 
, नातः परतरं घर्मे वदन्ति पुरुषस्य ठु। . 
: याइशं . पुरुषव्याघ्र. . .खसत्यपरिपाळनम्‌॥ 
'अझिहोत्रमधीतं वा दानाद्याश्राखिलाः क्रियाः ` 
' "भजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य चाक्यमकारणम्‌.॥ 
'' सत्यमत्यन्तसुदित ` चंमंशाख्रेषु धीमताम्‌ । 


कि ८ ताप लाइव तदत्‌ पातनायाकतात्मनाम्‌ ॥ 


संख्या 9 ] 


राजन्‌ जातमपत्यं मे सतां पुत्रफलाः स्त्रियः 
ख मां प्रदाय चित्तेन देहि विप्राय. दक्षिणाम्‌॥ 
( साकण्डेयपुराण ८ । १६-२१, २४ ) 
-णराजाको दीन, व्याकुल और नीचे मुख किये 
ता करते देखकर शैव्याने गद्वद-कण्ठसे कहा--- 


महाराज | आप चिन्ता छोड़कर अपने सत्यक्रा 
पालन करें । सत्यसे रहित मनुष्य श्मशानको भाँति 
वर्जनीय है । हे पुरुषसिंह ! अपने सत्यपालनसे बढ़कर 
कोई धर्म नहीं है । जिसकी बात चली जाती है उसके 
अग्निहोत्र, वेदाध्ययन और दानादि कर्म सब निष्फळ 
हो जाते हैं । सत्य मनुष्यको तार देता है और झूठ डुबरो 
देता है । हे राजन्‌ ! खी तो पुत्रके लिये है, मेरे पत्र 
हो गया है । आप अब मुझे बेचकर इस ब्राह्मणको 
दक्षिणा दे दें । धन्य आर्यरमणी ! हरिश्चन्द्र रानीकी 
यह बात सुनकर .मूच्छित होकर गिर पड़े । फिर 
सचेत होकर धीरज धारणकर बिकनेकी पुकार लगाने 
लगे। इतनेमें ही एक उपाध्याय बटुकसमेत वहाँ आये । 
उपाध्याय हरिश्वन्द्रको पाँच सो खर्णमुद्रा देनेको 
तैयार हो गये, पर धर्मारूढ़ सत्यसन्ध हरिश्रन्द्रने 
उनसे दान लेनेसे इनकार कर दिया -। . दान 
ग्रहण करना क्षात्र-धर्मसे विपरीत है । राजा बिकनेको 
तैयार हुए । इसपर रानी शैव्याने हाथ जोड़कर 
पुनः कहा--है नाथ ! मेरे रहते हुए पहले आप 
नहीं त्रिक सकते । पहले आप अपने. इस आपे 
अङ्गको बेच ।? हरिश्चन्द्रको पत्थरका हृदय करके आधी 
रकमक्रे बदले, शैव्याको बेचने लिये सहमत होना 
पडा । 


उपाध्यायने पाँच सौ खर्णमुद्रासे रानी - शैव्याको 
दासीके रूपमें मोल ळे लिया । उपाध्यायजीकी ख्रीको 
घरके काम-काजसे छुट्टी न मिलनेके कारण वे भजन- 
पूजन नहीं कर सकती थीं । अत्र उपाध्याय जीने: गृहका 
कायं संमाळनेके. लिये शैव्याको नियुक्त कर दिया । 


सत्य हरिश्चन्द्र 
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पतित्रता शैव्याने: दासीपनमें भी अपने पातित्रत्य-धर्की 
भढीमाँति रक्षा की । उसने . उपाव्यायसे निःसंकोच 
कह दिया था---भैं परपुरुषसम्भाषण और उच्छिष्ट 
भोजनके आहारके अतिरिक्त, अन्य सब सेवा करेगी ।? 
उपाध्यायने शैब्याकी इन बातोंको सहर्ष खीकार कर 
लिया था । अस्तु । . 

उपाध्याय बटुकको शैन्याको गृह पहुँचानेका आदेश 
देकर चले गये-। जब शैव्या जानेको थी, तब भोळा- 
भाळा बालक माँका आँचल पकड़े था । उस समयके 
करुणाक्रन्दन-दृर्यसे पाषाणहृदय -भी पसीजता: था, 
पर्‌ उस बटुकको> तनिक भी दया न आयी । उसने 
शैब्याको जल्दी वहाँसे हटनेके लिये कहा । बाळक 
कभी माँके मुखकी ओर ताकता और कमी पिताकी 
ओर विस्मित हो निहारता ! बट्कने झटसे बालकको 
शैन्यासे अलग. कर दिया । वह अबोध बालक -इस 
झपेटसे प्रथिवीपर:- गिर रोने लगा | हरिश्वन्द्रने 
रोहिताश्वको भी दास बनाकर उसकी माँके साथ 
भेजना अच्छा समझा ।. शैन्या पतिको अतृप्त नेत्रोंसे 
निहारती हुई सजळ-नयन हो बटुकके साथ रोहिताश्र- 
को लिये चळ पड़ी । | 


हरिश्चन्द्रने शैव्याकों बेचकर पाँच सो खंण॑मुद्रा 
तो प्राप्त कर ली थी, परन्तु पाँच सौका ऋण अभी 
उनके सिरपर था । बस, आज शामतक एक मासकी 
अवधि पूर्ण होनेको थी । सप्यम्रष्ट होनेका भय 
उनके सिरपर सवार था। वह इसी चिन्तामें थे कि 
त्राझणदेवता भी आ पहुँचे। आते ही कोपावेशमे 
बोले, छा मेरी दक्षिणा !' हरिश्चन्द्र पाँच सौ 
खर्णमुद्रा उन्हें देने ढगे | आधी दक्षिणा देखकर ब्राह्मण 
क्रोषातुर हो उठे । उन्होने कहा- “३रे दुष्ट ! हमें 
कोई कार्य नहीं, जो सहस्न॑ सुद्राके लिये तेरे पीछे 
मारे-मारे फिर कया तू. हमें पाँच सौ मुद्रा देकर ही पीछा 
छुड़ाना चाहता है ! आज शामतक तेरी अवधिका 
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अन्त है; तदनन्तर मैं तुझे शाप दूँगा ।' हरिश्चन्द्रे 
विनीतभावसे उत्तर दिया- “नाथ ! मैं भगवान्‌की 
कृपासे सायंकाळतक आपकी दक्षिणा दे डाढँगा ।' 
ब्राह्मण चला गया, इधर हरिश्चन्द्रे दीनबन्छुका 
- स्मरण किया ! 
हाट-चौहाटोंमें हरिश्वन्दने पाँच सौ खर्णमुद्राके बदले 
फिर दासत्व ग्रहण करनेके लिये आवाज छगाना 
आरम्भ किया । इतनेमें एक चाण्डाळ कहींसे आ 
निकला] उसने हरिश्चनद्रसे कहा कि तुम क्या-क्या सेवा 
कर सकते हो £ इसपर हरिश्चन्द्रने कहा कि मैं अशन 
(अन्न), वसन ( वस्न ) और चाण्डाल्गृहमें निवासके 
अतिरिक्त सब कार्य करूँगा ।' चाण्डाळने पाँच सौ 
खर्णमुद्रा दे दी और ब्राह्मणसे उसका पिण्ड छुड़ा 
दिया । चाण्डाळने कहा कि 'मैं डोमोंका राजा हुँ । 
तुमको श्मशानमें रहना होगा, वहाँपर जो कोई मुर्दा 
जळनेकों आवे, उसका आधा कफन लिये बिना मुर्देका 
दाह-संस्कार मत होने देना ।' हरिश्चन्द्रने इस भयानक 
कृत्यको सहर्ष खीकार किया-। सचमुच हरिश्चन्द्रने 
अपनी सत्यनिष्ठाको चरम सीमातक पहुँचाया । 
बेचि देह दारा सुअन, होइ दासहू मन्द । 
रखिहै निज बच सल करि, अभिमानी हरिचन्द॥ 
सब कुछ किया, पर अपनी टेक. न छोड़ी ! धन्य |! 
विश्वामित्र और इन्द्र इन घोर परीक्षाओंसे हरिश्वन्द- 
को सत्यश्रष्ट न कर सके । इसपर वे मन-ही-मन 
ईेष्याके मारे और भी कुढ़ने ठगे। उन्होंने एक और 
कडी परीक्षाकी ठानी । पर हरिश्चन्द्र तो खर्ण थे, 
ज्याजज्यों परीक्षा-रूपी अग्निमें तपाये जाते थे, उनका 
यश खर्णके सद अधिकाधिक उज्ज्वल तथा दीप्तिमान्‌ 
होता जाता था । इन कठिन परीक्षाओंके ही कारण 
तो उनका सुयश त्रिलोकीमें पोळा ! 


राजा हरिशन्द्रके समशाननिवासकी ओर भी 
पाठक तनिक दृष्टिपात करें । विलासपूर्ण सुसज्जित 
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महछोंका रहनेवाला राजा आज स्मशानभूमिमें कम्वठ ' 


ओढे, हाथमें मोटा ल्ट्ट लिये खडा है। रात्रिका काळ 
अँधियारा श्मशानको और भी डरावना बना रहा है | 


ET ति >>>: च्यट 


नदीका भी प्रवाह वेगसे चळ रहा है । चारो ओर | 


अन्धकारकी घटाके साथ-ही-साथ बादलोकी गड़गड़ाहट, 
बार-बार बिजलीकी चमक भयानकताको द्विगुणित 


करती जाती है । सियारों और कुत्तोंकी विकट ध्वनि. 


साथ ही मेंढकोंकी टर॑-टर उस निर्जन, सूने स्थानों 
बड़ी ही कर्णभेदी प्रतीत होती है । मानव-समाजके 
लिये यह वेला और यह भयावह स्थान शोक, विषाद 
और भयका घर था, परन्तु पिशाचसमाजके छिये 
तो यही स्मशानभूमि अरद्धरात्रिमें क्रीड़ा तथा नृत्यका 
रङ्गमञ्च बनी हुई थी । | 
भूतों, प्रेतो, कापालिकों और वेताळोके समाज 
जुटने ठगे । उनका श्रज्ञार निराळे ही ढङ्गका था। 
भूतिनी, डाकिनी, पिशाचिनी अपनी माँगमें लहूका 
सिन्दूर लगा रही थीं, मुण्डमाछा अपने गलेमें डाळ रही 
और नृत्य कर रही थीं। पिशाचगण उन्मत्त हो-होकर 
मनुष्योंकी खोपडीरूपी प्यालोमें रुघिररूपी शराबको 
भरकर बड़े चावसे पी रहे थे । कहीं श्मशानपर गिं 


सियारों और पिशाचोंका सहभोज हो रहा था । वे | 


मुदोंकी आँखें निकालते, उनकी अँतड़ियोंको निकालते 
और उनकी जाँधोमेसे नोच-नोच मांसको खाते ये | 
कितना बीभत्स दृश्य था! मलुष्यदेहकी कैसी 
कारुणिक स्थिति थी | ! देहधारी मनुष्योंकी सुन्दरता" 
की उपासनाका तथा देहामिमानका कैसा निराशा 
और उपहासपूर्ण नग्न चित्र था | ! ! 


यह बीभत्स दृश्य देखना भी हरिश्वन्द्रक गा 
बदा था । यह जो कुछ हुआ सो तो हुआ; 
अब भी परीक्षकोंने उनका पिण्ड न छोड़ा । वे 
धर्मच्युत करनेको नये-नये उपाय करने ढगे | 
कापालिक वेषमें 


सृत्य उनकी परीक्षा छेने. आया ॥. | 


संख्या ४ ] 


सत्य हरिश्चन्द्र 
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कापालिकने हरिश्चन्द्रसे कहा कि मुझे सिद्धियोके 
लिये साधना करनी है, पर विन्न-बाधा पड़ जाती है । 
हरिश्वन्द्रने उत्तर दिया कि मैं अपने खामीके कर्तव्यसे 
विसुख हो अन्यत्र नहीं जा सकता । इसपर कापालिक 
बोला कि इसी स्थानपर रहकर आप चौकसी करके मेरे 
साधनकी रक्षा करें । तब हरिश्चन्द्रने चौकसी 
करनेकी प्रतिज्ञा की । कापालिकका कार्य सफल 
हुआ । अष्टसिद्वि, नवनिधि उसके वशीभूत हो 
गयीं । कापालिकने हरिश्चन्द्रको पुरस्कारखरूप 

दिव्य अञ्जन आदि, जिससे गडे हुए धनकी निधि 
दिखायी दे सकती है, तथा अन्यान्य चीजें देनी चाहीं । 
पर धन्य हैं हरिश्चन्द्र | उन्होंने खयं कुछ भा लेना 
खीकार न कर सब अळोकिक शक्तियोंको अपने 
स्वामी चाण्डाळके लिये माँगा । बैताळने भी आकर 
हरिश्चन्द्रको रसेन्द्रका प्रलोभन दिया । रसेन्द्र पारस- 
मणिकी भाँति खर्ण बनानेका रस था; इससे हरिश्चन्द्र 
खर्णकी राशि बनाकर चाण्डाळके दासत्वसे मुक्त हो 
सकते थे । परन्तु हरिश्चन्द्र तो धर्ममूर्ति थे, सच्चे 
खामिभक्त थे, वे कैसे इस छालचमें फँसते : इस रसेन्द्र- 
को भी उन्होंने अपने खामी चाण्डालकी ही सम्पत्ति 
समझा । यही नहीं, तीनों विद्याएँ भी मँडराती हुई 
हरिश्चन्द्रके सम्मुख आ उपस्थित हुई और हरिश्चन्द्रसे 
अपनेको पास रखनेके लिये प्रार्थना करने लगीं । 
विश्वामित्रे घोर तपसे भी ये विद्याएँ सन्तुष्ट नहीं हुई 
थीं, परन्तु हरिश्चन्द्र उन्हें ग्रहण करनेको तैयार नहीं 
इए । हरिश्वन्दकी सहज दयाळ्ता, निस्पृहता, सत्य 
सन्धता और दानशीळताको धन्य है ! 

धर्मनिष्ठ हरिश्चन्द्र सत्यसे नहीं डिगे । वे अपने 

` सत्यपर अटळ अचल स्थिर थे । 
बरु सूरज पच्छिम उगे, बिन्ध्य तरै जलमाहि । 
सस्यवीर जनपै कबहुँ, निज बच टारत नाहि ॥ 
अत्र देवेन्द्रने हरिश्चन्द्रको धर्मच्युत करनेके लिये 

मानवी तन्तुओंको भेदन करनेवाली अत्यन्त कठोर 


परीक्षा करनेकी ठानी । इन्द्रने तक्षकको रोहिताश्रके 
डसनेके लिये भेजा | बाळक रोहिताश्व माताके साथ 
ही उपाध्यायके यहाँ सेवा करता था । वह देवार्चन- 
के लिये पुष्प चुनने नित्यप्रति बगीचे जाता था | वह 
बगीचे गया, अकस्मात्‌ सर्पने उसे वहाँ डस लिया, 
बाळकके प्राण-परेरू तत्क्षण उड़ गये । रोहिताश्वके 


. आनेका समय टळ गया । घोर रात्रिने अपना विस्तार 


कर दिया | माता शैन्याको बालककी चिन्ता हुई । 
चिन्तातुरा माता घटनास्थळपर गयी । पर उफ ! ` 
बाळकके मृत शरीरको देखकर उसका कळेजा मुँहको . 
आ .गया । परन्तु वह वीराङ्गना धेयं धारणकर 
समयके आगे सिर झुकाये, बच्चेको आँचलमें ल्पेटकर 
श्मशानकी ओर चली । 

स्मशानभूमिपर हुःखिनीने बालकके शवको लाकर 
रक्खा । कलेजेके टुकड़े बच्चेकी मुखाकृति देख, शैव्या- 
का शोकसागर उमड़ पडा.| घैर्यकी भी तो सीमा हैः! 
बस, रानी विहृळ हो पुत्रवियोगमें नाना प्रकार करुण- 
क्रन्दन करने छगी । सचमुच, उसका एक-एक राब्द 
हृदय-मेदी और मानवी-हृदयमें उथळ-पुधल मचाने- 
चाळा था । उसकी हृततन्त्रियाँ टूट चुकी थीं, 
उनसे वज्रके हृदयको भी पिघळानेवाळी मर्मभेदी ध्वनि 
फूट-फूटकर निकल रही थीं, जो कान मूँदनेपर भी सुनी 
ही जाती थीं | रे बाळक ! तू इस अभागिनी माताका 
एकमात्र अवलम्बन था; हाय ! बेटा !! मैने पति-वियोग- 
का दुःख सहा, अब तूने भी इस दु:खिनीका सङ्ग 
छोड़ दिया ! हा पुत्र ! तेरे मुखको देखकर, तुझे 
अपनी गोदमें लेकर, तेरे उज्ज्वल मस्तकका चुम्बनकर्‌, 
में अपनी व्यथा भुलाये हुए थी | हाय ! दारुण दैव- 
से यह भी न सहा ग्या !!! उफ ! विधाताकी 
निष्ठुरता | आज राजपुत्रके लिये कफन भी तो नहीं ! 
हा वत्स | मरती समय तेरे पिता भी तेरे सुखको न 
देख सके || 
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निस्तब्ध अर्द्रात्रिके समय श्मशानके सजग 
पहरेदार हरिश्चन्द्रको क्रन्दन-ध्वनि छुनायी पड़ी । 
उन्होंने समझा कि किसी अबळापर पुत्रशोकका वज्र 
गिर पडा | पर, दाय ! मैं भी कितना अमागा हूँ कि 
इस दुःखिनीसे इस समय भी आधा कफन माँगनेके 
लिये आग्रह करूँगा । ज्यों-ज्यों आर्तनादकी भनक 
उनके कानोंमें पड़ती, उनका हृदय विदीर्ण होता, 
कलेजा मुँहको आता । ज्यों-त्यों हरिश्चन्द्र दुःखिनीके 
पासतक पहुँचे । सहसा हरिश्चन्द्रको भास इुआ कि 
रानी शैन्या ही तो पुत्रशोकोन्मत्ता हुई विलाप कर रही 
है । हरिश्वन्द्रको मी यह दुःख असद्य हो गया। उन्हें 
किसी प्रकार भी दुःखिनी रानीके पास जानेका साहस 
नहीं होता था ! वे मढीमाँति समझ रहे थे 
कि इन सारी परिस्ितियोंका निर्माता तो मैं आप ही 
हूँ | इतना होनेपर भी उनका काम आज दुःखमें 
साथी होने या सान्चना देनेके स्थानमें पतिवियोगिनी, 
पुत्रशोकविहला पतित्रतासे कफन माँगना है । 
हरिश्चन्द्र इस दारुग परिखितिमें पड़कर क्षणमरको 
घबरा गये । उन्होंने आत्महत्याको श्रेयस्कर समझा । 
झट वृक्षकी शाखासे -वल्नका फन्दा ल्गानेको तैयार . 
हो गये ! 
भगवान्‌ सदैव सत्यसन्ध पुरुषकी सत्यनिष्ठाकी 
तिमे सहायक होते हैं। सहसा हरिश्वन्द्रके हृदयागारमें 
ज्योतिकी रेखा उदय हो गयी, जिससे वे इस भयावह 
खितिसे रक्षा पा गये । 'मैं पराया दास हूँ, इस 
शरीरको जान-बूझकर नष्ट करनेका मेरा क्या अधिकार 
है” इसप्रकार सोचकर आत्महत्याकी भावनाकी निन्दा 
करते हुए, घर्म-पथपर आरूढ हरिश्चन्द्र विपत्तियोंका 
स्वागत करनेके लिये पुनः कर्तव्यपर डट गये म्यां 
ही और कर्तव्यका तुमुळ युद्ध हुआ, पर अन्तमे 
पिका ही पछड़ा भारी रहा । हरिश्चन्द्रने शैव्यासे 
ज il । व्ह बेचारी का, देती... 


स्वामीको पहचानकर कहने लगी, दै नाथ ! मेरे पास 
तो कोई कफन नहीं है, रोहिताश्वको तो मैं अपने 
आँचळमें बड़ी कठिनतासे छपेटकर लायी हूँ ।? ऐसे 
कह वह अपने विळापसे दिशाओंको भी रुळाने लगी | 
हरिश्चन्द्रने कहा--“तुम आर्यरमणी हो, धीरता धारण 
करो । देखो | कर्तव्य-पथसे विचलित न होना । मैं 
इस समय जिस कठिन कर्तन्यपर डटा हूँ, उसकी पूर्तिमे 
मेरी सहायता करो । में अपने स्वामी चाण्डाळका 
कार्य करनेमें आनाकानी नहीं करूँगा । तुम शौप्र 
कफन देकर इसकी अन्तिम क्रिया कर डालो । देर 
न करो, माळिकके कामपर तुम्हें वक्तपर हाजिर होना 
है । फिर, यदि दिन चढते कोई हम दोनोंको एकत्र 
देख लेगा तो यह निन्दनीय होगा ।? 


शैन्या आखिर पतिम्राणा धर्मशीला आदर्श रमणी 
थी, महाराज हरिश्चन्द्रकी अद्धाङ्गिनी थी । पतिके 
वचनोंसे उसने अपनी परिस्थितिको भळीभाँति समझा 
और कर्तव्यके कठोर बन्धनसे कूटना अधर्म समझकर 
उसने वज्र-हृदय हो अपना आधा आँचळ फाड़कर देनेका 
निश्चय कर छिया । वह अपना आँचल फाड़नेको ही थी 
कि किसी अलक्ष्य शक्तिने अकस्मात्‌ उसके हाथ पकड़ 
ढिये । चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया । आकाशसे 
सुमनवृष्टि होने ढगी । स्वयं भगवान्‌ प्रकट हो गये । 
स्मशान वैकुण्ठके रूपमै परिणत हो गया । कपट 
नाटककी समाप्ति हो गयी । शोक सदाके लिये दूर 
होकर आनन्द-ही-आनन्द हो गया । इन्द्र, विश्वामित्र 
धर्मराज, सत्य तथा अन्य देवतागण घटनास्थलूपर आ 
गये । इन्द्रने हरिश्वन्द्रसे घोर यातनाओंके लिये का 
माँगी और कहा “महाराज ! यह सब 
दुष्टता थी | पर इससे भी आपका कल्याण हुआ | 
स्वर्ग तो क्या, आपने सत्यके प्रभावसे ब्रह्मपद पाया । 


आपकी रक्षाके ल्यि शिवजीने भैरवनाथको आज्ञा दी 
थी, प्शाफलयप्नाध्याग्र" बने थे, नारदजी बढुक बने थे |. 
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साक्षात्‌ धर्मने आपके निमित्त चाण्डालका स्वांग लिया 
था और स्वयं सत्यने आपके कारण चाण्डालके अनुचर 
ओर बैतालका रूप धारण किया था । न आप बिके, 
न दास हुए । यह सत्र चरित्र श्रीनारायणकी प्रेरणासे 
केवळ आपके सुयश बढानेके लिये किया गया । 


विश्वामित्रने हरिश्वन्द्रका राज्य वापस लौटा दिया । 
भगवानने रोहिताश्वको जीवन-दान दिया और हरिश्वन्द्र- 


क्या है ? मैंने सत्र कुछ पा ळ्या । अब कोई कामना 
शेष नहीं रही ।' परन्तु भगवानको वर दिये बिनां 
सन्तोष नहीं था, वे विशेष अनुरोध करने लगे | तब 
हरिश्चन्द्रे प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ ! मेरी सारी प्रजा - 
वैकुण्ठ जावे और पृथिवीपर सत्यकी प्रतिष्ठा हो ।' 
अहा ! धन्य है हरिश्चन्द्रकी निस्प्ृहता और प्रजा- 
अनुरक्तिको | | 


को वर माँगनेके लिये कहा । हरिश्चन्द्र विनीतभावसे निस्सन्देह सत्यकी ही विजय होती है--- 
बोले- हे त्रिसुवनपति ! आपके दर्शनसे बढ़कर ओर "सत्यमेव जयते? 
धुन" 
श्रीज्वालामुखी यात्रा 


(ढेखक- श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी, एम० ए०) 


देवीभागवतमें लिखा है-- 

अपइयत्तां सतीं वह्दौ दह्यमानां तु चिस्कलास्‌। - 
स्कःघेऽप्यारोपयामास हा सतीति वदन्‌ सुदुः ॥ 
वञ्रास भ्नान्तचित्तः सञ्नानादेरेषु शाङ्करः । 
तदा ब्रह्मादयो देवाश्रिर्तामापुरचुत्तमाम्‌॥ 
विष्णुस्तु त्वरया तत्र धनुरुद्यम्य सार्गणेः । 
चिच्छेदाचयचान्‌ सत्यास्तत्तत्स्थानेषु तेऽपतन्‌ ॥ 
तत्तत्स्थानेषु तत्रासोन्नानासूतिधरो हर: । 
उवाच च ततो देवान्‌ स्थानेष्वेतेषु ये शिवाम्‌ ॥ 
भजन्ति परया भक्तया तेषां किञ्चित दुलभम्‌ ।` 
नित्यं सन्निहिता यन्न निजाङ्गेषु परास्बिका ॥ 


शङ्करकी अर्घाङ्गिनी सतीके पिता दक्षप्रजापतिके यहाँ 
यज्ञ आरम्भ होनेवाला था । पर कुतकंवश दक्षने शङ्करजीके 
यहाँ निमन्त्रणतक न भेजा । इतना होनेपर भी पितृवत्सला 
सती झाङ्गरजीके अनुरोधका विचार न करके बिना बुलाये 
ही अपने पिताके यज्ञमे गयीं। वहाँ उन्होने जो अपना 
उपेक्षायुक्त स्वागत तथा अपने पतिका तिरस्कार देखा तो 


हुई । अतः विष्णुभगवानने वाणोंके द्वारा सतीके शवको 
टुकड़े-ठुकड़े कर दिया । इसप्रकार छिन्न-भिन्न किये गये 
सतीके शवके अङ्ग-प्रत्यङ्खग भारतवषके भिन्न-भिन्न स्थलमै 
गिरे, क्योंकि शङ्करकी भ्राम्यमाण अवस्थामै ही यह शवच्छे- 


- दून किया गया था। यही स्थळ प्रधान शक्तिपीठ हुए और 


इनमें भगवान्‌ शङ्कर निरन्तर वास करने लगे । इन पीठोमें 
की हुई उपासना अत्यन्त शीघ्र फलदायिनी कही गयी है । 
इन पीठोंकी संख्या ५१ बतलायी जाती है । 

यह तो हुई भारतीय प्रधान शक्ति-पीठोंकी स्थूल तथा 
लौकिक कथा । अब देखना चाहिये कि इस पौराणिक 


- गाथाका सूक्ष्म रहस्य क्या दै ! इन पीठोंकी नामावली 


तथा सतीके अद्भविशेषसे सम्बन्ध बताते हुए योगिनीह्ृदय- 
तन्त्रमै लिखा है--- 
एते पीडाः समुदिष्टा माठकारूपमास्थिताः । 


और दाक्षायणीतन्त्रके अनुसार--- 
पीठानि चैक्पञ्चाशत्‌ कामरूपादिकानि च । 
अकारादिक्षकारान्तवणंरूपाणि जज्ञिरे ॥ 


उनको अत्यन्त क्षोभ हुआ । खिन्न होकर सतीने अपने 
शरीरको योगाम्रिद्वार भस्म कर डाला । ध्यानावस्थित 
झाङ्करजी इस घट्नासे अत्यन्त विहल हो गये। उन्होंने 
जळते हुए सतीके शवको कन्धेपर रखकर “हा सती, हा 


इसप्रकार इन दोनों तन्त्रौके अनुसार इन ५१ शक्तिः 
पीठोसे ५१ आम्यन्तर मातृकाओं अथवा उनसे जन्य बाह्य 
५१ (अ से अः तक १६ खर ओर क से क्ष तक ३४ 
व्यञ्जन, कहीं-कहीं ळ को मिलाकर ३५ व्यञ्जन माने गये 
. सती” कहते पागलके समान इधर-उधर भटकना प्रारम्म हैं | इस ळ का उच्चारण ड़ और ल के सम्मिश्रणसे होता 
किया । झङ्करकी इस मोहःलीलासे देवताओंको बड़ी चिन्ता है।) वर्णों या अक्षरका निर्देश समझना चाहिये । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७९८ 


ड 


तान्त्रिक तथा औपनिषदिक मतानुसार यह मनुष्यः 
शरीररूपी पिण्डाण्ड प्रत्येक विषयमे विस्तृत विझवव्यापी 
ब्रह्माण्डका प्रतिरूप है | अर्थात्‌ जितनी शक्तियाँ महतो 
सहीयान? रूपसे इस समस्त ब्रह्माण्डको चलाती हैं वही 
सब-की-सव अणोरणीयान्‌? रूपसे इस मनुष्य-शरीर 
नामक क्षुद्र ब्रह्माण्डमें पायी जाती हैं | यही कारण है कि 
स्थान स्थानपर इस मानवयोनिकी इतनी प्रशंसा पायी 
जाती है । 
तनत्रोक्त साधनाओंमें यन्त्रांकी महत्ता विशिष्टरूपसे 
पायी जाती है । इन यन्त्रॉमें श्रीचक्र अथवा श्रीयन्त्र यन्त्र- 
राज-सा गिना जाता हे । इस यन्त्रमें समस्त ब्रह्माण्डकी 
परिचारक शक्तियोंका बड़े ही हृदयङ्गमरूपसे समावेश 
किया गया है | और उपयुक्त कथनानुसार यह यन्त्र मानव- 
देहकी शक्तियोंका भी उसी प्रकार द्योतक है ( इस 
विषयमें जिज्ञासु पाठकोंको भावनोपनिषद्‌ , देव्युपनिषद्‌, 
त्रिपुरोपनिधद्‌, त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌, तन्त्रराज तथा काम- 
कलाविलास देखना चाहिये ) | 
ललितासहसनाम नामक अन्थमें श्रीचक्रकी मुख्य 
अघिष्ठात्री देवताका एक नाम 'मातृकावर्णरूपिणीः 
१६७बे छोकमें दिया हुआ हे | इस नामकी टीकाके 
सङ्गमं प्रसिद्ध तान्त्रिक टीकाकार भास्करराय लिखते हैं- 
सातृकावर्णान्‌ रूपयति जनयति वा। अनुत्तराख्य- 
शिवस्येच्छाशक्त्या योगादिक्रमेण चणत्पित्तिप्रकारः 
सौभाग्यसुधोदये दष्ट्यः । सातृकावर्णानामेव श्रीचक्रा- 
त्मकत्व सातृकाविवेके षडे पटले चिस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । 
य एव सनन्दुनसंहितायां सातृकाचक्रयोरेक्यविभावनं 
छासभस्तार इति व्यवहृतं ताइशरूपवतीति वा । 
इस टीकाके अनुसार मातृका और वर्णरूपमें ही श्री 
2 इल मानवदेहं स्थित हैं | ऊपर कहा जा चुका है 
र od ही ५१ los शक्तिपीठ हैं | अतः 
जाती है सपिद पट यन्तराज श्रीचक्रहीकी उपासना की 
न? इस श्रीचक्रमें सम्मिलित हैं । 
न गे । बिक पा वणकि विषयमे दो शब्द अनुपयुक्त 
'कस्पनाके अनुसार यह समस्त ब्रह्मा 
अथवा उसकी प्रति ण्ड 
ना मानव-देइ शब्दब्रह्मकी ही कृति है । 
| शब्द ( 3») परा, पश्यन्ती, 
है । प्रथम दो स्थितियाँ 


कल्याण 


स्ट्->उस्‍स्‍-+>-स्‍्कम्ब्क्ज़म्लकरिररिथछाछ्ात्््लल्अ्लख्च्चससस्च्चस्च्ध्ध 
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मातृकारूपमें मूलाधार इत्यादि षट्चक्रोके दलांपर व्यक्त 
होता है । और अन्तिम, चतुर्थ या वैखरी अवस्थामें बह 
अव्यक्त मातृकाजन्य शब्द व्यक्तवर्णके रूपमें कानोंसे स्थूल 
रूपमें सुनायी देता है । अतः निरन्तरव्यातत जगत्कारणरू 
इस छाब्दब्रह्मके .व्यक्तरूप वर्णांको अक्षर ( अमर ) कहना 
सर्वथा उपयुक्त ही है। 

तन्त्रोक्त प्रयोगोमें न्यास इत्यादिका जो गहन विषय 
है सो बहुधा तमाशा ही समझा जाता है, परन्तु इनका 
वैज्ञानिक रहस्य अत्यन्त सरछ तथा श्रद्धोत्पादक है 
(इस विषयमै भी विस्तारसे फिर कभी लिखूँगा, इस समय 
दिग्दशनमात्र पर्याप्त होगा) । दिग्वन्धके अनन्तर 
साधकका प्रधान कृत्य काय-शुद्धि है । सबसे पहले 
मानसिक प्रक्रियाओंद्वारा कुण्डलिनी शक्तिको जाग्रत करके 
प्रथिबी, जळ, अभि, वायु तथा आकाश ( पञ्चततत्वों) को 
क्रमशः उसमें छीन करना चाहिये | तदुपरान्त बायीं कोखमें 
पापपुरुषका ध्यानकर प्राणायामके द्वारा उसे सुखाकर 
भस्म कर देना चाहिये (इसे भूतञ्चद्धि कहते हैं) | इस- 
प्रकार शरीरका एक तरहसे अन्त हो जाता है (क्या यही 
सतीका योगामिमें भस्म होना है !) । इस मरणके उपरान्त 
सहखारचक्रसे आती हुई अमृतकी धारासे शरीर पुन- 
जीवित किया जाता हे और उस झुद्ध शरीरमें इष्टदेवताका 
आवाहन होता है । इसे 'जीवन्यास? कहते हैं । देवताके 
आवाहन हो जानेपर अन्तर्मातृकान्यास और बहिर्माद्का- 
न्यास किये जाते हैं | अन्तर्माठुकान्यासमें झारीरस्थ षद 
चक्रोके दलोपर मातृकाओंकी स्थापना की जाती है (इस 
विषयमें षट्चक्रनिरूपण देखिये) । और बहिमातृकाः 
न्यासमें शरीरके शिर इत्यादि ५१ बाह्य अवयवोंपर वर्णो- 
की स्थापना की जाती है ( सम्भव है इन ५१ झक्तिपीठो- 
का गूढ रहस्य इस बहिर्मांतृकान्याससे सम्बन्ध रखता हो) | 
इनके उपरान्त ऋषिन्यास, पीठन्यास, षडङ्गन्यास, करं 
न्यास और व्यापकन्यास किये जाते हैं, जिनसे इस मानवः 
देइमें तरह-तरहसे देयावेशकी कल्पना की जाती है। ईसं 
प्रकार काय-शुद्धि हो जानेपर प्रधान कृत्यमें हाथ लगाया 
जाता है । 
उपयुक्त विचारोंसे सतीके भस्म होने तथा शक्तिपीठ 


की सृष्टिके विषयमें पुराणोंके वर्णनसे भिन्न सूक्ष्म कल्पना 
की गयी है। 


इस उपोद्घातके अनन्तर अपने विषय श्रीज्वालाइली ज्या 


से अव्यक्त 
हँ | मध्यमार्थितिमें यह सिति ००।-ाजापराता, 5३००० 
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पौराणिक कथाके अनुसार सतीकी जीम जिस स्थलपर 
गिरी थी वही ज्वालामुखी तीथ या पीठ है। यह पीठ एक 
परम रमणीय तथा नयनाभिराम पर्वतीय प्रदेशमें स्थित है। 
इस पर्वतीय प्रदेशको “काँगड़ेकी घाटी? कहते हैं | 

कॉगड़ेका पर्वतीय प्रान्त पञ्जाबके सूबेकी हिमालय- 
तराईमें शिमळे और जम्मूके बीचमें बसा है । इस प्रदेशको 
सहाभारतके समय त्रिगतं और कुळूत कहते थे । कुलू 
उसी 'कुळूत' शब्दका अपभ्रंश है | आजकल यह स्थान बड़ी 
उन्नति कर रहा है ओर बीस-पचीस वर्षमे इसकी जन- 
संख्या ओर इसमें गमनागमन बहुत बढ़ जायँगे-ऐसी 
सम्भावना है। यहाँके निवासी निन्नानमे प्रतिशत हिन्दू हैं, पर 
इनमें अधिकांश धनहीन तथा दीन हैं। ये लोग सीधे 
खभावके और अतिथिसेवक हैं । इस प्रदेशके हिमाच्छादित 
भागमें गद्दीनामक एक जाति रहती है जो शीतकालमें 
अधित्यकाओंसे उतरकर नीचे चली आती है | कहा जाता 
है कि ये छोग उन उच्च वंशवाले सारखत ब्राह्मण तथा 
खत्रियोके वंशज हैं जो मुसल्मानोंके दुर्दान्त - शासनकालमें 
शहरोंसे भागकर अपने धर्मकी रक्षाके लिये जडुलोमे जा 
छिपे थे । 


काँगड़ा प्रान्तसे पज्ञाबकी कई मुख्य नदियाँ निकलती 
हैं | इनमेंसे एक नदी व्यास है। बटोत नामक खानपर 
पञ्जाब गवन॑मेण्टके इज्जीनियरोंने इस नदीको अपने प्राकृतिक 
पथसे हटाकर दो-तीन मील लम्बी पक्की सुरङ्गद्वारा दूसरी 
ओर ले जाकर ऊँचेसे गिराया है और इस प्रपातसे बिजली 
पैदा करनेका आयोजन किया है। इससे समस्त पश्ञाबमें 
बिजली दी जा सकेगी। इसे मण्डी प्रॉजेक्ट (8707 
४००]७८९६) कहते हैं । अबतक इसमें लगभग १४ 
करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं । इसी (एता Project) 
के वास्ते सामान लानेके लिये रेलकी एक लाइन पठान- 
कोटसे योगीन्द्रनगरतक करीब एक सौ आठ मील लम्त्री 
खोली गयी है (पठानकोट अमृतसरसे रेलद्वारा करीब, 
साठ मील है ) | इस नयी लाइनपर पठानकोटसे बावन 
मीळपर ज्वालामुखीरोड स्टेशन है, ज्वालाजीका स्थान इस 
स्टेशनसे पन्द्रह मील दूर है। यह पन्द्रह मीलका मार्ग 
पर्वतोंमें होकर ऊँचा-नीचा जाता है । यात्रामें शिमलेकी 
मोटररोड याद आ जाती है । लारियाँ बराबर चलती हैं 
और प्रायः १) किराया प्रतिव्यक्ति लगता है । 


ज्वालाजीका मन्दिर जिस पर्वतकी उपत्यकामें स्थित 


है उसे कालीघर पर्वत कहते हैं | यह लगभग पन्द्रह-सोलह 
मील लम्बा ओर दो-तीन हजार फुट ऊँचा होगा । पुराने 
जाळन्धरवाळे मागसे इस पर्वतका दृश्य बड़ा ही हुदयाकर्षक 
है | दूरसे यह पर्वत एक भारी दुर्गकी दीवार-सा दीखता 
है | इसी पर्वतकी तलहटीमें एक सुरम्य तथा खास्थ्यप्रद 
स्थानपर ज्वालाजीका मन्दिर वना हुआ है ! मन्दिरमें कोई 
मूर्ति नहीं है सात स्थलॉपर छोटी-छोटी दरारोंमेंसे ज्वाला 
या अग्निशिखा निरन्तर और अनादिकालसे निकळ रही है | 
इसी आश्चर्यजनक ज्योतिके दशंनोंके लिये प्रतिवर्ष लाखों 
भक्तजन दूर-दूरसे आते हैं । 


मन्दिर पर्वतकी तलहटीसे ' तीस-चालीस सीढ़ी चढ़कर 
पर्वेतकी ढालपर वना हुआ है । मन्दिर बड़ा-सा है और 
उसमें जो मुख्य पीठस्थान है उसके ऊपरका माग श्रीकाशी- 
विश्वनाथके मन्दिरकी तरह सुवर्णमण्डित है । पासहीमें एक 
ऊँचा-सा तीस-चाळीस फुटका सुवर्णमण्डित त्रिशूल दै । 
कहा जाता है कि इस मन्दिरको हजार-बारह सौ वषे पूर्व 
काँगडेके राजा संसारचन्द्रने बनवाया था । सोनेका पत्र 
पज्ञाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहकी भेट है । मन्दिरके 
आँगनमै और गर्भगहके सामने एक ऊँचे चबूतरेपर दो 
सवर्णमण्डित सिंह रक्खे हुए हैं । मन्दिरका प्रबन्ध पण्डोकी 
एक कमेटीद्वारा होता है । 


मन्दिरमें प्रवेश करते ही एक ओर झरनोंके शीतल 
जळसे भरा हुआ एक तालाव-सा है । इसमें हाथ-पैर घोकर 
गर्भण्हमें जाना होता है | गर्मणइके चाँदीके मॅढे हुए द्वार 
बड़े ही सुन्दर हैं | इस गर्भगहके जगमोहनमें तथा भीतर 
संगमरमर जड़ा हुआ है। गर्भरह या मुख्य मन्दिर कोई 
तीस फुट लम्बा और इतना ही चौड़ा होगा, बीचमें चार स्तम्भ 
हैं और इन स्म्मांके मध्य भागमें चार फुट गहरा एक 
कुण्ड है, जिसमें उतरनेके लिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । कुण्ड- 
की लम्बाई चार फुट होगी और चौड़ाई दो फुट। इसी 
कुण्डकी सामनेकी दीवारमें पत्थरके दराजमेंसे एक प्रचण्ड 
अग्निशिखा निकलती है। यह ज्वाला करीब एक हाथ ऊँची 
और हाथहीके बराबर मोटी है नीचे तो ज्वाला कर्सूरकी | 
तरह इबेत-वणे होती है पर ऊपर नीली हो जाती है । इसके 
दशेनसे हृदय पुलकित और आनन्दमय हो उठता है । 
भगवती ज्वालाजीको दूध, पेड़ा अथवा हुआ भेट किया 
जाता है । पेड़ा और हआ ज्योतिसे लगाया जाता है और 
उसका कुछ अंश झलस-सा जाता है | दूधका लोटा भी 
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ज्योतिसे लगाया जाता है । आश्र्यकी बात है कि लोटेमे 
ज्योति आ जाती है और लोटेको अलग इटानेपर भी कुछ देर 
उसीमें चारों ओर घूमती रहती है| कुछ दूध अवश्य कम 
हो जाता है यह हर्य मैंने अपनी आँखों देखा है । ज्योति 
के समीप कुछ हल्की-सी गर्मी होती दै और ज्योतिके स्पश- 
से हाथ नहीं जल्ता । 
इसी मन्दिरमें चारों खम्भोंके वाहरकी परिक्रमामे तीन 
और ज्योतियोंके दशन होते हैं । मन्दिरके बाहर पन्द्रह-बीस 
सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपरकी ओर उसी आँगनमें और दो 
ज्योतियाँके दर्शन होते हैं | एक छोटा-सा कुण्ड है जिसमें 
दूधके रङ्गका जल है | इस कुण्डके दो कोनोंपर छोटी-छोटी 
अग्निशिखाएँ निकलती हैं | इनके पास ही एक दूसरा कुण्ड 
है | इस दूसरे कुण्डमें कोई ज्वाला नहीं निकलती । पर 
जलती हुई ज्वालामुखी धूप अथवा बत्ती इस कुण्डके पास 
ले जानेसे हू-हू करती हुई तीन हाथ ऊँची लपट निकलती 
है, जो कुछ देरमें ठण्ढी हो जाती है। 
कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर किसी समय 
इस स्थानपर आया था। उसने इस पीठकी परीक्षार्थ 
ज्योतिके ऊपर पहले तो लोहेके कई तवे लगवाये | पर उनसे 
ज्वाला न दबी | बगलमें फिर उसी तरह निकलने लगी । 
तब अकबरने एक खोतसे नहरद्वारा लाकर ज्वालापर जल 
डाला | इससे भी कुछ न हुआ । ज्वाला उसी प्रकार निकलती 
रही । इस चमत्कारके अनन्तर अकबरके नेत्रोंकी ज्योति 
जाती रही | तब उसने नंगे पेर भगवतीकी यात्रा की और 
. एक छत्र चढ़ाया | यह छत्र चाँदीका माळूम होता है और 
अव भी मन्दिरमें रका है । मन्दिरके पास उस नहरके भी 
.. कुछ चिह्न मिलते हैं | इसी घटनाके आधारपर भगवतीकी 
निम्नलिखित स्तुति यात्रियोंद्वारा मार्गमे गायी जाती रै - 
सुन मेरी देबी परबतबासिनि, 
कोइ तेरा पार न पाया टेक) 
पान सुपारी घुजा नारियळ, 
ले तेरि भट चढ़ाया 
साही चोली तेरे अँग राजै ॥९॥ 
केसर तिलक 
बरम्हा बेद पढ़ें तेरे द्वार, 
नंगे सकर ध्यान ठुग्या॥३। 
गे पैरी, देया | अकबर आया, ह 
सोनेदा छत्तर चढाया॥ ४॥ 


रुगाया ॥ २॥ 


न ९ ॥ 
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निचे-निचे सहर बसाया ॥ ५॥ 
धूप दीप नैवेद आरती, 
मोहन मोग 
घ्यानू मगत तेरा गुन गवे, 
मनबाछित फक पाया ॥ ७॥ 


पाठकोंमेसे अनेक सञ्जनोंने श्रीकाशी-विश्वनाथजीकी 
झयनआरतीका मनोहर दृश्य देखा ही होगा । मेरे अनुभवमें 
चैसा सुन्दर तथा गम्भीर अवसर काशीके अतिरिक्त ज्वालाजी- 
की शयनाचांहीमें दीख पड़ा । इसका कुछ विवरण देना 
आवश्यक है । 

भगवती ज्वालाजीकी शयनआरती दस वजेके लगभग 
होती है ओर इसके बाद मन्दिरके पट बन्द कर दिये जाते 
हैं । गर्भणहके एक कोनेमें चाँदीकी सेज विछायी जाती है 
और उसपर पुष्प विकीर्ण किये जाते हें । इसके वाद आरती 
होती है और शयनाचां प्रारम्भ होती है । ज्यों ही भगवतीको 
शयन कराया जाता है त्यों ही बड़े गम्भीर तथा हृदयस्पर्शी 
भावसे पॉच-छः पण्डे भगवतीकी स्तुति प्रारम्भ कर देते हैँ। 
पळंगपर पॉच-छः छोटे-बड़े तकिये विशेष विधिसे लगा दिये 
जाते हैं और उनपर पैजामा तथा कुर्ता (जो जरीके है ) 
डाल दिये जाते हैं । अब ऐसा प्रतीत होता है कि पीनोन्नत 


लगाया ॥ ६॥ 


- साक्षात्‌ अम्बिका शयन कर रही हैं | इसके बाद नसे 


शिखतकक्रे सम्पूण सुवर्ण तथां रजत-आभूषण पहनाये जाते 
हैं| यह दृश्य इन नेत्राँसे कभी नहीं विस्मृत हो सकता | 
तडुपरान्त एक-एक करके कई सुन्दर चादरें भगवतीको 
ओढ़ायी जाती हैं । अन्तमें पुष्पा्ललि और चरण दवानेके 
कृत्य होते हैं। इस सम्पूर्ण कालमें अर्चनाके साथ-साथ 
स्तुति चलती रहती है। यह स्तुति साक्षात्‌ भगवती 
कुण्डलिनीदेवीकी है और स्वामी शङ्कराचायक्कत आनतद | 
लहरी, देव्यापरधक्षमापनस्तोत्र तथा अन्य किसी एक 
स्तोत्रसे ली गयी है । प्रथम छः पद आनन्दळहरीके द ओर 
उनमें उसी पुस्तकके अङ्क ( स्तोत्र-संख्या ) दिये जाते है! 
सातवाँ पद देव्यापराधक्षमापनका है और उसमें मी उसी 
स्तोत्रका अङ्क लगा है । अन्तिम पद अन्यत्रका दै। 
स्तुति अज्ञात कालसे होती आयी हे और भावुक 


0 ३ 


श्रीज्वालामुखी-यात्रा 


८०१ 


“४८४४४५४४४४ ९८ ४८ ४ ५४.४४...” 


रहस्यके विषयोंमें विखारभयसे यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता | 
स्तुति याँ है-- 


सुधासिन्धोम॑ध्ये सुरविटपिवाटीपरियृतते 
सणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगुहे । 
शिवाकारे मञ्चे परमश्चिवपर्यङ्कनिलयां 


भजन्ति स्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीस्‌॥८॥ 
सहीं सूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि सरुतसाकाइस्ुपरि । 
सनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भिर्वा कुलपथं 
सहस्तारे पझे सह रहसि पत्या विहरसि ॥ ९॥ 
सुधाधारासारैश्ररणयुगलान्तर्चिगलितैः 
प्रपञ्च सिञ्चन्ती पुनरपि रसाम्नायमहसा। 
` अवाप्य स्वां भूमि भुजगनिभमध्युवल्यं 
स्वमात्मानं क्कत्वा खपिघि कुलकुण्डे कुहरिणि॥१०॥ 
चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि 
प्रभिन्नाभिः शस्भोर्नचभिरपि सूळप्रकृतिभिः । 
त्रयश्चत्वारिंशद्वसुदळकलाव्जत्रिवळय- 
त्रिरेखाभिः सा तव भवनकोणाः परिणताः ॥१ १॥ 
स्व॒दीयं सोन्द्यं तुद्विनगिरिकम्ये तुळयितु' 
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरश्चिप्रभ्दतयः । . 
यदालोकौस्सुक्यादमरछळ्ना यान्ति मनसा 
तपोभिदुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपद्वी म्‌॥१२॥ 
सवानि त्वं दासे सयि चितर इष्टिं सकरुणा- 
सिति स्तोतु" वाञ्छन्‌ कथयति भवानि त्वमिति यः । 
तदेव स्वं तस्मे दिशसि निजसायुज्यपदवीं 
सुकुन्द्ब्रहम न्व्रसफुट्मुकुटनीराजितपदाम्‌ ॥२२॥ 


विधेरज्ञानेन द्रचिणचिरदेणासतया 
चिधेयाशक्यत्वात्तच चरणयोया च्युतिरभूत्‌ । 


तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत छचिदपि कुमाता न मवति ॥ २॥ 
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सेवन्तिकावकुळचस्पकपाटलाव्जेः 
पुन्नागजातिकरवीररसाळपुष्पेः । 

बिख्वग्रवाळगणिकानटमालिकाभि- 
स्त्वां पूजयामि जगदीश्वरि विश्वमातः॥ 


इस तीर्थकी स्थिति विन्ध्याचलकी तरह रमणीय है। 
ठहरनेके लिये खानकी कमी नहीं | छोटा-सा बाजार भी 
है। यहाँकी ज्वालामुखी धूप विशेषरूपसे प्रसिद्ध है। यहाँपर 
बनी धूप झुद्ध होती है और आठ आने सेर मिलती है। 
यहाँसे अट्ठाईस मीळपर काँगड़ेमें भगवती विद्येश्वरी- 
का मन्दिर है जिनको नगरकोट (या कोट काँगड़े) की देवी 
कहते हैं । वहाँका वर्णन आगेके लेख़में आयेगा । 


काँगड़ा घारीकी नयी रेल एक बड़े ही सुन्दर पर्वतीय 
प्रदेशमें होकर जाती है और इसपर अनेकानेक मनोहर 
हदय मिलते हैं | केवळ रेल्यात्राहीसे भाबुक भक्तके हृदये 
अनेक आनन्दकी तरङ्गे उठेंगी, ज्वालाजीके दर्शनकी तो 
बात ही क्या है १ रास्तेमें अमृतसर पड़ता है, वहाँका 
सुवर्णशिखरवाला स्वर्णमन्दिर ( दर्बारसाहब ) जगप्रसिद्ध 
है और अवश्य देखनेयोग्य है । 


ज्वालाजीका पुराना मार्ग जालन्धर और होशियारपुर 
होकर जाता है और उपयुक्त नवीन मागसे बढ़कर प्रकृति 
सौन्दर्ययुक्त है । होशियारपुरतक रेल गयी है । वहाँसे 
करीब पचास मील मोटरका रास्ता है। पर बरसातमें अन्तिम 
आठ मील मोटर नहीं जाती । मैं इसी मार्गसे गया था । 
बड़ा आनन्द आया। इस मारगमें भगवती चिन्तपू्णीके 
दर्शन होनेका सुयोग मिलता है और डेरागोपीपुर नामक 
स्थानपर ( जो ज्वालाजीसे आठ मील इस ओर है ) व्यास- 
नदीका बड़ा ही सुन्दर और अनुपम इश्य मिळता है। 
चिन्तपूर्णीका स्थान भी बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ जानेके लिये 
होशियारपुरसे अट्ठाईस मीलपर भर्वाइन नामक स्थानसे 

डेढ़ मीलका रास्ता गया है । 
GURU VISHWARADHYA 
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तुलूसीकृत रामायणमें करुणारस 


(लेखक-श्रीराजबद्दादुरजी लमगोड़ा, एम० ए०, एल-एल० वी० ) 


(३) 
भरत और हेमलेट । 
[ वर्ष ७ सं० ८ ए० १०८८ से आगे ] 


(ख) दुःखान्तक घटनाओंके पूर्व भरत और 
. हैमलेटकी दशाएँ 

साहित्य-समाछोचकोने दुःखान्त घटनाके पूर्व हैमलेटके 
चरित्रमे शान्ति और मुदिताका आविर्भाव माना है और 
मेरा विचार है कि उसका हृदय मी प्रेमपूर्ण था । यही 
कारण है कि जब वह बादमें दुःखपूर्ण निराशासे आक्रान्त 
होता है तो हम विरोधामासको प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते 
हैं | उसका व्यवहार अपनी प्रेमिका उफेलिया ( 0?!९]।६ ) 
के प्रति बहुत कठोर जान पड़ता है | असल बात यह है 
कि वह दुःखान्त घटनासे इतना प्रभावित हो जाता है कि 
उसे प्रेमके समी अङ्ग झूठे माळूंम होते हैं, परन्तु फिर भी 
कमी-कमी मुदिता और प्रेम अपनी झलक दिखाये बिना 


नहीं रहते, चाहे वह अस्थायी ही क्यों न हो । उदाहरणार्थ | 


होरेशियों ( #०४० ) और अभिनेताओंके आगमनपर 
वह बहुत खुश दिखायी देता है | इसी प्रकार क़त्रस्तानके 
इश्यमे उसका प्रेम उफेलियाके प्रति उमड़ पड़ता है और 
डु/खपूर्ण निराशाके कारण उसकी दशा उन्मादीकी-सी हो 
जाती है | सारांश यह कि उसी निराशाके कारण उसका 
सारा जीवन और स्वभाव ही नष्ट हो जाता है। 

मरतकी शान्ति तो इतनी प्रसिद्ध है कि उसके वर्णनकी 
आवश्यकता नहीं | वह भी प्रसन्न चित्तवाले थे । भरत 
और हैमलेट दोनोके चरित्रचित्रणमें दोनों महाकवियों को 
अपनी-अपनी विशेष कठिनाइयाँ थीं । शेक्सपियरके 
सामने नाटकका सङ्कुचित साँचा था जिससे वह अपने 
चरितनायकके जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओंका विस्तृत 
वर्णन नहीं कर सकता या और तुळसीदासजी भरतका 


विस्तृत वर्णन इसलिये नहीं कर सकते थे कि वह “रामचरित : 


मानस” लिख रहे थे | पर दोनों कवियोंका कमाल इसमें है 
कि उन्होंने तनिक-तनिक सद्धेतोंद्रारा दोनों चरित्रोंको पूर्ण 
तुळसीके इसी कमाळपर विशेष 


डाज्ना है। उन्होंने रामकी बाल्यावस्थाका वर्णन 
करते हुए इसपर खास जोर दिया है कि चारों भाई 


अयोध्याकी 'वीथियाँ' में खेळते और नगरनिवासियोंको 
आनन्दित करते फिरते थे | फिर जहाँ शिकारका वर्णन है 
वहाँ भी इसी बातपर ज़ोर दिया है कि चारों भाई “मृगया” 
करने जाया करते थे । तुलसीदासने भरतको कहीं भी ऐसा 
नहीं दिखाया कि वे पुस्तक-कीट वने घरके किसी कोनेमें पढे 
रहते थे | जव धनुष-भङ्गके पश्चात्‌ महाराज दशरथको जनकका 
निमन्त्रण मिलता है ओर महाराज भरतसे बरातकी तेयारीके 
लिये कहते हैं तो भरतके हर्ष एवं उत्साहकी सीमा नहीं 
रहती । तुळसीदासजी लिखते हैं--- 


भूप मरत तब हीन्ह बुराई | हय गज स्यंदन साजहु जाई॥ 
चरुहु बेगि रघुबीर बराता । सुनत पुरक पूरे दोउ आता॥ 
भरत सकळ साहनी बुझाथे | आयसु दीन्ह मुदित उठि चाये॥ 
रचि रचि जीन तुरग तिन साजे । बरन बरन बर बाजि बिराजे॥ 


सुभग सकळ सुचि चंचळ करनी । अय जिमि जरत घरत पगु घरनी॥ 


तिनपर छैक भये असवारा। भरत-सरिस सब राजकुमारा ॥ 
सन. सुन्दर बहु भूषणधारी । कर सर चाप तूणि कटि मारी॥ 
छरे छबीरे छैर सब, सूर सुजान नवीन । 
जुग पदःचर असवार प्रति, ज असिकलाप्रबीन ॥ 
इस्यमें कितना पूरत्री बॉकपन है । इसमें बनावटी 
जुलूसकी कोई कृत्रिमता नहीं है परन्तु वास्तविक सजीवता 
है। छेल-छबीले श्रज्ञारपूर्ण अवश्य हैं, परन्तु यर 
सुजान भी। उन्हीमेंसे एक भरत भी हैं और इसील्यि 


कविने “भरत-सरिस सब राजकुमारा पर विशेष जोर 


दिया है । 

इसीसे तो जब हम ऐसे छबीले-फुरती ले राजकुँवरको) 
जिसमें नखसे शिखतक जीवनका उत्साह भरा हुआ है, अप 
स्वसङ्कल्पित तपद्वारा इन्द्रियदमन करते हुए और नन्दिआर्म” 


में गुफा बनाकर रहते हुए देखते हैं तो हमारा द 
द्रवित हो जाता है। महाकवि शेक्सपियरका काम इससे 

मी अधिक कठिन था, क्योंकि नाटकके सङ्कुचित 
इतने भी विस्तृत वर्णतका अवकाश न था | पर्व 


क्विं 
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तो सदा ही सुद्किलपसन्द ( काठिन्यप्रिय) होता है । 
वह छोटे-छोटे सङ्घेतोद्वारा हमें बहुत कुछ बता देता है । 
उदाहरणार्थ, होरेशियोसे वार्तालापमें स्कूली जीवनके 
असंख्य सङ्केत मौजूद हैं और हैमलेटका बर्छियोंके खेलमें 
निपुण होनेका पता उस वंक्तृतासे साफ चलता है 
जिसके द्वारा उसे लेयरटीज्‌ (7९7६९७) के साथ उस 
खेलके लिये उत्तेजित किया गया था | दुलसीकृत रामायण- 
में भी ऐसे सङ्केतोंके बहुत-से उदाहरण मिलते हैं जैसे-- 
“खेळत खुनस कबहुँ नहिं देखी? में एक ओर दोनों 
राजङुँबरोंके खेलोंकी ओर सङ्केत है और दूसरी ओर रामके 
आतृ-प्रेमका चित्र। 'हारेहु खेल जितावत मोहीं” में तो 
वह प्रेम मानों उमड़ा पड़ता हे । कितनी उदारता है और 
कितना शील ! हमारी इस लेखमालाके प्रकरणमें तो मानों 
ये दोनों चरण सँजीवनमूरिका काम करते हें । यही भ्रातू- 
प्रेम, जो खेलमें भी छोटे भाईकी हार नहीं देख सकता, 
भरतको दुःखान्त घटनाऔँसे उत्पन्न हुई निराशा और 
दुशखसे उवार लेता है । आह ! हैमलेटके साथ सहानुभूति 
रखनेवाला कोई ऐसा व्यक्ति न था !! 

दोनों राजकुंवरामे कमी-कमी इन निराशापूर्ण घटनाओं- 
के बीचमै भी हषंका विकास दीखने लगता है, परन्तु 
हेमलेटकी दशामें तो यह विकास केवल उसी प्रकारका है 
जैसे बुझते हुए दीपककी अन्तिम चमक । हमें होरेशियोके 
प्रति वार्तालापमें और अभिनेंताओंके प्रति व्यवद्दारमें 
हैमलेटकी हर्षपूर्ण प्रकृतिका पता जरूरं लगता है परन्तु 
थोड़ी ही देर बाद वह प्रकृति निराशा औरं दुःखके गतंमें 
विलीन हो जाती है। मर्यादापुरुघोत्तम रामकी सहानुभूतिके 
कारण भरतके आनन्दका विकास अधिक टिकाऊ होता 
है । जब रामजी भरतसे अपील करते हैं कि-- 

बटि बिपतं सब ही मिलि माई। तुमहिं अबधिमर अति कठिनाई 
होहि कुठॉय सुबन्धु सहायें ओडिय हाथ असिनके घाथे॥ 

तो सारी परिस्थिति ही पलट जाती है। अब अयोध्याके 
राज्यका प्रबन्ध रामकी ओरसे “सुपुदंदारी” के रूपमै भरतके 
संरक्षणमें होता है और इसप्रकार भरतके सेवा-घमंकी 
पूर्ति होती है । अब इस राज्य-प्रबन्धमे न तो धर्मशास्रके 
प्रतिकूल होनेकी बात है और न वह कुलाचारके ही विपरीत 
है, क्योकि राजा तो राम ही रहे । भरतपर उस अपीलका 
प्रभाव विद्यतवेगसे पड़ता है ओर उनके मुखपर प्रसन्नताका 
रंग दौड जाता है । वह बोल उठते हैँ-- 
८-९ 


नाथ भयो सुख साथ गगेका । एहेउँ काम जग जनम भयेको ॥ 


वस्तुतः जीवनकी सफलता प्रेमकी पूर्तिमें ही है । मरत- 
पर पड़नेवाले उस प्रभांवका तुलसीदासजीने यों वर्णन 
किया है-- 
` मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू । 


अब भरतमें इतना परिवर्तन है कि वह रामजीसे वनके 
मनोहर दृश्योंके देखनेकी आज्ञा मागते हैं; परन्तु यह स्मरण 
रहे कि अव यह जङ्गलकी सैर भौतिक मृगयाके लिये नहीं 
है, प्रत्युत आध्यात्मिक यात्राके रूपमें रामजीके चरण-चिह्नोंसे 
अङ्कित भूमिके दशनके लिये । भरतजी कहते हैं 


एक मनोरथ बड़ मनमाहीं। समय सँकोच जात कह नाही॥ 
कहु तात प्रभु आयसु पाई । बोळे याणि सनेह सुहाई ॥ 
चित्रकूट मुनि थक तीरथ बन।खग मुग सरिसर निरझर गिरिगन॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी। आयसु होइ दो आइहुँ देखी ॥ 


उस वन-भ्रमणका वर्णन तुलसीदासजी आगे यो 
करते हँ 
कतहु निमजन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ विळोकत बन अभिंरामा॥ 
कतहुँ बेठ मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीयर्सहित दोउ भाई ॥ 


ग) आदर्श कलाम्रियता | 
जिस समय मैं इडसन ( H०१807 ) की हैमलेट- 

सम्बन्धी व्याख्याका अध्ययन कर रहा था तो मुझे बार- 
बार स्मरण हो रहा था कि उस महान्‌ व्याख्याताने किस 
सुन्द्रतासे हेमलेटके चरित्रकी देख-रेख की है और किस 
कोशलसे हैमलेटके शुण-दोषका सम्बन्ध उसकी आदश 
कलाप्रियताके आधारपर स्थापित किया है ! इस आदं 
कलाप्रियतामें मस्तिष्कीय संस्कृति, आत्मिक सूक्ष्मता, 
हृदयकी सुन्दर भावुकता, सबका आविभाव होता है और 
इनसे मी अधिक उस आदराप्रियताका आविभौव, जिसके 
कारण ही पाश्चात्य साहित्यमें डेनमाक (0९7787 ) के 
राजकुमारको इतना उत्तम स्थान मिला है। अब हम 
उन्हीं गुणोमेंसे एक-एकको लेकर डेनमार्क और अयोध्याके 
राजकुमारोंकी तुलना करेंगे । 


(१) मस्तिष्कीय सँस्कृति 


इस सम्बन्धमे आलोचकोका यह मत है कि हैमलेट- 
मं सूक्ष्म सिद्धान्तप्रियता थी ओर वह किसी व्यक्तिगत गुण- 
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८०४ | 
को सबपर लागू करके वर्णन करनेका अभ्यस्त था। 
इस विषयमें बहुधा निम्नलिखित उदाहरण दिये जाते ह-- 

' (अ) क्रोधमें मी वह यों बोलता है कि कोई ऊपर- 
से चाहे जितना हँसे, परन्तु बह दुष्ट हो 
सकता है ।#: 

(इ) होरेखियोसे वार्ता करते हुए कहता है नि कि 
ऐ होरेशियो ! प्रथिवी और आकाझमें ऐसी 


कितनी ही बातें हैं जिन्हें तुम्हारे मानवी - 


दशन स्वममे भी नहीं जान सकते ।† 


- (उ) 'जीवन रहे या न रहे? वाली खगत वार्ता तो 


प्रसिद्ध ही है। { 

यह भी नोट किया गया है कि नाटककलाके 
सिद्धान्तोसे हैमलेट इतना अवगत था कि उसने 
अभिनेताओंकी केवळ आलोचना ही नहीं की, प्रत्युत 
नास्यकलामें भी सुधार बतलाये हें । यह भी कहा जाता 
है कि हैमलेट बड़ी सूझ-बूझवाला था और दूसरोके 
विचारोंको बड़ी तेजीसे ताड़ जाता था। इसीसे 
उसके चचाने उसीके जिन दो मित्रोको जासूसीके लिये नियत 
किया था उनकी चालको वह तुरन्त ताड़ गया और उनके 

धोखेमें न आया | 
भरतमें भी यही सारे गुण विद्यमान थे । इस लेख- 
मालामें भरतके सूक्ष्म विचारों और किसी व्यक्तिगत 
गुणको सबपर लागू करके वर्णन करनेके इतने उदाहरण 
हॅ कि प्रथक्‌ उदाहरणोंकी आवश्यकता नहीं ! 
मरतकी बुद्धिकी कुशाग्रता इससे स्पष्ट है कि वह किसी 
परिस्थितिके हर पहळूको तुरन्त ताड़ जाते हैं और 
अपनी विचार-सूक््मतासे महान्‌-से-महान्‌ मस्तिष्कंपर विजय 
पाते हैं | इस विषयमें एक उदाहरण काफ़ी होगा । भरत 
और वरिष्टठमे होनेवाली वार्ताका यहाँ विस्तृत वर्णन किया 


| * That one may smile and smile, and 
be a villain. 


| t There are more things in Heaven 
‘and Earth, Horatio, than are dreamt of 
in your philosophy. 

f To he or not to be, 


that is th 
dnestion, etc, etc, 


[ भाग ८ 


अ 


=> 
जायगा, क्‍योंकि उसमें न केवल भरतके उपयुक्त गुणोंका 
विकास है, वल्कि उससे उनके चरित्रके अन्य अज्ञोपर भी 
प्रकाश पड़ता है। राजगुरु वशिष्ठका पद अयोध्याके 
साम्राज्यमें ठीक वैसा ही है जैसा बृदिश-साम्राज्यप 
आकंबिशप आँव्‌ केन्टरबरी (Archbishop of Cant. 
670पाउ) का है । 


राजगुरु वशिष्ठ भरतसे अयोध्याके राज्यको स्वीकार 
करनेकी अपील करते हुए इस बातपर ज़ोर देते हैं कि 
तुम्हारे पिताने इस राज्यको तुम्हें उस “वर” की पूर्तिमें दिया है 
जिसे उन्होंने तुम्हारी माताको दिया था । वशिष्ठकी इस 
वक्तृतामें वे सभी गुण दीखते हूँ जो किसी समयके 
आध्यात्मिक नेतामें होने चाहिये । उसमें ज़ोर है, आध्यात्मिक 
उत्साह है और धर्मशास््रके तत्त्वोकी विवेचना । यही नहीं, 
उसमें पर्यात वाद-विवाद और राजनीति भी मौजूद 
है । वक्तता ऐसी है कि वह किसी भी आधुनिक राजसभागें 
दी जा सकती है । गुरुको अपने शिष्यकी मस्तिष्कीय 
संस्कृत और विचार-सूक्ष्ताका ज्ञान था और इसी 
कारण उन्होने अपनी वक्तुताको इसप्रकार निर्मित 
किया कि भरतपर उसका विशेष प्रभाव पड़े और उन्हे 
बोध हो जाय । गुरु वशिष्ठ कहते हें-- 

सुनहु भरत मावी प्रबळ, बिकखि कहेउ मुनिनाथ । 

हानि-झाम जीवन-मरन, जस-अपजस बिधि-हाथ॥ 


इस दोहेमें किस सुन्दरताके साथ यह कोशिश की 
गयी है कि भरतकी तीव्र बुद्धि जो परिस्थितिकी देख-रेख- 
में लगी होगी, आधिदैविक कारणांकी ओर प्रेरित हो 
जाय । कारण, वशिष्ठजीको भय था कि कहीं भरत असल 
अपराधी ( कैकेयी) की यथोचित ताड़ना न करें | 
इसीलिये उन्होंने इस बातका प्रबन्ध किया है कि कैकेयी" 
को केवळ निमित्त बनाते हुए भरतकी प्रदत्तियांको “भावी 
और “विधि'की ओर “फेर दें | बनवासके दृश्यमें अधिक 
तर करुणरसपर ज़ोर है, परन्तु महाकाव्यके अपूर्व रचयिता 
तुलसीदासने सरस्वती और देवताआंके वातीलाप इत्यादिक 
सङ्कर्तोसे स्पष्ट बता दिया है कि वास्तवमें मन्थरा 
कैकेयी निमित्तमात्र ही हैं । परन्तु इस बातपर उतना जीर 
नहीं दिया कि जिससे करुणरसका मज़ा ही जाता रहे 
'बिलखि’ शब्द कितना सुन्दर है और वही रस इस आध्या 
त्मिक विचारसे भी फूटा पड़ता है। इस झब्दसे यह 
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स्पष्ट हो जाता है कि गुरु वशिष्ठ केवल शुष्क दानिक मुनि 
ही न थे, प्रत्युत एक सहृदय मनुष्य भी । उनकी बक्तृता 
डेनमाकके मन्त्री पुलोनियसकी वक्तृताकी भाँति केवल 
पुस्तकीय सिद्धान्ताँसे ही परिपूर्ण नहीं है, प्रत्युत उसमें 
छदयके उद्गार हैं । उपर्युक्त विचारोंका निम्न पदसे प्रकटी- 
करण हो जाता है-- 

अस बिचारि केहि दीजिय दोषू । ब्य्थे काहिपर कीजिय रोषू ॥ 


“व्यर्थे? शब्द कितना उपयुक्त और सङ्केतात्मक है ! 
सचमुच अब क्रोध व्यर्थ था । न क्रोधसे महाराज दशरथ 
ही खगंसे लोट सकते थे और न राम ही वापस आ सकते थे। 


अव भरतको सन्तोष देने ओर उनका दुःख निवारण 
करनेके हेतु वशिष्ठजी दशरथके सद्गुणोंकी प्रशंसा करनेके 
पश्चात्‌ यों कहते हैं-- - 
सब प्रकार भूपति बड़भागी । बादि बिषाद करिय तेहि लागी ॥ 
यह सुनि समुशि सोच परिहरहू । सिर घरि राज रजायसु करडू ॥ 
राउ राजपद तुमकर्हे दीन्हा । पिता बचन फुर चाहिय कीन्हा ॥ 
तजेहु राम जेहि बचनहिं लागी । तनु परिहरेउ राम बिरहाणी ॥ 


कितना जोरदार भाषण है ! वशिष्ठजी एक ओर 
राजाज्ञापर ज़ोर देते हैं, जिसका मानना राजाके सभी प्रजा- 
का कर्तव्य है, फिर चाहे वह प्रजा पुत्ररूपमें ही हो। 
फिर उसपर पिताका आदेश, जिसका पालन करना धर्मशास्त्र 
भी कर्तव्य बताता है। और फिर कैसे पिताका आदेश ! 
जिसने अपने वचनको प्रमाणित करनेके लिये राम-जैसे 
प्रिय पुत्रको त्याग दिया, यद्यपि रामवियोगमें उनका 
प्राणान्त भी हो गया । इतना ही नहीं, आगे वशिष्ठजी 
फिर कहते हैं-- 
नुपहि बचन प्रिय नहि प्रिय प्राना। करहु तात पितुबचन प्रमाना ॥ 
परसुराम पितु-आग्या राखी । मारी मातु जगत सब साखी ॥ 
तनय जजातिहि जोबन दयऊ । पितु आम्या अघ अजस न भयऊ ॥ 

वचनके प्रमाणपर कितना जोर है | और 'पितु-वचन? 
माननेके लिये किस जोरके ऐतिहासिक उदाहरण दिये 
गये हे-- 
अवसि नरेस बचन फुर करहू \ पाएहु प्रजा सोक परिहरहू ॥ 
सुरपुर नुप पाइहि परितोषू । तुमकह सुकृति सुजस नहिं दोष्‌॥ 
बदर्बिहेत संमत सबहीका । जेहि पितु देहि सु पाइहि टीका ॥ 


भरतके निस्खाथभावके लिये प्रजापालनकी अपील 


कितनी सामयिक है ! वैकुण्ठवासी पिताके सन्तोषकी ओर 
सङ्केत होना एक आर्यपुत्रके लिये कितना उचित है ! क्योंकि 
बहुधा घर्मशास्रमे पुत्रकी उत्पत्ति ही पिताके उद्धारका कारण 
कही गयी है । अब रहा कलङ्कका भय, सो उसका निवारण 
भी गुरुजी इसप्रकार करते हें कि जब वेदकी आज्ञा और 
प्रजाकी सम्मति यही है कि जिसे पिता दे वही राज्य पाये, 
तब कोई अपयश केसे हो सकता है ? नवीन राजनीतिके 
पण्डित मी यह जानते हैं कि किसी-न-किसी प्रकारका पत्र, 
चाहे वह राज्य-त्यागके रूपमें हो, या राज्यकी सुपुर्दगीके 
रूपें, अब भी वेसे अवसरोंपर लिखा जाता है, मळे ही 
वह नाममात्रके लिये ही हो । 
०००००००००००००००००००००००० \ मानहु मोर बचन हित जानी ॥ 
क्या यह राजगुरुकी हितकर अपील राज्य-स्वीकृतिके 
हेतु और भी जोरदार कारण नहीं दै १ ऐसी अपीलसे प्रभावित 
न होना कितना कठिन था-- 


सुनि सुख रहन राम-नेदेही । अनुत्चित कहन न पंडित केही ॥ 
कौसल्यादि सकळ महतारी । तेउ प्रजासुख 'होहि सुखारी ॥ 


जब प्रजाके पाळनसे रामचन्द्रजी और सीताजीके सुखी 
होने तथा कोसल्या माताके भी सुखी होनेका निश्चय है तो 
फिर भरतजीके राजसिंहासनपर बेठनेमें अड्चन ही क्या 
रही १ परन्तु रही-सही शङ्काको भी वशिष्ठजी यों दूर करते हैं 
सौपेहु राज रामके आगे । सेवा करेहु सनेह सुहाये ॥ 

अब तो खार्थका लेश भी नहीं रहता और हमें वशिष्ठकी 
इस बातसे सहमत होना पड़ता है कि रामराज्य समझकर 
उसके प्रबन्ध करनेमें कोई दोष न था । हमारे ल्यि, जो 
रामके पूरे इतिहासको जानते हँ, यह बात बड़ी मजेदार है 


- कि गुरुजीने जिसप्रकार समस्या हल की है उसमें और 


रामजीके चित्रकूटवाळे हंलमें बहुत ही थोड़ा फ्रक है । वह 
यह कि गुरुका अनुरोध था कि चौदह वर्षके लिये राज्य 
खीकार करो और फिर छोटा दो, जब कि रामने मरतको 
अपनी ओरसे वही राज्य चोदह वर्षोके लिये सुपुद कर 
दिया और भरतकी उस सूक्ष्म कठिनाईको दूर कर दिया, 
जिसके कारण वह अपनेको अनधिकारी समझ एक क्षणके 
लिये भी राज्य ग्रहण करनेको तैयार न थे । 

उपयुक्त वशिष्ठ-माषण-सम्बन्धी दस कारणोंको पढ्कर 
और आगे राजमन्त्रियोकी सम्मति तथा कौसल्याजीका 
उपदेश सुनकर हमें तो यही प्रतीत होने लगता है कि 
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मरतको अवश्य ही राज्य अहण करना चाहिये । हमारे 
साधारण मखि्कमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं आती कि 
भरतजी क्यों न राज्य ग्रहण करे । 
परन्तु हम देखेंगे कि भरतकी तीज बुद्धि इन दसो 
कारणोंकी तहंतक पहुँच जाती है और सोको छिन्न-भिन् 
कर डालती है| गुरु वशिष्ठकी अपील सुनकर भरतजी उस 
अवस्थांकी कमजोरियोंको साफ दिखला देते हैं जो हमें बहुत 
मज़बूत जाने पड़ती थीं। भरतजीकी संक्षिप्त एवं सूक्ष्म 
वक्तताको संमझनैके लिये दुःखांन्त परिस्थितियांके तत्त्वको 
समझना आवश्यक दै; मंडकवि शेक्सपियरके चरितोंके पढुने- 
वाळे सभी जानते हैं कि वह दुःखान्त नाटकोमें ऐसी परिस्थिति- 
योको रखता है जिनमें किसी भाँति न्यायका विरोध तथा 
हनन होता है और वह इसीको दुःखान्त घटनाओंका तत्त्व 
भी मानता है । जब न्यायको अपने विकासका अवकाश 
नहीं मिलता तभी परिस्थितिमे उथल-पुथळ पैदा हो जाती 
है । अन्तरात्मामें भी जहाँ हमने अन्यायको तनिक देरके 
लिये भी स्थान दिया तो वह उसमें विषका-सा काम करने 
लगता है। देखिये न, अयोध्या और डन्माकके राष्ट्रॉमें 
अत्यायनें कितनी हलचल पेदा कर दी । अयोध्यामें 
राष्ट्रपति दशरथकी मृत्यु हो ही चुकी है और सभी रानियाँ 
वेधव्य प्राप्त कर चुकी हैं नंगरमें मी दुःखं एवं भयका 
वह साम्राज्य हे और परिस्थिति इतनी अन्धकारमय एवं 
जटिल है जिसका वर्णन तुळसीदासजी यों करते है - 
घोर जन्तु जिमि सब नरनारी । डरंपर्हि एकहि एक निहारी ।। 
इस समस्याकी जड़तक भरत पहुँच जातें हैं और उन्हे 
महाराज वशिष्ठके जोरदार मीठे उपदेश कडु ही प्रतीत होते 
हैं ओर वह समझते हैं कि जिस राज्य-शासनकी तहमं 
रामके प्रति अन्याय है वह विषरूप ही है | बह ठीक जानते 
हैं कि भोजन चाहे जितना सरस हों परन्तु यदि उसमें 
घातक विष मिला है तो वह त्याज्य ही है । भरतजी इसी 
केन्धित सिद्धान्तपर अड़ जाते हैं और वह अपना संमय 
बहुत-से असम्बद्ध कारणांके निरीक्षणमे नहीं ल्गाते | इसीलिये 
उनकी वक्तृतामे उतना वाद-विवाद नहीं है परन्तु जोर 
ओर संकेत बहुत काफी है । उनके शब्दोंमें, यदि वह 
राज्य महण करते हैँ तो, उनकी दशा यह होगी-- 
` अहंगृहीते पुनि बात बस, तेहि पुनि बीढी माई | 
ताहि पियाइम बासनी, कहु कौन उपचार | 
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क्या इस दोहेसे यह स्पष्ट नहीं है कि मरतजी 
परिस्थितिसे पूर्णतः परिचित हो गये १ इसीसे तो वह मानो 
कहते हैं कि “रांकी गति मेरे विरुद्ध है और मुझे अहङकार. 
वायु-दोषसे भर देनेवाळी अपीले हो रही हैं । क्या वशिष्ठ 
क्या कैकेयी, क्या मन्त्रिण, समी अपने-अपने इष्टिकोणरे 
राज्य-ग्रहणके निमित्त मेरी खुशामद कर रहे हे | मैं 
पितृवियोगरूपी दंशसे व्यथित हूँ। परन्तु ये सब बाह्य 
व्यथाएँ हैं | अब आपलोग राज्यमदरूपी मदिरा मुझे दे 
रहे हैं | फिर बताइये तो, मेरा कल्याण कैसे हो ? 

दोहेमै जो कुछ भरतजीने कहा है उससे अधिक पते- 
की बात हो नहीं सकती और न वह ज्यादा जोरदार 
शब्दोमे कही ही जा सकती है । परन्तु फिर भी वह कितनी 
संक्षिसत है । 

हैमलेटके आलोचकोंने यह नोट किया है कि उसकी 
असफलताका कारण यह था कि उसमें इतनी शक्ति न थी 
कि वह उस सामाजिक जीवनको जो उसके चचाकी हिंसा- 
बृत्तिके कारण न्यायकेन्द्रसे हट गया था, पुनः प्रतिहिंसाद्वारा 
उसी केन्द्रपर छा सके | इस धारंणामें यह स्पष्ट ही है कि 
पाश्चात्य देशम वस्तुतः आँलके बदले आँख और दॉतके 
बदले दाँतका सिद्धान्त ही माना जाता हे--भले ही उनमें 
नाममात्रके लिये मसीही धर्मका प्रचार हो । मसीइकी 
पर्वतबाली वक्तृता (Sermon on the mount) के 
होते हुए भी उन्हें तप और त्यागपर विश्वास नहीं । मानों 
वे यह जानते ही नहीं कि दण्डे प्रायश्चित्त अधिक उपयोगी 
है और प्रायश्चित्त स्वीकृत दमनका ही नाम है | उन्हे यह 
पतां नहीं कि दण्ड एक प्रकारका भोग है परन्तु वही आनन्द 
का भण्डार बनाया जा सकता है, यदि वह तपमें परिगत कर 
दिया जायं । त्याग और क्षमा एकं दूसरेके रूपान्तर 
हैं | महामारतके इतिहासमै महाराज युधिष्ठिरकी यह कहावत 
बार-बार आती है कि दो. बुराइयोसे एक भलाई 


' बनती और इसीलिये वह कहते हैं कि दुर्योधनके कड 


व्यवहारको मैं अपनी क्षमामै लीन कर लेता हूँ । यहाँ यी 
भरत अन्यायका नाश करते हैं परन्तु हिंसा और रक्तपातठे 
नहीं, प्रत्युत तपसे | इसीलिये बह चित्रकूट जाकर राज, 
रामजीको लोटा देना चाहते हैं क्योंकि न्यांयतः राम 
उसके अधिकारी थे | फिर वह लौटकर तप और त्याग 
जीवनको इसी हेतु अंगीकार करते हैं कि अन्यायका 


ही 
कि 
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संख्या ४] 


तुळसीकृत रामायणमें करुणारस 


८०७ 


अयोध्याके राष्ट्रमै फैलने न पाये ।# भरतजी कहते हैं-- 
तुम तो देहु सररु सिख साई । जो आचरत मोर हित होई ७ 
जद्यपि यह समुझत हों नीके । तदपि होत परितोष न जीके ॥ 


उनका स्वभाव नैसर्गिकतः कितना निर्मल है! 


पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहहु मोहिं राज । 
यहिते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काज ॥ 
राजसभामें भरतके प्रति जितनी अपीळें हुई उनके 
मर्मोकी कितनी सुन्दर और संक्षिप्त व्याख्या है! 
उपर्युक्त कारणोमेसे प्रथम कारण अथात्‌ अपने हितके 
विषयमै भरतजी याँ कहते है - 
हित हमार सियपति सेउकाई । सो इर ठीन्ह मातु कुटिराई ॥ 
आतृम्रेम और सेवाका कितना सरल भाव है और 
इसी कारण माताकी कुटिलाईका घोरतम विरोध भरतने 
किया है । भरतकी घृणा और क्रोधका पात्र माताके सिवा 
कदाचित ही कोई हुआ हो । उन्हाने आवेशमै माताके 
प्रति 'मुँह परेउ न कीरा? तक कह डाला है । अब द्वितीय 
कारणको लीजिये । जिसे “आपन बड़ काजा? से प्रकट किया 
गया है । इस “आपन” में वशिष्ठ, मन्त्रिण, माताएँ और 
प्रजा सभी शामिल हैं, परन्तु मुख्य हेतु प्रजापालन ही है । 
यह ऐसा कारण था जिसने एक बार वदिष्ठके मनको भी 
डिगा दिया और उन्दने राज्य-स्वीक्ृतिके साधकरूपमें वेद, 


शास्त्र, इतिहास इत्यादिके प्रमाण खोज-खोजकर दे डाले | 


# आारतवर्षके इतिहासमै भरतके इस त्यागसे एक युके 
लिये आन्तरिक गृइयुद्ध इट गया, अन्यथा अयोध्याके राष्ट्रमै भी 
महाभारतके युद्धका एक दृश्य होता । लक्ष्मण क्रोधसे अरे ही 
थे, जैसा उनके चित्रकूटकी वक्ततासे प्रकट होता दै जिसमें उन्होंने 
कहा है---“अगट करड रिस पाछिलि आज्‌? इत्यादि । फिर यदि 
यह मान भी लिया जाय कि लक्ष्मण रामके कारण चुप रहते 
तो उनके पश्चात्‌ उनकी सन्ततिमें द्वेषमाव प्रकट होता । 'हैमलेट' 
में एक क्षणके लिये उसके चचाको पश्चात्ताप हुआ दै परन्तु 
राज्य-त्यागकी समस्याके कारण वह पश्चात्ताप शीघ्र दी विलुप्त 
हो जाता है । हेमलेटकी माताकी प्रकृति तो इतनी स्थूल थी 
कि उसे किसी बुराईका कभी अनुभव ही नहीं हुआ । --लेखक 


परन्तु भरतके शुद्ध मस्तिष्क और प्रेमपूर्ण ृदयके लिये 
राज्यका रूप यह या-- 


सोकसमाज राज केहि लेखे । लषन राम सिय पद बिनु देखे ॥ 
बात बसन बिनु भूषण मारू । बाद बिरत बिनु ब्रह्मनिचारू ॥ 


उदाहरणोंका नैतिक प्राबल्य विचारणीय है! उसमें 
कितनी सुन्दरता एवं सूक्ष्मता दै !! 


सरुज सरीर बाद सब मेगा १ बिनु हीरे-मगति बाद जप जोगा \ 


सत्य ही अन्याय ऐसा ही रोग है और निष्प्रेम व्यवहार 
ऐसा ही शुष्क है । 


कैकेयी-सुत कुटिरुमति, राम-निमुख गतळाज। | 
तुम चाहत सुख मोहबुस, मेहिंसे अघमके राज ॥ 


द्वितीय कारणके प्रति कितना ज्ञोरदार उत्तर दै! 
प्रजाकी भलाई ऐसे व्यक्तिसे केसे हो सकती दै जिसने लाज 
त्यागकर अन्यायसे मिला हुआ राज्य स्वीकार किया हो 
और जिसका जन्म ही ऐसी मातासे हो जो खयं अन्यायकी 
मूल हो ! फिर यह सब्र रामविमुख होकर ! वास्तवमें राज्य 
पिता दशरथका अपनी इच्छासे दिया हुआ न था प्रत्युत 
अन्यायरूपी पिशाच वरदानरूपी यन्त्रद्वारा बुलाया जाकर 
राजाके सिरपर नाच रहा था । उसी पिशाचका दिया हुआ 
यह राज्य था । सचमुच जो ऐसे राज्यको ग्रहण करे वह 
अवश्य ही कुटिळमति है । गुरु वशिष्ठके साधक कारणोंका 
कितना मार्मिक उत्तर है परन्तु उसका एक शब्द भी 
शीलताके विरुद्ध नहीं । भरतके वास्तविक झान्दामै उतनी 
भी कठोरता नहीं है जितनी हमारी व्याख्यामें । भरतके 
शब्द सङ्केतास्मक हैं और उनसे करुणा-रस फूटा पड़ता है । 
महाकवि शेक्सपियरने भी कम-से-कम एक क्षणके लिये 
हेमलेटके चचाकी खगत-वातांमै आस्मिकताकी झलक 
दिखला दी है | उस क्षणमै वह भी अनुभव करता है कि 
राज्य-त्यागके बिना प्रायश्चित्त नहीं हो सकता । भरत इसे 
खूब जानते हैं और इसीलिये बह राज्यको विषकी भांति 
त्याज्य ही समझते हैं । वह जानते हैं कि मन्त्रिमण्डल 
संकोचसे सम्मति दे रहा हे और वशिष्ठ एवं कोसल्या 
प्रेमजनित मोहके कारण और प्रजाहितके खयालसे । जनता- 
का झुकाव रामहीकी ओर है ओर जब न्याय भी यही चाहता 
है तो वस्तुतः ऐसे राज्यको अपनाना निलेजता ही हे) इसी 
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लिये अन्तर्मे भरतजी वैसे व्यक्तिको अघम ही कहते हैं और 
अघमके राज्यमें सुख कहाँ १ भरतजी आगे फिर कहते हैं-- 


कहें साच सब सुनि पतियाहू \ चाहिय धर्मसीक नरनाहू ॥ 
वस्तुतः राजामें असाघारण धर्म एवं शीलका होना 
आवश्यक है | 
मोहिं राज हठि देही जबहीं । रसा रसातर जह तबहीं ॥ 


(मोहि समान को पापनिवासी | जेहिकगि सागराम बमवासी॥ ` 


राठ रामकहे कानन दीन्हा। बिळुरत गमन अमरपुर कीन्हा॥ 
में सठ सब अनरथकर हेतू \ बैठि बात सब सुनहुँ सेतू ॥ 


आह ! भरतके लिये इस समय सचेत रहना भी मार हो 
रहा है क्‍योंकि उन्हे राज्य-स्वीकृति-सम्बन्धी “रामविमुख’ 
एवं अन्यायपूर्ण बातें सुननी पड़ रही हैं । उन्हें महाराज 
देशरथकी मृत्युर्मे जीवनकी सफलता इसलिये दिखायी 
देती हे कि उसमें प्रेम-प्रणका निर्वाह है। अबतक किसीने 
मी मरतके किसी वचनसे सहानुभूति नहीं प्रकट की और 
सब मौन हैं । भरत इस मौनको 'हठ” समझते हैं और 
समझते हैं कि ये सब मुझे राज्य देनेपर ठुले हुए हैं । फिर 
` जत्र वह अपनेपर नजर डालते हैं तो उन्हें अपना 'राम- 
विमुख' सचेत जीवन ही 'पाप-निवास? दीखता है ।$ 
मरतके भाषणके अन्तिम भागमें राजसभाके सभासदोंकी 
हार्दिक भावनाओंका अत्यन्त मार्मिक दिग्दर्शन है। वह 
स्पष्ट कहते हैं कि संशय सील प्रेमबस अहहू ।? 'संशय? से 
स्पष्ट है कि भरतके विचारमें कोई सत्य निर्णय नहीं कर 
पाया प्रत्युत सभीकी बातें संशयात्मक हैं । योगवाशिष्ठमें 
एक जगह कहा गया है कि सचाई बहुत सरल वस्तु हे । 

+ “मोसम कौन कुटिल खल कामी ?? (सूर ) 

अ० गाँधीसे एक समय यह प्रश्न किया गया था कि क्या 


वासवे सूरदासजी ऐसे ही थे या उन्होंने इस पदको वैसे ही 


व्यक्तियोंके लिये रचा है जो वस्तुतः “कुटिळ खल कामी? हों । 
महात्माजीने उत्तर दिया था कि जिसका आदशे जितना ही 
' ऊँचा होता है उसे अपनेमें उतनी ही कमजोरी और कमी नजर 
न त भपनी न चुटि भी बहुत बड़ी प्रतीत होती 

- है, आदश असीम है अतः : 
मान बोस हा हे es परिमित 
भरत भी आदशंवादी हें और इसोलिये उनके अपने प्रति 


सक व्याख्या महात्माजीकी उपयुक्त भारणाके अनुसार 
करनी भौर समझनी चाहिये । त्स चुसार 


इससे स्पष्ट ही है कि जहाँ तोड़-मरोड़कर साधक वाघक कारण | 


लाये जायें वहाँ संशय अवश्य दै। अब रहा शील और प्रेमका 
प्रमाव। वह तो समासदोके व्यवहारसे जाहिर ही है। माता 
कौसल्याके प्रति भरतजी यों कहते हैँ 
राम मातु सुठि सरक चित, मोपर प्रेम बिसेख । 
कहहिं सुभाव सनेहबस, मोर दीनता देख ॥ 


माताकी बुद्धि स्नेहसे पराजित हो चुकी है और फिर 
भरतकी दीनता देख जो सहानुभूति उत्पन्न हुई उसने रही- 
सही बुद्धिको मी बिदा कर दिया। भरतकी तीज बुद्धि 
कितना ठीक निरीक्षण करती है । गुरु वशिष्ठ भी भरतकी 
आलोचनासे नहीं बचे और यद्यपि भरतने शीलको एक 
क्षणके लिये भी हाथसे नहीं दिया परन्तु करुण-कटाक्षके 
रूपमें साफ कह दिया कि वह भी भरतको सत्यके सीधे 
मार्गसे हटाना चाहते हैं । शब्द ये हे-- 


गुरु बिबेक्रसागर जग जाना। जिनहि बिस्व कर बदर समाना॥ 
मोकहँ तिरक साज सजि सोऊ। भा बिघिबिमुख बिमुख सब कोऊ॥ 


अन्ततः कहते हैं कि अगर मैं राज्यको ग्रहण करता हूँ तो- 
परिहरि रामसीग जग माहीं। को नहिं कहे मोर मति नाहीं॥ 


आह! राम और सीतापर कितना भरोसा है और इस 
बातसे कितना भय, कि लोग राज्य-ग्रहणमें उनकी सम्मति 
समझेंगे ! सच है, ये राजसभाके भाषण सभाके भीतर ही 
रह जायेंगे और सवसाधारण यही समझेंगे कि यह सब 
पहलेकी सठी-गठी बात थी । भरतकी कीर्तिको कालिमा 
लगेगी और लोग यही कहेंगे कि-'छोछुप भूप मोगके भूखे ।' 


अन्तमें स्वयं भरतने ही इस जटिल समस्याको हल कर 
दिया और हल होनेपर समस्या ऐसी साधारण जान पड़ती 
है कि हमें कोलम्बसकी अण्डा खड़े करनेवाली समस्याकी 
याद आ जाती है। हम योगवाशिष्ठके उस कथनका 
उल्लेख कर ही चुके हैं जो सचाईकी सरलताके बारेमें दै | 


एकहि ऑक इहै मनमाहीं । प्रातकाळ अकिहों प्रभुपाहीं॥ 


आशय यह है कि हम सबको रामके पास चलना 
चाहिये और उन्हींके आज्ञानुसार काम करना चाहियें। 
हल कितना सरल है ओर कितना पूर्ण ! प्रभु-सेवामे सेवाः 
धमकी पूर्ति, दशनमें प्रेमकी पूर्ति और 'जियकी जर 
मिटनेका निश्चय एक ओर और दूसरो ओर रामके 
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अन्यायका प्रतीकार, राज्यके विनाशसे बचनेकी सम्भावना 
और भरतकी कीर्तिकी निर्दोषता--ये सभी बातें उपयुक्त 
इलसे पूरी हो जाती हैं। अब न अन्यायका विष भरतके 
आन्तरिक आत्माका नाश कर सकेगा और न अयोध्याके 
राष्ट्रका । हल इतना सरल है पर साथ ही इतना गहन कि 
गुरु वशिष्ठ भी उसतक न पहुँच सके | हलकी सरलता 
इससे स्पष्ट हे कि सबने उसे तुरन्त ही खीकार कर लिया 


८०९ 


लिखते है 
“मरतबचन सबकहूँ प्रिय ळागे ।? 
अब यदि हम भरतके सुसंस्कृत मस्तिष्क और सूक्ष्म 
विचारके अधिक उदाहरण देंगे तो हमें यहाँ सारा-का-सारा 
अयोध्याकाण्ड ही उद्धृत करना पड़ेगा । अतः हम इसी 
एक उदाहरणपर इस अंशको समाप्त करते हैं । 


(१) 

माताके समान पर-पतनी बिचारी नहीं, 

रहे सदा पर-धन लेनहीके ध्याननमैं । 
गुरु-जन पूजा नहिं कीन्ही सुचि भावनसों, 

गीधे रहे नानाबिधि बिषय-बिघाननर्मे ॥ 
आयुस गँवाई सबै खारथ सँवारनमैं, 

खोज्यौ परमारथ न बेदन-पुराननमैं । 
जिनसे बनी न कछु करत मकाननमैं, 

तिनसे बनेगी करतूत कौन काननमैं १॥ 


| (२) 
त्यागे बसतीके लाम हेहै कहा मेरे मीत ! 

पागे मन जोपे अजं बिषय-बिधाननमैँ । 
हेके बन-बासी लख सिंहन न हिंसा त्यागी, 

साधुता बिराजी नहीं रीछनके आननमैं ॥ 


काम-मद-वासना मतंगनकी दूनी रही, 
ऊनी रही भीलनकी बासना पुराननमैं । 


काननके काचे अजं मोहि मरे ताननमैं, 
कीरति कुरंगन कमाई कोन काननमें ॥ 


(३) 


“पूरन? सप्रेम जो न लेत मुख राम-नाम, 
टीका अभिराम है निकाम तासु आननम । 

नहीं जो हरि-मूरति बिराजी मंजु, 
कौन महिमा है कंठ मालनके दाननमें १॥ 

आसनको नेम बिन बासना नमाए मिथ्या, 
बिन श्रुति-ज्ञान होति मुद्रा वृथा काननमैं । 

सुप्रीति धर्म-कर्मके बिधाननमें, 
रहिए. मकाननमें चाहे घोर काननमै | 


उरमें 


चाहिए 


“राय देवीप्रसाद “पूर्ण! ` 
"ग्या. 
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भक्त-गाया 
(छेखक-एक भक्तपदरेणु 2 
भक्त रघुनाथदास 
_ग़का पाठ तो बहुत-से पढ़ते हैं, प्रर सन्तान न थी । इस तरह उन दोनों भाइयोंकी 


ब्र ॥ है- सार एकमात्र भगवान्‌ है; परन्तु 
१ फिर भी प्रायः देखा इसके विपरीत 
३/72 ही जाता है | ढोग असार संसारको 
तो सार समझकर पकड़े हुए हैं और एकमात्र सार-- 
मगवान--को शये हुए हैं । कोई बिरे ही मावान्‌ 
महापुरुष होते हैं जिन्हें भगवान्‌की दयांसे सद्बुद्धि 
प्राप्त हो जाती है और वे सब कुछ त्याग-फड़ककर 
अलग जा खड़े होते हैं | भक्त श्रीरघुनाथदास भी एक 
ऐसे ही बड़भागी पुरुष थे | इनका जन्म एक महा 
समृद्धिशाढी घरानेमें हुआ था; पर ये सारे झूठे सुख- 
वैभवको धता बताकर सचे सुखके खोजी बन गये । 

बंगालमें एक स्टेशनका नाम है तीसबीघा । इस 
तोसबीघाके पास पहले एक सप्तग्राम नामक महा 
समृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर था | इस नगरमें हिरण्यदास 
और गोवद्धनदास--ये दो प्रसिद्द धनी महाजन 
रहते थे | दोनों भाईभाई ही थे | ये लोग गोड़के 
तत्कालीन अधिपति सैयद हसेनशाहका ठेकेपर लगान 
वसूल किया करते थे और ऐसा करनेमें बारह लाख 
रुपया सरकारी ढगान भर देनेके बाद आठ लाख रुपया 
इनके पास बच जाता था । आठ लाख वार्षिक आय 
i नहीं होती, और उसमें भी उन दिनों ! उन 
दिनोंके आठ ठाख आजकळके अस्सी लाखके बराबर 
` हैं। सैर, कहनेका मतलब यह कि ऐसे सम्पन्न घरे 
स्ठनायदासका जन्म हुआ था | और इसके सिवा भी 
क जात यह कि हिरण्यदास सन्तानहीन ये और 
गोषईनदासके भी रघुनायदासको छोड़कर और कोई 


खायें तो थोड़ा, पीये तो थोड़ा और उड़ायें तो 
थोडा- इस तरह बड़े ढाड-दुलारके साथ बाळक 
रघुनायदासका लाळन-पाळन हुआ । अच्छे-से-अच्छे 
विद्वान्‌ पढ़ानेको रक्खे गये | बाळक रघुनाथने बड़े चाव- 
से संस्कृत पढ़ना आरम्भ कर दिया और थोड़े ही समयमे 
उसमें पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर ली । यही नहीं, भाषा- 
की शिक्षाके साथ-साथ रघुनाथको उस सञ्जीवनी 
बूटीका भी खाद मिळ गया जिसके संयोगसे विद्या 
वास्तविक विद्या बनती है । वह सञ्जीवनी बूटी है 
भगवान्‌कौ भक्ति | वात यह हुई कि अपने जिन 
कुळपुरोहित श्रीबळराम आचार्यके यहाँ बाळक रघुनाथ 
विद्याम्यासके लिये जाता था उनके यहाँ उन दिनों 
चैतन्य महाप्रभुके परम शिष्य हरिदासजी रहा करते 
थे | जैसे चुम्बक लोहेको खींचता है वैसे ही साधुओं- 
में भी छोगोंको अपनी ओर खींचनेकी शक्ति रहती 
है । उनकी दर्शनीय सौम्य आकृति, निर्मळ भगवनिष्ठ 
आदिने रघुनाथके हृदयमें भी घर कर लिया । उनके 
सत्संगसे हरिभक्तिकी एक पतळी-सी धारा उसके हृदये 
भी बह निकली । 

उन्हीं दिनों खबर मिली कि श्रीचैतन्यदेव शान्तिपुर 
पधारे हुए हैं । श्रीचैतन्यदेवका नाम उस प्रान्तके 
घर-धरमें फैछ चुका था और जबसे अपना सारा 
समय निश्चिन्त होकर भगवन्नाम-प्रचारमे 
ढिये अपनी करुणामयी बृद्धा माता और आज्ञाका 
अल्पवयस्का पत्नीतकको, जिनके एकमात्र यही अवळ्म्न 
थे, भगवानूके भरोसे छोड यह संन्यासी हो गये! 
तबसे तो इनके भगवस्मेमकी सचाईका प्रत्यक्ष प्रमाण 
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पाकर लोग इनकी ओर विशेषरूपसे आकृष्ट हो गये 
ये । जहाँ कहीं गौराङ्गदेव जाते, दशैनार्थियांकी भीड़ 
जमा हो जाती । इसीलिये ज्यों ही यह समाचार मिला 
कि श्रीमहाग्रभु शान्तिपुरमें श्रीअद्वैताचार्यके यहाँ 
पधारे हुए हैं त्यों ही आसपासके मक्तोंका दिळ खिल 
उठा । रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शनके लिये 
छटपटा उठा । उसने शान्तिपुर जानेके लिये पितासे 
आज्ञा माँगी । पिताके लिये यह एक अनावश्यक-सा 
प्रस्ताव था; पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथके 
चेहरेपर बेचैनी दौड रही है तो उन्होंने उसे रोकना 
ठोक नहीं समझा और उसे एक राजकुमारकी भाँति 
बढ़िया पाळकीमें बैठाकर नोकर-चाकरोंके दळके साथ 
शान्तिपुर भेज दिया । 

शान्तिपुरमें रघुनाथ सीधा श्रीअद्वैताचार्यके घर 
पहुँचा । जाकर भेटकी वस्तुओंके सहित गौरके चरणॉ- 
में लोट-पोट हो गया । गोर इसे देखते ही ताड़ गये 
कि इसका भविष्य क्या है? फिर भी उन्होंने 'अनासक्त- 
भावसे घर-गृहस्थीमें रहते हुए भी भगवत्प्राप्ति की जा 
सकती है? आदि उपदेश देकर आशीर्वादसहित 
घरके लिये वापस किया ! रघुनाथ घर वापस आ 
रहा था; पर उसे यह ऐसा कठिन माळम पड़ रहा था 
जैसा नदीमें प्रवाहके विपरीत तैरना । उसे ऐसा 
माळम पड़ता था मानों नौकर लोग जबरदस्ती उसे घर 
लिये जा रहे हों । उसका चित्त इसके छिये राजी नहीं 
होता था । उसकी आकृतिपर ऐसी बेबसी छायी हुई 
थी, मानों वह मन-ही-मन यह कह रहा हो कि यदि 
मेरे पङ्क होते तो मैं फुरसे उड़कर पुनः श्रीगौर- 
चरणोंमें जा पहुँचता । | 

खेर, किसी तरह इदयकी उथळ-पुथलक्रे साथ वह 
घर आया और माता, पिता तथा ताउके चरणोंमें 
प्रणाम किया; पर उन्होंने देखा कि उसके चेहरेका 
रङ्ग ही बदला हुआ है । उन्होंने देखा मानों उसके 


भक्त-गाथा 


८११ 


चेहरेपर लिखा हुआ है कि “रघुनायको अब तुम सबसे 


कोई सरोकार नहीं । वह तो अब किसी दूसरेका हो 
चुका ।? परन्तु इसपर उन सबने कुछ विशेष ध्यान 
नहीं दिया; हाँ, तब तो उन्हें ध्यान देना ही पड़ा 
जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ दिन-दिन उदासीका 
पुतळा बनता जा रहा है और पूछनेपर इसका कुछ 
कारण बतळाता नहीं । उन्हें यह निश्चय हो गया 
कि इसे कुछ दूसरी ही धुन ळग गयी है और अब यइ 
किसी तरह चुपचाप घरसे माग निकळनेकी तरकीब 
सोच रहा है। घरवालोंको इसके लिये बड़ी चिन्ता 
हुई । उन्हें यह भी पछतावा हुआ कि इसे गौराङ्गके 
पास क्यों जाने दिया | खैर, जो हुआ सो हुआ, अब 
ऐसी गळती नहीं करनी चाहिये, ऐसा निश्चय करके 
उन्होंने अपने बेटेपर चौकी-पहरा बैठा दिया। संसार- 
में सबसे अधिक आकर्षक वस्तु मानी गयी है स्री । 
बड़े-बड़े प्रबळ पराक्रमी शूरवीर, विद्वान्‌, राजा-महा- 
राजा और धनकुबेर इस ख्नीके चरणोंपर अपना 
सर्वत्र निछावर करते देखे और सुने गये हैं । “शायद 
विवाह हो जानेसे मेरे बेटेका चित्त स्थिर हो जाय 
इस खयाळसे अश्रीगोवर्द्धधदास मजूमदारने झटपट 
व्यवस्था करके एक अत्यन्त रूपवती बालिकाके साथ 
अपने पुत्रका विवाह कर दिया । परन्तु पीछे उनका 
खयाल गळत साबित हुआ । जो समस्त मानवीय 
बन्धर्नोको तिनकेकी तरह तोड़नेकी सामर्थ्य ख्ये बैठा 
है, भढा विवाहबन्धन उसे कैसे जकड़े- रख सकता 
है ! कामिनी और काञ्चन तो उन विषयीजनोंको 
ही फँसाये रख सकते हैं जो इन्हें संसारका सार-पदार्थ 


माने बेठे हैं; परन्तु जिन महापुरुषोंको संसारमें कुछ 


सार पदार्थ दिखायी ही नहीं पड़ता, उनका चित्त 
इसमें या इसके मोहक पदायोमें कैसे रम सकता है १ 
इसी तरह विवाह भी रघुनाथके लिये एक दैनिक 
जीवनकी नगण्य घटनासे अधिक महत्त्व न पा सका । 
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वह बार-बार घरसे निकल भागनेका प्रयत्न करता और 
पहरेदार पकड़कर लौटा छाते और धीरे-धीरे यह 
मामला इतना अधिक बढ़ा कि खजनोंकी 
सलाहसे माता-पिताने रघुनाथको पागंलकी तरह रस्सी- 
` से बँधवा दिया | परन्तु पीछे विवेकने उन्हें समझाया 
कि बहुत कड़ा करके बाँधा हुआ बन्धन जब टूटता 
है तो बात-की-बातमें टुकडे-टुकडे हो जाता है । इस- 
पर रघुनाथको पागळको तरह बाँधनेका पागलपन 
उन्होंने त्याग दिया । हाँ, नज्रकी चौकसी उन्होंने 
पूर्ववत्‌ जारी रक्खी । 
उन दिंनों, उस देशमें गोराङ्गके बाद यदि किसी 
महापुरुषके नामकी धूम थी तो वह थी श्रीनित्यानन्द- 
के नामकी । संन्यासी होकर अनेक देश-देशान्तरोंमें 
परिभ्रमण करनेके बाद श्रीनित्यानन्द महाराज श्री- 
गौराङ्गके शरणापन्न हुए थे और. उन्हींकी आज्ञासे 
वह गोड़-प्रदेशमें हरिनामका प्रचार कर रहे थे । 
उन्होने पानीहाटी ग्रामको हरिनामग्रचारका प्रधान 
केन्द्र बना रक्खा था | रघुनाथदासकी भी इच्छा यह 
आनन्द ठटनेकी हुई | पिताने भी रोक नहीं लगायी | 
उन्होने भी अब रस्सा ढीछ' नीतिसे काम लेना 
आरम्भ कर दिया, यानी जैसे बिचले हुए धोड़ेकी 
रस्सीके सिफ छोरको मजबूतीसे पकड़े रहकर “जायगा 
कहा ¦ रस्सीका छोर तो हाथमें है ।! यह सोचकर 
रस्सीको बिल्कुल ढीढा करके जी भरकर उछलने- 
कूदनेके छिये उसे खतन्त्र कर दिया जाता है वैसे ही 
गोबईनदासने रघुनाथदासपर निगाह रखनेवाढोको तो 
और अधिक सावधानीके साथ काम करनेका आदेश 
कर दिया था; पर ऊपरसे स्पष्ट दिखलायी देनेवाला 
बन्धन हटा लिया था । इसीळिये बडी खुशीके साथ 
ल पानीहाटी जानेकी अनुमति मिल 
पक 7. रे मुताबिक उनके साथ 
पल्टन लगा दी गयी। 
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रघुनाथदास पानीहाटी गये, नित्यानन्दके | 
अपने नेत्रोंको सुख पढुँचाया और हरि-नाम-संकीर्तन- । 
की ध्वनिसे अपने कर्णविबरोंको पावन किया । यही नहीं, | 
श्रीनित्यानन्दकी दयासे समवेत असंख्य वैष्णवजनोंको 
दही-चिउडेका महाप्रसाद . चढानेका भी सुअवसर 
प्राप्त हो गया । दूसरे दिन बहुत-सा दान-पुण्य 
करके श्रीनित्यानन्दजीसे आज्ञा ठेकर घरको आ गये। 

घर आ गये, पर शरीरसे, मनसे नहीं । इस 
कौर्तन-समारोहमें सम्मिलित होकर तो अब वह 
बिल्कुल ही बेक़ाबू हो गये । इधर उन्होंने यह भी 
सुन रक्खा था कि गौड-देशके सैकड़ों भक्त चातुर्मास्य 
भर श्रीचैतन्यचरणोंमें निवास करनेको नीलाचढ़ 
जा रहे हैं, इसलिये खर्णसंयोगको वह किसी तरह 
हाथसे जाने देना नहीं चाहते थे । घरवालोंने देखने- 
में लाख बन्धन ढीला कर दिया था; पर पहरेके अन्दर 


भी नीलाचल जाने और वहाँ चार मास निरन्तर वास 


करनेकी अनुमति मिलनेकी आशा बिल्कुल नहीं थी। 
और मिल भी जाय तो इस तरह कत्रतक चळ सकता 
था ! प्रेमी और प्रेमास्पदके बीचमें तीसरेका निर्वाह 
कहाँ £ इसलिये निहङ्ग लाड़िले बननेकी जरूरत थी 
ओर इसीकी उन्हें फिक्र थी । यह फिक्र तो उन्हे 
बहुत दिनोंसे थी, पर कोई कार्य तो तभी बनता है 


जब उसका संयोग होता है; और तीव्र महत्त्वाकांक्षा 


होनेपर भगवान्‌ संयोग भी जुटा ही देते हैं । रघुनाय 
अबतक निकल भागनेके लिये न जाने कितने प्रयत् 
कर चुके थे; पर वह एक बार भी कृतकार्य न ही 
सके । अब उनके सफल्मनोरथ होनेका समय आ 
गया था, इसलिये एक दिन भगवत्प्रेरित महामायाने 
एक साथ सारे-के-सारे डबोढ़ीदारोंको निद्रामें डर 
दिया और सबेरा होते-न-होते रघुनाथ महळकी चर 
दीवारीसे निकलकर नौ-दो-ग्यारह हो गये । 

इधर ज्यों ही माढ्म हुआ कि रघुनाथ नहीं हैं तो 
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सारे महळमें सनसनी फैल गयी । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण--समी दिशाको आदमी दौड़ पडे; पर 
वहाँ मिळनेको अब रघुनाथकी छाँह भी नहीं थी । 
आदमी कोस-कोस, दो-दो कोस जाकर कोई भी पता 
न पाकर वापस लौट आये । अनुमान किया गया 
कि कहीं पुरी न गया हो ? गोवद्धनदासने भी कहा 
कि हो-न-हो वह पुरी ही गया होगा । रथयात्राका 
समय भी है । इसलिये पुरीके रास्तेपर ही आदमी 
दौड़ाना ठीक होगा । अच्छा, शिवानन्द सेन, जिनकी 
संरक्षतामें सैकडोंकी संख्यामें यात्री लोग जाया करते 
हैं, बिल्कुल अपने ही आदमी हैं; उन्हें पत्र छिखे देता 
हूँ । रघुनाथ यदि उन लोगोंके साथमें होगा तो, या 
तो वह उसे हाळ-का-हाल समझा-चुझाकर घर लोटा 
देंगे, नहीं तो पुरी जाकर अपने साथ वापस ले 
आयेंगे । क्या हर्ज है £ अपने आदमी भी साथ ही 
बने रहेंगे । 

इसप्रकार निश्चय करके उन्होंने एक चिट्ठीके साथ 
पाँच घुडसवारोंको पुरीके रास्तेपर दौड़ा दिया; पर 
वहाँ रघुनाथदास कहाँ थे £ भगवानूने उन्हें यह बुद्धि 
दी कि आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं । अनेक 
यात्रियोसे मेंट होगी । पूछेंगे, कौन हो, कहाँसे आये 
इन्हें क्या उत्तर दूँगा । बतळानेसे भेद खुलता है । 
और उन यात्रियॉमें क्या माळम कोई जान-पहचानका 
ही निकल आये और मेरे लिये खुफिया पुलिसका 
कर्मचारी बन बैठे | सीघे, ऊटपटांग जंगळके रास्तेसे 
जाना अच्छा है । इसलिये वह पगडण्डीके रास्तेसे 
गये और रात होने-न-ह्दोने तक तीस मीळपर जा 
विराजे। इधर यात्रियोंका सङ्ग लेनेके बाद गोवद्धनदास- 
के आदमियोंको जब शिवानन्दसे माळम हुआ कि 
रघुनाथ उनके साथ नहीं आये तो हताश होकर 
वापस लौट आये । सारी डू ढ-खोज व्यर्थ हुई, इसकी 
सूचना अश्चारोडियोसे पाते ही सारे महम कुहराम 


भक्त-गाथा 
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मच गया । वारेसे लेकर वूढेतक सभीको इस बात- 
का बड़ा सन्ताप था कि रघुनाथके शरीरपर न तो 
आवश्यक वस्न हैं और न जेबमें पैसा । कहाँ जायगा 
और क्या खा-पीकर जिन्दा रहेगा । हितू-मित्र-- 
सभी आँसू बहाकर समवेदना प्रकट करते और समझाते 
कि सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है, इसलिये चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये; पर उन्हें ढाँढ्स न होता । 

खैर, अब शोकपवेके इस अध्यायको यहीं समाप्त 
करके हम अपने अज्ञात पथके पथिक रघुनायदासका 
पता लगाने निकलते हैं | हम ऊपर कह आये हैं 
कि पहले ही दिन रघुनाथदासने तीस मीलका रास्ता ते 
कर डाला । पाठकवृन्द ! जरा विचार करके देखिये, एक 
राजकुमार, जो कमी एक पग भी बिना सवारीके न 
चलता था, वह आज बड़े-बड़े विकट बठोहियोंके भी 
कान काट गया । धन्य है ! लगन इसे कहते हैं। जब 
किसी चीजकी छगन होती है तब सारी बिखरी हुई 
शक्ति एक जगह केन्द्रीभूत होकर प्रकट हो पड़ती 
है । और लगन भी जब सारे संसारको तुच्छ मानकर 
एकमात्र भगवत्माप्तिकी हो तब उसे शक्तिका कैसे 
टोटा पड़ सकता है १ टोटा तो तमीतक है 
जबतक मनुष्य उन शक्तिके निधानसे विमुख है | 
खैर, उत्कट वैरागी रघुनाथको प्रथम दिनकी यात्रा 
समाप्त करनेके बाद एक ग्वालेके घरमै बसेरा मिला 
और उसके दिये हुए थोड़े-से दूधपर बसर करके दूसरे 
दिन बिल्कुल तड़के इन्होंने फिर कूच कर दिया ओर 
इस तरह लम्बी चलाई करके करीब एक महीनेका 
रास्ता इन्होंने कुळ बारह दिनमें तै कर डाला और इन 
बारह दिनोंमें इन्होंने कुल तीन बार रसोई बनाकर 
अपने उद्रकुण्डमें आहुति दी थी । 

इसप्रकार प्रमुसेवित नीलाचळपुरीके दर्शन होते 
ही इन्होंने उसे नमस्कार किया और श्रीचरणोंकी ओर 
अग्रसर इए । पुरीके प्रत्येक मकानके इंटईठमें इन्हें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


८१४ 


प्य 
"४ 


"४४/४४/४४४४ 


गौरांगके दर्शन होते थे । प्रत्येक मनुष्यको देखते ही 
ऐसा माझम पड़ता मानों महाप्रसु ही वेश-परिवर्तन 
किये इए हैं। वृक्षोंसे चिड़ियोंकी चहचहाहट छुनकर 
इनके कानोंको ऐसा प्रतीत होता मानों ये सब 
गौराङ्गकी ही गुणगरिमाका गान कर रहे हैं । इनके 
हृदयमें न जाने क्या-क्या तरंग उठ रही थीं। इसी प्रकार 
भावुकताके प्रवाहमें अलौकिक आनन्द लाम करते हुए 
यह निश्चित स्थानके निकट जा पहुँचे । दूरसे ही 
इन्होंने देखा कि भक्तजनोंसे ..घिरे हुए चैतन्यदेव 
प्रमुख आसनपर विराजमान हैं ओर सबको कुछ उपदेश 
दान कर रहे हैं । सबकी दृष्टि उनके सुखमण्डलपर 
गडी हुई है | वह सुन्दर, सुडोळ, खर्णवर्णगात्र, 
बिशाल विस्फारित नेत्र, गोल-गोल कपोल, खाभाविक 
लालीसे युक्त अधराधर, दमकता हुआ चौड़ा छलाट 
ओर लहराते हुए ऊम्बे-लम्बे घुँघराले केश | अद्भुत 
शोभा थी ! निविड़ कृष्ण केशराशिके मध्य देदीप्यमान 
मुखमण्डल देखनेसे ऐसा माळम पडता था मानों 
सघन मेघमालासे युक्त आकाशमे चन्द्रमा झाँक रहा हो । 
असंगवश बीच-बौचमें जब कभी वह किंश्चित्‌ मुस्कुरा 
देते तो ऐसा प्रतीत होता मानों सुधाका स्रोत बह 
निकळा हो । इसप्रकार इस अलौकिक शोभासे युक्त 
मूर्तिका दर्शन करते ही रघुनाथका रोम-रोम खिल 
उठा । हर्षातिरेकसे उन्हें तन-ब्रदनकी भी सुधि न 
रही । प्रमुके दर्शन वह एक बार और कर चुके थे; 
पर उस बारके दर्शनमें और इस बारके दर्शनमें अन्तर 
था । तब वह अन्दरसे उनके होकर भी बाहरसे किसी 
ओरके होकर गोरांगके पास आये थे; पर आज 
सोल्हों आने उन्हींके होकर उनकी सेवामें आये 
हैं | अस्तु । 


भये श्रीचरणोंके निकट पहुँच गये | सबसे 
सऊन्द दत्तकी निगाह उनपर पड़ी । देखते ही 
उन्होंने क, रघुनायदास आ गये |? तुरन्त 


[ भाग ८ 


ही गौरका मी ध्यान गया । वह प्रसन्नतासे खिल उ? | । 


अच्छा, वत्स, रघुनाथ आ गये” कहकर उनका 


खागत किया और उसके प्रणाम करनेके बाद झे | 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक उन्हें उठाकर गले लगाया। प | 


बैठाकर उनके सिरपर हाथ फेरना शुरू किया | 
रघुनाथको ऐसा माम पड़ा मानों उनकी रास्ते 


सारी थकावट हवा हो गयी । महाग्रभुकी करुणाशील्ता . 
देखकर उनकी आँखोंसे श्रद्धा और प्रेमके आँसू वरस 


पड़े । उन्हें भी गोरने निज करकमळोंसे ही पोंछा | 
इसके बाद रघुनाथके द्वारा अन्य भक्तमण्डलीका भी 
अभिवादन हो चुकनेपर गौराङ्गने सबको रघुनायका 
परिचय कराया । बतलाया कि कैसे घरका लड़का है 
और किस रूपमें यहाँ उपस्थित है । उन्होंने कहा कि 
सोनेकी बेडी लोहेकी बेड़ीसे भी भयङ्कर होती है। 
संसारमें जो लक्ष्मीके पुत्र और भूपति कहलाते हैं 


और जो भाग्यवान्‌ माने जाते हैं बास्तवमें देखा जाय | 


तो उनसे बढ़कर अभागे बिरले ही होंगे । रात-दिन 
विषय-भोगोंमें फॅसे रहनेके कारण वे भगवानसे सर्वा 
विमुख-से रहते हैं | यह तो उस करुणाके आकरकी 
ही महिमा है कि वह रघुनाथ-जैसे किसी-किसी 
व्यक्तिके अन्दर तीव्र वैराग्य जागृत कर उसे उस 
मायाके बन्धनसे मुक्त कर लेते हैं । 


इसके अनन्तर चैतन्यदेवने खरूपदामोदरकी 


अपने पास बुलाकर कहा कि “देखो, मैं इस रघुनाथ” 
को तुम्हें सौंपता हूँ । खान-पानसे लेकर सांधन 
भजनतक सारी व्यवस्थाका भार तुम्हारे उपर 
भला |? “बहुत अच्छा !! कहकर खरूपे प्रु 
आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनाथको अपनी 

छे गये | उनके समुद्र-्रान करके वापस 

उन्हें जगन्नाथजीका कई प्रकारका प्रसाद और मद 
प्रसाद लाकर दिया । रघुनाथने उसे बड़े रे 
पाया । परन्तु जब उन्होंने देखा कि यह तो 
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सिलसिला है तब उनके मनमें यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि रोज-रोज यह बढ़िया-बढ़िया माळ खानेसे 
वैराग्य कैसे सघेगा £ आखिर चार-पाँच दिनके 
बाद ही उन्होंने यह व्यवस्था बदल दी । 'मैं एक 
राजकुमारकी हैसियतका आदमी हूँ इसप्रकारका 
रहा-सहा भाव भी भुछाकर बह साधारण मिक्षुककी 
भाँति जगन्नाथजीके सिंहृद्वारपर खड़े होकर मिक्षादृत्ति 
करने लगे और बड़े आनन्दके साथ दिन व्यतीत 
करने लगे । परन्तु माया बड़ी ठगिनी है । जो इसे 
चाहता है उसकी आँखोंसे ओझल हुई रहती है और 
जो इसे त्यागता हे उसके पीछे हाथ घोकर पडती 
है। हमारे सर्वखत्यागी रघुनाथदासके मार्गमें वह 
यहाँ भी आ खड़ी हुई । जब लोगोंको माळम हुआ 
कि यह बहुत बड़े घरके लंडके होकर भी इस 
अवस्थामें आ गये हैं तो उन्हें अधिकाधिक परिमाणमें 
विविध प्रकारके पदार्थ देना आरम्भ कर दिया। 
आखिर, घंबड़ाकर रघुनाथदासको यह क्रम मी त्याग 
देना पडा । अब वह चुपचाप एक अनक्षेत्रमे जाते 
और वहाँसे रूखी-सूखी भीखं छे आते । रघुनाथकी 
गतिविधि क्या से क्या हो रही है, श्रीगोराह्वदेवको 
पूरा पता छगता रहता । उनके दिन-दिन बढ़ते हुए 
वैराग्यको देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता । श्रीगोरके 
पास दो वस्तुएँ थीं; जिन्हें वे अपनी अति प्रिय वस्तुएँ 
मानते थे- एक गोवद्गनशिला और दूसरी गुञ्ञामाला | 
ये दोनों प्रिय पदार्थ श्रीराङ्करानन्द सरखतीने 
बून्दावनसे लाकर दिये थे जिन्हें उन्होंने श्रीराधा- 
कृष्णकी स्मृति जागृत रखनेके चिहृुखरूप बड़े 
आदरके साथ अपने पास रख छोड़ा था । श्रीरघुनाथ- 
के प्रति उनका इतना अधिक अनुराग बढ़ा कि 
उन्होंने वे अपनी परमप्रिय वस्तुएँ भी उन्हें सौंप 
दीं । रघुनाथको ऐसा प्रतीत हुआ मानों वह एक 
अलौकिक निधि पा गये हों | वह बड़ी श्रद्धा- 
भक्तिके साथ नियमपूर्वक दोनों वस्तुओंकी पूजा 
करने लगे । रघुनाथकी उत्कट जिज्ञासा देखकर 


भक्त-गाथा 
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श्रीमहाप्रमुने एक दिन उन्हें साधनसम्बन्धी कुछ 
उपदेश दिया । कहा कि वैसे तो मैं तुम्हें खरूपजी- 
को सौंप चुका हुँ-असलमें तुम्हारे गुरु वही हैं; पर 
उनकी और तुम्हारी जब दोनोंकी यह इच्छा है कि मैं ही 
कुछ कहूँ तो मैं तुम्हें सब शाख्रोंका सार यह बतळाता 
हूँ कि 'श्रीकृष्णके नामका स्मरण और कीर्तन ही . 
संसारमें कल्याण-प्राप्तिके सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पर 
इस साधनकी भी पात्रता प्राप्त करनेके साधन ये हैँ 
कि निरन्तर साधु-संग करे, सांसारिक चर्चासे बचे, 
परनिन्दासे कोसों दूर रहे, खयं अमानी होकर 
दूसरोंका मान करे, किसीका दिल न दुखावे और दूसरेके 
दुखानेपर दुखी म हो; आत्मप्रतिष्ठाको विष्ठावत्‌ समझे, 
सरल और सचरित्र होकर जीवन व्यतीत करे आदि ।? 
आओ, पाठक | अब जरा रघुनाथके बिलखते 
इए परिवारकी भी सुध छं । पूरे चार महीने बाद 
जब गोड़-देशके भक्तठोग अपने-अपने स्थानोंको 
वापस पहुँचे तब श्रीशिवानन्दके पास आदमी भेजने- . 
पर श्रीगोबद्गनदास मजूमदारको यह पता ळगा कि 
उनका गुहत्यागी ळड़ेता ळाळं पुरीमें है और पेटकी 
ज्वाला शान्त करनेके अर्थ मुठ्ठीभर अनके लिये 


` दीन-हीन कंगालोंकी भाँति पहर-के-पहर सिंहद्वारपर 


खड़ा रहता है । माता-पिताका हृदय टूक-टूक हो 
गया । हाय ! जो आज अपनी उदारताके कारण 
असंख्य जनोंके अन्नदाता बने इए हैं उन्हींके बेटेकी 
यह दशा ! पर छाती पीठकर बैठ रहनेके सिवा 
उपाय क्या है ? जिसके अन्दर ऐसा तीब्र वैराग्य है 
वह तो अब घर वापस आनेसे रहा । हाँ, एक उपाय 
जरूर है, पुत्र यदि मंजूर कर ले तो पुरीमें ही ऐसी 
व्यवस्था की जा सकती है कि वह राजङुमारकी 
तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके । पर वह 
इस प्रस्तावको खीकार कर लेगा, ऐसी आशा करना 
भी भूल है। जो परमार्थ-पथका पथिक बना 
है, उसके लिये खाने-पीनेका महत्त्व ही कितना है | 
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इसप्रकार पूरा दिमाग लगाकर भी गोवद्ध नदास 
कोई रास्ता न निकाल सके | पर मोह बड़ा विचित्र 
होता है । मनुष्यका विवेक कहता है कि यह नहीं 
होनेका; पर शायद हो जाय, ऐसी शंका करके मोह 
अपनी बात माननेको मजबूर कर देता है । गोवद्ध न- 
दासको अपने पुत्रकौ मनोवृत्तिका पूर्ण ज्ञान था, फिर 
भी पुत्रस्नेहसे वह बिना कुछ किये नहीं रह सके । 
उन्होंने डरते-डरते चार सो रुपये और कुछ अन्य 
आवश्यक सामग्री पुरोके लिये भेज ही दी । 
गोवद्धनदासके आदमी सब सामान लेकर रघुनाथ- 
के पास पहुँचे; पर वह इसे लेकर क्या करे---यह 
उनके किस कामका ! त्यागी हुई चीजका पुनः ग्रहण 
कैसा ! पर वापस भी नहीं करते बनता है । ऐसा 
करनेसे मरेको मारना होता है । अपने ढिये नहीं, 
पर दुखी ग्राणियोंके सन्तोषके लिये ही उन चीजोंको 
ले लिया जाय तो क्या इर्ज है ? पर प्रश्न तो यह है 
कि उन सब चौजोंका आखिर हो क्या? जो जगनाथजी- 
के सिंहद्वारपर भिक्षाको भी केवल इस कारण छोड़ 
देता है कि उसमें लोगोंने कुछ अच्छे-अच्छे पदार्थ 
देना झरू कर दिया था, वह इस परिग्रहको किस- 
ढिये करे ? पर अपने वैराग्यमें भी कप्तर न आये 
ओर दुखी माता-पिताको भी सन्तोष हो जाय--ऐसा 
बीचका मार्ग निकळ आये तो हो अत्युत्तम | बहुत 
` सोच-विचारके बाद रघुनाथने यह स्थिर किया कि 
2. i छिया जाय और गैरांगदेबकी सेवामे 
कया जाय । उन्होंने 
कर नोकरोंको वापस और जप 
- वार श्रीगोरचरणोंका निमन्त्रण करनेकी व्यवस्था की । 
के उनके सन्तोषार्थ उनकी कुटामें प्रसादके अर्थ 
40 १ पर इसमें खर्च ही कितना था ? उन दिनों 
मान i बिकता था, इसलिये श्रीगोरके 
होंगे आठ आने खर्च होते 
और बह सिसि भी आगे चलकर टूट गया | 


[| 


रा... 


[ भाग ८ 


रघुनाथके मनमें आया कि न जाने कैसे-कैसे इकट्ठा 
किया हुआ पैसा श्रीग्रभुचरणोंकी सेवाके योग्य नहीं 
है । उनके मुखमें तो पवित्र-से-पवित्र कमाईका अन 
जाना चाहिये । बस, ऐसा विचार मनमें आते ही 
उन्होंने वह व्यवस्था तोड दी । गौरको जब इसका 
रहस्य माळूम हुआ तो उन्हें भी इससे बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने तो केवळ रघुनाथके सन्तोषके ढिये 
उनका प्रस्ताव खीकार किया था । 

सारे अनर्थकी जड़ मन बतलाया जाता है, निश्‍चय ही 
वह है भी ऐसा ही । ऐसा क्यों है ? है इसलिये कि 
वह खतन्त्र बन बैठा है--किसीका उसपर नियन्त्रण 
नहीं रहा है और खच्छन्दता प्राप्त होनेपर कोई कौन- 
सा अनर्थ नहीं कर सकता | मनका दोष नहीं है-- 
सारा दोष है मनके माछिकका | मालिक यदि इसको 
अपने वशमें कर छे तो फिर यह उसके इशारेपर 


नाचने ठगे । मनका काम है किसी-न-किसी धुनमें | 


लगे रहना । जो मन आज विषय-भोगोमें फँसा हुआ 
है उसे वशमें करके परमार्थमें गाना होगा, और जव 
वह छग जायगा तो ऐसा लगेगा कि विषयोंकी ओर 
ताकनातक नहीं चाहेगा । कठिनाई तभीतक है 
जबतक मनरूपी नाव भँवरजालमें पड़ी हुई है, जहाँ 
उससे निकालकर उसे भगवदभिमुखी प्रवाहकी ओर 
किया फिर तो वह ऐसी सरपट दौड़ेगी जिसका नाम ! 
रघुनाथदास इच्छा और अनिच्छासे जबतक राजकुमार 
थे तबतक थे, अब वह वैरागी बन गये हैं, 

उनका वैराग्य भी दिन-दिन बड़े वेगसे बढ़ता जाता है। 
पहले वह अनक्षेत्रमें जाकर भिक्षा छे आते थे; पर 
अब उन्होंने यह भी बन्द कर दिया । कारण! 
भण्डारीको जैसे ही इनके वंश आदिका परिचय 
मिळा, उसने भिक्षामें विशेषता कर दी । इसलिये 
इन्हें इस व्यवस्थाको भी त्यागकर नयी व्यवस्था 

पडी । इसमें पूर्ण खाधीनता थी । जगनाथजी 
दूकानोंपर भगवानका प्रसाद भात, दाळ आदि बिर्कती 
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है | यह प्रसाद बिकनेसे बचते-बचते कई-कई दिन- 
का हो जानेसे सड़ भी जाता है । सङ्‌ जानेसे जब 
यह त्रिक्रीके कामका भी नहीं रहता, तब सड़कपर 
फेक दिया जाता है, जिसे गोएँ आकर खा जाती हैं। 
रघुनाथदासको इस जीविकामें निईन्द्रता माळूम हुई । 
वह उसी फेके हुए ग्रसादमेंसे थोडा-सा बटोरकर छे 
आते और उसमें बहुत-सा जल डालकर उसे धोते और 
उसमेंसे कुछ साफ-से खानेछायक चावल निकाल 
लेते और नमक मिलाकर उसीसे अपने पेटकी 
ज्वाला शान्त करते । एक दिन खरूप गोखामीने इन्हे 
इस भातको खाते हुए देख लिया । वह हँसकर 
बोले--*क्यों रघुनाथ ! अकेले-ही-अकेले । किसीको 
पूछते भी नहीं । एक दिन मुझे भी इस प्रसादका खाद 
लेनेका मौका देते ? 

खरूप गोखामी तो इतना ही कहकर रह गये; 
पर जब गोराङ्गदेवको इनकी इस प्रसादीका पता 
लगा तो वह एक दिन सायंकालको दबे पाँव रघुनाथ- 
के यहाँ पहुँचे । ज्यों ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ 
प्रसाद पा रहे हैं तो जरा और भी दुबक गये; और 
इसी तरह खड़े रहे, खड़े रहे; फिर एकाएक बन्दर- 
की तरह झपटकर छापा मारा । झटसे एक मुडी भरके 
“वाह बच्चू ! मेरा निमन्त्रण बन्द करके अब अकेले- 
ही-अकेले यह सब माळ उड़ाया करते हो £ कहते 
हुए मुखमें पहुँचाया । ध्यान जाते ही “वाह प्रभो ! 
यह क्या £ इस पापसे मेरा निस्तार कैसे होगा ? 
कहकर झटसे रघुनाथने दोनों हाथोंसे पतली उठा ली 
जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सके । ल्जा और 
संकोचसे उनका चेहरा मुर्शा गया और नेत्रोंमें जल- 
बिन्दु झलक आये । महाप्रभु मुँहमें दिये हुए कोरको 
मुराते-मुराते रघुनाथकी ओर करुणामरी दृष्टिसे निहारते 
पुनः हाथ मारनेको छपके और रघुनाथ है प्रभो ! 
अब तो क्षमा कौजिये' कहते हुए पतळी लेकर भागे। 


तबतक यह सब हछा-युछा सुनकर खरूप गोखामी 
भी आ पहुँचे ओर यह देखकर कि श्रीगोर जबरदस्ती 
रघुनाथका उच्छिष्ट खानेका प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे 
हाथ जोड़कर प्रार्थना की- “प्रमो ! दया करके यह सव 
मत कीजिये, इसमें दूसरेका जन्म-कर्म बिगड़ता है ।? 

चैतन्यदेवने मुखमें दिये इए ग्रास चवाते-चबाते ही 
कहा- “खरूप ! तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा सुखादु 
अन्न मैंने आजतक नहीं पाया ।' 

इसी प्रकार श्रीगौरांगदेवकी कृपावृष्टिसे प्रोत्साहित 
होते रहकर रघुनाथने वहीं पुरीमें रहकर सोलह 
वर्ष व्यतीत कर दिये। श्रीचैतन्य जब अहर्निश 
प्रेमोन्मादमें रहने छगे तब उनके देह-रक्षाके लिये यह 
सदा उनके साथ ही रहने ठगे | वह उनकी बडी 
श्रद्धाके साथ सेवा करते और उनके मुखसे निकले 
हुए वचनामृतका पान करते । आगे चलकर श्रीगोर- 
का तिरोमाव हो गया जिससे रघुनाथके शोकका पार 
न रहा और प्रभुके बाद जब श्रीखरूप भी विदा 
हो गये तब तो उनका पुरीवास ही छूट गया । वह 
बृन्दावन चले गये; इसके बाद वह बृन्दावनमें 
श्रीराधाकुण्डके किनारे डेरा डाळकर कठोर साधनमें 
लग गये । वह केवळ छाछ पीकर जीवन-यापन करते । 
रातको सिर्फ घण्टे-डेढ-घण्टे सोते, शेष सारा समय 
भजनमें व्यतीत करते । प्रतिदिन एक लाख नाम- 
जपका उनका नियम था । श्रीचैतन्यचरितामृतकारका | 
कहना है कि रघुनाथके गुण अनन्त थे, जिनका 
हिसाब कोई नहीं लगा सकता । उनके नियम क्या 
थे, पत्थरकी लीक थे । चार ही घड़ीमें उनका खाना, 
पीना, सोना आदि सब कुछ हो जाता था--दोष 
सारा समय साधनामें व्यतीत होता था। वैराग्यकी 
तो वह मूर्ति थे । जीमसे खाद लेना तो वह जानते 
ही नहीं थे वस्न भी फटे-पुराने केवल लज्जा और . 
शीतसे रक्षा करनेके लिये रखते थे । प्रभुको आज्ञाको 
ही भगवदाज्ञा समझकर चळते थे। 
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था । बृन्दावनमें रहते समय इन्होंने संस्कृतमें कई पचासीदवर्षतक पूर्ण वैराग्यमय जीवन बिताकर भग जन 
ग्रन्थ भी बनाये थे । चैतन्यचरितामृतके लेखक श्रीकृष्ण: करते इए अन्तमें आप भगवच्चरणोंमें जा विराजे | 


दास कविराजके ये दीक्षागुरु थे । अपने प्रन्यके लिये DR 
दो आरतिया* 


बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय | 


( रचयिता-महामहोपाध्याय पं० ्रीकेशवरावजी ताम्हण एम० ए०, भूतपूर्वं प्रिंसिपल मॉरिस कालेज, 
नागपुर, सो० पी० ) 


. श्रीरामनीराजनगीतम्‌ 
कृत्वा शिरसि निदेशं पितुरंसे चापम्‌। 
छतमखरक्षो हतवान्कौशिकद्दत्तापम्‌॥ 
गत्वा तेनेव समं मिथिलाधीशसदः । 
शिवधघचुषा सह भञ्चः शूरम्मन्यमद्‌ः ॥ १॥ 
जय जय रघुङळभूषण भगवन्दाशरथे । 
रमतां त्वयि चित्तमिदं शङ्करगीतकथे ॥ 
स्पष्टां पद्रजसा ते शेली मुनियोषा । 
साध्वीष्वाद्यं लेमे पद्मपगतदोषा ॥ 
उपहृतबद्रां शाबरी जात्यातिजंघन्या । 
इष्टा ते पद्पड्डुजमभवद्गुवि धन्या ॥२॥ 
कंपिकुळजोऽप्येको सुविं इनुमान्सफंलजनुः। 
सुधिया येन नियुक्ता तव कार्ये खतचुः ॥ 
तीणाँ मृत्यु त्वा त्वां सुहृदं प्रेष्ठम्‌। 
स्थाने प्राइमुनयो यं सुधियां थ्रेष्ठम्‌ ॥३॥ 
पार ळचणाम्मोधेः कपिसेनां नेतुम्‌। 
रचयामासिथ जळधेः पषठेऽदुतसेतुम्‌॥ 
इष्ट यस्मिञ्जन्तोः शमलं याति ल्यम्‌ । 
पतिते ददे पच्यति नासौ यमनिळ्यम्‌ ॥४॥ 
पातकपवंतवज्रं राघव तव नाम। 
शयः सम्पत्तीनां पद्कमळं घाम ॥ 
व्यायन्त्यञ्चश्यामं त्वां शम्मुप्रमुखाः । 
केशवसाम्यं यान्ति न तव भजने - यान्ति न तव भजने विसुखा॥५॥ र ॥५॥ 


श्रीमद्धगवद्वीतानीराजनपद्यम्‌ 
यस्या मोहात्पाथी निजधर्मे पापम्‌। 
युद्धाद्विरतः शोचन्‌ भुवि निदधे चापम्‌ ॥ 
त्वत्तो लब्ध्वा मोहध्वंसकरां दष्टिम्‌। 
भीष्मद्रोणादिषु युधि चक्रे शरबृष्टिम्‌ ॥ 
जयं जय जगद्भिवन्यये जय भगवद्गीते । 
वितरसि इस्तालस्ब॑ भवमञ्जनभीते ॥ १॥ 
काण्डेषु त्रिषु भगवान्‌ यान्यवद्व दः । 
सक्मधियामपि येषां दुरवगमो भेदः॥ 
तेषां करमोपास्तिज्ानानां षइद्यम्‌। 
स्पष्ट प्रकटीकुरुषे मातस्त्वं सद्यम्‌ ॥जय जय०। 
जनयसि हृदिं मन्दानां निजचर्मासक्तिम्‌। 
द्रढयसि मध्यानां श्रीहरिचरणे भक्तिम्‌॥ 
निर्मळमनखः केचन विन्दन्त्यपि मुक्तिम्‌। 
च्यायन्त्यनिशं ये तव गम्भीरामुक्तिम्‌॥जयजय०। 
त्यक्त्वा कर्मफलेष्वभिसन्धिमहङ्कारम्‌। 
कृष्णापणबुद्धया कुरु विधिविहिताचारम्‌॥ 
इत्युपदेशं हृद्ये तव कुवजन्तुः । 
तीत्वा भवसिन्छु पंदमाम्रोत्यघहन्तुः ॥जय जय» 
आहुस्त्वां सर्वासामुपंनिषंदां सारम्‌। 
कुवेन्ति त्वां इतिनः कण्ठालङ्कारम्‌॥ 
केशांचसुखंजन्मैंका त्वं पुंसां शरणम्‌। , 


ह कन कक पन हिन्दी और मराठीके प्रसिद्ध लेखक श्रीआनन्दरावजी जोशीने वहोंके वयोवृद्ध तथा तपोवृद्ध विद्वात्‌. म० म 
 शवरावजी ताम्हणकी दो संस्कृत आरतियाँ इमारे पास प्रकाशनार्थ भेजी हैं । एतदर्थ हम उनके कृतज्ञ हैं । आशा है; 


सय्नाह्य अतीत होंगी | --सम्पादक 
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आआआ उ 
गीता और धम्मपद 
( लेखक--पं० श्रीगोरीशङ्करजी द्विवेदी, साहित्यरत्न ) 
१-द्विविध मार्ग 


काठकौ श्रुति कहती है-- 


नायमात्मा प्रचचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना अतेन। 

यमेचेष वृणते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणते तन्‌” खाम्‌॥ 


इस आत्माको न वक्ता प्राप्त कर सकता है, न 
मेधावी और न बहुश्रुत । जिसको यह चुनता है 
उसीको प्राप्त होता है, उसको यह आत्मा अपना 
शरीर बना लेता है ।' 


इस श्रृतिमें अध्यात्मपथकी ओर अग्रसर होनेकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषके लिये एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
बात बतलायी गयी है । वक्ता, मेधावी, बहुश्रत होनेसे 
ही परमश्रेष्ठ आत्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती । संसारसे 
सम्बन्ध रखनेवाळे नानाविध विज्ञानशाख्नमें पारङ्गत 
होना, विभिन्न कळाओंमें प्रवीणता प्राप्त करना और 
नित्य नवीन आविष्कारोंके द्वारा मानवसमाजको 
आश्वयचकित करना मनुष्यके इहलेकिक श्रम, क्रिया- 
चातुय और बुद्धिकी गवेषणात्मक शक्तिकी महत्ताको 
दिखलाते हैं, परन्तु मानव-जीवनकी तृषा इनसे कभी 
तृप्त नहीं होती । जो लोग इन क्षणिक सुखोंके 
साधनोंकी ओर निरन्तर यत्नशील होते हैं और इनकी 
प्राप्तिमे ही मानव-जीवनकी इतिकर्तव्यता समझते हैं 
तथा अन्तमें इसके द्वारा अपना उद्देश्य सिद्ध होता 
हुआ न देखकर व्याकुल हो उठते हैं, . उन्हीको 
सम्बोधनकर ओपनिषद ऋषि उपर्युक्त उपदेश 
देते है । ` 


जिसप्रकार भौतिक जगतमें क्रिया-प्रतिक्रियाका 
१ 9 


अट्रट सम्बन्ध है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगतमें भी 
एकके बिना दूसरेका अस्तित्व. नहीं देखा जाता | 
आत्मा वरण करे, इसके लिये पहले खयं वरण होने- । 
योग्य बनना आवश्यक है और जबतक आत्माके 
अनुकूछ, सजातीय न हो तबतक वरण होना सम्भव 
नहीं, क्योंकि अनुकूल, सजातीयको ही वरण किया 
जाता है। बस, आत्माके अनुकूळ बननेकी अमिलाषासे 
प्रेरित होकर आत्मतत्त्वके निर्धारणकी आवश्यकता होती 
है और इस विषयका प्रश्न हमें कठमें ही प्राप्त होता 
है । नचिकेता यमराजसे पूछता है-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मन्नुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
पतद्वियामचुरिष्ट्त्वयाऽहं 
वराणामेष वचरस्तृतोयः ॥8 


जान पड़ता है उस समय यह प्रश्न अधिक विवादः 
ग्रस्त हो गया था, तभी तो नचिकेता-सा अस्पृह 
युवक यमके अनेक प्रलोभन और आग्रहपर भी इस 
वरके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता | 


& यह जो शरीरका त्याग करता है, इसके विषयमै 
सन्देह किया जाता है, कोई कहता है वह है, कोई कहता 
है नहीं है । इसके जाननेके लिये में आपका शिष्य होता 
हूँ, यह चरोंमें मेरा तीसरा वर है । 

जब नचिकेता आत्मतस्वकै विषयमे प्रश्न पूछता है 
तब यमराज जो उत्तर देते हैं वह विचारणीय है--- 

देवैरत्रापि विचिकिस्सितं पुरा 

न हि सुवित्ञेयमशुरेष भमः । 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व 

सा सोपरोरसीरति सा सूजैनम्‌ ॥ 
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यमका आग्रह चाहे जिस उद्देश्यसे हो, परन्तु 
नचिकेताका अन्तिम वर होनेके कारण इसकी महत्तामें 
किसीको संशय नहीं रह जाता । -उपनिषत्कालमें भी 
तत्तके सदसद्रूपके विषयमें दो प्रकारके मत 
प्रचलित थे- “असद्वह्लेति चेद्वेद सह्ृह्मेति चेद्रेद' 
तैत्तिरीयकी अ्ह्मानन्दवक्कीका अनुवाक प्रसिद्ध ही है । 
ब्रह्म या चरमतत्त्व (आत्मा) के विषयमें वैदिक 
युगसे ही दो प्रकारकी परस्पर भिन्न विचार-सरणिका 
पता छगता है | एक आत्मतत्त्को सद्रूप मानकर 
अग्रसर होती है तो दूसरी असद्रूप--इनमें पहली 
आत्मवाद और दूसरी अनात्मवादके नामसे प्रसिद्ध 
है, परन्तु दोनों सिद्धान्तोंके अनुसार संसार निःसार 
है, लौकिक सुख तुच्छ और क्षणिक हैं, इनसे कोई 
तृप्त नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जितनी ही अधिक 
सुखका चेष्टा की जायगी, उतना ही अधिक दुःख 


“देवताओंने भी इस विषयमें पहले सन्देह किया था, 
यह धमे शीघ्र ही सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जाना जा सकता; 
नचिकेता इस वरको छोड़कर दूसरा वर माँग ।! इसके 
बाद यमराज नचिकेताको नाना प्रकारसे प्रलोभन देते हैं 
और कहते हैं-'तुम हाथी, घोडे, पट्टा, अखण्ड साज्नाज्य, 

सुवर्ण, अप्सराएँ, सुदीधंजीवन और जो कुछ भोगकी सामग्री 
चाहो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ ।? नचिकेताका उत्तर भी कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं हे- 


श्वो भावा मत्येस्य यदुन्तकैतत्‌ 
सवेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
सवै जोवितमष्पमेव 
तवेव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ 
आव यह है कि छौकिक सुखोंके सामान 
अधिक परिमाणमें हो, यह जीवन चाहे pe 
पक दिन इनका अवसांन हो जायगा, फिर ये किस 


अपि 


अस्त होनेके प वव जालोर देवताओंके भी संशय- 
आत्मतस्वके सदसद्भावका प्रश्न अति 
भाचीनकाङसे महत्त्वपूर्ण जान पढ़ता है। 


[ भाग ८ 
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यी 
बढ़ता जायगा । लौकिक उपायोंके द्वारा जितनी 
शान्तिकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न किये जायेगे, अशान्ति 
सामान उतने ही अधिक तैयार होते जायँगे । दोनो 
अनुसार जागतिक प्रपञ्च बन्धन हैं, दुःखग्रद हैं और 
इनसे छुटकारा मिळ सकता है। जगतके दुःखो 
अत्यन्त छुटकारा पाना अर्थात्‌ प्रपञ्चके बन्धने 
छूठना ही मानव-जीवनका परम उद्देश्य है । सदाचार- 
की उपयोगितापर दोनों सिद्धान्तोंमें विशोषरूपसे 
ध्यान दिया गया है तथा सदाचारकी भूमिमे ही 
लक्ष्यस्थानकी प्राप्तिके लिये विभिन्न मार्गों ( यानों) 
का निर्देश किया गया है । 


ऊपर जिस अनात्मवादका संकेत किया गया है, 
उसके विषयमै बहुतोंको जडवादका भ्रम हो सकता 
है, परन्तु जडवाद और इस अनात्मबादमें पूर्व ओर 
पश्चिमका अन्तर है । घोर जडवादी सदाचारकौ . 


महत्तापर ध्यान नहीं देते, वह तो लौकिक जीवनके 


सिवा और कुछ मानते ही नहीं, उनके .लिये कल, 
विज्ञान और नित नये आविष्कारोंके द्वारा जैसे हो 
सके, अधिकाधिक वैषयिक सुखोंका प्राप्त करना ह 
जीवनका चरम उद्देश्य है । जडवादी केवल अर्थ 
और कामको ही परमपुरुषार्थ मानते हैं, परत 
अनात्मवादी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ईग चार 
पुरुषाथोंमें मोक्षको ही सर्वश्रेष्ठ समझते है. | ज 
एकमात्र जगतूको सत्य मानते हैं और मृत्युको 
मोक्ष समझते हैं अर्थात्‌ मृत्युके बादके जीवने 
पुनर्जीवनके सिद्भान्तमें विश्वास नहीं करते । रतव 
प्राचीन कालमें ये जडवादी नास्तिक और अ 
नामसे पुकारे जाते ये और समाजमें उनकी हो 
प्रतिष्ठा नहीं थी । चार्वाक इस सिद्धान्तके आचार्य ह 
गये हैं, उनका यह छोक प्रसिद्ध ही दै . | 
यावज्ञीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घत वि 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं ॐ 
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पाणिनि मुनिके समयतक जडवादी ही नास्तिक 
शब्दसे सम्बोधित होते थे, इनके “अस्ति नास्ति दिष्ट 
मतिः? इस सूत्रसे यह बात सुस्पष्ट हो जाती है । 
अतएव कहना होगा कि अनात्मवाद नांस्तिकवाद 
नहीं है, बल्कि आस्तिकवाद है । 


इसप्रकार आस्तिकताके दो प्रधान मूलखोत 
आत्मवाद और अनात्मवाद अति प्राचीन वैदिक 
युगसे प्रवाहित होते आ रहे हैं, ऐतिहासिक युगमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमें आत्मवादके परम उपदेष्टाके 
रूपमें ग्राप्त होते हे और भगवान्‌ बुद्ध अनात्मवादके । 
भारतीय ऋषियोंने तो भगवान्‌ बुद्धको स्वयं श्रीकृष्णका 
अवतार ही माना है और भारतीय साहित्यमें इसे 
बातको अनेक स्थछोंपर दुहराया गया है । गीत-गोविन्दके 
रचयिता श्रीजयदेव कवि दशावतार-स्तुतिमें लिखते हैं- 
निन्दुखि यज्ञविधेरहह शुतिजातं 
सद्यहद्यद्शितपशुघातम । 
केशवश्वतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे । 
खयं भगवान्‌ बुद्धका जीवन इतना दिव्य, इतना 
चमत्कृत और इतना तेजपूर्ण है कि अरण्यवासी तपो- 
निष्ठ जो ऋषि उनके सामने आते हैं, उनका मस्तक 
भगवान्‌ बुद्धके चरणोंमें झुके बिना नहीं रहता। 
भगवानूकी प्राकृत वाणीकी धारा जब प्रवाहित होती 
है तब उसके सुधा-खादुसे एक बार अखण्ड भूमण्डल 
परितृप्त हो जाता है । तथागतके आविर्भावसे एक 
बार यह गरृत्युलोक देवलोकमें परिणत हो जाता है 
ओर इस विश्वरूपी अरण्यसे हिंसा, द्वेष, काम, क्रोध 
आदि हिंस्र पशु ठुप्त हो जाते हैं; भारतमें एक बार 
खर्णयुग आ जाता है और इसके आढोककी किरणे 
दशों दिशाओंमें व्याप्त हो विश्वको ज्ञानालोकसे पूर्ण कर 
देती हैं । भगवानके जीवनके इस अपूर्व प्रभावका 
किञ्चित्‌ आभास अश्वघोषके इस स्तवनमें मिळता है--- 


गीता और धम्मपद 


८२१ 


य्य 
orotate 


श्रियः पराध्याँ विद्द्विधातजित्‌ 
तमो निरस्यन्नभिभ्‌तभाजुस्रत्‌। 
बुदन्निराघं जितचारुचन्द्रमाः 
स वन्त ५दनिह यस्य नोपमा॥# 

वस्तुतः भगवान्‌ तथागतका गुणानुवाद करके पार 
पाना अत्यन्त कठिन है । श्रीकृष्ण तो खयं भगवान्‌ 
हैं, वह तो आत्मवादके परम उपदेष्टा ही नहीं, खयं 
आत्मखरूप हैं, मानव-जीवनके परमाराध्य हैं, उनके 
गुणोंका वर्णन करते-करते श्रुति, स्मृति, पुराणेतिहीस 
प्रभति नाना शास्न थक जाते हैं, पर तृप्त नहीं होते, 
श्रीकृष्ण भारतके प्राण हैं, वह अनादिकाळसे अद्या- 
वधि भारतके आवबाळ-बृद्ध नर-नारियोंके जीवन हैं, 
उनकी वंशीकी ध्वनि आज भी हमारी हत्तन्त्रीमे झंकृत हो 
रही है। भगवान्‌ वासुदेवके उपदेश, बतलाये हुए 
परमपदकी प्राप्तिके मार्ग तथा इहळेकिक कर्तन्यकी 
विधियाँ पुराणों और इतिहासोमें भरी पड़ी हैं तथापि _ 
उन्हें यदि हम एक स्थानमें सारखूपसे देखना चाहें 
तो भगवद्गीताके शरणापन्न होनेसे उनका साक्षात्कार 
हो सकता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । गीताके 
माहात्म्यका उपोद्घात करते इए ऋषि कहते हैं--- 

भगवन्‌ परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी । 

प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो ! 

भाव यह है कि जगतमें जीव नानाविध दुःखाँको 
प्रारब्धवश भोगता हुआ दुःखित हो रहा है और 
उसके छूटनेका एकमात्र उपाय भगवानूकी 
प्राप्ति है, जो भगवानमें अव्यभिचारिणी-भक्तिके द्वारा 


® जिसने प्रभूतश्चीका विधानकर बह्माको अभिसूत 


किया, (सनके) अन्धकारको दूरकर सूयेनारायणको 
पराजित किया, (अन्तः्करणके ) निदाघको शमन करनेसें 


चारुचन्द्रको जीत लिया । जिसकी उपसा कहीं नहीं सिलती, 
उस अहन्‌ भगवान्‌ तथारतकी हम चन्दुना करते है । 
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ही हो सकती है, वह भक्ति कैसे प्राप्त होती है! 
इसके उत्तरमें श्रीमद्भगवद्गीताके अभ्यासकी बात कही 
गयी है ।% 

सारांश यह है कि. आत्मवादके गूढ़ रहस्यको 
समझनेके लिये भगवद्गीताका अभ्यास अत्यन्त आवश्यक 
है; इसी प्रकार अनात्मवादके रहस्यका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये भगवान्‌ तथागतके उपदेशोंका जानना 
भी तत्त्वजिज्ञासुके लिये अनिवार्य है । भगवानके 


TTT CT 


कल्याण 


| [ भाग ¢ 
2320202225: 
उपदेश त्रिपिटकमें सविस्तर वर्णित हैं, परन्तु जिस. 
प्रकार गीताशासत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशोंका 
खरूप है; उसी प्रकार धम्मपद त्रिपिटकोंके सारके 
रूपमें भगवान्‌ तथागतके सिद्धान्तोंकी कुंजी है | 
आत्मवादके साथ-साथ अनात्मवादके रहस्यको समझने- 
के लिये गीता और धम्मपदके तुलनात्मक अध्ययनकी 
आवश्यकता है । अवसर मिला तो इस विषयपर आगे 
लिखनेका विचार है । 


. हरिणोंका स्मरण 


(लेखक- श्रीदत्ताम्रेय बाळकृष्ण कालेलकर ) 


कं विशाल वन था । बीस-बरीस, 
तीस-तीस मीळतक मनुष्यकी झोपड़ी 
॥} तो क्या, सुसाफिरका कामचलाऊ 
£5 चूल्हा भी नहीं मिलता था | वहाँ 
ताछावके पास कुछ हरिण रहते थे | तालाबके 
किनारे एक बेल्का पेड़ था | इस पेड़के नीचे पाषाण- 
रूपमे महादेव विराजमान थे | हरिण रोज तालाबगें 
खान करते, महादेवका दर्शन करते और चरनेके 
लिये चले जाते थे | दोपहरको आकर बेलकी छायामें 
विश्राम करते और शामके वक्त ताळाबका पानी पी 
महादेवका दर्शनकर सो जाते | किसी शास्रको पढ़े 
विना ही हरिणोंको धर्मका ज्ञान हो गया था, इससे वे 
बहुत ही सन्तोषपूर्वक अपना निर्दोष जीवन बिताते थे । 


माधका [महीना था, कृष्णपक्षकी चतुर्दशी थी । 
एक भयानक व्याध उस वनमें पैठा | साँझ हो रही 


dn 


Te n!2 
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थी, व्याधको बहुत भूख ठगी हुई थी । व्याधकी भूख 
कोई साधारण नहीं होती । दूसरी कोई चीज न मिले तो 
कचा मांस ही चबा जाय । परन्तु इस व्याधको 
भूखका दुःख न था । 'धरमें बाल-बच्चे भूखे थे, उन्हें 
क्या दूँगा ! क्या मुँह लेकर घर जाउँ £ शिकार न 
मिलनेपर खाली हाथ घर जानेकी अपेक्षा तो यहीं पड़े 
रहना ठीक है, शायद कुछ हाथ लग ही जाय'-- ऐसा 
विचार करता हुआ वह व्याध ताढाबके पासके उस 
बेलके पेड़पर जा बैठा । 


अपने बाल बच्चोंके भरण-पोषणके लिये खयं कष्ट 
सहना और जोखिम उठाना बस यही अपना धर्म है, 
वह ऐसा मानता था । इससे अतिरिक्त धर्मका उसे 
भान न था। 

रात हुई । कृष्णपक्षकी काली अँधेरी रात थी । कुछ 


भी सूझता न 0 न ` > तती भीसूझतान या | व्याध ताजनक ओर देखने | व्याध ताळाबकी ओर देखनेके 


गुजरात आदि प्रान्तोंके हमारे | योलनेमें 
और हमारे कृष्णपक्षमे बोलनेमें एक मासका फर्के रहता है । उनका माघ-कृष्णपक्ष 
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लिये बीचमें पड़े हुए बेळके पत्तोंको तोड़-तोड़कर 
नीचे फकने लगा | इतनेहीमें दो-चार हरिण पास ही 
पानी पीनेके लिये आये। पेड़के ऊपर बैठे हुए 
व्याघको देखकर वे घबरा गये और निराझामरी 
आवाजमें कहा- हे व्याध ! तू धनुषपर बाण मत 
चढ़ा । हम मरनेको तो तैयार हैं परन्तु हमें अपने 
बाळ-वच्चे, सगे-सम्बन्धियाँसे मिल आनेके लिये समय दे। 
सूर्योदयके पहले ही हम लोटकर हाजिर हो जायेगे । 

व्याध खिळखिलाकर हँस पड़ा और बोला- तुम 
मुझको बेवकूफ समझते .हो ? मैं हाथ आये इए शिकारको 
चला जाने दूँ! मेरे बाल-बच्चे भूखों मर रहे हैं ? 

हरिणोंने कहा-हम भी तुम्हारे ही समान अपने 
बाल-बच्चोंका खयाल कर तुमसे छुट्टी माँगते हैं | हम 
अपने वचनका पालन करते हैं या नहीं, इसकी भी 
तो परीक्षा कर देखो । 

व्याधके मनमें श्रद्धा और कौतुक जाग उठा । 


ठीक सूर्योदयके पहले आनेकी पूरी ताकीद कर उसने 


हरिणोंको जाने दिया और स्वयं बेळकी पत्तियोंको 
तोडते हुए पेड़के ऊपर ही रात बिता डाळी । 

ठीक सूर्योदयका समय हुआ था कि हरिणोंका एक 
बडा झुण्ड वहाँ आ पहुँचा । पहले हरिण घर गये, 
अपने बाल-बच्चोंस मिले, अपने-अपने सींगसे एक 
दूसरेको खुजलाकर, अपने छोटे बच्चोंको प्यारसे चाट, 
वनकी बात सबको कह सुनायी ओर उंनसे विदा 
माँगी । फिर सबोंने उनसे कहा--“चलो हम भी 
साथ चलते हैं, स्वेच्छासे मृत्युको अपनानेसे मोक्ष 
मिळता है । तुम्हारे अपूर्व आत्मयज्ञको देखकर हम 
पवित्र हो जायेंगे ।? बाळ-बच्चे भी साथ हो ल्यि । 
मानों यह सत्र उस व्याधकी परीक्षा करनेके लिये ही 
निकले हों ! 

सूर्योदयके पहले यह झुण्ड आ पहुँचा । रातवाले 


हरिणोंका स्मरण 


८२३ 


हरिण आगे आकर बोळे-“छे भाई, हम मरनेके 
लिये तैयार हैं ।? दूसरे हरिण भी बोळ उठे- हमें 
भी मार। तेरे बाल-बच्चोंकी भूख शान्त हो । हम सब 
मरनेके लिये तैयार हैं |! 

व्याधकी हिंसा-बृत्ति रातको ही नष्ट हो 
गयी । दिनमरका उपवास ओर रातभरका जागरण 
होनेसे उसकी वृत्ति विशुद्ध हो गयी थी । तिसपर इन 
प्रतिज्ञापालक हरिणोंके धर्माचरणको देखकर तो वह दंग 
रह गया । उसके हृदयमें नवीन प्रकाश जाग उठा | 
प्रेमशौर्यकी उसे दीक्षा मिळी। वह पेड्से नीचे उतरा और 
हरिणोंके शरणमें गया । दो पैरका मनुष्य चार पैरबाळे 
पञ्चके पैरों पड़ा । आकारामेसे खेत पुष्पोंकी बृष्टि हुई ! 
कैलाससे एक बड़ा विमान उतरा, उसमें वह ब्याध 
और हरिण बैठे तथा कल्याणकारी शिवरात्रिके 
माहात्यका गुणगान करते शिवलोकको चले गये | 
आज भी वह आकाइमें दिव्यरूपसे प्रकाशित होते हैं। 

इसप्रकार महारिवरात्रिका दिन उन धर्मनिष्ठ 
सत्यवृत्तिवाले हरिणोंके स्मरणका दिन है । 

एकादशी, अष्टमी, चतुर्थी, शिवरात्रि--यह सब 
हिन्दू-महीनोंमें आनेवाले त्योहार हैं | एकादशीको 
वेष्णवोंने सर्वळोकप्रिय कर दिया है.। गणपतिके 
उपासक विनायकी और सङ्घष्टी चतुर्थी-ब्रत करते हैं, 
देवीके उपासक अष्टमीके ब्रतका आचरण करते हैं । 
शिवरात्रि हर महीनेकी कृष्ण चतुदंशीको पड़ती है । 
शेवलोग शिवरात्रि करते हैं। जैसे एकादशियोंमें 
आषाढ़ी और कार्तिकी महा एकादशी होती हैं वैसे ही 
माघ महीनेकी शिवरात्रि महाशिवरात्रि है । 

हर एक महीनेके हर एक त्योहारका माहात्म्य 
और उसकी एक कथा होती है। उसमें महाशिवरात्रि- 
की कथा ऊपर लिखे अनुसार है । 

प्रैषक-शरीचन्दूछाक बहेचरलार परेछ, बी०ए० 
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विवेक-वाटिका 


मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी साया बड़ी ही दुस्तर हे । 

जो पुरुष सुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायासे तर 

जाते हैं। --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
& ® % 

जो दिशाओंमें स्थित है, जो दिशाओंसे बाहर है, 

जिसको दिशाएँ नहीं जानतीं, जिसका शरीर दिझाएँ हैं, जो 

दिशाओँके भीतर रहकर दिशाआँका नियन्त्रण करता है, 

यही तेरा अमर आत्मा अन्तर्यामी है। --उपनिषद्‌ 
8 ® 

जो त्रिलोकीके सम्पूर्ण चैभवके लिये भी आधे क्षणके 

लिये देवदुळृंभ भगवानके चरणकमलोंके ध्यानको नहीं 

छोड़ता, वही मुख्य भक्त है । 
र & . 8 क 

जो मनुष्य खरी, पुत्र, धनादिमें आसक्त है, उसकी बुद्धि 

सोहजालमें फंसकर धर्मपथसे डिग जाती है। अपना 

कल्याण चाहनेवाछे पुरुषको उचित है कि वह हर तरहसे 

सर्वप्रथम काम, क्रोधके प्रबल वेगको रोके । ये काम, क्रोध 

कल्याणमार्गके सबसे बड़े डाकू हैं । --देवर्षि नारद 


क & ४२ 


जो सब भूतप्राणियॉमें परमात्माको और परमास्मामें 
सब प्राणियोंको देखता है वह समदर्शी ओर आत्मयज्ञ 


करनेवाला पुरुष स्वाराज्य ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है । 
४ मनु महाराज 
कै ® 8 


, भगवानका आश्रय ही संसारासक्त लोगॉके लिये 
संसारचक्रका नाश करनेवाला है। इसीको विद्वानछोग 
नहानिर्वाण-सुख कहते हैं, अतएव तुमळोग अपने- 
| अपने हृदयोंमें हृदीश्वर अगवानूका भजन करो । 


--भक्तराज प्रहद 
क | 8 ® 
जो स्॑ग्राणियोंके हितकारी प किसीमें दोषारोपण 


= नहीं करते, किसीसे डाह नहीं करते, . इन्द्रियों और मनको 


---श्री मद्भागवत ` 


वदामे रखते हैं, निःस्पृह हैं और शान्त हैं, वे हो उत्तम 
भक्त हैं । -णइहन्नारदोय पुराण 
ळू छ क 


जिसको श्रीभगवाचूकी याद आते ही रोमाञ्च हो जाय, 

आनन्दके आँसू बहने लगें, शरीरका रंग बदल जाय और 

“हे श्रीकृष्ण! हे गोविन्द !! हे हरे !!!' मधुर स्दरसे इसप्रकार 

नासगान करता हुआ जो रात-दिन भगवानमें चित्त लगाये 

रक्खे, वहा श्रेष्ठ भक्त है । -"गर्थसंहिता 
(जल छ 


चास्तवमें यह सब तमाशा स्वझके सदश है, इसमें कुछ 
भी सार नहीं है । तुम इस बातको बिना किसी शोल- 
संकोचके ग्रहण कर लो कि संसारकी स्थिति निरन्तर 
परिवतेनशीछ ही रहती हे । बुद्धदेव 


$ & छ 


“झैँ? की भाषा ही भक्त नहीं जानता, “मेरा! कुछ भी 
नहीं कहता और सुख-दुःख क्या होता है, यह भी वह नहीं 
जानता । ---श्रीज्ञानेश्वर 


छ ७ > 


सच्चा विरक्त उसीको कहना चाहिये जो मानके स्थानसे 
दूर रहता है। अपना नया सम्प्रदाय नहीं चछाता। 
जीविकाके लिये दीन होकर किसीकी खुशामद नहीं करता! 
खिर्योकै संगसे सदा दूर रहता है । हाफ 
® 8 ३ 
लोग भला कहें या बुरा, उनकी बातोंकी ओर ध्यात 
नहीं देना चाहिये । संसारके यञ्च और निन्दाकी कोई 
प्रवा न करके इंश्वरके मार्गपर चलना चाहिये । 
__रामङ्कष्ण परम 
2 क के 
बाहरी मद॒दूपर कभी भरोसा सत करो। केवल अपने: 
पर, अपने अन्तरात्मापर भरोसा करो, इसीकी मावा 
है) -लखामी ९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या 9 ] 


परोपकार 


८२५ 


परोपकार 
( ढेखिका--कुमारी श्रीरबीदेवीजी ) 


सारमें यदि मनुष्य अपने जीवनको 
|, आदर्श एवं सफल करना चाहता है 
| तो उसके लिये परोपकार एक 
बहुत अच्छा साधन है। जिसके 
अवलम्बन करनेसे मानव-समाज अधिक 
लाभ उठा सकता है । आज एक ऐसे ही परोपकारी 
व्यक्तिकी संक्षिप्त जीवनी लिखी जाती है । 

हिन्दी तथा संस्कृत-पाठकोंको विदित होगा कि 
देववगॉमें एक गन्धर्ववर्ग भी है । यह गान और वाद्य- 
विद्यामें अधिक दक्ष होता है । उसी वर्गके रत्न उदार 
हृदय महानुभाव जीमूतकेतु थे। आपके एक योग्य 
पुत्र था, जिसका नाम जीमूतवाहन था । 


जीमूतवाहनके पिता जीमूतकेतु जब राजकौय 


भोग-रागोसे तृप्त हो गये और उनकी अवस्था भी पकने- . 


को हुई तब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र जीमूतवाहनसे 
कहा---वत्स ! मेरा विचार अब कुछ दिन वनके दृश्य 
देखनेका है। अतः जाकर किसी रहनेयोग्य स्थान- 
को देखो ।' पिताकी आज्ञानुसार वनको जाते हुए 
उसे उसका मित्र विदूषक रोकने लगा और बोला-- 
(मित्र | इन जराजीर्ण ग्रृतकतुल्य माता-पिताओंके 
साथ व॒नमें जाकर और राज्य-सुखोंको छोड़कर क्या 
करोगे? 

जीमूतवाहनने कहा--मित्र ! क्या राज्य-सुख 
माता-पिताओंकी सेवासे बढ़कर है ? और वह चळ 
दिया । पीछे-पीछे उसका मित्र विदूषक भी उसके साथ 
हो लिया । वनमें पहुँचकर दोनों निवासयोग्य स्थान 
ढूँढ़ रहे थे कि अकस्मात्‌ एक मधुरः संगीतकी ध्वनि 


सुनायी दी । दोनों मित्रोने ध्वनिका अनुसरण किया । 

जाकर देखा कि एक कुमारिका वीणा बजाती हुई 

देवीके सम्मुख गा रही है । इस कुमारिकाका नाम 

मलयवती था । मल्यवतीकी सखीने उन दोनोंका | 
यथोचित सत्कार किया । मळ्यवतीके पिताका नाम 

विज्वावसु और भाईका नाम मित्रावसु था। ये भी 

गन्धर्वकुळके ही थे। विश्वावसुने जीमूतवाहनको सर्वणुण- 

सम्पन्न जानकर उसके साथ अपनी पुत्री मळयवतीका 

विवाह कर्‌ दिया । 


कुछ दिन बाद, जीमूतवाहन अपने साले सित्रावसु- | 


के साथ. समुद्र-तट देखनेके लिये गया । वहाँ उसे 
एक पहाड्-सा प्रतीत हुआ, उसे देखकर उसने अपने 
सालेसे पूछा--मित्रावसो ! यह किस वस्तुका पहाड़ है ? 
मित्रावसु बोला- “राजकुमार ! ये गरुड़के खाये इए 
सर्पोंकी हड्डियाँ हैं, पर्वत नहीं है ।? 

थोड़ी देरके बाद पिताजीका भेजा हुआ दूत उनके 
पास आया और मित्रावसुकी ओर देखकर बोळा--- 
“आपको विश्वावसुने बुलाया है ।' यह सुनकर 
मित्रावसु उसके साथ-साथ चल दिया । 


इधर जीमूतवाहनके हृदयमें यह विचार जागृत 
हो उठा कि ये सर्पोकी हड्डियाँ कहाँसे आती हैं । 
इतनेमें एक वृद्धाके करुणखरने उसे अपनी ओर | 
खींचा। 


उसने भी आवाजके सहारे जाकर देखा तो एक 
वृद्धा बड़े करुणखरसे रो रही हें । जीमूतवाहनने 
पूछा---स्थविरे! किस कारण रो रही हो ।' वह बोली--- 
कुमार! यहाँ गरुड नित्यप्रति आता है और एक नाग- 
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को खाता है, मुझ अभागिनीके पुत्र इस शंखचूड़की 
आज बारी है ।' बीर जीमूतवाहनने, इद्धाको सान्त्वना 
देते हुए कहा--माता ! रोओ मत, धैर्य धारण करो, 
तुम्हारे पुत्रकी जगह गरुडका भक्ष्य मैं बन जाऊँगा ।' 
यह सुनकर शंखचूड़ बोछा--'महालुभाव | संसारमें 
आप-सद्श मलुष्योंका होना दुर्लभ है, सुझ- 
सरीखे क्षुद्रजन्तु तो संसारमें यों ही जन्मते-मरते हैं ।' 
जीमूतवाहन बोला-माई | संसारमें परोपकारकी तुलना 
कोई वस्तु नहीं कर सकती । परोपकारकी उपमा 
देना सूर्यको दीपक दिखाना है ।' 
इतनेमें एक मनुष्य ढाल वल्नोंको लेकर आया 
और शंखचूड़के प्रति बोछा--'शंखचूड़ | ये अपने 
बध्यचिह लो, अब गरुडके आनेका समय हो रहा है ।' 
जीमूतवाहनने उन बख्नोंको छे लिया और खयं उन्हें 
` पहनकर बध्यशिलापर जा बेठा । इतनेमें भयङ्कर 
खरूपवाल्य गरुड आया और उसे उठाकर शिलापर 
बैठकर खाने लगा । ॒ 
उसके इस समयतक न पहुँचनेके कारण उसके 
माता-पिता शोकार्त होकर रोने छगे और उसकी खरी 
मल्यवती भी बड़े कठोर हृदयको भी छेदनेवाले करुण- 
खरसे रोने लगी । रोते-रोते बे समुद्रतटपर आ गये, 
वहा इधर-उधर शंखचूड़ भी टहल रहा था 
-कानोंमें उनके रोनेकी आवाज आयी | उसने त 
` जाकर देखा कि ये शायद उसी महापुरुषका कुटुम्ब है। 
यह सोचकर उनसे बोठा- “माता ! तुम्हारे पुत्रका 
अपवातक में ही हूँ, तुम धैर्य धारण करो, मैं पता 
. -ज्गाता हूं, शायद वह जीवित हो |” यह कहकर वह 
` गरुइका खोजमें चळ दिया और पहाइपर जीसूत- 
' गाहनको खाते इए गरुडको देखा । उसने जाकर 
. गरुडे कहा--गहड़ ! छोड दो, यह तुम्हारा मक्ष्य 
5 | इसने तो परोपकारमें जीवन दिया है |! 
3 उँ गरुड्ने उसे छोड्‌ दिया ख- 
उसे कुछ शेष जीवित जानकर आ न 
„जाकर कहा-- तुम्हारा पुत्र कुछ समयके 
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लिये जीवित है।' यहं छुनकर उसके माता-पिता झू 
चूड़के साथ हो लिये। वहाँ जाकर क्षत- 

पुत्रको देखा और उसके धावोंपर हाथ ऐेरने लो 
माता-पिताको देखकर उसके शरीरमें जान-सी ह 

गयी और वह बोला--“माता ! यह मेरा अन्तिम & 
है।' यह कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिये | 

तब उसके माता-पिता फिर आर्तनाद करते हए 

लगे । मलयवती भी 'हा प्राणनाथ | हा प्राणनाथ! /कहका 
पुकारने ठगी और बोली--हे गौरि ! आपने सेवा 
करती हुई मुझसे कहा था कि तू सोभाग्यवती हेग; 
किन्तु आपका भी वाक्य असत्य निकला ।' सतीकी 
पुकार सतीने सुनी । तत्काळ दिव्यदर्शनवाली गौरी 
प्रकट हुई और बोली--'बेटी ! मैं कमी असत्यवादिनी 
नहीं हो सकती ।' गौरीने मृत जीमूतवाहनकी ओर 
देखकर कहा---'वत्स जीमूतवाहन! उठो और शोक 
माता-पिता तथा मळ्यवतीको सन्तुष्ट करो |” यह कहे । 
ही जीमूतवाहन उठ बैठा । गौरीदेवी तथा माता-पिताके 
चरणेमें प्रणाम किया | जब जीमूतवाहन गतासु हो 
गया था, तब गरुड़ उसे जिळानेको पातालम अमृत 
छाने चला गया था । जब वह अमृत लेकर आया तो 
जीमूतवाहनको जीता हुआ पाया । गरुड़ने आकर 
प्रणाम किया और कहा---'मेरे लिये क्या आज्ञा है? तब | 
जीमूतवाहनने कहा---'इस अमृतको सर्पोकी हड्डियोंके 
ऊपर छिड़क दो।' गरुइने वैसा ही किया । अमृत 

ही सब सर्प जीवित हो गये और जीमू 

आशीर्वाद देते हुए समुद्रमें चले गये । जीमूतवाहनने 
गरुड्से यह प्रतिज्ञा करा ली कि अबसे मैं संग्रॉकी न. 
खाऊंगा | यह कहकर गरुड़ उड़ गया, जीमूतवाहन 
भी सकुटुम्ब अपने घर चला गया । भे 
देखो, जीमूतवाहनने परोपकारका सहारा टेर ' 
शंखचूड़के ही प्राण नहीं बचाये; किन्तु अपने. 
सब सपाँके प्राण बचाये । अन्तमें उस सर्प-शत्रुसे ग . 
प्रतिज्ञा करा छी कि अब सर्प न-खाऊँगा। परोपकार 


रच्य कल्याण छर 
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सुनहु भानुःकुल-पंकज-भानू । कहीँ सुभाव न कछु अभिमानू ॥ 
जों तुम्हार अनुसासन पावों । कंदुक इव ब्रह्माण्ड उठावौ ॥ 
काचे घट जिमि डारौं फोरी | सर्को मेरु मूलक इव तोरी ॥ 
तव प्रतापमहिमा भगवाना । का बापुरो पिनाक पुराना ॥ 
नाथ जानि अस आयसु होऊ । कौतुक करों बिलोकिय सोऊ ॥ 
कमलनाल जिमि चाप बढ़ावों । जोजन सत प्रमान ले धावों ॥ 

दो०--तोरों छत्रकदंड जिमि तव प्रतापबळ नाथ। 
MS नो नाक न करों प्रभु-पद-सपथ कर न घरों धनु माथ ॥ 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन . सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
[संस्करण २४३००] 


वार्षिक मूल्य जय पावक रबि दु रह हि दु | र [धारण प्रति 
भारतमें ४०) | गक राव चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय॥ | रा ) 
विदेशमें ९०) | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय अखिलात्मन्‌ जगमय जय ॥ Rs ®) 
(१० किंग) | जय विराट जय जंगत्पते । गौरीपंति जय रभापते॥ | ८ पेल) 
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गीता-डायरी सच १६३४ की प गय 
मूल्य साधारण जिल्द ।), कपडेकी जिल्द ।”) 
क, र i वषाम डायरीके दो दो, तीन-तीन संस्करण निकालने पड़े और इसपर भी अन्तमें कई दी | 
रिरश होना पडा, यही इसकी उपयोगिताका सबसे बड़ा प्रमाण है । इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला तिथियोके 
संक्षेपसे त्योहार मी छापे जाते हैं । गीता १८ अध्याय सम्पूण तो रहती ही है | आरम्भके ३२ पेजोंमें अति उपयोगी प्‌ 
रहते हे, जिनमे इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है। अन्तमें याददाइतके सादे पन्ने ह । सबके लिये एक उपयोगी र 


डायरी है। अनेक विद्वानों और पत्र-पत्रिकाओने इसकी जीसे प्रशंसा की है | केवल १५००० छापी गयी ३ कहे 
आवश्यकता हो, आर्डर देनेकी शीघ्रता करे । : | 


कल्याणके ग्राहकाॉको सुविधा 


= ६ संजिल्द डायरियोके दास १।।।=), पेकिंग )॥, डाकखच ॥£) कुछ रु० २।।--)।। होते हैं, जिनके बदले २ 
लिये जायंगे |` ७ अजिल्द डायरियोक्रे दाम १|||), पे० ~), डाकखचे ॥2) कुल रु० २।।) होते हैं, जिनके बदले २) 
0७ जायगे | यह रियायत मनीआडरसे पेशगी रुपये भेजनेवालोके साथ ही होगी | रियायती मूल्यमै वी० पी० नहीं 

जायगी | 


४९४४ 


एक अजिल्द डायरीके लिये रजिस्ट्री ओर डाकखर्चसहित।।-) और एक सजिल्दके नये ।।=) तथा दो अनिस 
र लिये ॥-) और दो सजिल्दके लिये १-) भेजना चाहिये । बिना रजिस्ट्री पैकेट खो जानेका डर है। १ ) से कमा 
2. वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 


>: विशेष सूचना मँगवानेसे पहले अपने बुकसेलरोसे पूछिये । थोक मँगानेवाले 
दा बुकसेलर हमारी पुस्तके प्राय 
` छुक्र छपे हुए दार्मासे बेचा करते हैं। इसमें आपको और भी सुभीता होगा । भारी डाकखर्चकी बचत होगी, जे 


2 ऊपरी सुत्रिधासे भी अधिक लाम होगा, क्योंकि हमारी पुस्तकोंका मूल्य कम और उनपर 
| जिन ता । १ मूल्य कम ओर वजन अधिक होता है । इससे 


बुकसेलरांका सूचना 


` अजिल्दु-सजिल्द॒ कम-से-कम २५० डायरियाँ एक साथ ठेनेवालांका नाम, पता डायरीपर बिना किसी खर्चेके ` 
5 [ इससे उनको बेनननेमें मदद मिलेगी । कमीशन तो मिलेगा ही । चुकसेलर लोग कृपाकर गौत्रता करे |. 
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* : पूर्णमदः पणमद णाद्‌ पूर्ण शुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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54. बर्ष <} | गोरखपुर, मार्गशीर्ष १ ९९० दिसम्बर १९३३ ९ ८; 


९ 6 वन 
व्यर्थं जीवन. 
इते दिन हरि-सुमिरन बिनु खोबे। | 
परनिन्दा रसनाके रससे। अपने करम बिगेये॥ 


तेर रूगाय कियो तन मरदन बस्तर मरूमर भेये । 
तिळक कगाण चले बन खाम बिषयनके सँग जोये॥ 


कक बढीते सब जग कॉपी जद्यादिक मुनि रोगी) | 
`. सूर अधमकी कौन गती दै उदर भरे भर सेध . | 
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कमी न खुघरे वही बुरा है । 


कल्याण 


[ भाग ८ 


८२९८ 
GaGa Me चा 
| कल्याण 


` अपनेको उत्तम समझकर न तो कभी अभिमान 
करो और दूसरेको बुरा समझकर न कभी उससे घृणा 
करो । जीवनमें न माळूम कितनी बार उत्थान-पतनकी 
घड़ियाँ आती हैं। जिसका जीवन अन्तिम श्रासतक 
उत्तम निम जाय वही उत्तम है और जो जीवनमें 


x x २९ 
अपने जीवनकी ओर सदा चौकनी नज्रसे देखते 


| क ` रहो, एक-एक कदम बड़ी सावधानीसे सँमळकर 
हः ` रक्खो; गिरनेके लिये जगतमे चारों ओर इतने गहरे 


£ / गे हैं कि जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती । 


| जरा-सीअसावधानी तुम्हें न माळूम कितनी गहरी खाईमें 


गिरा देगी। मनकी प्रत्येक क्रिया और इन्द्रियकी 
हर एक चेष्टाको प्रभुकी ओर लगी रहनेवाळी अव्य- 


र्र ळे मिचारिणी बुद्धिकि अधीन रक्खो । सावधान, एक 
८. डु क्रिया भी ऐसी न होने पावे जो प्रमुसे विमुख छे 
` जानेवाळी और दुष्कर्मके गड़हेमें गिरानेवाली हो । 


कि 


x x x 


' ` 5 बुरी वासना और पापबुद्धिपर कभी दया न 


॥ 


` करो, जरा-सी बुरी वासना और पापबुद्धिको भी कमी 


____ हृदयमे आश्रय मत दो । आश्रय पाकर इनके बढ़ते 


£ 
* > a4 


_ देर नहीं लगती । बढ़ जानेपर फिर ये बे-काबू हो 
`` जाती हैं और सारी इन्द्रियोपर अपना प्रभुत्व फैलाकर 


rg 


, मनमानी करती-कराती हैं । 


ज्र 


SY 
5 & 


१ २९ x 


अपनेको भगवानूके बळसे बलवान्‌ समझकर 


A इुबासना, कुचिन्ता और कुबुद्धिकों नजदीक भी न 
= आने दो; जोर करे तो छड़कर इनपर बिजय प्राप्त 
ह रक्खो- तुम बड़े बलवान्‌ हो | आत्माके 
` समान शक्तिशाली कोई नहीं है । शरीर, इन्द्रिया, मन, 


५, 


बुद्धि सभी आत्माके गुलाम हैँ । तुम आत्मा हो 
परमात्माके सनातन अंश हो । मन, बुद्धि और उन 
निवास करनेवाले कामकी ताकत तुम्हारी ताकत 
सामने तुच्छ है; बल्कि तुम्हारी ही शक्तिसे उने 
शक्ति आती है । अपनेको परमात्माके सामने दान 
समझो; परन्तु विषयबुद्धिके नाश करनेके लिये कमी 
दुर्बळ मत समझो । वास्तवमें ही तुम ढुर्वछ नहीं हो | 
तुम्हारे दुर्बंछताके निश्चयने ही तुम्हें दुर्ब बना रक्खा 
है । अपने स्वरूपको सँँमालो और निर्भय हो जाओ। 

xX % xX 

अपनी निन्दा सुनकर न घत्रराओ, न उत्तेजित 

होओ, न शोक करो और न धैर्य ही छोड़ो। 
अहंकारको अळग करके अपनेको देखोगे तो निन्दाका 
तुमपर कोई असर नहीं दीखेगा । आत्माकी कोई 
निन्दा कर नहीं सकता; नाम-रूपकी निन्दा-स्तुतिमे 
कुछ हानि-लाभ नहीं है । जगतूमें न सबकी सब 
समय सब निन्दा करते हैं और न स्तुति ही करते हैं। 
जगतकी निन्दा-स्तुतिकी कुछ भी परवा न करके सदा 
निष्काममावसे प्रेमपूर्वक निरन्तर ईश्वरकी आज्ञा पाठन 
करनेम लगे रहो । 

xX > 

तुम परमेश्चरकी आज्ञा समझकर किसी सक्कार्यको 

करते हो और वर्तमान जगतके अधिकांश विद्वान्‌ 
कहानेवाले ढोग भी यदि तुम्हारे उस सत्कार्यके बिरु 
मत रखते हैं तो कोई चिन्ता नहीं । अपना 
कभी मत छोड़ो, परमेश्वरपर भरोसा रखकर अपने 
कर्तव्यपर डटे रहो । सच्ची बात आखिर 
रहेगी । एक दिन दुनिया सत्यको मान लेगी, 
यदि न माने तब भी तुम्हारी कोई हानि गी 

x x xX 


xX 
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दुनियाकी प्रशंसा पानेके लिये, नेतृत्वके लिये, 
मान या धनके लिये अपना धर्म कमी मत छोड़ो ! 
दुनियाकी प्रशंसासे कुछ भी नहीं बनता । धर्मत्यागका 
फल बहुत बुरा होगा । आज धर्मत्याग करनेवाढोंकी 
प्रशंसा सुनकर भविष्यके फलसे बेखबर मत होओ । 
> x xX 
त्याग करो, परन्तु त्यागा अभिमान न करो । 
त्यागको स्मृतिको भी भूल जाओ । दान करो; परन्तु 
अहंसान न करो, बदला न चाहो, उसे भूल जाओ । 
सेवा करो, परन्तु सेवक मत कहलाओ । जो सेवा करता 
है और सेवक नहीं कहलाता, वही असली सेवा करता है। 
xX xX > 
सफलतापर कभी गर्व न करो, यह न समझो कि 
हमारी बुद्धि और शक्तिसे सफलता मिली है । ईश्वरका 
धन्यवाद करो और उसीकी शक्तिका प्रभाव समझो 
एवं दीन होकर इश्वरे प्रार्थना करो---प्रभो ! तुम्हारी 
इच्छासे होनेवाली सफलताका अभिमान मेरे हृदयमें 
कभी न उत्पन्न हो, मैं तुम्हारी शक्तिके प्रभावको 
कभी न भूळूं ।' 
xX x > 
विफलतापर कभी शोक न करो, यह न समझो 
कि प्रमुने बहुत बुरा किया । अपनी भूर्कोको ढूँढो, 
कहीं अभिमान या गर्ववश प्रभुकी शक्तिका अपमान 
या तिरस्कार तो नहीं हो गया, यदि हुआ हो तो 
(जरूर हुआ ही होगा) प्रभुको विफलताके लिये 
धन्यवाद देकर उनसे दीन प्राथना करो- “प्रमो | तुमने 
बहुत अच्छा किया जो मुझे विफलता दी। यदि मैं 
सफल हो जाता तो मेरा अभिमान और भी बढ़ता 
एवं मैं तुम्हारी शक्तिका और भी अधिक तिरस्कार 


करता । अब कृपा करके ऐसी बुद्धि दो जिसमें मैं 
फिर कभी ऐसी भूल न करूँ ।' 
x x x 


ग्राणिमात्रके प्रति ग्रेम करो, दीन जीवोंपर दया 
करो, सबके साथ मित्रता और शान्तिपूर्ण बर्ताव करो । 
सबका आदर करो | अपमान किंसीका भी कमी न करो, 
मनुष्यके लिये अपमानसे बढ़कर अग्रिय वस्तु और कोई 
नहीं है। स्वयं अमानी बनकर दूसरोंका सम्मान करो। 

x xX x 

बदला लेनेकी भावना कमी मनमें मत आने दो । 
अपना बुरा करनेपर, गाळी देनेपर, निन्दा करनेपर, 
मारनेपर भी किसीका कमी न बुरा करो, न बुरा 
चाहो, न बुरा होते देखकर प्रसन्न होओ । उसको 
हृदयसे क्षमा कर दो । सबमें अपने आत्माको समझकर, 
जैसे अपने अपराधपर आप दण्ड नहीं देना चाहता, 
क्षमा चाहता है-इसी प्रकार सबपर क्षमा करो । बदला 
लेनेकी भावना बहुत बुरी है । बदला लेनेकी भावना 
मनमें रखनेवाला मनुष्य इस जीवनमें कभी शान्ति 
सुख और प्रेम नहीं पाता, तथा मरनेपर पिशाच होता 
है । वह स्वयं डूबता है और वैर-भावके बुरे परमाण 


वायुमण्डलमें फैलाकर दूसरोंका भी अनिष्ट करता है । | 


xX x 
मनमें सदा पवित्र भाव रक्खो; सबका हित चाह्यो 
सबको उत्तम परामश दो, कभी न वाणीसे बुरी 
सम्मति दो, न अपनी करनीसे बुरी बात सिखाओ 
और न मनमें बुरी बात रखकर उसे वायुमण्डळमे 
जाने दो । जो दूसरोंमें बुरे भाव फैलानेमें सहायक 
होता है वह बहुत बड़ा पाप करता है। उसका कमी | 
हित नहीं हो सकता । 
x x ०, ९ 
स्मरण रक्खो--जिसकार्यसे परिणाममे अपना और 
दूसरोंका हित हो वही धर्म है और जिससे परिणाममें 


अपना और दूसरोंका अहित हो वही पाप है ! 
xX > > 
‘शिवः 


——— Boo 
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८२० 


[भाग ८ 


सर्वोच्च ध्येय 


( हेखक--श्रीजयद्याछजी गोयन्दका ) 


एक सखनके दो प्रश्न हैं 

० १-अबतककी उम्रमें आपको श्रवण, भाषण, 
सहवास, शिक्षण, अध्ययन, मनन, निदिध्यासन, 
कृति, भ्रमण, निरीक्षण, सत्संग और सहुरु तथा 
अनुभव इत्यादिके द्वारा ऐसा कौन-सा सिद्धान्त 
( उच्च ध्येय ) जँचा है जिसमें शीळ, सदाचार, मानव- 
कर्तव्य, आनन्द, सुख, मोक्ष, योगादिका तथा 
आत्मिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक 
उन्नति अथवा समाजसुधार आदि समी सिद्ध होते दों 
और जिसको ( उच्च ध्येयको ) सुम साधनोंद्वारा 
प्रथिबीमरके सभी मनुष्य सदा प्राप्त कर सके ! 


प्र०२-अत्येक मनुष्यको प्रतिदिन चौबीस घण्टेमें 
कितना-कितना संमय आत्मिक, कोटुम्बिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक, समाजसुधार, आजीविका 
आदि कायोंमें लगाना चाहिये, जिससे खार्थ और 
परमार्थ दोनों सधे | कायिक, वाचिक, मानसिक, 
बौद्धिक सुधार ( आत्मसुधार ) आदि प्रत्येक कार्यमें 
मनुष्यको कितना समय और अर्थ व्यय करना चाहिये 
जिससे इनका पूरा विकास हो और समय, अर्थ तथा 
श्रम सार्थक सिद्ध हो ? 


.._ उ०१४-जिस उच्च ध्येयके विषयमें आपका प्रश्न है 
उसका यथार्थ वर्णन तो वही पुरुष कर सकता है 
जिसने उस सर्वोत्तम उच्च ध्येयको ग्राप्त कर लिया हो। 
मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है 
जिससे आपको मेरे उत्तरसे सन्तोष हो सके । क्योंकि 

` विशेष करके न तो मैंने सत्‌ शास्रोंका श्रवण-मनन, 
पठन-पाठन ही किया है, न सहुरु एवं महात्मा पुरुषोंका 

सेबन, सत्संग, सहवास और अनुकरण ही कर सका 


हूँ और न उनकी आज्ञाओंका इतना पाऊन ही का 
पाया हूँ। मनन और निदिध्यासन भी विशेष नहीं हे | 
किन्तु मुझे जो रुचिकर है, जिसे मैं अच्छा समझता 
हूँ वही अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार आपको 
प्रसनताके लिये आपकी सेवामें संक्षेपमें निवेदन कर 
रहा हुँ 
केवळ एक विज्ञानानन्दघन परमात्माके सव 
ग्रकारसे अनन्य शरण होना ही सर्वोत्तम सिद्धान्त 
एवं उच्च ध्येय है और यही परम धर्म तथा परम कर्तव्य 
है । अतएव इसको परम कर्तव्य समझकर इसका 
पालन करनेसे मनुष्य अनायास सदाचार और सहुण- 
सम्पन्न होकर पूर्ण शान्ति एवं मोक्षतकके आनन्दको 
सुळमतासे प्राप्त कर सकता है । इसीसे कौटुम्बिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक उन्नति और सुधारका 
होना सम्भव है एवं मनुष्यमात्रका ही इसमें अधिकार 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने गीतामें कहा है-- 
मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः! 
स्त्रियों वे्यास्तथा शूष््ास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ 
“2 (९। ३२ ) 
. हि अर्जुन ! खत्री, वैश्य, शूद्धादि और पापयोनि- 
वाले भी जो कोई ह्वोवें वे भी मेरी शरण होनेसे परम 
गतिको ही प्राप्त होते हैं ।' 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने अन्तिम 
उपदेश भी यही दिया है--- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण वज | 
अहं त्वा स्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः॥ 
( गीता १८ । ६६) 9 
'सम्पूर्ण घमाँको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कोके आश्रयकी 
त्यागकर केवळ मुझ एक सञ्चिदानन्दघन 
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सर्वोच ध्येय 
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परमात्माकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो । मैं तुझे 
सम्पूर्ण पापोंसे सुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता न कर ।! 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी यही घोषणा की है-- 
सझदेच प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददास्येतड़त मम ॥ 
जो एक बार भी मेरी शरण आकर भैं तुम्हारा 
हूँ” ऐसा कहकर मुझसे अभय माँगता है उसे मैं समस्त 
ग्राणियोसे निर्भय कर देता हूँ---यह मेरा ब्रत है ।' 
श्रुति भी कहती है-- 
एतद्धय वाक्षरं ब्रह्म एतद्धय॑वाक्षरं परम्‌। 
एतद्धथ वाक्षर शात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बनं  श्रेष्ठमेतदालस्बनं परम । 
एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
“यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है, 
इस अक्षरको ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता 
है उसको वही प्राप्त होता है । इस अक्षरका आश्रय 
( शरण ) श्रेष्ठ है । यह आश्रय सर्वोत्कृष्ट है, इस 
आश्रयका रहस्य जानकर ( वह ) ब्रह्मलोकमें पूजित 
होता है ।? 


इसलिये लज्जा, भय, मान, बड़ाई, आसक्तिको 
त्यागकर अहंता, ममतासे रहित होकर केवळ एक 
परमात्माको ही परम आश्रय, परम गति और सवख 
समझकर श्रद्धा-भत्तिपूर्वक उस व्यक्त-अव्यक्तखरूप 
सर्वव्यापी विज्ञानानन्द परमेश्वरके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, 
शरीरादिद्वारा सब प्रकारसे शरण होनेके छिये तत्पर 
होना चाहिये । 


अनन्यशरणका स्वरूप 


(क) उस परमेश्वरके नामका जप और प्रभाव 
एवं रहस्यसहित खरूपका ध्यान ( चिन्तन) निष्काम 
्रेममावसे श्रद्धापूर्वक सदा-सर्वदा करते रहना । हरि, 


3“, तत्सत्‌, नारायण, वासुदेव, शिव इत्यादि उसके 
अनेक नाम हैं | इन नामेमेंसे, जिसकी जिसमें विशेष 
श्रद्धा और रुचि हो, उसके ल्यि उसी नामका जप 
विशेष ढाभप्रद है। उस परमेश्वरके दो रूप हैं 
निर्गुण और सगुण । इनमें निर्गुण ( गुणातीत ) का 
चिन्तन तो बन नहीं सकता । जो चिन्तन किया 
जाता है वह सगुणका ही किया जाता है । सगुणके 
भी दो भेद हैं अव्यक्त और व्यक्त । या यों समझिये, 
एक निराकार और दूसरा साकार । महासर्गके आदिमे 
जिससे सम्पूर्ण संसार उत्पन्न होता है. तथा महाप्रलयके 
अन्तमें सम्पूर्ण संसार जिसमें विलीन होता है एवं जो 
सर्वत्र सममावसे व्याप्त है और सम्पूर्ण संसारका नाश 
होनेपर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे अव्यक्त, 
सर्वव्यापी,अनन्त, विज्ञानानन्दघन परमात्माको निराकार 
ब्रह्म कहते हैं । वही विज्ञानानन्दघन परमात्मा जब 
संसारके उद्धारके लिये मनुष्य या देवतादिके रूपमें 
प्रकट होकर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सदाचारादि धर्मका 
प्रचार करता है, तब उस प्रेम, दया और आनन्दमयी 
मूर्तिको साकार ब्रह्म कहते हैं । इनमें जिसकी जिसमें 
विशेष श्रद्धा-प्रेम हो उसके लिये उसी खरूपका 
ध्यान करना विशेष लाभप्रद है । 


(ख) उस परमेश्वरकी आज्ञा एवं इच्छाके अनुसार 
यथासाध्य चलनेके लिये सदा-सर्वदा कोशिश करते 
रहना, अर्थात्‌ ईश्वरको जो ( अनुकूल) प्रिय हो, 
तत्परतासे वही करना । सत्‌ शाख्रों और महात्मा पुरुषों 
की आज्ञाको ही ईश्वरकी आज्ञा समझना, उनके द्वारा 
समझे हुए विषयपर मनन करनेसे अपनी आत्मामे 
निरपेक्ष-भावसे जो निर्णय हो उसको इश्वरको इच्छा 
समझना एवं उसीको परम कर्तव्य समझकर उसके 
अनुसार सदा-सर्वदा चलनेकी चेष्टा करना । झाखमें 
बतढाये हुए लक्षण और आचरण जिसमें पाये जाते 
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[ भाग ८ 


-्न्न्न्न्न्न््न्न्क्क््स््स्स््््क्क्््््््््््््त्््् <<< 


हों ऐसे महापुरुषोमेसे जिसकी बुद्धिमें जो सबसे श्रेष्ठ ममताको हटाकर सब वस्तुएँ नारायणके ही ली 


पुरुष पहले हो गये हों या वर्तमान हैं, वे ही उसके 
लिये महात्मा पुरुष समझे जाते हैं । श्रुति, स्मृति, 
इतिहास, पुराणादि आर्ष गरन्य ही सत्‌ शाख हैं । इनके 
अतिरिक्त महापुरुषोंद्रारा रचे हुए जिन शाखोमें जिस- 
की श्रद्धा-मक्ति हो उसके लिये वे भी सत्‌ शाख 
समझे जाते हैं। वर्तमान काळके लिये श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि सम्पूर्ण शाखरोंका 
सार एवं पक्षपातरहित, सार्वभौम, धार्मिक सद्‌ग्रन्य है। 
इसीसे कहा गया है--- 

गीता सुगीता कतंन्या किमन्यैः शासत्रविस्तरैः। - 

या खयं पद्यनाभस्य मुखपद्विनिःखता ॥ 

गीता सुगीता करनेयोग्यं है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 
मळीप्रकार पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्त:करणमें 
धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो खयं श्रीपग्मनाभ 
विष्णुमगवान्‌के सुखारविन्दसे निकली हुई है । फिर 
अन्य शाख्रोके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? इसलिये 
विशेष शाख्रोंका अभ्यास न हो सके तो श्रीमद्धगवद्रीता- 
का अध्ययन तो अवश्यमेव करना चाहिये । 

(ग) सुख-दुःखकी एवं सुख-दुःखदायक पदायो- 
की प्राप्ति और विनारामें, तथा हानि और लाममें 
परम दया, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी परमेश्वरका ही 
किया हुआ विधान समझकर सदा-सर्वदा प्रसन्नचित्त 
रहना, अर्थात्‌ परेच्छा या अनिच्छासे जो कुछ भी 
प्रारब्धानुसार प्राप्त हो उसमें उस प्रेमास्पद, दयासिन्धु 
परमेश्चरकी दयाका पद-पदपर अनुभव करते हुए सदा- 
सवदा आनन्द मुग्ध रहना | 


(ब) संसारकी किसी भी वस्तुको न तो अपनी 

| सम्पत्ति समझना चाहिये एवं न अपने भोगकी सामग्री 
7 वास्तवमे सब कुछ नारायणसे उत्पन्न 
"१ कारण नारायणका ही है । इसलिये उनमेंसे 


कर देनी चाहिये । अर्थात्‌ नारायणकी 
नारायणके काममें ही उन्हें लगा देना चाहिये | 


(ङ) बुद्धिसे परमात्माके रहस्य और प्रभावसहित 
तत्को समझना, श्रद्धा-प्रेमपूर्ण चित्तसे उस परमात्म 
खरूपका चिन्तन, खासद्वारा भगवन्नाम-जप, कानोंसे 
भगवानके गुण, प्रभाव और खरूपकी महिमाका 
श्रवण, नेत्रोंसे भगवान्‌की मूर्तिका एवं उनके भक्तोंका 
दर्शन तथा सत्‌ शाख्रोंका अवलोकन, वाणीसे उनके 
गुणोंका कीर्तन एवं शरीरसे भगवान्‌ और उनके 
भक्तोंकी सेवा, पूजा, नमस्कारादि तथा उनकी इच्छामें 
अपनी इच्छाको मिलाकर उनकी आज्ञानुसार केवढ 
उन परमेश्वरके लिये ही फल और आलस्यको छोड़कर 
सम्पूर्ण कर्मोको करना । यही उनकी सब प्रकारसे 
शरण होना है । 


उपर्युक्त प्रकारसे मनुष्य जैसे-जैसे भगवानकी 
शरण जाता है वैसे-वैसे ही उसमें धीरता, वीरता; 
गम्भीरता, निर्भयता, क्षमा, दया, सन्तोष, समता 
आदि सद्गुणोंकी तथा शभ, दम, तप, दान, त्याग, 
सेवा, सत्य, ब्रह्मचर्यादि उत्तम आचरणोंकी एवं अतिशय 
शान्ति और परमानन्दकी क्रमशः वृद्धि होती चली 
जाती है । इसप्रकारसे उन्नत होता हुआ वह फिर 
उस परम दयाळु परमात्माकी दयासे उन्नतिकी रोष 
सीमाके परमोच्च शिखरपर पहुँच जाता है, 
परम धाम, परम पद, परम गति अथवा परमात्माको प्रात 
हो जाता है । फिर उसके लिये कुछ भी कर्तव्य रेष 
नहीं रह जाता । 

उ० २-समय बहुत ही अमूल्य है। छाखों पे 
खर्च करनेपर भी जीवनका एक क्षण नहीं मिल सकता | 
ऐसे मनुष्य-जीवनका एक क्षण भी प्रमाद! आर 
पाप, भोग और अकर्मण्यतामें कदापि नहीं हा 
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चाहिये । जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समयको बिना 


सोचे-बिचारे व्यर्थ प्रमादमें बितावेगा, उसे आगे 
चलकर अवश्य ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा । गोखामी 
तुङसीदासजीने कहा है-- 
सो परत्र दुख पाचही, सिर घुनि छनि पछिताहि । 
कालहिं, कर्महिं, इंश्वरहिं, मिथ्या दोष ळगाहि ॥ 
कविराय गिरघरजीने भी कहा है-- 
बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछिताय। 
कास बिगारै आप्नो, जगमें होत इँसाय॥ 
जगमें होत हसाय, चित्तमें चेन न पावे । 
खान, पान, सनसान, राग-रँग सन नहिं आचे॥ 
कह गिरधर कबिराय करमगति टरत न टारे। 
खटकत है जियमाहिं कियो जो बिना बिचारे॥ 
अतएव मनुष्यको उचित है कि ऊपर बतलळाये 
हुए अनन्य शरणरूप परम धर्ममय कर्तव्यके पाळनमें 
ही अपने सम्पूर्ण अमूल्य समयका व्यय करे । प्रत्येक 
कर्म करनेके पूर्व ही सावधानीके साथ यह सोच लेना 
चाहिये कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह मेरेळिये 
सर्वथा लाभप्रद है या नहीं । यदि उसमें कहीं जरा 
भी त्रुटि माळम पड़े तो उसका तुरन्त सुधार कर 
लेना चाहिये । 
इसप्रकार सावधानीसे समयका व्यय करनेसे 
उसका खार्थ मी परमार्थके रूपमे परिणत होकर 
उसके सम्पूर्ण कार्योकी सफलता हो जाती है अर्थात्‌ 
वद्द कृतकार्य हो जाता है। 
वर्णाश्रम और खमावकी विभिन्नताके कारण 
समयके विभागमे भेद होना सम्भव है । अतएव सब 
मनुष्योंके छिये समयका विभाग एक-सा नियत नहीं 
किया जा सकता। उपर्युक्त सिद्धान्तको ढक्ष्यमं 
रखकर अपनी-अपनी बुद्विसे ही अपने-अपने सुभीते- 
के अनुसार सबको यथायोग्य समयका विभाग कर 
ढेना चाहिये । आपकी प्रसन्नताके लिये समय- 
विभागके विषयम कुछ निवेदन भी किया जाता है | 


भगवानूने गीताम कहा है--- 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेख । 
युक्त्रम्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
(६॥ १७) 
'दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य 
आहार-विहार करनेवालोंका, कमॉमें यथायोग्य चेष्टा 
करनेवालोंका और यथायोग्य शयन करनेवाले तथा 
जागनेवालोंका ही सिद्ध होता है।' 


गीताके उपर्युक्त छोकका विवेचन करनेसे यही 
बात प्रकट होती है । साधारणतः प्रत्येक मनुष्यको 
दिन-रातके २४ घण्टोंके चार विभाग कर लेने 
चाहिये । उनमंसे ६ घण्टे तो छोक-सेवा एवं खास्थ्य- 
रक्षाके लिये यथायोग्य आहार, विहार आदिमे, 
६ घण्टे न्यायपूर्वक द्रव्योपाजेनरूपी कर्ममं, ६ घण्टे 
शयन करनेमें और ६ घण्टे केवल आत्मोद्धार करनेके 
लिये योगसाधनम लगाने चाहिये । अर्थात्‌ ६ घण्टे 
तो शौच, स्नान, भोजनादि खास्थ्य-रक्षाके लिये 
एवं कोटुम्बिक, सामाजिक तथा अपनी शक्ति 
हो तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा एवं सुधारके 
लिये ळगाने चाहिये । कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय 
और जागतिक आदिके विशेष कार्य उपस्थित होनेपर 
दूसरे विभागमेंसे भी समय निकाला जा सकता है। 
६ घण्टे फल और आसक्तिको छोड़कर कर्तव्यबुद्धिसे 
वर्णाश्रमके अनुसार यथासाध्य ईश्वर-प्रीत्यर्थ शरीरः 
निर्वोहके लिये न्यायपूर्वक द्रव्य कमानेमें बिताने चाहिये, 
६ घण्टे समयपर खास्थ्य-रक्षाके लिये शयनमें व्यतीत 
करने नि और शेष ६ घण्टे केवल आत्मोद्धारके 
लिये ही पवित्र और एकान्त स्थानमें अकेले बैठकर 
संसारके भोगोंसे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी वृत्तियोको 
हटाकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक वैराग्ययुक्त अनन्य मनसे 
परमेश्चरके नामका जप और खरूपका ध्यान एवं 
सत्सङ्ग और सत्‌ शाख्नोंका विचार करना चाहिये । 
सामान्यतः उपर्युक्त समयविभागका कार्यक्रम नीचे 
छिखे अनुसार भी नियत किया जा सकता है। 
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प्रातःकाल सूर्योदयसे करीब डेढ़ या दो घण्टे 
पहले बिछौनेसे उठ जाना चाहिये । प्रातः चार बजे 
उठकर यथासाध्य ईश्वरस्मरण करके शौच-स्नानादि- 
से पाँच बजेतक निवृत्त हो जाना चाहिये। पाँचसे 
आठ बजेतकका समय एकान्त और पवित्र स्थानमें 
बैठकर आत्मोद्धारके लिये ही यथारुचि शाख्रविधिके 
अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे केवल भजन, ध्यान आदि 
ईश्वरोपासनाम ही बिताना चाहिये। ८ से १० 
बजेतकका समय कोटुस्बिक, सामाजिक आदि सेवा 
और सुधांरके कार्य तथा भोजनादि खास्थ्योपयोगी 
कार्योमें छगाना चाहिये। १० से ४ बजेतकका 
समय जीविकोपार्जनके लिये वर्णाश्रमके अनुसार 
न्यायानुकूल द्वव्योपाजनम लगाना चाहिये। ४ से 
६ बजेतकका समय कौटुम्बिक, सामाजिक और 
अपनी रुचि और शक्ति हो तो राष्ट्रीय और 
जागतिक सेवा और उन्नतिके कार्यमें व्यतीत करना 
चाहिये | ६ से ९ बजेतक आत्मोद्वारके लिये यथारुचि 
शात्रविधिके अनुसार भजन, ध्यान, सत्सङ्ग, कथा- 
कीर्तन एवं शात्रके विचार और पठन-पाठन आदि 
ईश्चरोपासनामे ही बिताना चाहिये। ९ से १० बजेतक 
भोजन एवं खास्थ्यरक्षाके निमित्त समय बिताना 
चाहिये ओर रात्रिके १० से प्रातः 9 बजेतक शयन 
करना चाहिये | 
` उपयुक्त समयविभागमें अपनी रुचि और सुविधाके 
अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है; क्योंकि 
जाति, हे काळ, खभाव आदिकी विभिन्नताके 
कारण सबके लिये समयका विभाग 
नहीं हो सकता। . यान 
अपने शरीर नर इना निर्वाह जितने कम 
| उतने ही कमें करना चाहिये 
इसके लिये यथासाध्य वराबर चेश रखनी चाहिये | 


[ भाग ¢ 
इसके बाद बचे हुए द्रव्यका अंश अपने वर्णपर्मके 
अनुसार खार्थ त्यागकर शाख्रानुकूल यथासाध्य देव 
पितृ, मनुष्य और प्राणिमात्रके हितमें व्यय करना 
चाहिये । यह बात विशेष खयाल रखनेकी है । 

परमेश्ररके नामका जप ओर खरूपका ध्यान 
हर समय ही करनेके लिये चेष्टा करनी चाहिये 
अर्थात्‌ परमेश्वरके नामका जप और खरूपका ध्यान 
नित्य-निरन्तर करते हुए ही परमेश्वर-प्रीत्यर्थ शारीरिक, 
कोटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जागतिक एवं जीविकादि- 
के भी सम्पूर्ण कर्म फलासक्तिको त्यागकर ही करने 
चाहिये । 

भगवानूने गीतामें भी कहा है-- 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
संशयम्‌ ॥ 
(०७) 
इसलिये हे अर्जुन ! तू सत्र समयमें मेरा स्मरण 
कर ओर युद्ध भी कर । ( इसप्रकार ) मेरेमें अर्पण 
किये हुए मन और बुद्धिसे युक्त हुआ निःसन्देह 
मेरेको ही प्राप्त होगा ।? 


चेतसा स्कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगसुपाञ्चित्य मञ्चित्तः सततं भव। 
( गीता १८ । ५७) 

सब कमको मनसे मेरेमें अर्पण करके मेरे परायण 
हुआ समत्वबुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगक्का अवलमबर्ष 
करके निरन्तर मेरेमें चित्तवाळा हो ।! 

इसप्रकार करनेसे मनुष्यांके कायिक, वाचिक! 
मानसिक, बोद्धिक, सम्पूर्ण कर्मोका सुधार होकर 
उनका समय, श्रम और पैसे सार्थक हो जाते 
एवं परमात्माकी दयासे अनायास ही परम शान्ति 
एवं परमानन्दकी अर्थात्‌ परम पदकी प्राप्ति 
जाती है । - 
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भाक्वि-तत्व 


. ( लेखक-परिज्राजक ब्रह्मचारी ओगोपाल चैतन्यदेवजी ) 


॥ ४७७ ,% रमात्माका विभिन्न रूपोमें विकास 


छ i जीव भगवानकी अपनी ही अभिव्यक्ति 
(70 है--इसलिये भगवद्भक्ति जीवका 
|, खाभाविक धर्म है। मायाके आवरण- 
२९०/72 से ढक जानेके कारण आत्मा अपने 
स्वरूप और खामाविक धर्मको भूलकर विश्रान्त होकर 
घूमता है । परन्तु करुणासिन्धु, अहैतुक प्रेमके अक्षय 
भण्डार भगवानूने इसप्रकारके बद्ध जीवोंके खभावमें 
एक ऐसा विशेष अमाव भर दिया है कि जिसकी 
प्रेरणासे वे अपनी भूली हुई सम्पदाके अन्वेषणमें 
समय-समयपर छग जाते हैं और इसी अन्वेषणमें रत 
हो धीरे-धीरे भगवानके भक्त बन जाते हैं । बद्ध 
जीर्वोके खभावमें जो सार्वभौम अमाव है, उसका 
विचार करनेसे ही भगवद्धक्तिके खरूपको समझनेमें 
विशेष सुविधा हो सकती है । 


जिसके द्वारा शब्द, स्पर्श आदि विषय-प्रपञ्चका 
ज्ञान होता है उसे इन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रियाँ दो 
प्रकारकी होती हैं--बाह्य और आभ्यन्तर । पुनः 
बाझेन्द्रियाँ दो भागोंमें विभाजित होती हैं--एक 
ज्ञानेन्द्रिय और दूसरी केन्द्रिय । प्रत्येक इन्द्रियके 
एक-एक अधिष्ठातृ देवता हैं, उन्हींकी कृपासे इन्द्रियाँ 
समर्थ होकर अपने-अपने विषयके अनुरूप कर्म करने- 
में अग्रसर होती हैं । इन सारी इन्द्रियोमें तथा इनके 
अपने-अपने अधिष्ठात्‌ देवताओंमें एक विषयसे दूसरे 
' विषयमें मिळानेवाळी एक खाभाविक शक्ति है । 
यह परानुरक्ति-शक्ति किसीकी उत्पन्न की हुई नहीं 
है। सृष्टिके आरम्ममें ही विधाताने इस शक्तिकी 


सहायतासे इस विश्व--संसारको उत्पन्न किया था | 
केवळ इन्द्रियाँ ही नहीं, परमाणुसे लेकर परम महत्तत्त्व- 
तक सभी इस शक्तिकी प्रेरणासे विवश होकर एक 
दूसरेके साथ मिलनेकी आकांक्षा किया करते हैं । 
विशाळकाय पर्वतमाढाएँ वायवीय अणु-परमाणु 
आदिमें मिळनेके लिये क्षुद्र रेणु बनकर धीरे-धीरे 
अति क्षुद्र बाळुकाके रूपमें परिणत हो रही हैं और 
सूक्ष्म बालुकाके क्षुद्र अणु-परमाणु एक दूसरेसे धीरे- 
धीरे भिळ-भिळकर विशालकाय पर्वतमालाका रूप 
धारण करते हैं । मृत्तिका वृक्षके रूपमे तथा वृक्ष 
मृत्तिकाके रूपमें रूपान्तरित होकर पारस्परिक सम्मिलन- 
का परिचय देते हैं। चराचर जगतके समस्त पदार्थ 
इसप्रकार निरन्तर रूपान्तरमें परिणत हो रहे हैं, यह 
उपर्युक्त परानुरक्ति-शक्तिके परिणामके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । 


जगत्पिता जगदीखरने सृष्टिके समय सृष्ट पदार्थोमे 
एक ऐसे अभावको कायम कर दिया, जो सार्वभौम 
तथा अतिशय सुस्पष्टरूपसे प्रतिमात होता है । 
इसी अमावकी पूतिके लिये स्थावर-जज्गम-जो कुछ 
पदार्थ संसारमें हैं, सब एक दूसरेको प्रेमपूर्वक 
आलिङ्गन कर रहे हैं जब उनकी एक वस्तुसे 
आशा पूरी नहीं होती तब वे उस आलिक्चित वस्तु- 
को त्यागकर दूसरीसे मिळनेकी आकांक्षा करते हैं | 
समस्त प्राकृतिक वस्तुएँ इस अद्वितीय अभावके साथ 
ही सृष्ट हुई हैं। सुतरां जगतके समी पदारथॉसें 
अमाव है और इस कारण किसीका भी अभाव जगतः 
के किसी पदार्थके द्वारा दूर होना कदापि सम्भब 
नहीं है । अपने अभावको पूर्ण करनेके लिये दूसरेके 
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पास पहुँचनेसे जिस परिमाणमें अपना अभाव पूर्ण 
होता है उससे भी अधिक परिमाणमें दूसरेके अभाव- 
को पूर्ण करनेमें अपनेको अन्तःसार-शून्य करना 
पड़ता है । प्रेम या स्नेहजनित सुखकी पूतिके लिये 
पत्नी या पुत्रसे मिलनेमें जिस परिमाणमें आनन्द- 
लाभ होता है, उससे सहस्नों गुने अधिक यतसे 
पुत्र-कलत्रादिके पाळन-पोषणमे अपनेको सारहीन 
बनाकर उद्यम करना पड़ता है | अतएव अभावमय 
प्राकृतिक पदाथोके द्वारा किसीके भी खाभाविक 
अभावका दूर होना सम्भव नहीं । अवश्य ही जिन्होंने 
अभावके साथ इस जगतकी सृष्टि की है, उन्हींके 
पास इसके प्रतिकारकी ओषधि मी है । अभावकी 
पूतिके लिये जो इन्द्रियोंकी खाभाविक वृत्ति है 
उसीको आसक्ति या भक्तिके नामसे पुकारते हैं । 
अभाव-विशिष्ट प्राकृतिक पदार्थोकी ओर जो इन्द्रियों- 
की गति होती है उसे आसक्ति और सर्व प्रकारेण अभाव- 
शून्य पूर्णतम अखण्डानन्द-खरूप भगवान्‌की ओर 
जो गति होती है उसे भक्ति कहते हँ । 
इन्द्रियाँ इस मायामय नश्वर जगत्‌की ओर दोड- 
कर कभी चिरस्थायी तृप्ति छाम नहीं कर सकतीं । 
वे सन्तोष पानेके ढिये सामयिक सुखजनक किसी 
वस्तुमें आसक्त तो होती हैं; परन्तु जब उससे तृप्ति 
नहीं होती तो उनसे निवृत्त होकर किसी दूसरी सुख- 
` जनक वस्तुको ग्राप्तिकी आकांक्षा करती हैं | जीव 
पूर्ण सुखका भिखारी है, क्योकि वह वस्तुत पूर्णानन्द- 
सरूप ही है | अभावमय इस जगतकी किसी भी 
बस्तुमे इसे उस पूर्ण खुखकी प्राप्ति नहीं होती । 
. इसलिये अतृप्त हृदयसे वह पूर्ण सुखकी/प्राप्तिके लिये 
भासा मृग जैसे मायामरीचिकाके पीछे दौड़ता है 
ससाररूपी मरुस्थळ्में भटक रहा है । इस परिवर्तन- 


कल्याण 


शीळ जगतमें नाना प्रकारकी विडम्बनाओंको मोग 


इए जब साधुसङ्ग तथा राखादिकी कृपासे र्री | 


समझमें आ जाता है कि अभाव-विशिष्ट मायामय 
जगत्ःप्रपञ्चसे इन्द्रियोंकी क्षुधानिवृत्ति कमी नहीं 
हो सकती तब वह सब ॒विषयोंसे निवृत्त हो अनन्त 
माधुर्यके उत्स-खरूप परम पुरुष भगवानूकी ओर 
आकर्षित होकर स्थिरता प्राप्त करता है। सचिदानन्द- 
विग्रह श्रीमगवानूमे इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाली 
किसी वस्तुका अभाव नहीं है । जगतमें जहाँ कही 
जो कुछ भी चित्ताकर्षक भाव विद्यमान हैं बे सारे ही 
उन सर्व कारणोंके कारण भगवानके अनन्त रूप-रस 
आदिके आभासमात्र हैं | अतः भगवत्कृपासे एक बार 
उस ओर इन्द्रियोंकी ऐकान्तिक गति होनेसे, उस 
अनन्त सुखका एक बार खाद पा जानेपर फिर वहाँ 
से वापस लोटनेकी सम्भावना नहीं रहती । तब 
पतितपावनी, त्रिमुवनतारिणी भागीरथीके जलळ्के 
स्नोतकी भाँति समस्त विष्न-बाघाओंको पार करती 
हुई समस्त वृत्तियाँ सैकड़ों मागेसि जा-जाकर भगवानके 
माधुयसागरमें छीन होती हैं । सचिदानन्द, रसमय 
भगवानके प्रति इन्द्रियोंकी ऐसी ऐकान्तिक आकांक्षाकी 
ही भक्ति कहते हैं । 

प्रत्येक जीवका जीवन-स्रोत प्रतिक्षण अनन्त 
सचिदानन्द-सागरकी ओर बह रहा है । कोई भी 
जीव एक. क्षणके लिये भी अपनेको तृप्त समझकर 
स्थिर नहीं हो सकता । जीवन-प्रवाह॑जबतक उस 
प्रेमसागरमें विलीन नहीं हो जाता तबतक कोर 
जीव निश्चिन्त नहीं हो सकता । कोई-कोई व्यि 
धन-ऐश््यके गर्वमें या एकाध बाह्य अनुष्ठानके द्वा 
उपार्जित धर्मके अइङ्काररूप स्रोतके आवर्चमें गिरी 
दो दिनके ल्यि अपनेको तृप्त समझकर 
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करते हैं; परन्तु इससे कितने दिन उनका काम 
चलेगा ? थोड़े ही दिनोमें उन्हें अपनी भूल समझमें 
आ जायगी । खभाव खयं उन्हें अपने अभावको 
दिखलाकर अपना ताण्डव-नुत्य आरम्भ करेगा और तब 
वे आकुल होकर पुनः तृप्तिके लिये दौडने ळगंगे । 


जीव पापमें कितने दिन पड़ा रह सकता है ! 
अतृस्ति उसे धीरे-धीरे भीषण-से-भीषण पापें प्रवृत्त 
करायेगी और अन्तमें खभाव ही उसे अभावका 
ज्ञान कराकर एक दिन अनुतापकी नरकाऱ्निमें डाळ 
देगा । वह दावाग्नि-द्ग्ध हरिणकी भाँति व्याकु 
होकर पू्णनन्दसागरकी ओर दौड़ेगा । धनवानमिं 
बाह्य वस्तुओंका अभाव बहुत ही थोड़ा होता है, 
इस कारण वे उच्च जीव होकर भी पशुके समान 
अंधे रहते हैं । इसी कारण वे मल-मूत्र, हड्डी-मांसके 
पिंजड़ेमें--नाच-गानमें-जागतिक विषयोंके विद्दारमें 
मझ होकर बहुत दिनोंतक भूळमें पडे रहते हैं, 
जीवन-स्रोतके भँवरको लाँघकर वे आगे नहीं बढ़ 
सकते । परन्तु रोग, शोक या अन्य किसी भी कारणसे 
एक बार मोहरूपी चश्मेके दूर होते ही इन सबका 
त्याग कर अधिकाधिक वेगसे वे उस नित्यानन्दमय 
सागरकी ओर दोड़ पडते हैं। 


अहा | प्रेममय भगवान्‌की क्या ही कारुणिक 
व्यवस्था है ! सन्तानद्वारा स्नेहमयी मातापर सैकड़ों 
अत्याचार--उत्पीड़न होनेपर भी माँ जैसे सन्तानको 
सदा ही मंगळ-मागमें चळनेके लिये प्रोत्साहित 
करती है, वैसे ही परम मंगलमय भगवान्‌ मोह-सुग्ध 
` जीवको अपने ( भगवानके ) अहैतुक प्रेमको भूलकर 
असार वस्तुमें रत देखकर भी सदा मंगलकी ओर 
आकर्षित कर रहे हैं । बहुधा बद्ध जीव भगवानूकी इस संदा 
मंगलमयी व्यवस्थाके रहस्यको न समझ सकनेके कारण 
उन्हें निष्ठुर, निर्दय आदि कुझब्दोंसे सम्बोधित करते 


हैं । भगवानका जो खरूप जीवको अनन्त उन्नतिके 
पथमें-पूर्ण मंगळ तथा पूर्ण आनन्दके मार्गमे-आकर्षित 
करता है, वही कृष्ण है। और जिसके द्वारा हम 
उस पूर्णानन्दमयकी ओर आकृष्ट होते हैं, वही भक्ति है। 


सांसारिक जीवोंकी जैसे अपने खीसुत्रादिमें _ 
स्वभावतः प्रीति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जन्म- 
जन्मान्तरके संस्कारवश साधुसंग लाम होते ही 
किसी-किसी भाग्यवान्‌ जीवके हृदयमें स्वभावतः ही 
भक्तिका सञ्चार होता है । उस समय जैसे दरिद्र 
अपनी चिन्तामणिकी चोरी हो जानेपर उसकी 
चिन्तामें व्याकुळ होता है, इसी प्रकार भक्त भगवान्‌- 
की चिन्तामें दिन-रात डबे रहते हैं । सर्वणुणसम्पन् 
इकलोते पुत्रकी मृत्यु हो जानेपर अनाथा बृद्धा 
जननीको जैसा दारुण सन्ताप होता है, भक्तके 
हृदयमें भी भक्तिके उत्पन्न होते ही प्रभुवियोगमें ठीक 
उसी तरहकी दुःसह व्यथा होती है । सारांश यह कि 
परमस्नेहमयी माता पुत्रकी चिन्तामें, पतित्रता सती 
पतिकी चिन्तामें तथा कृपण धनकी चिन्तामें जैसे 
सदा व्याकुळ रहता है इसी प्रकार सब प्रकारकी 
चिन्ताओंको छोड़कर केवळ मगवानूकी प्राप्तिरूप 
चिन्तामें व्याकुळ हो रहनेका नाम भक्ति है | यथा--- 


भक्तिरस्य मजनमेतदिद्दामुओपाधिनैराच्ये- 
नासुष्मिन्मनःकरपनमेतदेच च नेष्काम्यसिति । 
( गोपाळतापनीयोपनिषद्‌ ) 


ऐहिक और आमुष्मिक ( इहलोक और परलोक- 
के ) भोगोंकी लाळसाका परित्याग कर श्रीभगवानके 
श्रीचरणकमळोंमें चित्तको समर्पण करके सदाके 
लिये उसी भावमें निमग्न रहनेको भक्ति कहते हैं । 
भक्ति प्रधानतः निर्गुणा है, परन्तु. जब प्रकृतिके 
तीनों गुणोंकी सहायता लेकर 'वह प्रकट होती है 
तब उसे सगुणा कहते हें । यथा-- 
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च 
भक्तियोगो बहुविधो मार्गेमामिनि भाव्यते । 
स्वभावगुणमार्गण पुंसां भावो विभिद्यते ॥ 

(श्रीमद्धा० ३। २९॥ ७) 
पुरुषके गुणमय स्वभावमेदके कारण उनकौ 
साध्य भक्तिके भी भेद हो जाते हैं। अर्थात्‌ 
सत्तादि गुणके क्रमके अनुसार जिसका जैसा स्वभाव 
होता है उसकी भक्ति भी वैसी ही हो जाती है । यह 
गुणमयी भक्ति प्रधानतया तीन प्रकारकी होती है- 
तामसी, राजसी और सात्तिकी । इसी त्रियुणमयी भक्ति- 
को पुनः प्रत्येक तीन-तीन अंशोमे विभक्त कर 
शाख्रोमे नो प्रकारसे उल्लेख किया है । 
अभिसन्धाय यो हिसां दम्भं मात्सर्यमेव वा । 
सरस्भी भिन्नरग्भावं मयि कुर्यात्‌ स तामसः ॥ 
(श्रीमद्वा० ३। २९ । ८) 


तामस स्वभाववाळे व्यक्ति हिंसा, दम्भ तथा 
. मात्सर्यके वश होकर दूसरेके अहित-साधनके लिये 
भगवानूकी भक्ति करते हैं| इन भिन्नदशी व्यक्तियों- 

` की भक्तिको ही तामसी भक्ति कहकर पुकारते हैं। 


विषयानभिसन्धाय यश ऐइवर्यमेव घा। 
अचांदावचयेद्‌ यो मां पृथगुभाषः स राजसः॥ 
। ( श्रीमद्भा० ३ । २९ । ९) 
रजोगुणप्रधान स्वभाववाले व्यक्ति यश या 
इच्छासे मूर्ति आदिमें भगवानकी अर्चा 
करते हैं ये छोग भी भक्तिके अतिरिक्त दूसरी 
वस्तुको इच्छा करते हैं। इसप्रकारकी भक्तिको ही 
राजसी भक्तिं कहते हैं । 


कमेनिद्दोरसुद्दिश्य परस्मिन्‌ वा तदूर्पणम्‌। 
वा एथग्मावः स सास्विकः ॥ 
( श्रीसङ्गा० ३ । २९ | १०) 


कल्याण [ माग । 


अपने कर्मक्षयकी इच्छासे अपने सारे कमको | 
भगवानके  श्रीचरणसरोजोंमें समर्पणकर ! 
अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार भगवद, 
को कर्तव्य समझकर श्रवण-कीर्तनादिं भत्ति ' 
अनुष्ठान करते हैँ । ऐसे लोग भी भक्तिके अतिरि . 
मोक्षकी कामना करते हैं, इसम्रकारकी भत्तिको 

ही सात्त्विक भक्तिके नामसे पुकारते हैँ । 


अपनी-अपनी इच्छाकी पूतिके लिये जो सकाम 
भक्ति की जाती है वही सगुणा भक्ति है। फिर अविद्या. 
वृत्तिशून्य चित्तसे, अपहृत महामणिकी पुनः 


` प्राप्तिको भाँति उत्कट आकांक्षाके साथ भगवानका 


प्राप्तिके लिये जो ऐकान्तिक कामना होती है, वही | 
निुंणा भक्ति है । 
मद्गुणश्चतिमात्रेण मयि सकंगुद्दाशये। . 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगास्मसो ऽम्बुधौ ॥ 
रक्षणं भक्तियोगस्य निशु णस्य ह्यदाहतम्‌। 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे 
सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न यन्ति विना मत्सेवनं जनाः॥ 
स एच भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः। 
 (श्रीसद्गा० ३ । २९ । ११-१४) | 


पतितपावनी, त्रिमुवनतारिणी गंगाका जळमवर्द 
जैसे सारी विप्न-बाधाओंका अतिक्रमण करता. ईशा 
निरन्तर सैकड़ों धाराओंमें विभक्त होकर 
निम्न होनेके लिये खाभाविक ही दौडता दै 
प्रकार जो चित्त-बृत्ति ज्ञान, कर्म आदि सारे विषयक 
रुकावट और सारे क्रिया-कर्मके फळकी ३४ 
परित्यागकर खयमेव खाभाविक ही सर्वमूतान्तर्यान 
भगवानके शंश्रीकमलचरणकी ओर निरन्तर आँ 
होकर दौड़ती रहती है, उसीको निर्गुणा भक्ति 


सत्तगुण 
वान स्वमाववाले सज्जन अपने- हैं । इसप्रकारकी भक्तिमें किसी प्रकारका केर f 


= 
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भक्ति-तत्त्व 
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वाञ्छा नहीं होती--यह अत्यन्त निर्मळ तथा सब 
प्रकारकी भक्तिमें श्रेष्ठ है । जन्म-जन्मान्तरके भक्ति- 
संस्कार-विशिष्ट किसी-किसी भाग्यवान्‌ सज्जनके हृदयमें 
भगवानका गुणगान सुनते ही इसम्रकारकी भक्तिका 
उदय हो जाता है । ऐसे शुद्ध भक्तके हृदयमें किसी 
भी प्रकारकी कामना नहीं रहती । यहाँतक कि 
भगवानका सालोक्य, सारि, सामीप्य, सारूप्य तथा 
सायुज्य-सुक्ति देनेपर भी वह उनकी सेवाके अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं चाहता । इसम्रकारकी भक्तिको 
ही आत्यन्तिक भक्ति कहा जाता है । इससे बढ़कर 
परम पुरुषार्थ दूसरा और कुछ भी नहीं है । 


मन सारी बाहयन्दरियोंका अधिपति है। मन जब 

जिस ओर दोड़ता है, इन्द्रियाँ मी अपने-अपने विषयों- 
के ग्रहण करनेके लिये उधर ही दोड़ पड़ती हैं। 
अतएव अन्तःकरणकी सब प्रकारकी उपाधियोंका 
परित्याग कर भगवानकी ओर दौड्नेसे सब इन्द्रियाँ 
निष्क्रिय भाव ग्रहण कर छे, यह सम्भव नहीं; प्रत्युत 
वे भी मनके अधीन हो भगवान्‌की दोड़कर अपने-अपने 
भावके अनुसार सेवा करती हैं । अतएव सब प्रकारकी 
उपाधिर्योको तिढाञ्जछि देकर सारी इन्द्रियासे सदाके 
लिये मगवानूकी सेवामें ठग जाना ही निर्गुण भक्ति है । 


अबतक भक्तिके सम्बन्धमें जो कुछ आलोचना 
की गयी है, उसे साधारणतः दो श्रेणियोंमें विभक्त किया 
जा सकता है---एक गुणमयी या गोणा अथवा अपरा, 
दूसरी निर्गुणा या मुख्या अथवा परा। पहले जो 
गुणमयी सात्तिकी भक्ति है, वह सच्चगुणसे विच्युत हो 
भक्तको निर्विशेष ब्रह्म-सुखका अनुभव कराती है तथा 
दूसरी निर्गुणा भक्ति परिपक्क दशामें प्रेमा भक्तिके नामसे 
अभिहित होकर भक्तको सच्चिदानन्दमय भगवानके 
गुण-लीळा-माधुर्य-रसका खाद कराती हुई कृतकृत्य 
करती है । 


[एवाकार TTR LAAT 


समस्त गुणमयी भक्तियोंमें प्रारम्भिक भक्तिसे क्रमा- 
नुसार उत्तरोत्तर भक्ति श्रेष्ठ होती जाती है । इनमेंसे 
साक्तिकी भक्तिके श्रेष्ठ होनेपर मी शुद्ध भक्त उसके 
प्रति आदर प्रकट नहीं करते । क्योंकि इसमें भगवान्‌ 
एवं भगवद्भक्तिके अतिरिक्त दूसरे फलकी इच्छा भी 
रहती है. । साखिकी भक्ति किसी-किसी साधकके 
हृदयमें ज्ञान उत्पन्न कर देती है । 

सात संजायते ज्ञानम्‌? अर्थात्‌ सत्त्वसे ज्ञान 
उत्पन्न होता है । सुतरां भगवानकी इस उत्तिसे 
प्रमाणित होता है कि सात्त्विकी भक्तिसे ज्ञानका उदय 
होना अखामाविक नहीं है । ज्ञानका उदय होनेपर 
खयमेव कर्म-वैराग्यका उदय हो जाता है, तब भक्त 
कर्मका परित्याग कर ज्ञानात्मिका भक्तिको ग्रास करता 
है । इसके बाद जब भक्तिकी परिपक्कावस्थाम ज्ञानका 
अनादर होता है, तब वह स्वयमेव अन्तर्हित हो 
जाता है और भक्त निर्गुण शान्तरतिकी प्राप्ति कर 
शुद्ध भक्त बन जाता है । ज्ञानकी प्रधानताके कारण 
भक्त सायुज्यसुक्ति लाभ करते हैं । जो सात्त्विकी भक्तिके 
अधिकारी मक्त अपने समस्त कर्मोके फलको भगवानूके 
समर्पण कर भक्ति करते हैं वे छुख-ऐरवर्यमय सालोक्य- 
मुक्तिको प्राप्त करते हैं। परन्तु जो भक्त केवळ कर्म- 
फळ ही नहीं, - बल्कि समस्त अनुष्ठित कर्ममात्रको 
भगवानको समर्पणकर भक्ति करते हैँ वे शान्तरति 
लाम करते हैं। राजसी और तामसी भक्तिद्वारा अपने 
उददेश्यानुसार काम्य फलकी प्राप्ति होनेपर भक्ति 
विद्यमान नहीं रहती । अतः काम्य फल ही उसका 
चरम फल समझना चाहिये । कमी-कमी ऐसा भी होता _ 
है कि काम्यफलके प्राप्त हो जानेपर भी भक्तके हृदयमें 
भक्ति विद्यमान रहती है । ऐसे भक्त भगवानकी कृपासे 
अन्तर्मे निर्गुण शान्तरति लाम करते हैं । 

निर्गुणा भक्तिके भी दो प्रधान भेद हैँ--एक 
प्रधानीभूता या ऐस्वरयज्ञानमिश्रा, दूसरी केवला या 
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दत लय. 
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रागात्मिका । कर्मादिमिश्रा सात्त्विकी भक्ति ही परिपक्क 
दशामे सत्तगुणका परित्याग करके प्रधानीभूता नामक 
निर्गुणा भक्तिमें परिणत हो जाती है। अतः इसकी 
अपरिपक्व दशा युणमयी और परिपक्क-दशा निर्गुणा है । 
परन्तु केवला भक्ति ऐसी नहीं है । वह तो सदा ही 
निर्युणा रहती है; उसकी अपरिपक्क-दशा रागानुगा 
और परिपक्क-दशा रागात्मिका है । शान्त, दास्य 
आदि रसके भेदसे प्रधानीभूता भक्ति पाँच श्रेणियोंमें 
तथा केवला भक्ति चार श्रेणियोंमें विभक्त हो गयी है। 
महिम-ज्ञानसे प्रीति संकुचित होती है, इसीसे पहली 
मक्तिसे दूसरी भक्ति श्रेष्ठ तथा अधिक विशुद्ध है । 
्रेम-सेवाके द्वारा पूर्णतम आनन्दका आखादन 
करानेके कारण दूसरी चतुर्विधा भक्तिमें श्ङ्गार- 
रसात्मिका भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है ऐसी भक्ति ब्रजवासिनी 


कल्याण 


है, 


गाज 
NN 


सभी प्रकारकी भक्तिके परिपक्क होनेके 


एक ही प्रकारके नहीं हैं। भिन्न-भिन्न प 
भक्ति विभिन्न उपायोंसे परिपक्कावस्थाको प्राप्त होत 


है । भक्तिके गुरुत्व अथवा छघुत्वके अनुसार उसकौ 
परिपक्कावस्थामें भी तारतम्य होता है । इसके अतिरि 


केवळ सब प्रकारकी निर्गुणा भक्ति ही परिपक्क होक 
रति ओर ग्रेमके रूपमें परिणत होती है। साधन. : 


भक्तिसे जब रतिका उदय होता है तब भक्ति पहि. 
ठक्षणा' हो जाती है; पीछे वही रति परिपक्षावखागे 
प्रेमके रूपमें प्रकट होकर 'प्रेम-लक्षणा” हो जाती है। 


` इस '्रेम-लक्षणा” भक्तिको ही 'प्रेमा-मक्ति? कहते हैं। 


इसीलिये गुणमयी भक्तिसे लेकर निर्गुणा भक्तिकी 
परिपक्कावस्था तक अधम, मध्यम तथा उत्तम-मेदसे 
भक्तिको साधनभक्ति, भावभक्ति तथा प्रेमाभक्ति--इन 


j 
| 
£ 

|. | 
| 


[माग८ | 


श्रीराधिका आदि गोपियोंमें नित्य विराजमान रहती थी । तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया गया है| 


कृतज्ञता 
सुझको नाथ ! खूब अपनाया। 
तुझमे मैने सब कुछ पाया॥ 


यदपि जन्मसे अति कुलीन था। 

यह जीवन स्पन्दनविहीन था। 

उजड़ चुका था हृदय-सदन भी , 

व सब अकारसे हुआ दीन था॥ 

! ध्यानमें छाये यह सब, 

ग्रह तू दौड़ा आया। 
सुझको नाथ ! खूब अपनाया ॥ 

किस प्रकार आभार जताऊँ ? 
मनोभाव तुझपर 


नयन भरे हैं, 
प्रतिकणमँ (है तेरी छाया। 
मुझको नाथ ! खूब अपनाया॥ 

ँ पद्मकान्त मालवीय 


९&€&-<“<€-&« <<< << «<<<... 
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३ श्रीगीता-जयन्ती 
आगामी मार्गशीर्ष शुक्ला ११ को श्रीगीता-जयन्तीका उत्सव है । गीताकी प्रशंसामे कुछ भी 

€ कहना उसका एक प्रकारसे अपमान करना है । जो साक्षात्‌ श्रीमगवानके श्रीमुखकमलका उद्वार है, 
शु जिसके एक भी वचनका आश्रय लेकर चळनेवाळा मनुष्य अनायास ही भवसागरसे तर जाता है, उस 
९ गीता माताक्री जयन्ती मनाना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है । जयन्ती-उत्सवमें और सब बात सुविधाके 
९ अनुसार होनी ही चाहिये, परन्तु एक बात विशेषरूपसे होनी चाहिये, वह यह कि गीता-भक्तोंको 
गीताके उपदेशमय किसी भी इळेकको आधार मानकर उसके अनुसार जीवन बनानेका निश्चय करना 
चाहिये । हमारी समझसे निम्नलिखित तीन इलोक इसके लिये बहुत ही उपयोगी हैं । इळोक ये हैं--- 

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ (१०।९) 

तेषां सततयुक्तानां भजतां घीतिपूचंकम्‌ । 

ददासि बुद्धियोगं त येन मासुपयान्ति ते ॥ (१०॥ १०) 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


प्रियो ~ he 


मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ (१८। ६५) 
श्रीभगवान कहते हैं--'मुझमें चित्त छगानेवाले, मुझमें प्राण अपण करनेवाले भक्त सदा-सवेदा 
है परस्पर मेरे प्रभावको समझाते इए, मेरे ही गुण कथन करते इए सन्तुष्ट होते हैं और मुझमें ही रमण 
१४ करते हैं, उन निरन्तर मुझमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजन करनेवाले भक्तोंकों मैं वह बुद्धियोग + 
४ देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। ( इसलिये ) तू मुझमें ही मन लगा, मेरा ही भक्त हो, मेरी ही ४ 
पूजा करनेवाला बन और मुझको ही नमस्कार कर । यों करनेसे तू मुझको ही प्राप्त होगा, यह मैं 

८ तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है ।' श्रीभगवानूके इन वचनोंपर ध्यान देकर र” 
हमें ऐसा ही करना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाई-बहिनसे सविनय प्रार्थना है कि सभी लोग जो गीता-शात्रको 
¥ मानते हों, चाहे वे किसी भी देश, वर्ण, जाति या श्रेणीके हों उस दिन यथासाघ्य निम्नलिखित कार्य 
करने-करानेका प्रयत्न अवश्य करें-- 


SELLS 


€ 


९” 


SEE 


<<< 


20000 रात € 


<< 


€€ 


(१) गीता-ग्रन्थकी पूजा । (५) गीता-तत््तको समझने और गीताका 
(२) गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण और प्रचार करनेके लिये स्थान-स्थानमें 
रचयिता श्रीव्यासदेवका पूजन । सभाएँ और गीता-प्रवचन तथा व्याख्यान 


(३) यथासाध्य गीताका पारायण । 
(४) पाठशालाओं और विद्यालयोंमें गीता (६) 0422. सवारीके ङ्स निकाले ९ 


पाठ, गीतापर व्याख्यान ओर गीता- ता 
परीक्षामें उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार- ५७) लेखक आर कवि लेखों ओर - 


वितरण । द्वारा गीता-धमे प्रचारसें सहायता करें। ठु 


SECC 
Bos 
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क्या 


भगवत-प्राप्त भक्तोंके लक्षण 


५३ 
अद्वेष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसखः क्षमी ॥ 
- १४ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
१% 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोह्विजिते च यः। 
इषामरषंभयोद्वेगैसुक्तो यः ख च मे प्रियः॥ 
१३ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सवारस्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
. १७ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कझ्षति। 
- शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
१८ - 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णखुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ 
१९ 
तब्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिभंक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
क Ne 
ये तु धर्म्यांसृतमिदं यथोक्तं पथु पासते । 
श्रदघाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया; ॥ 


१३ 
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दोषरहित सब जीवोंका हो मित्र, क्षमा-युत)ममता त्याग | 
बिना अहंकृत और दयामय,सुख-दुखमें जो सम बड़माग कः 


१४ 
जिसके मुझमें सदा बुद्धि-मन तुष्ट इए रहते हैं सक्त 
दृढ निश्वयवाला, स्थिर मनका मुझको प्यारा ऐसा भक्त| 
१२ 
जिससे जनको केश न होता और न जनसे जिसको छेश। 
हर्ष, विषाद, क्रोध, भयसे जो मुक्त, वही प्रिय मुझे विरोष॥ 
१६ 
जो पवित्र, निरपेक्ष, दक्ष हो, उदासीन हो, विना विकार। 
सर्वारम्भ तजे हों जिसने, मुझे भक्त प्रिय वह स्वीकार॥ 
१७ 
हर्ष-द्रोष न होते जिसके नहीं शोक या इच्छावान | 
कर्म-शुमाश्जुम फळ त्यागे हों, वही मुझे जन प्रिय तू जान| 
१८ 
जिसे बराबर इत्रु-मित्र हैं, मान और अपमान समान। 
शीत,उष्ण,सुख,दुख सम जिसको जो हो संग-विहीन सुजान 
१३ 
निन्दा-स्तुतिमें सम, मौनी हो, मिले उसीमें हो सन्तुष्ट। 
जो अनिकेत,बुद्धि स्थिर जिसकी, मुझे भक्त नर वह प्रिय उ 


२० 


अमृत धर्म-युत यह जो मैंने कहा, इसे जो हो निष्ठ 
करते हैं आचरण, मुझे वे प्रिय होते हैं भक्त वरिष्ठ I 


~° 0 


कै आऔमद्भगबङ्गीताका 
र १२ वें अध्यायके १३ से २० 


एस पधाजुवाद औक्ृष्णविक्षान नामसे गौताप्रेससे प्रकाशित हुआ है । ये पय उसीसे लिये गये र! 
तक ८ शोक हैं । बड़ी सुन्दर कविता है। दिन्दी-पद्योंमें गीता याद करनेवालोंके लिये यह अन्थ बहुत कामका है 
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प्रमहंस-विवेकमाला 


( लेखक--स्वामीजी ऑभोलेवाबाजी ) 


( गताइसे आगे ) 
[ मणि १० ] 


आजञातशत्र- हे बाढाकि ! सुख-दुःखरूप 
भोगकी प्राप्तिके काळमें भोक्तारूप विशिष्ट आत्मामें 'मैं 
सुखी हूँ, में दुखी हूँ? इसप्रकारके अनुभवसे जो 
भोक्तापन सिद्ध होता है, वह भोक्तापन शुद्ध असङ्ग 
आत्मामें वस्तुतः सम्भव नहीं है; किन्तु सर्वकारणमावसे 
रहित खप्रकाश आनन्दखरूप आत्मामें भोक्तापनकी 
प्रतीति अध्याससे होती है | इसी बातको दृष्टान्तसे 
समझाता हूँ । रज्जु तीनों कालमें सर्पमावसे रहित है, 
उस सर्पभावसे रहित रजुमें जैसे अध्याससे सर्पकी 
प्रतीति होती है इसी प्रकार सुख-दुःखरूप भोगसे 
रहित अद्वितीय शुद्ध आत्मामें अध्याससे भोक्तापनकी 
प्रतीति होती है और सजातीय-विजातीय-खगतमेद- 
शून्य शुद्ध आत्मामें अज्ञानरूप मायाके बिना 
भोक्तापनका अध्यास सम्भव नहीं है । इसीळिये वेदके 
तात्पर्यको जाननेवाछे महात्मा पुरुषोंने अद्वितीय आत्मामें 
मायाकी कल्पना की है । भाव यह है कि जो पदार्थ 
- जिस पदार्थ बिना सिद्ध नहीं हो सकता वह पदार्थ 
उस पदार्थकी कल्पना कराता है । जैसे दिनमें भोजन 
नहीं करनेवाले पुरुषमें रात्रिके भोजन बिना स्थूलता 
सम्भव नहीं है इसलिये पुरुषकी स्थूळता रात्रिके 
मोजनकी कल्पना कराती है । इसी प्रकार अकर्ता, 
अभोक्तारूप शुद्ध आत्मामें “मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ? 
इसग्रकारके भोक्तापनका जो अध्यास है, वह अध्यास 
माया बिना सम्भव नहीं है, इसलिये यह अध्यास झुद्ध 
आत्मामं मायाकी कल्पना कराता है । इसप्रकार 
अर्थापत्तिप्रमाणसे माया सिद्ध होती है । इस मायाका 


खभाव दो प्रकारका है--एक आवरणराक्तिरूप और 
३-४ 


दूसरा विश्तेपशक्तिरूप । इन दोनोंमेंसे जाग्रत्‌, खप्न 
ओर सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओंमें मायाका आवरण- 
शक्तिरूप स्वभाव होता है । जबतक मनुष्यको आनन्द- 
खरूप आत्माका साक्षात्कार नहीं होता, तबतक माया- 
की आवरणशक्ति निवृत्त नहीं होती | अद्वितीय आनन्द- 
खरूप आत्माके ज्ञानसे ही मायाकी आवरणराक्तिका 
नाश होता है । मायाका विक्षेपरूप खभाव दो प्रकारः 
का है, एक जाग्रत्रूप और दूसरा खप्तरूप । जिस 
अवस्थामें नेत्रादि इन्द्रियोसे घट-पटादि बाह्य स्थूल 
पदार्थोका ज्ञान होता है, उस अवस्थाको “जाग्रत? कहते 
हैं और जिस अवस्थामें पर्वसंस्कारोंके कारण केवळ मनसे 
ही ज्ञान उत्पन्न होता है, उस अवस्थाको “खम? कहते हैं । 
ये जाग्रत्‌ और खम्न दोनों अवस्थाएँ विक्षेपरूप हैं । 
इसलिये हे बालाकि ! जिसप्रकार जाग्रतमें सुख तथा 
दुःखकी ग्राप्तिसे 'मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ? इसप्रकार 
भोगकी अतिशयता पुरुषमें उत्पन्न होती है इसी प्रकार 
खप्तमें भी सुख-दुखकी प्राप्तिसे भी भैं सुखी हूँ, मैं दुखी 
हूँ” इसप्रकारकी भोगरूप अतिशयता पुरुषमें उत्पन्न 
होती है। जो खप्तमें भोगरूप अतिशयताका 
कारण है, . वही जाग्रतमें भोगरूप अतिशयताका 
कारण है । खप्तमें भोगरूप अतिशयताका कारण 
केवळ मन ही है, मनके सिवा कोई दूसरा भोगका 
आधार सखप्तमें नहीं है । नेत्रादि इन्द्रियोंका 
खप्तमें ल्य हो जाता है, इसलिये इन्द्रियोंमें भोगका 
आधारपन सम्भव नहीं है। यद्यपि प्राण और शुद्ध 
आत्मा सप्तमें भी हैं तो भी उनमें भोगका आधारपन 
सम्भव नहीं है । प्राण जड़ है, इसलिये वह भोगळा 
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आधार नहीं हो सकता और शुद्ध आत्मा असन्न है, 
इसलिये वह भी भोगका आधार नहीं हो सकता । 
इसप्रकार खभरमें इन्द्ियोमें मोगका आधारपन सम्भव 
नहीं हे इसलिये खप्तमें मन ही सुख-दुःखरूपसे होनेवाळे 
भोगका आश्रय है । जब खप्तमें भोगका आधाररूप 
मन अङ्गीकार किया तो जाग्रतमें भी उसी मनको सुख- 
दुःखके भोगका आश्रयरूप मानना चाहिये । यदि 
खप्तके भोगका आधार मन माना जाय और 
जाग्रतके भोगका आधार मनके सिवा कोई दूसरा 

` माना जाय तो खप्तके बाद जाग्रतमें मनुष्यको इस- 
प्रकारका प्रत्यमिन्ञारूप ज्ञान न होना चाहिये कि मैं 
खम्नमें राजाके सुखका अनुभव करता था, वही मैं 
अब जाग्रतमें एकान्तके सुखका अनुभव करता हूँ; 
परन्तु ऐसा ज्ञान सबको होता है । यह प्रत्यमिज्ञारूप 
ज्ञान खप्त-भोक्ता और जाग्रत-भोक्ताके अभेदको विषय 
करता है । यदि भेद हो तो प्रत्यभिज्ञारूप ज्ञान 
असङ्गत हो जाय | इसलिये खप्तका और जाग्रतूका 
एक ही मन भोक्ता मानना चाहिये | 


बाळाकिं-हे राजन्‌ ! जैसे आकाशादि पञ्च 
सूक्ष्म भूतोंसे प्राणकी उत्पत्ति होती है इसलिये प्राण 
जड़ है, इसी प्रकार आकाशादि पश्च सूक्ष्म भूतोंसे मनकी 
उत्पत्ति होती है इसलिये मन भी जड़ है । जैसे जड़ 
प्राणमं भोगके आधारपनका पूर्वमे आपने खण्डन 
किया, इसी प्रकार जड़ मनमें भी भोगका आधारपन 
सम्भव नहीं है । 
अजातशत्र-हे बालाकि ! यद्यपि प्राणके समान 
मन भी अचेतनरूप ही है, तो भी प्राणकी अपेक्षा 
मनमें विशेषता है, क्योंकि आंकाशादि पन्च सूक्ष्मभूत- 
मिश्रित सत््वणुणसे मनकी उत्पत्ति होती है, इसलिये मन 
प्रकाशरूप है। और आकाशादि पश्च सूक्ष्मभूत- 
मिश्रित रजोगुणसे प्राणकी उत्पत्ति होती है, इसलिये 
प्राण प्रकाशरूप नहीं है। दृष्टान्तरूपसे जैसे दीप तथा 


घट इन दोनोंमें जड़तारूप घर्म समान है तो भी ठ 
घटका प्रकार होता है और घटसे दीपका प्रकाश 
नहीं होता । 

बाळाकि-हे राजन्‌ ! यदि जड़ मनको आप 
प्रकाशरूप मानेंगे तो दीपादिके समान मनमें वाह्मपन 
सिद्ध हो जायगा । 


अजातर्‍ात्रु-हे बाळाकि ! मनका जो बृत्तिरूप 
प्रकाश है, वह खतन्त्रतासे किसी भी पदार्थका प्रकाश 
नहीं करता; किन्तु चेतनरूप आत्माके आमासन्गी 
सहायतासे पदाथाँको प्रकाशित करता है ! इस चेतन- 
रूप आत्माके आभासको ग्रहण करके मनका वृत्तिरूप 
प्रकाश अपनी जड़ताको त्याग देता है । अन्तःकरण- 
मन अनेक प्रकारके ज्ञानवाला होता है, ऐसा जो 
झाख्रमें कहा है, वह भी चेतनकी सहायता लेकर 
अन्तःकरण अनेक प्रकारके ज्ञानवाला हो सकता है | 
भाव यह है कि यदि खमावसे ही अन्तःकरण चेतन- 
रूप हो, तो सर्वदा ही एक प्रकारका ज्ञान अन्तः 
करणको होना चाहिये; परन्तु सर्वदा एक प्रकारका 
ज्ञान होता नहीं | यदि अन्तःकरणको चेतनकी अपेक्षा 
मानी जाय तो इसम्रकारके दोषकी प्राप्ति नहीं होती। 
क्योंकि जिस समय इच्छादिसे विलक्षण चेतनके 
प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेयोग्य अन्तःकरणकी वृत्ति 
होती है, उसी समय ज्ञान होता है, अन्य समय नहीं 
होता । इसप्रकार अनेक ज्ञानोंका अन्तःकरणे 
सम्भव है । 

इस अन्तःकरणमें अविद्याजन्य तादात्म्य-अध्यार 
रूप सम्बन्धसे स्थित परमात्मा विज्ञानमयं अ 
प्राप्त होता है । यह आनन्दखरूप आत्मा अन्त 
स्थित होकर सर्वदेहादिको प्रकाशित करता है, 
आनन्दखरूप आत्मा पुरुष कहलाता है। ऐसे अ 


ल 
खरप आत्मामें जैसे अन्तःकरणका परिणामरूप ढु 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परमहंस-विवेकमाला 


TTT TTT TTF: FFT FFT TTT 


वस्तुतः नहीं है इसी प्रकार अन्तःकरणका परिणाम- 
रूप सुख भी वस्तुतः आत्मामें नहीं है-ऐसा कहनेसे 
यह सिद्ध होता है कि उत्पन्न होनेवाळा जो सुख है, 
वह आत्मामें नहीं है; क्योंकि वह सुख जड़, परिच्छिन्न 
तथा दृश्य है । जो वस्तु जड़, परिच्छिन्न और दृश्य 
होती है, वह वस्तुतः आत्मामें नहीं रहती, जैसे कि 
जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्यरूप दुःख वस्तुतः आत्मामें 
नहीं रहता । और सुख-दुःखके समान सुख-दुःखकी 
ग्रा्तिके साधन भी जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्यरूप हैं, 
इसलिये छुख-दुःखके साधन भी वस्तुतः आत्मामें नहीं 
रहते । इसलिये कार्य-कारण-भावसे रहित खयंप्रकाश 
आत्मा ही विज्ञानमय भोक्ताका वास्तविक स्वरूप है । 


हे डोरूशङ्कर ! बालाकिको इसप्रकारका बोध 
करानेके लिये राजा अपने मनमें इसप्रकार विचार 
करने लगा-- 

अजातशज्ु-( मनमें ) यद्यपि बालाकिने मेरे 
उपदेशसे प्राणसे भिन्न विज्ञानमय भोक्ता आत्माको 
जाना है तो भी विज्ञानमय आत्मा मिथ्या है, इसलिये 
विज्ञानमय भोक्ता आत्माके ज्ञानसे बाळाकिको मोक्षकी 
प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शुद्ध आत्माके ज्ञानसे ही 
मोक्ष होता है । इसलिये अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके 
लिये मुझे विज्ञानमय आत्माके वास्तविक खरूपका 
उपदेश करना चाहिये । 


इसप्रकार मनमें विचार करके राजा भोक्तारूप 
विज्ञानमय आत्माके सम्बन्धमें नीचे लिखे हुए प्रश्‍न 
करने लगा--- 


अज्जातशत्र-हे नालाकि ! इस सोते हुए पुरुषके 
उत्थानरूप व्यापारसे तूने ग्राणसे मिन्न विज्ञानमयको 
भोक्तारूप जाना है, किन्तु यह विज्ञानमय भोक्ता किस 
देशमै शयन कर रहा था? विज्ञानमय भोक्ताके शयनका 
, कौन-सा आधार था ! और यह विज्ञानमय भोक्ता किस 


देशमेंसे उठकर जाग्रत्‌-अवस्थामें आया है ? मेरे कहने- 
का अभिप्राय लौकिक व्यवहारके अनुसार यह है कि 
शयन करनेवाला पुरुष कभी तो अपनेमें शयन करता 
है, जैसे कि खड़ा हुआ पुरुष अपने आश्रित ही सो 
जाता है ओर कभी अपनेसे : भिन्न शय्या आदिपर 
शयन करता है। शय्या भी कमी घरमें होती है, कभी 
घरके बाहर होती है, इसलिये शयनकर्ता पुरुषके 
आधारका नियम नहीं है। | 


बालाकि है राजन्‌ ! झायनकर्ता पुरुघके 
आधारका जो प्रथम प्रश्‍न है, वह यद्यपि बन सकता 
है तो मी शयनका आधार क्या है-यह दूसरा प्रश्‍न 
नहीं बनता, क्योंकि शयनकर्ता पुरुषका जो आधार 
होता है, वही शयनका आधार होता है । 


अजातशत्रु-हे बालाकि ! शयनकता पुरुषका 
जो आधार होता है, वही उसके शयनका आधार 
हो, ऐसा छोकमें नियम नहीं है । कमी तो शयनकर्ता 
पुरुषका और शयनका एक ही आधार होता है, जैसे 
कि एक ही खाट आदि शयनकर्ता पुरुषका और शयनका 
आधाररूप है । और कमी शयनकता पुरुषका और 
उसके शयनका भिन्न-मिन आधार होता है जैसे कि 
शयनकर्ता पुरुषका आधार खाट है और उस खाटपर 
बिछा हुआ गद्दा उसके शयनका आधार है। इसप्रकार 
शयनकर्ता पुरुषके आधारको और शयनके आधारको 
लोकमें भिन्न-भिन्न मानते हैं । इसलिये प्रथम प्रश्न और 
दूसरा प्रश्न एकरूप नहीं है, किन्तु दोनों प्रश्न सिन्न 
हो सकते हूँ । 


बाळाकि-हे राजन्‌ | चाहे दूसरा प्रश्न प्रथम 
्रश्नसे भिन्न न हो, किन्तु तीसरा प्रश्न दूसरे प्रश्नसे 
भिन्न हो सकता है। क्योंकि शयनका जो आधार होता 
है, वही शयनकर्ता पुरुषके आगमनकी अवधि 
होती है। जब शयनके आधारका निश्चय हो 
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जायगा तो शयनकर्ता पुरुषके आगमनकी अवधिका 
निश्चय हो जायगा, इसळिये तीसरा प्रश्न व्यर्थ है । 

अजातशत्र-हे बाढाकि ! जो शयनका आधार 
हो, वही शयनकर्ता पुरुषके आगमनकी अवधि हो- 
ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि छोकमें शयनके आधारसे 
भिन्न आगमनकी अवधि प्रायः देखनेमें आती है । 
जैसे कि खाटपर सोया हुआ पुरुष खाटपरसे उठकर 
' बाहर आता है, इसप्रकार ढोकर्म कोई नहीं कहता; 
किन्तु खाटपरसे उठकर धरमें होकर घरसे बाहर 
आता है, इसप्रकार लोग कहते हैं । इसप्रकारके छोक- 
व्यवहारसे शयनके आधाररूप खाटसे आगमनकी 
अवधिरूप गृह भिन्न प्रतीत होता है । इसलिये दूसरे 
प्रश्नका समावेश तीसरे प्रश्नमें नहीं होता; किन्तु दूसरे 
्रश्से भिन्न तीसरा प्रश्न हो सकता है । 


देवी- इसप्रकार हे प्रियदर्शन ! अजातरन्रु राजा- 
ने शयनकर्ता विज्ञानमय भोक्ताके खरूपका, खप्न तथा 
सुषुप्ति दो प्रकारके शयनका, दो प्रकारके शयनके 
आधारका ओर शयनकर्ता विज्ञानमय भोक्ताके आगमन- 
की अवधिका बोध करानेके लिये बाळाकिसे तीन 
प्रश्न पूछे | युझ अर्थको न समझनेवाले राजाके 
तीन ग्रश्चोको सुनकर बाळाकि उन प्रश्नोंका उत्तर 
देनेके लिये बहुत देरतक अपने मनमें विचार करता 
रहा; परन्तु राजाके प्रश्नोंका उत्तर कुछ भी उसकी 
समझमें न आया। जब बाढाकि उत्तर न दे सका तो 
राजा अजातशत्रु अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिये 
और बाझाकिके संशयकी निवृत्तिके लिये इसप्रकार 
समझाने लगा 


विज्ञानमय भोक्ताका स्वरूप 


रे बाठाकि ! खप्न-अवस्थामें विज्ञान- 
| अन मोक्ताके खरूपका स्पष्ट बोध करानेके डिये मैं 
प्रथम खप्न और सुषुप्तिरूप दो प्रकारके समका तुझसे 


कल्याण 
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Nr, 
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निरूपण करता हूँ । हे बालाकि ! इस भोक्ता पुरुष- 


का शयन दो प्रकारका होता हे--एक 

शयन होता है और दूसरा सुषुप्तिरुप शयन -होता 
है। उनमेंसे प्रथम खभरूप शयनको कहता हूँ 
उसको सुन--जाग्रत-अवस्थामें आत्मा अन्तःकरणे 
स्थित चिदाभासरूप विज्ञानको और नेत्रादि इन्द्रियोंको 
अपने-अपने विषय, रूपादिके ग्रहण करनेका सामर्थ्य 
देता है । इसळ्यि जाग्रत्‌-अवस्थामें आत्मा चक्षुमय 


तथा श्रोत्रमय इत्यादि नामवाळा कहलाता है। . 


इसलिये जाग्रत्‌-अवस्थामें विज्ञानमय भोक्ताका स्पष्ट 
ज्ञान नहीं होता | और खप्तरूप शयनके सम्मुख 
हुआ विज्ञानमय भोक्तारूप आत्मा नेत्रादिको दिये 
हुए सामर्थ्यका उपसंहार करके शयनको प्राप्त होता 
है । इस खप्त-अवस्थामें भोक्तारूप आत्मा चक्षुमय, 
श्रोत्रमय इत्यादि नामोंको त्यागकर केवळ विज्ञानमय 
नामवाला होता है । अर्थात्‌ खप्त-अवस्थामें शयनकर्ता 
विज्ञानमय भोक्ताका खरूप नेत्रादि इन्द्रियोसे मिन 
प्रतीत होता हे । 


विज्ञानमयके खरुपका आधार 


हे बाढाकि ! यह विज्ञानमय भोक्तारूप आत्मा 
सप्तमें हिता नामकी नाड़ीमें स्थित होकर शयनको 
प्राप्त होता है, हृदयमें स्थित होकर विज्ञानमय भोक्ता- 
रूप आत्मा शयनको प्राप्त होता है अथवा पुरीततमे 
रहकर यह भोक्तारूप आत्मा शयनको ग्राप्त होता है, 
इसप्रकार भिन्न-भिन्न श्रुतियोंके वचनानुसार रायन 
कर्ता पुरुषका भिन्नभिन्न आधार होता है | अब 
हृदयके खरूपका, पुरीततके खरूपका तथा हिता 
नामकी नाडीके खरूपका तुझसे वर्णन करता ई । 
सर्व प्राणियोंका उदर तथा अन्तःकरण छिद्वोंसे ४४ 
होता है । इस उद्र तथा उरःस्थानके मध्यमे नीचे 


सुखाला चित्तके निवासका स्थानरूप जो मास 
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कमळ है, उसको हृदय कहते हैं, इस हृदयके चारों 
तरफ छिपटनेवाळे सर्पाकार चमूसमूहको 'आन्द्रा' 
कहते हैं, इसीका नाम पुरीतत है । अपने हंदय और 
पुरीततका किसी भी प्राणीको नेत्रोसे ज्ञान नहीं होता; 
किन्तु चाहे जिस प्राणीके उद्रको चीरनेपर उसके 
हृदय और पुरीततका दूसरे पुरुषको नेत्रोद्वारा ज्ञान 
होता है | र्‌ 
नाड़ियोंका वर्णन 

हे बालाकि ! एक केशक्रे हजार विभाग करनेपर 
एक विभागका जितना परिमाण होता है, उस परिमाण- 
वाळी अनन्त नाड़ियाँ हृदय-देशमें स्थित हैं । जिस- 
प्रकार सूतकी बनी हुई जाळीमेसे अनन्त सूत बाहर 
निकले इए होते हैं इसी प्रकार हृदय-देरामेंसे अनन्त 
नाड़ियाँ निकली इई हैं। प्रश्न-उपनिषद्में नाड्याँकी 
जितनी संख्या कही है, उस संख्याको मैं कहता हूँ, 
सुन । जैसे बृक्षमेंसे प्रथम स्थूल डाळ निकळती है, 
इस डालमेसे दूसरी डाळं निकलती हैं और उन 
डाळोंमेंसे अत्यन्त सूक्ष्म छोटी डाळं निकलती हैं, 
इसी प्रकार हृदयरूप बृक्षमेंसे स्थूळ डाळके समान एक 
सौ एक नाड़ियाँ निकलती हैं, इनमेंकी एक-एक नाड़ी- 
मसे स्थूळ डाळके समान सौ-सौ नाड़ियाँ निकलती हैं। 
इन सौ-सो नाड़ियोमेसे एक-एक नाड़ीमेंसे अत्यन्त सूक्ष्म 
बहत्तर हजार नाड़ियाँ निकलती हैं । ये सब नाडियाँ 
मिलकर बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो 
सौ एक नाड्या हृदयरूपी बृक्षमेंसे निकलती हैं । ये 
सव नाङियाँ अन्नके परिणामरूप रससे पूर्ण होती हैं। 
इनमेंकी कई नाड़ियाँ नीले रससे पूर्ण होती है, कितनी 
ही झक रससे, कितनी ही कृष्ण रससे, कितनी ही पीत 
रससे और कितनी ही झोहित रससे पूर्ण हैं । इसप्रकार 
रसको सूक्ष्मताका विचार करनेसे मेरा मन मोहको प्राप्त 
होता है । अर्थात्‌ जो वस्तु जिसमें प्रवेश करती है, 
वह वस्तु उससे सूक्ष्म होती है। जैसे कि पुरुष 


अपने घरमें प्रवेश करता है, इसलिये घरकी अपेक्षा 
पुरुष सूक्ष्म होता है । इसी प्रकार प्रथम तो नाडियाँ 
ही अत्यन्त सूक्ष्म हैं । उन नाड़ियॉमें अन्नका परिणाम- 
रूप जो रस प्रवेश करता है, उस रसकी सूक्ष्मताके 
लिये मुझे कोई भी दृष्टान्त नहीं मिळता । इसप्रकार 
इृदय-देशमंसे निकली हुई नाड़ियाँ पगसे लेकर मस्तक- 
पर्यन्त सर्व शरीरको व्याप्त करके स्थित हैं । जैसे 
वृक्षके पत्तोंको व्याप्त करके सूई--सूक्ष्मनसें स्थित. 
हैं इसी प्रकार सूक्ष्म नाड़ियोंमें सर्व इन्द्रियोंका उप- 
संहार करके मन व्याप्त होकर स्थित रहता है । 

यह मन धर्म-अधर्मख्प पाशसे बँघा हुआ है और 
अनेक प्रकारके संस्कारवाला है । यही मन खम्न- 
अवस्थमें द्रष्टा, दर्शन और दृश्य, इस त्रिपुटीरूपसे 
स्थित होता हे और साक्षी चेतनसे प्रकाशमान है । 
जव यह मन नाड़ियोंमें प्रवेश करता है तो विज्ञान- 
मय भोक्ता आत्मा अपनी केवल मायासे और पूर्व-पूर्वके 
संस्कारोंकी सहायतासे अनन्त प्रकारके पदार्थाको वहाँ 
देखता है । खप्तमें कमी-कमी भिक्षुक पुरुष महाराजा 
हो जाता है, और कमी महाराजा भी सप्रमें भिक्षुक | 
हो जाता है | खप्नमे कई बार नीच जातिंवाळा चाण्डाळ 
मी उत्तम ब्राह्मण हो जाता है और उत्तम ब्राह्मण खममें 
चाण्डाल हो जाता है । खम्नमें कमी-कमी हिरण्यगर्भ 
भी स्थावर, ग्रामशूकर तथा कृमिरूप हो जाता है और 
कभी कृमि आदि हिरण्यगर्भ हो जाते हैं । इसप्रकार 
मायासे मोहको प्राप्त हुआ देहधारी जीव पुण्य तथा 
पाप-कर्मके अनुसार खप्नमें उच्च तथा नीच शरीरोंको 
प्राप्त होता है । 

जाग्रत्‌ तथा खप्नकी समानता 

हे बाळाकि ! सम्नमें मायासे रथादि पदार्थ 
प्रतीत होते हैं, किन्तु बे रथादि पदार्थ वहाँ वस्तुतः 
नहीं होते । यदि खभके पदाथ वास्तव हों तो जाग्रत: 
में भी प्रतीत होने चाहिये, परन्तु जाग्रते 
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प्रतीत नहीं होते, इसलिये खप्नके पदार्थ मिथ्या हैं । स्वरूप आत्मा अज्ञानरचित अनेक पदार्थको देखता | 


इसी प्रकार जाग्रतके पदार्थ भी मायासे प्रतीत होते 
हैं, वास्तविक नहीं हैं। यदि जाम्रतूके पदार्थ वास्तविक 
हों तो सुषुप्तिकाळमें सबको और समाधि-कालमे 
तत्त्ववेत्ताको प्रतीत होने चाहिये; किन्तु सुषुप्ति एव 
समाधि-कालमें जाप्रतके पदार्थ क्रमशः सबको और तत्त्व- 
वेत्ताको प्रतीत नहीं होते, इसलिये खप्तके समान जाग्रतूके 
पदार्थ मौ मिथ्या हैं । और जैसे खप्नमें जीवको अपने 
आत्माका अज्ञान होता है इसी प्रकार जाग्रतूमें जीवको 
आत्माका अज्ञान है। इस कारणसे भी जाग्रत्‌ और खम 
दोनों समान हैं । और जेसे खप्नमे पदाथाका विपरीत 
भान होता है इसी प्रकार जाग्रतूमें भी पदार्थोका 
विपरीत भान होता है, इससे भी जाग्रत्‌ तथा स्वप्न 
दोनों समान हैं। 


बालाकि-हे राजन्‌ ! जाग्रत और स्वप्न दोनोंकी 
तुल्यता नहीं हो सकती, क्योंकि स्वप्नके पदार्थ अल्प 
समयतक रहते हैं और जाग्रतके पदार्थ दीर्घ काळतक 
स्थायी हैं | 
अज्ञातशत्रु-हे बालाकि ! जैसे जाग्रतमें धन, 
बस्न, तृणादि पदार्थ पार्थिवरूपसे प्रतीत होते हैं, 
इसी प्रकार स्वप्में भी धनादि पदार्थ पार्थिवरूपसे 
प्रतीत होते हैं। और जैसे जाग्रतमें धनादि जड़ 
पदार्थ अस्तिरूपसे प्रतीत होते हैं इसी प्रकार स्वप्त- 
में भी वे अस्तिरूपसे प्रतीत होते हैं, इसलिये जाग्रत्‌ 
तथा स्वप्न दोनों समान हैं । और जाग्रत्‌ पदार्थों 
चिरकाल स्थायित्व और स्वम्न-पदाथोमिं अल्पकाळ स्थायित्व 
ये दोनों विशेष धर्म अज्ञानसे कल्पित है। कल्पित धर्ग- 
से जाग्रत्‌ और स्वप्तके पदार्थोकी विलक्षणता सिद्ध 
नहीं होती और जैसे स्वप्त-अवस्थामें एक ही स्वप्त- 
ह, पुरुष अज्ञानरचित अनेक पदार्थोंको देखता 
* इसी प्रकार जाग्रत-अवस्थामें भी एक ही आनन्द- 


है-इससे भी जाग्रत-स्वप्त दोनों समान हैं | 


हे बाढाकि ! इस खम-अवस्थामे शयनकती 
विज्ञानमय भोक्ताका खरूप स्पष्ट करके मैंने तुझ्को 
दिखाया । यह विज्ञानमय भोक्ता प्राणसे भिन्न है, 
क्योंकि जैसे राजाकी पुरीकी रक्षा करनेवाला भृत्य 
राजासे भिन्न होता है इसी प्रकार यह प्राण भी 
भत्यके समान स्थूळ शरीररूप पुरीकी रक्षा करता 
है और विज्ञानमय भोक्ता आत्मा मद्दाराजाके समान 
सर्व जड़ पदाथॉको अपने कार्यमें प्रवृत्त करता है, 
इसलिये विज्ञानमय भोक्तासे प्राण भिन्न है । और जैसे 
महाराजा अपनी पुरीकी रक्षाके लिये किसी प्रधान 
मन्त्रीको अपनी पुरीमें स्थापन करता है और अपनी 
सेनाको लेकर किसी शिकार आदि निमित्तसे अपने 
देशमै विचरता है, इसी प्रकार यह विज्ञानमय भोक्ता 
भी स्थूळ शरीररूप पुरीकी रक्षाके लिये प्रधान मन्त्र 
प्राणको स्थापन करके मनसहित सर्व इन्द्रियोंको ग्रहण 
करके अपनी इच्छापूर्वक इस कळेवरमें भ्रमण करता 
है और अज्ञानरचित अनेक प्रकारके पदार्थोंको 
देखता है । 


सुषुपिरूप द्वितीय शयननिरूपण 
हे बाढाकि ! इसप्रकार नाड़ी आदिमें विचरता 
हुआ मन जब अपने कारणरूप अज्ञानमें लयमावकी 
प्राप्त होता है तब यह आत्मादेब परिपूर्णतारूप दूसरी 
सुषुपिरूप शयनको प्राप्त होता है । भाव यह है कि 
चेतनमें वस्तुतः परिच्छिनता नहीं है; 
परिच्छिन्नतारूप उपाधिके सम्बन्धसे चेतनमें परिच्छिनता 
भासती है। यहाँ अन्तःकरण-विशिष्ट चेतनका नाम 
विज्ञानमय भोक्ता है । यह अन्तःकरण जाग्रत 
सप्तमें रहता है, इसलिये जाग्रत और खममें विज्ञान” 
मय भोक्ता आस्माकी परिच्छिनता निवृत्त नहीं होती. 
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और सुषुप्तिमै अन्तःकरणका ल्य अज्ञानमें हो जाता 
है, इसलिये विज्ञानमय भोक्ता आत्मा परिच्छिन्नमावको 
त्यागकर सत्य परमात्माके साथ अभेदरूप पूर्णताको 
प्राप्त होता है । 
द्वितीय शयनका आधार 

हे बालाकि ! यह विज्ञानमय भोक्ता नाडीरूप 
द्वारसे हृदयकमलमें स्थित परमात्मारूप महान्‌ आकाशको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ परिच्छिनताका परित्याग करके 
मायाविशिष्ट परमात्माके साथ अभेदरूप परिपूर्णताको 
प्राप्त होता है । ऐसा कहनेसे विज्ञानमय भोक्ताके 
द्वितीय शयनका आधार मायाविशिष्ट परमात्माका 
सूचन होता हे । इस मायाविशिष्ट परमात्मामें ही 
नेत्रादि सर्व इन्द्रियोंके साथ मनका ळय होता है 
अर्थात्‌ कारणमें ही कार्यका ळय होता है, ऐसा 
नियम है । मायाविशिष्ट परमात्मा ही इन्द्रियादि सर्व 
प्रपञ्चका उपादानकारण है, इसलिये मायाविशिष्ट 
परमात्मामें इन्द्रियादिका लय सुषुसतिमें सम्भव है । 
दष्टान्तरूपसे समुद्रका ही जळ घनीभावको प्राप्त 
होनेसे लवणभावको प्राप्त होता है, इसलिये समसुद्रका 
जल लवणका कारण है । इस कारणरूप समुद्रके 
जळमें मिलकर लवणका पिण्ड जैसे ल्यभावको प्राप्त 
हो जाता है, इसी प्रकार सुषुप्ति-अवस्थामें इन्द्रियसहित 
मन परमात्मारूप कारणमें ळयभावको प्राप्त हो जाता 
है । और जैसे पटमें लिखा हुआ चित्र पटके 
सङ्कुचित होनेसे ल्यभावको प्राप्त हो जाता है, इसी 
प्रकार मनका ल्य होनेसे मनके कल्पे हुए जब 
सर्व पदार्थ ल्य हो जाते हैं तत्र सर्व कार्य-प्रपश्चसे 


रहित हुआ एक अद्वितीय परमात्मा ही परिशेष 
रहता है | 


बालाकि-हे राजन्‌ ! सुषुप्ति-अवस्थामें यद्यपि 
कार्य-प्रपञ्चका ल्य हो जाता है तो भी सुषुप्तिमें 
कारणरूप अज्ञान विद्यमान रहता है, इसलिये सुषुप्तिमें 
परमात्माकी अद्वितीयरूपता सम्मव नहीं है । 


अजातशच्रु-हे बाढाकि ! सुषुप्ति-अवस्थामें यथपि 
अज्ञान है तो भी उस अज्ञानका स्पष्टरूपसे भान 
नहीं होता, इसलिये वह न होनेके समान ही 
है। जैसे कोई पुरुष दीर्घकाळके बाद अपने घर 
आवे और अत्यन्त प्यारे पुत्रादिसे मिळे तो उस 
समय वह पुरुष आनन्दसे पूर्ण होनेसे बाहर और 
भीतरके पदार्थोकी किञ्चित्‌ भी नहीं जानता ओर 
उस समय आपको और अपने पुत्रको देखता हुआ 
भी नहीं देखता है, इसी प्रकार यह विज्ञानमय भोक्ता 
भी सुषुप्तिमं परमात्माके साथ तादात्म्यभावको प्राप्त 
होकर अपनेमें रहती हुई मायाको नहीं जानता किन्तु 
अज्ञानकी वृत्तिसे केवळ अपने आनन्दखरूपका ही 
अनुभव करता है । इसलिये श्रुतिमें उसको 'आनन्द- 
सुक कहा है और सुषुतिमें जब यह विज्ञानमय 
भोक्ता विद्यमान मायाको ही नहीं जानता तो पोछे 
ल्यभावको प्राप्त हुए मायाके कार्य खप्न और जाग्रतके 
पदार्थोकों किसप्रकार जान सके ! उस समय वह 
किसी भी पदार्थको नहीं जानता, किन्तु केवल 


_आनन्दसे परिपूर्ण होता है । सुषुप्तिमं दुःखकी 


निवृत्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति किसप्रकार होती है- 
यह समझानेके लिये मैं तुझसे कुमार, महाराजा और 
ब्राह्मणके तीन दृष्टान्त कहता हूँ । ( क्रमशः ) 
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तुलसीकृत रामायणमें करुणारस 


( लेखक--औराजवहादुरजी लमगोड़ा, एम० ए०, एल-एल० वी० ) 
(३) 
भरत और हेमलेट 
(गताइसे आगे ) 


(२ ) खाभाविक आदर्शवादिता 


जितना ही जिसका आत्मा आदशंका अनुभव 
करता है उतनी ही उसे अपने अन्दरकी छोटी तुटिमी 
बड़ी दिखायी देती है। म० टॉलस्टॉय (०४०५) 
भी अपने छेजोमें बहुधा इसी घारणाको प्रकट करते हैं, नहीं 
तो जिनके विचार स्थूल हैं उन्हें तो 'नीमके कीड़ेकों नीम 
ही मीठा” के सिद्धान्तानुसार कोई असन्तोष रहता ही नहीं । 
सिद्ध यह हुआ कि आदशंवादी वही है जो असीम सत्ता 
और मळाईको अपने समीप रखता है और उनतक पहुँचने- 
का भरसक प्रयत्न करता है और जितमा आगे बढ्ता जाता 
है उतना ही आदर्शकी यृक्ष्मताका अधिकाधिक अनुभव करते 
हुए उद्योगकी मात्रामें वृद्धि करता जाता है | हमारी यह परि- 
भाषा एक कर्मयोगी आदर्शवादीपर लागू होती है। आदर्श- 
वादीका अर्थ यह नहीं कि केवल मस्तिष्कसे आदर्शका विचार 
करे या केवल हृदयसे उसका अनुभव करे परन्तु अकर्मण्य- 
ताके कारण उसकी ग्राप्तिका उद्योग न करे | हैमलेट और 
भरतके आदशंवादमे यही अन्तर है | इसमें सन्दे नहीं 
कि इस अकमॅग्यताक्रे असंख्य कारण होते हैं। कहीं तो 
हृदयसे मार्वोका इतना बाहुल्य होता है कि कर्मक्रे लिये 
खान ही नहीं रहता, कहीं वाह्य परिस्थितियों इतनी जटिल 
दोठी इ कि उन्हें हल करना कठिन होता है और कहीं 
उद्योग करनेकी खामाविक शक्ति इतनी कम होती है कि 
कुछ करते-घरते नहीं वनता । वेचारे हैमलेटके सामने ये 
| सभी मुद्दिकलें थीं। समस्या जटिल थी और कोई वास्तविक 
सहानुभूति करनेवाला या पथ-प्रदर्शक न था | 
छ रव कर नहीं, अत्युत हमें तो हेमळेटको बहुत 
है| पाना गा ही नो टर ह वीणा 
पता शान सकी प्रशंसा भले ही हो, परन्तु 
आयावतक्रे युण्यक्षेत्रमे इसकी सम्भावना नहीं । हेमलेटके 


चचाने अपने भाईकी हत्या की और दो-ही-एक महीनेके 
भीतर हेमलेटकी विधवा माताने उसी चचाके साथ विवाह 
कर लिया । इस घटनासे हैमलेटको घृणा हुई और इसीलिये 
पाश्चात्य जगतूर्मे उसे आदर्शवादी कहकर सराहा जाता है| 
हमें तो इसमें कोई आदशंवादिता प्रतीत हौ नहीं होती । 
भारतवर्षका तो एक बालक भी ऐसी घटनाको घृणाकी 
इष्टिसे देखेगा । पर हमें यह न भूल जाना चाहिये कि हम 
भारतवर्षके शुद्ध आध्यात्मिक वातावरणमें रहते हैं और 
हैमलेट उस भौतिक सभ्यताके बीचमें रहता था जहाँ आये 
दिन हत्याजनक षडयन्त्र रचे जाते हैं और विधवा-विवाह 
तो कोई बुरी बात है ही नहीं। ऐसे लोगोंको हेमलेटकी 
घृणामें आदर्शवाद दिखायी पड़े तो आश्चर्य ही क्या ! 


अब तनिक भरतके सूक्ष्म आदर्शवादपर दृष्टि डालिवे । 
हैमलेटकों शोक इस बातका था कि उसका पैत्रिक राज्य हाथ- 
से निकल गया और भरतको यह शोक है कि उन्हें अनधिकारी 
होते राज्य मिल रहा है | अन्यायसे राज्यका अपहरण तो 
सभीको बुरा लगता ही है; परन्तु ऐसे विरळे ही लोग होंगे 
जिन्हें अन्यायसे मिळता हुआ राज्य भी विष-सा प्रतीत हो, 
विशेषतः जब माताके वरदान माँगनेपर पिताने उसे दिया 
हो ओर राज्यगुरु तथा मन्त्रियांकी सम्मति भी हो! 
हैमलेटके सामने जो परिस्थिति थी उसमें हिंसा, लोम और 
व्यभिचार-तीनों थे और भरतके राज्य-ग्रहणके सम्बन्ध 
दस पुष्टिकारक कारण» थे, जिनकी व्याख्या गुरु 


—— न्या पप 


# विस्तार-मयसे हमने एक-एक कारणका उत्तर मरती 


वक्ततासे नहीं दिया, क्योंकि वह वक्दृता सङ्घेतात्मक दै! हक 
जिज्ञासुओंके लिये यइ एक अत्यन्त रोचक विषय होगा यदि वे हमा 


व्याख्यामे साहाय्य लेकर प्रत्येक कारणका उत्तर उस 
स्वयं ही खोज लेंगे । 
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वार्तांके अन्तर्गत हो चुकी है। परन्तु भरतकी आदरांवादिता 
इतनी उच्च कोटिकी है कि उन्हं अपनी अवस्था इसप्रकार 
प्रतीत होती है-- 

ग्रहगृहीत पुनि बातबस, तेहि पुनि बीछी मार \ 

ताहि पियाइय बारुनी, कहहु कवन उपचार ॥ 

और राज्य-ग्रहणकी सम्भावनामें भी वह अपनेको-- 

केकेई-सुत कुटिरमति, राम-बिमुख गत-राज \ 

--ही कहकर धिक्कारते हैं । 

उपर्युक्त आलोचनासे यह स्पष्ट है कि कम-से-कम इस 
प्रसङ्गमै भरत और द्वैमलेटकी कोई तुलना हो ही नहीं 
सकती । भरतका आदशंवाद इतनी उच्च कोटिका है कि 
खयं तुलसी दासजीको कोई उपयुक्त उपमा नहीं मिली और 
उन्होंने भरतको उन्हींके समान कहकर प्रशंसित किया है। 
उनकी रायमें भरतको किसी अन्य व्यक्तिकी उपमा देना वैसा 
ही है जैसे “मेरु? को सेर? की उपमा देना । विश्वसाहित्यका 
निष्पक्षरूपसे अध्ययन करनेवालोपर यह विदित हो ही 
गया होगा कि आदर्शवादका ताज भरतके सिरपर रक्खा जाना 
चाहिये, न कि हेमलेटके। हॉ, यदि साहित्य-संसारमें भी द्वेष- 
का वह भाव रक्खा जाय जिसके कारण एहिया-निवासियाँकी 
बस्तियाँ पाश्चास्य-उपनिवेशामे एथक्‌-पृथक्‌ बनायी जाती 
हैं, तो बात ही और है । हमें इस प्रसङ्गमें शोकके साथ 
कहना पड़ता है कि सर जाजे ग्रियसन-जैसे 'सिविलियन? 
आलोचकने भी इस द्रेषको कायम रक्खा और तुलसीदास- 
जीकी गणना केवळ एशियाके आधे दर्जन लेखकोमें की । 


(३) संसारके अनेक विद्वानोंकी आरोचनाओंके 

आधारपर भरत ओर हैमरेटके आदर्शवाद के 

युण-दोषकी तुलना 

हम पहले लिख चुके हैं कि भरतके आदशेवादमें विवेक 
और कर्तव्यपरायणता मौजूद हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
हैमलेटकी तरह भरत भी करुण कुतको और विचारोंमें 
कभी-कभी डूबते नज़र आते हैँ; परन्तु वे विचार उनको 
पराजित नहीं कर पाते। यही विशेष अन्तर भरत और 
हेमलेटमें है । यदि हम 'हेमलेट” मैसे बहुत-से उदाहरण 
लेकर लिखें तो प्रसङ्गके विस्तृत वर्णन बिना पाठकोंको 
कोई विशेष आनन्द न आयेगा । और यदि बिना प्रमाण 
ही भरतकी प्रशंसा करें तो हैमलेटके प्रति अन्याय होगा । 


तुळसीकृत रामायणमें करुणारस 
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अतः हम इस प्रसङ्गमँ हैमछेटके सम्त्रन्धमँ अनेक पाश्चात्य 
विद्वानोंकी रायें देकर साथ-साथ भरतकी तुलना करेंगे । 
इससे एक लाभ यह भी होगा कि अनेक इष्टिकोणांसे आप- 
ही-आप दोनोंकी तुलना हो जायगी | 

(अ) डा० मिलरने, जो एक पादरी प्रिंसिपलकी 
हैसियतसे भारतमें बहुत दिनोंतक रहे हैं, शेक्सपियरके 
नाटकांकी आलोचना लिखते हुए इस वातका प्रय किया 
है कि उन नाटकोंसे आध्यात्मिक एवं नेतिक विषय खोज 
निकालें । हमें जहाँ उनकी आलोचना पढ़कर इस बातसे 
इषे होता है कि भारतवर्षके आध्यात्मिक वातावरण- 
का प्रभाव उनकी शेक्सपियर-सम्बन्धी आलछोचनाओंपर पड़े 
बिना न रहा, वहाँ इस बातसे कभी-कभी दुःख होता है 
कि उन्होंने शेक्सपियरकी प्रशंसा करनेमे बहुत खींचातानी 
की है। उदाहरणाथ हैमलेटकी ओरसे सफ़ाई देते हुए वे 
कहते हैं कि घबराहट और थकनको हम गहन विचारसे 
अलग नहीं कर सकते ।'% परन्तु उन्हें भी आगे चलकर 
मानना ही पड़ा कि हेमलेटमे 'कतंव्यपरायणता' का 
अभाव है । 

यह सच है कि भरत भी गहन विचारोंकी उपयुक्त 
चुदियाँमै कमी-कमी पड़ते दीखते हैं; परन्तु अन्तिम विजय 
भरतकी ही होती है । अतः उनके आलोचकाँको उपयुक्त 
एकदेशीय सिद्धान्तकी आड़ लेनेकी जरूरत नहीं पड़ती। 
अब रही कतंव्यपरायणता, वह तो भरतसे कमी छूटती ही 
नहीं । देखिये न, वह रामके पास प्रजा और परिवारके 
साथ जानेको तैयार हैं और अभी अपनी वक्तृतामे कह ही 
चुके हें कि राम-दर्शन बिना उनके 'जियकी जरन? नहीं सिट 
सकती । परन्तु ऐसे समयमें भी वह राम-सेवक होनेके 
कारण अपना यह कतंव्य समझते हैं कि रामराज्यकी रक्षा- 
का ठीक प्रत्रन्ध कर दें, यद्यपि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 
सम्भव है, लोग इसमें दोष ल्गायें ओर यह समझें कि वह 
प्रबन्ध भरत अपने ही खार्थके लिये कर रहे हैं। इस 
सम्भावनाके होते हुए भी कतंव्यपरायणता उन्हें कर्तव्यसे 
विसुख नहीं कर सकती और वे कहते हैं 
संपति सन्‌ रघुपतिकी आह | ९०००००२००००० sass ना 
जो बिनु जतन चलो तजि ताई । तो परिनाम न सोर भराई ॥ 
करे स्वामिहित सेवक सोई दूषन कोटि देइ किन काई ॥ 

._ क Perplexity weariness are insepar- 

able from earnest thought. 
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[इसमें घबराहट और थकनका पता भी नहीं ।] 


मिलर महोदयको अन्ततः यह प्रारम्भिक सिद्धान्त 
मानना ही पड़ा कि जिस जीवनमें सत्यग्रातिका उद्योग 
नहीं है, वह जीवन निष्फल है | 


(इ) ब्रडळे महोदय हेमळेटकी प्रशंसा करते हि उप हुए 
उसकी “बुद्धिकी प्रखरता, शीघ्रतापूर्वक मनोमाव-परि 
योग्यता और साधनोंकी आश्रर्यजनक तीजता एवं बहुलता?# 
की सराहना करते हैं और उसके सम्बन्धमें कहते हैं कि 
बह दार्शनिक हुए बिना ही खमावतः एक सुविज्ञ 
विचारक था और कवि हुए बिना ही माव-चित्रणकी शक्ति 
रखनेवाला था।? † पर अन्ततः उन्होंने उसकी “निर्वळतापूण 
अस्थिरता? { को हृदयङ्गम किया है | 


हमें देखना है कि ये गुण भरतमें कहाँतक थे ! स्थाना- 
भावसे एक-आध ही उदाहरण दिया जाता है | हमने भरत- 
की वक्तृताकी विस्तृत व्याख्या की है जिससे भरतकी बुद्धिकी 
सखरताका साफ पता चलता है। उनकी बुद्धि किस तेजीके 
साथ परिस्थितिकी तहतक पहुँच जाती है और गुरु वशिष्ठके 
जोरदार भाषणसे भी विचलित नहीं होती । अब रही 
' शीम्रतापूर्वक मनोभाव-परिवर्तनकी बात, सो उसके लिये यह 
कहना काफी है कि कहाँ तो भरत अपनी माता केकेयीसे 
क्रोधके आवेशमे बातें कर रहे थे और कहाँ जत्र मन्थराको 
शत्रुभजी मारने लगे तो भरतजी दयासे प्रभावित होकर 
बचानेमें लग गये | फिर जब तनिक ही देरके बाद वे रामकी 
माता कोशल्याके समीप जाते हैं तो वहाँ एक निर्दोष 
बालककी भाँति कसमें खा-खाकर अपनी सफाई देने लगते 


हैँ । कसमें क्या हैं, धार्मिक सिद्धान्तांके मणिमालकी 
अनमोल मणियाँ | फिर थोड़ी ही देर बाद अयोध्यासे प्रस्थान 


करनेका प्रबन्ध करते हुए वे एक उत्तम प्रबन्धकके रूपमें 


Ee र” Quickness of Perception, great 
agility in Shifting the mental attitudes, 
Striking rapidity and fertility of resource, 


tA Speculative genius without being 
a philosopher and an imaginative genius 
without being a poet. 


| Nervous Instability. 


कल्याण 
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दिखायी देते हें । साधनोंकी खोजके विषयमै तो इम देख 
ही चुके हैं कि जिस समस्याको गुरुजीतक हल न कर सके 
उसे भरतने हल कर दिया । विचारकता और भाव-चित्रणकी 
शक्तिके सम्बन्धम तो कुछ कहनेकी जरूरत ही नहीं, क्योकि 
ये तो भरतके प्रत्येक शब्द एवं क्रियामें विद्यमान हैं । भरतने 
दार्शनिक तत्त्वोंको ऐसी हृदय-विदारक भाषामें प्रकट किया 
है कि हम रोमाञ्चित हो जाते हैं। उनका समस्त जीवन 
शान्त एवं करुणारसका एक काव्य है। कहीं-कहीं करुणाके 
प्रवाहमें उनका मन पीपछके पत्तेकी तरह डोलता दिखायी 
पड़ता है पर वह उनके चरित्रमे अस्थिरता नहीं छा सकता | 

(उ) कॉलरिजने हैमलेटके बारेमें यह लिखा है 
कि उसमें मस्तिष्कका वह गुण न था जो किसी उद्देश्यकी 
पूर्ति कर सके ।$ 


भरतका चरित्र पढ़ते समय हमें यह अनुभव होता है 
कि वह कोई मूक पर-प्रेरित पशु नहीं, परन्तु जीवन-संग्राममें 
भरसक कर्म करनेवाला कर्मवीर है । 


(ए) प्रो डाउडेनका कथन है कि हैमलेट भौतिकता 
और आध्यात्मिकताके बीचमें झूलने लगता है] 
मानों उसमें दोनोंका सम्मिश्रण है, बल्कि मौतिकताकी मात्रा 
कुछ अधिक है। इसीलिये दुःखास्तक घटनाओंको 
अभि उसे जळाकर राख कर देती है । इसके विरुद्ध भरत 
अपने गुणोंसे 'कनक कसे मणि पारिख पाये? के सिद्धान्तको 
चरितार्थ करते हैं । 


(ओ ) 'छीगेलने हैमळेटके विषयमै यह लिखा है कि 
उसे न अपने ऊपर और न किसी अन्य वस्तुपर ही 
दृढ़ विश्वास था र्य 

तुलसीदासजीने भी भरतकी दशाका अत्यन्त हृदयः 
विदारक एवं मार्मिक चित्र खींचा है। चित्रकूटकी यात्रामें 
भरतका मन पीपछके पत्तेकी भाँति कुतकाँकी वायुसे 


* Void of that quality of mind thet 
accomplishes purpose, 


॥ Wavering between materialism and 
Spiritualism, 


i No firm belief either in himself 


य Bnythingelse . 
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डोलता दिखायी देता है। वस्तुतः उस समय उन्हें अपनेपर 
विश्वास नहीं, परन्तु रामपर उनका विश्वास अटल है और 
तुळसी दासजीने उनकी तात्कालिक दशाका इसप्रकार वर्णन 
किया है 

मातुमतेमह जानि मोहिं, जो कछु करहि सो थोर ४ 

अघ अबगुन छमि आदरहिं, समुझि आपनी ओर॥ 
जो परिहरें मरिनमन जानी। जो सनमानहिं सेवक मानी ॥ 
मोरे सरन रामकी पनहीं । राम सुस्वामि दोष सब जनहीं॥ 


फेरति मनहुँ मातुझत खोरी | चळत भगतिबळ घीरज घोरी ॥ 
जब समुझहिं रघुनाथसुभाऊ ५ तब पथ परत उतावक पाऊ 0 
मरत दसा तेहि अवसर कैसी । जरप्रबाह जर अरि गति जेसी ॥ 

अन्तिम विजय उनके भक्तिबल ओर रामके भक्त- 
वात्सस्यकी ही होती है। कविका कमाल यह है कि वह 
रेक्सपियरकी भाँति मनकी करुण चञ्चलताका चित्रण तो 
अवद्य कर देता है पर अन्तिम विजय आत्माके ही हाथ रखता 
है। भरतके आत्मविश्वासका एक चित्र अभी हम देख ही चुके 
हैं कि वे गुरु वशिष्ठ, मन्त्रिण तथा कौशल्या माताके 
अनुरोघपर भी अपने धर्ममार्गसे विमुख नहीं होते। फिर 
रामपर तो उनका विश्वास इतना अधिक है कि वह उन्हें 
करुण परिर्थितियोंमें टूबनेसे सदा ही बचा लेता है । 

(अं) जेकब फीजका कथन है-- 

(अगर कोई अच्छा राजनीतिज्ञ भी जो किसी राष्ट्रका 
कणधार हो, अपने आपको सामयिक परिस्थितियोंके वेगसे 
विचलित होने दे और उत्तम उद्देश्यकी पूतिके निमित्त दृढ़ 
सङ्कल्पके साथ अपना पूरा बल न लगाये तो दुष्टोको अपनी 
उद्देश्यपूर्तिका मौका आसानीसे मिल जाता है।?& ये शब्द 


* If the noble statesman who stands 


at the helm of the commonwealth, allows 
himself to be driven about by every 
wind of the occasion instead of furthering 
better aims with all his strength and 
energy and will, the wicked on their part 
will the more easily carry out their ends. 


TS 
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तुल्सीकृत रामायणमें करुणारस 


८५३ 


हैमलेटपर कितने लागू होते हैं ओर राष्ट्रके विनाशमें उसकी 
कितनी बड़ी जिम्मेदारीका पता देते हैँ ! अब अगर इन 
शब्दोंकी कसौटीपर भरतके चरित्रको कसा जाय तो भरतकी 
कीति कितनी बढ़ जाती है! मन्थरा और कैकेयीको सफलता 
इसी कारण नहीं हुई कि भरत अपने सङ्कल्पपर अटल थे 
और उन्होंने सङ्कल्पके पूणार्थं भरसक प्रयत्न भी किया था । 
अयोध्याको वास्तविक “अयोध्या” बनानेमें भरतका बहुत बड़ा 
हाथ था और इसीलिये महाराज दशरथ कहा करते थे-- 
'जानेहु भरत सदा कुलु-दीपा \? 

हैमलेटके चरित्रपर कमोबेश तीन शताब्दियोंसे वाद- 
विवाद हो रहा है, अतः विद्वानोंकी सम्मतियोँकी सामग्री 
बहुत है। परन्तु अब हम अधिक सम्मतियोंका देना 
उचित नहीं समझते ओर लेख-मालाके इस अंशको यहीं 
समास करते हैं । 


हमारा नम्र निवेदन यह है कि कृपया पाठकगण इस 
तुलनात्मक आलोचनाका प्रयोग भरतकी कीतिं बढ़ानेमें 
अवश्य करें पर हेमलेटको भी छृणापात्र न समझें । हमें तो 
हैमलेटके प्रति करुणाका ही भाव रखना चाहिये । बेचारा 
नाज़ञक हेमलेट शीशेकी भाँति स्वच्छ, पर वैसा ही कमजोर 
है। हमें तो इस भौतिक संसारम आदशवादके पराजित 
होनेपर तनिक भी आश्रय नहीं होता। फारसदेशमें 'मजनू 
और “मंसूर? के जीवन असफल रहे । रोमके इतिहासमें 
“त्रस? को सफलता नहीं मिली । मसीहको सूलीपर चढ्ना 
पड़ा। अचम्मेकी बात तो यह है कि भरतको अन्ततः 
सफलता ही प्रास हुई और इसीलिये हम उन्हें संसारका 
सर्वश्रेष्ठ आदर्शवादी मानते हैँ । उस सफलताका कारण 
कुछ तो स्वयं भरतकी आत्मशक्ति थी और कुछ राम एवं 
कौशल्याकी सप्रेम सहानुभूति । हमें तो हैमलेटकी कत्रसे 
फारसीके प्रसिद्ध कवि अलीहजीके शब्दोंमे यही आवाज 
आती हुई सुनायी पड़ती है कि--'मेरी मिट्टीपर गुलाबकी 
पंखड़ियाँ भी धीरे-धीरे बखेरो, क्योंकि मेरे दिका शीशा 
बहुत नाजुक है क 


* आहिस्त: वर्गेगुल बफिशाँ वर मजारे मा । 
बस नाजुकस्त शीशये दिल दर किनारे मा ॥ 
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सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ | 


(लेखक---श्रीयुत पी० एन० शङ्कर नारायण अय्यर वी० ए०, वी० एळ० ) | 


गछन्ती शम्भो स्वञ्चरितसरितः किल्बिषरजो 
दळन्ती धीकुल्यासरणिषु पतन्ती विजयतासू । 
दिशन्ती संसारञ्जमणपरितापोपञ्सनीं 
. वसन्ती मच्चेतोहदसुचि  शिवानन्दल्हरी ॥ 
( औशङ्कराचायंक्कत “शिवानन्दल्हरी? ) 


अथात्‌ हे शम्भो ! आपकी चरित-सरितामें जो शिवा- 
नन्द लहरी उठती है, वह पाप-धूलिको नष्ट करती हुई 
बुद्विकुस्यामें गिरती, संसारपरिभ्रमणजन्य परितापको 
शमन करती और अन्तमें मेरै मानससरमें आकर झान्त हो 
जाती है; अतः उसकी विजय हो ! 


भगवान्‌ शिवक्रे चरित्र प्रकाश, पवित्रता, शान्ति एवं 
आनन्दके देनेवाले हैं । 

(२) भ्रीशिवके चरित्रोंकी समझने और उनसे रस एवं 
आनन्दका आस्वादन करनेके लिये सरळ एवं सतत जिज्ञासु 
हृदयकी आवश्यकता है। 

स वेद धातुः पदवी परस्य 

दुरन्तवीय॑स्य 
योऽमायया सन्ततयाचुशृत्या 


भजेत 


रथाङ्गपाणेः । 


तत्पादसरोजगन्धम्‌ दु न्घस्‌॥ 

(श्रीमद्भा० १। ३ । ३८ ) 
अर्थात्‌ भगवात्रके समी चरित्रेमि महान्‌ रहस्य एबं 

उद्धार करनेकी शक्ति भरी हुई है । उन्हें यथार्थरूपसे वही 


समझ सकता है जो निरन्तर उनका भजन 
करता 

'डआ उनके पादपझकी सुगन्धका सेवन किया 
करता हे | 


जिसप्रकार भौतिक विज्ञानका रहस्य वही जिज्ञासु जान 
पाते हैं जो तत्तद्विजञानके नियमोंका अनुसरण करते हुए एक 
निश्चित कार्यक्रसके अनुसार तथा पूर्ण अध्यवसायके साथ खोजमें 
ळ्ग जाते ई, उसी प्रकार भगवान्‌ भी उसीके समक्ष अपना 
सत्य एवं सुन्दर स्वरूप प्रकट करते हैं जो निष्काम भावसे 
तथा सच्ची लगनके साथ घर्म एवं सदाचारके नियमोंका 
टन करता हुआ उनकी खोजमें प्रदत्त होता है । इसी 
कारण उनकी एवं साक्षात्कार भी भिन्न-भिन्न 


प्रकारके अधिकारियोंको उनके भावानुसार भिन्न-भिन्न प्रकारे | 
होता है । । 

समविषममतीनां मतसचुसरसि 

यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधियाम्‌। 
( श्रीमद्भा० ६। ९। ३७) 

है भगवन्‌ ! जैसी जिसकी भली-बुरी दृष्टि होती है 
तुम उसे उसी रूपें दर्शन देते हो। जिसप्रकार एक रतनु 
डुकडा किसी साहसी व्यक्तिको तो अपने वास्तविक रुप 
दिखलायी पड़ता है, पर एक भयभीत व्यक्तिको वही 
सर्पाकार प्रतीत होता है ।' इसप्रकार उनकी ढीढाएँ अनन 
और विविध हैं और उनमें उद्धार करनेकी शक्ति मी अनन 
है| यहाँ हम यह बतलानेकी चेश करेंगे कि भिन्न-भिन्न 
प्रकारके लोग उन्हें किस-किस रूपमें देखते और किसप्रकार 
वे सबपर समानरूपसे अपने प्रकाश एबं प्रेमपीयूपकर 
वर्षा करते हैं । वे त्रेलोक्यगुरु हैं, अतएव हमारे लिये यह 
आवश्यक है कि हम उनके आदर्श चरित्रका मनन एवं 
अनुसरण करें । 


(३) श्रीमद्भागवत (४।२।७) के दक्षयशे 
पाख्यानमें श्री्ुकदेवजीने भगवान्‌ शिवके विभिन्न सुपा 
एवं विविध प्रसज्ञोंको बड़ी सुन्दरताके साथ चित्रित किया 
है । पहले-पहल हम उन्हें देवताओं तथा ऋषियोंके महार 
सत्रमें पितामह ब्रह्माके पार्श्वमे बैठा हुआ पाते हैं । इतने 
वहाँ दक्षप्रजापति, जिनका तेज-प्रताप इश्पूर्तादि काम्यकर्म- 
कलापके द्वारा ( जिनमें लोकोपयोगी भौतिक विज्ञानकी भी 
गणना हो सकती है) बहुत बढ़ गया था, आते हैं | संग 
सदस्य उनके सम्मानार्थ उठकर खड़े हो जाते हैं केवर 
त्रा ओर शिव जहाँ-के-तहाँ विराजे रहते हैं । लोकर 
ब्रह्म यदि नहीं उठे तो कोई बात नहीं, वे तो दक्षके पिता 


'ही ठहरे । परन्तु शिवका उन्हें अभ्युत्थान न देना बहुत 


खटका । शिव तो उनकी दृष्टिमें कलका छोकरा था 
उन्होंने त्रके कहनेसे अपनी लड़की ब्याह दी थी | उ 
यह दिमाग कि वह अपने ससुरको आते देखकर 
शिष्टोचित अभिवादन भी न करे ! भळा, वे इस ब 
को कब सह सकते थे ।-शिवके इस उद्दण्ड व्यवहारे. 
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मानकों बड़ी ठेस पहुंची । वे मारे क्रोधके आगबबूला हो गये 
और लगे शिवकी अनर्गल निन्दा करने । सारी सभा इस 
आकस्मिक पट-परिवर्तनकों देखकर दंग रह गयी और 
दक्षकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगी । वे कहने 
लगे--'यह शख्स समस्त लोकपालोंके लिये कलङ्कखरूप 
है । यह घमण्डी अपनेको न जाने क्या-क्या समझता है ! 
इसे अपने बड़ोंके सामने इसप्रकार अकड़कर बेठनेमें लजा 
नहीं आती । इसने अपने कुत्सित व्यवहारसे शिष्ट पुरुषों- 
की प्रणालीको ही दूषित कर दिया । इसने सारी क्रियाओंका 
लोप कर दिया और मर्यादाको मिटा दिया । यह इमशानो- 
में घूमता फिरता है और भूत-प्रेत-पिशाच आदिका सङ्ग 
करता है । यह बेहया बहुधा नशेमें चूर, नज्ञा होकर नाचा 
करता है । लाज तो इसे छूतक नहीं गयी है । चिताभस्म- 
का लेपन ही इसका खान है ओर नरमुण्डांकी माला ही 
इसका आभूषण हैः "` *"।' 


दक्षके इस अनर्गल प्रलापको सुनकर यही धारणा होगी 
कि मानों वर्तमान युगका कोई विधर्मी अपने पेटके लिये 
अथवा अपने सङ्कुचित विचारोंका प्रदर्शन करनेके लिये 
हिन्दू-धर्म एवं शिवकी निन्दा कर रहा हो । हमारी आँखों- 
पर जिस रंगका चश्मा चढ़ा होता है वैसा ही हमें दीखता 
है । जिनकी आँखोंपर अज्ञानका पर्दा पड़ा रहता है और 
जिनकी बुद्धि दुराग्रहवश विकृत हो गयी है उन्हें श्रीशिवमें 
दोष-ही-दोष दिखलायी पड़ते हैं । श्रीशिव प्रशान्त महा- 
सागरके समान अक्षुब्धमावसे इस गालियोंकी वोछारको 
चुपचाप सहते रहे । आत्मानन्दमें निमय भगवानके लिये 
जैसी स्तुति वैसी निन्दा । उनकी इस आदश सहिष्णुतासे 
हमें यह शिक्षा मिळती है कि जहाँ हमारी निन्दा होती हो 
वहाँ हमें किस प्रकारका व्यवहार करना चाहिये । 


(४) इसके बाद एक दूसरा प्रसङ्ग आता है जहाँ भगवान्‌ 
शिव अपनी नव-विवाहिता पत्नी दाक्षायणीके साथ बैठे 
गृह-चचाँ कर रहे हैं । देवी सती अपने पिताके यज्ञमें 
सम्मिलित होनेके लिये दिवसे आग्रह कर रही हैं । बेचारी- 
को क्या पता कि उनके पिताने जान-बूझकर महादेवका 
अपमान करने तथा उन्हे नीचा दिखानेके लिये ही इस 
विराट यज्ञका आयोजन किया है; अपनी संसारासक्तिके 
समर्थनके लिये जिसप्रकार हम शात्ञारमिसे कोशल्पूर्ण प्रमाण 
हुँदु निकालते हैं उसी प्रकार सती भी शिवजीको अपने 
नेहर लिया चलनेके लिये अनेक युक्तियाँ पेश कर रही हैं । 


सत्यं शिव सुन्दरम्‌ 


८५५ 


भगवान्‌ शिव उनकी युक्तियोंका जो उत्तर देते हैं उससे 
उनके ज्ञान, प्रेम एवं सहिष्णुताका पूणे विकास झलकता 
है । अपने सम्बन्धियों अथवा दूसरे लोगोंके साथ, जो 
हमारी समझसे भूलमें हाँ, हमें किसप्रकारका व्यवहार करना 
चाहिये--उनके उत्तरसे हमें इस बातकी शिक्षा मिलती है । 
बड़ी चतुराईके साथ कोमल और मधुर शब्दोंमें वे सतीके 
सामने प्रश्नके प्रत्येक पहलूपर प्रकाश डालते हें ओर कहते 
हैं कि तुम जाओ भले ही, पर निश्चय समझो, तुम्हारे पिताने 
मेरा अपमान करके, मुझसे बदला लेनेके अभिप्रायसे यह 
सारा समारोह करके बड़ी भूल की है । अतः उनके यहाँ 
उत्सवमें शामिल होकर तुम सुखी न हों सकोंगी। इतना 
कहकर भ्रीशिव, जो परिणाममें अपनी अद्धाक्षिनीका भला 
ही चाहते थे, चुप हो गये-- 


एतावदुक्त्वा विरराम दाक्करः 
पत्न्यङ्गनाशं झुसयत्न चिन्तयन्‌ । 


(श्रीमद्धा० ४। ४ । १) 


इसप्रकार भगवान्‌ शङ्कर उस सीमाका निर्देश करते हैं 
जिसके आगे गुरु अथवा आध्यात्मिक पथ-प्रदशककों नहीं 
जाना चाहिये। आसक्तिकी प्रबळताके कारण हमलोग बहुघा 
उन लोगांको, जिनसे हम प्रेम करते हैं; अथवा जिनकी 
हम सहायता करना चाहते हैं, किसी खास सिद्धान्तको 
स्वीकार करने . अथवा किसी खास कामको करनेके लिये 
बाध्य करते हैं । इसप्रकार हम उनकी विचार एवं व्यवहार- 
की खतन्त्रवाका अपहरण करते हैं जो प्रत्येक पुरुषको 
ईश्वरकी ओरसे प्राप्त है। किसी जीवकी खतन्‍्ज्रतामें ज्ञरा-सी 
भी बाधा पहुँचाना मानों उसे विद्रोही बनाना है । कारण, 
इच्छाके व्याघातको चुपचाप सह लेना तो दास-बृत्तिका 
परिचायक है ही, साथ ही दूसरोंके इसप्रकारके व्यवहारसे 
सन्तुष्ट होना मी दास-बृत्तिका ही द्योतक है । 

(५) अब हमें देखना है कि शङ्करके इतना कहकर चुप 
हो जानेपर सती क्या करती हैं । 

सुहृददिक्षः परिशङ्किता भवा- 

ह्विष्क्रासती निर्विशती हिघाऽऽस सा ॥ 
( ञीमङ्भा० ४ । ४। १) 

सतीकी बड़ी विचित्र दशा थी । एक ओर तो अपने 
मायकेवाळोको देखनेकी प्रबल आकांक्षा और दूसरी ओर शङ्कर- 
जीकी इच्छाके प्रतिकूल वहाँ जानेसे उनकी अप्रसन्नताका 
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कल्याण 
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भय--इसप्रकार दुबिधामे पड़कर वे कभी तो दो-चार 
कदम बाहर चली जातीं और फिर तुरन्त ही वापस लौट 


आती । यह दस्तूर ही है; किन्तु राग और प्रेम मयकी 


अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं, इसलिये अन्तमै जीत . 


उन्हींकी होती है। शिवजी यह सब पहले ही ताड़ गये थे । 
इसीलिये उन्होंने सतीको उन्हींकी इच्छापर छोड़ देना ठीक 
समझा। उन्हे विश्वास था कि सतीको अपनी भूलका शीघ्र ही 
पता लग जायगा और फिर वह पूर्ववत्‌ अपने पतिके चरणोंकी 
शरण छे लेंगी। फिर कमी उनसे ऐसी भूल होनेकी आशङ्का 
न रह जायगी और उनके उस पुनर्मिलनमें अपार एवं अटूट 
आनन्द होगा । यही तो वे चाहते थे। वास्तवमें मनुष्य 
ठोकर खाकर ही सँमलता दै । क्या ही अच्छा होता यदि 
हम भी अपने परिवारके लोगों, इष्ट-मित्रा तथा नौकर- 
चाकरी आदिके साथ अपने दैनिक व्यवहारमें इसी प्रकार 
विवेक और प्रेमसे काम लेते । 


(६) परन्तु अब हमे यह देखना है कि शङ्करजीने अपनी 

` नव-वधू सतीको इसप्रकार अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य 

करनेकी जो खतन्त्रता दे दी उसका परिणाम क्या हुआ | 

जीवके अन्दर कामना और तत्त्व-जिज्ञासाके बीच जो दन्द- 

युद्ध चलता है उसका नमूना हमें सतीके उदाहरणें प्रत्यक्ष 
इृष्टिगोचर होता है-- 


सुहृहिदक्षाप्रतिघातदुमंनाः 
स्रेहाजुद॒त्यश्रुकछातिविहला । 

भवं भवान्यप्रतिपूरुष॑ रुषा 
प्रधक्ष्यतीवेक्षत जातवेपथुः ॥ 


( आमद्भा० ४ । ४ । २ ) 


कामना और भयने विवेकको दबा दिया । उन्हें ऐसा 
प्रतीत होने लगा मानों उनके खामी उन्हे किसी प्रकार 
समझा-बुझाकर उनके नेहर जानेसे रोकना चाहते हँ | 
अपने प्रियतमकी इस निष्ठुरताकों देखकर उन्हें रुलायी आ 
गयी । उनकी आँखें डबडवा आयीं और हृदय तलमला 
उठा । उन्होने क्रोधमरी दृष्टिसे श्रीगङ्करकी ओर देखा 
मानों वह उन्हें भस्म कर देंगी । मारे क्रोधके उन 
शरीर कॉपने लगा । श्रीशुकदेवजी कहते हैं. 


ततो चिनिःइवस्य सती विहाय तं 
शोकेन रोषेण च दूयता हुदा । 


> विवि ववि व 


NANA 


पित्रोरगात्‌ ख्रेणचिसूढधीगुहान्‌ 
्रेम्णाऽऽत्मनो योऽर्धसदात्‌ सता प्रिय, ॥ 


न ( भ्रामद्धा ०४[४ | ३ ) | 


'सतीका हृदय शोक और रोषसे सन्तस हो गया 
और स्री-खभावके कारण उनकी बुद्धि विकृत 


हो गयी थी। | 


i 
|| 


| 


| 


| हँ 


उन्होंने दीर्घ निःश्वास लिया और अपने प्राणवह्लभको, जि. 
उन्हें अपना आधा अङ्ग देकर संसारको प्रेमकी पराकाश्ठ. . 
का नमूना दिखलाया था, छोड़कर अपने पिताके घर चल. 


गयीं | नौकर-चाकर सब सन्न रह गये। वे कुछ देर 
किंकतंव्यविमूढ़ हो खड़े रहे । वे कमी अपने खामीकी ओर 
ओर कभी खामिनीके सुखकी ओर ताकने लगे | उत 
समय शङ्करजीके चेहरेपर अगाध शान्ति और अतिशय प्रेम 
झलक रहा था और सतीके चेहरेपर अपार व्यग्रता थी। 
अन्तमें उन्होंने अपना कर्तव्य स्थिर कर लिया। उन्होंने 
अपनी व्यथित मालकिनका ही साथ देना उचित समझा | 
वे उनके पीछे हो लिये । शिवने अगाध प्रेमके साध 
गम्भीरतापूर्वक सारी परिस्थितिपर विचार किया । वासम 
अपार प्रेममें ही दूरदशिताकी शक्ति होती है । पाठक, जरा 
विचार कीजिये, प्रेमका वह पूण विकास केसा होता होगा 
जिसपर गहस्थीके झंझटोंका भी कुछ असर नहीं होता ओर 
वह अपने शान्तमावको सदा अक्षुण्ण बनाये रखता है | 


(७) निदान सती अपने पिताके यहाँ पहुँचकर शे 
शामिल हुईं | उन्हें न तो यज्ञकी धूमधाम ही अच्छी 
और न उनकी माता तथा बहिनोंने उनका जो प्रेमपूर्वक 
आदर-सत्कार किया वही रुचिकर प्रतीत हुआ | 
शिवकी जो उपेक्षा और अवज्ञा की उससे वे ममाह हो 
गयीं । उन्हें सब ओर शिवका तिरस्कार ही मूर्ति 
किये दीख पड़ता था । वे गम्भीर मुद्राके साथ एकार्ण 
उठकर खड़ी हो गयीं। उन्हें इसप्रकार खड़ी 
उपस्थित मण्डलीमें सन्नाटा छा गया और सब ड 
विस्मयस्तिमित नेत्रोसे उनकी ओर देखने लगे | ८ 
उन्होंने अपने पितासे जो कठोर वचन कहे वे ध्यान 
योग्य हैं । उनसे श्रीशिवकी वास्तविक महत्ता ममत 
होकर सामने आ जाती है । 


न यस्य लोकेऽस्स्यतिशायिनः प्रियः 
स्तथाऽप्रियो देहस्र॒तां प्रियात्मनः | 
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> 


इसके | 


| 


संख्या ५ ] सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ८०७ 


तस्मिन्‌ समस्तात्मनि सुक्तवैरके 
ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥ 
दोषान्‌ परेषां हि गुणेष्वसाधवो 
शुह्ुन्ति केचिन्न भवाइशा द्विज । 
गुणांश्च फढ्गूत्‌ वहुलीकरिष्णवो 
सहत्तमास्तेष्वचिदद्भवानघम्‌' .. ॥ 
(ओमद्धा० ४ । ४ । ११-१२ ) 
अर्थात्‌ “श्रीशिव परात्पर पुरुष हैं, वे सारे सम्बन्धोंसे 
ऊपर उठे हुए हैं । संसारमै न कोई उनका मित्र है, न 
शत्रु; फिर भी वे प्राणिमात्रके हृदयेश्वर हैं । वे राग और 
वेपसे सर्वथा मुक्त हैं, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो 
उनके साथ पैर करेगा ! सारे महान्‌ पुरुष एक खरसे इस 
बातका समर्थन करते हें कि शिवनामका उच्चारण ही मनुष्य- 
को पवित्र कर देनेवाला है और ठुम उस पवित्र नामसे 
घृणा करते हो ! ईश्वरप्रातिके लिये उत्सुक महषिंगण एक- 
मात्र उन्हींपर निर्मर होकर अपने हृदयमें उनका ध्यान 
करते हैं । वे प्रत्येक बर्गके छोगोंकी कामनाएँ पूर्ण करते हैं, 
जिससे कि वे स्वतन्त्र कर्मजन्य अनुमवोंके द्वारा ज्ञान लाम 
कर सकें ।'*'*****” इसके बाद ऐसे शिवद्रोही पितासे 
उत्पन्न अपने शरीरको शिवजीकी चरणसेवाके अयोग्य 
समझकर सती वहींपर वेठ गयीं और अपने पतिके चरणोका 
ध्यान करते हुए उन्होंने अपने शरीरको योगामिके द्वारा 
भस्म कर दिया । पीछे पार्वतीरूपसे पुनः अवतरित होकर 
अनन्तकालके लिये शिवसे जा मिलीं । यदि हम भी अपने 
असन्तुष्ट सम्बन्धियाको इसी प्रकार स्वाधीनता प्रदान करें 
तो वे भी एक वार हमसे विच्छिन्न होकर पुनः सदाके लिये 
हमारे अमायिक प्रेमके पाशमें घ जायेगे । 


(८) सतीने अन्तमे भगवान्‌ शिवके सम्बन्धमे वही बात 
कही जो ऋषि-सुनि कहते आये हैं। मगवान्‌ शङ्करके जो कार्य 
_क्रोधातुर दक्षको दूषण ओर अनाचारके रूपमे दिखलायी 
पड़े थे उन्दीका मैत्रेय ऋषि इसप्रकार निरूपण करते हँ 

इसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः - 
स्वात्मत्रतस्याविदुषः समीहितम्‌ । 
यै व॑खमाल्याभरणाचुलेपनेः 
श्रभोजनं स्वात्मतयोपळालितमू ॥ 
( ओमद्भा० ३। १४। २७) 


अर्थात्‌ उनके आचरणोपर अमागे मूख ही हँसते हैं । 
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वे तो सदा आत्मानन्दमें मग्न रहते हैं | उन्हें उपाधियुक्त 
वाह्य प्रपञ्चका ज्ञान नहीं है | उनके लिये रुण्डमुण्डसमाकीणं 
इमशानभूमि तथा पवित्र देवालय, चितामस्म और तुलसी- 
दल समान हैं, क्योंकि उनके लिये सव कुछ आत्मानन्दसे ही 
परिपूर्ण है। मला, सांसारिक जीव उस अवस्थाको कैसे समझ 

सकते हैं जिन्होंने इस नश्वर शरीरको ही सव कुछ 
मान रक्खा है । वे लोग इसे नाना प्रकारके वत्राळङ्काये, 

फुलोके हारों तथा अङ्गरागादिसे सजाते हैं । 


(९ ) सतीके देहत्यागका संवाद पाकर भगवान्‌ शिवने 
क्या किया, अव जरा यह वृतान्त भी सुनिये । वे जानते 
थे कि जिसप्रकार अपनी इच्छासे ही सती हमसे विलग हुई 
हैं उसी प्रकार वे हमसे पुनः आ मिलेंगी । परन्तु दक्षका 
क्या होगा ? झाङ्करजी तो उनसे भी प्रेम करते थे और वे 
चाहते थे कि किसी प्रकार वे भी रास्तेपर आ जायें । परन्तु 
यह हो कैसे ! उनकी ऑखांपर अज्ञानका गहरा पदां पड़ा 
हुआ था । ऐसी दशाम कड़बी दवासे ही उनका इलाज 
हो सकता था । इसीलिये भगवानने अपना रौद्र रूप 
धारण किया । 


सचो भवान्या निधनं प्रजापते- 
रसत्कृताया अवगम्य नारदात्‌। 
स्वपाषेदसैन्यं च तद्ध्वरभुभि- 
चिंद्राचितं क्रोधमपारमादधे ॥ 
( श्रीमद्भा० ४। ५। १) 


आपने वीरमद्रको आज्ञा दी कि दक्षको उचित दण्ड 
देकर रास्तेपर लाओ और उनके दुरभिसन्धिपू्ण यज्ञको 
बन्द कराओ | वीरमद्रको यह आज्ञा देकर वे वहाँसे चल 
दिये और हिमालयपर जाकर एक वटवृक्षकी छायामें बैठ 
गये और जगत्के अनादि रुरु--दक्षिणामूतिके रूपमें 
सनक-सनन्दन आदि ऋषि-महर्षियोंको ज्ञानका उपदेश 
देने लगे । क्या ही अच्छा हो यदि इम भी इसी प्रकार ! 
अपने पुन्र-कळत्रादिसे वियोग होनेपर संसारसे विरक्त होकर 
एकान्तसेवन एवं ज्ञान-चचो करे । तभी हम भगवान्‌ शिवके 
सच्चे अनुयायी बन सकते हैं । 


(१०) उधर वीरमद्रने दक्षकी यज्ञशालामें पहुँचकर 
यज्ञको तहस-नहस कर दिया । भला, अपने श्रुभङ्गमातरसे 
अखिल विश्वका संहार करनेमे समर्थ भगवान्‌ रुद्रकी शक्ति- 
का कौन सामना कर सकता था ! ब्रह्मादि देवगणोको दक्षकी 
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८५८ 
दुरवस्थापर तरस आ गया । उन्होंने भगवान्‌ भोलेनाथके 
पास जाकर उनसे दक्षके अपराधोके लिये क्षमा मॉगी 
और क्रोध संबरण करनेकी प्रार्थना की | भगवान्‌ तो 
सोखेनाथ ही ठहरे । उन्होंने निर्विकार भावसे कहा कि 
धं दक्षपर अप्रसन्न नहीं हूँ । मेरा उद्देश्य तो केवल उन्हे 
कल्याणके मार्गपर छानेका था |? यज्ञ फिंरसे आरम्भ हुआ 
ओर निविजश्नतापूर्वक समाप्त हुआ । दक्षके प्राणोंके साथ 
उनकी खोयी हुई मति भी लौट आयी । उन्होंने इस 
बातके लिये शिवजीका अनुग्रह माना कि उन्हाने उनका 
सोह दूरकर उन्हें सर्वनाशे बचा लिया । भगवान्‌ विष्णु 
भी वहाँ उपस्थित हुए और दक्षको आशीर्वाद देते 
हुए वोळे-- 


अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌।*"** 
*“ब्रह्मरद्ों च भूतानि मेदेनाज्ञोऽनुप्यति॥ 
(श्रीमद्भा० ४ | ७. ५०-५३) 


(ब्रह्मा, शिव और मैं-तीनों समस्त प्रपञ्चके परम कारण 
हें ॥ इम तीन खूपोमें विभक्त होकर सुटिके विकासमें 
सहायता करते हे--ब्रह्मारूपसे विश्वका सृजन और विष्णु- 
रूपसे उसका पालन करते हैं तथा विश्वरूपी मन्दिरके जीर्ण, 

' सुतरां खोखला हो जानेपर उसे नवजीवन एवं नूतन शक्ति 

प्रदान करनेके लिये रुद्ररूपसे उसका संहार करते हैं। 
विकासके लिये जितनी सुजन और पालनकी आवश्यकता 
है उतनी ही संहारकी भी आवस्यकता है। हमारे अन्दर 
मेद-इष्टि करनेवाला सत्यकी उपलब्धि कदापि नहीं 
कर सकता |? 


(११) हमें अन्यत्र भी भगवान्‌ शिवके अनेक भक्ति- 
भाव उत्पन्न करनेवाले चरित्र-चित्र उपलब्ध होते हैं; पर 
स्थानामावके कारण यहाँ हम उनका वर्णन नहीं करेंगे । 
अवश्य ही, एक प्रसज्ञका उल्लेख किये बिना हम नहीं रह 
सकते । देव और दानवॉने अमर बना देनेवाले अमृतके 
लिये समुद्र-भन्थन किया । जगदीश्वरने उन्हें पहले ही 
चेता दिया था कि पहले तुम्हें अपने परिभ्रमका पुरस्कार 
विषके रूपमें मिलेगा; परन्तु निराश न होना । यदि 
अध्यवसाय न छोड़कर मन्थन-कार्यमे ळगे ही रहोगे तो 
तुम्हे अवस्य अमृतळाभ होगा । वही हुआ । पहले ही 
मोर्चेपर समुद्रमेसे काळकूट विष निकला और अपनी 
प्रख्यङ्करी ज्वालाओंसे सबको दग्ध करने लगा । एकाएक 


III vo 


कल्याण 
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NS 
सब-के-सब भाग खड़े हुए । देवता और दानव दोनोंके पैर 
उखड गये | मरणमयने भगवानके यचनोंको भी भुल्वा 
दिया । पर वे जाते कहाँ? आखिर उन्होंने शिवजीकी ही 
शरण ली । गाढे समयमें वही उनकी रक्षा करते आये हैं | 
उनकी शोचनीय दशा देखकर भोलानाथका हृदय दयासे 
द्रवीभूत हो उठा । यद्यपि उन छोगोंने साहस एवं चैयंको 
छोड़कर कायरताका अवलम्वन किया था और इसप्रकार 
भगवानके आदेशका उल्लङ्घन भी किया था, तथापि शङ्करने 
अत्यन्त दयापरवश हो उन्हें एक और मोका देना चाहा । 
उस समय उन्होने जगदम्वा पार्वतीके रूपमे अवतरित 
सतीको (जो अपने लोकोत्तर प्रायश्चित्तसे पवित्र एवं 
कल्मषहीन हो गयी थीं ) जो कुछ कहा वह प्रत्येक परोपकार- 
शील व्यक्तिके लिये आदर्शस्वरूप हे-- 
आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि से। 
एुताचान्‌ हि प्रभोरथो यद्दीनपरिपालनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ८। ७। ३८) 
अर्थात्‌ ये बच्चे दयाके पात्र हैं । इन्हें अपने प्राण प्यारे 
हैं, अतः मरणभयसे त्रस्त हुए इन बेचारोंको में भयरहित 
करूँगा । जगत्पालकका यह कर्तव्य है कि वह दीन-दुखियों- 
की रक्षा करे। 
बडवरेषु सूतेषु सोहितेष्वात्ममायया । 
पु सः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः॥ 
तस्मादिदं गरं झुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे॥ 
(स्रीमद्धा० ८ । ७। ३९-४० ) 
आँखों और हृदयपर अज्ञानका पदां पड़ा रहनेसे ही 
लोग एक दूसरेसे वेर करने लगते हैं | उन बेचारे भूले हुए 
जीवोपर दया करनेसे सर्वात्मा हरि प्रसन्न होते हैं । अतएव 
में इस गरळका पान किये लेता हूँ, भगवान्‌ हरि समख 
प्राणियांका और मेरा कल्याण करें ।? जगन्माताने उनके इस 
प्रसावका सहर्ष अनुमोदन किया । क्‍यों न हो, वे थीं तो 
शिवजीकी ही अद्धाङ्गिनी न ! और शिवजी भी सब लोगोंके 
देखते-देखते उस विषम विषको चढ़ा गये । परन्तु संहार 
शक्तिके अधिष्ठान भगवान्‌ महेशानका वह क्या बिगाड़ 
सकता था ? उस विश्वघातक इळाहळके पानसे उनके गलेमें 
केवळ एक नीला दाग होकर रह गया । भगवान्‌ करें; 
इम समी विश्वके कल्याणार्थ इसप्रकारका अनुपम त्याग 
दिखछाकर उसीको अपने गळेका हार बनायें । 
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परमार्थ-पत्रावली . 


( श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके पत्र ) 
[ मुझसे एक सजनने कई प्रश्न किये थे, जिनका उत्तर मेरे अनुरोधसे श्रीजयदयालजीने लिख दिया । 


(१) 


प्र ०-क्या मगवानके लिये दीर्घकालीन रोगोंको, मौत- 


का कारण बनानेकी अपेक्षा मौतको सशरीर 
भेजकर मनुष्यकी आत्माको मँगवा लेना, अच्छी 
व्यवस्था नहीं थी ? क्योंकि गरीब मनुष्य 
द्रव्यादि साधनोंके अभावसे पूर्ण सन्तोषपूर्वक 
रोगीकी ओषधि वगैरहसे सेवा नहीं कर सकते 
एवं इन रोगोंको मृत्युका कारण समझकर चे 
सर्वदा अपने कर्तव्यच्युत होनेका पश्चात्ताप 
किया करते हैं । यदि मौत सशरीर आकर 
आत्माको ले जाय तो यह प्रश्न ही सामने नहीं 
रहेगा एवं किसीको अनुताप करनेकी ही 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी । यदि बीमारीको पूर्व- 
कर्मका फळ कहें तो फिर मनुष्य बचपन 
या यौवनमें ही बीमार क्यों नहीं हो जाता! 
जीवनके अन्तिम समयमें बीमार होना सन्देहमें 
डाळ देता है कि कहीं मौत ही बहाना करके 
न आती हो ! 


उ०-मनुष्य अल्पन्न है, भगवानकी कृतिर्योके गूढ़ 


रहस्यका उसको पता नहीं है, अतः भगवानको 
व्यवस्थामें सन्देह करना या त्रुटि निकालना 
मनुष्य-कर्तव्यके बाहरकी वात है । ईश्वर आपकी 
उपर्युक्त ब्यवस्थाको ठीक नहीं समझते, यदि यह 
व्यवस्था ठीक होती तो वे इसीका उपयोग 
करते । ईश्वरकी प्रत्येक व्यवस्था ज्ञान और 
न्यायपूर्ण होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती । 


कमीका अनुभव करना ही अपनी अल्पज्ञताका 
५-६ 


प्रश्नकत्ती महाशयका नाम-पता पत्रमे नहीं था, इसीसे वह यहाँ छापा जाता दै | इसके बाद क्रमशः अन्यान्य सजनों- 


के समय-समयपर लिखे हुए, पत्रोंकी नकल भी छापनेका विचार है | -सम्पादक ] 


परिचय देना है । रोगोंकी उत्पत्ति मृत्युके लिये 
प्रधानतया नहीं होती । दीघेकालतक रोगोंका 
उपभोग मनुष्यके कर्मोंका फल है । और मृत्यु 
भी केवळ रोगसे ही नहीं होती, और भी 
बहुत-से कारणोंसे होती है । रोगसे भी कमी-कमी 
आनुसंगिक मौत हो जाती है और वह शायद 
सैकडे-दससे ज्यादा नहीं होती । दीर्घकालीन 
रोग विशेषतासे तो हमारे पापोंका ही लक्ष्य 
कराते हैं और मौत भी हमारे भारी पापका ही 
फल है । ईश्वर सशरीर मृत्युको कितनी जगह 
भेजते । और यदि इतनी बडी संख्यामें मृत्युको 
सशरीर जाना पड़ता तो वह भी एक दूसरी 
सृष्टि हो जाती । इतनेपर भी मान लीजिये कि 
ईश्वर यदि यही प्रबन्ध करते तो क्या दूसरोंको 
इसमें भी शङ्का करनेकी गुंजाइश नहीं मिलती ! 
सम्भव है इसमें भी हजारों सन्देह मनुष्यके मनमें 
उठ खड़े होते । सन्देहका नाश ज्ञानके बिना 
कभी नहीं हो सकता । ईश्चरके कृत्यमें सन्देहका 
कारण भी अज्ञान ही है, उसका नाश पूर्ण 
ज्ञानसे ही सम्भव है । उपनिषदूर्मे कहा है-- 


भिद्यते इदयग्रन्थिडिछद्यन्ते सर्वेसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्सिन्डष्टे परावरे ॥ 


अब रही गरीबोंके कर्तव्य-च्युत होनेकी बात, 
सो साधनके अभावसे रोगीकी भलीमाँति ओषधि 
बगैरहसे सेवा न कर सकनेके कारण गरीब 
मनुष्य कतेन्य-च्युत नही होते । कतेव्य-पाल्नसे 
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गरीब और अमीरका प्रश्न ही नहीं है । सामर्थ्य- 
के अनुसार सेवा करना ही कर्तन्य-पाळन है । 
अतः साधनके अमावमें कर्तव्य-च्युत होनेके लिये 
पश्चात्ताप करना भूल है । 

ओषधि और रुपये मनुष्यको मोतके मुँहसे नहीं 
बचा सकते । यदि ऐसा ही होता तो राजाओं 
और धनियोंकी मौत कभी नहीं होती । मौत 
धन, जन और ओषधिसे दूरकी वस्तु है । यह 
अपने पूर्व कर्मासे ही होती है, अतएव मृत्युमें 
कर्तव्य-च्युत होनेकी धारणा करना सर्वया मूल है। 


यदि कहें कि फिर दवा आदिका व्यवहार क्यों 
किया जाता है तो इसका कारण यह है कि 
साधारणतः रोग दो प्रकारके होते हैं---कर्मजन्य 
और दोषजन्य । दोषजन्य रोग दवा आदिके सेवन से 
नाझ हो जाते हैं पर कर्मजन्य भोगसे ही नाश 
होते हैं । ओषधि वगैरहसे न मिटनेवाले रोगोंको 
कर्मजन्य मानना चाहिये | 
शीतोष्णादिसे उत्पन्न आगन्तुक बीमारियाँ प्रायः 
दोषजन्य होती हैं.। दवा वगैरह न लेनेसे यह 
भोगनी पड़ती हैं अतः इनके नाशके लिये ओषधि- 
का व्यवहार करना युक्तियुक्त ही है ।. 


बचपन और योवनमें बीमार न होनेका तो प्रश्न 
ही नहीं बनता, क्‍योंकि बहुत-से मनुष्य इस 
अवस्थामें भी ओषधियोंसे न मिठनेवाले कर्मजन्य 
बीमारियोंका भोग करते दिखलायी पड़ रहे हैं । 
कर्मजन्य रोग पूर्वकमॉके ही फल हैं और वे 


किसी भी अबस्थामें हो सकते हैं । अतः सेवा 


या ओषधि-उपचारकी कमी मृत्युका कारण नहीं 
हो सकती । सेवा और ओषधिका पूर्ण प्रबन्ध 
' रहते इए भी मनुष्योकी मृत्यु होती है । वास्तवमें 

तो मृत्यु किसी रोगके बहानेसे ही आती है यह 
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ठीक नहीं है क्‍योंकि बिना बीमारीके भी बहुत-से 
मनुष्योंकी मृत्यु होती देखी जाती है । मृत्युका 
कारण तो पूर्वके भारी पाप ही हैं । अन्ञानीजन 
बाहरी कारणोंको ही अपनी मृत्युके निमित्त मान 
लेते हैं । 


प्र०-ईश्वरने अन्य शारीरिक अवयवोंके अनुसार 


आत्माको भी दृश्य वस्तु क्यों नहीं बनाया ? 
इससे जिनको आत्माके अस्तित्वमें प्रमाणकी 
आवश्यकता थी, उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता ? 


उ०-आत्मा अनादि, चेतन, नित्य, सनातन और 


ईश्वरका अंश है । इसको किसीने बनाया 
नहीं है । यह खतःसिद्ग सदासे बना हुआ ही 
है । यदि ईश्वरके द्वारा आत्मा बनाया जाता तो 
यह प्रश्न हो सकता था, अमूर्त आत्माके लिये 
यह प्रश्न ही युक्तियुक्त नहीं है । 

आत्माके अस्तित्वमें तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । 
जीवित और मृत मनुष्यका अन्तर ही आत्माका 
स्पष्ट द्योतक है। दूसरे शारीरिक अवयर्वोकी 
तरह आत्मा दृश्य वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि 
शारीरिक अवयव अनित्य, नाशवांन्‌, जड एवं 
विकारी हैं, पर अव्यक्त आत्मा इनसे अत्यन्त 


विलक्षण, नित्य, चेतन और निर्विकार है । 


इसलिये वह इस अनित्य चमे-चक्षुओंसे दिखळायी 
पड़नेयोग्य नहीं हो सकती । 


प्र ०-बिल्ली, चूहे, कौवे और कुत्तोंको क्या अधिकार है 


कि वे आकर चुपचाप हमारे दूध, घी और अन्य 
खाद्य-पदाथोको खा या पी जायँ £ क्या यह 
चोरी नहीं है ? वे. इन चीजोंको अळमारी 
आदिमें रखनेका व्यर्थ परिश्रम मनुष्योंसे करवाते 
हैं । मच्छर और साँप जिनको हम कोई नुकसान 
नहीं पहुँचाते, हमें क्यों डँसते हैं £ और हमारी 
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बीमारी और मृत्युके कारण क्यों बनते हैं ? 
प्रायः देखा जाता है कि साँप चारपाईपर चढ़ 
जाते हैं और वेचारे निर्दोष मनुष्यको काट खाते 
हैं । यदि साँपोंको भगवान्‌ भेजते हैं, तो क्या 
यह भगवान्‌के हाथों अचानक घात नहीं है ! 
और क्या भगवानूके लिये यह लजाका कारण 
नहीं है ? 


यह तो सभी जानते हैं कि मक्खियाँ बहुत-से 
संक्रामक रोगोंकी कारण हैं, उन्हें हमारी सुन्दर 
कटोरियों और आरामकी वस्तुओंपर बैठने एवं 
उन्हें संक्रामक करनेका क्या अधिकार है £ यदि 
भगवानूने उनको रचा है तो उन्हें इनके भोजन- 
का प्रबन्ध भी करना चाहिये, यह तो दिन-दहाडे 
डकैती है कि वे मनुष्योंका भोजन खा जाये ? 


उ०-बिल्ली, चूहे, कोवे, कुत्ते आदि जीवोंको भी 


दूध, घी, अन्न आदिंके खाने-पीनेका अधिकार 
है । इनके लिये व्यवस्था करना मनुष्यका ही 
कर्तव्य है, पर मनुष्याने अपने कर्तेन्यका त्याग 
कर दिया है। इसीळिये बेचारे इन जीवोंको इस- 


प्रकारकी क्रिया करनी पड़ती है । मनुष्यकी 


भाँति ये जीव खयं खाद्य-पदाथोंका उपार्जन 
नहीं कर सकते, न इनके पास वैसे साधन ही 
हैं, ये धर्मज्ञानहीन हैं, इसीछिये इनके यह 
कर्म चोरीमें शामिल नहीं किये जा सकते । 
इनके पालनरूप अपने इस कर्तव्य-च्युत होनेके 
कारण ही मनुष्योंको अलमारी आदिम वस्तुओ- 
की रक्षा करनेके लिये परिश्रम उठानेकी 
आवश्यकता पड़ती है । 


प्रम दयाळ, न्यायकारी ईश्वरकी प्रेरणासे ही 
प्रायः मच्छर और साँप हमारे पूर्व-पापोंके कारण 
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और मौत आदिके हेतु भी हमारे पूर्वके पाप ही 
हैं । इसमें किसीका दोष नहीं है । जैसे न्याय- 
कारी राजा अपराधीको उसके हितके ल्यि दोषा- 
नुसार ही अपने कर्मचारियोंद्वारा जेल या फाँसी 
देता है; किन्तु राग-द्वेषसे रहित होनेके कारण 
वह दोषी नहीं है । वैसे ही ईश्वर मनुष्योंको 
उनके हितके लिये पूर्वेकृत पार्पोके अनुसार 
साँपादिके द्वारा दण्ड भुगताते हैं, परन्तु दोषी 
नहीं हैं । 


चोरी, डकैती, खून आदि करनेवाले अपराधीके 
किये हुंए अपराधोंको तो हमलोग प्रत्यक्ष देखते हैं, 
इसलिये न्यायकारी राजा एवं राजकर्मचारियोंपर 
हमारे मनमें दोषकी आशङ्का नहीं होती । किन्तु 
साँप आदिसे डसे जानेवाले मनुष्यको निर्दोषी 
समझकर साँप आदि एवं इश्वरपर जो दोष लगाया 
जाता है. यह हमारा भ्रम है । क्योंकि हम उसके 
पूर्वकत पाप-कमोसि अनमिज्ञ हैं । अतएव निश्चय 
समझना चाहिये :कि ईश्वरके द्वारा निर्दोषीको 
कमी दण्ड नहीं दिया जा सकता । 


पर यहाँके न्यायाळ्योंकी माँति, ईश्वरके न्याया- 
ळयसे दण्डकी सूचना पहले नहीं दी जाती,क्योंकि 
ईश्वर अन्तयोमी हैं इसलिये वहाँका न्याय निर्त्रान्त 
होता है । रागऱ्रेष-रहित निःखार्थ ईश्वरके 
किये हुए प्रत्येक विधानमें पद-पदपर परम दया 
भरी इई है । इसलिये उसके कृत्यमें अचानक 
घात या ळलजाकी कोई आशङ्का ही नहीं हो 
सकती । मक्खियोंके प्रश्नका तो इसी उपर्युक्त उत्तर- 
से अपने.आप ही समाधान हो जाता है । उनको 
भी कुत्ता, बिल्ली और मच्छरादि जीवोंके दृष्टान्त- 
में ही समझ लेना चाहिये । ; 


हमलोगोंको डसते हैं तथा बीमारियोंकी उत्पत्ति प्र०-क्या भगवान्‌ हमें अहिंसा सिखलाते हैं £ यदि 
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हाँ, तो उन्होंने सिंह, चीता, बाघ, मगरमच्छ 
आदि हिंसक जीवोंको क्यों बनाया * और अब 
तो यह सभी जानते हैं कि प्रत्येक वनस्पतिमें 
प्राण है । अतएव यदि हम गेहूँ, जो और चावल 
इत्यादि खाते हैं तो हम भी उसी प्रकार हत्या 
करते हैं जिसप्रकार वे मांसाहारी जीव करते 
हैं । क्या आप मुझसे सहमत हैँ ! 


उ०-ईश्वर॒ सर्वदा अहिसाका ही उपदेश देते हैं । 


जीवोके पापोंका दण्ड देनेके लिये ईश्वरने हिंसक 
जीवोंकी रचना की है । अतः ये जीव दोषी 
नहीं होते । पछु होनेके कारण इन्हें ज्ञान भी 
नहीं है इसलिये भी इनको पाप नहीं लगता । 
परन्तु मनुष्योंके लिये यह नियम लागू नहीं हो 
सकता, उन्हें मांसाहार करनेसे पाप लगता है । 
क्योंकि मनुष्यको अपने कर्तव्यका ज्ञान है 
और मनुष्य-जाति मांसाहारके लिये नहीं बनायी 
गयी । यद्यपि गेहूँ, चावल आदि खाद्य-पदार्थार्मे भी 
हिंसा है पर मांसाहारीकी अपेक्षा बहुत ही कम 
है | क्योंकि प्च आदि जीवोंकी हत्यामें गेहूँ, 
चावल आदि पौधोंके नाशकी अपेक्षा बहुत ही 
ज्यादा तकलीफ होती है | इसीलिये हमारे 
शासत्रकारोंने इस हिंसाकी निवृत्तिके लिये पञ्च- 
महायज्ञादि प्रायश्चित्त बतलाये हैं (गीता ३३१ ३)। 
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इन प्रायश्चित्तोंको न करनेवाछोंके लिये ही यह 
हिंसा लागू पड़ती है । 

ग्र०-क्या मनुष्यकी आयु एक निश्चित वस्तु है या 
यह खार्थ्य-सम्बन्धी नियमोंपर चळनेसे बढ़ायी 
जा सकती है ! 

उ०-पूर्वकृत कर्मोसे बने हुए प्रारन्धके अनुसार 
मनुष्यकी आयु निश्चित की हुई ही होती है । 
परन्तु नये बलवान्‌ कमसे आयु घट-बढ़ भी 
सकती है। योगी योगके साधनोंद्वारा इच्छा- 
मृत्युतककी सामर्थ्यं प्राप्त कर सकते हैं और 
अज्ञानीजन क्रोधके वश होकर अकालमें भी 
मृत्युको प्राप्त हो जाते हैँ । किन्तु खास्थ्य- 
सम्बन्धी ब्रह्मचयौदि नियमोंका पाठन करने- 
वाळा अकाळमृत्युको नहीं प्राप्त होता । 

ग्र०-कया कोई ऐसा ( अनुभवपूर्ण ) प्रमाण है जिससे 
यह सिद्ध हो. सके कि खरग और नरक भी 
हमारी परथिवी या अन्य किसी ग्रहके अनुसार 
ही भौतिक लोक हैं £ 

उ०-खर्ग और नरक इस पृथिवीकी भाँति ही भौतिक 
लोक हैं । इसके लिये शाख प्रमाण हैं और 
वह श्रद्धापर ही निर्भर है । प्रत्यक्ष एवं अनुभव- 
पूर्ण बलवान्‌ युक्ति नहीं है जिसके द्वारा यह 
सब प्रत्यक्षकी भाँति दिखळाये जायं । 

अतएव राख्न-प्रमाणको ही प्रमाण मानना 

चाहिये; क्योंकि शाख्धके रचयिता ऋषि-सुनि 
प्रायः सभी त्रिकालज्ञ अनुभवी माने गये हँ. । 


Ra 0 


अद्भुत अज्ञान या अनुपम लवलीनता 
जो मन ही मनमोहन है, मनमोहन कैसा, 
जो मनमोहन ही मन है, तो मन है कैसा । 
मेरे तो मन मनमोहन मिल रहे इस तरा, 
जान न पड़ता मन कैसा, मनमोहन कैसा ॥ 


~-नवरल्न गिरिघर शर्मा 
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मनके रहस्य ओर उसका नियन्त्रण | ट 


( लेखक--स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) 


`१-आत्मा और इन्द्रियोमें एक सम्बन्ध जोड़ने- 
वाली वस्तुका होना आवश्यक है। यदि हम अन्तः- 
करणको न मानें तो इससे या तो सदा प्रत्यक्ष होता 
रहेगा या अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष तब होता है जब आत्मा, 
इन्द्रिय और विषयका संयोग हो, क्योंकि प्रत्यक्षके 
यह तीनों ही साधन हैं । यदि इन तीनोंके संयोगसे परिणाम 
न उत्पन्न हो तो सदा ही प्रत्यक्षका अभाव रहेगा । परन्तु 
इनमेंसे कोई भी ठीक नहीं, इसलिये हमें अन्तःकरणकी 
सत्ताको स्वीकार करना पड़ेगा जिसके अवधान और अनव- 
घानपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षका होना अवलम्बित है । 


२-घण्टी वजानेवाला जब घण्टीके ऊपर दस बार 
बजाता है तो ध्वनिर्मे कम्पन होता है और वह कम्पन 
मनुष्यो और जानवरोंके कानमें पहुँचता है । पशु मी उसको 
` दस बार सुनते हैं । परन्तु मनुष्य उसे सुनता है, गिनता है 
और अपनी बुद्विसे जानता है कि “अब दस बज गया ।' 
उसको यह विशेष ज्ञान है । परन्तु पशुआँको सामान्य ज्ञान 
ही होता है। इसी विशेष ज्ञानसे मनुष्य और पशुकी पहचान 
होती है । आहार, निद्रा, मय और मैथुन दोनोंमें समान 
ही होते हैं । इसी विशेष ज्ञानके द्वारा मनुष्य झुभाशम, 
सत्यासत्य तथा करत्तव्याकत्तव्यको जानता है | 


३-तुम्हें आधे सेकण्ड, एक पलके लिये भी ब्रह्म-चिन्तन 
नहीं छोड़ना चाहिये । तुम्हें निदिध्यासनपरायण ( वह जो 
चिन्तन और भावनाके साथ “के भ्यानमें ही निष्ठावान्‌ 
होता है) होना चाहिये । तमी ब्रह्मज्ञान सम्भव है। - 


४-यदि तुम ब्ह्मचय और सत्यका अभ्यास करो तो 
तुम्हे निर्भयता मिलेगी और तभी तुम बह्मका अनुभव भी 
कर सकोगे । जाँकके समान हढृतापूर्वक एकको ही पकड़ी । 


५-मनके विकारोंके द्वारा जबतक जीव विभिन्न बाह्य 
विषयाँसे सम्पर्क रखता है तबतक वह जाणत कहलाता है । 
इसप्रकार मन जीवकी सीमित अवधिकी रचना करता है। 
मन उन बाह्य विषयोँको ग्रहण करके स्वयमेव स्थूल शरीरसे; 
जो उन बाह्य विषयोमेसे ही एक है, तादात्म्य कर लेता है । 


६-बाह्य विषयोसे पड़े हुए संस्कारोंके द्वारा विकारको 
प्रास होनेपर वह स्वप्न देखता है । 


७-इन दोनों सीमाओं ( सूक्ष्म और स्थूल शरीर ) के 
परे तथा इन सीमाओंके द्वारा प्राप्त होनेवाले विकारोंकी 
अनुपस्थितिर्मे जीव गहरी नींदकी अवस्थामें रहता दै, मानो 
वह आस्मामें डूबा हुआ हो। इस अवस्थाको सुषुति 
कहते हैं । 


८-सुषुसिमें मनुष्य सतके साथ संयुक्त हो जाता है; 
वह अपने आत्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है। इसीलिये लोग 
कहते हैं कि वह सोता (स्वपिति) है, क्योंकि वह अपनेको 
प्रात हुआ रहता है ( स्वम्‌+अपित ) ( छान्दोग्य ६ । 
८।१) 


९-मैनसिल जब शुद्ध किया जाता है और उचित 
मात्रामें लिया जाता दै तो वह अपूर्व लाम पहुँचाता दै। उससे 
नाना प्रकारकी बीमारियाँ दूर होती हैं । वह रक्तको बढ़ाता 
है । जब यह शुद्ध नहीं रहता है तथा मात्रासे अधिक लिया 
जाता है तो इससे बहुत बुरे परिणाम होते हैं । इसी प्रकार 
जब मन शुद्ध और निर्विषय हो जाता है तो वह मोक्ष- 
की ओर ले जाता है । परन्तु जब वह अथद्ध और विषया- 
सक्त रहता है तो बन्धनका कारण बनता है। 


१०-सङ्कुस्प बन्धन है। निःसङ्कत्प ही मोक्ष है। जब 
मन विषयोंका चिन्तन करता है और उनमें निवास करता 
है तो वह उन विषयाँका आकार घारण करता है। तब उसे 
विषयाकार वृत्तिके नामसे पुकारते हैं । मन और उसकी 
क्रियाओंके निरीक्षण करनेमें साधकको बहुत ही सावधान 
और जागरित रहना चाहिये। उसे विषयाकारबृत्तिको 
ब्रह्माकारबृत्तिमं बदल डालना चाहिये । परन्तु जब वह 
ब्रम या असीमका चिन्तन करता है तब ब्रह्माकारवृत्ति 
बनती है। जैसे ही मन न्रह्माकारब्त्तिसे विषयाकारबृत्तिमे 
आ गिरे वैसे ही उसे पुनः ब्रह्माकारब त्तिक धारण करनेमे 
लगाना चाहिये । अवश्य ही इसमें कठिन अभ्यास करना 


होता है । 
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जज, 


११-योगवाशिष्ठके वैराग्य-प्रकरणका स्वाध्याय करो। 
तुम्हे वैराग्ये वास्तविक ख़रूपका एक यथार्थ ज्ञान हो 
जायगा । वासनारहित यथायं मानसिक अवस्थाका स्पष्ट वर्णन 
भीरामके जीवनमै दिया गया है) उनके लिये खादिष्ट भोजन, 
सुस्वाढु पान (पीनेयोग्य पदार्थ ), स्नेइशील माता-पिता, 
भाई-बन्घु, मित्र, हीरा, मोती, पुष्प, चन्दन, आभूषण; 
हार वाटिका आदिमें कुछ मी आकर्षण न था । 


१२-मन निरवयव है। यह एक समय केवल एक ही 
विचार रख सकता है। यह नेयायिकोंका सिद्धान्त है । 
वेदान्ती भी कहते हैं कि जिसप्रकार कुलटा स्री अपने काममें 
ळगे रहनेपर भी अपने प्रेमीमें ही मनको लगाये रखती है उसी 
प्रकार मन प्रेमीके समान विशेष वृत्ति रखते हुए भी साथ 
ही घरके कामोंके समान सामान्य बृत्तिम लगा रह सकता 
है | इसलिये वह सावयव है। 


१३-तुम विषयाकारवृत्ति जेसे घट, पट आदि, तथा 
ब्रझाकारवृत्तिको एक ही समय नहीं रख सकते । इससे 
भ्रुतिविरोध होता है और यह व्यावहारिकताके मी विरुद्ध है। 


१४-जब मन सावधान होता है और इग-इन्द्रियसे 
सम्बन्धित होता दै तो वह केवल देख सकता है सुन नहीं 
सकता । एक ही समय उससे सुनना और देखना नहीं 
हो सकता । जब यह श्रोत्र-इन्द्रियसे सम्बन्धित होता है 
उस समय उससे देखना नहीं बन सकता । यह प्रत्येक 
मनुष्यका दैनिक अनुभव है | अशिक्षित पुरुष कहते हैं कि 
वह एक ही समय देख और सुन सकते हैं | मन अत्यन्त 
वेगयुक्त होकर आगे-पीछे चलता रहता है और लोग 
समझते हैं कि मन एक ही समयमें दो काम कर सकता है। 
यह बढी भूल दै । 


१५-जब तुम्हारा मन किसी रुचिकर ग्रन्थके अध्ययन- 
में पूर्णतया लीन रहता है, तब तुम किसी मनुष्यकी 
चिल्लाइटको मी नहीं सुन सकते क्योंकि मन उससे ( श्रवण- 
के विषयसे ) सम्बन्धित नहीं होता । जत्र तुम किसी 
विषयका गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करते हो उस समय न 
तो तुम सुन ही सकते हो, न देख ही सकते हो और न 
अनुभव ही कर सकते हो । समस्त इस्द्रियाँ मनसे वियुक्त 
होती हैं केवल चित्तकी अनुसन्धान-क्रिया होती रहती है। 


१६-मन दो प्रकारका होता है--शुद्ध मन और अशुद्ध 


मन । बुद्धि भी दो प्रकारकी होती है--व्यावहारिक बुद्धि 
और शुद्ध बुद्धि । अहङ्कार भी दो प्रकारका होता है 
पहला शुद्ध अहङ्कार, जो ब्रह्म (सत्‌ चित्‌ आनन्द ) से 
तादात्म्य करता है, और दूसरा अशुद्ध अहङ्कार जो शरीरके 
साथ तादात्म्य स्थापित करता है। सङ्कल्प भी दो प्रकारका 
होता है- शुद्ध सङ्कल्प ( ईश्वर-चिन्तन ), और अशुद्ध 
सङ्कुख्प अथात्‌ शरीर और बाह्य जगतका चिन्तन । 

१७-हिरण्यगमे (जिसे कार्य-त्रह्म और सम्भूति कहते 
हैं) विश्वमन (९०७८११० 7) है । उसे विश्वप्राण मी कहते 
हैं । सबके मनोंकी समष्टि ही हिरण्यगर्भ है। सबके सूक्ष्म- 
शरीरकी समष्टि हिरण्यगर्भ है। वह वैद्युत विश्व-शक्तिग्हका 
स्थापन करता है । विभिन्न जीव विभिन्न छोटे-छोटे 
पिण्डोंकी स्थापना करते हैँ । उस शक्तिणहसे विद्युत्‌ 
प्रथक्रूपसे अवस्थित तामेके तारोंके द्वारा पिण्ड (8०0) 
में प्रवाहित होता है । इसी प्रकार हिंरण्यगर्मसे जीवोंमे 
शक्तिका प्रवाह होता है । 


१८-ध्यान, पवित्रता और चित्तेकाग्रथके द्वारा दिव्य 
दृष्टि, ज्ञानचक्षुको उन्नत करो । 


१९-जीव-भावनाको, उसके विपरीत “अहं ब्रह्मास्मि 
भावना” में रमण करते हुए, तुम्हें नष्ट करना होगा। 
जीव-मावनाकी सृष्टि व्यावहारिक बुद्धिसे होती हे । शुद्ध 
बुद्धिको उन्नत करते हुए तुम्हें इस व्यावहारिक बुद्धिका 
नाश करना होगा । 


२०-अश्चद्ध मन ही, अशुद्ध सङ्कल्प, व्यावहारिक बुद्धि 
और अशुद्ध अहक्लार--इन तीनोंकी सृष्टि करके दोषपूण 
चक्रका निर्माण करता है। यह तीनों एक दूसरेके सहयोगमें 
काम करते हैं । मनका बीज अहङ्कार है। मन विचारोंका 
एक बण्डल है । सब विचारोंका मूल कारण है “मैं? का 
विचार । मनसे प्रादुर्भूत होनेवाला पहला विचार यही है । 
बुद्धि अहङ्कारका आधार है । बुद्धि ही ठुम्हें भौतिक शरीरके 
साथ तादात्म्य करनेके लिये प्रेरित करती है । बुद्धि ही मेद 
और नानामावकी रचना करती है । 


२१-तुम्हें केवल सङ्कल्प ही नहीं, बल्कि खयं मन 
और अहंबृत्तिको नष्ट करना होगा जो शारीरके साथ तादात्म्य 
स्थापित करते हैं तथा व्यावहारिक बुद्धिको भी नष्ट करना 
होगा जो जीवभाव और जगतूर्मे नानास्वकी सृष्टि करती 
है । तमी तुम स्वरूप ( अर्थात्‌ सहज सच्चिदानन्दखरूप ) 
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में स्थित होगे । इसीको यथार्थ मौनावस्था अथवा अद्देत 
ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं । मनको वशमें करनेका अर्थ है बुद्धि- 
को वशमें करना तथा तुच्छ अहम्‌? मिथ्या आत्माहङ्कारका 
नाश करना, जो पाश्चात्य देशवासियांके लिये एक बहुत 
बड़ी वस्तु है । 


२२-तुम्हैँ मनके प्रति उदारता नहीं दिखलानी चाहिये। 
यदि तुम आज इसे एक प्रकारके विलासको इझ्तियार 
करने दोगे तो कल यह दो विलळास-सामग्रीकी माँग करेगा 
और प्रतिदिन इसकी विलासिता बढ़ती जायगी । तब 
यह अति लालित शिशुके समान हो जायगा “लालने बहवो 
दोषाः ताडने बहवो गुणाः--यह कहावत मनपर भी 
लागू होती है। मनकी अवस्था दिशसे भी खराब होती है। 
जब कभी इससे कोई भारी भूल हो जाय तो उपवासके 
द्वारा तुम्हें इसे दण्ड देना होगा। महात्मा लोग ऐसा 
ही करते हैं, इसीसे वह शुद्ध हो जाते हैं । वे अपने 
सङ्कस्पको शुद्ध, ढ़ और अदम्य बना लेते हैं। इन्द्रियों- 
को उनके अनुकूल स्थानमें रक्‍खो । उन्हें एक इञ्च भी 
इधर-उधर न हटने दो । जब कभी कोई इन्द्रिय सर 
उठानेके लिये फुफुकार छोड़े तो विवेकका दण्ड सँभालो । 
इस साधनसे तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जायगा । 


२३-विराग दो प्रकारका होता है--करण-बेराग्य और 
विवेकपूर्वक वैराग्य । करण-वैराग्य ऐन्द्रिय दुःखोंके द्वारा 
उत्पन्न होता है और विवेकपूवक वैराग्य सदसत्‌-विवेकके 
द्वारा उत्पन्न होता है। जिनको पहला वैराग्य होता है 
उनका मन त्यक्त वस्तुओंके पुनग्रेहणके लिये मौका 
खोजता रहता है। जेसे ही मौका मिलता है मनुष्य- 
का पतन हो जाता है और वह अपनी पहली अवस्थाको 
प्रास हो जाता है । प्रतिक्रियाके द्वारा दूनी शक्तिसे तथा 
इष्यासे प्रेरित हो विषय उसका सत्यानाश कर डालते हैं। 
परन्तु जो मनुष्य विवेकके द्वारा विषयाँको असत्‌, मायात्मक 
पदार्थ समझकर उनका त्याग करता है, उसकी आध्यात्मिक 
उन्नति होती है । उसका पतन नहीं होता । 
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२४-वासना-त्यागके द्वारा उत्पन्न होनेवाली मानसिक 
शान्तिको शम कहते हैं| जिस मनुष्यमें शम होता है 
उसका अन्तःकरण हिमसे भी अधिक शीतल होता है । 
शमयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणकी शीतळतासे चन्द्रमाकी 
शीतलताकी समानता नहीं की जा सकती। साधारणतः 
सांसारिक पुरुषका अन्तःकरण एक घधकती मदी है । ` 
शम-सम्पन्न पुरुष इष्टकी प्रासिसे न तो हर्षित होता है और 
न अनिष्टकी प्रासिसे दुःखित होता है। उसका मन सदा 
समाहित होता है । उसका कोई शत्रु नहीं होता | शम- 
सम्पन्न मनुष्यके आध्यात्मिक आनन्दके साथ तुलना करने- 
पर सम्राटका सुख अकिश्चित्‌कर जान पड़ता है। मोक्षके 
चार द्वाररक्षकोर्मे एक शम भी है। यदि तुम्हें शमकी प्रासि 
हो गयी तो इसके तीन दूसरे साथी सम्तोष, विचार और 
सत्संग भी प्राप्त हो जायेगे । 


२५-मुक्तिकी प्रासिमें सत्संग बहुत ही सहायक होता 
है। इसके सिवा दूसरा कोई मागे है ही नहीं । यह मनका 
बारम्बार निरीक्षण करता है तथा इसके प्रवाह और राजसिक 
स्वभावको परिवर्तित करता है। यह पुराने विषयजन्य 
संस्कारोको हटाता है तथा मनको सात्त्विक संस्कारांसे भरता 
है । यह आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों 
तापाँको नष्ट कर अन्तःकरणको शीतल करता है । यह मोह- 
को नष्ट करता है। यदि सत्संग प्राप्त है तो तुम्हें किसी 
तीर्थयात्राकी आवश्यकता नहीं। सत्संग तीथाँका तीथ है । 
जहाँ कहीं सत्संग है, वहाँ पबित्र त्रिवेणी पहलेसे ही वर्तमान है। 

२६-जब ज्ञानी पुरुष बाहर देखते हैं, तो वे केवल 
देखते ही हैं, पर जिसप्रकार सांसारिक पुरुषोंकी वृत्ति 
विषयाकार होती है वैसे उनकी वृत्ति विषयाकार नहीं होती । 

२७-जपसे पापोंका नाश होता है, इन्द्रियाँ दुबल 
हो जाती हैं, चित्त शुद्ध हो जाता और एकाग्रताकी प्राप्ति 
होती है । 


२८-ध्यान और एकाग्रतामे तुम्हें मनको नाना प्रकारसे 
संयमित करना होगा । केवल तभी स्थूल मन सुक्ष्म हो 
सकेगा । 
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( छेखक-पं० श्रीविष्णुद्त्तजी शर्मा बी० ए० ) 


छ ए स-्कण्टकके उखाड़े जानेके पश्चात्‌ जब 
कं & द्विजाति-संस्कार हो चुका, तव श्रीकृष्ण- 
| | की गुरुकुलमें रहनेकी इच्छा हुई । 

उस समय उज्जेन-नगरीमें काश्य 

>>) अर्थात्‌ कारा’ गोत्रवाले अथवा 'काशी' 
में उत्पन हुए सान्दीपनि नामक सब विद्या और 
कलाओंसे सम्पन्न पण्डित रहते थे । उनके पास 
समिध हाथमें ले शास्रोक्त विधिसे जाकर इन्द्रियोको 
वशमें रख और गुरुसे कैसा शुद्ध व्यवहार रखना 
चाहिये मार्नो यह सीख औरोंको देते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भक्तिसे गुरुकी वैसी सेवा करने ढगे जैसी 
देवताको की जाती है । गुरु मी तीक्ष्णबुद्धि देखकर 
मगवानुका आदर करते और निष्कपट, स्नेहयुक्त 
सेवाओसे उनपर प्रसन्न होते थे । 'यथार्थमें यह भी 
मगवानूकी लोकसंग्रहके लिये मानवढीला मात्र थी, 
जैसा कि भागवतंमें कहा है-- 
प्रभवो सर्वधिद्यानां सवक्षो जगदीश्वरौ । 
नान्यसिद्धामलशान गूहमानो नरेहितेः ॥ 
(१०॥ ४५। ३०) 
सब विद्याएँ उनसे निकली थीं। वे सर्वज्ञ और 
जगतूके खामी थे । निर्मल ज्ञान उनको खतः सिद्ध 
था। परन्तु वे उसको छिपा रहे थे, क्योंकि उनको 
मनुष्योंकी भांति लीला करनी थी । 
गुरुकुलवास, गुरु और गुरुद्यश्रषाकी महिमा 
तथा गुरुकुलमें कैसे-कैसें काम करने पड़ते थे और 
कैसे-कैसे कष्ट उठाने पड़ते थे, इन विष्योंको 
पुराणाचार्यने सुदामाकी कथा ( भागवत १० | ८० ) 
® कुछ देर भगवच्चर्चा करने, “श्रीकृष्णाकू? 
जिनको ६४ कछाएँ स्पष्ट तौरपर जाननेका चाव हो, 


का सुन्दर प्रसन्न लाकर प्रकट कर दिया है । भगवान्‌ 
अपने उस समयके सहपाठी सुदामासे कहते हैँ - 
ब्रह्मन्‌, क्या आपको कमी आपका-हमारा गुरु- 
कुलवाला ब्रह्मचर्याश्रमका. वृत्तान्त भी स्मरण आता 
है ! गुरुकुछ भी कैसा स्थान है कि जहाँ द्विजातिको 
धर्मादिका वह ज्ञान होता है जिससे अविद्यामय 
संसारसे छुटकारा हो जाता है। द्विजाति और 
उसके सत्कर्मोका उत्पत्ति-स्थान, सच पूछिये तो यह 
गुरुकुलवास अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम ही है, गर्भ नहीं; 
क्योंकि उसमेंसे तो शूद्र भी उत्पन्न होता है । इसीलिये 
मिन्न-मिन्न आश्रमवालोंको मिन्न-मिन्न ज्ञान देनेवाला 
गुरु वैसा ही पूज्य है, जैसा मैं हूँ । सचमुच वर्ण 
और आश्रसवार्कोमे वे ही लोग पुरुषार्थकुशल हैं. जो 
गुरुरूप मेरे उपदेशसे सुखपूर्वक संसारसागरको तर 
जाते हें । सब भूतोंका आत्मा होकर भी मैं पञ्च- 
महायज्ञादि गृहस्थधर्म, ब्रह्मचारिधर्म, अनशनादि 
वानप्रस्थधर्म और इन्द्रियनिग्रहादि यतिधर्मसे उतना 
प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितना गुरुकी सेवासे । हे 
ब्रह्मन्‌ | क्या वह दिन भी आपको स्मरण आता है, जब 
गुरुपतीने हमको इंधन लानेके लिये वनमें भेजा था ! 
शीतक्रतु लग गयी थी । हम बड़े वनम गये हुए थे । 
इतनेमें आँधी चढ्ने ढगी । मूसळधार पानी बरसने 
लगा । निठुर वादळ गरजने लगे । थोड़ी देरमें साँझ 
हो गयी । चारों ओर अँधेरा छा गया | जळ-ही-जळ 
हो जानेसे यह नहीं जान पड़ता था कि कहाँ नीचा 
और कहाँ ऊँचा है । उस जल्मय वनमें इसप्रकार 
वायु और पानीसे अत्यन्त कष्ट पाते वि उणा कथा ( भागवत १०। ८०) वायु और पानीसे अत्यन्त कष्ट पाते हुए, मार्ग नहीं मार्ग नहीं 


में यह विषय छूट गया था, इस कमीको पूरा करने और 
उनके विनोदके लिये ही यह चापल्य हे । --छेख़क 
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पाकर आपसमें हाथ पकड़े हुए, व्याकुळ होकर हम 
भटकते रहे । हमको न आये जानकर दिन उगते ही 

आचार्य सान्दीपनि खोजनेको निकले और जब हमें 

कष्टमें देखा तो दया करके कहने लगे कि 'हे पुत्रो ! 

हमारे लिये तुमको बहुत कष्ट उठाना पडा | प्राणिर्यो- 

को यह आत्मा सबसे प्यारा है, पर हमारी सेवाके 

आगे तुमने इसको कुछ नहीं गिना । शुद्ध भक्तिसे 
अपने सव कुछ अर्थ और देह गुरुके लिये अर्पण कर 
देना-सच्छिष्योंको गुरुका यही उपकार करना चाहिये । 
हे द्विजश्रेष्ठो ! मैं तुमसे प्रसन्न हुआ | तुम्हारे मनोरथ 
सफल हों और तुम्हारे पढ़े हुए वेद इस लोक और 
परलोकमें सदा उपस्थित और सारवान्‌ रहकर, तुम्हारे 
अभीष्ट फलको देनेमें समर्थ रहें ।' ऐसे अनेक वृत्तान्त 
गुरुकुल्में रहते समय हुआ करते थे । क्या वे आपको 
स्मरण हैं £ गुरुकी कृपासे ही मनुष्य पूर्णकाम होकर 
मुक्तिके लिये समर्थ होता है । 


गुरु सान्दीपनिने श्रीकृष्णको (१) चारों वेद, (२) 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्दःशात्र, ज्योतिष और 
निरुक्त- यै छः वेदाङ्ग, (३) उपनिषद्‌, (४) सरहस्य, 
अर्थात्‌ मन्त्रदेवताके ज्ञानसहित धनुर्वेद, (५) मन्वादि- 
के कहे हुए धर्मशास्त्र, (६) मीमांसादि न्यायमार्ग (दर्शन), 
(७) तकविद्या और (८) सन्धि, विग्रह, ध्यान, 
आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय--ऐसे छः प्रकारकी, 
राजनीति-ये सिखाये । भगवानने मी प्रबळ बुद्धिके 
कारण गुरुके एक बेर कहनेमात्रसे ही इनको सीख लिया। 
विष्णुपुराणके मतसे चौसठ दिन-रातमें ही भगवानने सब 
चौसठ कलाएँ ( Mechanical and Fine Arts 
अथवा Arts and Accomplishments ) सीख 
लीं । वे कढाएँ नीचे लिखी जाती है 


. चौसठ कलाएं 
१-गीतकळा-गानरिक्षा, गवैयापन, ताळ, राग और. 
स्वर्रोका जानना और स्वरादिका मिळाना । 

यह छः प्रकारकी है । 
२-वाद्यकळा-नीन आदि वाजोँको “तत”, मुद्ग 
आदिको 'आनद्ध' बाँसुरी आदिको 'सुषिर' 
और झाँझ, मजीरे आदिको 'घन' कहते हैं । 
इन सबको बजानेकी कळा मी छः प्रकारकी है। 
३-च्ुत्यकळा-अङ्घको नचाना । यह कळा भी छः 
प्रकारकी है । 
४-नाख्यकला-नटोंके करतब और नाटक खेलना । 
५-आलेख्यकळा-चित्र और पुस्तर्कोका ( Callig- 
78009 ) लिखना । 
६-विशेषकच्छेद्यकळा-स्तनादि अज्ञोमे केसर आदि 
पदाथोसे माँति-भाँतिके चित्र बनाना तथा 
तिलक करनेके प्रकार । गोदना (8६४०० ) 
भी इसीके अन्तर्गत हो सकता है । 
७-पूजाप्रकारादिकला-अथवा ' तण्डुलकुसुमवलि- 
बिकाराः ।' फूल चावळ आदिसे मण्डल आदि 
बनाना । । 
८-पुष्पास्तरणकला-पुष्पादिसे शय्यादि बनाना | 
९-रागकछा-दाँतों, कपड़ों या अन्नोंको रँगनेकी 
सामग्री और विधिका ज्ञान । जैसे दाँतोंके 
लिये मञ्चन, मिस्सी आदि । अज्लोके लिये 
चन्दन, केसर, मह्दावर, मेहदी आदि । 
१०-मणिभूरचनकळा-मणियोंकी छत(फरी)बिछाना। 
जैसे पाण्डवोंकी सभामें मयने बिछायी थी । 
कहीं ऋतुके अनुकूल मणियोंसे उसको बिछाना 
लिखा है । 


११-शयनरचनकला-पळंग, माच आदि बनाना । 
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१२९-जळस्तम्मयानवाद्याघातकला-मन्त्रादिसे पानी- 
को थाँभना, पानीमें चलना, जलतरङ्ग आदि 
जलवाद्य बजाना, पानीके छोटे, डोळची, 
पिचकारी आदि मारना, या गुळाबपाइासे 
काम लेना । 

१३-चित्रयोगकळा-अनेक अद्भुत वस्तु दिखाना । 
जवानसे बूढ़ा कर देना आदि अवस्था- 
परिवर्तन । 

१४-माल्यम्रथनकळा-पुष्पोंके हार, गजरे, अंगूठी 
आदि बनाना । 

१५-शेखरापीड्योजनकला-पुण्पादिके सेहरे, कलँगी 
आदि बनाना । 


१६-नेपथ्यकला-गहने, कपडे आदिसे श्रक्तार करना । 


१७-करणपत्रभङ्गकला-कान आदि अन्ञोमें कस्तूरी, 
केसर, चन्दन आदि पदार्थोसे चित्रकारी करना । 


१८-सुगन्धियोजनकळा-बुक्ा, इत्र, फुलेल आदि 
सुगन्धित पदार्थ बनाना । 

१९-भृषाद्योजनकला-सुनार ओर जड़ियेका काम | 

२०-पेन्द्रजाळकळा-मिट्टी आदिको सुवर्ण आदि कर 
दिखळाना | बाजीगरी । जादूगरी । 


२१-कोचुमारकळा-कुचुमार ऋषिकी निकाली इई 
माति-माँतिके वेष बनाने और चतुर लोगोंको 
भी धोखा देनेकी कळा । बहुरूपियाका काम 
अथवा मुँह और शरीरमें मळने आदिके लिये 
ऐसे उबटन आदि बनाना जिससे कुरूप भी 
सुन्दर हो जायं । 

२२-इस्तलाघचकळा-तीर चलाने आदिमें या किसी 
चीजको छिपाने या उड़ा देनेमें हाथकी सफाई। 
लाग | 

२३-सौद्रकला-नाना प्रकारके भोजन-पदार्थ बनाना । 


TITTIES ३३९३०" 
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२४-पानकादिकळा-अथवा ' पानकरसरागाऽऽसव- 
योजनम्‌ ।? नाना प्रकारके शरबत आदि पेय 
और लेझ बनाना । 
२५-सूचििकला-सीना-पिरोना, रझ करना, कसीदे, 
बेळबूटे आदि निकालना । सूईका काम । 
२६-सूत्रक्रीडाकळा-डोरोसे पुतळी आदि नचाना । 
कहीं धागों या डोरोंके भाँति-माँतिके करतब 
माने हैं । 
२७-चाद्ययन्त्रनिर्माणकळा-माँति-भाँतिके बाजे आदि 
बनाना । 
२८-ग्रहेिकाकरा -पहेळी आदि कूट-वाक्योंका अर्थ 
निकालना । 
२९-अतिमाळाकला-नाना प्रकारको मूर्तियाँ बनाना। 
कोई कहते हैं कि यह कळा छायासे चित्र 
बनानेकी है । कोई इसको अन्त्याक्षरी कविता 
या बैतबाजी कहते हैं । जैसे-- 
प्रतिश्ठोक क्रमायत्र सन्चायाक्षरमन्तिमम्‌ | 
पठेतां स्छोकमन्यो$न्यं प्रतिमालेति सोच्यते॥ 
३०-ढुर्वेञ्चककला-अथवा दुर्वचकयोगाः? । दुष्टोंको 
घोखा देना, जैसा कि पुलिस या सी० आई० 
डी० के छोगोंका काम होता है । किसी-किसीके 
मतसे बाँचनेमें कठिन लेखोंको बाँच लेनेके उपाय 
( DeciPherin४ ) । जिनका उच्चारण कठिन 
हो ऐसे वाक्योंको बोल लेना--यह भी इसका 
अर्थ हो सकता है । 
३१-पुस्तकवाचनकला-जल्दी-जल्दी पुस्तक बाँचना । 
किसीके मतसे लिखते हुए मनुष्यके हाथकी चेष्टा- 
को देखकर ही अक्षर बाँच लेना । किसीके मतसे 
श्वज्ञारादि रसोंके अनुकूल गीत और स्वरसे 
कार्व्यांको पढ़ना । 
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आदिकी रचना करना । 
३३-काव्यसमस्याएूरणकळा-समस्यापूति करना । 
३७-पट्टिकाचेत्रचाणादिकला-नेवार, बाध, बेत आदिसे 
चारपाई आदि बुनना । 
इ५-तकुकर्मकलछा-जुलाहेका काम । 
३६-तक्षणकला-काष्ठादिके खम्भे आदि बनाना । 
बढ़ईका काम । कोई सङ्गतराशके कामको भी 
इसके अन्तर्गत मानते हैं । 
३७-चास्तुचियाकळा-घर, महल आदि बनाना । 


३८-छुवणरूप्यरल्ादिपरीक्षाकला-सोना, चाँदी और 
रत्रादिकी परख । सुनार और जौहरीका काम । 

३९-धातुचादकला-ताँबा आदिक धातुओंको सोना 
बना देना । कीमियागरी (4।०१००३ ) । कच्ची 
घातुओंको साफ करना और मिली हुईको अळग- 
अळग कर देना--यह भी इसके अन्तर्गत हो 
सकता है । 

४०-मणिरागश्ानकळा-रलोंको रंगना । 


४१-आकरकळा-प्रथिवीको देखकर सुवर्ण, रत्न आदिकी 
खानोंका होना जान लेना । 


४२-वृक्षायुर्वदकला-दृक्षांके छगाने, उनके पोषण 
और रक्षण करने और उनके रोगोंकी चिकित्सा 
करनेके उपाय आदि । 

४३-मेषङुकुटळावादियुद्कळा-मंढा, मुर्गा, तीतर, 
बटेर आदिको ळड़ानेकी रीति । 

३४-शुकलारिकापाउकळा-तोता और मैनाको पढ़ाने- 
की रीति । 

३५-उत्सादनकळा-मन्त्रोसे शत्रुका उच्चाटन करना । 
अथवा उबटन करना । कहीं इसके आगे 


दय 


३२-नाटकाख्यायिकादिकला--नाटक, आख्यायिका 


'संवाहनकला? है । उसका अर्थ हाथ, पैर, सिर 
आदि चाँपना है । 
४६-केशमाजनकळा-वाळोंको शुद्ध करना । इसमें 
उनका धोना, तेल छगाना, कंघी करना, 
ग्रँयना आदि श्वगार मी अन्तर्गत हैं । कहीं 
इसके स्थानमें 'केशमर्दनकला' है । वहाँ अर्थ 
सिरमें तेछ मळना है, क्योंकि सिरको मळनेमें 
बाळ मी मळनेमें आते हैं । 
४७-अक्षरसुष्टिकाकथनकळा-ठप्त अक्षर और मुट्ठी के 
मीतरकी वस्तु बतला देना । 
४८-स्लेच्छितादिकला-विदेशी भाषा और शाख्नोंको 
जानना । कहीं गूढ़ सळाहके ल्यि जो अक्षरोंको 
बदलकर भाषा लिखी जाती है वह है। 
( Cipher codes १ ) 
३९-देराभाषाकळा -देशकी भिन्न-भिन्न भाषाओं और 
बोळियों ( Vernacu।8r5 ३4 १३९०६४ ) को 
जानना । 


५०-पुष्पणकटीकला-आकाशवाणीसे मला-बुरा 
मविष्यत्‌-फळ जानना । कहीं बादळकी गरज, 
बिजळीकी चमक आदि देवी ळक्षणोंको ही 
“आकाशवाणी माना है । कहीं इस कळासे मिला 
हुआ और कहीं अलग “निमित्तज्ञानम! यह 
पद है । 

५१-यन्त्रमावुकाकछा-घण्टा, टोकरी आदि पूजा- 
यन्त्रोंकी बनाना । यान (सवारी) के लिये 
अथवा जलमें लड़ाई करनेके लिये जीवसे युक्त 
अथवा अयुक्त यन्त्र बनाना--कहीं यह अर्थ 
लिया है। यह शाख्न विश्वकमीका निकाला हुआ 
बतलाया जाता है । 


७२-माठकासंवाच्यकला-नाना प्रकारकी भाषा 
बनाना । कहीं इसकी जगह "घारणमातका? 
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कळा है, जिसका अर्थ पढे हुएको सदा स्मरण 
रखना है । आगे सम्पाग्य' कळा है, जिसका 
अर्थ मिलकर पढ़ना, अर्थात्‌ ग्रन्थको, पढे इएके 
साथ, बिना पढ़ा पढे- यह है । 
५३-मानसकाव्यकळा-दूसरेके चित्तके अभिप्रायपर 
कविता करना । 
५४-अभिधानकोषकला-अनेक कोशोंका ज्ञान । 
५५ छन्वोच्चानकला नाना प्रकारके छन्दोंके विषयोंमें 
निपुणता । | 
५६-क्रियाविकल्पकळला-नाना प्रकारके उपायोंसे एक 
और एक उपायसे अनेक वस्तु बनाना । यह 
कळा बहुत चतुराई चाहती है । किसीने 
इसका अर्थ 'क्रियाके प्रमावको पलट देना' 
_छिखा है। 
५७-छलितयोगकळा-कूटनीति आदि । छल | ऐयारी । 
०८-चसत्रगुप्तिकका-रूई आदिके ऐसे कपड़े, बनाना 
कि रेशम आदिका धोखा हो । 
५९-द्युतकळा-स्पष्ट है । 
६०-आकर्षक्रीडा -आकर्ष” कोई ऐसी वस्तु है जिससे 
दूरकी वस्तुएँ हिलने अथवा नाचने ळग जाये, 
जैसे चुम्बक या डोर । इस कलाका यहाँ ऐसा 
ही अर्थ जान पड़ता है । 'आकर्ष' का प्रसिद्ध 
अर्थ पासा है | इस अर्थमें इस कळाका अर्थ 
पासा फंकना होगा । 
६१-चाळक्रीडाकला-वाळकोचित खेल । 
६२-चैनायिकीकळा-भूत, प्रेत आदिके मन्त्र सिद्ध 
करना । कहीं विनयाचार या हाथी आदिकी 
शिक्षा है । 
६३.चैजयिकीकला-वाद्विवादादिमें जीतनेकी रीति। 
कहीं “अपराजिता? आदि दैवी और श्नविद्या 
आदि मानुषी, विजयकी रीति है । 


[ भाग ८ 


RRR 
Ne 


_ ३४-चैताळिकीकळा-सिद्विके लिये वेताळ आदिकी 


उपासना । कहीं इसकी जगह “व्यायामिकी? 
कळा है, जिसका अर्थ मृगया आदि व्यायामके 
प्रकार हैं । 


इसप्रकार श्रीकृष्णने उस समय इस लोक ओर 
प्रळोकके लिये उपयोगिनी जितनी विद्या और कळाएँ 
प्रचलित थीं, सब सीख लीं । तब उन्होंने गुरुसे 
दक्षिणा चाहनेके लिये प्रार्थना की । गुरु उनकी 
मनुरष्योमें दुलेभ दिव्य बुद्धि देख ही चुके थे, जिसके 
बळसे उन्होंने बिना ही परिश्रम केवळ चौसठ दिनोंमें 
सब विद्याएँ सीख ळी थीं । इसलिये उनको महापुरुष 
समझकर कोई ऐसी गुरुदक्षिणा लेनी चाही, जिससे 
उनका कोई असाधारण मनोरथ पूर्ण हो सकता । इस 
प्रयोजनसे उन्होंने अपनी ख्रीसे सलाह की । कुछ 
वर्ष पहले उनका पुत्र प्रभासक्षेत्रके समुद्रके पानीमें 
खेळ रहा था । वहाँ उसको शह्डासुर खा गया था । 
पह्लीकी सळाहसे उसीको गुरुने गुरुदक्षिणाके रूपमे 
माँग लिया । 


'तथास्तु' कहकर भगवान्‌ रथपर चढ़कर प्रभास- 
क्षेत्र पहुँचे । और वहाँ समुद्रके किनारे जाकर कुछ 
देर ठहरे । समुद्रने उनकी परमेश्वर जानकर यथा- 
योग्य पूजा की । भगवान्ने उससे कहा, “तुमने 
अपनी बड़ी-बड़ी हिलोरोंसे हमारे गुरुपुत्रको हर 
छिया था, उसको जल्दी वापस ळौटा दो ।? समुद्रने 
उत्तर दिया, 'मैंने बाळकको नहीं हरा, मेरे पानीके 
भीतर शङ्खरूप एक बड़ा दैत्य पञ्चजन रहता है । 
निस्सन्देह उसीने आपके गुरुपुत्रको हरण किया है।' 
भगवानुने तुरन्त जळके भीतर घँसकर उस दैत्यको मार 
डाला, पर उसके पेटमें बा नहीं मिला । तब उसके 
झरीरमेंसे पाञ्चजन्य शङ्खको निकालकर भगवान्‌ लौट 
आये और झाङ्गको छेद करके उसे बजानेलायक 
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बना छिया । वस्तुतः भगवान्‌ पहले ही जानते थे .कि 
गुरुपुत्र ससुद्रमें नहीं है, तथापि उनको शङ्ख लेना था, 
इसलिये नरळीला दिखानेको, गुरुपुत्रको दू ढनेके मिससे, 
उन्होंने यह कार्य किया । 


तदनन्तर श्रीकृष्ण यमराजकी नगरी संयमनीको 
गये । वहाँ भगवानने वह शाङ्ग बजाया । कहते हैं 
कि उस ध्वनिको सुनकर यमलोकका नरक 'असि- 
पत्रवन' ( जहाँ कि कोडोंको मारसे इधर-उधर भागते 
इए पापी लोग दोनों ओर तळवारकी-सी पैनी धारवाळे 
पत्तोंके बृक्षोसे मिडकर छिन्नभिन्न होते हैं ) शीर्णपत्र 
( जिसके पत्ते बिखर गये) हो गया, 'रौरव' (भयङ्कर) 
अरौरव हो गया, “मैरव' ( भयङ्कर ) अमैरव हो गया, 
और 'कुम्मीपाक! ( जहाँ पापी लोग जळते इए तेळमें 
प॒काये जाते हैं ) अपाचक ( तेल ठण्डा हो जानेसे ) 
हो गया, और नारकी जीव पाप नष्ट हो जानेसे 
बैकुण्ठ पहुँच गये । यमराजने बड़ी भक्तिके साथ 
भगवान्‌की पूजा की और नम्र होकर निवेदन किया, 
हे लीलामनुष्य ! मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? 
भगवानने कहा, “तुम तो नहीं, पर तुम्हारे दूत कर्म 
वश हमारे गुरुपुत्रको यहाँ ले आये हैं, उसको मेरी 


आज्ञासे छाओ! । 'तथास्तु' कहकर यम उस बाळकको 
ले आया | 

भगवानने गुरुपुत्रका, जैसा मरा था वैसा 
ही शरीर बनाकर, समुद्रसे लाये हुए रतादिके साथ, 
उसको गुरुके मेंटकर निवेदन किया, “और जो कुछ 
आप चाहें आज्ञा करें । गुरुने उत्तर दिया, “वत्स ! 
तुमने गुरुदक्षिणा भळीप्रकार सम्पादन कर दी । तुम्हारे 
जैसे शिष्यसे गुरुकी कौन-सी कामना बाको रह 
सकती है : हे वीर ! अब तुम अपने घर जाओ; 
तुम्हारी कीर्ति श्रोताओको पवित्र करे और तुम्हारे 
पढ़े हुए वेद नित्य उपस्थित और सारवान्‌ रहकर, 
इस डोक और परळोकमें तुम्हारे अभीष्ट फलको देनेमें 
समथ हों ।' 

गुरुकी इसप्रकार अनुज्ञा पाकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
वायुके-से वेग और बादळकी-सी गरजवाळे रथपर 
सवार हो अपने नगरको लौट आये। बहुत दिनोंतक न 
दिखायी देनेसे, उनको देखकर प्रजा ऐसी आनन्दित 
इई जैसा कि खोया हुआ धन वापस मिल जानेसे 
आनन्द होता है । 


( श्रीमद्भागवत स्क० १० के ४५ और ८० अध्यायसे ) 


BELEN 


श्र 


शिव या राम ! 
अवध सु हैस अजनन्द्‌ अभिनन्दन हैं; 
संग महामाया, देव-सरिता ललाम है। 
वारिंज-विलोचन मद्न-मद्‌-मोचन रै, 
भव-भीति-हर नीळकंठ छबि-प्राम हैं ॥ 
सीत-कर-घारी जटाघारी औ पिनाकधारी, 
वरद्‌, विनायक विराजै गिरिधाम हैं। 
सिद्ध-सुनि सेवे, अहिराज सो विराजमान, 
शम्सु सुखचाम है कि राम अभिराम है*॥ 


---अस्हतळाळ साथुर 


पद्यमें केलासस्थित श्रीशङ्कर तथा चिन्रकूटस्थ श्रीरामका किष्ट वर्णन है । 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


शिवाडू* 


( लेखक--श्रीनलिनीमोद्दन सान्याछ एम० ९०, भाषातत्त्वरल ) ह 


ह बृहत्‌ ग्रन्थ मेरे पास पहुँचा । 
६६६ पृष्ठःव्यापी दुरूह ग्रन्थको मेरे 
समान अल्प-विद्य व्यक्ति भळीमाति 
छ | समझकर कितने दिनोमें बाँच जा सकता 
7॥ है ? नावेल तो है नहीं कि प्ृष्ठोपर एष्ठोका 
छ). ४४ अतिक्रम हो सकता हो । कुछ लेख ऐसे 
८ हैं जिनका एक-एक एषठ जीण करनेमें 
एक-एक, दो-दो, तीन-तीन दिन लग 
जाते हैं । ग्रहीको तो सांसारिक काम लगा ही रहता है; किसी 
` काममै फँस जानेसे यदि पढ़ना दो-एक दिन बन्द हो गया 
तो युक्तियोंका क्रम ठीक-ठीक स्मरण रखना कठिन हो जाता 
है, दुबारा पढ़नेकी आवश्यकता होती दै । प्रायः सभी लेख 
बड़े ही विद्वत्तापूर्ण हैं । उनकी समालोचना करना मेरेलिये 
धृष्टता होगी, क्योंकि उनकी त्रुटियॉ, यदि हौ भी, मुझसे 
पकड़ी नहीं जा सकतीं । अतएव अन्थके प्रथमांशके कुछ 
लेख पढ़कर मेरी धारणाशक्तिके अनुसार मुझे जो क्षीण 
आलोक प्राप्त हुआ है, मैं उसीका एक क्षीणतर प्रतिबिम्ब 
उपस्थित करता हूँ । सम्भव है कि मेरी स्थूल बुद्धिः छेखोंका 
टीक-ठीक आशय ग्रहण नहीं कर सकी हो । एक-आध स्थानपर, 
जहाँ मेरा प्रवेश नहीं हुआ, मैंने शिष्यवत्‌ एक-आध प्रश्न 
किया है। कहीं अपनो.श्रौरसे दो बातें कहकर मैंने अल्प- 
सतित्वका परिचय दिया है । इस ग्रन्थरत्रको अभी अन्ततक 
पढ्‌ जाना इस वृद्धके लिये असम्भव है। मैं इसे घीरे- 
धीरे पढ़ गा । 
कई लेखोमें शेव और वेष्णवोंके विरोधका उल्लेख 
किया गया है । समी लेखकोंने इसका उत्तम समाधान भी 
` किया है । अज्ञान ही विरोधका मूल है । परमात्मा अखण्ड, 
अपरिच्छिन्न, सवंव्यापी, सर्वान्तर्यामी, नित्य, सच्चिदानन्द्‌- 
स्वरूप हैं | उपासकोने उनकी जितनी मूर्तियोंकी कल्पना 
की है, वे सब उनके सगुण भावकी हैं | वे स्वयं एक होते 
हुए भी भक्तोकी चित्तवृत्तिके अनुसार अनेक रूपोंमें प्रतिभात 
होते हैं | भेद केवल नाम-रूपका है। नाम-रूपको छोड़ 
देनेसे जो तत्त्व मिलता दै, ही यथार्थ तत्त्व दै वह 
परमात्माके अतिरिक्त अन्य कोई तत्त्व नहीं । 


इस संसारमै दो ही तत्त्व है चेतन तथा अचेतन । 
चेतनको “सत्‌? कहते हैं और अचेतनको “असत्‌? । सत्‌! 
सदा एकरूप रहता है और 'असत्‌? का परिवर्तन होता 
है--अथवा याँ कहिये कि सत्‌? अपरिणामी दै और “असत्‌? 
परिणामी । आत्मा परिणामी नहीं है, अतएव सत्‌ है। 
सृष्टिक. पहले सत्‌-मात्र था, असत्‌ नहीं था। इसीको 
परमात्मा, ब्रह्म या शिव कहते हैं । यहाँ शिव त्रिमूर्तिके 
अन्तर्गत देवता-विशेष शिव नहीं हैं, जो संहारकतांमात्र 
हें । त्रिमूतिके अन्य दो देवता-ब्रह्मा तथा विष्णु--सृष्टि- 
कर्ता तथा पाळन-कता हैं । ये तीनों त्रह्मके अंशमात्र हैं-- 
मूल दै ब्रह्म, जो जगत्‌-कारण है । अनेक स्थलोमें ब्रह्म- 
वाचक शिवको पौराणिक देवता शिवके साथ एक करनेके 
कारण छोगोंके मनमै एक भ्रमात्मक धारणा हो गयी है । 
क्या यह ठीक है! 


परिहक्यमान जगतूकी उत्पत्ति केसे हुई! सुष्टिके 
पहले एकमात्र परमात्मा विद्यमान थे । कायंकी उत्पत्तिके 
पूर्व जो बिना व्यतिक्रमके रहता है, वही उस कार्यका कारण 
है । इसलिये वेदान्तमें ब्रह्म ही जगतूका कारण बताया गया 
है । किन्तु ब्रह्म तो निगुंण और निष्क्रिय है। तब उनमें 
जगजन्मादि-कारणत्व केसे रह सकता है १ यहीं विभिन्न 
मतोंका आरम्भ होता है । 
जीव ओर ब्रह्ममें कोई यथार्थ भेद नहीं है। जो भेद 
प्रतीयमान होता है, वह मायाके कारण | माया न सत्‌ है, 
न असत्‌--वह एक अनिर्वचनीय पदार्थ है। परमात्माकी 
इच्छासे उसकी उत्पत्ति होती है। परमात्मा स्वप्रकाश हें; 
किन्तु अपनी इच्छासे अपने आपको आवरणयुक्त करते 
हैं। इस आवरणको माया या अविद्या या अज्ञान कहते हँ । 
किन्तु जिस समय वे आवरणयुक्त होते हैं, उस समय वे 
आवरणसुक्त भी रह सकते हैं; यही है उनकी विशेषता । 
आवरण (माया) से युक्त आत्मा है जीव, और माया-सुक्त 
आत्मा है ब्रह्म । यह हे शङ्कराचार्यका ब्रह्माइयवाद । 


किन्तु निष्क्रिय ब्रह्मसे जगतूकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
अतएव निर्विशेष अवस्थासे ब्रह्माको सविशेष अवस्थाका 


कै औमान्‌ सान्याळ महोदयका यह ळेख दानिक विषयसे भरा समझकर ही छापा जाता दै, शिवाळूकी प्रशंसामें नही ।--सम्पादक 
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संख्या ५ ] 


~~ 


ग्रहण करना पड़ता है । वह अपनी इच्छासे एक ही समय 
सविशेष तथा निर्विशेष दोनों हो सकता है। सविशेष अवस्थामें 
. वह जगन्नियन्ता ईश्वर है। 


इश्वरके साथ जगतका क्या सम्बन्ध है ! उपादान- 
कारणके साथ कार्यके छः प्रकारके सम्बन्ध माने जाते 
हे--(१) वस्रमै तन्तु हैं; (२) तन्तुओंके आधारपर 
वस्त्र है; (३) तन्तु ही पट-रूपताको प्रास हो गये 
हैं; (४) पट एक अतिरिक्त वस्तु (अवयवी) है जो 
तन्दुआँसे उत्पन्न हुआ है, तन्तुकी सत्ता स्वतन्त्र है; 
(५) तन्तु परसे पूर्व भी थे, आगे भी रहेंगे और जहाँ पट 
उत्पन्न नहीं हुआ वहाँ मी हैं; तन्तुआऑंका पटसे स्वतन्त्र 
रहना सम्भव है, किन्तु पट तन्तुआँसे स्वतन्त्र अपनी सत्ता 
नहीं रख सकता; (६) हम कह नहीं सकते कि तन्तु और 
पट भिन्न-भिन्न हैं वा एक । वैज्ञानिक रूपसे ईश्वरनिरूपणमें 
इन छहों प्रकारके सम्बन्ध पाये जाते हें--( १ ) जगतूमे 
इश्वर हैं, (२) इश्वरमें जगत्‌ है, (३) जगत्‌ ईश्वर ही हे, 
(४) जगत्‌ ओर ईश्वर भिन्न-भिन्न हैं, ईश्वर जगतसे परे है, 
(५) ईश्वर जगत्से भिन्न हैं, किन्तु जगत्‌ ईश्वरसे भिन्न 
नहीं, (६) जगत्‌ अनिर्वचनीय हे, ईश्वरसे भिन्न 
या अभिन्न कुछ भी नहीं कहा जा सकता । इश्वरने 
अपनी इच्छासे खयं ही जगत्रूप धारण किया हे--वे 
जगतूके उपादान-कारण मी हैं और निमित्त-कारण भी हैं। 
ईश्वर चेतन होनेके कारण जगत्को अपनी इच्छासे रचकर 
शासकरूपसे उसके प्रत्येक अवयवमें प्रविष्ट हो रहे दे। 
ईश्वरसे परे एक स्वतन्त्र निर्विशेष तत्त्व है, जो मन तथा 
बुद्धिकी पहुँचके बाहर है । निर्विकार होनेके कारण वे 
प्रत्यक्षरूपमै जगतके कारण नहीं हो सकते । निविशेष 
परमात्माकी उपासना नहीं हो सकती । जगतूके कारण 


अक्षर पुरुष ईश्वर ही उपासनाके योग्य हैं | यह है इंश्वरवाद। - 


ब्रह्मवादर्मे आत्माका कर्तृत्व नहीं है, किन्तु ईश्वरवादमें 
कृत्व है । ईश्वर परमात्माका स्वेच्छापरिग्रहीत रूप हैं । 
इश्वर जब शिवके नामसे अभिहित होते हैं, तब 
इश्वरवाद ही शैव-घर्म कहलाता है । शिवमें जगत्‌ उत्पन्न 
करनेकी शक्ति है इसलिये वे शक्तिवि दिष्ट हैं यह मानना होगा। 


अब द्वेतवाद और अद्वेतवादका प्रश्न उठता है । जीव 
और ब्रह्म भिन्न हैं, किंवा एक ही हैं ! शङ्करके ब्रह्मसुन्न- 
भाष्यमें दोनोंका अभेद बताया गया है। यह हे त्रझाद्वयवाद । 


शिवाङ्क 


८७२३ 


क्स] 


COCCI ITT sees 


“इश्वर जगत्को बनाकर उसीमें अनुप्रविष्ट होते हॅ' 
यह एक श्रुतिवाक्य है । वे (ईश्वर) पदायाँ ( जगत्‌ ) 
के उपादान-कारण भी हैं और प्राणखरूप मी हैं । जगतमें 
जड़-चेतन दोनों नामाँसे कहे जानेवाले समीका उनमें 
अन्तर्माव है । जीव भी इसी श्रेणीके अन्तर्गत है। कहा 
गया है कि ईश्वरके परे एक निर्विशेष तत्त्व है, जो सबका 
आत्मा दोनेके कारण परमात्मा कहा जाता है । वह निर्विकार 
होनेके कारण जगतका कारण नहीँ कहा जा सकता । 
अपनी इच्छासे शाक्तिविरिष्ट होता है, उसका यह शक्ति- 
विशिष्ट स्वरूप ही ईश्वर है) अतएव ईश्वरका एक अंश 
शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान्‌ अभिन्न हैं। शिव और 
शक्ति दोनों ओतप्रोतरूपमे मिळे हुए हैं । दोनों एक 
दूसरेके आधारपर हैं । शिव शक्तिमय और शक्ति शिवमय 
है । शिव ज्ञान-खरूप और शक्ति क्रिया-खरूप कही जाती है। 
यही है शिवाद्ययवाद या शक्त्यद्वयवाद । 


चेतन तथा अचेतन-विभागविदिष्ट ब्रह्मके अभेद या 
एकत्वनिरूपक सिद्धान्तका नाम है विदिष्टादेतवाद । 
बद्ध-द्शामे ब्रह्मके साथ जीवके भेद और मुक्त-दशामें 
उनके अभेदका जो मत दै, उसका नाम है मेदामेदवाद। 
निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म एक प्रकारसे ञन्यताके समान ही दै । 
शून्य-तत्त्व सत्‌-असत्‌ प्रभृति कोटिचतुष्टयसे विनिर्मुक्त है । 
इसलिये शून्यवाद एक प्रकारका अद्वैतवाद ही उहरता है । 
चैयाकरणोके मतमै अखण्ड चिन्मय शब्द-तत्त्व ही जगतूका 
मूल-कारण है | इसलिये उनके इस मतको शब्दाइयवाद 
कहते हैं । 


बौद्धौने विश्वके खश् या नियन्ताकी आवश्यकताका 
अनुभव न कर विश्वमें जो “ऋत? ( अथोत्‌ मौतिक तथा 
नैतिक नियम और श्रद्घला) दृष्ट होता है, उसीपर 
अधिक आस्था दिखायी है। इस संसारमे किसी वस्तुकी 
नित्यता नहीं है--सर्वत्र निरन्तर परिवर्तन सद्धटित हो 
रहा है । किन्तु ये परिवर्तन अनियन्त्रित या यइच्छरूपसे 
निष्पन्न नहीं होते- प्रत्येक परिवतन अपरिहाय क्रमयुक्त 
तथा कार्य-कारण-सम्बन्धसे आबद्ध है । 

आगमके मतमै 'अद्वेत' शब्दका अर्थ है दोका निस्य 
सामरस्य । शङ्करके मतमें ब्रह्म सत्य है और माया 
अनिर्वचनीय । किन्तु मायाको स्वीकारकर उसको ब्रह्ममयी, 
नित्या और सत्यखरूपा माननेसे त्रस और सायाकी 
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एकरसता हो जाती है । मायाको साक्षात्‌ ब्रह्म-शक्ति और 
उसको विकासरूपमें अनुभव करनेसे जीवनकी साथकता 
सम्मव हो सकती है | शक्ति सत्य है, सुतरां जीव तथा 
जगत्‌ मी सत्य है; इसलिये समी ब्रह्ममय है । यह वैचित्र्य 
एकका ही विलास है भेद है अभेदका ही आत्म-प्रकाश । 
आगमशाज्जका यह सिद्धान्त है कि पुरुषसे प्रकृति, किंवा 
प्रकृतिसे पुरुष एकान्ततः प्रथक्‌ नहीं हैं । यह जगत्‌ है 
आत्मा तथा शक्तिका विळास । उनकी योगावस्था कमी भ्न 
नहीं होती, क्योंकि दोनों एकहीके दो प्रकार हैं । 

आनन्द है परमात्माका एक स्वरूप । कृष्ण-भक्त वैष्णव 
लोग कहते हैं.कि जिसका खरूप ही आनन्द है, उसके द्वारा 
आनन्दका अनुभव कैसे सम्भव है ! आनन्दके लिये उनको 
किसी प्रथक्‌ सत्ताकी आवश्यकता होती है । अतएव 
आनन्दखरूप परमात्माने इच्छा की--“एकोऽहं बहु स्याम्‌ 
सें अकेला हूँ, अनेक हो जाऊँ। यही कारण दै उनके 
सगुण-माव घारण करनेका । आनन्दानुभवके लिये ही 
परमात्मा और जीवास्माका भेद-माव रक्खा गया है। 
(परमात्मा पुरुष हैं और जीवात्मा प्रकृति । प्रकृति त्रझसे 
उत्पन्न होकर ब्रह्मम ही विद्यमान रहती है । जो वस्तु भीतर 
थी उसका बहिविंकासमात्र हुआ, क्योकि अभावसे भावकी 
उत्पत्ति नहीं होती । ष्ण-लीलामे श्रीकृष्ण हैं पुरुष और 
योपियाँ प्रकृति । गोपियाँ हैं प्रकृतिका व्यष्टि-भाव और 
राधा समष्टि-भाव । सृष्टिकी आदिसे ही प्रकृति और पुरुष- 
की लीला चल रही है | आनन्दखरूप श्रीकृष्णकी इच्छा- 
से जिस शक्तिका विकास होता है उसका नाम है ह्रादिनी 
या राधा । पुरुषसे ही उद्भव है प्रकृतिका, अतएव राघा- 
कृष्ण अभिन्न हैं | शिव-शक्ति भी अभिन्न हैं । अतएव 
कृष्ण-लीला है शिवःशक्तिके विलासका नामान्तर | 


एक निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दघन परत्र परमात्मा 
ही हैं | उन्दीके किसी अंशमें प्रकृति है। उस प्रकृतिको 
लोग माया, शक्ति आदि नामसे पुकारते हैं । यह माया 
बड़ी विचित्र है | उसे कोई अनादि-अनन्त कहते हैं, तो 
कोई अनादिःसान्त मानते हैं । कोई उस ब्रह्मकी शक्तिको 
ब्रह्मसे अभिन्न मानते हैं तो कोई भिन्न बतळाते हैं; कोई 
` सत्‌ कहते हैं, तो कोई असत्‌ प्रतिपादित करते हैं । वस्तुतः 
मायाके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाता दै, माया उससे 
विलक्षण है, क्योंकि उसे न असत्‌ ही कहा जा सकता है, 
न सत्‌ ही । असत्‌ तो इसलिये नहीं कह सकते कि उसीका 


कल्याण 


[ भाग ८ 


विकृत रूप यह संसार ( चाहे वह किसी भी रूपमें क्‍यों न 
हो ) प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये नहीं कह 
सकते कि उसके परिवर्तनशील होनेके कारण उसकी नित्य 
स्थिति नहीं देखी जाती । वेदोंमें परमात्माके दो स्वरूप माने 
गये हैं--प्रकृतिरहित ब्रह्मको निर्गुण ब्रह्म कहा है और प्रकृति- 
सहित ब्रह्मके अंशको सगुण । सगुण ब्रह्मके भी दो भेद 
माने गये हैं--एक निराकार, दूसरा साकार । उस निराकार 
सगुण ब्रह्मको ही शैवगण महेश्वर, परमेश्वर, महादेव, शिव 
इत्यादि नामोसे पुकारते हैं । वेष्णवगण उसे महाविष्णु, 
वासुदेव, कृष्ण, राम इत्यादि नामोसे अभिहित करते हॅ । 
नाम-रूपका भेद है, तत्त्वतः कोई भेद नहीं । 

कहा गया हे कि निराकार सगुण ब्रह्मको शेवगण 
महेदवर या शिव कहते हैं | शिव है शक्ति-विशिष्ट, और 
शिव और शक्ति हैं अभिन्न | शक्तिके साथ शिव सदा मिलित 
रहते हैं | शक्ति ही अन्तमुख होनेपर शिव है और शिव. 
ही बहिमुख होनेपर शक्ति हैं । शिव-तत्त्वमें शक्ति-भाव 
गौण और शिव-भाव प्रधान है--शक्ति-तत्त्वमें शिव-भाव 
गौण और शक्ति-माव प्रधान है ।-परन्तु जहाँ शिव ओर 
शक्ति एकरस हैं वहाँ न शिवका प्राधान्य है; न शक्तिका । 
वह साम्यावस्था है । यही नित्यावस्था है । यही तत्त्वातीत 
है। शैबोंके ये परम शिव हैं, शाक्तोंकी पराशक्ति और 
वेष्णवोंके भीमगवान्‌ | 

जीव तथा जगत्‌को ब्रह्मसे भिन्न समझना ही द्वेतवाद 
है और उनको अभिन्न समझना ही अद्वेतवाद दै। 
उपासनाके तीन मार्ग हैं--कर्म-मार्ग, ज्ञान-मार्ग तथा 
भक्ति-मार्ग । भक्ति द्वैतमूलक है और ज्ञान अद्वेतमूळक । 
व्यावहारिक कर्म-मार्गमें द्वेत-भाव है, किन्तु योगमूलक 
कर्म-मार्गमें ज्ञानका कुछ स्थान हो तो हो, किन्ठु भक्तिका 
स्थान नहीं। ज्ञान-मार्गावलम्बी तथा भक्ति-मार्गावल्म्बी 
दोनाँका उद्देश्य है चरमावस्थामें परमात्माके साथ एकत्व | | 
मक्ति-मार्गकी स्थूल साधना दैतमूळक है अर्थात्‌ उसमें . 
सेव्य-सेवक-माव विद्यमान है। किन्तु आगे एक अद्वेत 
मक्तिमूलक अर्थात्‌ ज्ञान-मक्ति-मिश्रित चेतनाका र 
होना सम्भव है। उस अवस्थार्मे जीव और ब्रहाका मद 
नहीं रहता । जीवात्मा तथा परमात्माका एकीमाव हो जाता 
है । शैवगण चिदंशको शिव-भाव और आनन्दांशको शक्तिं 


भाव कहते हैं । चरमावस्थामे शिव-माव तथा शक्तिभाव , 


परस्पर मिले रहते हैं । 
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ज्ञान-गुदड़ी, दमका क्या भरोसा ८७५ 


काइमीरीय शेव-दर्शनमें तथा गौडीय वैष्णव-दर्शनमें 
कहा गया है कि मोक्ष ( अर्थात्‌ जीवात्माके परमात्म-चोध ) 
के पश्चात्‌ भी जीवात्माका दास्यात्मक भक्ति-भाव रह सकता 
है । यद्यपि ज्ञानके द्वारा तुम और मैं? का वास्तविक मेद 
मिट जाता है तथापि पराभक्तिके प्रभावसे उस अद्वेत-समुद्र- 
में भी ( कल्पित भाव ) द्वेतकी लहरें उठती हैं | काइमीरीय 
शेवाचार्यंगण इस अवस्थाकी भक्तिको अद्वेत-भक्ति कहते हैं | 
किन्तु गौडीय वैष्णव-दर्शनमें यह द्वेत ही कहा गया है। 
दोनों ही स्वीकार करते हैं कि ज्ञानके अनन्तर भी भक्ति 
रह सकती है । अन्तमें ज्ञान और भक्तिमें भिन्नता नहीं 
रहती, दोनों एकाकार हो जाते हैं । यही पूणीइन्ता है । 

क्या योग-मागंके द्वारा भी पूर्णाहन्ता प्राप्त नहीं हो 
सकती ? विशेष प्रणालीवद्ध साधनासे समाधिकी अवस्था 
प्रास हो सकती है। ध्यान है प्रत्यय या अनुभूतिकी 
एकाग्रता या एकनिष्ठता । भ्यान जव प्रगाढ हो जाता 
है तत्र वह स्वरूपञ्चून्य होकर, अर्थात्‌ अपने प्रस्यय- 
स्वरूपत्वको विस्मृत कर, उस प्रत्ययकी विषयीभूत ध्येय 
यस्तुमें लीन हो ध्येय वस्तुका आकार धारण करता है । 
मनके अमनीमावात्मक उस ध्यानको समाधि कहते हैं । 
घनुर्घारी जैसे पहले स्थूळ लक्ष्यको विद्ध करनेमें समर्थ होता 
है और पीछे सूक्ष्म वस्तुको, योगी भी उसी तरह पहले स्थूल 
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पाञ्चमौतिक ध्येय वस्तुका साक्षात्कार साधन करते-करते 
पीछे सूक्ष्मका साक्षात्कार साधन करता है | अतएव समाधि 
सम्प्रज्ञात या सालम्ब और असम्प्रज्ञात या निरालम्ब होती है । 
सम्प्रज्ञात-समाधिके चार स्तर हैं | सबसे पीछेके स्तरमै “मैं 
हूँ? इस प्रत्ययका अवलम्बन किया जाता है | जब इस 
प्रत्ययका भी निरोध हो जाता है, तब असम्प्रज्ञात या 
निरालम्ब समाधिकी अवस्था आ पहुँचती है | इस अवस्या- 
में चित्तद्ृत्तिका सम्पूर्ण निरोध होता है--विषयरहित होने- 
के कारण ऐसा बोध होता है कि चित्त है ही नहीं । सर्व- 
निरोघजनित इस असस्प्रज्ञात समाधिसे पुरुष स्वरूपनिष्ठ 
तथा शुद्ध हो जाता है | पतज्ञलिके मतमै इंदवरवादी तथा 
निरीश्वरवादी दोनों समाधि प्राप्त करनेके अधिकारी हैं | 
मुण्डकउपनिषद्की “अक्षर ब्रह्ममें तन्मयत्व-प्राति’ और 
बुद्धदेवकी “समाधि"-लछाम एक ही हेैं--जीवात्माका 
केवल भाव? में अथवा खरूपमें अवस्थान । ध्येय विषयके 
साथ जीवकी तन्मयता-प्राप्ति ही बौद्धमतमें समाधि है । जीव 
समाधिके सोपानपर अरोहण करनेके पश्चात्‌ केवळ भाव 
प्रास करता दै । तब उसका न तों भाव-ज्ञान रहता है, न 
अमाव-ज्ञान । तब चित्त सम्पूर्ण दुःखसुक्त होकर शान्ति- 
सलिलमें निमग्न रहता है । पतञ्जलिके मतमें यही है असम्प्र- 


ज्ञात-समाघि । क्या यह 'केवळ माव? 'पूर्णाहन्ता? नहीं है ! 


ज्ञान-गुदड़ी 
माहुष-शरीर पुण्य-पुंजसे मिळे दे कभी, 
इसे पाय विषयाँके बीच भरमाए हो! 


दारा सुत नाती घरा घाम आदि नाशवान, 
चस्तुओमे व्यथ सदा चित्त भटकाए हो॥ 

' त्रजके विहारी घनतुल्य तापहारीके न 
पाद्पकजोमे मन-भंगको लगाए हो। 


भूले | पान्थ ! भोले | जुरा यद्द तो बताओ तुम, 
कौन, कहाँ जाओगे, कहाँसे चळ आए हो॥ 


७-८ 


दमका क्या भरोसा 
जगके जवाळ जेते जाहिर तमासे तेते, 
“पापी परतापी सबै पाळे परे जमके। 
तात मात लरिका छुगाई भाई पोता पोती, 
आपने नहीं है सबै गोती गनो गमके ॥ 
प्रभु-पद-पद्मके परागकों सदा ही भजो, 
मोहि-मोहि मरौ मति फंदे फँसि ममके । 
दमके रहो ना, रहो दमके दुनीके बीच, 
एक दम रहों ना भरोसे एक दमके ॥ 
--विश्वनाथप्रसाद सिश्र 
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श्रीरामचरितमानसका शुद्ध पाठ 


( छेखक- श्रीरामदासजी गौड़ एम० ए० ) 


( १) शुद्ध पाठकी प्राप्तिके साधन 

/ ८२ (ॐ रारुचरितमानसके शुद्ध पाठका प्रइन 
पप) आजका नहीं है। ऐसा समझनेके 
धळे लिये कारण हैं कि खयं मानसकारको 
पाठकी शुद्धताका पूरा ध्यान था । 
मानसकारके पीछेके मानस-अनु- 
5092) रागियोंमेसे जो अधिक सतर्क थे 
उन्होने शद्ध प्रतियोके लिये विशेष परिश्रम किया । टीकाकारों- 
का तो बिना शुद्ध पाठके काम ही न चल सकता था। परन्छु 
पाठकी झुद्धतका विचार समी भिन्न-मिन्न दृष्टियोसे करते 
आये हैं | टीकाकाराँमै विविध विचार काम करते आये हेँ। 
पं० शिवलालजी पाठक,सन्तसिंहजी पंजाबी, स्वामी रामचरण- 
दासजी आदि सरीखे टीकाकार शुद्ध अवधी एवं प्राकृत 
प्रयोगोंकी रक्षा भी चाहते थे; मानसकारके दिये हुए, शब्दों 
और घातुओंके रूपोंकों अक्षुण्ण रखनेपर मी ध्यान था । 
साथ ही क्षेपकोसे भी उसे मुक्त चाहते थे | शुकदेवछालजी- 
का बहुत कुछ और पं० रामेश्वरजी मट्ट तथा पं० ज्वाला- 
प्रसादजी सरीखे टीकाकारांका सर्वथा तदूभवाँको छॉट-छॉट 
भरसक तत्समरूप दे देनेका प्रयत रहा हे और इसीमें वह 
शुद्धता समझते थे | शुकदेवलालजीने तो क्षेपकॉपर ऐसा 
जवर्दसस बिजन बोळ दिया कि मानसकारकी अच्छी-से- 
अच्छी रचनाकों क्षेपक ठहराकर निकाल बाहर कर दिया, 
ठीक शाहरगोंपर नइतर मार दिया, सुन्दर-सुन्दर भावों 
और पद्य-रत्नांका बेददीसे खुन कर डाला । कलके ही 
टीकाकार बाबू श्यामलालजीने तो गुकदेवलालजीको भी 
मात कर दिया । उन्होंने बालकाण्डके मानसरूपक, मनु, 
भानुप्रताप, फुलवारी, परञ्जुराम-संवाद आदि उत्तम-से-उत्तम 
अङ्गांको काटकर अलग कर दिया और छिन्न-मिन्न पाठको 
इकट्ठा कर उसे उसका पुनजंन्म ठहराया है । पं० ज्वाला- 
प्रसादजीने तथा पं० रामेश्वरजी मट्टने ठीक उलटा काम 
किया । उसके पाठोंपर मनमाना कळम-कुठार 'चलांकर 
विक्ताङ्ग करके क्षेपकरूपी घूरेपरके 'चीथड़ोकी कन्था पहना- 
कर पाठकोंके सम्मुख रखा । निदान, शुद्धता किसे कहते हैं, 
इसके समझनेमे ही मेद होनेसे उसकी विविध कसोटी मानी 


गयी, तरह-तरहके पैमाने ठहराये गये । जिन छोगोंने यह 
समझा कि तत्सम रूपमें ही शुद्धता है उन्होंने 'गननायक? 
को 'गणनायक' “पढुम”को (पद्म), 'संभु' को 'शंभु', “संकर” 
को (शंकर, सिव? को शिव”) “दस? को ध्द्दाः, धदसरथ' 
को “दशरथः, 'लक्खन? को “लक्षण”, “मगति? को 'भक्तिःकर 
डाला । उन्होंने समझा कि लेखप्रमादसे यह संस्कृत शब्द 
बिगाड़कर लिखे गये थे ! ओर क्षेपक इसलिये जोड़े गये 
कि मानसकारके वर्णनमें जहाँ-तहाँ कमी है, उस कमी 
अर्थात्‌ अशुद्धताकी पूर्ति या ञ॒द्धता क्षेपकोंद्वारा की जानी 
चाहिये। शुकदेवलालकी नीयत अच्छी थी । वे चाहते थे 
कि मानसकारकी ही रचना रक्खी जाय । परन्तु उन्होंने इसके 
लिये यह उद्योग नहीं किया कि प्राचीन शुद्ध पाठाँका संग्रह 
किया जाय और यह देखा जाय कि ग्रन्थकार स्वयं शुद्धता 
किसे समझता था । किसी पुराने पाठका मुकाबला नहीं 
किया । उन्होंने शुद्ध कल्पनाके आधारपर मानसकारकी 
इच्छाकी कल्पना कर ली । चौपाइयाँको चोपदीके शिकंजेमें 
कसा, चार-चार चौपाइयाँके ही समूहनको अथसे इतितक 
ठीक मानकर अच्छी-से-अच्छी चौपाइयाँ, दोहे, स्ठुतियाँ, जो 
मानसकारकी ही रची हुई थीं, उड़ा दीं । “सतपंच' का 
मनमाना अर्थ करके सारे मानसका अङ्कच्छेद कर डाला | 
श्रीकयामलाळजी गुप्तने भी ठीक इसी मार्गका अनुसरण 
किया है और अत्यन्त अरसिकताका परिचय दिया है। 
काव्यके उत्तमसे-उत्तम प्रकरण निकालकर गुत्तजीने तो 
काव्यमर्मज्ञताकी हद कर दी । 


मइजी और मिश्रजीने तो रामचरितमानसके पाठके 
साथ बही व्यवहार किया जो चतुर अध्यापक - अपने एक 
छोटे-से प्रिय शिष्यकी लिखी रचनाके साथ करता है । यदि 
शुकदेवलालके संशोधनसे रचना ही नष्ट हो गयी तो इन 
पण्डितोके संशोधनसे भ्रष्ट हो गयी, गरज कि दोनोंने वही 
काम किया जिससे कि 'मज़मूनका मजमून रुखसत हो गया । 


मानसकारका पाठ दोनों रीतियोंसे नष्ट-श्रष्ट हो गया । 


टीकाकारोँके तीन दछौंकी चर्चा हमने की दै। इनमें 
पहले दके टीकाकारोंका आज भी सर्वथा अभाव नहीं है । 
पण्डित महावीरप्रसाद मालवीय और रायबहादुर बाबू श्याम 
सुन्दरदासकी टीकाएँ पाठकी दृष्टिसे अच्छी हैं । 
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प्राचीन शद्ध पाठकी रक्षाका प्रयत्न किया गया है। परन्तु 
इन शुद्ध पाठके पारखियोंका आधार भरसक खोजसे मिळने- 
वाले वे पाठ रहे हैं जिनकी रक्षा पूज्यभावसे पाठमात्र 
करनेवालोने कर रक्खी है । पाठकी रक्षा करनेका श्रेय इन्हीं 
पाठ करनेवाळोंको है । गोखामीजीकी अपने दाथकी लिखी तो 
मानसकी एक भी पोथी आजतक देखनेमें नहीं आयी । 
रायवहादुर लाला सीतारामजीका अनुमान था कि राजापुर- 
की अयोध्याकाण्डवाली पोथी मानसकारके हाथकी लिखी 
है; परन्तु इस विषयपर विस्तृत विचार करनेपर पता चलता 
है कि यह अनुमान असिद्ध है। # मानसकारके हाथकी 
लिखी दो चीज़ें मौजूद हैं, एक तो पञ्चनामा जो काशिराज- 
के यहाँ मौजूद है और दूसरी वाल्मीकीय रामायण उत्तर- 
काण्डकी पोथी जो काशीके सरस्वती-भवनमें मौजूद है। 
राजापुरवाली पोथीकी लिपि सर्वथा भिन्न है। फिर भी 
उस प्रतिके अत्यन्त प्राचीन और अधिकांश शुद्ध होनेमें 
सन्देह नहीं हों सकता । इसीलिये हम उसे शिक्षा ओर 
व्याकरण दोनोंकी इष्टिसे प्रमाण मानेंगे । यह-हम मानते 
हैं कि यत्र-तत्र लेख-प्रमाद है ओर दो जगह चोपाइयाँ 
लेखककी भूळसे छूट भी गयी हैं, कहीं-कहीं शब्दोंके 
लिखनेमें भी भूल पड़ गयी है; परन्तु इतनेसे उसके शिक्षा 
और व्याकरण-सम्बन्धी साक्षीका मूल्य किसी प्रकार 
कम नहीं होता । 

राजापुरवाली पोथीपर कहीँ संवत्‌ नहीं दिया है । 
इसीलिये हम यह नहीं कह सकते कि पोथी कबकी लिखी 
है । उसकी लिपिसे अवश्य ही उसकी प्राचीनता सिद्ध 
होती है । परन्तु अयोध्याजीके श्रावणकुञ्जमें बालकाण्डकी 
जो प्रति सुरक्षित है उसमें संवत्‌ १६६१ का स्पष्ट उल्लेख है। 
इसके सबसे पुरानी प्राप्य पोथी होनेमें कोई सन्देह नहीं हो 
सकता । लेखप्रमाद इस पोथीमें भी अनेक हें। फिर भी 
लिपिविधिकी समानता और शिक्षा और व्याकरणकी एक- 
रूपता और राजापुरवाळी पोथीसे बिल्कुल मेल खाना बड़े 
महत्त्वकी बातें हैं । ये दोनों पोथियाँ बालकाण्ड और 
अयोध्याकाण्डकी सबसे पुरानी प्रामाणिक पुस्तके हैं जो 
शिक्षा और व्याकरण-सम्बन्धी समस्याओके सुलझानेमें 
बहुमूल्य साक्षी हैं और यही दोनों काण्ड सारे रामचरित- 

इस विषयपर “रामचरितमानसकी भूमिका? में मेने 
सानसकारका लिपिचित्र देकर पूरी आलोचना की है। यहाँ 
उस आलोचनाको दोइराना अभीष्ट नहीं है। -- लेखक 


श्रीरामचरितमानसका झुद्ध पाठ 


८७७ 


मानसके शुद्ध पाठके निणयमें वहुत कुछ सहायक हो सकते 
हैं | श्रीशुकदेवलालने कोरी कल्पनाके आघारपर काम न 
किया होता और इन पोथियोंके पाठको देखा होता तो वे 
अनर्गल बातें जो अपनी टीकामें उन्होंने दी हैं, देखनेमें 
न आतीं। 


शुद्ध पाठके लिये इन दोनोंके नामोल्लेखके बाद ही 
हम उन मानसी विद्वानोंकी पोथियोंका उल्लेख करेंगे 
जिन्होंने शुद्ध पाठकी जी-जानसे रक्षा की है । इनमें पहले तो 
गोखामीजीकी शिष्यपरम्परा ही आती है जिसने पाठकी रक्षा 
करना ही अपना कतेव्य न समझा वरं भरसक उसे 
सर्वसाधारणसे छिपा भी रक्खा । कोई पैँतीस बरससे ऊपर 
हुए कि वेङ्कटेश्वरढारा गो रखपुरके सीतारामसरनके नामसे 
सम्पादित होकर कोदवरामजीकी गुटका छपी थी । तवसे 
उसके अनेक संस्करण हो चुके हें और उनके अन्तमें लव- 
कुशकाण्डतक बराबर छपा करता है । इस पोथीके संस्करण 
संस्करणमें पाठभेद दिखायी पड़ता है, जिससे सिद्ध होता 
है कि पहले ही संस्करणमै मूलसे ठीक-ठीक मिलाकर नहीं 
छापा गया और यन्त्राळयमें पाठके झुद्ध-शुद्ध छपानेका 
कोई विशेष यल नहीं हुआ । अन्तमें लवकुशकाण्ड लगाकर 
मानों असावधानीपर मुहर कर दी गयी । फिर भी यदि 
उस गुटकाके पाठको भ्यानसे देखें तो पता चलेगा कि 
परम्परागत एकके बाद दूसरी ग्रति लिपि किये जानेके कारण 
उसमें भी लेखप्रमादका होना संभाव्य है । पहली प्रतिलिपिमें 
यदि सैकड़ा पीछे एक भूल हो सकती है तो पॉचवी छठी 
प्रतितक आते-आते सेकड़ा पीछे पाँच छः भूर्लोंका होना 
तो कोई बात ही नहीं । फिर शिष्यवर्गोंमें भी भिन्न-मिन्न 
रुचिके पण्डित हुए हैं । पण्डित शिवलाल पाठकका पाठमें 
फेरफार करनेवालोको जहाँ तहाँ कोसना यह सिद्ध करता है 
कि शिष्यसम्प्रदायका भी उन्हें विश्वास न था और न होना 
ठीक भी है । प्रतिलिपि करते-करते मी अपनी-अपनी भाषा- 
सम्बन्धी घारणाएँ पाठपर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकतीं | 
तात्पयं यह कि जान-बूझकर पाठमें फेरफार न करनेवाला भी 
इतनी बड़ी पोथीके लिखनेमे अपनी साधारण असावघानीसे 
भूलें कर सकता है । इसील्यि परम्पराप्रास प्रतिलिपिको 
भी इम सर्वथा और सर्वोपरि प्रमाण नहीं मान सकते । फिर 
भी शुद्ध पाठकी पोथियोमें उनका खान महत्त्वका है। 
मानसकारके हाथकी लिखी पोथीके अभावमे परम्पराप्राप्त 
प्रतिलिपिका अधिकार बहुत बड़ा है और यदि प्रामाणिक 
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पोथी मिळे तो उसे पहळा स्थान मिलना चाहिये। 
कोदवंरामजीकी छपी गुटका अथवा मानसमयंकके पाठमें 
छापेकी भूलें हो सकती हैं । 
छपी पोथियोमे सबसे उत्तम और विश्वासयोग्य पाठ 
उस पोथीमें है जो सं० १९५८ में शरीगोवर्धनरामजी और. 
हितचिन्तकप्रेसमं छपवाया था, जो 
अब अप्राप्य है । उसके आसम्ममे लिखा है 
॥ श्रीजानकीबल्लभो विजयते ॥ 


श्रीरामक्पाते गोखामि तुलसीदासकृत मानसरामायण- 
को श्री पं०रामगुलाम मिरजापुरवासीने १७१४ के संबतूकी 
लिखी पुस्तकसे लिखी, उसपरसे लाला छक्कनलाल मिरजापुर- 
वासीने लिली और श्रीकाशीजीमे छोटी पियरीपर भागवत- 
दास छत्रीके पास १७२१ के संवत्‌की लिखी पुस्तक और 
दो पोथी १७६२ के संवतूकी लिखी मिली । इन सब 
पुस्तकोसे शोधकर यह पुस्तक छापी गई जिसको कहीं 
पाठमें भ्रम होय सो बिना जाने बिगाड़े नहीं ॥' 


अतः चार पुरानी पोथियाँसे मिलाकर इसका पाठ 
संशुद्ध हुआ है। इस पोथीमे इतनी जुटि है कि पाद- 
टिप्पणियोमें कहीं एक भी पाठान्तर नहीं है, यद्यपि यह 
कभी विश्वासयोग्य नहीं हे कि चारों पोथियोंका पाठ अक्षर- 
अक्षर एकसा मिल गया होगा । छापेकी भूले भी 
अवश्य हैं, क्योंकि यह कहीं-कहीं स्पष्ट प्रतीत होता है, 
और जहाँ कहीं पाठमें गड़बड़ है वहाँ तो छापेकी भूलको 
मी संभाव्य कारण मानना होगा । झुद्धिपत्र होता तो यह 
समझा जाता कि संशोधनमें सावधानी बतंनेपर भी 
अमुकामुक भूलें रह गयी हैं और छापेकी भूलोंका इतनी 
बढी पोथीम न होना हमारी कल्पनाके बाहरकी बात है । 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाका और पं०महावीर- 
प्रसादजी माळवीयका पाठ भी बहुत जाँचके बाद रक्खा 
गया है; परन्तु शुद्धताकी दृष्टिसे ऊपरकी भागवतदासादि- 
वाली पोथी इनसे अच्छी और अधिक प्रामाणिक है । 
छापेकी भूलें इन पोथियोंमें कम नहीं हैं । 
पं० इन्द्रदेवनारायणसिंहजीकी टीकासमेत खडगविलास- 
प्रेसने जो मानसमयंक छापा है, उसमें यत्र-तत्र जो पाठ 
मिलता है वह परम्परावाला पाठ है। परन्तु उसमें रामचरित- 
मानसके विशेष-विशेष स्थलोंका ही पाठ दिया गया है। 
इस पोथीकी छपाईम बड़ी सावधानी बरती गयी है। इसमें 


कल्याण 


[ भाग ८ 


Rs 
मानसके जितने अंश उद्धृत हैं वे भागबतदासादिके 
शुद्ध पाठसे अत्यन्त मिळते-जुळते हैं । कहीं-कहीं तालव्य 
शकार और णकारका प्रयोग भी है | परन्तु यह इतना कम 
है कि इसे हम छापेकी भूल कह सकते हैं । इन भूळोंका 
मार्जन हम कर दें तो मानसमयंकका पाठ निर्दोष समझा 
जा सकता है। 


इसप्रकार शुद्ध पाठके लिये अपूर्ण अन्थोंमें श्रावणकुञ्ज- 
वाली पोथी बाळकाण्डकी, जो अयोध्याजीमे मौजूद है और 


'बहीं प्राप्य है, राजापुरवाली पोथी अयोध्याकाण्डकी, 


जिसकी एक प्रति रायबद्दादुर छाला सीतारामने छपवायी 
थी और छपी पोथी प्राप्य है, और मानसमयङ्कका, जो 
खड्गविलासम्रेस बाँकी पुरसे प्राप्य दै, उद्‌धृतांश, ये तीन 
प्रमाण हैं । पूर्ण ग्रन्थोमें भागवतदासादिकी प्रतियोंसे 
मिलाकर छापी हुई काशीवाली और पं० महावीरप्रसाद 
मालवीय प्रयागवाली प्रतियाँ प्रमाण हें । रामचरितमानसके 


शुद्ध पाठको प्रास करनेके लिये यही साधन समीचचीन हैं। 
(२) शुद्धताकी जाँच कैसे की जाय ? रचनाकी 
सीमा 


इन साधनाको प्राप्त कर लेनेपर भी शुद्ध पाठकी 
कसोटी क्या है ! इन पोथियामें भी तो परस्पर पाठ-मंद 
है और प्रत्येकका दावा है कि हमीं शुद्ध हैं । जहाँ मतभेद 
हो वहाँ निर्णय कैसे किया जाय ! एक तो यह निश्चय करना 
है कि इनमें क्षेपक तो नहीं हैं । दूसरे यह निश्चय करना 
है कि जिन शब्दोंमें वा पदोंमें पाठभेद है उनमेंसे कौन 
शुद्ध मानसकारके हैं । तीसरे यह निश्चय करना ps 
जिन शब्दोंकी वर्चनीमे ही भेद है, उनमेंसे किसके 
तरहका रूप मानसकारका होगा । इन तीन बातांका निर्णय 
करके जो पाठ निश्चय किया जायगा वही शध पाठ मानां 
जाना चाहिये । हम निश्चय की जानेवाली तीनों बातोपर 
इस स्थलपर अलग-अलग विचार करेंगे । 


यह निश्चय करनेके लिये कि पाठ क्षेपकहीन दै या नही 
यह भी माळूम करनेकी जरूरत है कि ग्रन्यकारने कुट 
कितनी चौपाइयाँ, दोहे आदिकी रचना की है। हमारे 
दुर्भाग्यकी बात है कि मानसकारने सभी पद्योंकी सुंख्या, 
नहीं दी है । केवळ अन्तमें 'सतपंच चोपाई मनोहर 
कहकर इक्यावन सौ चौपाइयाँकी ही संख्या दी दै । रत 
इसका अर्थ ही झगड़ेमें पड़ा हुआ है | ८ 
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श्रौरामचरितमानसका शुद्ध पाठ 


TTT क] 


अर्थमें मतैक्य नहीं है। पाँच-सातसे लेकर इक्यावन सौतक- 
की अनेक संख्याओपर लोगोंने विचार करके विविध मत 
प्रकट किये हैं । जो लोग इसे इक्यावन सौ नहीं मानते 
उनका कहना यह है कि चौपाइयोंकी गिनती चार-चार 
चरणकी एक माननेसे संख्या पाँच हजारके आसपास भी 
नहीं पहुँचती और चोपाईके अन्तर्गत सभी छन्द लिये 
जाये तो गिनती छः हजारसे भी अधिक होती है । पण्डित 
महावीरप्रसादजी माळवीय-जेसे सावधान और काव्यमर्मज् 
रीकाकारने भी इसी कारणसे खा० रामचरणदासजीके इस 
मतसे ऐक्य नहीं प्रकट किया है। हॉ, पण्डित शिवलाल 
पाठकने मानसमयंकमें इस प्रसंगमें स्पष्ट लिखा है-- 


"एकावन सत सिद्ध है चोपाई तहँ चारु। 
छन्द सोरठ दोहरा दस ऋत दस हजारु ॥५०९॥? 
पण्डित इन्द्रदेवनारायणने इसका अर्थ इसप्रकार 
किया है-- 
“इस रामचरितमानसमें एकावन सौ चौपाईंका होना 
सिद्ध है और छन्द, सोरठा, दोहरा सब मिलकर दस कम 
दस हजार अर्थात्‌ ९९९० शलोक हैं ॥५०१॥ 


(सब मिलकर’ में अवश्य ही चोपाइयाँ भी शामिल 
हें और ९९९० शोकसे तात्पर्य यह है कि बत्तीस-बत्तीस 
अक्षरोंका एक-एक समूह गिनकर ९९९० समूह हैं, अर्थात्‌ 
९९९०३२३, १९, ६८० अक्षर हें । अक्षरोंकी संख्या 
गिननेपर जिस पोथीमें ठीक इतने आँबें उसे बिल्कुल शुद्ध 
क्षेपकहीन समझना चाहिये । परम्परावाली पोथियोके विषय- 
में शायद ऐसा दावा हो सके। परन्तु इस दावेमें भारी प्रमाद 
यह है कि मानसकी वतेनी--खयं ग्रन्थकारकी ही--ऐसी 
है कि अक्षरौंकी ठीक गिनती नहीं मिल सकती । 'गएउ' 
और “गयो”, 'करइ? और “करे? दोनों ही रूप बरते गये हैं। 
अतः अक्षरोंकी गिनती कमी ठीक-ठीक नहीं मिल सकती । फिर 
भी हमारे अटकळमें अक्षरोंकी संख्या दस हजारके आसपास 
` पड़नी चाहिये और अवश्य है । चौपाइयोंकी ठीक संख्या 
बतायी गयी है और शुद्ध पाठमें तो यह संख्या मिलनी 
« ही चाहिये। 

अब गिननेकी विधिपर विचार कीजिये । चौपाईंका 
अर्थ ही है चार चरणोंवाली । पिङ्गलके अनुसार तो समी 
लौकिक पद्य चार-चार चरणके होते हैं । चौपाईमें ही यह 
विशेषता नहीं दै । अब देखना यह दै कि मानसकारने क्या 


माना है और रूढ़ि क्या है! अन्त्यानुप्रासको इष्टिसे 
देखिये तो दो-दो चरणोंके ही तुक मिळते हैं, चारके नहीं । 
आदिसे अन्ततक यही देखनेमें आता है | अयोध्याकाण्डमें 
आदिसे अन्ततक आठ-आठ ऐसी द्विपदियाँ एक-एक 
समूहमें रक्खी गयी हैं । इसका व्यतिक्रम कहीं नहीं हुआ 
है । परन्तु और काण्डोँमें ऐसे किसी नियमका पालन नहीं 
है | लङ्काकाण्डमें स्तुतिके दो डिल्लोके बीचमें एक द्विपदी; 
अरण्यकाण्डमें गीघद्वारा स्तुतिके पहले दो द्विपदियाँ, इसी 
तरह पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, उन्नीस, उनतीस और सँतीस- 
तक (उत्तर १२१ ) द्विपदियाँ एक-एक समूहमें आयी हैं । 
इन समूहोंमें चार-चार चरणाँकी गिनती करनेसे एक-एक 
द्विपदी प्रत्येक समूहमें छूट जायगी । अतः जहाँ समूहके 
भीतर द्विपदियाँकी सम संख्या है वहाँ तो चार-चार चरणों- 
की एक-एक चौपाई गिनी जानी चाहिये; परन्तु जहाँ विषम- 
संख्या है यहाँ दो-दो चरणोंकी, अर्थात्‌ प्रत्येक द्विपदी; 
एक-एक चौपाई गिनी जानी चाहिये । इस मतका रूढिसे 
भी पोषण होता है । जायसीके पदमावतमें एक-एक समूहमें 
नियमसे सात-सात द्विपदियाँ हैं | पदमावतकारने द्विपदी-' 
को ही चौपाई माना है । यह पोथी मानसके कुछ पहले 
लिखी गयी थी । मानसमें यह रूढि और पिङ्गलका नियम 
दोनों ही बते गये हैं। अतः हमने चौपाइयांकी इस 
नियमके अनुसार गणना की तो भागवतदासादिवाली पोथी- 
की गणना इसप्रकार आयी-- 


बाळकाण्डमें २५६८ चौपाइयाँ 
अवधकाण्डमें १३०४ चोपाइयाँ 
वनकाण्डमें ३२९ चोपाइयाँ 
किष्किन्धाकाण्डमें १९५ चोपाइयाँ 
सुन्द्रकाण्डमें ३३७ चौपाइयाँ 
लङ्काकाण्डमें ६८४ चोपाइयाँ 
उत्तरकाण्डमें ६८३ चौपाइयाँ 
पूर्ण संख्या ५१०० चौपाइयाँ 


जिन क्षेपकरहित प्रतियामें चोपाइयोकी यह संख्या 
आती हो उन्हं अवश्य अधिक शुद्ध समझना चाहिये । 
स्वामी रामचरणदासजीने जो ५छोक' संख्या ५१०० दी है 
वह उनकी भूल है । मानसकारने स्पष्ट झब्दोमे चौपाइयोकी 
संख्या दी है । पण्डित शिवलाल पाठकने अपने दोहेम इसी 
्पष्टताको दोहराया है और यह गणना क्षेपकद्दीनताकी 
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परखके लिये महत्त्व रखती है, क्योंकि मानस तो “चोपाई 
रामायण? है अर्थात्‌ उसका मुख्य पद्य चोपाई है, शेष दोहे 
आदि तो शोमामात्रके लिये आये हैं । कहा भी है-- 
पुरइनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मंजुमनि सीप सुहाई \\ 
छन्द सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहुरंग कमळकुर सोहा 0 
इस ग्रन्यमें सघन चारु चौपाई हैं तात्पर्यं यह कि 
और छन्दादि सघन नहीं हैं, विरळ हैं, जैसे रंग-विरंगे 
कमल बीच-बीचमें दीख पड़ते हैं । “चारु चौपाई? ओर 
“न्रौपाई मनोहर? एक ही बात है। चौपाइयाँ सघन हैं; 
५१०० हैं और सभी चारु हैं, मनोहर हैं । पाँच सात, 
सत्तांवन) एक सौ पाँच या पाँच सौ चुनी हुई ही मनोहर 
नहीं हैं । मानसकारने ग्रन्थके अन्तमें इन्हीं चौपाइयोंकी 
पूरी संख्या दें दी है। यही पर्यात भी है। अन्य पद्मोमे 
` कोई क्षेपण भी करे तो सहज ही पकड़ा जा सकता है । 
अन्यकारको मानसकी अक्षुण्णताकी रक्षाका अवश्य ध्यान 
था, यह इस घरनासे सिद्ध है। 


अब चौपाइयोकी गिनती इसी विधिसे और पोथियोंमें 
करते हैं तो जिनको शुद्धताका दावा है उनमें भी यदि 
अन्तर पड़ता है तो दो-चारकी संख्याका । इससे अधिक- 
का नहीं । 
परन्तु क्षेपकोंवाली ्री्कदेवलालकी ओर बाबू इयाम- 
लालकी कस्पनापर विचार करना होगा । श्रीशुकदेवलालजीने 
तो एक आठ द्विपदियाके समूहनकी कल्पनाको ऐसा 
जबरदस्त पकड़ा कि जहाँ कहीं संख्यामें व्यतिरेक हुआ वहाँ 
काट दिया । किसी पुराने पाठका प्रमाण अपने सामने 
नहीं रक्खा । अपनी कल्पनाको ही प्रमाण माना । हमारे 
निकट यह विधि समीचीन नहीं दै । हम अन्तःसाक्षीकी 
विधिके कायल हैं, परन्तु यह अन्तःसाक्षीकी कोई विधि हो 
तब तो हम मानें | मानसकारने क्या कहीं यह प्रतिज्ञा की है 
कि इम आठ-ही-आठ द्विपदियाँपर दोहे रक्खंगे ! छन्दः- 
शात्रका क्या यह कोई नियम हे! ऐसी कोई बात 
श्री्कदेवलाळजी दिखानेमें समर्थ नहीं हुए हैं । किसी 
प्रमाणके अमावमें श्रीशुकदेवछालकी परिकल्पनाको कोई 
बुद्धिमान्‌ मान नहीं सकता । 


रायगढ़ ( सी० पी० ) के नटवरग्रेसके मैनेजर बाबू 
श्यामलारने सन्‌ १९२७ में नवरूकिशोरप्रेसमें “घाळकाण्डका 
नया जन्म” नामक स्वरचित ग्रन्थ छपवाकर सं० १९८४ 


कल्याण 


[ भाग ८ 
वि० की रामनवमीको प्रकाशित किया । बाळकाण्डके नये 
जन्मके लिये यह मुहूर्त शुभ था; परन्तु न जाने कौन ऐसे 
अरिष्ट योग पड़ गये कि नवजात बालक अत्यन्त कृश 
उत्पन्न हुआ । आप मानसरसिक हैं, इसमें सन्देह नहीँ । 
आपने अनेक प्रसिद्ध टीकाकारोंकी भद्दी भूलें दिखलायी 
हैं और इस क्रियामें कई ओर भूलें स्वयं कर गये हैं। _ 
जिनका उल्लेख करनेसे इस लेखके कलेवरके बहुत बढ़ जाने- 
का भय है । प्रासज्ञिक विषय, जो यहाँ लिखना अनिवाय है, 
यह है कि आपने अनेक युक्तियाँसे यह सिद्ध करनेका प्रयत् 
किया है कि मानसके बालकाण्डमें मुख्यतः मनुसतरूपा, 
प्रतापमानु, रावणदिग्विजय, रामविराट्रूपदर्शन, जनक- 
बाटिका आदि उपाख्यान और परशुराम-राघव-संवाद 
क्षेपक हैं। इन्हें हटा देनेके लिये बीच-बीचमें उनके प्रसङ्गकी 
चर्चा करनेवाले अंश भी क्षेपक ठहराकर निकाल दिये 
गये# । इस तरह बहुत कुछ निकालकर बालकाण्डका 


कलेवर कृश कर दिया गया है । बड़ी-बड़ी पोथिर्याको 
इसप्रकार कृश करके छपाना कोई नयी बात नहीं है। 


महाभारत और वाल्मीकीय रामायणके इस तरहके कृश 
संस्करण पं० चिन्तामणि विनायक वैद्यजीने निकाले हैं और 
श्रद्धेय रायबहादुर इयामसुन्दरदास ने मानसका ही एक कृश 
संस्करण निकाला है । इन सजनोंने पाठका हेर-फेर किये 
बिना ही पदयोके प्रसज्ञॉंकी ऐसा चूलमें चूल मिला दिया 


है कि पाठकको साधारणतया यहृ नहीं पता लगता कि 
_हं कि पाठकको साधारणतया यह नहीं पता ल 


अ वावू इयामलालने एक वात और की है जिसे इम 
साहित्यिक ईमानदारीसे बहुत दूरकी बात समझते दें । जहाँ कहीं 
प्रसङ्गको मिलानेके लिये जरूरत पड़ी है आपने शब्द भी बढ्छ 
दिये हैं और यह नहीं दिखलाया है कि किस प्रमाणसे ऐसा किया 
गया । जैसे, [ देखो 'बालकाण्डका नया जन्म ए० १०१] 
प्रतापमानुके प्रकरणकी रावणोत्पत्तिके साथ इरगणझापको जबरदखी 
मिलानेके लिये आपने--- 


“तदपि मुनीसुर सापबस भये सकल अघरूप! 

--कर दिया दै । मूल्मे महीसुर था, आपने प्युनीचुर 
क्र दिया । मै चुनौती देता हूँ कि मुझे आप शुड-अथुड क्लि 
छपी पोथीमें या प्रामाणिक पुरानी छिखी पोथीमें 'मुनीसर' द 
दें । भेरा तो यह दावा है कि सारे रामचरितमानसमें “मुनीश 
शब्द कहीं आया ही नहीं है। इस शब्दका तो अवर्षण 


आपके दी छपाये-बालकाण्डमें “नया जन्म? हुआ दै । 
रामदास गौड 
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बीच-बीचसे बहुत बड़े-बड़े अंश निकाल दिये गये हैं । 
इतना कौशल दिखाकर भी इन लेखकोंका यह दावा नहीं 
है कि जो अंश निकाल दिये गये हैं वे क्षेपक थे। 
श्रीश्यामछालजीने भी काम यही किया है, पर साथ ही 
उनका यह भी दावा है कि जो अंश हमने छोड़ दिये हैं 
वह मानसकारकी रचना थी ही नहीं ! आपने इन्हें 
निकाळनेके लिये शङ्काएँ उपस्थित की हैं और उनका समाधान 
केवल इसी तरह किया है कि ये क्षेपक हैं, प्रसङ्गसे असङ्गत 
हैं, अतः त्याज्य हैं। आपने अनेक टीकाकाराँके हवाले भी 
दिये हैं, उनकी शङ्काऔं और समीक्षाओपर विचार भी 
किया है, परन्तु किसी प्राचीन पाठवाली पोथीका हवाला 
देकर यह नहीं स्थिर किया है कि अमुकामुक प्रमाण भी 
निश्चित अंशोंको प्रक्षि्त एवं परिहाय सिद्ध करता है । आपने 
इण्डियनप्रेसका संस्करण पढ़ा है । उसमें आपने यह 
अवश्य पढ़ा होगा कि अयोध्याजीमें संवत्‌ १६६१ की 
लिखी हुई वालकाण्डकी एक पोथी मौजूद है। इसीका 
उल्लेख इस लेखमें मैंने आवणकुज्ञवाली पोथीके नामसे 
किया है। आपने भी श्रीशुकदेवलालजीकी तरह किसी 
पोथीके शुद्ध पाठका प्रमाण नहीं दिया है । सब कुछ अपनी 
कल्पना और युक्तिके बलपर स्थिर कर लिया है । भ्रावण- 
कुज्ञवाली पोथी मानसकी रचनाके ठीक तीस बरस बादकी 
लिखी है, जब कि मानसकार इस पाञ्चमौतिक शरीरमे 
मौजूद थे और काव्यरचनाकी उनकी शक्ति शिथिल नहीं 
हुई थी । घटाने-बढ़ानेका उन्हें पूरा अधिकार था । उसी 
श्रावणकुञ्जबाली पोथीसे इण्डियनप्रेसवाली पोथीका पाठ 
मिलाया हुआ है। अभी हालमे मैंने खयं मागवतदासादिवाली 
छपी प्रतिको उसीसे मिलाया है। जिन अंशोको श्रीदयामलाल- 
जी प्रक्षिप्त ठहराते हैं वे सभी अंश इन पोथियोंमें मौजूद 
हैं । अतः कोई प्रबल-से-प्रबल युक्ति भी उन्हें क्षेपक ठहराने- 
में समर्थ नहीं हो सकती । श्रावणकुञ्ज और भागवतदासादिकी 
प्रतिको मिलाकर पाँच प्राचीन-से-प्राचीन प्रतियाँ हुई जो भिन्न- 
भिन्न देश और कालकी लिखी हैं और भिन्न-भिन्न लेखकोकी 
हैं और विभिन्न प्रतियाँसे नकल की गयी हैं और उन पाठ 
करनेवालोंकी चीजे हैं जो मन्त्रवत्‌ मानते हैं और मक्षिकास्थाने 
मक्षिका रख देनेवाले कट्टर अनुकरणपन्थी हैं । फिर, यह 
भी बात नहीं समझमें आती कि मानसकारके जीते-जी 
क्षेपक घुसेड़कर कौन प्रचार करनेवाला पैदा हो गया जो 
परम्परागत शिष्योंकी कौन कहे, खयं किशोरीदत्तज्ञीको वही 


श्रीरामचरितमानसका शुद्ध पाठ 


जञ 
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क्षेपकयुक्त बालकाण्ड पढ़ा डाळेगा । इस तरहका प्रक्षेपण 
ऐसी कष्टकल्पना है जो केवल श्रीकयामळालजीके ही दिमाग- : 
को जँच सकती है । 


श्रीदयामलालजीने जिन राङ्काऔपर इन अंशोकों 
प्रक्षित माना है उनका उत्तर बहुत सन्तोषजनक दिया जा 
सकता है । परन्तु यहाँ हम लाघवके लिये गोस्वामीजीके 
काव्यदोष और कमजोरी ही मान ले तो प्रश्नित्त माननेका 
कौन-सा कारण रह जाता है १ वात यह हैं कि किसी पाठको 
प्रक्षिप्त माननेके लिये मुख्य प्रमाण तो पुरानी पोथिया ही 
हो सकती हैं; युक्ति, तक और अन्तःसाक्षी तो उनके 
समर्थनमें गौण ही प्रमाण गिने जायेगे । 

जिस क्रमसे श्रीश्यामछालजीने तथोक्त प्रश्षिसांशांका 
परिहार और शुद्ध पाठका परिष्कार बाळकाण्डके लिये किया 
है उसी क्रमसे वे शेष-छहों काण्डका भी कर सकते हैं। 
इस तरह परिष्कृत रामचरितमानसमें तो फिर ५१०० 
चौपाइयोंकी संख्या नहीँ रह जायगी । सम्भव है कि फिर 
भी कोई ऐसी संख्या निकळ आवे जो 'सतपंच? के अनेक 
अर्थोमेसे किसीके अनुकूल हो सके । परन्तु सम्प्रति तो 
बाळकाण्डके नये जन्ममें इतनी कृशता है कि वह ५१०० 
के समूहको छिन्न-भिन्न कर देगा । 


(३) पाठशुद्धताको अन्तःसाक्षी 

मानसके पाठकी शुद्धिके अब दो प्रश और रहे । एक 
तो यह कि जिन शब्दों या पदोमें पाठभेद है उनमेंसे 
कौन शुद्ध मानसकारके हो सकते हैं । दूसरे यह कि जिन 
शब्दोंकी वत्तनीमें ही भेद है उनमेंसे किस-किसका कोन 
रूप मानसकारके अनुकूल होगा । दोनों बातें इतनी 
मिलती-जुलती हैं कि उनपर एक ही प्रकरणमें विचार 
करनेमें सुभीता है। इसलिये हम पहले प्रथम प्रश्नको 
उदाहरणख्पमे लेते हैं । 

उत्तरकाण्डमें ११० वें चौपाईसमूहकी तीसरी द्विपदी 
इसप्रकार है-- 

“व्द्रम्‌ .. < 
परम दद दिजकर में पाई । सुरदुररुभ पुरान खुति गाई 0१ 

इसमें “चरम? और 'घरम” दोनों तरहका पाठ मिलता 
है । मागवतदासादिम “चरम? पाठ है । पण्डित शिवलाल 
पाठकने 'घरम? पाठ दिया है । “चरम? का अर्थ किया 
जाता है अन्तिम, क्योंकि पहला जन्म ञूद्रका हुआ था 
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जिससे कथाका आरम्म हुआ और द्विज-शरीरमें ही शापसे 

कौआ होकर चिरजीवी हुए । पण्डित शिवलाल पाठक 
ध्वरम देइ? का अर्थ करते हैं पूर्वपुण्यसे मिली देह” तथा 

“जो लीळानुकरण-जैसे पुण्यकायमें लगी ।' 

यथा-- 
चर्म शम्मु सेवा भई, शाप अन्त द्विजदानि । 
लीरा सपत सिरांसकी, मानस रेख सुमानि ७ 
पाठ और अर्थ दोनोंके सम्बन्धमे कई बातें विचारणीय 
हैं । लिखनेमें रेखाकी जरा-सी मोड़से “च' का 'घ' बन जाता 
है और मोड़के कट या मिट जानेसे “घ? का 'च? बन जाता 
है | नकल करनेवाला इस सम्बन्धमें निश्चय नहीं कर सकता। 
बहुत जरा-से अन्तरमें भूलकी परम्परा खड़ी हो जाती है । 
फिर “धरम' पक्षसे यह कहा जा सकता है कि धरम इसलिये 
टीक है कि अभीतक शापयोनियाँ रहीं । द्विज-देह ही 
पहले-पहल धमंदेह मिली है | इसीलिये यहाँ “धरम? शब्द 
` प्रयोजनीय है । “चरम” पक्षसे यह कहा जा सकता है कि 
द्विज-देह तो घमे-देह है ही । फिर “धर्म” शब्द लाना व्यर्थ 
है, सुतरां जहाँ सुरदुलंभ आदि विशेषण हैं वहाँ तो “धर्म” की 
सार्थकता और भी नहीं रहती क्‍योंकि ये विशेषण अत्यधिक 
समर्थ और प्रबल हैं। “चरम” शब्द यहाँ आवश्यक भी है, 
क्योंकि यह प्रथम जनमके चरित अब कहहु? ( दोहा ९६) 
इस उपक्रमके उपसंहार “चरम देह द्विजकर में पाई? अन्तिम 
देहकी कथाकी सूचना देता है । “प्रथम? उपक्रम है, “चरम? 
उपसंहार है | प्रथमसे पहले जन्मकी कथाका आरम्भ होता 

_ है और “चरम? से अन्तिम जन्मकी कथाका आरम्म होता 
है | मैंने दोनों तरहके टीकाकारोंके मत दिये हैं । मेरी समझमें 
“चरम? का पक्ष प्रबळ है | इसलिये मैं “चरम? को मुख्य 
मानता हू और रम” को पाठान्तर | किसी अच्छी सम्पादित 
पोथीमें पाठ दोनों तरहके दिये होने चाहियें। जबतक स्वयं 
मानसकारके हाथकी लिखी पोथीमें इसका ठीक निर्णय न 
मिळे तबतक मेरी रायमें इसी प्रकार पाठ देना चाहिये । 

... ऐसे सन्दिग्ध पाठवाले स्थळ मानसमें अनेक हैं। 
उनका उन्लेल यहाँ अभीष्ट नहीं है | उदाहरणसे यह बात 
यथार्थरीत्या. समझी जा सकती है कि पाठान्तरोपर विचार 
करनेमे कितनी सावधानीकी आवदयकता है । 


वत्तनीके भेदवाला प्ररन भी कम महत्त्वका नहीं है । 


आधुनिक पण्डितमन्य सम्पादकों और टीकाकार्रोने जो 
तद्भवोंकों बदलकर तत्समरूप दे दिये हैं बह तो प्राकृत 


कल्याण 


[भाग ८ 
वन्त व्य 
व्याकरणकी उनकी नितान्त अनभिज्ञताका परिचायक है | 
इसमें तो किसी तरहका झगड़ा ही नहीं है कि रामचरित- 
मानस अवघी प्राकृतमें लिखा गया है । यद्यपि अवधीका 
गोखामीजीके समयका कोई व्याकरण मौजूद नहीं है, 
तथापि वत्तमान अवधी भाषा तो जीवित भाषा है; उसका 
व्याकरण जानना-समझना कुछ मुश्किक भी नहीं है। 
उसके सिवा प्राकृतके कुछ नियम तो आसानीसे लग 
सकते हैं । उदाहरणके लिये यह विषय तो विवादम्रस्त हो 
ही नहीं सकता कि अवधप्रान्त यजुर्येदप्रधान है। उसकी 
माध्यन्दिनी शाखा ही यहाँकी शाखा है । माध्यन्दिनी शाखाके 
लिये 'ष? ( मूर्धन्य घकार ) को “ख? और “य? कारको 'ज' 
पढ़ना व्याकरणका नियम है । इस नियमका प्राकृत- 
पर ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ है कि इस प्रान्तमें 'घ' के 
स्थानमें “ख? और “य” के स्थानमें “ज? बोला जाता है । बरखा, 
हरख, पुखराज, रिखि, पुरुख, पुरखा, पोरुख, दोख, जजमान 
जोग, जग्य, जात्रा, जात्री, जस, जवन इत्यादि शब्द 
प्रसिद्ध हैं । मानसकारने जिस भाषामै लिखा है उसे बारम्बार 
ग्रामीण भाषा कहा है । अतः मानसकी भाषामें आद्योपान्त 
“घ? ही 'ख' का खान लेता है ओर 'जोग” 'जग्य? 'जोनि' 
“जस? आदि शब्द 'य? के स्थानमें 'ज' का प्रयोग वताते 
हैं । कहीं-कहीं भूलसे कोई “योनि? लिख गया हो तो बात 
दूसरी है | तालव्य शकार शौरसेनी प्राकृतमें नहीं आता | 
मागधीमें दन्त्य सकार नहीं आता । अवधप्रान्तपर दोनो- 
का प्रभाव पड़ा हुआ दीखता है। परन्तु शोरसेनीका 
प्रभाव अधिक है । “श्री? सर्वत्र समी लिली पोयियोमे 
तालव्य शकारसे ही देखी जाती है । इसके सिवा “श्र! के 
लिये मी 'ख' आता दै | बन, खुति, खुत, बराबर श्रवण, 
श्रुति और श्ुतके लिये लिखे गये हैं । सिव, संभु, संकर, 
महेस, सुरेस, रमेस, महीस, दस, दसरथ, कोसल्या, समन, 
दिसि, ससि, सस, सीस, सिसु इत्यादि शब्दोंके लिये तो 
दन्त्य सकार नियम है। भागवतदासादिके संस्करणमै और छपे 
मानसमयंकमें और श्रावणकुञ्ज तथा राजापुरवाली लिखित 
ग्रतियाँमें भी यही नियम है। करइ, घरइ, आवइ, जाई 
आदि रूप प्रायः सर्वत्र हैं; परन्तु तुकान्तमें प्रायः करै, धरे, 
भी आया है | तुकान्त ही यह भी पता देता है कि जब 
“वचन वेगि न आवई? “जो पावई? 'भावई” आदि 

हैं तो आवइ, पावइ, भावइ आदि ही झुद्ध रूप हैं और करे, 


घरै आदि कहीं-कहीं केवल लाघवके लिये लिखे गये दे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ५] 


. श्रीरामचरितमानसका झुद्ध पाठ 


८८३ 


TS 


बीचमें करै, धरे आदि रूप मिलें तो अवश्य ही लेख- 
'प्रमाद समझा जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ 
है । “ज्ञ की जगहपर “ग्य? का लिखा जाना भी साधारण- 
सा नियम है । ग्यान, ग्याति, जग्य, विग्यान आदि 
लिखना ही ठीक है । श्रावणकुञ्ज और राजापुरकी पोथियों- 
का इसमें मतैक्य है | 
निदान मानसकी लिपिशेलीमें जहाँतक भाषाका सम्बन्ध 
है क्र, ख, ङ, जप, ण, शा, क्ष, श--इन आठ अक्षरोंका 
बहिष्कार है । इनकी जगह रि, ष, अनुस्वार, चन्द्रविन्दु, 
- न, स, च्छया क्ख तथा ग्य--इनका प्रयोग है । यह नियम है 
और इस नियमकी स्थापना श्रावणकुञ्ञ, राजापुर और 
मानसमयंकसे होती है। परन्तु इस नियमका अपवाद कहीं- 
कहीं व्यवहारमें इन्हीं पोथियामें आता है, ४०१३७ मयंकमें 
'अज्ञान' भी है और 'जग्य' भी है। प्ृ० १३६में दो 
चार 'जग्य' है। यह स्पष्ट है कि 'अज्ञान?, का “ज्ञा 
या तो पोथीमें छेखककी भूल है या छपाईमें संशोधककी 
भूल है। लेखकसे भूल होना तो कोई बात ही नहीं, स्वयं अन्थ- 
कारसे इन भूलोंका हो जाना सम्भव है। मानसकार-सा प्रकाण्ड 
पण्डित भी लिखते-छिखते ऐसी भूलें छोड़ जा सकता है । 
परन्तु बहुधा ऐसी भूलोंका पता लग भी जाता है। जब 
सौ जगहोंमें तालव्यकी जगह दन्त्य सकार ही आया है तब 
दो-चार जगहोंमें ताळव्यका प्रयोग और उन्हीं शब्दोके 
लिये जो अन्य सभी जगह दन्त्य “स” से लखे गये हैं अवश्य 
ही भूल है । सैकड़ों जगह “ण? की जगह “न! आया है और 
दो-चार जगह उन्हीं शब्दको 'ण? से लिखा गया तो वह 
भूल नहीं तो क्या है? यदि कहा जाय कि विकल्पसे दोनों 
तरहके प्रयोग होंगे, तो वह विकल्प ही क्या जो सेकड़ा 
पीछे पचीस बार भी न आवे । जिन पोथियोंकी मैं चर्चा 
करता हूँ उनमें परम्पराके पाठवाला मानसमयंक सुलभ 
है, अतः इम उसीमेंसे उदाहरण देंगे । हरनी, बरनी, सिव 
बिस्वास, देस, कलेस, खम, खुति, जानी, दसरथ आदि 
नियमतः सभी जगह पाठ है, परन्तु ए० ४९ पर योनी ८० पर 
पुराण, ८३ पर शिव, ८५ पर बिशेंष, ९३ पर विश्वनाथ, ११४ 
पर संशय, १२० पर कारण, १३० पर दशरथ, कौशिल्या, 
६८८ पर श्रुति, खगेश भी पाठ है। इन्हें अपवाद मी 
नहीं बल्कि शुद्ध भूल कहना होगा। “दशरथ शब्दके लिये 
हमने विशेषरूपसे खोज की । सौ बार दसरथ लिखा गया 
होगा तो शायद एक-दो बार “दशरथ” भी लिखा गया 
होगा । यह बात श्रावणकुञ्ज और मयंकके लिये ठीक 
आती है। भागवतदासादिके संस्करणमे तो ऐसा अपवाद कहीं 


देखा नहीं गया है । हमने “दशरथ” Fa की खोज विशेषः 
रूपसे इसलिये की कि मानसकारने पंचनामेमें दशरथ? 


लिखा है | इसे मैं मानसकारके कलमसे ही वह भूल कहूँगा 


' जो विद्वानोंके द्वारा होनी खामाविक है । यह भूल उसकी 


विद्वत्ता और बहुङ्ञताके ही प्रमावसे हो गयी है । ऐसी भूले 
अनुप्राससे मी लख ली जाती हैं । जहाँ “दन्त्य “स' का 
अनुप्रास-वाहुस्य है वहाँ बीचमें तालव्य श' का आना 
असङ्गत है । नकारके अनुप्रासाके बीच ण? कार नहीं 
खप सकता । इस तरह शब्दकी स्थिति भी उसकी वत्तंनीका 
निश्चय करनेमें सहायता देती है। 
(४) उपसंहार 

मानसका शुद्ध संस्करण निकाळनेवालेपर भारी 
जिम्मेदारी है । याँ तो केवल पैसा कमा लेनेके लिये शायद 
ही कोई प्रेस होगा जिसने मानसपर मनमाना अत्याचार न 


किया हो । परन्तु भगवान्‌ शाङ्करका यह अमर काव्य इन 
अत्याचारोसे मरनेवाला नहीं है। फिर भी उसकी रक्षा 
करनी शुद्ध संस्करण निकाळनेवालेका कत्तव्य है। एक 
ओरसे जहाँ उसे बाहरी कूड़े-कचरेसे शुद्ध रखना है, दूसरी 
ओरसै वहीं उसको अंगच्छेद और अङ्गमङ्गसे बचाना है । 
एक ओरसे जहाँ उसकी विकृताङ्ग और कुरूप बननेसे रक्षा 


करनी है, दूसरी ओरसे वहीं उसे उसके स्वाभाविक सौन्द्यंसे 
सजाना है । इसका सबसे उत्तम उपाय यही 
मानसकारसे भरसक एकात्ममाव हो जाय, उसके लिखे 


अनुरूप छपवाया जाय, उसके अक्षर-अक्षरकी वास्तविकताका 
पता लगाकर प्रकाशित किया जाय, और ऐसे शुद्ध पाठकों 
सर्वसुलम कर दिया जाय । गीताग्रेससे बढ़कर इसके लिये 
विशुद्ध छापनेवाला और कल्याणसे बढ़कर इसके लिये 
कल्याणकारी प्रकाशक नहीं मिल सकता, यदि, वे दोनों 
संस्थाएँ गीताकी ही तरह श्रीरामचरितमानसकी ओर भी 
पूरा ध्यान देकर श्रद्धापूर्वक सर्वसाघारणके लिये इसे सुलभ 
कर दें ।# एवमस्तु । 

# गीताप्रेस रामचरितमानसका संस्करण प्रकाशित करनेका 
विचार कर रहा दै । परन्तु पाठके सम्बन्ध अभी कोई अन्तिम 
निर्णय नहीं हुआ है। इस लेखको पढ़कर औमानसके मर्म रामायणी 
तथा प्रेमी विद्वान्‌ महानुभाव कुपापूवेक पाठ तथा वत्तेनोके 
सम्बन्धे अपनी-अपनो सम्मति हमें लिख भेजेंगे तो बड़ी कूपा 
होगी । इम इस रुखको आधार बनाकर खण्डन-मण्डनात्मक लेख 
कल्याणमें प्रकाशित करना नहीं चाहते, केवल शुद्ध पाठके 
निर्णयमें सहायता चाहते हैं । आशा दै, मानसप्रेमी महानुभाव 
इस कार्यमै हमारी सद्दायता करेंगे । सम्पादक 
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भक्त-गाथा 
भक्त ज़यदेव 


9 ॥ सिद्ध भक्त-कवि जयदेवका 
जन्म लगभग पाँच सौ वर्ष 
£ पूर्व बंगालके वीरभूमि-जिलेके 
अन्तर्गत केन्दुबिल्व नामक 
9 . i ग्राममें हुआ था । इनके पिता- 
८०८ i १४ का नाम भोजदेव और माताका 
| नाम वामादेवी था । ये 
भोजदेव कान्यकुन्जसे बंगाळमें आये हुए पञ्च- 
्राहणोमें भरद्वाजगोत्रज ` श्रीहर्षके वंशज थे । 
माता-पिता बाल्यकाळमें ही इन्हें अकेला छोड़कर 
चल बसे थे । ये भगवानका भजन करते हुए किसी 
प्रकार अपना निर्वाह करते थे । पूर्व-संस्कार बहुत 
अच्छे होनेके कारण इन्होंने कष्टमें रहकर भी बहुत 
अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरळ प्रेमके 
ग्रभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम कृपाके अधिकारी 
हो गये थे । 

इनके पिताको निरञ्जन नामक उसी गॉवके एक 
ब्राह्मणके कुछ रुपये देने थे । निरञ्जनने जयदेवको 
संसारसे उदासीन जानकर उनकी भगवद्भक्तिसे 
अनुचित लाभ उठानेके विचारसे किसी प्रकार उनके 
घर-द्वार हथियानेका निश्चय किया । उसने एक 
. दस्तावेज बनाया और आकर जयदेवसे कहा--देख 
जयदेव ! मैं तेरे राधा-कृष्ण और गोपी-कृष्णको नहीं 
जानता । या तो अभी मेरे रुपये व्याजसमेत दे दे 
नहीं तो इस दस्तावेजपर सही करके घर-द्वारपर 
मुझे कब्जा कर लेने दे !' 


` जयदेव तो सर्वथा निःस्पृह थे । उन्हें घर-द्वारमे 
स्तीमर भी ममता नहीं थी, उन्होंने कलम उठाकर उसी 
क्षण दस्तावेजपर हस्ताक्षर कर दिये । निरञ्जन कब्जा 


करनेकी तैयारीसे आया ही था | उसने तुरन्त घरपर 
कब्जा कर लिया । इतनेमें ही निरञ्जनकी छोटी 
कन्या दौड़ती हुई अपने घरसे आकर निरञ्जनसे 
कहने ल्गी-'बाबा, जल्दी चलो, घरमें आग छग गयी, 
सब जळ गया । भक्त जयदेव वहीं थे । उनके मनमें 
द्रेषw-हिंसाका कहीं लेश भी नहीं था, निरञ्जनके 
घरमें आग लगनेकी खबर सुनकर वे उसी क्षण दौड़े 
और जळती इई छाळ-लाळ ळपटोंके अन्दर उसके घरमें 
घुस गये । जयदेवका घरमें घुसना ही था कि अशि 
वैसे ही शान्त हो गयी जैसे जागते ही सपना ! 
भक्तके लिये क्या नहीं हो सकता ! 

गरल सुधा रिपु करै मिताई । गोपद सिन्धु अनल सिताई ॥ 


जयदेवकी इस अलौकिक शक्तिको देखते ही निरञ्जन- 
के नेत्रोंम जळ भर आया । अपनी अपवित्र करनीपर 
पछताता हुआ निरञ्जन जयदेवके चरणोंमें गिर पड़ा 
और दस्तावेजको फाइकर कहने लगा---देव ! मेरा 
अपराध क्षमा करो, मैंने छोमवश थोड़े-से पैसोंके लिये 
जान-बूझकर बेईमानीसे तुम्हारा घर-द्वार छीन लिया 
है । आज तुम न होते, तो मेरा तमाम घर खाक 
हो गया होता । धन्य हो तुम | आज मैने भगवतः 
मक्तका प्रभाव जाना ।? 


उसी दिनसे निरञ्जनका हृदय शुद्ध हो गया और 
वह जयदेवके संगसे छाम उठाकर भगवानके भजन- 
कीर्तेनमें समय बिताने लगा । 


भगवानको अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर 
जयदेवका हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने घर-द्वार 
छोड़कर पुरुषोत्तमक्षेत्र-पुरी जानेका विचार किया. 
और अपने गाँवके पराशर नामक ब्राह्मणको साथ ले 
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कर वे पुरीकी ओर चल पड़े। भगवानका भजन- 
कीर्तन करते, मग्न हुए जयंदेवजी चळने ळे । पासमें 
कुछ पाथेय तो था ही नहीं । था तो मुखमें हरिका 
पवित्र नाम और हृदयमें हरिकी बाँकी झाँकी । एक 
दिन मार्गमें जयदेवजीको बहुत दूरतक कहीं जळ 
नहीं मिला | बहुत जोरकी गरमी पड़ रही थी, वे 
प्यासके मारे व्याकुळ होकर जमीनपर गिर पड़े । तब 
भक्तवाञ्छाकल्पतरु हरिने खयं गोपाळ-बालकके वेषमें 
पघारकर जयदेवको कपडेसे हवा की और जळ तथा 
मधुर दूध पिलाया । तदनन्तर माग बतलाकर उन्हें 
शीघ्र ही पुरी पहुँचा दिया । अवश्य ही भगवानको 
छद्मवेरामें उस समय जयदेवजी और उनके साथी 
पराशरने पहचाना नहीं । भगवान्‌ पुरीमें उन्हें 
पहुँचाकर जब अन्तर्धान हो गये और खोजनेपर भी 
जब कहीं उनका पता न चला, तब जयदेवजीने 
उन्हें भगवान्‌ समझा । वे बहुत पछताये, परन्तु अब 
क्या हो सकता था ! 

जयदेवजी प्रेममें डबे हुए सदा श्रीकृष्णका नाम 

गान करते रहते थे । एक दिन भावावेशमं अकस्मात्‌ 
उन्होंने देखा मानों चारों ओर छुनीळ पर्वतश्रेणी है, 
नीचे कळ-कळ-निनादिनी कालिन्दी बह रही है। 
यमुना-तीरपर कदम्बके नीचे खड़े हुए भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण मुरली हाथमें लिये सुसकरा रहे हैँ । यह दृश्य 
देखते ही जयदेवजीके सुखसे अकस्मात्‌ यह गान 
निकल पड़ा-- 

सेचैमेदुरमस्थरं वनसुवः श्यामास्तमाळदुमे- 

नेक्त भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे ग्रह प्रापय। 

इत्थं नन्द्निदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुजदुमं 
राचामाधवयोजेयन्ति यसुनाकूले रहःकेलयः ॥ 

पराशर इस मधुर गानको सुनकर सुग्ध हो गया। 

बस्‌, यहींसे ललित, मधुर 'गीत-गोविन्दः आरम्भ 
हुआ | 
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कहा जाता है, यहीं जयदेवजीको भगवानके 
दशावतारोंके प्रत्यक्ष दर्शन इए और उन्होंने जय 
जगदीश हरे की टेर लगाकर दसौं अवतारोंकी क्रमशः 
स्तुति गायी । कुछ समय बाद जब उन्हें वाझ ज्ञान 
हुआ तब देखा कि यह तो बृन्दावन नहीं है । सामने 
अनन्त समुद्र है । जयदेवने अनन्त जगतमें सर्वत्र 
फैले हुए विश्वरूप भगवानको पहचानकर उनकी 
स्तति की । फिर पराशरको साथ लेकर वे चले भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करने | भगवानके दशन प्राप्त- 


- कर जयदेवजी बहुत प्रसन्न हुए । उनका हृदय 


आनन्दसे भर गया ! वे पुरुषोत्तमक्षेत्र पुरीमें एक 
विरक्त संन्यासीकी भाँति रहने छगें। इनका कोई 
नियत स्थान नहीं था । प्रायः वृक्षके नीचे ही वे 


.रहा करते और मिक्षाद्वारा क्षुधानिद्धत्ति करते । 


दिन-रात प्रभुका ध्यान, चिन्तन और गुणगान करना 


ही इनके जीवनका एकमात्र कार्य था । 


सुदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण पुरीमें रहते थे । 
उनके कोई सन्तान नहीं थी । ख्ीकी इच्छासे सुदेवने 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीसे पुत्रप्रापिकी कामना की और 
कहा कि हमारे जो पहली सन्तान होगी, उसे हम 
आपकी सेवामें अर्पण कर दंगे ।? भगवानको कृपासे 
समयपर उनके एक कन्या पैदा हुई । कन्याका नाम 
पद्मावती था । जब वह दस-बारह वर्षकी हुई, तब 
श्रद्धालु माता-पिताने उसे श्रीजगन्नाथजीके अर्पण कर 
दिया । रातको भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीने खप्नमें उन्हें 
आदेश दिया कि 'पद्मावतीको मैंने ग्रहण कर लिया 
है। अब मेरी आज्ञासे तुम इसका विवाह पुरीमें आकर 
रहे हुए मेरे परम भक्त जयदेवके साथ कर दो ।' 

भगवानका आदेश पाकर त्राह्मण-दम्पती कन्याको 
साथ लेकर पेड-तढे बैठे, कीतेन करते हुए जयदेवजीके 
पास आये और उनको मगवान्‌की आज्ञा सुनायी | जय- 
देवने बडे ही आश्चये और विषादसे युक्त होकर कहा-- 
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“महाराज ! मैं गृहत्यागी भिखारी ह | मैं विवाह नहीं 
करना चाहता ।' ब्राह्मण-दम्पतीने कहा--“हमलोग 
भगवानकी आज्ञाका उछ्छद्दन नहीं कर सकते । हम तो 
इसे आपको दे चुके । जब श्रीजगन्नाथजीने खयं इसे 
आपको देनेकी आज्ञा दी है, तब ऐसा कौन है जो 
उनकी आज्ञाका उल्लंघन कर सके! यह कन्या 
` आपके पास रही, हमलोग जाते हैं ।' जयदेवने 
उन्हें रोकना चाहा; परन्तु वे नहीं रुके। आखिर 
जयदेवजीको भगवानका आदेश मानकर पद्मावतीके साथ 
विवाह करना पड़ा । कुछ दिन बाद गृहस्थ बने हुए 
जयदेव पतिव्रता पद्मावतीको साथ लेकर अपने गाँव 
केन्दुबिल्वको लौट आये और भगवान्‌ श्रीराधामाधवकी 
युगल श्रीमूर्ति प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी ,सेवामें 
ग्रवृत्त हो गये । 
कुछ समय केन्ढुबिल्वमें रहनेके बाद जयदेबजी 
यात्राको निकले । एक राजाने उनका बड़ा सम्मान 
करके उन्हें अपने यहाँ रक्खा और वहाँसे चलते समय 
इच्छा न रहनेपर भी बहुत-सा धन उन्हें दे 
दिया । जयदेवजीने कहा--“राजन्‌ ! भगवत्प्रेमकी 
प्राप्ति चाहनेवाले व्यक्तिके लिये धन-रत्न विषके समान 
है | धन मनुष्यको मदान्ध कर देता है ओर धनहीके 
कारण लोभ तथा परस्पर राग-द्वेष पैदा हो जाते हैं । 
इस अनर्थके कारणरूप अर्थको मैं नहीं चाहता ।” परन्तु 
राजाने किसी प्रकार भी नहीं माना, तब मन मारकर 
उन्होंने राजाकी प्रसनताके लिये निःस्पृह और निर्मम 
भावसे कुछ धन साथ ले लिया और वहाँसे वे अपने 
गाँवको चल पड़े | 
सड़े मांसपर सियार-गीध झपटा ही करते हैं। 
धन देखकर लोभी मनुष्य उसके पीछे हो लेता है | 
कुछ डाकू जयदेवजीके साथ हो लिये । सरल-हृदय 
मस्त चले जा रहे थे । डाकू उनसे 


घन माँगते तो वे खुशी-खुशी उन्हें दे देते, परन्तु 


कल्याण 


[ भाग ८ 
डाकू तो अपनी-सी जानते थे । अपना वश चलते 
कौन किसीको धन देता है, यही सोचकर डाकुओंने 
जयदेवको अपने वश करनेके लिये युक्ति सोची । 
लोभ मनुष्यके विवेकको नष्टकर उसे असुर या राक्षस 
बना देता है । डाकू मनुष्य थे; परन्तु छोमने उन्हें 
राक्षस बना दिया । उन्होंने पीछेसे आक्रमण कर 
जयदेवजीको नीचे गिरा दिया और देखते-देखते ही उनके 
चारों हाथ-पैर काटकर उन्हें एक कुएँमें डाल दिया। 
अनित्य घनकी गठरीके साथ ही उन्होंने महान्‌ दुःख- 
के कारणरूप भयानक पापकी भारी पोट भी बाँध 
ळी । अपनी सफल्तापर गर्व करते इए डाकू वहाँसे 
चल दिये । 

भगवत्कृपासे कुएँमें जळ बिल्कुल नहीं था, इससे 
जयदेवजी डूबे नहीं । भगवानुकी दयासे उन्हें कहीं 
चोट भौ नहीं आयी-- 

जाको राखे साइयाँ, मार सके नहिं कोय । 

वे कुएँके अन्दर एक सुन्दर शिलाको पाकर उसी- 
पर सुखसे बेठ गये और प्रभुके विधानपर परम प्रसन्न 
होते हुए उनका नाम-गुण-कीर्तन करने छगे। 
जयदेवजीने सोचा कि हो-न-हो यह धन ग्रहण 
करनेका ही परिणाम है। 

थोड़ी देर बाद उधरसे गोड़ेश्वर राजा लक्ष्मण- 
सेनकी सवारी जा रही थी । कुएँमेंसे आदमीकी 
आवाज आती सुनकर राजाने देखनेकी आज्ञा दी । 
एक सेवकने जाकर देखा तो माळम हुआ कोई मनुष्य 
कुऐँमें बैठा श्रीकृष्ण-नाम-कीर्तन कर रहा है। 
राजाकी आज्ञासे उसी क्षण जयदेव बाहर निकाले 
गये और इलाज करानेके लिये उन्हें साथ लेकर 
राजा अपनी राजधानी गौड़को लौट आये ! श्री- 
जयदेबजीकी विद्रत्ता और उनके श्रीकृष्णप्रेमका 
परिचय प्राप्तकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
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--ऱव्व््््््स््््व्््व््व्व्व्व्प्स्व््व्व्व्व्व्प्व्स्स्क्क्क्क्क्क््क्क्क्क्क््क््क्न्न््- 


उनके लोकोत्तर गुणांको देख वह उनका भक्त बन 
गया । राजाने हाथ-पैर काठनेवाछोंका नाम-पता 
और हुलिया पूछा । जयदेवजी नाम-पता तो जानते 
ही नहीं थे; परन्तु हुलिया भी उन्होंने इसलिये नहीं 
बतायी कि कहीं राजकर्मचारी उनका पता लगाकर 
उन्हें तंग न करें । सच्चे भक्त वैरीका भी अमङ्गल 
नहीं चाहते । सारे जगतके जीवोंके साथ उनका 
मैत्री-भाव होता है, उनकी दष्टिमें कोई बुरा करने- 
चाळा रहता ही नहीं । वे अपने अनिष्टमें भी भगवान्‌- 
की कृपा समझकर उसका खागत करते हैं और 
निमित्त बननेवालेका धन्यवाद करते और उसका 
भला मनाते हैं । क्षमा तो उनके खमावमें भरी 
रहती है । 


चिकित्सासे जयदेवजीके घाव सूख गये । राजाने 
उन्हें अपनी पश्चरत्न-सभाका प्रधान बना दिया और 
सर्वाध्यक्षताका सारा भार उन्हें सौंप दिया । इसके 
कुछ दिनों बाद इनकी पत्नी पद्मावती भी श्रीराधा- 
माधवकी युगळ मूर्तिको लेकर पतिके पास चढी 
आयीं । राजा हर तरहसे धनादि देकर जयदेवजीका 
सम्मान करना चाहते; परन्तु धन-मानके विरागी भक्त 
जयदेव मामूली खर्चके सिवा कुछ भी नहीं लेते थे । एक 
दिन राजमहलमें कोई महोत्सव था । उसमें भोजन 
करनेके लिये हजारों दरिद्र भिक्षुक, अतिथि, ब्राह्मण, 
साधु आदि आये. थे । उन्हींमें साध्चुवेशधारी वे चारों 
डाकूमी थे जिन्होंने जयदेवजीको धनके लोभसे उनके 
हाथ-पैर काटकर कुएँमें फेक दिया था । 

डाकुओंको क्या पता था कि हमने जिसे मरा 
समझ लिया था वही यहाँ सर्वाध्यक्ष है । डाकुओंने 
` दूरसे ही जयदेवजीको देखा और छले-लेगड़े देखकर 
उन्हें तुरन्त पहचान छिया । वे डरकर भागनेका 
मौका देखने लगे । इतनेहीमें श्रीजयदेवजीकी दृष्टि 


उनपर पड़ी । देखते ही वे वैसे ही आनन्दमें भर गये 
जैसे बहुत दिनोंके बिछुड़े बन्धुओको देखकर आनन्द 
होता है । जयदेवजीने मनमें सोचा, इन्हें धनकी 
आवश्यकता होगी । राजा मुझसे सदा धन लेनेको 
कहा करते हैं, आज इन्हें कुछ धन दिळवा दिया 
जायगा तो बड़ा सन्तोष होगा ।' जयदेवजीने राजासे 
कहा---'मेरे कुछ पुराने मित्र आये हैं, आप चाहें तो 
इन्हें कुछ घन दे सकते हैं ।' कहनेमरकी देर थी । 
राजाने तुरन्त उन्हें अपने पास बुलाया । राजाकी 
बुळाइट सुनकर उनके प्राण सूख गये, ऐसी दशा हुई कि 
काटो तो खून न निकले । उन्होने अपनी तरहसे ही 
सोचा कि जरूर ब्राह्मणने राजासे हमारी शिकायत की 
है, और अब हमारे प्राण बचने कठिन हैं। मनुष्य 
अपनी ही-सी सोचता है। वह अपने हृदयको 
भावनाके अनुसार ही जगतको देखता है । साधुको 
सब साधु दीखते हैं और चोरको चोर ! रिछ युवती 
ख्रीके स्तनोंपर खेळता हुआ भी कामके वश नहीं 
होता और जवान आदमी अपने मनकी बुरी वासना 
और कल्पनावश एकान्तमें निर्दोष बातचीत करनेवाले 
जवान भाई-बहिनोंमें भी पापकी कल्पना कर 
लेता है । 


डाकू डरे इए ल्डखडाते-ल्डखडाते राजाके 
पासतक पहुँचे । राजाने उन्हें जयदेवजीके मित्र 
समझकर उनकी बड़ी आवभगत की तथा "मनमाना 
घनरत्न माँगनेको कहा ! 

डाकू अचरजके समुद्रम इब गये । उनकी 
समझमें ही कुछ नहीं आया । क्या मारनेवालेको भी 
कोई मित्र कह सकता है! क्या हुनियामें ऐसा भी 
कहीं सम्भव है कि अपने खूनी अपराधी मनुष्योंको 
भी कोई हँसता हुआ धन दिलावे । उन्होने अपनी 
कुटिळ मतिके अनुसार इसको जयदेवजीकी कोई 
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क्ल्याण 


कुटिल नीति ही समझा और बहुत-सा धन-धान्य 
माँगकर, लेकर जल्दी-से-जल्दी वहाँ से चलनेकी तैयारीमें 
लगे | इसल्यि आदरपूर्वक खिलाने-पिळानेके बाद 
वसत्राळड़्ारोसे पुनः सम्मानित करके राजाने और 
जयदेवजीने प्रेमपूर्वक उनको विदा किया । धनका बोझ 
ज्यादा हो गया था तथा रास्तेमें सैमालकी भी आवश्यकता 
थी, इसलिये जयदेवजीने एक अफसरके साथ चार 
सेवकोंको उनके साथ कर दिया । राहमें अफसरने 
उनके इतना धन-सम्मान पानेका रहस्य जाननेके 
लिये उनसे पूछा कि, 'भाइयो ! आपका निःस्पृह 
भक्तवर जयदेवजीके साथ क्या सम्बन्ध है, जिससे 
उन्होंने आपलोगोंको इतनी अपार सम्पत्ति दिळवाकर 
आपके उपकारका बदला चुकाया है ? 


पापबुद्धि डाकुओने ईश्वरके न्याय और भयको 
मुढाकर कपटसे कहा-'साहब ! तुम्हारा यह अध्यक्ष 
और हमलोग एक राज्यमेंकर्मचारी थे। हमळोग अफसर 
थे और यह हमारी मातहतीमें काम करता था; इसने 
एक बार ऐसा कुकर्म किया कि राजाने गुस्सेमे आकर 


इसका सिर उड़ा देनेकी आज्ञा दे दी | उस समय. 


हमलोगोने दया करके इसे बचा लिया और इसके 
हाथ-पैर कटवाकर छोड़ दिया । हम कहीं यह भेद 
. खोल न दे, इसी डरसे इसने हमारा इतना सम्मान 
किया-कराया है । हमने भी उसका बुरा हो जानेके 
डरसे कुछ भी नहीं कहा ।' 

डाकुओंका इतना कहना था कि धड़ामसे धरती 
फटी और चारों जीते ही उसमें समा गये |! 

बार-बार भलाई करनेसे दुष्टोंका हृदय भी पलट 


जाया करता है । परन्तु कोई-कोई ऐसे अति दुष्ट 
होते हैं जो-- 


झूळे फुले न बत जदपि सुधा बरसहिं जळद। 
-कौ भाँति अपना खभाव कमी नहीं छोड़ते, 


अतः उनके लिये दण्डकी ही आवश्यकता होती है। 
यद्यपि भक्त उन्हें दण्ड नहीं दिळाना चाहता, क्योंकि 
वह तो किसीको अपना बुरा करनेवाळा मानता ही . 
नहीं । जब उसके मनमें कुछ बुरा ही नहीं जँचता, 
जब वह प्रत्येक विधानमें प्रभुका मङ्गलमय हाथ 
समझकर मङ्गल ही समझता है, तब किसी बुरे करने- 
वाळेकी तो उसके मनमें कल्पना ही कैसे हो! 
इसीसे वह बुरा करनेवालेका भी भला करता है-- 
उमा संतकी यहे बढ़ाई । मंद करत सो करत भलाई ॥ 


ऐसी अवस्थामें भगवानको ही दण्डकी व्यवस्था 
करके दुष्टोंका उद्धार करना पड़ता है । यहाँ भी 
यही हुआ ! प्रथिवी माताने फटकर उनको अपनी 
गोदमें स्थान दे. दिया ! 


अफसर साहब नौकरोंके सिरपर सारा धन 
ळदवाकर वापस राजधानीमें लेट आये और राजाको 
उन्होंने सारा हाळ सुना दिया | राजाने जयदेवजीको 
बुलाकर चकित मनसे सब बातें सुनायीं, इतनेमें ही 
राजा यह देखकर आश्चर्यं और हर्षमें डूब गया 
कि जयदेवजीकी आँखोंसे आँछुओंकी धारा बह रही 
है ओर उनके कटे हुए हाथ-पैर उसी क्षण पुनः 
पूर्ववत्‌ खाभाविक हो गये हैं । 


राजाने विस्मित होकर बड़े ही कौतृहलसे आग्रह- 
पूर्वक सारा हाळ पूछा । जयदेवजीको अब सच्ची 
घटना सुनानी पड़ी | दयाळ-हृदय जयदेवजीने कहा- 
राजन | मैं बहुत ही अमागा हूँ, जिसके कारण 
उन बेचारोंके प्राण गये । मैंने धनको बुरा समझकर 
छोड़ दिया था, पुनः राजाके आग्रहसे उसे ग्रहण 
किया । इसीसे वनमें उन बेचारोंकी बुद्धि छोभ-वरा 
दूषित हो गयी और उन्होंने धन छीननेके लिये मुझे | 
ळूला-छंगड़ा करके कुएँमें. डाळ दिया । इसम्रकार 
उन्होंने धनका ओर धन-ग्रहणका प्रत्यक्ष दोष सिद्ध- 
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कर मेरे साथ मित्रताका ही बर्ताव किया । मैं उनके 
उपकारसे दब गया, इसीसे उन्हें आपके पाससे धन 
दिलवाया । अधिक धन दिळवानेमें मेरा एक हेतु यह 
भी था--यदिः उनकी धनकी कामना पूर्ण हो जायगी 
तो वे डाकूपनके निर्दय कामको छोड़ दंगे | अवश्य 
ही मेरे हाथ-पैर किसी पूर्वकृत कर्मके फलसे ही कटे 
थे, वे तो केवळ लोभवश निमित्त बने थे । आज 
अपने ही कारणसे उनकी इसम्रकार अभ्राकृतिक 
मृत्युका समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है। 

यदि उनका दोष हो तो भगवान्‌ उन्हें क्षमा करें । 
पता नहीं, मेरा कौन-सा अपराध था जिससे उन्हें ऐसा 
कठिन दण्ड भोगना पड़ा । असळमें यह धनका संग 
ही बुरा है । कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष न 
देखकर भगवानूने दया करके मेरे हाथ-पैर पुनः पूर्ववत्‌ 
बना दिये हैं । राजन्‌ ! ऐसे मेरे प्यारे श्रीकृष्णको जो 
नहीं भजता, उसके समान अभागा और कोन होगा ? 


भक्तप्रवर श्रीजयदेवजीकी वाणी सुनकर राजा 
चकित हो उनके चरणोंमें छोट गया ! भक्त-हृदयकी 
महानताका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्तकर वह उससे अत्यन्त 
प्रभावित होकर भक्त बन गया । 


प्रभावित तो डाकू भी इए थे; परन्तु केवल प्रभावसे 
ही काम नहीं चळता । भूमि ठीक हुए बिना बीज 
अच्छा होनेपर भी प्रायः नहीं उगता । कहीं उगता 
है तो फल नहीं देता । अस्तु । 


जयदेवजीकी पत्नी पद्मावती भी छायाकी भाँति 
सब प्रकारसे खामीका अनुवर्तन करनेवाली थी । 
भगवानूके प्रति उसका प्रेम भी असीमं था । परन्तु 
बह इस प्रेमका कारण खामीको मानकर तन-मनसे 
उनकी सेवा किया करती । पातिब्रत-धर्मका महत्त्व 
वह भळीमाँति जानती थी । जयदेवजी राजपूज्य थे । 
इससे रानी, राजमाता आदि राजमहलकी महिलाएं भी 


भत्त-गाथा 
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उनके घर पद्मावतीजीके पास आकर सत्सङ्गका ठाभ 
उठाया करती थीं । रानी बहुत ही सुशीला, साध्वी, 
घर्मपरायणा और पतित्रता थी । परन्तु उसके मनमें | 
कुछ अमिमान था, इससे किसी-किसी समय वह कुछ 
दुःसाहस कर बैठती थी । एक दिन पद्मावतीके साथ 
भी वह ऐसा ही दुःसाहसपूर्ण कार्य कर बैठी । 


सत्सङ्ग हो रहा था । वातों-ही-वातोंमें पद्मावतीने 
सती-धर्मकी महिमा बतलाते हुए कहा कि जो स्त्री 
खामीके मर जानेपर उसके शवके साथ जळकर सती | 
होती है वह तो नीची श्रेणीकी ही सती है । उच्च श्रेणी- 


' की सती तो पतिके मरणका समाचार सुनते ही प्राण 


त्याग देती है । पतिकी मृत्युका संवाद सुननेपर 
क्षणभर भी उसके प्राण शरीरमें नहीं रह सकते ।' 
रानीको यह बात नहीं जँची । उसने समझा, 
पद्मावती अपने सतीत्वका गौरव बढ़ानेके लिये 
ऐसा कह रही है। मनमें ईष्या जाग उठी, 
रानी परीक्षा करनेका निश्चय कर बिना ही कुछ 
कहे महलको लोट गयी । एक समय राजाके साथ 
जयदेवजी कहीं बाहर गये हुए थे । रानी सुअवसर 
समझकर दम्भसे विषादयुक्त चेहरा बनाकर पद्मावतीके 
पास गयी और कपट-रुदन करते-करते कहा 
कि 'पण्डितजीको वनमें सिंहने खा लिया ॥ उसका 
इतना कहना ही था कि पद्मावती 'श्रीकृष्ण-क्रष्ण? 
कहकर धड़ामसे प्थिवीपर गिर पड़ी ! रानीने चौंककर 
देखा, तो पद्मावती अचेतन माळूम हुई--परीक्षा 
करनेपर पता लंगा कि पद्मावतीके ग्राणपखेरूः शरीरसे 
उड़ गये हैं । रानोके होश उड़ गये । उसे अपने 
दुःसाहसपूर्ण कुकृत्यपपर बडा पश्चात्ताप हुआ । वह 
सोचने लगी 'अब मैं महाराजको कैसे मुँह दिखाऊँगी £ 
जब पतिदेव अपने पूज्य गुरु जयदेवजीकी धर्मशीला 
पत्नीकी मृत्युका कारण मुझको समझगे तो उन्हे कितना 
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कष्ट होगा ! जयदेवजीको ही कितना सन्ताप होगा ! 
हा दुर्दैव ! इतनेहीमें जयदेवजी आ पहुंचे । राजाके 
पास भी मृत्यु-संवाद जा पहुँचा था, वह भी वहीं 
` आ गया। राजाके दुःखका पार नहीं रहा । रानी तो 
जीते ही मरेके समान हो गयी । सोचने लगी, 
'ुधिवी फट जाय तो मैं उसमें समा जाऊँ |! जयदेवजीने 
रानीकी सखियोंसे सारा हाळ जानकर कहा---रानी 
माँसे कह दो, घबरायें नहीं । मेरे मृत्युके संवादसे 
पद्मावतीके प्राण निकळ गये तो अब मेरे जीवित 
यहाँ आ जानेपर उन प्राणोंको भी वापस आना 
पड़ेगा ।! जयदेवजीने मन-ही-मन भगवानसे प्रार्थना 
की, इस इच्छासे नहीं कि पद्मावतीके शरीरमें उनकी 
कोई आसक्ति थी, जिससे वे उसे जिळाना चाहते थे; 
बल्कि इसलिये कि इस कारण पद्मावतीके मरनेसे रानीका 
सङ्कोच कभी मिटेगा ही नहीं। वह जीवनभर 
पश्चात्तापकी अग्निमँ जळती रहेगी । भगवानने भक्तकी 
प्रार्थना सुनी । कीर्तन आरम्भ हो गया । जयदेवजी 
मस्त होकर गाने ळगे । धीरे-धीरे पद्मावतीके शरीरमें 
प्राणोंका सञ्चार हो आया । देखते-ही-देखते वह उठ 
बैठी ओर हरि-ध्वनि करने लगी । रानी आनन्दके 
अतिरेकसे रो पड़ी | उसने कल्डू-भज्ञन श्रीकृष्णको 
धन्यवाद दिया और भविष्यमें कभी ऐसा दुःसाहस न 
करनेकी प्रतिज्ञा कर छी । सब ओर आनन्द छा 
गया । जयदेवजीकी भक्ति और पद्मावतीके पाति- 
ब्रतका यश चारों ओर फैल गया । 


कुछ समय गोड़में रहनेके बाद पद्मावती और 
श्रीराधामाधवजीके विग्रहोंको लेकर राजाकी अनुमतिसे 
जयदेवजी अपने गाँचको लौट आये । यहाँ उनका 
जीवन श्रीकृष्णके प्रेममें एकदम इब गया । उसी 
भ्रेमरसमें इबकर इन्होंने मधुर 'गीत-गोविन्दः की 
रचना को । 


एक दिन श्रीजयदेवजी 'गीत-गोविन्द' की एक 
कविता लिख रहे थे । परन्तु वह पूरी ही नहीं हो 
पाती थी । पद्मावतीने कहा--दिव ! खानका समय 
हो गया है, अब लिखना बन्द करके आप खान 
कर आवें तो ठीक हो ।? जयदेवजीने कहा--“पद्मा ! 
जाता हूँ । क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है; परन्तु 
उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता । तुम भी सुनो- 
स्थलकमलगञ्जनं मम हद्यरञ्जन 
जनितरतिरजङ्गपरभागम्‌ । 
_ भण मस्रृणवाणि करवाणि चरणद्वयं 
सरसलसदलक्तकरागम्‌ ॥ 
स्सरगरळखण्डनं मम शिरसि मण्डनम्‌ 
इसके बाद क्या लिखूँ, कुछ निश्चय नहीं कर 
पाता ।? पद्मावतीने कह्ा--“इसमें घबरानेकी कोन- 
सी बात है ! गज्जा-खानसे लोटकर शेष चरण 
लिख लीजियेगा ।' 


“अच्छा, यही सही । ग्रन्यको और कलम-दावातको 
उठाकर रख दो, मैं खान करके आता हूँ ।' 

जयदेवजी इतना कहकर स्नान करने चले गये | 
कुछ ही मिनटों बाद जयदेवका वेश धारणकर खय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधारे और बोले--पद्मा | जरा 
“ीत-गोविन्द? देना ।' 

पद्मावतीने विस्मित होकर पूछा, “आप खान 
करने गये थे न £ बीचसे ही कैसे लौट आये £ 


महामायावी श्रीकृष्णने कहा- “रास्तेमे ही अन्तिम 
चरण याद आ गया, इसीसे लौट आया ।? पद्मावतीने 
ग्रन्थ और कळम-दावात ळा दिये । जयदेव-बेशधारी 
भगवानूने-- 
“देहि मे पदपछृवसुदारम' 
--लिखकर कविताकी पूर्ति कर दी । तदनन्तर 
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पद्मावतीसे जळ मँगाकर खान किया और पूजादिसे 
निवृत्त होकर मगवानके निवेदन किया हुआ पद्मावती- 
के हाथसे बना भोजन पाकर पलंगपर लेट गये । 

पद्मावती पत्तळमें बचा हुआ प्रसाद पाने लगी । 
इतनेहीमें ज्ञान करके जयदेवजी छोट आये । पतिको 
इसप्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गयी ओर 
जयदेव भी पत्नीको भोजन करते देखकर विस्मित हो 
गये । जयदेवजीने कहा-“यह क्या पद्मा | आज तुम 
श्रोमाघवके भोग ळगाकर मुझको भोजन कराये बिना 
ही कैसे जीम रही हो ? तुम्हारा ऐसा आचरण तो 
मैंने कमी नहीं देखा ? 

पद्मावतीने कहा-“आप यह क्या कह रहे हैं? आप 
कविताका शेष चरण लिखनेके ल्यि रास्तेसे ही तो 
छोट आये थे, कविताकी पूर्ति करनेके बाद आप 
अभी-अभी तो स्लान-पूजन-भोजन करके लेटे थे | इतनी 
ही देरमें मैं आपको नहाये हुए-से कैसे देख रही हूँ !' 
जयदेवजीने जाकर देखा, पलंगपर कोई नहीं लेट 
रहा है। वे समझ गये कि आज अवश्य ही यह भक्त- 
वत्सल्की कृपा हुई है फिर कहा--अच्छा पद्मा ! 
छाओ तो देखें, कविताकी पूर्ति कैसे हुई है ? 

पद्मावती ग्रन्थ ले आयी । जयदेवजीने देखा, 
यही तो मेरे मनमें था, पर मैं सङ्कोचवश लिख नहीं 
रहा था । फिर वे दोनों हाथ. उठाकर रोते-रोते 
पुकारकर कहने ळगे--'हे कृष्ण ! नन्दनन्दन, 
हे राधावछभ, हे ब्रजाङ्गनाधव, हे गोकुलरत़्, करुणा- 
सिन्धु, हे गोपाल ! हे प्राणप्रिय ! आज किस 
अपराधसे इस किङ्करको त्यागकर आपने केवल पद्मा- 
का मनोरथ पूर्ण किया ?? इतना कहकर जयदेवजी 
पद्मावतीकी पत्तलसे श्रीहरिका प्रसाद उठाकर खाने 
लगे। पद्मावतीने कितनी ही बार रोककर कहा-नाथ | 
आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं £ परन्तु प्रभु 


ग्रसादके लोभी भक्त जयदेवने उसकी एक भी नहीं सुनी । 


९-१० 


इस घटनाके बाद उन्होंने गीत-गोबिन्द' को शीघ्र 
ही समाप्त कर दिया, तदनन्तर वे उसीको गाते मस्त 
हुए घूमा करते । वे गाते-गाते जहाँ कहीं जाते, वहीं 
भक्तका कोमळकान्त गीत सुननेक्रे छ्ये श्रीनन्दनन्दन 
छिपे इए इनके पीछे-पीछे रहते ! धन्य प्रु ! 
जयदेवजीके गङ्गा-ल्रानका नियम था; परन्तु गाँवसे 
अठारह कोस दूर होनेके कारण बृद्धावस्थामें उन्हें 
बड़ा कष्ट होने लगा । इससे, कहते हैं, श्रीगङ्गाजी 
उसी गाँवमें आकर उनके घरके सामने बहने छगां 
और मकर-वाहिनीरूपमें उन्हें गङ्गाजीने प्रत्यक्ष दर्शन 
दिये ! उसी समय जयदेवने यह गीत गाया-- 
देवि ! सुरेश्वरि भगवति गङ्गे 
त्रिसुवनतारिणि तरळतरङ्के । 
शङ्करमौलिविहारिणि विमले 
मम मतिरास्तां तव पदकमले ॥ 
सागीरथि सुखदायिनि मात- 
स्तव जळमहिमा निगमे ख्यातः । 
नाहं जाने तव महिमानं 
पाहि कृपामयि मामज्ञानम्‌॥ 
इत्यादि 
अन्तकालमें श्रीजयदेवजी अपनी पतिपरायणा 
पद्मावती और भक्त पराशर, निरञ्जन आदिको 
साथ लेकर बून्दावन चले गये और वहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मधुर लीला देख-देखकर आनन्द ळूटते 
रहे । कहते हैं कि बृन्दावनमें ही दम्पती देह त्यागकर 
नित्य-निकेतन गोलोक पधार गये । 
किसी-किंसीका कहना है कि जयदेवजीने अपने 
ग्राममें शरीर छोड़ा था ओर उनके घरके पास ही 
उनका समाधि-मन्दिर बनाया गया । 


उनके स्मरणार्थ प्रतिवर्ष माघकी संक्रान्तिपरु 
केन्दुबिल्व गाँवर्मे अब भी मेला लगता है, जिसमे 
प्रायः लाखसे अधिक नर-नारी एकत्र होते हैं । 
बोलो मक्त और उनके भगवानको जय ! 
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श्रोश्रीरामक्कष्ण-उपदेशासृत 
| ( संग्रहकत्ता-्रेम-पथ-पथिक' ) 


लोहेकी तलवार स्पर्शमणिके स्परीसे झुवर्णकी हो 
जाती है; परन्तु उसकी बनावटमें कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । हाँ, उससे हिंसा करनेका काम नहीं चल 


सकता । ठीक उसी प्रकार ईश्वरकों स्पशे कर लेनेपर , 


मनुष्यका आकार उसी प्रकारका रह जाता है; किन्तु 
उसके द्वारा कोई अन्याय-कार्य नहीं हो सकता । 


> ०८ > 


माँके पाँच बच्चे हैं। उनमें किसीको चुसनी, 
किसीको खिलोना और किसीको मिठाई देकर माँ बहला 
देती है और खयं निश्चिन्त होकर काम करती है । 
उनमें जो लड़का खिलौना फककर 'माँ, माँ” पुकार- 
कर रोने लगता है, माँ उसको गोदमें लेकर चुप 
कराती है । हे मनुष्य ! तुम भी अन्य पदार्थोको 
लेकर भूल गये हो । इन सर्बोको फॅककर जब तुम 
इश्वरके लिये रोने ठगोगे, तभी वे आकर तुम्हें गोदमें 
उठा ढंगे । 
% > xX 
-संवारसे ढके हुए पोखरके किनारेपर खड़े होकर 
तुम कहते हो कि पोखरमें जळ नहीं है । यदि तुम 
जळ देखना चाहते हो तो संवारको हटा दो । मायासे 
ढकी हुई आँखोंको लेकर तुम कहते हो कि ईश्वर 
दिखायी क्यों नहीं पड़ता £ यदि ईश्वरको देखना 
चाहते हो तो मायाको हटा दो । 
NM iii x 


मळ्य-समीरके स्पशंसे, सारवाछे वृक्ष चन्दन हो 
जाते हैं; पर असार पपीते, बाँस और केलेके वृक्ष 
ज्यो-के त्यों रहते हे. । इसी प्रकार भगवानकी कृपा दोनेसे 
' जिनमें सार है वे ही एक क्षणमें बदलकर पवित्र 


होकर ईश्वर-भावमें पूर्ण हो जाते हैं; किन्तु असार, 
विषयासक्त मनुष्यक्रा कुछ भी नहीं होता । 
xX X xX 
बाघके भीतर ईश्वर है, यह वात सत्य है; परन्तु 
बाघके निकट जाना उचित नहीं । इसी प्रकार दुष्ट 
पुरुषोमें भी ईश्वर है पर उनका संग करना 
उचित नहीं । 
> > xX 
. बादल जिसम्रकार सूर्यको ढक लेता है उसी प्रकार 
माया भी ईश्वरको ढके इए है । जिसप्रकार वादळके 
हटनेपर सूर्य दिखायी पड़ता है, उसी प्रकार मायाके 
दूर हो जानेपर ईश्वर दिखायी पड़ता है । 
xX xX xX 
जिसप्रकार दियातळे अँधेरा रहता है और दूरपर 
प्रकाश रहता है, उसी प्रकार महापुरुषोंके साथ रहने- 
वाळे लोग उन्हें नहीं पहचानते और दूर-दूरके लोग 
उनके गुणोंपर सुग्ध हो जाते हैँ । 


२९ xX x 


हंसकी चोंचमें एक प्रकारका रस है जिसके द्वारा 
वह जळमिश्रित दूधमेंसे जल और दूध अळग-अळग 
कर देता है । दूसरे पक्षियोंसे ऐसा नहीं हो सकता । 
उसी प्रकार ईश्वर मायामिश्रित है, दूसरे उसे अळा 
करके नहीं देख सकते । जो परमहंस हैं वही 
मायाको हटाकर ईश्वरको देख सकते हैं । | 

xX xX > 

पतंग एक बार प्रकाश देख लेनेपर फिर अन्धकार 

में नहीं जाता । चाटी गुड्ने प्राण दे देती दै पर 
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भागती नहीं । उसी प्रकार भक्त भी ईश्वरके लिये प्राण उसके मस्तकपर अङ्क मारनेसे वह शान्त हो जाता है। 


दे देता है तब भी और कुछ चाहता नहीं । 
xX xX x 


साँपकी और योगी-संन्यासीकी जाति एक ही 
है । साँप अपने लिये कमी बिल नहीं बनाता, चूहेके 
बिलमें रहता है । एक बिल टूट जानेपर दूसरेमें 
चला जाता है । योगी-संन्यासी भी इसी प्रकार अपने 
लिये घर नहीं बनाते । दूसरेके घरोंमें---आज यहाँ, 
कल वहाँ, इसी प्रकार समय व्यतीत कर देते हैं । 
x xX > 


हाथीको खुला छोड़ देनेसे वह चारों ओर वृक्ष 
और लताओंको उखाडते-नोचते चलता है; किन्तु 


इसी प्रकार मनको छोड़ देनेसे वह नाना प्रकारकी 
भावना करता है; किन्तु विवेकरूपी अडूशके मारनेसे 
स्थिर हो जाता है । र 


x xX xX 


एक डुबकी ळगानेपर यदि रत नहीं मिले तो 
समुद्रको रलहीन मत जानो । डुबकी छगाते-ळगाते 
रत्न अवश्य ही मिलेगा । थोड़ी-सी साधना करनेपर 
इश्वर नहीं मिला! ऐसा कहकर हतार मत हो । 
घैयंपूर्वक साधना करते चछो, यथासमय तुमपर ईश्वर- 
कृपा होगी ही | *# 


> ०८ > 


RRR 
श्रीकृष्णका अस्तित्व 


( लेखक--पं० श्रीश्यामाचरणदत्तजी पन्त ) 


य णित और तर्कका तुलादण्ड हाथमें 
लेकर जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
॥ अलौकिक चरित्रकी माप-तौछ 
मि 2 36 करने बैठते हैं, वे कदाचित 
2 सरसों-चावलके दानोंसे दिमाल्यको 


भारसे हिंमाळयको हलका पाते हैं | वे जड पदार्थोंके 
दृष्टिकोणसे चित्खरूप भगवानकी लीला समझना 
चाहते हैं, पर नियर्मोके बन्धनमें उस सुक्त लीलाको 
न पाकर उसे अखाभाविक और असम्भव कहते हैं । 
वे इसप्रकार हास्यप्रद तर्क करते हैं,--'क्या वह 
सर्वशक्तिमान्‌ ऐसा भी कोई पत्थर बना सकता है 
जिसे वह खयं न उठा सके £ इसका यही उत्तर 
दिया जा सकता है कि जिस बुद्धिको सर्वशक्तिमानूने 


बनाया है, उसे इसप्रकार भगवानके ऊपर रखनेसे 


उसकी लीळा समझमें नहीं आ सकती । सर्वशक्तिमान्‌- 
के लिये असम्भव क्या है ! यदि कुछ है तो वह 
सर्वशक्तिमान्‌ अपने ही अर्थसे च्युत हो जाता है। 
वाष्पके लघुतम अणुमें वेगवान्‌ गतिसे भार वहन 
करनेकी शक्ति है । एक छोटा-सा इल्लिन लम्बी 
रेलगाड़ी खींच सकता है, पर समस्त झाक्तियोंका 
स्वामी श्रीकृष्ण अपनी उँगलीपर एक पर्वत नहीं उठा 
सकता । श्रीकृष्णका पर्वत उठा लेना उस अणुके बलका 
निरीक्षण करनेवाली बुद्विके लिये गिरिसे अधिक 
गुरुतर हो जाता है और वह पुकार उठती है-- 
(अखामाविक !' 

आदर्शवादी कहते हैं---'भागवतका श्रीकृष्ण और 
महाभारतका श्रीकृष्ण-ये दो अलग-अलग व्यक्ति हैं । 
महाभारतका श्रीकृष्ण युद्धविद्या, राजनीति और 
द्शनशाख्का अच्छा विद्वान्‌ है; पर भागवतका कृष्ण 


"सकी जायना जो हकमा जक जग नर न्ल्त्नससनम सन 
& श्रीरामकृष्ण परमहंसकी जीवनी और उपदेशोंकी पुस्तक ।2) में गीताप्रेससे मिळ सकती है । 
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नष्ट चरित्र और भ्रष्ट विचारोंका एक निलेज नवयुवक इतिहास जिसे मानना नहीं चाहता, साहित्य, 


है !! सुनकर श्रीकृष्ण हँसते होंगे ! क्‍यों नहीं, पोष- 
का सूर्य और ज्येष्ठका सूर्य, ये भी दो अलग-अलग 
सूर्य हैं । पौषका सूर्य तो कोमल और कान्त है, पर 
व्येष्ठका सूर्य बड़ा ही प्रचण्ड और दुर्दान्त है ! 


इससे आगे बढ़कर कुछ इतिहासवेत्ता विद्वान्‌ 
कहते है “महाभारत और भागवत इतिहास नहीं 
है, महाकाव्य हैं । श्रीकृष्ण कोई ऐतिहासिक पुरुष 
नहीं, वह कवियोंकी केवळ एक कल्पना है ।' यह 
ठीक है-आजकल जिसे इतिहास कहते हैं, भागवत 
और महाभारत वैसे इतिहास नहीं हैं । वेद और 
पुराणोंको इतिहास कहनेसे उनका महत्त्व बढ़ता भी 
नहीं । यद्यपि ये ग्रन्य इतिहास नहीं, तथापि यह 
किसी प्रकार अखीकार नहों किया जा सकता कि 
इन ग्रन्थोमें कुछ भी इतिहास नहीं है; परन्तु 
इस लेखका उद्देश्य श्रीकृष्णको केवल ऐतिहासिक 
पुरुष सिद्ध करनेसे हल नहीं होता। यहाँ यह 
बतढाना है कि श्रीकृष्ण नर-रूपमें परमेश्वरके पूर्ण 
अवतार हुए हैं । 


थोड़ी देरके लिये इन विद्वानोंकी बात मान 
लीजिये कि श्रीकृष्ण केवळ कल्पना है । कल्पनामें 
भी सत्य प्रतिष्ठित होता है। ऐसी प्रभावशाली 
कल्पना ! सह्नों वर्षोसे करोड़ों हिन्दुओके हृदयम 
वज्रासन बनाये बैठी है । अनेकों राज्य पळट गये, 
विचारों और संस्कारोकी अनेक क्रान्तियाँ इइ; पर यह 
कल्पना आज भी सत्यके सिर सवार है । पश्चिमी 
. विचारोंसे प्रभावित अनेक लोगोने इसे हटानेके लिये 
बहुत जोर किया; पर यह कल्पना शिवजीके पुराने 
` घनुषकी भाँति टस-से-मस नहीं हुई । साहित्य, संगीत 
ओर कामे सब. जगह--इसकी अमिट छाप 
गै है. । 


संगीत और कला उसकी सचाईकी साक्षी देते हैं । 
अब रहा धम--वह तो प्रत्येक साँसमें उसीको सच्चा 
पुकारता है। आजकळके इतिहासकी दष्टिमें जो 
श्रीकृष्ण शतरंजके प्यादेकी भाँति एक लकडीका 
टुकड़ा भी नहीं, सिफ एक झूठा खयाल है, उसके 
लिये घर्म कहता है, वही सब कुछ है । वही सारी 
सचाईकी जड़ है । वही केवळ सत्य है । 

धर्म जिसकी ऐसी दुहाई देता है, उसे देखनेके 
लिये अब एक बार फिर इतिहासके पास आइये। 
इतिहासमें श्रीकृष्णके ऐतिहासिक पुरुष होनेका यदि 
कोई प्रमाण नहीं है तो न होनेकी भी कोई साक्षी 
नहीं है। इतिहास मौन है। अब जो विद्वान्‌ श्रीकृष्णका 
होना नहीं मानते, इतिहास उनका भी साथ नहीं 
देता; बह केवळ मनमानी करते हैं । फिर, जिस 
इतिहासमें श्रीकृष्णका नाम ही नहीं है, उस इतिहाससे 
श्रीकृष्णको जानना कानूनकी किताबसे नाडीको चाळ 
पहचानना है । श्रीकृष्णको जाननेके लिये महाभारत 
और भागवत ही देखना होगा, वह इतिहास दो 
यान हो। । 

अब इतिहास हटाकर जरा विश्वासके पटळ खोल 
देखिये । वन-वन योगिजन जिस मन-मोहनकी मोर- 
मुकुट-धारी मञ्ुळ मूर्तिका ध्यान करते हैं; घर-घर 
प्रत्येक प्रातःकाळ जिसके नाम-गुण-कीर्तनसे उज्ज्वळ 
होता है और प्रत्येक सन्ध्या जिसकी आरतीसे 
आलोकमयी होती है उस नटवर-वपुधारी श्रौकृष्णसे 
अधिक मङ्गलमय सत्य और क्या है £ प्रतिदिन 
नर-नारी जिसके चरित्रका पाठकर पंवित्र होते दै 
वह केवळ कल्पना कैसे है कोटिक्रण्ठसे हिन्दू 
महिलाएँ. पूछती हैं--जिसके जन्म-समयका छश 
मुद्दर्ततक हमको अभीकी तरह याद है वदद क्या 
केवळ एक कल्पना है! यदि वह कल्पना है तो 
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देवकीके आठवें गर्भसे किसका जन्म हुआ ? श्रीकृष्ण- 
को न माननेवाळे पण्डितोंके पास इस सीधै सवालका 
क्या प्रामाणिक उत्तर है ? 


परमेश्वरको निराकार मानकर जो उसके साकार 
खरूपको नहीं मानते, वे परमेश्चरको आधा मानते 
हैं | तब वे निराकार भगवानसे साकार सृष्टिका 
होना कैसे मानते हैं ? एवं अपनी ही निराकार 
आत्माका देह-रूपसे अस्तित्व कैसे मान सकते हैं : 
ऐसे छोग कहना चाहते हैं---निराकार ईश्वर साकार 
सृष्टि तो रच सकता है, पर खयं साकार नहीं हो 
सकता; परमेश्वरका निराकार अंश तो साकार हो 
सकता है पर वह पूर्ण श्रीकृष्ण नहीं हो सकता ! 
श्रीकृष्णको कल्पना कहनेवाले यदि अपने जन्म और 
जीवनको कल्पना नहीं मानते तो उनके पास क्या 
सबूत है कि वे श्रीकृष्णको कल्पना कहें £ 

कुछ लोग जा इतिहासके पृष्ठसे श्रीकृष्णका 
अस्तित्व नहीं मिठाते, पर उनके चरित्रमे जहाँ 
भगवत्‌-खरूप है, उसे रूपक, अळङ्कार और कविता 
कहकर उड़ा देना चाहते हैं । लौकिक व्यवहारपर 
ही सारा भार देकर वह श्रीकृष्णको श्रीकृष्णरहित 
बताते हैं | उनकी दृष्टिमं बाल-गोपालका मिट्टी खा 
लेना बिल्कुल ठीक है, पर यशोदाके ताइनपर उसका 
मुँह खोलना उनके रोंगटे खड़े कर देता है! वे 
पुकार उठते हैँ,- “रूपक है! । जहाँतक श्रीकृष्ण 
गाय चराते हैं, वास्तविक है; पर गेंदके पौछे श्रीकृष्ण- 
का कालीदहमें कूद पड़ना उनके छक्के छुड़ा देला 
है ! वह आँखें बन्दकर कहते हैं, --अढङ्कार है! । 
श्रीकृष्णका सुरळी बजाना उन्हें प्रिय है और ठुक- 
छिपकर गोपियोंसे हास-परिहास करना अखाभाविक 
नहीं बताते, पर शरदू-चन्द्रिकामें यमुना-पुलिनपर 
कन्हैयाका रास | 'असम्मव | वह कूट कविता है ।' 
अन्यथा उनके लौकिक दृष्टिकोणम उसकी समता 


नहीं मिलती, उनके विचारमें रासमण्डलकी वह 
कविता कबिकी सुन्दर रचना है, जिसका अर्थ 
समझनेके छिये प्रत्येक शब्दको एक गम्भीर आध्यात्मिक 
व्याख्या करनी पड़ती है । यह कैसी आध्यात्मिक 
व्याख्या है ? भांगवतके सरल अर्थमें जो अध्यात्म है, 
उसे न मानकर उसके बदले अपनी एक छिष्ट-कल्पना- 
से सरळ पाठकोंको भ्रममे डालना आध्यात्मिक व्याख्या 
है या अर्थका अनर्थ ! 


इससे भी अधिक विचित्र व्याख्या. करनेवाले कुछ 
ज्ञानी पण्डित हैं, जो गीताको मानते हैं. पर उसके 
गवैया गोविन्दको कहते हैं वह कल्पना है ! वह युद्ध 
मानकर युद्धक्षेत्र नहीं मानते ! वह ज्ञाताको ज्ञान 
समझते हैं और कर्त्ताको कमै लेते हैं । कहीं योगेश्वर 
श्रीकृष्णसे तात्पर्य है अनुमव-सिद्ध शुद्ध ज्ञान और 
अजुनसे मतळब है तदनुसारिणी क्रिया, तो कहीं 
श्रीकृष्णका अर्थ है बुद्धि और अर्जुनके माने हैं मस्तिष्क! 

सबसे पहले श्रीकृष्ण-चरित्रके सामज्ञस्यका सूत्र 
कतरकर जो लोग सामञ्जस्य खोजते हैं, वह ज्येष्ठकी 
दोपहरीमें खुळे आकाशके नीचे नंगे सिर खड़े होकर 
सूर्यके अस्तित्वका प्रमाण माँगते हैं ! अपने हार्थोसे 
अपनी आँखें निकाल लेनेके बाद आँखोंकी खोज 
किसप्रकार होगी ! श्रीकृष्णको श्रीकृष्ण न माननेपर 
श्रीकृष्ण कहाँ मिळेगे ! मनुष्य-चरित्रकी गजसे नापने- 
पर तो श्रीकृष्ण-चरित्र अखाभाविक और असम्भव ही 
जान पड़ेगा । सिंहको सिंह न मानकर उसके 
चरित्रकी तुलना बकरीसे करना और सिंहके चरित्रमें 
बकरीके खमावसे मिळनेवाळी घटनाएं न पाकर 
सिंहका अस्तित्व न मानना अथवा उसे एक काल्पनिक 
बकरी समझना विद्वानोंका कार्य नहीं है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके वास्तविक खरूपका थोडेमे 
दिग्दर्शन करानेके लिये लोकमान्य तिलकके विख्यात 
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धीता-र॒हस्य' से निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत कर 
यह लेख समाप्त किया जाता है- 

“प्रमेश्वरके मूर्तिमान अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
खयं साक्षात्‌, अर्जुनके सामने खड़े होकर उपदेश कर 
रहे थे, इसलिये गीतामें जगह-जगद्दपर उन्होंने 
अपने विषयमें प्रथम पुरुषका निर्देश इसग्रकार किया 
है- जैसे; प्रकृति मेरा खरूप है? (९ । ८), जीव 
मेरा अंश है? ( १५। ७), “सब भूतोंका अन्तर्यामी 
आत्मा मैं हैँ” (१०॥ २०), 'संसारमें जितनी 
श्रीमान्‌ या विभूतिमान्‌ मूर्तियाँ हैं, वे सब मेरे अंशसे 
उत्पन्न हुई हैं? (१० । ४१), “मुझमें मन छगाकर 
मेरा मक्त हो! ( ९। ३४ ), तो तू मुझमें मिल जायगा,- 


SNC >> 


0 छियुगका एक पुनीत (पवित्र ) प्रताप यह 
i £6) हे कि इसमें मानसिक पुण्य तो फलदायी 
3 होते हैं; परन्तु मानसिक पापोंका फल नहीं 
धिः होता । “पुनीत प्रताप? इसीलिये कहा गया 
/ * हे कि जिसम्रकार सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें 
मानसिक पापोँके भी फल जीवाँको भोगने 
पड़ते थे उस प्रकार कलियुगमै नहीं होता । यही कळिकी 
एक विशेषता है । मानसिक पुण्य तो जैसे अन्य युगांमें 
फल देते थे वैसे ही कलिमें मी फल देते हैं । अतएव 
मानसिक पुण्यके विचारसे नहीं, बल्कि मानसिक पापके फल 
न देनेके विचारसे ही कळियुगके पुनीत प्रतापका यहाँ उल्लेख 
किया गया है । इसीसे 'मानस-पुण्य होहिं नहिं पापा! 
अर्थात्‌ मानस-पुण्य तो होते ही रहेंगे और मानसिक पाप 
नहीं लगेगा--ऐसा लिखा गया है। इसी पुनीत प्रतापके 
कारण कलिमे जीवोके लिये कुशल है नहीं तो उनका पापसे 
उद्धार होना अत्यन्त कठिन हो जाता । क्योंकि कहा है-- 
कळिकेदळ मकमूक मळीना ५ पाप-पयोनिचि जन-मन मीना॥ 
तात्पर्यं यह है कि मलिन कलियुग केवळ मलका मूल 
हे । जनोंके मन पापरूपी समुद्रम मछलीकी भाँति मग्न रहते 


पुनीत 


[ भाग ८ 
तू मेरा प्रिय भक्त है इसलिये मैं तुझे यह प्रतिज्ञापूर्वक 
बतलाता हुँ? ( १८। ६५ ) और जब अपने विश्वरूप- 
दर्शनसे अर्जुनको यह प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया कि 
सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरूपमें ही साक्षात्‌ भरी 
हुई है, तब भगवानने उसको यही उपदेश किया है 
कि अव्यक्त रूपसे व्यक्त रूपकी उपासना करना 
अधिक सहज है; इसलिये त. मुझमें ही अपना 
भक्तिमाव रख ( १२ । ८), भैं ही ब्रह्मका, अव्यय 
मोक्षका, शाश्वत धर्मका और अनन्त सुखका मूळ 
स्थान हूँ! (१४ । २७) । इससे विदित होगा 
कि गीतामें आदिसे अन्ततक अधिकांशमें परमात्माके 
ही वर्णन किया गया है ।' 


प्रतापा 
( केखक--शीजयरामदासजी “दीन” रामायणी ) 
करिकर एक पुनीत प्रतापा। मानस-पुण्य होहि नहिं पापा ॥ 


हैं | मळा मछली कब्र जलसे उपराम चाहती है £ इसी 
प्रकार कलिमें जीवोंके मन कमी पापसे अलग होना नहीं 
चाहते । इसलिये यदि मानसिक पापकी माफी न होती तो 
मला उनका उद्धार केसे हो सकता ! 

इसपर यह शङ्का हो सकती है कि यदि मानसिक पाप 
नहीं लगते तब तो लोग इससे भय नहीं करेंगे और सदां 


मनमै पाप-चिन्तन ही किया करेंगे । साथ ही कोई पापसे 


मनके निरोध करनेका साधन नहीं करेगा । इसका समाधान 
यह है कि पापसे भय नहीं करनेके लिये यह बचन नही ६ 
बल्कि पापकी ओर मनकी सहज प्रबृत्ति देखकर जीवोकी 

वैर्य बैँचानेके लिये दै । अभिप्राय यह है कि मन पापकी 
ओर जाता है तो उससे घबड़ाना नहीं चाहिये; बल्कि 
सावधानीसे बारंबार उसे पुण्यकी ओर लगाकर पुण्यके 
सुखद फलका भागी होना चाहिये । यहाँ मानस-3” 
खरूपको भी जान लेना ज़रूरी है; क्योंकि लोग बहुधा रका 
करते हैं कि क्या हमने दस हजार गो-दान वहेः 
कह दिया तो उसका पुण्य हमें हो जायगा ! ऐसा 

बाळे लोग भूते हैं | असल बात तो यह है कि ऐसा १. 
समय भी मनमै यह विचार रहते ही हैं. कि हमारे पार 
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गौवें हें और न उनके खरीदनेके लिये घन ही है और न 
हमारे इसप्रकार कह देनेसे किसीको गोवें दानमें मिलती ही 
हैं---इत्यादि । फिर यह मानसिक पुण्य कैसे हुआ ? मिथ्या 
होनेके कारण इसे मानसिक पाप चाहें तो कह भी सकते 
हैं । मानस-पुण्य उसे कहते हैं, जिसकी मनमें सच्ची धारणा 
हो । जैसे किसीने ब्राह्मण-मोजन करानेके लिये आटा; 
चीनी, घी आदि सामान इकट्ठा किया । वह दूसरे दिन 
ब्राहमण-भोजन कराना चाहता था; परन्तु संयोगवश वह 
उसी रातको मर गया । ऐसी अवस्थामै मानस-पुण्यके 
रूपमे उसे ब्राह्मण-मोजन करानेका फल मिलेगा । इसके 
सिवा सत्य, क्षमा, दया, दान, परोपकार आदि सद्गुणोंका 
वारंवार चिन्तन करना मानसिक पुण्य है और मनमै अपने 
इष्टदेवका ध्यान तथा स्मरण और जपका निरन्तर अभ्यास 
करना तो दिव्य मानसिक पुण्य है । 


कलिमें मानसिक पाप नहीं लगते, इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि सदा मानसिक पापाँमें रत रहा जाय । 
मानसिक पाप नहीं लगते, इस विचारसे जो पापांमें 
मनको लगायेगा उसके समान मूखे कौन होगा । क्योंकि 
मानसिक पाप न लगें, न लगें; पाप-चिन्तनमें मनको 
लगाये रखनेसे लाम ही क्या होता दै! उससे तो जीवन 
व्यर्थ नष्ट होता है, मानसिक व्यग्रता होती है और फिर 
जिस विषयका अधिक चिन्तन होता है, वेसी ही क्रिया भी 
होने लगती है । मानसिक पापको शारीरिक होते देर नहीं 
लगती, इसलिये उसके बदलेमें मनको शुम कर्म-चिन्तनमें 
लगाकर पुण्य सञ्चयकर शान्तिका उपभोग करना ही 


बुद्धिमत्ता है । कागभुशण्डिजीने ठीक ही कहा है-- 


कह खगेश अस कवन अमागी। खरी सेव सुरधेनुद्दि यागी॥ 
अर्थात्‌ हे गरुड़जी ! बतलाइये ऐसा कौन अमागा है 


जो कामधेनुको छोड़कर गधीकों पाळता है । सारांश यह 
है कि मानस-पुण्यका उपार्जन करना छोड़ करके मानस-पापमें 
रमण करना कामधेनुको छोड़कर गघीके पाळनेके समान दै | 


कोई-कोइ अर्थ करनेवाले “होहि नहिं? पदको दोनों 


ओर लगाकर ऐसा अर्थ करते हैं कि “न मानस-पुण्य होते 
हैं और न मानस-पाप |? परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा अर्थ करनेसे “पुनीत प्रतापा” में जो प्रशंसा-सूचक 
अभिप्राय है वह व्यर्थ हो जाता है। अन्थके प्रसङ्ग और 
अनुबन्धका विचार करनेपर हमारा उपयुक्त अर्थ ही ठीक 
जान पड़ता है । यथा-- 


गुनड बहुत कलियुरहु कर बिनु प्रयास निस्तार ६ 
कलियुग-सम जुग आन नहिं, जे! नर कर बिस्वास \ 
गाइ राम-गुनगन बिम, मद तर बिनहि प्रयास ॥ 
कल्जुग केवक हरि-गुन-गाह। । गावत नर पावहि भव-थाहा॥ 
नाम प्रताप प्रकट कहिमाँही । 
सतयुग त्रेता द्वापरहि, पूजा मख अरु जोग । 
जो गति होइ सो कलियुगहि, नामसे पावहि लोग ` 
इसी प्रसङ्गके बीचमें-- 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा | मानस-पुण्य होहि नहिं पापा ॥ 
--यह चौपाई भी आयी हुई है । मानस-प्रेमी उत्तर- 


काण्डमें कागमुशुण्डिद्दारा कलिधर्मवर्णन दोहा १०२ से 
१०३ तक पढ़ें । 


“छिथ्डछेन > 


मेरी विकलता 


विश्वपति करुणानिधि करतार! 
करो मुझको भवसागर-पार | 
सलिल है तृष्णाका यह महा, 


उसीमे व्याकुल में बह रहा! 


डछलता, किन्तु फैल रद्दा, हाय ! 
हो गया हूँ अब तो निरुपाय | 
चलेगी मेरी चाल न एक, 


सामने घातक जन्तु अनेक | 


मोह, मद्‌) कामादिक हैँ ग्राह , 
सभी थलमें है सलिल अथाह। 
जहाँतक जाती नजर निकट। 
नाच भी नहीं, नहीं है तर। 
व्यथित हो तुमको रहा पुकार , 
जगत-तारण ! अब करो उबार। 
शीघ्र ही आवो मेरे नाथ! 
पकड़ लो झटपट मेरा हाथ। 
चन्द्रशेखर पाण्डेय “चन्द्रमणि? 
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कुळ आध्यात्मिक अनुभव 
( लेखक--स्वासी श्रीशान्तयोगानन्द्जी ) 


_जिस समय मन विषयकी ओर झुके, उससे 
प्रश्न करो- क्या विषय न भोगनेसे मेरा नाश हो 
जायगा या कोई मेरा भारी नुक़सान हो जायगा ?' 
रसा प्रश्न करनेसे यह बुद्धि अवश्यमेव जागृत होगी 
कि, “नही, विषयके न सेवन करनेपर भी मैं ज्यों- 
का-्यों बना रहूँगा और मेरी कुछ भी हानि न होगी, 
उळ्टे इससे मुझ लाम होगा । शरीर खस्थ रहनेसे 
दैनिक कर्ततव्योंको मैं मळीमाँति निबाह सकूँगा 
और आरोग्यताका भी आनन्द मुझे मिलेगा ।” ऐसी 
भावनाओंमें लगा हुआ मन सम्भवतः बहुत इद्दतक 
विषयवासनापर विजय प्राप्त कर सकता है । 

२-यदि किसी मनुष्यसे कोई दुष्कम हो जाय 
और बह किसी प्रकार छोगोंमें प्रकट हो जाय, तो 
उसे झूठ-सच करके छिपानेकी चेष्टा कभी नहीं 
करनी चाहिये । क्योंकि दुष्कर्मके छिपानेमें जो प्रयत्न 
किया जाता है यदि वह सफळ हो गया तो इससे 
` पाप-कर्ममे और भी साहस मिलता है । और पाप- 
कर्ममें बाघा नहीं आनेसे मनुष्य महापापी वन जाता 
है | फिर तो वह छिपाया हुआ दुष्कर्म रुईके भीतर 
छिपाये हुए अग्निके समान मनुष्यका सर्वनाश कर 
उसे परम अधोगतिको पहुँचा देता है । 


३-ढुष्कर्मकी ओर जब मन जाने छगे तो मनुष्य- 
को उस अवस्थाका चिन्तन करना चाहिये जिस 
अवस्थामें निन्दित कर्म प्रकट हो जाता है । फिर तो 
वह महान्‌ ळजामें इत्र जायगा और बहुत सम्भव है 
कि वह उस दुष्कर्मसे बच जाय । इसप्रकारका 
निरन्तर अभ्यास करनेसे मनुष्य अनेकों दुष्कर्मोंके 


फ़ल्खरूप असंख्य नरकोंसे इसी जन्ममें बच 
सकता है । 


४-आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको जब धनका 
लोभ सताबे तब उसे अपने पड़ोसके उस पुरुषकी 
अवस्थापर विचार करना चाहिये जो धनका छोमी 
है | सावधानीसे विचारनेपर जान पड़ेगा कि वह 
धनलोछुप सदा बेचैन रहता है और धनग्राप्तिके 
लिये बहुत-सी बुरी-बुरी स्कीमें सोचता है । ऐसे 
दुर्दशाग्रस्त पुरुषके जीवनकी भळीमाँति आलोचना 
करनेसे मनुष्य निस्सन्देह अपनी रक्षा कर सकता है। 

५-आत्मोन्नतिके लिये घर-द्वार छोड़कर वनमें 
जानेकी आवश्यकता नहीं । यद्यपि बनमें मुमुक्ष 
सांसारिक चेष्टाओंसे रक्षित रहता है, यह सच है, 
तथापि सांसारिक पुरुषोके बीचमें रहनेसे भी उसे 
कम सुविधा नहीं होती । उनकी अवस्था, चेष्टा तथा 
उसके परिणाम आदिकी निरन्तर आलोचना करनेसे 
सुमुश्चुको संसारमें रहते हुए भी इससे दृढ वैराग्यकी 
उपलब्धि होती है और वह मोक्ष-मार्गपर अग्रसर 
होता है ! 

६-अच्छे पुरुष यदि बुरोंके दुष्कर्मोके प्रति घृणा 
करें तो यह ठीक मी है; परन्तु बुरे भी अच्छे पुरुषों- 
के सत्कमाँके प्रति डाह करते हैं ओर उनका अपमान 
करनेसे नहीं बाज आते । इसलिये भले पुरुषको बुरे 

पुरुषके साथका मानसिक सम्बन्ध भी तोड़ डालना 

चाहिये और धन्य मानना चाहिये कि बुरा पुरुष 
भलेसे डाइ करता है, क्योंकि इस डाहके कारण उससे 
असङ्ग प्राप्त होता है, जो अमूल्य और 
सहायक होता है । कहा भी है कि बुरे पुरुषके 
सङ्गसे नरक भी अच्छा होता है । 
यरु भळ बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
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कुछ आध्यात्मिक अनुमव 


८९९ 


७-जीवोंके झुम कर्म भविष्यमें शुभ कर्म-परायण 
करनेवाली वृत्तियोंको उत्पन्न करते हैं ओर अद्युम 
कर्म दूषित वृत्तियोंके जन्मदाता होते हैं । इसलिये 
आत्मकल्याणकी अभिलाषा करनेवाले पुरुषको सदा 
शुभ वृत्तिमें रहनेका उद्योग करना चाहिये, नहीं तो 
आनेवाले परमार्य-युद्धमें बड़ी भारी बाघाएँ उत्पन्न होंगी । 


८-कुछ लोग इस बातपर ही सन्तुष्ट रहते हैं कि 
उनके वर्तमान जीवन-व्यवहार निष्कलङ्क हैं, वे 
किसीसे छल नहीं करते और सदा सत्यमें निवास 
करते हैं, इसलिये भगवद्धजन आदिमें समय लगाने- 
की कोई आवश्यकता नहीं । इसप्रकारके सन्तोषमें एक 
बडी भूल होती है। भगवद्भजन नहीं करनेसे भविष्य- 
में जो जीवका परम कल्याण होनेवाळा है उससे 
मनुष्य वश्चित हो जाता है । मनुष्यको जानना चाहिये 
कि इस जन्ममे जो उसकी सठवृत्ति हो रही है वह 
पूर्वजन्मोंके सत्कर्मोका प्रभाव है, उस प्रभावके नष्ट 
होनेपर पुनः आसुरी दृत्तिर्योका उत्पन्न होना खामाविक 
हो जाता है । अतः प्रत्येक मनुष्यके लिये, चाहे वह 
दिव्य वृत्तियोंसे पूर्ण क्यों न हो, निरन्तर भगवद्धजन 
` करना बहुत डौ जरूरी है । 


९-बहुत-से ऐसे मनुष्य भी होते हैं. जिनके जीवनका 
पूर्वमाग विषय-भोग आदियमें व्यतीत होता है और 
पीछे उन्हें अपने कियेपर पछतावा होता है तथा वे 
अपने शेष जीवनको भगवद्धजनमें लगानेके लिये 
ढाढायित रहते हैं, परन्तु लब्जावश ऐसा नहीं करते । 


A 


बे सोचते हैं कि यदि मैं भगवद्भजनमें छगा तो लोग 
“सौ सौ चूहे खाकर बिछी चढी इज्को- इत्यादि 
बातें सुना-सुनाकर मेरी खिछी उडावंगे । इसप्रकारके 
मनुष्य बड़ी मूर्खता करते हैं । परमार्थके कमोमें छा 
करना मद्दा दूषित है, इसप्रकारकी छजामें पड़कर 
मनुष्य मानव-जीवनको व्यर्थं खो देता है और अपने 
पूर्व किये हुए दुष्कर्मोके फलस्वरूप अधोगतिको प्राप्त 
होता है । 

१०-संसारमें ऐसे पुरुष मी मिळते हें जिनका 
समस्त जीवन विषयोंके सेवनमें ही व्यतीत हो जाता 
है । उन्हें बृद्धावस्थामें भगवत्पथपर छाना बहुत हौ 
दुष्कर है । परन्तु उनके हृदयोमें भी ( मगवानके सर्व- 
व्यापी होनेके कारण) भगवानके प्रति श्रद्धा स्तुति जरूर 
मौजूद रहती है । ऐसे परुष पूवे-कुसंस्कारोंके महावेगमें . 
पड्नेके कारण ही इसप्रकारका गर्हित जीवन व्यतीत 
करते हैं, अतएव वे दयाके पात्र हैं | इनसे कहना 
चाहिये कि यदि वे बृद्धावस्थामें भी भगवत्पथपर 
आरूढ़ हो जायँँ तो उनकी आसुरी योनिकी आयु, 
जो उनके दुष्कर्मोके परिणाममें प्राप्त हुई है, कम हो 
जायगी और दुष्कर्मोंके फलको भोगनेके बाद शीघ्र ही 
दैवयोनिकी प्राप्ति होगी । और यदि वह भगवत्पथपर 
आरूढ नहीं होंगे तो उन्हें दैवयोनि प्राप्त करनेका 
अवकाश नहीं रहेगा और वे प्रलयतक कूकर-शूकर 
आदि आसुरी योनियेंमें ही भ्रमण करते रहेंगे । 


ef, 


kl 
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सीता-त्यागकी निर्दोषता 


( लेखक--भऔरघुनन्दनप्रसादासंहजी ) 


अ & रामचद्रके द्वारा सीता-त्याग अनुचित हुआ | 

होगा रोपे वे मयोदापुरुषोत्तम थे और इस अवतारका 
मुख्य उद्देश्य मनुष्य-समाजके निमित्त आदश चरित्रका 
प्रदशन करवाना था जिससे समाजके लोग तदनुरूप आचरण- 
का आदर्श रख उसीका अनुसरण करें | इसप्रकार इनका 
सारा-का-सारा चरित्र इश्वरका-सा न होकर मनुष्यका-सा था, 
क्योंकि उन्हें यह दिखलाना था कि प्रत्येक मनुष्य उपयुक्त 
चेष्टा करनेसे वैसा आचरण कर सकता है। ऐसी ख्ितिमें 
सीता-त्याग अयुक्त केसे हो सकता है! 


शाप-स्वीकार 
पुराणोमें कथा है कि नारदजीने श्रीविष्णुभगवानको 
- विकृत मुल-प्रदानके कारण क्रोघ-वश शाप दिया । उसके 
बाद क्रोधके शान्त होनेपर उन्होने यह कहकर कि विशेष 
तेजस्वी व्यक्तिके द्वारा शापके स्वीकृत न होनेपर शापदाता- 
का अनिष्ट होता है, भीमगवानसे अपनेद्वारा दिये हुए शापको 
स्वीकार करनेके लिये प्रार्थना की । शीभगवानने शापको, 
जिसमें मुख्य ख्री-वियोग था, सहर्ष स्वीकार किया | इस 
शापका तात्पर्य यह हो सकता है कि वह बनके समय तथा 
` अन्तिम त्यागके समय--दोनों समयके वियोगके निमित्त 


लागू था | 
कम-फल अनिवार्य 


कंका नियम ऐसा प्रबल है कि स्वयं श्रीमगवान्‌ भी 
जब अवतार लेकर शरीर धारण करते हैं तो कर्मके नियमोंका 
स्वयं पालन करते हैं । कहते हैं कि प्रभासश्चेत्रसे महाप्रयाण 
होनेके समय श्रीक्रष्णमगवानको जिस व्याधने मृग समझ- 
कर वाण मारा था वह बालिका पुत्र अङ्गद था और उसीने 
उस रूपसे अपने पिता बालिके वघका बदला लिया | यहाँ 
यह वात विचारणीय है कि व्याधके द्वारा आहत होनेपर 
भी दयामय श्रीमगवानने उसके प्रति क्रोध न कर उलटा 
उसको वर दिया | यह अटल नियम है कि जो कुछ सुख 
अथवा दुःख किसी देइधारीको होता है वह अवदयमेव 


उसके पूर्व-कमौंका फल है | किसीको कोई ऐसा दुःख अथवा 
सुख कदापि प्रास नहीं हो सकता जो उसके पूर्व-कर्मका 
फल न हो । स्मरण रहे कि दुःखरूप फल देनेका मुख्य 
उद्देश्य दुःख पानेवालेको ज्ञानद्वारा दुष्टकर्मसे निवृत्त- 
कर उसका परम कल्याण करना है, न कि द्वेषसे उसकी 
हानि करना । अतएव जिसको दुःख समझा जाता है, वह 
हितकर ही है । 
श्रीसी ता-शाप 


पद्मपुराण-पाताललण्ड, अ० ५७-(रामाश्वमेघ-प्रकरण ) 

में ऐसी कथा दै एक बार श्रीजानकीजी किसी वागमें 
घूस रही थीं तब उन्होंने झुक और शझुकीके एक जोडेको 
आपसमें यह बातचीत करते सुना कि महाराज श्रीराम- 
चन्द्रका श्रीसीतासे विवाह होगा और वे सुदीर्घ कालतक 
पृथिवीपर राज्य करेंगे श्रीजानकीजीके कहनेपर उनकी 
सखियॉ उन पक्षियोंको पकड़कर श्रीजानकीजीके समीप 
छे आयी । श्रीजानकीजीने उन पक्षियाँसे पूछा कि जिनके 
विषयमै तुम वार्तालाप करते थे वे श्रीराम और सीता कौन 

हैं और तुमने यह समाचार कहाँ सुना १ पक्षियाँने उत्तर 
दिया कि हम दोनों श्रीवाल्मीकिके आश्रममें रहते थे । उन्होने 
भविष्यमें होनेवाळे चरित्रको छन्दोबद्धकर अपने शिष्योंको 
पढ़ाया है, जिनसे हमलोगोंने यह सारा वृत्तान्त सुना है। 
इसके बाद उन पक्षियोने रामजन्मसे लेकर धनुष-मङ्ग और 
विवाइतकका सारा जृत्तान्त कह सुनाया । इसपर श्रीजानकी- 
जीने कहा कि मैं ही सीता हूँ और तुमलोगोंको मैं तभी मुक्त 
करूँगी जब श्रीराम आकर मेरा पाणिग्रहण करेंगे और तब- 
तक तुमलोगोंको मैं अपने यहाँ रखकर मधुर भोजन कराऊंगी। 


इस बातको सुनकर पक्षी बड़े भयभीत और शोकाकुल 
हुए और जानकीजीसे कहने लगे कि 'हे सीता ! हमलोग 
वनके रहनेवाले और खच्छन्द विचरनेवाले हैं, मलोग घरमे 
सुखसे नहीं रह सकेंगे ।' नर-पक्षीने कहा कि “मेरी भार्या 
गर्भवती है इसलिये अभी हमलोगोंको छोड़ दीजिये) 
उसके बचा हो जानेपर इमलोग आपके पास आ जायँगे । 
इसपर श्रीसीताजीने नर-पक्षीको छोड़ दिया, किन्त अनेक 
विनती करनेपर भी झुकीको नहीं छोड़ा । इसपर 
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संख्या ५ ] 


सीता-त्यागकी निर्दोषता 


९०१ 


ITT w 


श्रीसीताजीको शाप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरा पतिसे 
वियोग कराया है उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भिणी रहनेकी 
अवस्थामें तुम्हारे खामी त्याग देंगे । यह कहकर अत्यन्त करुण 
विलाप करते हुए शुकीने प्राणत्याग कर दिया । इसपर 
झुकने भी दुःखित एवं कध-मूच्छित हो गंगामें गिरकर यह 
कहते हुए प्राण-त्याग कर दिया कि मैं आगामी जन्ममें श्रीराम- 
के नगरमें जन्म लेकर ऐसे वाक्यका व्यवहार करूँगा जिससे 
शुकीका शाप सत्य हो और सीताका रामसे वियोग हो। 

उसी झुकने अयोध्यामें रजक होकर जन्म लिया, जिसकी 

निन्दाके कारण श्रीसीताजीका परित्याग हुआ । 


ईइवरेच्छासे कर्म-फल 
कर्म खयं जड़ है; किन्तु इसका फल ईश्वरकी इच्छा- 


शक्तिद्वारा लोगोंको मिलता है । रामचरितमानसका 
वचन है-- 


सुम अरु असुम करम अनुहारी । ईस देइ फर हृदय बिचारी ॥ 


कई कमोंके फल ऐसे होते हें कि उनकी प्रातिमे जो 
सहायकका कार्य करते हें वे केवल निमित्तमात्र होते हैं, 
अर्थात्‌ कमंद्वारा प्रेरित होकर वे फळ-प्रदानमें निमित्तमात्र 
होते हैं, अतएव वे उसके लिये उत्तरदायी नहीं होते । 
महाभारत-अनुद्यासनपर्व, अध्याय १ में कथा है कि एक 
साध्वी स्रीके बालककी सर्पके डसनेसे मृत्यु होनेपर सपं, 
मृत्यु और काल एक-एक करके उस साध्वीके तपोबलके 
कारण वहाँ आये और अन्तमें कालने यही निर्णय किया कि 
उस बालककी मुत्युमे न तो सपे कारण है, न मृत्यु और न 
खयं काल ही कारण है, किन्तु उस बालकका पूर्वत कर्म 
ही कारण है, जिसके द्वारा उसकी मृत्यु ठीक काल आनेपर 
सर्प-दंशद्वारा हुई | इसमें वे सब केवल निमित्तमात्र हैं 
अतएव निर्दोष हैं। इसप्रकार श्रीसीताजीके त्यागका देठ न 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र थे और न घोबी ही था, किन्त पूर्वमे उनके 
द्वारा शुकीके बन्घनके कारण जो उनको पति-वियोगका 
शाप हुआ वही कारण था, जिसका फल अवश्यम्मावी 
था । श्रीसीताजीने भी वनमें त्यागे जानेपर श्रीलक्ष्मणके 
प्रति अपने कमको ही अपने त्यागका कारण बताया-- 


लोक-मर्यादा 
श्रीमगवानले यह भी देखा कि रजककी निन्दा यद्यपि 
मिथ्या है, तथापि 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 


-के अनुसार सम्भव है कि ऐसी निन्दाके ्रममें पड़कर 
वर्तमान अथवा भविष्यमै लोग विपरीत समझने लगे और 
सत्रीके सतीत्वकी रक्षाकी परमावझ्यकतापर स्री-पुरुष उसके 


०७, he 


कारण पूरा ध्यान न देकर उसके दोषको दोष न मान, घर्मसे 
च्युत हो जायँ, जिससे समाजका बड़ा अनिष्ट हो सकता है | 
इस भावी अनिष्टकी सम्मावनाको रोकनेके लिये श्रीमगवानने 
स्वयं कष्ट सहना और श्रीसीताजीको कष्ट सहन कराना 
ही उचित समझा । भ्रीसीताजीके वियोगसे उनको 
श्रीसीताजीसे भी अधिक कष्ट हुआ । इद्धावस्थामें स्री-वियोग 
दुस्सह है । इसप्रकार समाजके हितके लिये दोनोंने परम 
व्याग किया । श्रीसीताजीने श्रीलक्मणजीसे वनम त्यागके 
समय स्पष्ट यही कहा कि मेरा त्याग समाजके हितके लिये 
श्रीमगवानते किया है-इस बातको मैं समझती हूँ और 
इसके निमित्त मुझे कोई अमर्ष नहीं है । बल्कि इस 
कार्यम भगवानके साथ योग देना मैं अपना कत्तव्य 
समझती हूँ-- 

यञ्च ते वचनीयं खादपवादः सुस्थितः । 

सया हि परिहत्तेव्यं त्वं हि से परमा गतिः॥ 


( वा० रा० उ० अ० ४८। १०) 


बड़ोंकी तो इसीमें श्रेष्ठता है कि वे समाजके हितके 
निमित्त अपने ऊपर कष्ट ळे लेते हें । भ्रीरामचन्द्रजीने 
अपने भाइयोको स्पष्ट कहा कि केवल समाजका हित 
ही श्रीसीता-स्यागका कारण है, अतएव वह 
परमावश्यक है-- 


स्वयराःकारणो5हं स्वं देह स्यक्ष्यासि शोभनम्‌ । 
स्वामपि भ्रातरं त्यक्ष्ये छोकवादाहिगहितम॥ 


इस संसारकी उत्पत्ति-स्थिति भी परमेश्वर और उनकी 
शक्तिके परम त्यागका परिणाम है। यदि वे अपने 


अपरिच्छिन्न खरूपको परिच्छिन्न न कर तो न संसारकी 

उत्पत्ति हो सकती है और न स्थिति ही रह सकती है । 
अतएब मनुष्य अथवा ईश्वरावतार दोनो दृष्टिसै सीता-त्यार 
निदोष है। 
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अवांस्तत्याज तत्सवै मम दैवं तु कारणम्‌ । 


अर्थात्‌ इस स्यागमें दैव यानी मेरा प्रारब्ध-कमे ही 
कारण है । 


-९० २ 


कल्याण 


[ भाग ८ 


>>: “शक न NNN NNN NNN ०-० 


जज 
शक्तिकी लीला 
यद्यपि रामावतारमें श्रीसीताजी तया श्रीमगवान 
लोक-शिक्षार्थ मतुष्य-जेसा व्यवहार करते थे किन्तु यथाथमे 
वे ईश्वरीय शक्ति ओर ईश्वर थे। ऐसी अवस्थामे उनको 
सांसारिक लोगोके समान दुःखामिभूत समझना ठीक नहीं है 
और यही समझकर हमलोग श्रीमगवानपर त्यागका दोष 
लगाते हैं | अध्यात्मरामायणमें भीसीताजी ्रीहनुमानजीसे 
कहती हैं कि रामावतारके सारे कृत्य मैने किये, श्रीराम तो 
सच्चिदानन्द पूणातिपूणे परम कारण हैं। वे तो साक्षीकी 
माँति उनके द्रष्टा ओर आधारमात्र थे-- 
एवमादीनि कर्माणि मयेवाचरितान्यपि । 
आरोपयन्ति रासेऽस्मिन्निविकारेऽखिछात्मनि ॥ 
इसप्रकार श्रीराम और आसीता स्व-खरूपकी दष्टिसे 
सदा अभिन्न हैं और इन दोनोंका न कदापि वियोग हो 
सकता है और न वे शोक-मग्न ही हो सकते थे, यद्यपि 
स्थूल-शरीरकी इष्टिसे मायाझत वियोग उनके अन्दर भी 
इष्टिगोचर होता है अथवा वे शोक-सन्तस भी देखनेमें 
आते हैं । 


दुःखःमित्र . 

एक और विचारणीय विषय इस सम्बन्धे यह हे कि 
इमलोग किसी घटनाका विचार उसको स्वतन्त्र समझकर 
और उसके तात्कालिक परिणामकी दृष्टिसे करते हैं और 
उसके पूर्वापरके सम्बन्ध तथा दूरके परिणामपर इष्टि नहीं 
डालते । इसीसे गलती होती है। ब्रह्मचारीके निमित्त 
` झाञ्रने कठोर नियम निर्धारित किया है । वैद्य रोगीको 
उपवास कराते और कटु औषध देते हैं, डाक्टर क्षत 
- आदिके रोगीके अङ्गौकी चीर-फाड़ करते हैं । शिक्षक 
विद्यार्थीको उसके दोषके सुधारके लिये दण्ड भी देते हैं, 
तपस्वी उपवासादिद्वार शरीरका शोषण करते हैं । इन 
सबमें तत्कालमें तो बाह्य-दृष्टिसे, प्रकाशरूपमें कष्ट अवश्य 
है; किन्तु अन्तिम परिणाम इन सभी उदाहरणोंमें कष्ट- 
पानेवाळेका हित है, अतएव ये सारे-केसारे दुःखद कर्म 
यथार्थमे सुखद और हितकर हैं। बाह्य दृष्टिसे श्रीमगवान्‌ 
रामचन्द्रका वन-गमन दुःखद समझा जाता है; किन्तु 
श्रीमगवांनूने उसे परम सुखद समझा, जेसा कि उनके 
केकेयीके प्रति निम्नलिखित वचनसे प्रकट है-- 

मुनिगन-मिरनु बिसेषि बन, सबद्दि मति हित मोर ६ 

ठेदि मह पितु-आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥ 


मतु प्रान-प्रिय पावि राजू । बिधि सबबिषि मोहि सनमुख आजू ॥ 
जौं न जाउँ बन पेसेहु काजा । प्रथम गनिय मोहि भूढ़-समाजा॥ 
स्मरण रहे कि ये वाक्य बनावटी न थे, क्योकि श्रीराम 
असत्य कमी नहीं बोलते थे--“रामो द्विनांमिमाषते' । 
यथार्थमै जो सुख श्रीभगवान रामचन्द्रको सुनिसेवित 
चित्रकूट, पञ्चवटी आदि पुण्य-स्थानोमें रहने और विचरण 
करनेसे मिला जहाँ प्रकृतिका यथार्थ सौन्दर्य देखनेमें आता 
है, वैसा सुख अयोध्याकी राजगद्दीपर कदापि सम्भव नहीं 
था। यदि श्रीमगवान्‌ वनगमन नहीं करते तो उनका 
वनवासका परम पावन चरित्र, जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य- 
का हृदय पवित्र हो जाता है, संसारको केसे लब्ध होता और 
राक्षसौसे सुनियो और सजनोंका त्राण कैसे होता! 
इसी प्रकार श्रीसीताजीको श्रीवाल्मीकिके आश्रममें रहनेसे 
जो असीम, यथार्थ एबं आन्तरिक शान्ति मिली होगी 
और वहाँ निरन्तर यज्ञ, जाप, भजन, पाठ आदि दिव्य 
कृत्योके सम्पादनके बीच मुनि, सुनि-पत्नी और शिष्याँसे 
वेष्टित रहनेसे उन्हें जो परमानन्द प्रास हुआ होगा उसका 
अनुमान केबल सांसारिक इष्टिसे कैसे हो सकता है! 
यह निर्विवाद और सर्वसम्मत है कि स्त्री अपनी गर्मावस्था- 
में जैसी परिस्थिति और संसर्गमे रहती है और उनके कारण 
जैसी भावना उसके हृदयमें उत्पन्न होती है उसका विशेष 
प्रभाव गर्मेस्थ शिशुपर पड़ता है। इसलिये वह तदनुरूप 
गुण और कर्मका बीज लेकर उत्पन्न होता है, जो ठीक 
समयपर उसमें अवश्य प्रस्फुटित होता है । इसप्रकार 
श्रीसीताजीके गर्मावस्थामें श्रीवाल्मीकिके आश्रममें रहते हुए 
वहाँ सदा-सर्वदा योग, यज्ञ, स्वाध्याय, तपश्च, 
जञानोपदेश, शिक्षा, भजन, कीर्तन आदिके होते रहनेसे 
उनका जो प्रभाव भीसीताजीकी तदनुरूप भावनाके द्वारा 
उनके गर्मस्थ शिशुओपर पड़ा वह अयोध्यामें कदापि 
सम्मव नहीं था । इसके अतिरिक्त उनके बाळकोंको जन्म 
हेते ही उस पवित्र आश्रमके वायुमण्डळमे रहनेका जो 
सौभाग्य और वहाँके पवित्र संसर्गका जो लाम हुआ वह 
भी अयोध्याम नहीं मिल सकता था । 
कुमारको शिशु-कालसे ही औीवाल्मीकिजीके द्वारा परमोत्तम 
और परमावश्यक शिक्षाके प्रास करनेका जो सुअवसर मिला 
और जैसी उच्च कोटिकी शस्राख्र-शिक्षा उनको वहाँ मिली 
वह भी अन्य प्रकारसे सम्भव नहीं थी । शस्त्रविद्यार्म तो 
इतने पारङ्गत हो गये कि रामाश्रमेषके घोडेके रोकनेके 
लिये जो युद्ध हुआ उसमें उन दोनौने हनुमान» शु 
आदि समस्त प्रधान वीरोंको अकेले ही परास्त कर दिया 
यही नहीं, पहले अकेले लवने युद्ध किया, पीछे कुशने । 
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संख्या ५ ] 


९०३ 


बाह्य वियोगसे परम मिलन 

रामावतारकी लीलामें अध्यात्म-रहस्य भी है । 
आध्यात्मिक दृष्टिसे भ्रीसीताजी ईश्वरके प्रिय अंश शुद्ध 
जीवात्मा हैं । जीवात्माके तीन भाव हैं-कारण-दारीराभिमानी, 
सूइ्म-शरीरामिमानी और स्थुछ-शरीरामिमानी । इनमें 
स्थूळ-दारीरामिमानीका वास नेत्रमें है, सुक्ष्म-शारीराभिमानी- 
का कण्ठमें और कारण-शरीराभिमानीका हृदय-देदामे । 
परमात्माके साथ जीवात्माका मिलन तमी होता है जब वह 
प्रथम दशेन्द्रियरूप रावणके आधिपत्यसे मुक्त होकर स्थूलका 
सूक्ष्ममें लय कर लेता है, सूक्ष्मका कारणमें और कारणका 
महाकारण ( तुरीय) में लय कर लेता है । जबतक 
भ्रीमगवान्‌ ( परमात्मा ) श्रीसीताजी ( जीवात्मा ) के नेत्र- 
गोचर थे तबतक जीवास्माका वास स्थूल-शरीरमें था, जहाँ 
दोनौका यथार्थ आध्यात्मिक मिलन सम्भव नहीं है। 
बनमें त्यागे जानेपर जब श्रीमगवान्‌ श्रीसीताजीके नेत्रांसे 


स= 


ओझल हो गये तब वे उनका सदा हृदयम ध्यान करने 
लर्गी, अर्थात्‌ स्थूल ओर सुक्ष्मका कारणम ळय हुआ | 
कारण-शरीरस्थ झुद्ध जीवात्मा जव अपने शुद्ध स्वरूपम 
हृदयमें स्थित होता है, तब उसका उसके अंशी अथवा 
प्रियातिप्रिय परमात्मारूप पतिके साथ यथार्थ मिलन होता 
है । जैसी वियोगमें प्रेमकी वृद्धि होती है वेसी संयोंगमें 
नहीं होती--संयोंगमें हासकी सम्भावना रहती है। इसी 
नियमके अनुसार श्रीकृष्णभगवानसे भ्रीगोपियोंका वियोग 
हुआ और तमी उन ऊोगोंको. श्रीमगवानकी यथार्थ प्राति 
हुईं । इंसी परम रहस्यको प्रकट करनेके लिये भी यह सीता- 
त्याग हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि यजञमें श्रीमगवान: 
के साक्षात्‌ आध्यात्मिक खरूपमें श्रीसीताजी परम समाधिस्थ 
होकर लीन हो गयीं । 
इसप्रकार यदि सीता-त्यागके नाना रहस्योका विचार 
किया जायगा तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि श्रीसीता-त्याग 


` उचित हुआ और इसका परिणाम उत्तम हुआ । 
इश्वर-महिमा 
(लेखक- श्रीद्ृजबिद्दारीलछालजी गौड़ ) 

भक्त धुव और प्रहादकी कथा चाहे कितनी ही उमाशंकरने एक ईटेका पजावा छगवाया। जब पजावा पुत 

पुरानी क्यों न हो जाय, पर एक आस्तिकके हृदयपरसे गया ओर आग झोंकनेका समय आया तो लोगोंने देखा 

उसका प्रभाव कमी जा नहीं सकता । वह उस कि एक नेवला चार-पाँच हाथ भीतर पजावेको सकते 

घटनाको अवैज्ञानिक नहीं मानता, उसकी इष्टिमें वह घुसा हुआ है। ठाकुर आस्तिक विचारके थे । उन्होंने 

बात उतनी ही सत्य है जितना कि विज्ञान अथवा उस नेवलेको निकालनेकी बड़ी कोशिश की। थोड़ी 

गणितका एक ठोस नियम । ऑमेमेंसे बिङ्ीके बच्चेको देरके बाद नेवला दिखायो नहों पड़ा । नोकरोंने कह 

जीवित निकलते देखकर भक्त प्रह्मदके हृदयमें दिया-वह तो बाहर भाग गया । पजावेमें आग लगायी 

> अनुरागका स्रोत फ़ूट पड़ा और वह परमेश्वरके गयी इंटे पका । पजाबा ठण्डा हो जानेके बाद जब 

अनन्य भक्त बन गये । आज यह कथा अवैज्ञानिक इट निकाली जाने लगी तो ठाकुरने क्या देखा कि 

कहकर टाळ दी जाती है.। मानो छोगेने प्रकृतिके पजावेके भीतर ठगसग सो इसका याक तीचेसे उपर्तक 
सारे रहस्योंका ठेका छे लिया है और वह आधुनिक पका ही नहो,ई टे कालोतक न हो पायो थी। उनको बडा 
विज्ञानके अवगत रहस्योंको छोड़ किसी दूसरे रहस्यका आश्चर्य हुआ। इंगोंके बिखेरनेपर चह नेका अपने 
प्रतिपादन नहीं कर सकती। बच्चोसहित उसमें जिन्दा पाया ण्या । इरको यह 
आज भी वैसी ही घटनाएँ नित्य हुआ करती हैं। महिमा देखकर लोग आश्‍चर्यचकित हो यदे । एक सू 

पर हम अपनी कूपमण्डूकताके कारण उनपर ध्यान न्दी ठग गयी । कहे प्रतिष्ठित कोगेने देख ३ यह आ 
देते, या “चान्स' कइकर चुप हो जाते हैं। ऊगभग एक देखी प्रत्यक्ष घटना है। इसपर केसे केसर श्व का 
महीना हुआ होगा, एक ऐसी ही घटना घठो। बी सकता है ! रेरे सामने क्या यह कोर सशो झा हैर 
एन० डब्छूकी छोढी झाइनपर बनारसके पास एक जिन सेगोको विश्वास न हो जे ड्झो सासर एसे 

<ाजवारी? नामका स्टेशन है, स्टेशनके पास छी ठाकुर पूरी तहकोकात कर सकते है । 
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निद्रा-निर्णय 


(हेखक--पुरोहित श्री्रतापनारायणजी “कविरत्') 


नोंद ! तेरे वश्य हैं वे आळसी, 
काम जिनको कुछ नहीं संसारमें! 
दिव्य दिनकी रात चे कर डालते 
वृद्धि करनेके लिये भूभारमे ॥१॥ 
कौन-सा है देश तेरा विश्वमें, 
कौन-से परिवारका आधार है! 
कौन-सा घर-वार है, आगार है, 
कौन-से आकारका शट गार दे! ॥ २॥ 
हे नवोढा | खिळ नहीं सकती कभी 
एक तुझसे चुद्धजन-मनकी कली! 
रमण करती तू तरुणके खाथमें, 
बालकोंकी है बहुत तू लाड़ली॥ ३॥ 
लोककी कमण्यताका नाश ही 
एक तेरा बन रहा व्यापार है! 
जो हराता देहको, जयकार वह 
कौन-सा तेरा बड़ा हथियार हे॥ ४॥ 
हाव-भावोंके लिये तू हाव है 
पासंका भी पा सका क्या पारको ? 
गूथती तू लोल पारावार बन 
स्वञ्चरूपी मोतियोंके हारको ॥५॥ 
तू श्रमीपर वृष्टि करती सौख्यकी, 
शीघ्र हरती है परिश्रम, खेदको | 
तू भुला देती सभी सुख-दुःखको 
खोळती है तू नहीं निज भेदको॥ ६॥ 


चोरको भी मातकर पळमात्रमें 

तू विछाती है अनूठे जाळको | 
हो रही गजगामिनी भी लज्तिता 

देख करके चारु तेरी चाळको ॥ ७॥ 
सृत्युकी छोटी बहिन तू हो रही, 

पर तुझे भी वह कभी खा जायगी | 
क्या करेगी तब यहाँपर तू वता; 

नोंद! तुझको नींद्‌ जव आ जायगी ॥ ८॥ 
खूब अपनी आँख दोनों बंद कर 

जो लगाता आँख है तुझसे सदा! 
आँ खुळनेपर खुळी जब आँख तो, 

क्या करे वह, छुट गयी जब सम्पदा ॥६॥ 
रात-दिन जो दास तेरा हो रहा 

और सुखकी नींद भी जो सो रहा | 
खो रहा वह हषेको, अपने लिये 

कएके कांटे कटीले बो रद्दा॥१०॥ 
जागना ही चाहिये संखारमें, 

खूब सोना लक्ष्य खोनामात्र है! 
सो रहा था नोंदमें, जागा नहीं, 

मिल गया इससे मुझे यह गात्र है ॥११॥ 
काम जो मेरा उसीकी पूतिको 

तू सुके पळ भी भुळा सकती नहीं | 
नोंद आती देहको ही नित्य है 

नींद्‌ ! तू सुझको जुळा सकती नहीँ॥१२॥ 


"०68७ छै 
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१-जो तेरे समीप है अर्थात्‌ सोनेवाला । २-प्रेम करता है। ३-जब ज्ञान आया । 
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संख्या ५ ] 


विवेक-वाटिका 


९०५ 


विंवेक-वाटिका 


जो सब भूतोंमें आत्माको देखता हे और आत्माको 
सब भूतोंमें, वह किसीसे घृणा नहीं करता | जब मनुष्य 
यह जानता है कि समस्त भूत आत्मा ही हैं, और सबसें 
एकत्व देखता है फिर मोह ओर शोक कहाँ है? 
---उपानिपद्‌ 
छ्न छ & 


बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि विषय-कामनामें फँसा 
हुआ सन जब-जब परमात्माको छोड़कर अन्यन्न जाय तव- 
तव वहाँसे लोटाकर हृदयस्थित भगवानूमें लगावे । इस 
प्रकार निरन्तर अभ्यास करनेसे साधकका चित्त थोड़े ही 

कामें इंघनरहित अझिकी भाँति शान्त हो जाता है । 
श्रीमद्भागवत 


& छ ® 


कामना भोगसे कभी शान्त नहीं होती, घी डाळने- 
पर अभिके समान वह अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। 


~ 


-णमचुस्टात 
® छ ® 


संसारमें न तो कोई किसीका मित्र है, न इन्नु है। 
जो मनुष्य किसीको अपना शत्रु मानकर उसपर क्रोध 
करते हैं चे वास्तवमें अपनी ही हानि करते हैं, संसार 
विष्णुमय है । शरीरका एक अंग दूसरे अंगका शत्रु केसे 
हो सकता है? --भक्तवर प्रह्मद 
5 पे >: 
भरवानूकी कथामें श्रद्धा करे, भगवानूकी प्रतिसाकी 
पूजा करे, भगवानूका स्मरण करे, भगवानूके ही चरण- 
कमलामें सिर झुकावे, भगवानको ही संसारमें सबसे बड़ा 
साथी साने, भगवानका ही सेवक बने और भगवानूके ही 
चरणकमलोंमें सम्पूर्णरूपसे आत्मसमपेण कर दे । जो पुरुष 
इसम्रकार भगवानूकी भक्ति करते हैं वे इस असार संसार- 
के बन्धनसे सुक्त होकर परमपद पाते हैं । ' देवर्षि नारद 
® & क 


भोजन करनेवाले सचुष्यके गलेमें काँटेके समान चुभने- 
वाळे इस अहङ्काररूप शत्रुको विज्ञानरूपी महान्‌ तलवारसे 
काटकर आस्मसाच्राज्य-सुखका भोग करो । 
_—_श्रीझङ्कराचारयं 
& > & 


सुख चाइनेवाळे प्राणियोंको अपने सुखकी चाइसे जो 
सारता है वह सरकर कभी सुख नहीं पाता । ---डुद्धदेव 


® & & 


तुम परमेश्वर और भोग दोनोंकी सेवा नहीं कर सकते । 

विषय न बटोरो। कळके लिये चिन्ता न करो । कल अपनी 

चिन्ता आप करेगा । -इसामसीह 
झू ® छे 


सदा स्सरण करनेयोग्य तो एक ही वस्तु है । सदा- 
संदा स्ंन्र श्रीकृष्णके सुन्दर नामाके स्मरणमात्रसे ही 
प्राणिसान्नका कल्याण हो सकता है ।- - श्रीचैतन्य मद्दाप्रमु 
छ ® छ 
रे मनुष्य ! तू दीन होकर घर-घर क्यों अटकता है ! 
तेरा पेट तो सेरभर आरसे ही भर जाता है । सुना है, 
भगवान्‌ तो उस समुद्रको भी भोजन पहुँचाते हैं जिसका 
शरीर चार सौ कोस छम्बा-चोड़ा है। संसारमें कोई सूखा नहीं 
रहता । चींटी और हाथी सभीका पेट भगवान्‌ भरते हैं। 
अरे मुखे, तू विश्वास क्यों नहीं करता ? --सुन्दरदासजी 
® र छ 
काम, क्रोध, सद्‌ और लोभ जबतक सनमें बसे हैं 
तबतक पण्डित और सूख दोनों ही एक समान हैं । 
---गो० दुळसीदासजी 
क श क 
प्रेस-्रेस तो सभी चिल्लाते हैं; परन्तु प्रेसको पहचानता 
कोई नहीं । जिसमें आठौं पहर डूबा रहे वही प्रेस है। 
--कबीरजी 


23 >> पड 
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00000000 


तुम्हारी लीला 


( लेखक--पं० औग्रेमनारायणजी त्रिपाठी प्रेम! ) 


दुम अनादि हो। सत्य हो। सचिदानन्द हो। 
अविनाझी हो । निरन्तर घट-घटमें वास करनेवाले हो । 
तुम्हारी लीला अजब है ! 
बिना पैरोके तुम चला करते, चलते भी ऐसे हो 
कि बिइवम कोई ऐसा स्थल नहीं जहाँ तुम्हारी पहुंच न हो । 
बिना कानोंके तुम सुनते, सुनते भी इतनी बारीकीसे 
हो कि कोई बात- खम्नकी भी बात- तो तुम्हारे सुने बिना 
नहीं रह पाती ! 
फिर विना करोंके तुम ऐसे विलक्षण कार्य सम्पादन 
किया करते हो कि देखते ही बनता है । साथ ही कोई ऐसा 
काये तो दीखता ही नहीं जिसे ठुम न कर पाते हो ! 
मजा तो यह है कि दुम बिना मुखके ही सदा रसपान 
करते, समय-समयपर अपने जनाको अन्तरिक्षसे अपना 
दिव्य सन्देश पहुचाकर उनका कल्याण कर देते हो ! 
ओर बिना जीमके तुम अळोकिक वक्तृता देते हो । कमी 
कमी तुम्हारी शान्तिमयी वाणी सन्तांको उनके कठिनतर 
समयमें अमृतका काम कर जाती है । तुम्हारे लिये कुछ भी 
अज्ञेय नहीं ! 
तुम्हारा यह कमाल कम नहीं कि बिना शारीरके तुम 
सबका स्पश करते अर्थात्‌ तुम्हारे स्पर बिना विश्वमे कोई 
चीज बाकी ही नहीं ! 
ओर विना आँखोंके समी कार्योको देखा करते हो | निविड़ 
अन्षकारमें, जब कोई व्यक्ति सांसारिक दृष्टि बचाकर कोई 


___ काय कर डालता, तब भी वह तुम्हारी इष्टिसे बच नहीं 
पाता । जब ग्राणिमात्र शान्ति लाम करते हो, तब भी तुम्हें 


| व्याक है|. इसमें तैंतीस करोड़ ३ नमः शिवाय! 

` छिखवाकर संग्रह करनेका निश्चय हुआ है । अनेकों 
3 ` ६ ९६ स नेही नौ, का्शके परेसे करता नाहि पर भक्तगण मन्त्र छिख-लिखकर भेज रहे हैं । 

हे के सर तथा तुलसीकी पदावछौके आधारपर । - लेखक 
दछ लय के 


शान्ति नहीं । तुम सदा सबको देखा ही करते हो! _ 
साथ द्वी विश्वको समस्त गन्घयुक्त वस्तुएँ भी तुमसे 
छिपकर नहीं बच पातीं । विना नासिकाके ही तुम 
सब पदार्थोकी गन्ध लेते हो । कहीं चुराकर सात तिजोरियोंमें 
रक्खा हुआ पदार्थ भी तो नहीं बच पाता ! 
तब फिर तुम्हीं कहो देव ! तुम्हारी यह सभी अनोखी 
क्रियाएँ समझकर कोन इन्हें अलोकिक न कह उठेगा । 
तुम्हारी इस महिमाका वणन करनेका सामथ्यं भला किसमें 
हो सकता है! आगम-निगमकी हिम्मत न पढी । भला, 
तुम्हारी यह विचित्र लीला जप, तप, संयम, नियम आदि 
क्रियाआंद्वारा किसप्रकार ध्यानमें आ सकती है। यह कोई 
साधारण बात थोड़े ही है ! 
जिस क्षण तुम्हारी इस अद्भुत रचनापर दृष्टि जा 
पड़ती तथा प्रथिवी, जळ, आकाश, पवन और अभि इन 
पाँच तत्त्वोंके चमत्कारिक संयोगसे ऐसा अद्भुत परिणाम 
सूझ पड़ता है तब तो सचमुच केवल अनुमानमात्रसे ही 
चित्त थकित हो उठता है। फिर कल्पनाको गुज्ञाइश ही नहीं 
रह पाती । थकान बढ्ने लगती है इस अपार लीलाके 
किसी भी अंशका भ्यानमात्र करनेपर । | 
. फिर तुम सरळ भी तो नहीं, अगम हो । अगोचर हो! 
तब तुम्ही कहो, तुम्हारी इन लीलामयी कलाओंके 
गुणानुवादोको कौन विचार सकता है ! 


अतएव हे गोविन्द ! ठम्हारी गति केवल तुम्ही समझ | 


सकते हो । निश्चय ही तुम धन्य हो । तुम्हारी लीला धन्य 
है, देव ! धन्य है ! घन्य है !! तुम्हारी जय हो !!|# 


७” नमः [शवाय 


हमें सूचना मिली है कि काशीके मण्डळेश्वर 
परित्राजकाचार्य खामीजी श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराजकी 
प्रेरणासे एक ३ नमः शिवाय! कोषकी स्थापना हुई 
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यह महामन्त्र अत्यन्त कल्याणकारक है, अतएव 
कल्याणके पाठकोंको भी इस महान्‌ कार्यमें 
देना चाहिये । 


पत्र-व्यवहार व्रह्मचारी चैतन्यानन्दजी, गोविन्दः 
मठ, टेढी नीम, काशीके पतेसे करना चाहिये । 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
जयति शिवां-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 
[ संस्करण २४३०० ] 


| वार्षिक | [a > ७, प्रति 
३ | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनद भूमा जय जय | | आ 

. भारतमें ४७) द्‌ र र | भारतमें ।) 

विदेशमें ६॥=) | जय जय खत हार जय | जय अखिलात्मन्‌ जगमय जय ॥ | विदेशमै ॐ) 

(३० सिङ) | जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते ॥ RG . |. (0700 ( ८ पेंस) 
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कल्याणक 
निती 
कल्याणका आगामी विशेषांक श्रीशक्ति-अक हांगा । इसस समा 
प्रकारसे शक्कि-तखपर प्रकाश डाला जायगा । अझविद्या, प्रकृति, श्रीउसा- 


तत्त्व, श्रीराधातत्त्व, श्रीसीतातत्त्व, गायत्रीतत्व आदि अनेक विषयांर । 
विचार करनेकी चेष्टा की जायगी । अतएव यह अंक बह्मवादी, शैव, | 


वैष्णव, शाक्त, बौद्ध आदि सभीके लिये बहुत उपयोगी वस्तु होगी। | 
लेखोंकी सूची पीछे प्रकाशित होगी । शक्तिसम्बन्धी रंगीन यां सादे 


` सुन्दर चित्र जिन महालुभावोंके पास हों, वे भेजनेकी कृपा करें । साथ 
` ही ५१ शक्ति-पीठोंके तथा प्रधान-प्रधान शक्तितीथो और शक्तिमन्दिरोंके 


भेजनेकी व्यवस्था करं तो उनकी 


LX) ९ ७५ > 


छ श्रीशिवांक' का पुनर्मुद्रण & 


A ८ > शाभय चार ही मासमें श्रीशिवांकः का प्रथम सस्करण प्रायः समाप्त हो गया । यह हमारे: 
ह ॥ हा 3 आहक महोदयांकी णणप्राहकता, सद्ग्रच्थोंकी तरफ रुचि एवं परमाथविषयक भेम और 
सछे अद्धाका बड़ा सुन्दर परिचय है । साथ ही 'कल्याण'के सभी कृपालु लेखकोंकी भक्तिपूर्ण 
| | रखनी और भगवानके गुणोंके अतुल प्रभावकी भी महिमा भूलने योग्य नहीं है। भगवानके शुण-' 
,» कोतनसे तुच्छ भी महान हो जाते है। अस्त. . 
| ४य्रौगिवांक'का दूसरा संस्करण खचका विचार प्रायः छोड़कर र्‌ 
| छापा जा रहा है । इसके तैयार होनेतक जिन सज्ननोंकी माँग रोकी सके लिये चे हमें 
 ऊंपापूवेक क्षमा कर। 


। अभी ग्राहक न बने ओर संस्करण समाप्त हो गया तो फिर मिलना कठिन है। #हिाकका प्रचार 
जितना हुआ है उतना अभीतक ओर किसी भी विशेषांकका नहीं हुआ । इससे इस उ"'पोयिता खयं 
सिंद है। - 
श्रोगिवांकपर अनेक वड़ी ही अच्छी-अच्छी सम्मतियाँ -देश-विदेशसले आयी 
| इसको मुक्त कण्ठसे बड़ी प्रशंसा. की है। यह एक संग्रहणीय वस्ठ है। केवल ७६ 
° उको अनेक चित्रासि सुसज्जित धामिक सामग्री आपके पास संगीत हो जार 
चूकना नहीं चाहिये । 
चर्माथ बांटने, इनाम देने, उपहार देने और पुस्तकाळयमें रखनेके लिये यह बहुत ही उत्तम 
सामग्री है | | 
' जिन सञ्जनांने मान-सम्मान, नामु-प्रकाशन या आर्थिक लाभकी कुछ भी आशा न रखकर 
निःस्वाथभाचसे :कल्याण'के ग्राहक बनाये हैं और चना रहे हैं एवं बनावेंगे उनके हमलोग वडे ही कृतज्ञ .. 
है । भगवानके कायमे सहायता करनेवाले सज्जन श्रीभगवानके वड़े ही छपापात्र होते हैं। हमारा निवेदन 
है कि चे छृपापूर्वेक 'कल्याण! के प्रचारा् ग्राहक वढानेमै कुछ परिश्रम और करें, जिससे 
` थिश्रिवांक'का दूसरा संस्करण बहुत जल्दी प्रेमी पाठकोंके हाथोंमे चला जाय । ; 


. कल्याणमें विज्ञापन आदिकी कोई आमदनी नहीं है। केवल ग्राहकोंके भरोसे ही अपने आदश पर . 


चलते रहनेका प्रयत्न कर रहा है । अतः प्रेमियाको ग्राहक बनाने एवं पुरानी फाइलें विकवानेकी विशेष. 
चेष्टा करनेकी पुनः प्रार्थना है। 


कल्याणकी पुरानी फाइलें ओर विशेषांक 


. ` ` ` (ये सर्ब धीरे-धीरे बिकते जाते हैं, लेनेवाले सजन जल्दी करें ) 
2 ततीय वषकी फाइल “भक्तांक' सहित मूल्य ४८).  सजिल्द ..... ७8) 
"सातवे वषकी फाइल “इश्वरांक'सदित मूल्य ४८) सजिल्द ( दो जिल्दे) ५।-) 
भगवन्नारमाक पृष्ठ ११० रंग-विरंगे ४१ चित्र ॥।ङ) MotB) 
पृष्ठ. ५१२ तिरगे-पकरंगो १६७ चित्र मूल्य २॥६) संजिल्द ' ३७) 
६९८-मूल्य ३)... ... 8 3॥) 
स्य 00: “a bss. RN) 

ठी, ath Collection. SERS 26 कल्याण कार्यालय, गारखपुर । 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णंयुदच्यते। ` FR 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावसिष्यते ॥ | दु पा पन 
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सन्मना भव मङ्क्तो मद्याजी ममा नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
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गवे न करो 


सद गरब न कीजे बावरे, हरि गरब-प्रहारी । 

गरबहि ते रावन गया, पाया दुख मारी॥ 

रळ जरन खुदी रघुनाथके मन नाहि सुहाती । 

जाके जिय अभिमान हे ताकी तोरत छाती ॥ 

प. | एक दया अरु दीनता के रहिये माई \ 

So | नरन गह जाय साधके रीझैं रघुराई ॥ 

Me 30 कक सद्दी बड़ा उपदेस है परद्रोह न करिये \ | | 

_ ८४९० पप कह मलूक इरि सुभिरिके मोसार तरिगि॥ टॅ 
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९०८ कल्याण 
इंश्वर-तत्त 
| ( ठेखक--श्रोजयद्याळजी गोयन्दका ) 
प्र०-सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी आदि 


शब्दोंसे जिस ईश्वरका सङ्केत किया जाता है वह 
ईश्वर किसका ज्ञाता, ईश, व्यापक ओर अन्तर्यामी 
आदि है ! जिसका ज्ञाता ईश आदि है, उसका 
` नामरूप क्या है? वह उससे भिन्न है या 
नहीं! यदि नहीं, तो व्याप्य और व्यापक-सम्बन्ध 


कैसे होगा ! 


। उ०-विज्ञानानन्द ब्रह्म अनादि और अनन्त है, उसके 


किसी एक अंशमें त्रिगुणमयी मायासहित जड- 
` चेतनमय यह समस्त संसार है । ब्रह्मके जिस 


अशमे यह संसार है, उस अंशको सगुण ब्रह्म | 


` और जिस अंशमें संसार नहीं है उसको निर्गुण 
` ब्रह्म कहते हैं । उस सगुण ब्रह्मका ही सर्वज्ञ, 
सर्वेश, सर्वव्यापी और सर्वान्तयौमी आदि शब्दोंसे 
सङ्केत किया जाता है । वही इस मायासहित 
जड-चेतन सम्पूर्ण संसारका ज्ञाता, ईश, व्यापक 
और अन्तर्यामी है; उसीके सकाशसे मन मनन 
करता है, बुद्धि निश्चय करती है और सम्पूर्ण 
संसार प्रकाशित होता है वह अनन्त है, 
अपार है, अनादि है, अचल है, घुव है, नित्य 
है, सत्य और आनन्दमय है । 
माया जड ओर विकारी है, मायाको ही 
प्रकृति कहते हैं । यह प्रकृति परमेश्वरकी शक्ति 
है ओर उसीके अधीन है। इसके दो भेद 
हैँ विद्या और अविद्या । जिसके द्वारा सत- 
असत्‌ समस्त वस्तुएँ यथार्थरूपसे जाननेमें 
आती हैं उस ज्ञानशक्तिका नाम विद्या है; और 
जिसके द्वारा आवृत इए सारे जीव मोहित हो 
` रहे हैं उसका नाम अविद्या है । इस अबिद्याका 


विस्तार या कार्य (विकार ) है । मूल-प्रकृतिसे 
महत्त्व, महत्तत्तसते अहंकार और अहंकारसे 
पञ्चतन्मात्राकी उत्पत्ति होती है; फिर 
अहंकारसे मन और पञ्चतन्मात्राओसे पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच स्थूल 
महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है ।# इसप्रकार मूल- 
प्रकृतिसहित चौबीस तत्त्व माने गये हैं । 
मायाके द्वारा आवृत हुए सगुण ब्रह्मके 
अंशको जीव कहते हैं । ये जीव नाना और 
असंख्य हैं । परमेश्वरका अंश होनेपर भी मायाके 
साथ सम्बन्ध रहनेके कारण इसकी जीव-संज्ञा 


: मानी गयी है। और मायाका यह सम्बन्ध 


अनादि एवं सान्त है । उस मायाके अविद्या 
अंश यानी अज्ञानसे जीव मोहित है। 
विद्याके द्वारा अविद्याका नाश होनेसे जीव 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है और जैसे 
इंधनको जलाकर अग्नि खयं शान्त हो जाती है 
वैसे ही अविद्या या अज्ञानका नाश करके विद्या 
या ज्ञान भी शान्त हो जाता है । तब मायासे 
रहित जीव केवळ-अवस्थाको अर्थात्‌ सचिंदा- 
नन्दन परमात्मामें तद्रुपताको प्राप्त हो जाता है। 

जीव-समुदायके मी दो भेद हैं---स्थावर और 
जंगम । देव, मनुष्य, पश्च, पक्षी, कीट, पतंग 
आदि चलनेवाले जीवोंको जंगम एवं वृक्ष) लता! 
पर्वत आदि स्थिर रहनेवाले जीवोंको स्थावर 
कहा गया है । ः 

इस जड-चेतनमय संसारसे परमेश्वर मिन 
भी है और अभिन्न भी । जैसे पुरुषसे स्वप्तकी 
सृष्टि है और आकाशसे वायुकी । वायुकी उत्पत्ति 


& ओच्न, त्वक्‌, नेत्र, रसना और नासिका--ये पाँच 


क कक 3 नि (७ ज्ञानेन्द्रिय न न 
गायत विधा दी होता है। चोर नर न मोर यण 
ee ह इंआ जड संसार प्रकृतिका ही पज्ञतन्मात्रार हैं । 
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oo ट्ट ट्ट ल ट्ट ट्ट ट्ट ्ट्ट्ट्ट्् Nr 


आकाशसे होती है और उसका आधार भी 


आकाश है । आकाशसे उत्पन्न होनेके कारण 
वायु उससे अभिन्न है; और आकाइमें आकाशसे 
अलग होकर रहती हुई प्रतीत होनेसे उससे भिन्न 
भी है । इसी प्रकार जिस पुरुषको खम आता है, 
उसीसे उसकी उत्पत्ति होती है और वही उस 
` खम्नके संसारका आधार है। पुरुषसे ही उत्पन्न 
' होनेसे खप्त उससे अभिन्न है और खम्नकाढमें 
पृथक्‌ प्रतीत होनेके कारण भिन्न भी है । इसी 
तरह सगुण ब्रह्म परमेश्वर अमिन्न-निमित्तोपादान- 
कारण होते हुए ही भिन्न और अभिन्न है तथा 
वही ईशा, ज्ञाता, व्यापक और अन्तयोमी है। जीव- 
को खम-सृष्टिको प्रतीति मोहसे होती है और ईश्वर- 
को सृष्टिकी प्रतीति अपनी योगशक्ति या ळीळासे 
होती है । ईश्वर खतन्त्र है और जीव परतन्त्र है । 


प्र०-आवरण या बन्धन उसको दूर करना चाहिये 


जो बद्ध हो । परन्तु वह बद्ध खामाविक है या 
आगन्तुक । यदि खामाविक है तो उसकी मुक्ति 
कैसी और बद्ध नहीं तो बन्धन कैसा! आवरण 
किसको कहते हैं और वह आवरण किसको है ! 


उ०-आवरण या बन्धन है भी और नहीं भौ है । 


जिसको संसार भिन्नरूपसे प्रतीत होता है 
उसको बन्धन है और जिसको नहीं होता 
उसको नहीं है । यह बन्धन न खाभाविक है 
और न आगन्तुक, परन्तु अनादि-सान्त है । 
आवरण या बन्धन अज्ञान या अविद्याको कहते 
हैं । यह आवरण मायामोहित जीवको है । 
इसलिये इस बन्धनसे छूटनेका प्रयत्न अवश्य 
करना चाहिये । बन्धनसे छूटनेका उपाय है 
तत्त्वज्ञान, जो सांख्ययोग, भक्तियोग, निष्काम- 
कर्मयोग आदि साधनोंसे प्राप्त होता है । 


प्र०-पूजा कोन करता है और किसकी करता है ! 


ब्रह्म देश, काळ, निमित्तके परे है या नहीं £ यदि 


५ 


ईश्वर-तत्त्व ९०९ 


नहीं तो वह बद्ध है, ओर यदि हाँ तो वह असाध्य 
है । फिर पूजा कैसी और उससे क्या लाम! _ 

उ०-पूजा जीव करता है ओर परमेश्वरकी करता है | 
ब्रह्म देश, काळ, निमित्तसे परे भी है और 
अन्दर भी है। क्योंकि देश, काळ, निमित्त 
आदि सब उस ब्रह्मके किसी अंशमें हैं ओर 
उसीके अधीन हैं, अतएव वह उनसे बद्ध नहीं 
है । उसकी पूजा आदि अवश्य करनी चाहिये । 
पूजाके दो प्रकार हैं--- 

(क) सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सम्पूर्ण 
चराचर जीवोंका आत्मा है। इसलिये सम्पूर्ण 
चराचर जीवोंको परमेश्वरका खरूप समझ, 
फलासक्तिको त्यागकर, निष्कामग्रेममावसे, 
अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार, कमोँद्वारा 
उनका सेवा-सत्कार करना उस सवेन्यापी 
निराकार ब्रह्मकी पूजा है । भगवानने कहा है- 

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 

स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ` 
(गीता १८ । ४६) 


“जिस परमात्मासे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति इई 
है और जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है उस 
परमेश्वरको अपने खामाविक कर्मोद्वारा पूज- 
कर मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होता है ।' 

(ख) अपने-अपने माव और रुचिके अनुसार उसी 
सर्वव्यापी, विज्ञानानन्द्धन परमात्माको, 
शिव, विष्णु आदि किसी भी एककी मानसिक 
या पार्थिव-प्रतिमाको निमित्त बनाकर, 
उस परमेश्वरके प्रभावको समझते इए, श्रद्धा 
और प्रेममावसे, शात्र-विधिके अनुसार, 
पत्र-पुष्पादिसे उसकी अर्चना करना साकार 
परमेश्वरकी पूजा है । (गीता ९ । २६) 

इसप्रकार पूजा करनेसे मनुष्य इस दुःख- 
रूप संसार-बन्धनसे सदाके लिये छूठकर 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 
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गोपी प्रेम 


[ भाग ८ 
>>> 


# छे) क प्रेमी महानुभावने “गोपी-प्रेम' पर कुछ 
९ | हिखनेके लिये आग्रहपूर्यक अनुरोध किया 


च भक्त कुछ जान सकता है जिसको भगवान: 
की हादिनी शक्ति श्रीमती राधिकाजी और आनन्द तथा प्रेमके 
दिव्य समुद्र भगवान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्रीकृष्ण ही 
कृपापूवंक जना दें | जाननेवाला भी उसे कह वा लिख 
नहीं सकता, क्‍योंकि 'गोपी-प्रेम' का प्रकाश करनेवाली 
मगवानूकी वृन्दावनळीला सर्वथा अनिर्वचनीय दै । वह 
कल्पनातीत, अलौकिक और अप्राकृत है समस्त ब्रजवासी 
भगवानके मायामुक्त परिकर हैं और भगवानकी निज 

- आनन्दशक्ति,योगमाया श्रीराधिकाजीकी अध्यक्षतामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मधुर लीलाम योग देनेके लिये ब्रजमें प्रकट हुए 


हैं । ब्रजमें प्रकट इन महात्माओकी चरण-रजकी चाह करते 


इए सृष्टि-कत्तो ब्रह्मा स्वयं कहते हैं-- 


तदस्तु में नाथ स॒ भूरिभागो 
अवेऽन्न चान्यन्न तु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां 
सूत्वा निषेवे तव पादपछवम ॥ 
अहोभाग्यमहोभाग्यं नन्दगोपत्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण बढ्दा सनातनम्‌ ॥ 
तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटब्यां 
यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्‌ । 
यज्ीचितं तु निखिलं भगवान्सुकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पद्रजः श्रतिस्धग्यमेव ॥ 
( औमद्भा० १० । १४। ३०, ३२, ३४ ) 
हे प्रमो ! मुझे ऐसा सोमाग्य प्राप्त हो कि मैं इस जन्म- 
में अथवा किसी तियंक्‌ योनिमें ही जन्म लेकर आपके 
दासोमेसे एक होऊं, जिससे आपके चरणकमलोंकी सेवा 
कर सकू | अहो ! नन्दादि ब्रजवासी धन्य हैं, इनके धन्य 
भाग्य हैं, जिनके सुहृद परमानन्दरूप सनातन पूर्णब्रह्म स्वयं 
आप हैं | इस घरातलपर ब्रजमें और उसमें मी गोकुलमें 
किसी कीड़े-मकोड़ेकी योनि पाना ही परम सौमाग्य है, 
जिससे कमी .किसी त्रजवासीकी चरणरजसे मस्तकको 
अभिषिक्त होनेका सौभाग्य मिले ।? 


जिन त्रजवासियोकी चरण- धूलिको ब्रह्म चाहते 


इते हैं, परम आनन्दमः 
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उनका..कितना बड़ा महत्त्व हैः! ये त्रजवासीगण सुक्तिके 
अधिकारको ठुकराकर उससे बहुत आगे बढ़ गये हैं । इस 
बातको स्वयं ब्रह्माजीने कहा हे कि भगवन्‌ ! मुक्ति तो कुचो 
विष लगाकर मारनेको आनेवाली पूतनाको ही आपने 
दे दी । इन श्रेमियोंकों क्या वही देंगे-इनका तो आपको 
ऋणी बनकर ही रहना होगा, और भगवानूने स्वयं अपने 
श्रीसुखसे यह स्वीकार किया है | आप गोपियोंसे कहते हैं 


न पारयेऽहं  निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृस्यं विबुधायुषापि वः । 
या साऽभजन्‌ दुजेरगेहश्टङ्कलाः 
संबृइच्य तदः प्रतियातु साधुना ॥ 
( आऑमद्भा० १० । ३२ । २२) 
“हे प्रियाओ ! तुमने घरकी बड़ी कठिन बेडियांको तोड़- 
कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस साधुकायका मैं देवताओ- 
के समान आयुमें मी बदला नहीं चुका सकता। तुम ही 
अपनी उदारतासे मुझे उऋण करना ।? 


` महात्मा नन्ददासजीकी रचनामें भगवान्‌ कहते हैं--- 
तब बोरे अजराज-कुंबर हों रिनी तुम्हारो । 
अपने मनतें दूरि करो किन दोष हमारो॥ 
कोटि करूप कगि तुम प्रति प्रतिउपकार करों जौ । 
हे मनहरनी तरुनी, उरिनी नाहि तनो तौ ॥ 
सकळ बिस्त्र अपबस करि मो माया सोहति है १. 
प्रेममयी तुम्हरी माया सो मोहि मोहति हे ॥ 
तुम जु करी सो कोउ न करे सुनि नवरुकिसोरी । 
कोकबेदकी सुदृढ़ सुखका तुन सम तोरी॥ . 
सारे संसारके देव, मनुष्य, गन्धर्व) असुर आदि जीवो 
को कर्माकी बेडीसे निरन्तर बाँधे रखनेवाले सच्चिदानन्द, _ 
जगन्नियन्ता प्रभु गोपी यशोदाके द्वारा ऊखलसे बँघ जाते 
हैं । सारे जगतको मायाके खेलमै सदा रमानेवाले मायापतिं 
इरि गोप-बाळकोंसे खेळमें हारकर, स्वयं घोड़े बनकर उच 
अपनी पीठपर चढ़ाते हैं ! उन ब्रजवासी नर-नारियोंको 
धन्य है | एक दिनकी बात है--यशोदाजी घरके आवश्यक 
काममें लग रही थीं, बाळ-कृष्ण मचळ गये और बोळे, में 
गोद चढू गा । माताने कुछ ध्यान नहीं दिया । इसपर 
खीझकर आप रोने ओर ऑगनमें लोटने लगे । 
देवर्षि नारद भगवानकी बाळ-ळीलाओंको देखनेकी लालसा. 
से वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने देखा, सचराचर विश्वके स्वामी 
न्दम भगवान माताकी गोद चढ़नेके लिये 
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जमीनपर पडे रो रहे हैं।इस दृश्यकों देखकर देवर्षि 
गद्गद हो गये और यशोदाको पुकारकर कहने लगे-- 
किं जूमस्त्वा यशोदे कति कति सुकततक्षेत्रधन्दानि पूवं 
गत्वा कीदगूविधानैः कति कति सुकृतान्यजिंतानि स्वयैव । 
नो झाक्रो न खयम्मुनै च सदनरिशुयंस्य लेभे प्रसादं 
तस्पूर्णब्र सूसौ विलुठति विलपन्‌ क्रोडमारोडुकामः ॥ 
धयशोदे ! तेरा सौभाग्य महान्‌ है । क्या कहें, न जाने 
तूने पिछले जन्मोंमें तीरथांमें जा-जाकर कितने महान्‌ पुण्य 
किये हैं ! अरी ! जिस विश्वपति, विश्वसष्टा; विश्वरूप, विश्वाघार 
भगवानकी कृपाको इन्द्र, रझा और शिव मी नहीं प्रा 
कर सकते वही पूर्णत्रद् आज तेरी गोद चढ्नेके लिये 
जमीनपर पड़ा लोट रहा है !? 
जो विश्वनायक भगवान्‌ मायाके इढ्‌ सूत्रमें बाँध-बाँध- 
कर अखिल विश्वको निरन्तर नाच नचाते हैं यही विज्ञाना- 
नन्दघन भगवान्‌ गोपियोंकी प्रेम-मायासे मोहित होकर सदां 
उनके आँगनमै नाचते हैं ! उनके भाग्यकी सराहना और 
उनके प्रेमका महत्त्व कौन बतला सकता है ! रसखान कहते हैं- 
सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जादि निरंतर घ्यादें ५ 
जाहि अनादि अनन्त अखंड अळेद अभेद सुनेद बतारे ॥ 
नारदसे सुक ब्यास रहें, पचि हारे तऊ पुजि पार न पे \ 
ताहि अहीरकी छोहरियों छळियामरि छाऊपे नाच नचादें ॥ 
गोपियाँके भाग्यकी सराहना करते हुए परम विरागी, 
सदा ब्रह्मस्वरूप सुनि झुकदेवजी कहते हैं-- 
नेसं विरिञ्खो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तस्प्राप विमुक्तिदात ॥। 
( आमद्भा० १० । ९। २०) 
“ब्रह्मा, शिव और सदा ह्ृदयमें रहनेवाली लक्ष्मीजीने 
भी मुक्तिदाता भगवानका वह दुळूभ प्रसाद नहीं पाया जो 
प्रेमिकाश्रेष्ठ गोपियोंको मिला ।? 
इसी प्रकार ज्ञानिश्रेष्ठ उद्धवजी कहते हैं-- 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 
रासोस्सबेऽस्य सुजदण्डणुद्दीतकण्ड- 
ळव्धाशिषां य उदयाद्रजसुन्दरीणाम्‌ ॥ 


( भीमद्भा० १० । ४७। ६०) 

“रासोत्सवके समय भगवानके भुजदण्डाको गलेमें घारण- 

कर पूर्णकामा व्रज-सुन्दरियोको औहरिका जो दुलभ प्रसाद 

प्राप्त हुआ था, वह निरन्तर भगवानके वक्षःस्थलमें निवास 

करनेवाली लक्ष्मीजीकी ओर कमलकी-सी कान्ति और 

सुगन्धसे युक्त सुरसुन्दरियोको मी नहीं मिला, फिर दूसरेकी 
तो बात ही क्या दै! 


बननेके इच्छुक और गोपियोंका शिष्यत्व अहण करके 
गोपीमावको प्रास हुए भक्त उद्धवसे स्वयं भगवानने कहा है-- 

न तथा से प्रियतम आस्मयोनिने शाङ्करः । 

न च सङ्कर्षणो न शरीनें वास्मा च यथा भवान्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ११। १४। रण) 

“है उद्धव ! मुझे ब्रह्मा, संकर्षण, लक्ष्मी और अपना 
आत्मा--ये भी उतने प्रियतम नहीं हैं जितने तुझ-जेसे भक्त 
प्रियतम हैं ।' 

इससे गोपियोंके महत्त्वकी किञ्चित्‌ कल्पना हुई होगी। 
भगवानकी ऐसी प्रियतमा गोपियाँके प्रेमका वर्णन मुझ-जेसा 
मनुष्य केसे कर सकता है ! परम वैराग्यकी प्राति होनेपर 
कहीं प्रेमका अधिकार मिलता है और उस दिव्य प्रेम-राज्य- 
में प्रवेश कर चुकनेवाले महात्माओंके प्रसादसे ही दुर्गम 
प्रेमपथपर अग्रसर होकर भक्त उस प्रेमामृतका कुछ 
आस्वाद प्रा कर सकता है। यह साघनसापेक्ष है । 
केवल अध्ययन या अन्थ-पाठसे वहाँतक पहुंच नहीं हो 
सकती । तथापि भगवत्कृपासे इधर-उघरसे जो कुछ बातें 
मालूम हुई हैं उन्हींका कुछ थोड़ा-सा माव संक्षेपर्मे लिखने- 
की चेष्टा यहाँ की जाती है। भाग्यवान्‌ पूज्यपाद प्रेमीजन 
कृपापूर्वक अपराघ और धृष्टता क्षमा करेंगे | 

प्रेमका स्वरूप 

गोपी-प्रेमका रहस्य जाननेसे पहले प्रैमतत्वपर कुछ 
विचार करना आवश्यक है। प्रेम वस्तुतः वाणीकी वस्तु 
नहीं है; जिसका वर्णन वाणीसे हो सकता है वह तो 
प्रेमका अत्यन्त स्थूळ बाहरी स्वरूप है । प्रेम हृदयमें रहता 


` है और प्रेमीको प्रेममय बना डालता है । 


भगवान्‌ भीरामने श्रीजानकीजीके पास यह प्रेम- 
भेजा था— 


तत्त्व प्रेमकर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
सो मन रहत सदा तोहि पाह । जानेहु प्रेतिरीति यहि माही ॥ 
“तुम्हारे और मेरे प्रेमका तत्व केवल एक मेरा मन 


जानता है और यह मन सदा तेरे पास रहता है ।? प्रेममें 


स्वार्थके लिये जरा-सी भी जगह नहीं है। जहाँ कुछ 
भी पानेकी वासना है वहाँ प्रेमके पविन्न आसनकों काम 
कलंकित कर रहा है। प्रेममें देना-दी-देना है, लेने वा 
पानेकी कल्पना मी नहीं है। प्रेम सदा बढ्ता ही रहता हे | 
प्रेमी कमी यह मान ही नहीं सकता कि मुझमें पूरा प्रेम दै ॥ 
वह सदा अपनेमें त्रुटि ही देखा करता है और अनन्य- 
भाषसे प्रेमास्पदके प्रति सदा हृदयको आकृष्ट रखता है । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


55023 


जो प्रेम गुण देखकर अथवा किसी आशासे होता है वह 
गुर्णोका हास देखते ही अथवा आशाभङ्गकी आशङ्का होते 
ही घट जाता है या नष्ट हो जाता है। वह वास्तवमे प्रेम 
नहीं है। वहाँ काम ही प्रेमके नामपर राज्य कर रहा है। 
छिनहि 'चढे, छिन ऊतरे, से तो प्रेम न होय । 
अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहादे सोय ॥ 
अन्यत्र कहा गया है-- 
सवंथा ध्वंसरहितं सस्यपि ध्वंसकारणे । 
यक्भावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीर्तितः ॥ 
“ध्वंसका कारण वर्तमान होनेपर भी जो सर्वथा ध्वंसरहित 
है, इसप्रकारके परस्परके भावको प्रेम कहते हैं |? अर्थात्‌ 
प्रेमास्पदका धन नष्ट हो गया, रूप जाता रहा, उसके सदूगुण 
दुगुणामे परिणत हो गये, उसने आदर-सत्कार या प्रेम करना 
छोड़ दिया, वह पद-पदपर तिरस्कार करता है, हमारा अपमान 
करके हमारे ही सामने दूसरेको आदर देता है, उसमें हजारों 
दोषोंका उदय हो गया है, ऐसी अवस्थामे प्रेम नष्ट होना 
ही चाहिये । संसारमै ऐसी अवस्था हो हो जाती है; परन्तु 
इस स्थितिम भी जो प्रेम कभी घटता नहीं, बल्कि दिनो- 
दिन बढ्ता ही रहता है, उसीका नाम यथार्थ प्रेम है। 
रसखान कहते हैं-- 
बिनु जोबन गुन रूप घन, बिनु खारथ हित जानि । 
सुद्ध कामनात रहित, प्रम सकल रसखानि ॥ 
अति सूच्छम, कोमल अतिहि, अति पतरो, अति दूर । 
अम कठिन सनतं सदा, नित इकरस मरपूर॥ 
रसमय स्वामाविक, बिना स्वारथ, अनर महान । 
सदा एकरस बढ़त नित, सुद्ध प्रम रसखान ॥ 
प्रेमकी बाढ़ कमी रुकती ही नहीं--इस चन्द्रकलाकी 
कमी पूर्णिमा नहीं होती। 
अम सदा बढ्यै करे, ज्यों ससिकरा सुबेष। 
पै पूना यार्म नहीं, ताते कबहुँ न सेष॥ 
और ऐसा प्रेम वस्तुतः केवळ भगवानमें उनके प्रेमी 
भक्तका ही हो सकता है | देवर्षि नारदजी ऐसे प्रेमका लक्षण 
बतलाते हुए कहते हैं. 
अनिवंचनायं प्रेमखरूपम्‌ । मूकास्वाद्नवत्‌। प्रकाइयते 
क्कापि पात्रे । गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणबर्धमान- 
सविच्छिन्नं सूदमतरमचुभवरूपम्‌। तस्प्राप्य तदेवावलोक- 
यति, तदेव शृणोति, तदेव चिन्तयति॥ (नारदसृत्र ५१-५५) 
अर्यात्‌ 'प्रेमके स्वरूपका उसी प्रकार वर्णन नहीं किया 
जा सकता, जसे गूँगा खादका वर्णन नहीं कर सकता | 
ऐसा प्रेम किसी विरळे भाग्यवान्‌ अधिकारी ( परम विषय- 
विरागी भगवदनुरागी ) मक्तर्मे ही प्रकट होता है। यह 
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प्रेम गुणांसे रहित है, इसमें कामनाकी गन्ध नहीं है, यह 
हर क्षण बढ़ता ही रहता है। इसका प्रवाह सदा अडूट 
रहता है, यह अति सूक्ष्म है, केवल अनुंभवसे जाना जा 
सकता है । इस प्रेमको पा करके भक्त केवल प्रेमको ही 
देखता है, प्रेमको ही सुनता है और प्रेमका ही चिन्तन 
करता है।? वहाँ प्रेम और प्रेमास्पदमें कोई अन्तर नहीं 
रह जाता । क्योंकि ` 

' प्रेम हरीको रूप है, त्यों हरि भ्रेमसरूप। 

एक होइ द्वैमें रसै, ज्यों सूरज अरु धूप॥ 

इसी प्रेममावको प्रात गोपियोंकी दशाका वर्णन करते 
हुए भक्त कविगण क्या कहते हे--कुछ नमूने देखिये-- 

( १ ) नित देखो तित स्याममई है । 
स्याम कुंज बन जमुना स्यामा, स्याम गगन घनघटा छई है।। 
सब रंगनमें स्याम मरो है, कोग कहत यह बात नई है! 
में बोरी, की खोगनहीकी स्याम पुतरिया बदर गई है ॥ 


' चन्द्रसार रबिसार स्याम है, सुगमद स्याम काम बिजई है । 


नीलकंठको कंठ स्याम है, मर्नो स्यामता बेळ बई है 0 
खतिको अच्छर स्याम देखियत, दीपसिखापर स्यामतई है। 
नरदेवनकी कौन कथा है, अरुख न्रह्म-छबि स्याममई है ॥ 
(२) कानन दूसरे नाम सुने नहिं, एकहि रंग रंगो यह डोरो \ 
चेखिहु दूसरो नाम कढे, रसना मुख बाँचे हराहक बोरो॥ 
ठाकुर चित्तकी वृत्ति यहै हम कैसेहु टेक तजे नहिं मोरो । 
बावरी वे अँखियो जरि जायें जो सॉवरो छाँडि निहारति गोरो॥ 
(३) पहले ही जाय मिळे गुनमें सवन, फेरि 

रूपसुधा मधि कीनो ननहूँ प्यान है। 
हँसनि, नटनि, चितवनि, मुसुकानि, 

सुघराई, रसिकाई मिही मति पय-पान है॥ 


मोहि-मोहि मोहनमयी री मन मेरो भयो, 
'हरीचंदश भेद न परत पहचान है । 
कान्ह .भये प्रानमय, प्रान मये कान्हमय, 
हियमें न जानि परै कान्ह है कि प्रान है ॥ 
(४) बाटनमें घारनमें बीथिनमें बागनमें, 
बुच्छनमें ेरिनमें बाटिकामें बनमें \ 
दरनमें दिवारनमें देहरी दरीचनमें 
हीरनमें हारनमें भूषनमें तनमें ॥ 
काननमें कुंजनमें गेपिनमें गायनमें, 
गोकुरुमें गोघनम॑ दामिनिर्में घनमें। 
जहाँ जहाँ देखो तद्द स्याम ही दिखाई देत, 
सारिगराम छाइ रक्षी नेननमें मनमें ॥ 
(५) कहि न जाय मुखस कळू स्याम-प्रमकी बात) 
नमजरु थक चर अचर सब स्यामहि स्याम रुखात ॥ 
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ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहिं काळ \ 
अपनीदूँ सुचि ना रही, रक्षी एक नँदकाक ॥ 
को, कासा, केहि बिधि, कहा कहै हृदयकी बात । 
हरि हेरत हिय हरि गयो, हरि सरबत्र लात ॥ 
(६) नारायण जाके हृदय सुन्दर स्याम समाय । 
फूल पात फक डारमे ताको वही ठ्खाय॥ 
दर दिवार दरपन भये, जित देखा तित तोहि । 
काकर पाथर ठीकरी भये आरसी मोहि॥ 
इसप्रकार कृष्णमय जगत्‌ देखनेवाली गोपियोंकी एक 
गाथा इसप्रकार है--दिन-रात भीकृष्ण-चर्चामें लगी हुई 
गोपियोंसे एक दिन एक गोपीने पूछा-“बहिन ! क्या कहूँ 
नन्दबाबा गोरे, यशोदाजी गोरी, दाऊजी गोरे, घरमरमें 
सभी गोरे, हमारे श्यामसुन्दर ही साँबरे केसे हो गये !! इस- 
पर एक कृष्णदर्शनमयी गोपीने कहा- बहिन ! क्या 
तू इतना भी नहीं जानती--अरी ! 


कज्रारी अँखियानमें बस्यो रहत दिन-रात । 
पीतम प्यारो हे सखी, तातं सावर गात॥ 


कितने रहस्यकी बात है, गोपीकी कजरारी आँखोंमे 
केवल कृष्ण ही बसता है, जगतूमें उसकी आँखें और किसी- 
को देखती ही नहीं ! कुछ लोग कहा करते हैं कि गोपियाँ 
भगवानको सर्वव्यापक नहीं मानती थीं। यह उनकी भूल 
है । गोपियाँ एक भगवानको ही देखती थीं, दूसरी कोई 
वस्तु ही नहीं, तब कौन किसमें व्यापक हो ! 


इसप्रकार श्रीकृष्णके दिव्य प्रेममें डूबी हुई गोपियोके 
चरण-पङ्कज-परागको बार-बार नमस्कार करके अब आगे 
बढ़ना है। 


गोपी-प्रेम 

गोपी-प्रेममें रागका अभाव नहीं है, परन्तु वह राग सब 
जगहसे सिमटकर, भुक्ति और मुक्तिके दुर्गम प्रलोमन-पवं्तो- 
को लॉघकर केवल श्रीकृष्णमें अर्पण हो गया है । गोपियांके 
मन-प्राण सब कुछ श्रीकृष्णके हैं । इहलोक और परलोकमें 
गोपियाँ भ्रीकृष्णके सिवा अन्य किसीको भी नहीं जानतीं । 
उनका जीवन केवळ भ्रीकृष्णसुखके लिये है; उनका 
जागना-सोना, खाना-पीना, चलना-फिरना, श्टङ्गार-सजा 
करना, कबरी बाँघना, गीत गाना, बातचीत करना, सब 
श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेके लिये है; श्रीकृष्णको सुखी 
देखकर ही सम्पूर्ण कामनाओँसे सर्वथा झल्य उन गोपियांको 
अपार सुख होता है। भगवानने खयं कहा है-- 

निजाङ्गसपि या गोप्यो ममेति समुपासते । 

ताभ्यः परं न से पार्थ ! निगूढग्रेमभाजनम्‌॥ 

ह अजुन ! गोपियाँ अपने शरीरकी रक्षा मेरी सेवाके 


गोपी-प्रेम 
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लिये ही करती हैँ । गोपियाको छोड़कर मेरा निगूढ प्रेम- 
पात्र और कोई नहीं है |? 
यहाँ यह प्रश्न होता दै कि सुखसमुद्र, विज्ञानानन्दघन 
भगवानको सुख पहुँचाना केसा, क्या गोपियोँके द्वारा ही 
भगवानको सुख मिळता है ! भगवान्‌ क्या स्वयं सुख-संदोह 
नहीं हैं ! हैं क्यों नहीं, शक्तिमान्‌ भगवानकी ही हादिनी 
शक्ति तो श्रीराधिकाजी हैं; वे इस शक्तिको अपनी वंशी- 
ध्वनिद्वारा सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं, भगवानकी 
शक्ति स्वाभाविक ही अपनी सारी अनुगामिनी अंगशक्तियाँ- 
सहित सदा-सवंदा भगवानकी ओर खिंचती रहती है और 
भगवान्‌ उस आह्वादको पाकर पुनः उसे उन्हीं शक्तियों की -- 
प्रेमी भक्तांको बॉट देते हैं । भक्त भगवानकी वाँसुरीकी 
श्वनि-भगवानका आवाहन सुनकर,घर-द्वारकी सुघि सुलाकर, 
प्रमत्त होकर, अपना सर्वस्व म्योछावरकर, मगवानको सुखी 
करनेके लिये दौड़ता है | भगवान्‌ उसकी दी हुई सुखकी 
भेटको स्वीकार करते हैं और फिर उसीको-लोटा देते हॅ । 
दपंणमें अपनी शोमा भरकर दपंणंको शोमायुक्त बनानेवाला 
पुरुष उस शोभाको स्वयं ही वापस पा जाता है और वह 
सुख लौटकर उसीको मिळ जाता है। इसी प्रकार परम 
सुखसागर भगवान्‌ गोपियोंके सुखकी भेटको स्वीकारकर, 
उनकी इस कामनाको, कि श्रीकृष्ण हमें देखकर, हमारी 
सेवा स्रीकारकर, हमारे साथ खेलकर सुखी हों, पूरी 
कर देते हैं। भगवान्‌ सुखी होते हैं और वह सुख अपरिमित- 
रूपमें बढ़ा करके उन्हींको दे देते हें । गोपियोंके प्रेमकी 
यही विशेषता है कि गोपियाँको निज सुखकी कामना रत्ती- 
भर भी नहीं है । उन्हे अपने सुखके लिये कल्पना ही नहीं 
होती । वे तो अपने द्वारा श्रीकृष्णकों सुखी हुआ देखकर 
ही दिन-रात सुख-समुद्रमै डूबी रहती हैं । गोपियोंका प्रेम 
काम-कालिमाञूत्य है, वह निर्मल भास्कर दै, सर्वथा दिव्य 
है, अलौकिक है ! भीचेतन्यचरितामृतमे “कामः और 
“प्रेम” का भेद बतलाते हुए कहा द 
कामेर तात्प निज संभोग केयू, 
कुष्ण-सुस्र तातपये प्रेस तो. प्रबरु \ 
लोक-घमे, वेद-घम, देह-घमं, कर्म, 
चेय, देह-सुख आत्म-सुख ममे ॥ 
सवे लाग करये, केरे कृष्णेर भजन, 
कृष्ण-सुख-हेतु करे प्रेसेर सेवन \ 
अतएव काम-प्रेमे बहुत अन्तर, 
काम अन्घतम, प्रेम निभे भास्कर 0 
काम और प्रेममें बड़ा ही अन्तर है, इम विषय- 
विमोहित जीव कामको ही प्रेम मानकर पाप-पडूसे फेस 
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जाते हैं | काम जहर मिला हुआ मधु है, प्रेम दिव्य खर्गीय 
सुधा है । काम थोड़ी ही देरमें दुःखके रूपमें बदल जाता 
है, प्रेमकी प्रत्येक कसकमें ही सुखसुधाका खाद मिळता 
है। काममें इन्द्रिय-तपि-इन्द्रियचरितार्थता है, प्रेममें 
तन्मयता, प्रियतम-सुखकी नित्य प्रबळ आकांक्षा है। काममें 
इस्दिय-तृतति सुखरूप दीखनेपर भी परिणाममें डुःखरूप दे; 
प्रेम सदा अतृस्त होनेपर भी नित्य परम सुखरूप है। काम खण्ड 
है, प्रेम अखण्ड है। काम क्षयशील है, प्रेम नित्य वर्धनशील 
है। काममें विषयतृष्णा है, प्रेममे विषयविस्मरण दै | कामका 
लक्ष्य विषय है, आत्मतृसि है; प्रेमका विषय पूर्ण त्याग है 
और चरम आत्मविस्मृति है । 
यथार्थ प्रेमसे ही कामका नाश हो जाता है । यद्यपि 
प्रेमी अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचानेकी इच्छाको कामना 
ही मानता है और समस्त इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि एकमात्र 
प्रेममुखी होनेसे उसे कामना ही कहते हैं; परन्तु वह शद्ध 
प्रेम ययार्थमे काम नहीं है । गोतमीय तन्त्रमें कहा दै-- 
प्रेमेव गोपरामाणां काम इस्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । 
हत्युद्धघादयोञ्प्येत वान्छान्त भगवसत्थ्रियाः ॥ 
“गोपियोंके प्रेमका नाम काम होनेपर भी वह असलम काम 
नहीं, किन्तु शुद्ध प्रेम दै । महान्‌ भगवद्भक्त उद्धव-सरीखे 
महात्मा इसी “काम? नामक प्रेमकी अभिलाषा करते हैं ।? 
क्योकि गोपियोंमें निजेन्द्रिययुखकी इच्छा है ही नहीं । वे 
“तो औमगवानको भगवान्‌ समझकर ही अपने सकल अङ्गोको 
अपणकर उन्हें सुखी करना चाहती हैं। श्रीचैतन्य- 
'चरितामृतमे इन विषयासक्तिञ्चत्य श्रीकृष्णगतप्राणा गोपियाँ- 


के सम्बन्धमे कहा है-- . ” 
निजेन्द्रिम-सुख-हदेतु कामेर तात्पर्य, 
कृष्णसुख तात्पर्यं गोपीभावदर्य \ 


निजेन्द्रिय सुख-वाम्छा नहे गोपिकार , 
` कृष्ण-सुख-हेतु करे संगम बिहार ॥ 
आत्मसुखदुःख गोपी ना करे विचार,  . 
कृष्ण-सुख-हेतु करे सब व्यवहार । 
कृष्ण बिना आर सब करि परित्याग , 
कृष्ण-सुख-हेतु करे शुद्ध अनुराग ॥ 
अपना तन, मन, घन,रूप,योवन, लोक-परलोक-सबको 
श्रीकृष्णकी सुखसामग्री समझकर श्रीकृष्ण-सुखके लिये शुद्ध 
अनुराग करना ही पवित्र गोपीभाव है। इस गोपीभावमें 
मधुर रसकी प्रधानता है | रस पाँच हैं-शान्त, दास्य, सर्य). 
वात्सल्य और माये । लौकिक और ईश्वरीय-दिव्य-मेदसे 
ये पोंचों रस दो प्रकारके हैं, अर्थात्‌ लौकिक प्रेम भी 
अक्त पाच प्रकारका है और दिव्य प्रेम मी पाँच प्रकारका 


कल्याण 
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है । परन्तु इन पाँचोमें मधुर रस-कान्ताप्रेम सबसे ऊँचा दै । 
क्योंकि इसमें शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य--ये चारों ही 
रस विद्यमान हैं। यह अधिक गुणसम्पन्न होनेसे 
अधिक स्वादिष्ठ है, इसीलिये इसका नाम “मधुर' है | इसी- 
प्रकार दिव्य प्रेममें भी कान्ताप्रेम-मधुर रस ही स्वंप्रधान 
है। शान्त और दास्य-रसमें भगवान्‌ ऐश्वयंशाली हें, 
मैं दीन हुँ; भगवान्‌ खामी हैं, मैं सेवक हूँ--ऐसा भाव 
रहता है। इसमें कुछ अलगाव-सा है, भय है और संकोच है; 
परन्तु सख्य; वात्सल्य और माधुर्यमे क्रमशः भगवान्‌ 
अधिकाधिक निज जन हैं, अपने प्यारे दै, प्रियतम हें; इनमें 
भगवान्‌ ऐश्वयंको भुलाकर, विभूतिकों छिपाकर सखा, 
पुत्र या कान्तरूपसे भक्तके सामने सदा प्रकट रहते हैं, इन 
रसोमें प्रार्थना-कामना है ही नहीं । अपने निज-जनसे 
प्रार्थना केसी ! उसका सत्र कुछ अपना ही तो है ! इनमें भी 
कान्तमाव सर्वप्रधान है । कान्तमावमें पिछले दोनों रसांका- 
सख्य और वात्सल्यका पूर्ण समावेश है । यहाँ मगवानकी 
सेवा खूब होती है, इतनी होती है कि सेवा करनेवाला भक्त 
कमी थकता ही नहीं; क्‍योंकि यह मालिककी सेवा नहीं है, 
प्रियतमकी सेवा है । प्रियतमके सुखी होनेमें ही अपार सुख 
है, जितना सुख पहुँचे, उतना ही थोड़ा; क्योकि प्रियतम- 
को जितना अधिक सुख पहुँचता है, उतना ही अपार सुख- 
का अनुभव प्रियतमाको होता है । 

यह कान्ताभाव दो प्रकारका है-खकीया और परकीया । 
छौकिक कान्तामावमें परकीया-माव त्याज्य है, घृणित है, 
क्योंकि उसमें अज्ञ-सज्ञरूप कामवासना रहती है और 
प्रेमास्पद “जार-मनुष्य? होता है । परन्तु दिव्य कान्ताभावर्मे- 
परमेश्वरके प्रति होनेवाले कान्तामावमें परकीया-भाव ग्राह्य 
है, वह खकीयासे श्रेष्ठ हे । क्‍योंकि इसमें कहीं अङ्ग-सङ्ग या 
इन्द्रियतृत्तिकी आकांक्षा नहीं है । प्रेमास्पद पुरुष जार नहीं 
१ स्वयं 'विश्वात्मा भगवान? हैं, पति-पुत्रोंके और अपने 


सबके आत्मा, परमात्मा हैं | इसीलिये गोपी-प्रेममें परकीया- 
भाव माना जाता है | यद्यपि स्वकीया पतित्रता स्री अपना 


नाम, गोत्र, जीवन, धन, घमं सभी पतिके अर्पणकर 
प्रत्येक चेष्टा पतिके लिये ही करती है, तथापि परकीया-भावमें 
तीन बातें विशेष होती हैं। प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, उससे 
मिळनेकी अतृप्त उत्कण्ठा और प्रियतमर्मे दोषदृष्टिका सर्वथा 
अभाव । खकीयामें सदा एक ही घरमै एक साथ निवास 
होनेके कारण ये तीनों ही बातें नहीं होतीं । गोपियाँ 
भगवानको नित्य देखती थीं; परन्तु परकीया-भावकी 


प्रधानतासे क्षणमरका वियोग भी उनके लिये असह्य हो 
जाता था, आँखोपर पलक बनानेके लिये वे विघाताको ' 
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कोसती थीं; क्योंकि पलक न होते तो आँखें सदा खुली ही 
रहतीं । गोपियां कहती ह 
अटति यद्भवानह्नि काननं 
चूटियुंगायते स्वामपझ्यताम्‌। 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखन्च ते 
जड उदीक्षतां पक्ष्षकृद्दशास्‌ ॥ 
( भीमद्भा० १०। ३१ । १५) 
“जब आप दिनके समय वनमें विचरते हैं तब आपको 
न देख सकनेके कारण हमारे लिये एक-एक पल युगके 
समान बीतता है । फिर सन्ध्याके समय जब वनसे लौटते 
समय इम घुँछुराली अलकावलियोसे युक्त आपके श्रीमुखको 
देखती हैं, तब हमें आँखोमें पलक बनानेवाले ब्रह्मा मूर्ख 
प्रतीत होने लगते हैं | अर्थात्‌ एक पलक भी आपको देखे 
बिना हमें कल नहीं पड़ती ।? 
भगवानका नित्य चिन्तन करना, पलभरके अदर्शनमें 
भी महान्‌ विरइ-वेदनाका अनुभव करना, ओर सर्वतो- 
भावसे दोषद्शनरहित होकर आत्मसमर्पण कर चुकना 
गोपियाँका स्वभाव था । इसीसे वे उस प्रियतम-सेवाके 
सामने किसी बातको कुछ भी नहीं समझती थीं। लोक- 
वेद सबकी मर्यादाको छोड़कर वे कष्णानुरागिणी बन गयी 
थीं । भोग और मोक्ष दोनों ही उनके लिये संथा तुच्छ 
और त्याज्य थे । भगवानने स्वयं कहा है-- 
ता मन्मनस्का मत्पराणा मदर्थे व्यक्तदेहिकाः । 
ये त्यक्तछोकघमोश्च मदर्थे तान्‌ बिभम्येहम ॥ 
( ऑऔमद्भा० १० । ४६ ॥ ४) 
न पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावंभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिडीरपुनर्भवं चा 
मय्यपितास्मेच्छति सहिनान्यद्‌ ॥ 


(श्रीमद्भा० ११। १४ । १४) 

पि उद्धव ! गोपियोंने अपने मन और प्राण मुझमें 
अर्पण कर दिये हैं । मेरे लिये अपने सारे शारीरिक 
सम्बन्धांको और लोकसुखके साघनोंको त्यागकर वे मुझमें 
ही अनुरक्त हो रही हैं । में ही उनके सुख और जीवनका 
आधार हूँ । इसप्रकार अपने आस्माको मुझमें अर्पित 
करनेवाला भक्त मुझको छोड़कर त्रझाके पद, इन्द्रके पद, 
चक्रवर्तीके पद, पाताल आदिके राज्य और योगके आठौं 
ऐश्वये आदिकी तो बात ही क्या दै, अपुनरावर्ती मोक्ष भी नहीं 


` चाहता।' ऐसे भक्तोके लिये भगवान, क्या कहते हैं, सुनिये-- 


अनुच्नजास्यहै नित्य पूयेयेत्यङ्त्रिरेणुभिः ॥ 
( श्रीमद्वा० ११। १४ । १६ ) 


गोपी-प्रेम 


९१५ 


“उनकी चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये मैं 
सदा उनके पीछे-पीछे घूमा करता हूँ ।? इसी कारण गीत- 
गोविन्दकारने “देहि मे पदपलवसुदारम्‌? कहकर भगवानके 
द्वारा भीराधाजीके पदकमलकी चाह करायी दै । और इसी 
आघारपर रसिक रसखानजीने कहा है-- 
ब्रह्म में दूँ्थो पुरानन गनन, नेद-रिचा सुनि चौगुने चायन । 
देख्यो सुन्यो कबहूँ न किते वह कैसे सरूप औ कैसे सुमायन ॥ 
टेरत हेरत हारि पर्या, रसखानि बतायो न लोग-रुगायन \ 
देख्यो, दुर्यो वह कुंज-कुटीरमें बेठयो पळोटत राधिका-पायन ॥ 
यद्यपि भक्त कभी यह चाहता नहीं कि भगवान 


प्रियतम मेरे पैर दावे, परन्तु वहाँ तो सर्वथा ऐक्य होता 


है । कोई छोटा-बड़ा रहता ही नहीं। महाभारतमें सखा-मक्त 
अर्जुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके व्यवहारका वर्णन सज्ञयने 


कौरवोंकी राजसमामें किया हे । अर्जुनसे ही जब वेसा 
व्यवहार था तब गोपियोंके समान मक्तोंकी तो वात ही 


निराली है । गोपिर्योका परकीया-माब दिव्य है । 
लौकिक विषय-विमोहित मनवाले मनुष्य इसका यथार्थ 


भाव नहीं समझकर अपने दृत्तिदोषसे दोषारोपण कर बेठते 
हैं । असलमे ब्रजगोपिकाओका प्रेम अत्यन्त उच्चतम 
अवस्थापर स्थित है | मधुर रस उत्तरोत्तर बढ्ता हुआ प्रेम, 
स्नेह, मान, राग, अनुराग और मावपयेन्त पहुँच जाता 
है । भावकी पराकाष्ठा ही महाभाव है । यह महामाव केवल 
प्रातःस्मरणीया ब्रजदेवियोमें ही था । श्रीमगवानने प्रेमिक 
भक्तोंकी प्रेमकामना पूर्ण करनेके लिये ब्रजमण्डलमें इस 
सञ्चिदानन्दमयी दिव्य लीलाको प्रकट किया था। गोपी- 
प्रेमकी यह पवित्र लीला भगवानने रमणामिलाषासे अथवा 
गोपियोंकी कामवासनातृत्तिके लिये नही की थी; न तो 
भगवानसें रमणामिलाषा थी और न गोपियोंमें कामवासना 
ही। यह तो की गयी थी जगत्के जीवोके कामनाझाके लिये ! 
व्या डी करते हुए मुनिवर श्रीशुकदेवजी 


विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णो 
अद्धान्वितोऽनुश्चणयादथ वर्णयेद्यः । 
भक्ति परां भगवति ग्रतिछभ्य कासं 
हद्रोगसाइवपद्दिनोस्यचिरेण धीरः ॥ 
( ओमद्भा० २०। ३३ । ४०) 
“जो धीर पुरुष त्रजबालाओंके साथ भगवान्‌ विष्णुके इस 
रासविहारकी कथाको भ्रद्धापूवक सुने या पढ़ेगा वह शीघ्र 
ही भगवानकी पराभक्तिको प्राप्तकर हुदयके रोगरूप काम- 
विकारसे छूट जायगा ।' 
जिस लीलाके भलीमाति समझकर द्ापूर्वक सुनने- 
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पढ्नेसे ही इद्रोग-कामविकार न्ट होकर परामक्ति प्रास 


होती है, उस लीलाके करनेवाले नायक भीमगवान्‌ और उनकी 
प्रेयसी नायिका गोपिकाओंमें कामविकार देखना या कडषित 
मानवी व्यमिचारकी कल्पना करना कामविमोहित विषयासक्त 
मनुष्योंके बुद्धिदोषका ही परिणाम है ब्रजळीला परम 
पवित्र है, इस बातको प्रेमीजन मलीमाँति जानते हैं और 
इसीसे नारद-सहदा देवर्षि और शिव-सद्दश महान्‌ देव 
उसमें सम्मिलित होनेकी वाञ्छासे गोपीभावमें दीक्षित होते 
हैं । मृत्युकी बाट देखनेवाले राजा परीक्षितको महाज्ञानी 
झुकदेवजी इसीलिये ब्रजलीला सुनाते हैं, जिससे सहज ही 
पराभक्तिको प्राकर परीक्षित भगवानके असली तत्व- 
को जान लें और भगवानको प्राप्त हो जायें | भगवान्‌ 
भीकृष्णने श्ञाननिष्ठाके नामसे पराभक्तिप्राप्तिका क्रम (और 
उसका फळ) बतलाते हुए कहा है-- १ 
बुद्धया विज्युद्धया युक्तो त्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्‌ विषयांस्स्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
चिचिक्तसेची छध्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकार बळं दपं कामं क्रोध परिग्रहम्‌ । 
चिसुच्य निर्मम: शान्तो बह्मसूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु सूतेषु मद्भक्तिं भते परास्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(गीता १८ । ५१-५५) 
'अथांत्‌ जब मनुष्य विशुद्ध बुद्धिसे युक्त, एकान्तसेवी, 
मिताहारी, मन-वाणी-शरीरको जीता हुआ, सदा वैराग्यको 
धारण करनेवाला, निरन्तर ध्यानपरायण, दृढ़ धारणासे 
अन्तःकरणको वशमे करके शब्द, स्पशादि विषयोंको त्यागकर, 
राग-द्वेषको नष्ट करके, अहंकार, बल, दपे, काम, क्रोध और 
परिग्रहको छोड़कर ममतारहित, शान्त हो जाता है, तमी वह 
ब्रह्मप्राप्तिके योग्य होता है; फिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसन्न- 
चित्त रहनेवाळा वह न किसी वस्तुके लिये शोक करता है 
. ओर न किसी वस्तुकी आकांक्षा ही करता है और सब 
प्राणियोमें समभावसे भगवानको देखता है, तब उसे मेरी 
प्रामक्ति प्राप्त होती है । उस पराभक्तिके द्वारा मेरे तत्त्वको 
अळीमाति जानता है कि मैं किस प्रभाववाला हूँ । इसी 
पराभक्तिसे मुझको तस्वसे जानकर भक्त तदनन्तर ही मुझमें 
मिल ह 
यानपूवक देखा जाय तो गोपियोंमें उपर्युक्त सभी 
, बातें पूणेरूपसे थीं, विशुद्ध बुद्धिका इससे बढ़कर क्या सबूत 


कल्याण 
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नन्न्न्न्स्न््त् य्य 
हो सकता है कि वह सदा भगवान्‌ भीकृष्णमें ही लगी रहे | 
श्रीकृष्णमिलनके लिये एकान्तसेवन शरीरसे ही नहीं, मनसे 
भी एकान्त रहना, खान-पान भूल जाना, मन-वाणी- 
शरीरको विषयाँसे खींचकर एकमात्र प्रियतम भीकृष्णमें 
लगाये रखना, घर-परिवार आदि किसी भी भोगपदाथमें 
राग न रखना, निरन्तर प्रियतम श्रीकृष्णके ध्यानमें प्रमत्त 
रहना, मनमें भ्रीकृष्णी दृढ़ घारणासे अन्तःकरणको 
श्रीकृष्णमय बनाये रखना, श्रीकृष्णविषयक पदाथाँके सिवा 

अन्य सभी शब्द-स्पर्शादि विषयोंको त्याग देना, जगत्‌की दृष्टिसे 
किसी मी पदार्थमें राग-द्वेष न रखना, अहंकार, बल, दप, 
काम, क्रोध और परिग्रह सबका श्रीकृष्णमें उत्सग कर देना; 
घर-द्वार ही नहीं, स्वगं और मोक्षमें भी ममत्व न रखना; 
चित्तको सदा श्रीकृष्णके स्वरूपम समाहित रखकर 
जगतूके विषयाँसे शान्त रखना और श्रीकृष्णको ब्रह्मरूपसे 
पहचानकर उनसे मिळनेके लिये व्याकुल होना गोपियोंके 
चचरित्रमें पद-पदपर प्रात होता है। इसके सिवा उनका 
निस्यानन्दमयी होकर सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें 
इष-शोकसे रहित होना और सर्वत्र श्रीकृष्णको सब प्राणियोमें 
देखना भी प्रसिद्ध ही है । साधकोंको दीर्घकालके महान्‌ 
साघनसे प्राप्त होनेवाली ये बातें गोपियांमें स्वाभाविक थीं, 
इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें अपना रहस्य खोलकर 
बतला दिया और अपने खरूपका साक्षात्‌ दर्शन कराकर 
उनके साथ दिव्य क्रीड़ा करके. उन्हें श्रीकृष्णरूप बना 
छिया । ज्ञानियाँसे विशेषता यह रही कि इसमें सारी बातें 
केवल विचारके आधारपर न रहकर प्रत्यक्ष इन्द्रियगम्य 
हो गयीं । साक्षात्‌ परब्रह्म महान्‌ सुन्दर द्विभुज मुरली- 
मनोइररूपधारी बनकर स्वयं भक्तोंके साथ नाचे । अपनी 


-रूपमाधुरीसे भक्तोके चित्तको चुराकर अपनी सुरली-ध्वनिसे 


प्रेमी भक्तोको खींचकर अपने पास बुला लिया और उन्हें 
सब प्रकार कृतार्थ किया । एक महात्माने दिव्यदृष्टिसे 
देखकर सखी-भायमें प्रवेश हो कहा था- 
अणु सखि कौतुकमेकं नन्द्निकेताङ्गणे मया इष्टः । 
योघू छिघू सराङ्गो नृस्यद्चेदान्तसिद्धान्तः ॥ 

'हे सति | एक कोतुककी बात सुन । मैंने आज बाबा 
नन्दके ऑगनमें वेदान्तके चरम सिद्धान्त ब्रह्मको गोधूलि 
धूसरिताङ्ग हुए नाचते देखा ।? 

ग्यानी बोघ हद मं लीन १ 
निरखत पै क स प ॥ 
ग्यानी ढिग गंभीर हीरे सचित्‌ ब्रह्मानंद । 
भ्रमी सँग खेळत सदा चंचल प्रेमानंद ॥ 
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संख्या ६ ] गोपी-प्रेम ९१७ 
ग्यानी ब्रह्मानंद सों रहत सदा भरपूर १ ब्रजरसरसीले साह कुन्दनलालजी श्रीललितकिशोरीजी 
चै प्रेमी निरखत सुखद दुर्म हरिको नूर ॥ बने हुए कहते 
प्रेमी भाग्य सराहि मुनि ग्यानी बिमठ बिबेक \ नेन-चकोर सुख न्चन्दहूचे वारि डार 
चहें सुढुरकम प्रेमपद तजि निजपदकी टेक ॥ वारि र \ 

रूपमाधुरी प्रानहूकों वारि डारों हसन दसन लाळ 
भगवानकी उस रूपमाधुरीका वर्णन कौन कर सकता है! बि ह कुडा > धी कोरपे॥ 
वे एक बार जिसकी ओर प्रेमकी नज्रसे देख लेते, उसीपर ज ME पव पाळ 


प्रेमसुघा बरसाकर उसे अमर कर देते, उसकी सारी 
विषयासक्तिको नष्टकर अपना प्रेमी बना लेते । पण्डितराज 
जगन्नाथ कहते हें 

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं घुन्दाचने चारयन्‌ 

घुन्दूं कोऽपि गवां नवास्बुद्‌ निभो बन्धुने कार्यस्त्वया । 

सौन्दर्याखृतसुद्गिरद्भिरमितः सम्मोद्य मन्दस्मितै- 

रेष स्वाँ तव चछभांश्च विषयानाझु क्षयं नेष्यति ॥ 

५२चित्त ! तेरे हितके लिये तुझे सावधान किये देता हूँ । 

कहीं तू उस बृन्दावनमें गाय चरानेवाले, नवीन नीलमेघके 
समान कान्तिवाले छेळको अपना बन्धु न बना लेना; वह 
सौन्दर्यरूप अमृत बरसानेवाली अपनी मन्द मुसकानसे 
तुझे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयाँको तुरन्त नष्ट कर 
देगा !' अद्वेतसिद्धिकार मधुसूदनखामीजीको भी उसकी 


रूपछटाके फन्देमें पड़कर स्वाराज्यसिंहासनसे च्युत होना 
पड़ा । वे कहते हैं 


अद्वेतवीथीपथिकेरुपास्या 
स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षाः । 

शठेन केनापि वयं हठेन 
दासीकृता ग्रोपवधूविटेन ॥ 


“अद्वेतमार्गके अनुयायियोंद्वारा पूज्य तथा खाराज्यरूपी 
सिंहासनपर प्रतिष्ठित होनेका अधिकार प्राप्त किये हुए हमें 
गोपियोंके पीछे-पीछे फिरनेवाळे किसी धूतेने हठपूर्वक 
(जबरदस्ती, इच्छा न रहनेपर भी) अपने चरणोंका गुलाम 
बना लिया ।? भक्त लीलाशुकजी उस बालकृष्णकी छबिके 
जादूसे डरकर सबको सावधान करते हुए कहते हैँ 

सा यात पान्थाः पथि भीसरथ्या 

दिगम्बरः कोऽपि तसारनीळः । 
विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बबिम्बे 
धूतः समाकषंति चित्तवित्तम्‌ ॥ 

“अरे पथिको | उस रास्ते न जाना । वह गली बड़ी 
भयावनी है । वहाँ अपने नितम्बबिम्त्रपर हाथ रक्खे जो 
तमालके तुल्य नीले रंगका एक नंग-घड़ंग बालक खड़ा है 
बह केवल देखनेमात्रका ही अवधूत हे, असलमें तो वह 
अपने पास होकर निकळनेवाले किसी भी मुसाफिरका 
'मनरूपी घन लूटे बिना नहीं रहता ।' 


अतिहि बर सोहत त्रिमगी लाळ, 
जनत वारौं वा औवाकी मरोरपे ७ 


सर्वस्व वार देनेपर भी वह फिर अपनी तिरछी चितवनकी 


बरछीसे प्रेमी भक्तको घायल करता है। और बारबार 


उसकी ओर झौंक-झाँककर, हॅस-हॅसकर घावपर नमक 
बुरकाता रहता है-- 


देखे री ! यह नंदका छोरा बरळी मारे जाताहै। 

बरछी-सी तिरछी चितवनकी पेनी छुरी 'चराता है ७ 

हमको चायळ देख बेदरदी मंद-मंद मुसकाता है । 

रहितकरिसोरी जखम जिगरपर नौनपुरी बुरकाता है \\ 

इयामकी तिरछी नजरसे घायल प्रेमीका यह जझ्मेजिगर 
कमी सूख ही नहीं सकता, वह सदा हरा रहता है ओर 
उसकी पल:पलकी कसक ब्रह्मानन्दसे भी बढ़कर आनन्द 
दिया करती है । गोपियाँके हृदयमें यह घाव बहुत गहरा 
था । बड़े माग्यसे यह दिनाँ-दिन बढ्नेवाला घाव होता है । 
और स्वयं साँवरेके वैद्य बनकर आनेपर भी यह अच्छा नहीं 
होता । इयामसुन्दरके दर्शनसे ही यह बढ़ जाता है। ओर 
अदर्शन कमी सुहाता नहीं । एकमात्र वही वेद्य हैं; परन्तु 
वैद्य घाव बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। इस घावके बढ्नेम ही 
सुख है, इसीसे घावसे कराइना और बार-बार घाव बढानेका 
कार्यं करना, यही बस प्रेमियोके जीवनका नित्य परम 
सुखदायी दुःख हो जाता दै । 

मुरली और रास 
यही हाल उसकी मुरछीका है । जब वह बजती है तब 


औरोंकी तो बात ही क्या है, निर्बीज समाघिमें स्थित 
योगियोंकी समाधि भी टूट जाती है । 


वह वंशीध्वनि निकलते ही जड़को चेतन ओर 
चेतनको जड़ बना देती है। इसीसे एक बार एक गोपीने 
व्यङ्गसे सुरळीकी महिमा गाते हुए कहा था-- 

सुरहर ! रन्धनसमये मा कुरु सुरळीरवं मधुरम्‌। - 

नीरसमेधो रसतां कृशान्रप्येति कृशतरताम्‌ ॥ 

'हे मुरारे ! अरे, मेरे रसोई बनाते समय तो तुम कृपाकर 
अपनी मुरलीकी मधुर तान न छेड़ा करो, क्योकि उस 
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९१८ कल्याण 
घ्वनिके आते दी मेरी हो चूते लगती है याले) गानकेकार्नेमि पड़ते ही समस्त जज-वनिताओंका मन लकडिया हरी हो चूने हि क याह वळ गानके काना पड़ते दी समस्त अब बनिताओन हैं. वाले) गानके कानोंमें पड़ते ही समस्त जज-वनिताओंका मन 


और आग बुझ जाती है, जिससे रसोई भी नहीं हो पाती ।? 
दूरसे मुरळीकी देर सुनकर एक सखी दूसरीसे कहती द 
सुनती हो कहा मजि जाहु चरे बिच जाओगी नेनके बाननमें । 
यह बेसी 'निवाज' भरी बिषसो बगरावति है बिष प्राननमें ॥ 
अब ही सुवि मूकिह मोरी मदू मंदरो जब मीठी-सी ताननभें । 
कुककानि जो आपनि राखि चहो दे रहो अँगुरी दोउ काननमें॥ 
इस वंशीकी और रासकी कुछ आलोचना किये बिना 
गोपी-प्रेमकी चचा अधूरी रह जाती दे। इसलिये कुछ 
इन विषयोपर भी विचार करना है | 
औकृष्णमिलनके लिये कात्यायनीकी पूजा करनेवाली 
गोपियोंकों वर देनेके दिन भगवानने उनके वस्न इरणकर 
उनके निर्मल और अनन्य प्रेमकी परीक्षा की। उनका सारा 
भेदज्ञान इरण करके उन्हें निर्मल प्रेममथकी अधिकारिणी 
समझकर मिलनका वरदान दिया । वन्नहरणलीलामें पाप 
देखना पापबुद्धिका परिणाम है। जीवात्माका परमात्माके 
सामने कोई पदा नहीं रह सकता । पदो मायामें ही है । 
सबके अन्तरात्मा भगवानसे कोन जीवात्मा अपने अङ्गको 
छिपानेका भाव रख सकता है! वह जत्रतक छिपाता है 
तबतक परमात्माको परमात्मा न समझकर अपने प्रथकृत्वका 
अभिमान बनाये रखता है | चीरहरणसे गोपियोंका यह मोह 
भङ्ग हुआ । उन्होंने भीकृष्णको परमात्मा समझा और जीव- 
भावसे वे अभिमानके पर्देकों तोड़कर प्रभुके सामने हो गयीं । 
` इसके कुछ दिनों बाद गरद्‌पूर्णिमा आयी । भगवानके 
मिलनका दिन आया। शारदीया रजनी, प्रफुल मलिका, 
पूर्ण सुघांशकी सुधामयी मधुर किरणों आदि उद्दीपन 
भावोंसे गोपियोंके ृदयमें एक अलक्ष्य आकांक्षा जाग उठी, 
मानों उनका हृदय किसी वस्तुको चाहने लगा ! यह थी 


श्रीकृष्णममिलनकी कामना । 0 
बस, इसी समय भीकृष्णकी मोहन मुरली बज उठी | 


शारद सुधाकरकी ज्योत्स्नामें, नील यमुनाके निर्मळ सेकतर्मे, 
मन्दानिलसे आन्दोलित माघवी कुञ्ञमें आत्माराम, पूर्णकाम, 
योगेश्वरेधर, नित्य नवनटवर मोहनकी मधुर मुरलीसे 
विश्वविमोहन प्रेमके आवाहनका अनङ्गवर्धक, आनन्ददायक 
सङ्गीत प्रारम्भ हो गया | श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 
- निदाम्य गीत तदनङ्गवधन॑ 
न चजस्त्रियः कृष्णगुह्दीतमानसाः । 


माः 
| स यन्न कान्तो जवछोलकुण्डलाः ॥ 
| (श्रीमद्भा० १०। २९ । ४ ) 
उस अनज्ञवर्षन (ओऔकृष्ण-मिलन-कामनाकों बढ़ाने- 


श्रीकृष्णमय हो गया । वे उसी समय तुरन्त सब कुछ 
छोड़कर अपने प्रियतम श्रीकृष्णके पास चली गयीं। 
उतावलीके कारण किसीने किसीको साथ लेनेका भी कोई 
प्रयत्न नहीं किया | (सव अलग-अलग ही, जो जिस 
अवस्थामें थी, उसी अवस्थामें सत्र कुछ भूलकर दौड़ पड़ीं |) 
उस समय वे इतने वेगसे चलीं कि सारे रास्ते उनके 
कानके कमनीय कुण्डल हिलते रहे ।? 
अनङ्गके बढ़ जानेपर वे अपने-अपने पतियोँके पास न 

जाकर श्रीकृष्णके पास क्यों गयीं ! इसमें कारण है। उनका 
अनङ्ग लोकिक काम नहीं था । श्ीकृष्णमिलनकी योगिजन- 
दुलंम प्रबळ कामना थी, जो किसी अङ्गवाळी न होनेपर 
भी बड़ी प्रबल थी और जिसने उनको बरबस श्रीकृष्णकी 
ओर दोड़नेको बाध्य कर , दिया था । यंशी-ध्वनि 
अखण्डानन्द प्रदान करनेके लिये भगवानका निमन्त्रण था, 
उसे वे कैसे टाल सकती थीं । वंशी कैसे बजी, उसकी 
ध्वनि कहाँतक गयी ! 

रुन्धन्नस्बुस््ृतश्चमत्कृतिपरं ` कुर्वन्‌ सुहुस्तुम्बुरं 

ध्यानादन्तरयन्‌ सनन्दनसुखान्‌ विस्मापयन्‌ वेधसम्‌ । 

औस्सुक्यावछिभिबॅछिं चडुळयन्‌ भोगीन्द्रमाघूण॑यन्‌ 

भिन्द्ञ्षण्डकटाइभित्तिसभितो बभ्राम वंशीध्वनिः ॥ 

“वंशीका वह पवित्र सङ्गीत अपनी सुघामयी स्वरलहरीसे 

समस्त बृन्दावनको आष्ठावित करता हुआ, आकाशमें 


ww 


पहुंचकर जलदसमूहको स्तम्मित करता हुआ, खर्गमें 
देव-गायक तुम्बुरुको पुनः-पुनः चकित करता हुआ; 
ब्रह्मलोकमें सनन्दनादि महामुनियोंकी निर्गुण ब्रह्मकी निर्बीज 
समाधिको भङ्ग करता हुआ, स्वयं प्रजापति ब्रह्माको विस्मित 
करता हुआ, यों ऊध्वलोकमें अपनी विजयपताका फहराकर 
नीचे पाताळकी ओर चला और वहाँ राजा बलिको चौंकाकर 
नागराज अनन्त शेषनागके सहत फणोंको कॅपाकर, अखिल 
क्सम भेदकर भ्रीकृष्णका वह बंश्ीसङ्गीत सब 
परन्तु इतनेपर भी इस आवाहन-सङ्गीतको सुना भक्ताने 
ही, और वे उसी समय दौड़ चले । अब भी इयामकी यह 
वंशी यसे ही बजती है और प्रेमी भक्त अब भी उसे 
सुनते हैं | अस्तु । भक्त-प्रवर भ्रीनन्द्दासजी कहते हैं-- 
सुनत चली जज-बधू गीत-घुनिको मारग गाहे । 
भवन मीत हुम कुंज पुंज कितहूँ अटकी नहिं ॥ 
नाद अमृतको पंथ रँगीको सुच्छम भारी । 
तेहि मग ब्रजतिय चै, आन कोउ नहिं अधिकारी ॥ 
मुरळीकी ध्वनिको लक्ष्य करके उन्मत्तकी भाँति चली 
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और भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-प्रान्तोंमें जा पहुंची । यहाँ 
फिर प्रेम-परीक्षा होती है । खास करके दो बातें देखनी हैं | 
(१) गोपियोंका किसी सांसारिक विषयमें मन आसक्त है या 
नहीं और (२) वे श्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ समझती 
हैं या नहीं । इसीलिये पहले-पहल भगवानूने उनसे कह्दा-- 
स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः । 
नजस्थानामयं कच्चिद्नृतागसनकारणम्‌ ॥ 
(औमद्धा० १० । २९ । १८.) 
है महाभागाओं ! तुम्हारा खागत है। कहो, मैं 
तुम्हारा क्या प्रिय कायं करूँ १ ब्रजमें सब कुशल तो है, 
इस समय अपने यहाँ आनेका कारण तो बताओ १ 
गोपियाँ भगवानकी ऐसी वाणी सुनकर मुस्करा दी, 
कुछ बोलीं नहीं । भगवान्‌ फिर बोले-- 

रजन्येषा घोररूपा घोरसरवनिषेविता । 

प्रतियात ब्रजं नेह स्थेयं ख्ोभिः सुमध्यमाः ॥ 

“हे सुन्दरियो ! देखो, रात्रि बड़ी घोर है। इस समय 
बहुत-से भयानक जीव इघर-उघर फिर रहे हें | इसलिये 
तुमलोग तुरन्त ब्रजकों लौट जाओ । यहाँ ल्लियांका अधिक 
देर ठहरना ठीक नहीं है ।? 

गोपियोंने कुछ उत्तर नहीं दिया | भगवान्‌ फिर बोले-- 
सातरः पितरः पुत्रा आतरः पतयश्च चः । 
विचिन्वन्ति ह्पश्यन्तो मा कृध्वं बन्धुसाध्वसम्‌॥ 

“तुम्हें घरमें न देखकर तुम्हारे माता-पिता, पुत्र, भाई 
ओर पति आदि तुम्हें हूते होंगे । तुम यहाँ डइरकर 
अपने घरवालोंको व्यर्थ घबराहटमें न डालो ।? 

यहाँ भगवानने सांसारिक अति निकटके सम्बन्धियोंकी 
. बात याद दिलाकर यह जानना चाहा कि देखें गोपियोंके 
मनमें उनके प्रति मोह या उनसे भय है या नहीं। ये 
मायिक जगत्में हैँ या इरवराभिमुखी हैं ! परन्तु गोपियाँ 
इस परीक्षामें पास हो गयीं । ऋषिपत्नियाँ यहीं, इसी प्रसङ्गपर 
घर लोट गयी थीं । गोपियाँ कुछ नहीं बोर्ली । उनके 
चित्तर्मे संसारकी आत्मीयताका कुछ मी मोह नहीं जाणत 
हुआ । वे भगवान्‌ परमात्मा भ्रीकृष्णके प्रेममें डूब रही थीं। 

चाँदनी रातकी सुन्दर शोमा देखकर गोपियोंके मनोंमें 
श्रीकृष्णप्रेम जागा था, यह जागति लौकिक थी या दिव्य ! 
इसीको जॉचनेके लिये भगवानने फिर कहा-- 

इष्टं वनं कुसुसितं राकेशकररञ्जितस्‌ । 

यसुनानिळलीलैजत्तरुपछवशोभितस्‌ र ॥ 

तदूयात सा चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन्‌ सतीः । 
क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्‌ पाययत दुह्यत ॥ 
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स्पशंसे शीतल मन्द-मन्द॒ पवनकी गतिसे हिलते हुए 
नवपल़वोसे सुशोभित एवं कुमुद-कुसुम-मण्डित, मनोहर 
इस वृन्दावनकी शोभा देख चुकीं । अव हे सतियो ! देर 
न करो, तुरन्त ही जज लौट जाओ और अपने-अपने पतिया- ` 
की सेवा करो । देखो, बालक और तुम्हारी गार्योके बछडे 
रो रहे होंगे, जाकर उन्हें दूध पिलाओ और गायें ढुदो !” 

सती ख्रीके लिये पति-सेवासे बढ़कर और कोन-सा 
महत्त्वका कार्य हो सकता दै! मगवानते “सती? सम्त्रोघन करके 
पतियाँकी याद दिलायी। माताको पुत्र और ग्वालिनांको 
गौ-बछड़े बड़े प्रिय होते हैं, उनका भी करुण शब्दोर्मे 
स्मरण कराया । इनका मन पति-पुत्रोमें है या सबसे विरक्त 
होकर केवल मुझ भगवानमें है--यह जाननेके लिये 
भगवानने इतनी बातें कहीं। गोपियाँ अब मी कुछ नहीं 
बोलीं। अबकी बार भगवानने अपने बाह्य सोन्द्येकी 
महिमा दिखलाकर--यह जाननेके लिये कि ये केवल सौन्दय- 
पर ही मोहित हैं या मुझे ईश्वर समझकर आयी हें, 
भगवान्‌ बोले 

अथवा सदसिसखेहाङ्धवन्त्यो यन्त्रिताशयाः । 

आगता &्वृपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः॥ 

“अथवा यदि तुम मेरे स्नेइके कारण आसक्तचित्त होकर 
मुझे देखने आयी हो तो कोई दोषकी बात नहीं, क्योंकि 
मुझको देखकर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं । परन्तु-- 

अतुः झुश्नूषणं खरीणां परो धर्मा ह्ममायया । 

तड्न्घुनाञ्च कल्याण्यः प्रजानाञ्चानुपोषणस्‌ ॥ 

दुग्शीलो दुभंगो बृद्धी जडो रोग्यघनो$पि वा । 
पतिः स्थीभिने हातव्यों लोकेप्सुभिरपातकी ॥ 
अस्वग्यंसयशास्यञ्च फल्गु कच्छ भयावहम । 
ज्ञगुप्सितं च सवत्र ओपपस्यं कुङखियाः ॥ 

“हे कल्याणियो ! पति और उसके बन्धुओंकी निष्कपट 
भावसे सेवा करना तथा सन्तानका पालन-पोषण करना 
ही ख्रियोंका परम धम है । जिन ज्ियोंको शुभ गति पानेकी 
इच्छा हो वे अपने अपातकी पतिका किसी प्रकार भी 
त्याग न करे, चाहे वह बुरे खभाववाला, अभागी, इद्ध, 
मूखे, रोगी या निर्धन ही क्यो न हो । कुल-ल्ियांके लिये 
उपपतिकी ( जारकी ) सेवा करना सर्वथा निन्दनीय है, 
इससे खगंकी प्राप्ति नहीं होती, संसारमै अपकीति होती 
है। यह अत्यन्त ही निन्दनीय और भयदायक काय है।? 

भगवानले सब बातें खोलकर कह दीं। यदि सुझको 
मनुष्य मानकर कामामिलाषासे आयी हो तो नरकणामिनी 


“तुम रजनीशकी रष्मियाँसे रञ्जित और यमुनाजलके होओगी, संसारमै अयश होगा । क्योंकि यही वेदे है। 
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or 
इस उपदेशसे भी गोपियाँ नहीं हिली, तब भगवानने 


उन्हें जॉचनेके लिये फिर कहा-- 
अवणाद्नाद्यानान्मयि भावोश्लुकीतेनात्‌ । 
न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रुहान्‌ ॥ 
( अच्छा, मुझमें कुछ महत्त्व समझकर आयी हो तो 
भी ) 'मेरे गुणअवण, दर्शन, ध्यान और कीतंनसे मुझमें 
जैसा प्रेम होता है वैसा पास रहनेसे नहीं होता, इसलिये तुम 
अपने घरोंकों लौट जाओ ।? ऋषिपकियाँ इसी प्रकारकी 
बात सुनकर लौट गयी थीं। परन्तु गोपियाँ नहीं छोटी । 
ऋषिपत्तियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ तो जान लिया 
था, परन्तु उनकी घरोंमें ममता थी । गोपियाँ संसारसे 
सवथा वैराग्यवती और भगवानकी महिमासे पूर्ण परिचित 
थीं। गोपियाँ इस बातकों जानती थीं कि भगवान्‌ समस्त 
जगतके आत्मा हैं । हमारे, हमारे पतियांके, हमारे पुत्रोके-- 
सबके एकमात्र आत्मा हैं । जगदात्मा भगवानमें औपपत्यकी 
(जारपनेकी) कभी कल्पना ही नहीं हो सकती; बड़े-बड़े 
ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी संसारके सारे बन्घनांको तोड़कर 
सबसे उपराम होकर जिन सञ्चिदानन्दघन प्रभुकी प्रासि 
चाहते हैं, वही साक्षात्‌ परमात्मा सुन्दर प्रियतमके रूपमै 
हमारे सामने खड़े हैं, उन्हींके चरणांमे इम उपस्थित हैं । 
अब इन्हें छोड़कर जाना मूता नहीं तो क्या है! अतः 
प्रेममयी गोपियाँ आँखोंमें आँसू. भरकर प्रणयकोपके कारण 
गद्गद हुई वाणीसे बोलीं-- 
सेवं विभो5हति भवान्‌ गदितुं नुशंसं 
सन्त्यज्य सवचिषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह सा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषो भजते सुसुक्षन ॥ 
यत्पत्यपत्यसुहदासबुदृत्तिरङ्ग 
स्रीणां स्वधमे इति धमेविदा त्वयोक्तम्‌ । 
त्वयीशे 
प्रेष्ठो भवांस्तचुः््॒तां किळ बन्धुरात्मा ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। २९। ३१-३२) 
न. खल गोपिकानन्दनो भवा- 


नखिलदेहिनामन्तरात्मइक्‌ । 
` विखनसार्थितो विश्वगुसये 
सख उदेयिवान्‌ सास्वताँ कुले ॥ 
(१०।३१।४) 


ह सर्वव्यापक ! आपको ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने 
देयं। इम अन्य समस्त विषयांको छोड़कर एकमात्र 
आपके चरण-कमळामें ही अनुरक्त हैं। अतः जिसप्रकार 


` आदिपुरुष औनारायण मुसु्षुओोको अपनाते हैं, आप भी 
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इमळोगोंको इसी प्रकार अहण कीजिये, कभी त्यागिये 
नहीं । हे कृष्ण ! आप स्वयं घर्मको जाननेवाले हैं, (सबसे 
बढ़कर धर्म तो आपके चरणोंका आश्रय है फिर आप घर्म- 
विदू होकर केसे इमे लौट जानेको कहते हैं !) आपने जो 
कहा कि पति, पुत्र और बन्धु-वान्घवोंकी सेवा करना ही 
ख्ियोका धर्म है, सो यह उपदेश आप इईश्वरमे ही रहे। 
क्योंकि इस उपदेशके आश्रय आप ही हैं। आप ही 


घर्मकी अन्तिम गति हैं। पति, पुत्र आदि समस्त देइघारियों- 
के आप ही प्रिय बन्धु और आत्मा हैं । निश्चय ही आप 
केवल यशोदाके पुत्र नहीं हैं । बल्कि आप समस्त देहधारियोके 
अन्तःकरणके साक्षी हैं । हे सखे ! ब्रह्माजीकी प्राथनासे आपने 
सम्पूर्ण जगतूकी रक्षाके लिये यदुकुळमें अवतार लिया है ।' 
हमें छलिये नहीं । आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, आपके 
बिना पति, पुत्रादि किसीकी भी सम्भावना नहीं है । सबके 
आश्रय, सबकी गति, समस्त घर्मोके अधिष्ठान, ईश्वरोंके 
ईश्वर आपको छोड़कर हम कहाँ जाये और क्यों जाय ! 
गोपियाँ इस बातको जानती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पूर्ण पुरुषोत्तम वित्ञांनानन्द्घन विश्वात्मा परमेश्वर हॅ । 
परमेश्वर ही सबके आत्मा और चरम गति हैं, अब उन 
परमात्माको पाकर गोपियाँ वहाँसे क्यों हटने लगीं ! उन्होंने 
कहा--'शाञ्रज्ञ पुरुष अपने नित्य प्रिय आत्मारूप आपहीमें 
प्रेम करते हैं । इस छोकमें संसार-दुःख देनेवाले पति- 
पुत्रादिसे उन्हें क्या प्रयोजन हे ! अतः हे परमेश्वर ! आप 
हमपर प्रसन्न दोइये। हमारी चिरकालकी आझालताको 
काटिये नहीं. अब इम किसी प्रकार घर नहीं जा सकतीं। 
हमारा जो चित्त सुखपूर्वक घरमै आसक्त था, 
आपने चुरा लिया, हमारे हाथ घरके कामोंमें लगे थे वे भी 
चेष्टाहीन हो गये और हमारे पैर भी आपके चरणकमलोसे एक 
पग भी नहीं हटना चाइते। हम किसप्रकार घर जायें और वहाँ 
जाकर अब करें भी क्या १? (भ्रीमद्धा० १०।२९।३३-३४) 
मगवान्‌ने भक्तकी परीक्षा की, परीक्षामे भक्त उत्तीर्ण हो 
गया, तब उसे मनवाञ्छित फल दिया। योगेश्वरेश्वर भगवानः 
ने आत्माराम होकर गोपियाँके साथ रमण किया । “रमण” 
शब्द क्रीडावाचक भी है। इससे वैसे भी कोई दोषकी 
बात नहीं होती । इसके बाद भगवान्‌ एक बार 
हो गये | पीछेसे गोपियाँ मगवानके अदशनसे व्याकुल होकर 
भगवानको ढूँढ़ती और विविध विलाप करती रहीं । वे 
बोलीं, भगवान, श्रीगोविन्दकी चरणरज अत्यन्त पवित्र है | 
ब्रह्मा, दिव, रमा आदि भी इसको मस्तकपर धारण करते 
हैं, इमलोग भी इसे मस्तकपर घारण करें ।? याँ करते-करते 
वे भ्रीकृष्णमें तन्मय होकर भ्रीकृष्णकी-सी लीलाएँ करने 
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लगीं । तदनन्तर पुनः भगवानने प्रकट होकर प्रत्येकके साथ 
एक-एक अलग-अलग बनकर रास किया ! 

रासका पहला छोक है-- 

भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुछमछिकाः । 

चीक्ष्य रन्तुः मनश्चक्रे योगमायाुपाश्चितः ॥ 

(भगवानूने योगमायाको आश्रित करके रमणकी इच्छा 
की?, इसके बाद “आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ( आत्माराम 
होकर रमण किया), “साक्षान्मन्मथमन्मथः? ( कामदेवको भी 
मोहनेवाले ), “आत्मन्यवरुद्धसौरतः? ( अस्ललितवीये ) 
आत्मकाम, सत्यकाम, पू्णेकाम, योगेश्वरेश्वर? आदि शब्द 
आते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि भगवानकी यह लीला 
परम दिव्य थी ! इसमें लौकिक काम-गन्धको जरा-सा भी 
स्थान नहीं है। “भगवान? शब्दसे ही सिद्ध होता है कि भगवान: 
में औपपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सबके अन्तरात्मा हैं| 
जिसमें अणिमादि. आठौं ऐश्वर्य विद्यमान हों, जो घम, यश, 


श्री, वैराग्य और ज्ञानका अपार और अट्टट भण्डार हो 
उसीको भगवान्‌ कहते हैं-- 


ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसङिश्वयः । 
ज्ञानवेराग्ययोश्रेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 

( विष्णुपु० ६।५।७४) 
इसप्रकार षडेश्व्यपू्ण भगवानमें कामवासना या औप- 


पत्य घट ही नहीं सकता । भगवानने यह सारी लीला 
योगमायाके द्वारा की | जिसकी जैसी इच्छा थी, 
भक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवानकी योगमायासे उसे वैसा ही 
होता प्रतीत हुआ। योगमाया-( मगवानकी अपनी दिव्य 
नित्य शक्ति) के प्रभावसे ही निःसंग भगवान्‌ सृष्टि, स्थिति 
और प्रल्यकी लीला किया करते हैं । ऐन्द्रजालिक 
जिसप्रकार अपनी इच्छानुसार दर्शकांको मोहित करके 
मनमानी घटनाएँ उन्हें दिखाता है, इसी प्रकार भगवानने 
योगमायासे लीलाएँ कीं । राधिकाजी योगमायाका स्वरूप 
थीं । योगमायाके दूसरे एक स्वरूपको पहले भेजकर कंसको 
सन्देश दिलाया था ओर उसी योगमायाके द्वारा त्रजमें 
भगवानले दिव्य लीलाविलास किया । ब्रहमाके द्वारा गोप- 
बाळकोके और गो-वत्साके इरण किये जानेपर पाँच वर्षके 
शिशु श्रीकृष्ण अपनी योगमायाके प्रभावसे स्वयं गोप-चालक, 
बछडे और उनके सारे सामान कपडे, सींग, लाठी आदि 
बन गये । छः वर्षके बाळक श्रीकृष्णने योगमायाके प्रभावसे 
कालियदमन और दावाग्निपान किया । इसी अवस्थामे 
भगवानले पतिरूपसे चाइनेवाळी ्रजबालाओंका माया भ्रम दूर 
करके सम्पूर्ण आत्मसमर्पणकी योग्यता प्रदान करनेके लिये 
उनके वस्न-हरणकी लीला की । इसी योगमायाके प्रभावसे 


सात यके बाळक श्रीकृष्णको व्रजयुवतियोने नवयोवन- 
सम्पन्न देखा | इसी अपनी योगमायाके ग्रभावसे रासमण्डलमें 
भगवान्‌ क्रीडा ( रमण ) करते हुए प्रतीत हुए । इसी 
योगमायाके बलसे प्रत्येक गोपीने गोपीनाथको अपने 
साथ देखा । बालक जैसे दर्पणमें अपने प्रतिबिम्त्रके साथ 
स्वच्छन्द खेळता है, इसी प्रकार योगमायाके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी छायाखरूपा गोपियाँसे विलास किया-- 
रेमे रमेशो बरजसुन्द्रीभि- 
यंथार्भकः स्वप्नतिबिम्बविभ्नमः ॥ 
(श्रीमद्भा० १०।३३।१७) 
और योगमायाके प्रभावसे ही ब्रजवासियोंने रासमें 
गयी हुई अपनी-अपनी प्रियाको अपने पास ही सोयी 
हुई देखा-- 
सन्यमानाः स्वपाइव॑स्थान्‌ _ 
स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ नजोकसः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३३ । ३८ ) 
योगमायाके प्रभावसे ही कंसके दरबारमें प्रवेश करते 
समय एकादशवर्षीय बालक श्रीकृष्णको मल्लांने वज़के 
समान, नागरिकाने विलक्षण नरश्रेष्ठरूपमे, स्त्रियांने मूतिमान्‌ 
कामदेवके तुल्य, गोपौने निज जनके सहश, दुष्ट राजाओने 
शासकके समान, वसुदेव और देवकीने पुत्ररूपमें, कंसने 
साक्षात्‌ झृत्युरूपमे, विद्वानोंने विराट पुरुषके रूपमे, योगिर्योने 
परम तत्त्वके रूपमै और यादवोने परम देवताके रूपमे देखा । 
यह पूर्णकाम, सत्यकाम, योगेश्वरेश्वर, षडेश्वयंपूण, 
अघटनघटनापटीयसी योगमायाके सञ्चालक, हादिनी शक्ति- 
के शक्तिमान्‌, भक्तवाञ्छाकस्पतरु साक्षात्‌ भगवान्‌ ओर 
उन्हीके प्रतिबिम्बरूप भक्तोंकी दिव्य प्रेमलीला थी । इस 
लीलामें दोष देखना महापाप है। | 
अधिकार और कतेच्य 
परन्तु एक बात भ्यानमें रखनेकी है कि ऐसी 
लीलाका नायक सिवा भगवानके और कोई भी नहीं हो 
सकता । गोपीभावसे भगवानकी उपासना करनेका 
अधिकार सभी वैराग्य और प्रेमसम्पन्न जीवांको दै । गोपी- 
भाव न तो केवळ खिर्योके ही लिये है, न स्त्रीके-जैसी 
पोशाक पहनकर स्री सजनेकी ही जरूरत है। जरूरत 
है गोपियोको आदश मानकर उनके-जैसा प्रेमभाव हृदयमें 
उत्पन्न करनेकी । जिसमें ऐसा अपार्थिव निष्काम अनन्य- 
प्रेम होगा, वही गोपी-भाबसे उपासना कर सकेगा । परन्तु 
उपास्य केवल परमात्मा ही होंगे। यदि कोई मनुष्य 
श्रीकृष्ण बनकर गोपी-भावसे उपासना करानेका दावा करे 
तो उससे सदा दूर रहना चाहिये । खास करके र्त्रियोके 
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द्वारा गोपीभावसे अपनी उपासनाकी वात कहनेवाले मनुष्य- 


को तो दुराचारी ही मानना चाहिये । साधक पुरुषके 
लिये तो, स्रीकी बात तो दूर रही, लिर्योके संग करनेवाळे- 
का संग भी त्याज्य है । 
ख्ोणां खरी सङ्गिनां सङ्ग स्यक्स्वा दूरत आत्मवान्‌ । 
ट ( ओऔमद्धा० ) 
यह प्रेम अत्यन्त ही दुल्म है | इसमें देवताओंका भी 
अधिकार नहीं है। जो भगवानके त्रजरसके रसिक हैं, 
ब्रजमावके भावुक हैं, ब्रजप्रेमके प्रेमी हैं, वे भक्त ही इस 
अत्यन्त उच्च प्रेमरसका पान किया करते हैं । गोपी- 
पदाश्रय करके गोपी-भावका अवलम्वन करनेसे ही यह 
दुलभ, कामगन्धहीन, विषयामिलाषाद्यून्य, दिव्य प्रेम और 
प्रेमख रूप, प्रेमाघार स्यामसुन्द्रकी प्राप्ति हो सकती है । 
श्रीचैतन्यचरितामृतमे कहा है-- 
सेइ गोपीमावामृते जाँर लोम हय, 
वेदघमे सबै त्यजि सेइ कृष्णेरे भजय ॥ 
राणानुरागमार्गें मज जइ जन, 
सेइ जन पाय ब्रजे न्रजेन्द्रनन्दन॥ 
परन्तु प्रेमी वेद-घमे छोड़ना नहीं चाहता, प्रेमके 
प्रकट होनेपर वह आप ही छूट जाता है । जो जान-बूझकर 
छोड़ता है उसका तो पतन ही होता है-- 
एक नेम यह प्रेमको नेम सबै छुटि जाहि । 
पे जो छोडे जानिकै तहा प्रेम कछु नाहिं॥ 
यह पन्य विषयकामियोका नहीं है, यह मार्ग बाह्य 
वेषधारियोंका नहीं है | यह तो उन सच्चे त्यागियोंका पावन पथ है 
जो सबका मोह और सारी कामनाएँ त्यागकर एकमात्र 
भगवानको ही भजना चाहते हैं । जिनके हृदयमें भोग- 
` छाळसा है उनका इस मार्गपर पैर रखना घधकती हुई अमि- 
में कूदना या कालसपके मुँहमें हाथ देना है-- 
प्रेम-अमिय पीयौ चंदे, केरे विषयसों नेह। 
बिष ब्याच जारे दियो, करे जरजरित देह ॥ 
इसीळिये शकदेवजी सत्रको सावधान करते हुए कहते हैं-- 
शिवजी हलाइल पी गये, हरेक आदमी नहीं पी सकता; 
इसी प्रकार भगवानने यह लीला की, मनुष्य नहीं कर सकता। 
अत; असमर्थ मनुष्योको भगवानकी इस लीलाका अनुकरण 
कभी मनसे मी नहीं करना चाहिये | यदि कोई मूर्खतावश 
करेगा याती वह नष्ट हो जायगा | भगवान्‌ तो गोपिर्योके, उनके 
. पतियोके ओर सम्पूर्ण देहघारियोंके आत्मा हैं, साक्षीरूप- 
। सै सबके हृदयमें विराजमान हैं, उन्होंने ळीलासे ही शरीर 
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घारणकर अवतार लिया था और जीवॉपर कृपा करनेके 
लिये ही उस दिव्य देहसे ऐसी अलौकिक लीलाएँ की थीं 
जिन्हें सुनकर ही लोग मगवत्पर[यण हो जाये? (श्रीमद्भा० १०] 
३३। ३१, २६, ३७) 
अतएव भगवानकी अलौकिक लीलाओका अनुकरण 
न कर, पवित्र गोपी-भावको आदर्श मानकर, अपना सब कुछ 
भगवानके अर्पण करके बुद्धि, मन और इन्द्रियोके द्वारा सब 
प्रकारसे भगवानकी सेवा करनी चाहिये ओर उनका निस्य 
निरन्तर प्रेमपूर्वक चिन्तन करना चाहिये; भक्त बनना चाहिये, 
भगवान्‌ नहीं ! 
गोपी-ग्रेमका यह वर्णन संथा रसहीन हुआ है। गोपी-प्रेम 
दिव्य रस-पूणे है । परन्तु उस रसको साधारण मनुष्य कहाँ- 
से प्राप्त करे । और वाणी या लेखनी कैसे उसका वर्णन करे १ 
इमलोगाको उचित है कि परम प्रेममयी गोपिकाओंके 
चरण वन्दनकर उनसे प्रेमकी भिक्षा मागें ओर उनके प्यारे 
इयामसुन्दरके नाम-गुणोंका गान कर जन्म-जीवनकों सफल 
करें | भरीललितकिशोरीजी कहते हैं--- 
रुचिकर सँवारे नाहि अग-अग स्यामा-स्याम 
ऐरी चिक्कार और नाना कम कीबेपे । 
पायनको घोइ निज करन ना पान कियो, 
आडी अंगार परें सीतक जक पीबेपे॥ 
बिचरे ना बुन्दाबन कुंज-रुतान तरे, 
गाज गिरै अन्य फुरुवारी-सुख लीबेंपे । 
राश्‍्तिकिसोरी बीते बरष अनेक इग, 
देखे ना प्रानप्यारे, छार ऐसे जीबिपेि॥ - 
इयामसुन्दर आज मी हैं, उनकी लीला भी नित्य है। 
परन्तु हमें वे श्यामसुन्दर केसे दीखें और हमें उनके चरण 
घोनेका सोभाग्य कैसे प्राप्त हो निस्य-निरन्तर निष्कामप्रेम- 
भावसे उनका नाम जपना, उनके गुणोंका कीर्तन करना; 
उनके प्रेमी भक्तोंका संग करना, उनके अनुकूल कार्य करना; 
उनकी आज्ञानुसार चलना, उनके प्रत्येक विघानमें सन्तुष्ट 
रहना, जगतका मोह छोड़कर उनकी रूपमाधुरीपर न्योछावर 
होनेकी साधना करना, उनकी ळीलाओंका मनन करना 
और प्राण खोलकर, हदयके अन्तस्तलसे उनको पानेके लिये 
रोना--यही सब उपाय हैं । यदि चाहते हैँ तो विषयासक्ति 
छोड़कर इन उपायोंका अवलम्बन कीजिये । करते-करते आप 
ही भावोंका विकास होगा और श्रीकृष्ण हमें सवस्वरूपर्मे मिल 
जायेंगे! बोलो गोपी और गोपीनाथके पदपझपरागकी जय ! 
हज्ञमानप्रसाद पोद्दार 


“(१४१० ४क६--- 
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परमहंस-विवेकमाला 
(ढेखक--खामीजी ग्रीमोलेबाबाजी ) 
( गताइसे आगे ) 
[ मणि १० ] 


कुमारका दट्टान्त 

र „ न्नादिके मक्षणमें असमर्थ बालकको 
र माता गलेतक दूध पिछाकर 
। मक्खी,. मच्छर तथा जू आदिसे 
॥/ रहित कोमळ बिछौनेपर शयन 
2 कराती है । उस बिछौनेपर 
डि 2४५ पड़ा हुआ बाळक परमानन्दको 
प्राप्त होता है । वहाँ वह आनन्दसे परिपूर्ण हुआ 
बालक सुखसे हँसता है, अपने पास खड़े अथवा 
बैठे हुए माता-पिताको देखता है तो भी जानता 
नहीं है, केवल आनन्दसे परिपूर्ण होता है । 
इसी प्रकार सुषुप्ति-अवस्थामें यह विज्ञानमय भोक्ता 
परमानन्दकी प्राप्तिसे सर्व दुःखोंसे रहित होता है 
और आनन्दसे परिपूर्ण होनेके कारण उस समय 
मायाको नहीं देखता । 

सहाराजाका दृष्टान्त 

जैसे अनेक प्रकारके धन और ऐश्वर्यसे पूर्ण तथा 
शत्रुसे रहित, सारी परथिवीके राज्यसे सम्पन्न, स्थूळ 
इारीरवाळा, बळवान्‌, युवा अवस्थावाला, सर्व रोगसे 
रहित, रूपसे युक्त, हाथ, पैर आदि अन्ञोंके 
छावण्यसे युक्त, जगतमें कीतिंवाला, धर्मपरायण, 
वेद-वेदाङ्ग-वेत्ता, अनेक मनोहर ख्लियोंसे सेवित कोई 
महाराजा, अनेक प्रकारके मधुर गान और वाद्यसे 
कोकिलाके शाब्द-समान स्वरवाळी अनेक खनियाँ 
` जिसकी सेवा कर रही हों, त्राण, चारण और 
बन्दीजन जय-शब्द और आशीवोद-शब्द पुकारते हों, 


बह महाराजा पिताके समान गुणवाला, माता-पिताका 
३-४ 


भक्त हो, अनेक पुर्त्रोवाला हो, ऐसा सर्वगुणसम्पन्न 
महाराजा सर्वे भोगोंकी प्रासिसे जैसे परमानन्दको 
प्राप्त होता है इसी प्रकार यह विज्ञानमय भोक्ता 
सुषुस्तिमें परम आनन्दको प्राप्त होता है । जैसे वह 
महाराजा किसी भी दुःखको नहीं जानता, इसी 
प्रकार यह विज्ञानमय भोक्ता सुषु्तिमें किसी भी 
दुःखको नहीं जानता । भाव यह है कि जब 
इच्छाके विषयरूप स्त्री, घन आदि पदार्थोंकी प्राप्ति 
नहीं होती तब उस इच्छाके कारण अनेक 
प्रकारके दुःखोंकी उत्पत्ति होती है इस दुःखकी 
निवृत्तिके दो उपाय हैँ--एक तो उन खरी, धन आदि 
पदार्थॉकी प्राप्ति, और दूसरा इच्छाकी ही निवृत्ति हो 
जाना । इन दोनोंमेंसे महाराजारूप दृष्टान्तमें सब 
पदार्थोकी प्राप्तिसे दुःखका अभाव हो जाता है और 
सुषुप्तिमं विज्ञानमय भोक्तामे इच्छादि सर्वेविक्षेपकी 
निवृत्ति हो जाती है, इसलिये सर्व दुःखोंका अमाव 
हो जाता है । 
सहान्नाह्मणका इष्टाच्त 

इसमें प्रथम महात्राह्मणके खरूपको सुनिये 
नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंको, मन आदि आन्तर इन्द्रियोंको 
जिसने बशमें किया है, सब इच्छाओंका जिसने त्याग 
किया है, जो यथालाममें संतोषवाला है, जो शरीरसे, 
मनसे और वाणीसे दुष्टोंके किये हुए अपकारको नहीं 
जानता, जो उन दुष्ट पुरुषासे द्वेष नहीं करता वरं 
उनपर उपकार करता है, वही पुरुष महात्राह्मण है । 
“दुः और अपमान आदि अपने प्रतिकूल हैं, अतएव 
जो पुरुष शरीर, मन तथा वाणीसे दूसरोंको दुःख 
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पहुँचाता और उनका अपमान आदि करता है, इस 
लोक तथा परळोकमें उसीको वे दुःख तथा अपमान 
आदि मिळते हैं इसी प्रकार सुख अपने अनुकूळ है, 
अतएव जो मनुष्य दूसरोंको सुख पहुँचाता है, उसको 
इस ळोक और परलोकमें सुख मिळता है । इसलिये 
मनुष्यको सत्र ग्राणियोंके सुखकी ही इच्छा करनी 
चाहिये ।! इसप्रकार विचार करके जो मनुष्य किसी 
भी प्राणीको दुःख नहीं पहुँचाता वरं सबको सुखी 
करना चाहता है, वह महात्राह्मण है। जो पुरुष 
सर्व वेदोंके अर्थको जानता है, कभी दूसरेकी निन्दा 
नहीं करता, जिसकी दृष्टि सदा अपने दोषोंको देखने- 
में ही रहती है, जो दुष्ट प्राणियोंके संगसे रहित है, 
चह महात्राह्माण है । जो पुरुष आत्माके सिवा अन्य 
सब पदार्थोको अनित्य जानता है, केवळ आत्माको ही 
नित्य जानता है, अर्थात्‌ जो नित्यानित्यके विवेकसे 
युक्त है, जो पूर्व-पक्ष स्थापन करनेमें और सिद्धान्तमें 
अति कुशल है, वह पुरुष महात्राह्मण है । जो पुरुष 
इस लोकके और परछोकके अनेक प्रकारके अन्न-पानादि 
पदार्थाको, मनोहर ख्रियांको, शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध-इन पाँच प्रकारके विषर्याको, वमन किये 
- हुए अनके समान त्याग देता है और विषयोंकी कमी 
इच्छा नहीं करता, वह पुरुष महाब्राह्मण है । “जो 
प्राणी स्थूळ, सूक्ष्म शरीरका अभिमान करनेवाले हैं, 
उनको पाप-पुण्यके कारण सुख-दुःखकी प्राप्ति अवश्य 
होती है? ऐसी दोषदष्टि होनेसे जो मनुष्य स्थूल, 
सूक्ष्म शरीरसे मुक्त होनेकी इच्छा करता है और 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रमका त्याग 
करके तथा विधिपूर्वक शिखा-सूत्रका त्याग कर दण्डादि 
ग्रहणपूर्वक संन्यास आश्रमकी -शरण लेकर आत्म- 
ज्ञानको प्राप्तिके छिये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास 
जाता है और गुरुसुखसे उच्चारण किये इए वाक्यसे 

` अद्वितीय ब्रह्मे तात्पर्यके निश्चयरूप श्रवणसे, श्रवण 
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किये हुए अर्थमें अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे विरोधके 
परिहाररूप मननसे और मनन किये हुए अर्थमें 
चित्तकी एकाग्रतालूप निदिध्यासनसे जो पुरुष भै 
ब्रह्मरूप हूँ” इसप्रकारके साक्षात्कारो प्राप्त होता है 
और जो इन्द्रियोंके निग्रहसे लेकर तत्त्वसाक्षात्कार- 
पर्यन्त कहे हुए शुभ गुणोंसे युक्त है, वह महात्राह्मण 
है । राग-द्वेषादिसे रहित होकर जैसे यह महदात्राह्मण 
परम आनन्दको प्राप्त होता है इसी प्रकार सुपुप्ति- 
अवस्थामें यह विज्ञानमय भोक्ता परम आनन्दको प्राप्त 
होता है । जैसे इस महात्राह्मणमें अनर्थ करनेवाले 


राग-द्वेषादि नहीं रहते इसी प्रकार सुषुप्ति-अवस्थामें 


विज्ञानमय मोक्तामें अनर्थ करनेवाले राग-द्वेषादि नहीं 
रहते । भाव यह है कि राग-द्वेषादि अन्तःकरणमें 
होते हैं यह अन्तःकरण सुषुप्तिमें य-भावको प्राप्त 
हो जाता है, इसलिये सुषुप्तिमें राग-द्वेषादि नहीं होते । 
जिस पदार्थमें सुखकी साधनताका ज्ञान होता है, 
उस पदार्थमें राग होता है, सुखसाधनताके ज्ञान 
बिना राग नहीं होता; इसलिये सुखसाधनताका ज्ञान 
रागका कारण है । जिस पदार्थमें दुःखसाधनताका 
ज्ञान होता है उस पदार्थमें द्वेष होता है, दुःख- 
साधनताके ज्ञान बिना द्वेष नहीं होता इसलिये दुःख- 
साधनताका ज्ञान द्रेषका कारण है । यह सुखकी 
साधनताका ज्ञान और दुःखकी साधनताका ज्ञान तत्त- 
चेत्ता ब्राह्मणको नहीं होता, क्योंकि जिसने अद्वितीय 
आत्माके सिवा सव प्रपञ्चको शशश्व गके समान असत्य 
जान लिया है, उसको असत्य वस्तुमें सुखकी साधनता 
तथा दुःखकी साधनता सम्भव नहीं है, इसलिये उपर्युक्त 
महात्राह्मणको राग-द्वेष नहीं हो सकते । इसी प्रकार 
सुषुप्ति-अवस्थामें भी अन्तःकरणके ल्य हो 

किसी पदार्थमें सुख-दुःखकी साधनताका ज्ञान सुडपि 
में पुरुषको नहीं होता, इसलिये वहाँ राग-द्वेषका 
अभाव सम्भव है । :: 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ६ ] 


परमहंस-विवेकमाला 


९२५ 


TTT TTT TTT TTT TTF TTT TTT TIT 


हे बालाकि ! परमात्मारूप आकाश ही शयन- 
कर्ता विज्ञानमय भोक्ताका तथा सुषुप्तिरृप शयनका 
आधार है, इस परमात्माके सिवा उनका कोई दूसरा 
आधार नहीं है । हे बाढाकि ! परमात्माके साथ विज्ञान- 
मय आत्माका जो अभेद है और अन्तःकरणादिका 
जो लय है, वही शयनका खरूप है । जैसे घटाकाश 
महाकारासे भिन्न नहीं है, महाकाशखरूप ही है, 
इसी प्रकार विज्ञानमय भोक्ता परमात्मासे भिन्न नहीं है, 
परमात्माखरूप ही है । परमात्मा ही सब प्राणियोंमें 
व्यापक होकर सबको प्रकासित करता है, इसी कारण 
श्रृतिमें परमात्माको आकाशरूप कहा है । हे बाळाकि | 
जैसे घट-मठादि अनेक उपाधियोमें रहता हुआ भी 
महाकारा सर्वत्र घटाकाश-मठाकाशरूप प्रतीत होता 
है, अतएव जैसे महाकाश एकरूप है इसी प्रकार 
तेरा, मेरा और अन्य सब प्राणियोंका आत्मा सुषृप्तिमें 
मैं मेरे खरूपको नहीं जानता, और अन्यको भी नहीं 
जानता,” इसप्रकारके अज्ञानके आश्रय होकर प्रतीत 
होता है। और भैं सुखपूर्वक शयन करता था! 
इसप्रकार सुषुसिका साक्षीरूप आत्मा प्रतीत होता है, 
इसलिये सर्व ग्राणियोंमें एक ही आत्मा अनुगत है। 

हे बाळाकि ! यद्यपि जाग्रत्‌ और खम्न-अवस्थामें 
भी वस्तुतः आत्माकी एकरूपता है तो भी जाग्रत्‌ 
और खप्न-अवस्थामै अन्तःकरणविरिष्ट आत्मा 
विज्ञानमय भावको प्राप्त होता है, इसलिये विज्ञानमय 
भाव ही जाग्रत्‌ और खप्न-अवस्थामें आत्माके भेदका 
कारण है । सुषु्ति-अवस्थामें अन्तःकरणका अपने 
कार्यसहिंत अज्ञानमें लय हो जाता है, इसलिये 
सुषु्ि-अवस्थामें आत्माका भेद नहीं होता । जैसे घट- 
मठादि उपाधियोंके कारण आकाशका भेद प्रतीत होता 
है और घट-मठादि' उपाधियोंका नाश होनेसे आकारामें 
भेद प्रतीत नहीं होता, इसी प्रकार अन्तःकरण और 
वाक्‌ आदि इन्द्रियोंके कारण जाग्रत्‌ और खप्तके आत्मामें 


भेद प्रतीत होता है । सुषुप्ति-अवस्थामें मनसहित 
वागादि इन्द्रियोंका परमात्मामें ल्य हो जाता है, इसलिये 
सुषु्ति-अवस्थामें एक अद्वितीय परमात्मा रहता है। 


बाळाकि-हे राजन्‌ ! सुषुतिमें यद्यपि अन्तः- 
करणादि कार्य नहीं है तो भी कारणरूप अज्ञान 
सुषुस्तिमे रहता है, इसलिये अज्ञानरूप उपाधिके कारण 
आत्माका भेद सुषुसतिमें भी सम्भव है । 

अजातशान्नु-हे बाढाकि | अज्ञानके दो खरूप 
हैं, एक आवरण-खरूप और दूसरा विक्षेप-खरूप । 
इन दोनोंमेंसे आवरण-खंरूप अज्ञानमें भेद सम्भव 
है अथवा विक्षेप-खरूप अज्ञानमें भेद सम्भव है-- 
इसपर विचार करना चाहिये । इन दोनों पक्षोंमेंसे 
'आवरणमें भेदको कारणता है! यह प्रथम पक्ष नहीं बनता, 
क्योंकि सुषुप्तिमें यद्यपि आत्माको आवरण करनेवाला 
अज्ञान विद्यमान है तो भी वह अज्ञान आत्मा- 
के भेदको उत्पन्न नहीं करता, इसलिये आवरण- 
स्वरूप अज्ञानमें आत्माके भेदकी कारणता नहीं 
बनती और सुपघुप्तिमें विक्षेपरूप अज्ञान आत्माके 
भेदका कारण है, यह दूसरा पक्ष मी नहीं बनता, 
क्योंकि विक्षेप दो प्रकारका होता है, एक जाग्रत्रूप 
विक्षेप और दूसरा खभरूप विक्षेप । ये दोनों प्रकारके 
कार्यरूप विक्षेप सुषुप्तिमें लय-मावको प्राप्त हो जाते 
हैं, इसलिये विक्षेपरूप अज्ञान भी सुषुप्तिमं आत्माके 
भेदको उत्पन्न नहीं कर सकता । जैसे वर्षोाकालकी 
अँधेरी रात्रिमें सम्पूर्ण मेघादि अन्धकारमें ळय-भावको 
प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार सुषुप्ति-अवस्थाको प्राप्त 
हुए आत्माके अज्ञानमें सर्व कार्यप्रपञ्च ल्य-भावको 
ग्राप्त हो जाता है । जैसे सूयभगवानके उदय होनेसे 
अन्धकारसे ढके हुए मेघादि फिर अन्धकारसेंसे 
प्रकट हो आते हैं, इसी प्रकार मायाविशिष्ट परमात्मा- 
मेंसे कमॉके कारण फिर जाग्रत्‌-अबस्था उत्पन्न हो 
आती है । भाव यह है कि जब जाग्रतःप्रपञ्चके 
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है तब मायाविशिष्ट परमात्मामेंसे जाग्रत-परपश्चको 
उत्पत्ति होती है । इसल्यि हे बाढाकि ! 
जाग्रत्‌, खम तथा सुषुप्ति--इन तीन अवस्थाओंकी 
ग्रातिमे नियम नहीं है, किन्तु अपने खरूपके अज्ञानसे 
यह आत्मादेव कर्मोके कारण कमी खम-अवस्था होनेके 
पीछे जाग्रत-अवस्थाको प्राप्त होता है, कमी सुपुपि- 
` अवस्थाके पीछे जाम्रत-अवस्थाको प्राप्त होता है और 
कमी जाग्रत-अवस्थाके पश्चात्‌ खभको प्राप्त होता है 
और कमी खप्न-अवस्थाके बाद सुषप्तिको प्राप्त होता 
है। इसप्रकार कर्मके अधीन हुआ जीवात्मा सर्व शरीरोंमें 
जाग्रत्‌, खप्न तथा सुषुपतिरूप तीन अवस्थाओंको 
प्राप्त होता रहता है । जैसे बालकके द्वारा उड़ाया 
हुआ. पतंग डोरीके सहारे आकारमें उडता है, 
इसी प्रकार पूर्वमे किये इए छम, अशुभ कर्मोके वश 
यह जीवात्मा कभी जाग्रत, कभी खभ और कमी 
सुषुप्तिको प्राप्त होता है । इसप्रकार निरन्तर भ्रमण 
किया करता है । जैसे वायुमें उडते इए तूलकी 
कभी स्थिति नहीं होती, इसी प्रकार कर्मरूप वायुके 
कारण इस शरीरमें जाग्रदादि अवस्थाओंका प्रवाह चलता 
रहता है । जैसे मेधमण्डळको आकाशमें सर्वत्र वायु 
घुमाता है, इसी प्रकार कर्मरूपी वायु भी देहादि 
प्रपञ्चको भ्रमण कराता है । जैसे जळका प्रवाह 
सूखे काष्ठको कमी ऊँचे स्थानमै और कमी नीचे 
स्थानमें छे जाता है, इसी प्रकार पुण्य-पापरूप कर्मोके 
बरा यह जीवात्मा कमी देव-शरीरको, कमी मनुष्य- 
शरीरको,कभी कृमिके शरीरको और कभी वृक्षादि स्थावर- 
शरीरको ग्राप्त होता रहता है। अर्थात्‌ जब पुण्यकर्मकी 
अधिकता होती है तब देवभावको प्राप्त होता है, जब 
` पुण्य-पापकी समानता होती है तब मनुष्य-शरीरको प्राप्त 
 होताहै और जब पापक्मकी अधिकता होती है 
. तब कृमि आदि शरीरोंको प्राप्त होता है । इसप्रकार 


[ भाग ८ . 


प्राप्त होता रहता है । देवतासे लेकर करमिपर्यन्त 
सब शरीरोंमें जाग्रत्‌ू, खप्त और सुषुप्त इन तीनों 
अवस्थाओंको जीव प्राप्त होता है, जाग्रदादि तीनों 
अवस्थाओंसे रहित कोई भी प्राणी नहीं है । 

बाळाकि-हे राजन्‌ ! मनुष्यादिमें तीन 
अवस्था सम्मव हैं; परन्तु देवताओंमें तीनों 
अवस्था सम्भव नहीं हैं, क्योंकि शाख्नमें देवताओंको 
अखप्त कहा है । इसलिये देवताओंमें स्वप्त-अवस्था 
नहीं है । 

अजातशत्रु-हे बाढाकि ! देवताओंको जो अस्वप्न 
कहा है, वह इस अभिप्रायसे नहीं कहा कि देवताओं- 
में खप्न-अवस्था नहीं होती । देवताओंमें सत्त्वयुणकी 
प्रधानता है, इसलिये मनुष्यके समान देवताओंको 
क्षण-क्षणमें खप्न नहीं होता । देवताओंमें अल्प खप्न 
होता है, इसी अभिप्रायसे शाख्में देवताओंको असमन 
कहा है । यदि देवताओंमें सबेथा खप्तका अभाव माना 
जाय तो सब देर्वोमे मुख्य विष्णुमगवान्‌ शेषनागकी 
शय्यापर शयन करते हैं, ऐसा जो शाख्रमे कहा है 
वह असंगत हो जायगा । इसलिये हे बाळाकि ! सुषृप्ति- 
अवस्थामें परमात्माके साथ अमेद-भावको प्राप्त होकर 
विज्ञानमय भोक्ता कर्मोंके अधीन जाग्रदादि अवस्थाओं- 
को ग्राप्त होता है । 


बालाकि-हे राजन्‌ ! अन्य उपनिषदोंमें सुषुपति- 
अवस्थामे मायाविशिष्ट परमात्मामें अन्तःकरणादिका 
ल्य कहा है; किन्तु बृहृदारण्यक उपनिषदमें प्राणम 
ही सर्व वागादि इन्द्रियोंसहित अन्तःकरणका लय 
कहा है, इसल्यि श्रुतियोंमें परस्पर विरोध है । इसका 
क्या कारण है £ 


अज्ञातशत्र-हे. बालाकि ! सुषुप्तिमेसे उठा हुआ 
पुरुष जाग्रतमें स्मरण करता है कि 'मैं कुछ भी 
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जानता न था", इसलिये पुरुषके स्मरणरूप अभिम्रायसे 
मायाविशिष्ट परमात्मामें ही सर्वे वागादिका ळय सिद्ध 
` होता है और घुषु्तिमें प्राणके लयको लोग अङ्गीकार 
नहीं करते, प्राणके सिवा अन्य सर्व बागादिके लयको 
ही सुषुप्ति-अवस्थामें लोग अङ्गीकार करते हैं । इसलिये 
लोगोंके अमिग्रायको अङ्गीकार करके श्रृतिने प्राणमें 
वागादि इन्द्रियोंका ळय कहा है । अतएव प्राण- 
शब्दकी लश्षणाबृत्तिसे मायाविशिष्ट परमात्माका ही 
ग्रहण करना चाहिये । इसप्रकार दोनों श्रुतियोंमें 
विरोध नहीं होता । हे बाळाकि ! सुषुप्ति-अवस्था- 
में परमात्माखरूप प्राणमें ही स्थूळ-सूक्ष्मरूप सर्व 
प्रपञ्च ळय-भावको प्राप्त होता है, क्योंकि यदि सुषुसिमें 
मनसहदित वागादि इन्द्रियाँ लय-भावको न प्राप्त होती 
हों तो जाग्रतके समान सुषुप्तिमें मनसहित वागादि 
इन्द्रियोंकी प्रतीति होनी चाहिये; किन्तु सुषुस्तिमें मन- 
सहित वागादि प्रतीत नहीं होते, इसलिये वागादिका 
ल्य ही सुषुप्तिमे होता है, ऐसा जाननेमें आता है । 
हे बाळाकि ! जैसे आधार--आधेयमाव सम्बन्धसे 
प्रथिवीपर घट प्राप्त होता है, उनमें प्रथिवी आधार है 
और घट आधेय है । इसप्रकार सुषुप्ति-अवस्थामें 
विज्ञानमय भोक्ता आधार-आधेय-सम्बन्धसे परमात्माको 
प्राप्त नहीं होता, किन्तु आधार-आधेयमावसे रहित 
केवळ अभेद-सम्बन्धसे परमात्माको प्राप्त होता है । जैसे 
गृहाकाइामें प्राप्त हुआ घटाकाश घटके नाश होनेपर 
गृहके साथ एकतारूप सम्बन्धको प्राप्त होता है और 
हे बालाकि ! जैसे गृद्दाकारका गमन तथा आगमन 
नहीं होता; किन्तु घटाकाशका ही घरमें आगमन और 
घरसे गमन होता है, इसी प्रकार हृदयमें स्थित परमात्मा- 
का गमन-आगमन नहीं होता । घटाकाशके समान 
विज्ञानमय मोक्ताका ही नित्य सुषुप्तिमें गमन और 
जाग्रतमें आगमन होता है । हे बालाकि ! विचारकर 
देखा जाय तो विज्ञानमय भोक्ताके खरूपमें गमन, 


आगमन सम्भव नहीं है किन्तु अन्तःकरणरूप उपाधि- 
के गमन, आगमनसे विज्ञानमयमें गमन, आगमन प्रतीत 
होता है। घटरूप उपाधिके गमन, आगमनसे घटाकाश- 
में गमन, आगमन प्रतीत होता है; वस्तुतः घटाकाइमें 
गमन, आगमन नहीं है | हे बाढाकि | यद्यपि यह 
परमात्मादेब आकाशके समान देहके भीतर-बाहर 
सवत्र व्यापक है तो भी हृदय-देशमें ही परमात्माका 
अन्तर्यामीपन सिद्ध होता है, अन्य स्थळपर सिद्ध 
नहीं होता; इसलिये हृदयदेशमें ही परमात्माकी 
स्थिति कही है। ऐसे अन्तर्यामी परमात्मासे साक्षात्‌ 
प्रकाशको प्राप्त हुआ मन है । 


सब इन्द्रियांसे मनकी विशेषता 

हे बाळाकि ! सुख तथा ठुःखके उपभोगके लिये 
ग्राणियोंका शरीर उत्पन्न हुआ है, क्योंकि शरीर बिना 
सुख-दुःखका भोग नहीं होता। शब्दादि विषयके 
प्रकाशको उपभोग कहते हैं । शब्दादि विषयका 
प्रकाश श्रोत्रादि इन्द्रियोंके बिना नहीं होता । श्रोत्रादि 
इन्द्रियोसे ही शब्दादि विषयोंका प्रकाश होता है । 
इन ओत्रादि सब इन्द्रियोंका नियामक मन है, क्योंकि 
अपने-अपने शब्दादि विषयके साथ श्रोत्रादि इन्द्रियोंका 
सम्बन्ध -होनेपर मी जबतक श्रोत्रादि इन्द्रियोंसे मनका 
सम्बन्ध नहीं होता तबतक वे इन्द्रियाँ अपने-अपने 
बिषयाँको नहीं जानतीं। मनके साथ सम्बन्ध होनेपर ही 
श्रोत्रादि इन्द्रयाँ शब्दादि विषयोंको जानती हैं. अर्थात्‌ 
श्रोत्रादि इन्द्रिया मनके अधीन हें । जैसे लोकमें 
काठके बने हुए दस घोड़ोंको एक मोटी छकड़ीमें 
बाँध दिया जाता है और उस मोटी लकडीके बीचमें 
छेद कर दिया जाता है तथा उसमें नीचेके सुखबाळी 
नली जोड़ दी जाती है और दस घोड़ोंके पैरोम बंधे हुए 
दस सूतके तार नळीके मध्य-भागमें पिरो दिये जाते 
है और उस सूतको पिता अपने बालकके हाथमें दे 
देता है. और पिताकी गोदीमें बैठा हुआ बाळक उस 
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` सूतके तारको खींचकर घोडोसे अनेक प्रकारकी चेष्टा 
करवाता है इसी प्रकार यह शरीररूप मोटी लकड़ी 
है, उसमें वागादि इन्द्रियाँ दस घोड़े हैं. प्राणवायु- 
रूप सूतसे ये वागादि इन्द्रियाँ बंधी हुई हैं । नाडी- 
रूप छिद्रद्वारा यह प्राणवायुरूप छिद्र इद्यरूपी 
नळीमें पिरोया हुआ है । परमेश्वररूप पिता है और 
मनरूप बाळक है। इस मनरूप बाळकको परमेश्वररूप 
पिता अपनी इदयकमलरूप गोदीमें बैठाकर प्राणवायु- 
रूप सूतको ग्रहण कराता है । इस प्राणरूप सूतको 
ग्रहण करके यह मनरूपी बाळक वाक्‌ आदि इन्द्रियः 
रूप अरश्वोको तथा प्राणरूप सूतको अपने-अपने 
व्यापारमें प्रदत्त कराता है । इसलिये सर्व वागादि 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा मनकी उत्कृष्टता है । 
बुद्धिकी उत्कृष्टता 
हे बाढाकि ! जैसे सूर्यमगवान्‌का प्रकाश यद्यपि 
सब पदायोमिँ समान है तो मी उपाधिके कारण सूर्यके 
ग्रकारामें भेद दीखता है । जैसे ताम्रादि धातुओंसे 
बने हुए पात्रमें सूर्यके तेजकी अल्प अभिव्यक्ति होती 
है, पात्रकी अपेक्षा खच्छ दर्पणमें विशेष अभिव्यक्ति 
होती है, दर्पणकी अपेक्षा तळवारमें अधिक अभिव्यक्ति 
होती है, तळ्वारकी अपेक्षा मणिमें अधिकतर 
अभिव्यक्ति होती है, और मणिकी अपेक्षा मी सूर्य- 
- कोन्त-मणिमं सूर्यके तेजकी सबसे अधिक अभि- 
व्यक्ति होती है, क्योंकि पात्रादि उपाधियोंमें स्थित 
सूर्यका तेज दाहादि कार्य नहीं करता; परन्तु सूर्य- 
कान्त-मणिमें स्थित सूर्यका तेज प्रकारा दाहादि 
' कार्यको भी उत्पन्न करता है, इसलिये पात्रादि सर्व 
उपाधियोंकी अपेक्षा सूर्यकान्त-मणिमें सूर्यके तेजकी 
सबसे अधिक अभिव्यक्ति होती है । इसी प्रकार पात्र- 
के समान इस स्थूळ-शारीरमें, दर्पणके समान प्राणमें, 
_ _तञ्वारके समान कर्मेन्द्ियोमें, मणिके समान ज्ञानेन्द्रियों- 
। मैं और सू्यकान्त-मणिके समान बुद्िमें आत्माकेतेजकी 


अभिव्यक्ति होती है । यह आनन्दखरूप आत्मा 
खभावसे यद्यपि एकरूपसे स्थित है तो भो बुद्धिरूप 
अन्तःकरण अति स्वच्छ है, इसलिये अन्तःकरणमें स्थित 
आनन्दस्वरूप आत्मा विज्ञानमय भोक्ता कहलाता है; 
परन्तु अन्य शरीरमें स्थित आत्मा भोक्ता नहीं कहलाता। 
और जैसे सूर्यमगवान्‌ सूर्यकान्त-मणिमें स्थित होकर 
दाहादि कार्य करते हैं इसी प्रकार यह आनन्द्स्वरूप 
आत्मा भी अन्तःकरणमें स्थित होकर कर्तृत्व-मोक्तुत्व- 
रूप संसारको तथा लोकान्तरमें गमनागमनरूप व्यापार- 
को प्राप्त होता है । यद्यपि अल्प अन्तःकरणमें व्यापक 
आत्माकी स्थिति सम्भव नहीं है तो भी जैसे अल्प 
दर्पण महान्‌ पर्वतके प्रतिबिम्बको ग्रहण करता है 
इसी प्रकार अल्प अन्तःकरण भी अति स्वच्छ होनेसे 
आत्माके प्रतिबिम्बको ग्रहण करता है । यही अन्तः- 
करणमें आत्माकी स्थिति है । यह अन्तःकरण स्वेदा 
हृदयकमलरूपी गृहमे निवास करता है और कभी- 
कमी यह अन्तःकरण जाग्रत्‌-अवस्थामें नेत्रादि स्थानों- 
में निवास करता है । जिस समय सुषुप्ति होती है, 
उस समय नेत्रादि स्थानोंको छोड़कर अन्तःकरण 
हृदयकमलरूपी अपने घरमें आता है । अन्तःकरणके 
अग्निसे विज्ञानमय भोक्ता भी हृदयदेशमें आ जाता है । 
अर्थात्‌ चैतन्यम स्वमावसे गमनागमनरूप क्रिया नहीं 
है; परन्तु उपाधिके गमनागमनसे चैतन्य आत्मामं 
गमनागमन प्रतीत होता है। यह अन्तःकरण जाग्रत- 
अवस्थामे नेत्रमें रहता है, इसलिये विज्ञानमय भोक्ता 
भी नेत्रमें रहता है । और सुषुप्तिकालमें नेत्र-स्थानको 
छोड़कर अन्तःकरण हृदयकमळरूपी अपने घरमें आ 
जाता है, इसलिये विज्ञानमय आत्मा मी हृदयकमळमें - 
आ जाता है । जैसे पशु तथा मनुष्य अपने घरको 
छोडकर अन्य देशमें जाते हैं और वहाँ हानि अथवा 
छाभको प्राप्त होते हैं ओर हानिको भी छाम मानकर 
वे अपने घरमें आ जाते हैं इसी प्रकार बुद्धिरूपी अन्तः- 
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करण भी अपने हृदयरूप गृहको त्यागकर नेत्रादि देश- 
में जाता है और वहाँ हानि अथवा लाभको प्राप्त 
होता है । पश्‍चात अन्तःकरण द्वानिको मी लामके 
समान मानकर नेत्रादि देशमेंसे फिर अपने हृदय- 
कमळरूपी घरमें आ जाता है । जैसे दूसरे ग्रामसे 
अपने घर आये हुए मनुष्यको लामके विचारसे सुखकी 


प्राप्ति होती है और हानिके विचारसे दुःखकी प्राप्ति 


होती है, इसी प्रकार नेत्रादि देशको छोडकर हृदय- 
कमलरूपी अपने घरमें आयी हुई बुद्धि छामके विचार- 
से सुखका अनुभव करती है और द्वानिको विचारकर 
दुःखका अनुभव करती है । 

एक हृदयकमलरूपी घरके सिवा नखसे लेकर 
शिखापर्यन्त सर्व शरीर, नेत्रादि इन्द्रियासहित सर्व 
गोलक, पुरीतत तथा मस्तक-ये सब स्थान बुद्विके 
लिये परदेश हैं, हृदयकमळ ही बुद्विका अपना देश है। 
जब जाग्रत्‌ तथा स्वप्नके भोग देनेवाले कर्मोका क्षय हो 
जाता है. तब हृदयकमळके मध्यमें स्थित दहराकाश- 
रूप परमात्मामे प्राप्त इई बुद्धि अपने कारण-अज्ञानमें 
मूछोको प्राप्त होती है । जैसे अत्यन्त मूर्छाको प्राप्त 
मनुष्य लोकमें मरा हुआ कहलाता है इसी प्रकार सुषुसि- 
में अपने कारण-अज्ञानमें मूर्छाको ग्राप्त हुईं बुद्धिमें लय- 
व्यवहार होता है । जैसे आकाशमें प्राप्त इए तूलका 
लय आकाशमै हुआ, ऐसा कहा जाता है इसी प्रकार 
हृदयकमळके अन्दर परमात्मारूप आकाशमें प्राप्त हुई 
बुद्धिका ल्य होता है, ऐसा श्रुति कहती है। जैसे पट- 
का सङ्कोच होनेसे पटके चित्र लय-मावको प्राप्त होते 
हैं इसी प्रकार चित्त-धातुसे हृदयकमळका सङ्कोच हो 
जानेसे बुद्धिमें भी लयव्यवहार होता है । इसलिये हे 
बालाकि | यह विज्ञानमय आत्मा, भोक्ता पुरुष सुषुप्ति- 
अवस्थामें अन्तःकरणरूप उपाधिके ल्य होनेसे परमात्मा- 
के साथ अभेदरूप शयनका अनुभव करता है और 
जाग्रत-अवस्थाके भोग देनेवाले क्मोके उदय होनेसे 


जाग्रत्‌-अवस्थाको प्राप्त होता है । जैसे मकड़ी अन्य 
साधनको अपेक्षाके, बिना अनन्त तन्तुआंको उत्पन्न 
करती है, इसी प्रकार शयनमेंसे उठा हुआ परमात्मा- 
देव प्राणादि अनेक सृष्टियोंको उत्पन्न करता है । 
जैसे प्रज्वलित महान्‌ अभ्नि अपने समान रूपवाली 


- अनेक चिनगारियाँ उत्पन्न करता है, इसी प्रकार शयनसे | 


उठा हुआ परमात्मादेव प्राणको, अन्तःकरणको, 
ज्ञानेन्द्रियोंकी, कर्मेन्द्रियं और उनके व्यापारको 
उत्पन्न करता है । इन वाक्‌ आदि इन्द्रियोमेंसे अग्नि 
आदि देवता उत्पन्न होते हैं और अग्नि आदि 
देवताओंसे शब्द आदि विषय और सम्पूर्ण ढोक 
उत्पन्न होते हैं । इसप्रकार जाग्रत्‌-अवस्थामें वागादि 
इन्द्र्योंकी, अग्नि आदि देवताओंकी और शब्दादि 
विषयोंकी उत्पत्ति नित्य होती रहती है और सुषुप्ति- 
अवस्थामें उन सबका नित्य ळय होता रहता है । 
बालाकि--हे राजन्‌ ! आपने जाग्रतमें जो 
वागादिका नित्य ल्य कहा, यह मुझे ठीक नहीं जँचता। 
अजातशाच्न- है बाळाकि ! वेदभगवानके कहे 
हुए अर्थमें बुद्विमान्‌ पुरुषको कदापि अविश्वास नहीं 
करना चाहिये । जिस अर्थका शात्र उपदेश करे 
वही अर्थ बुद्धिमान्‌ पुरुषको अङ्गीकार करना चाहिये । - 
क्योंकि सर्गादि अतीन्द्रिय पदा्थोमें, जो इन्द्रियजन्य 
ज्ञानके विषय नहीं हैं, शाख़्के प्रमाणसे ही ज्ञान 
उत्पन्न होता है, शास्त्र-प्रमाणके सिवा प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोसे खर्गादिका ज्ञान नहीं होता । भाव यह है 
कि परस्परविरोधी जिन पदार्थों दो प्रमाणोंकी 
प्रवृत्ति होती है, उन पदार्थॉमे संशय होता है। 
इसप्रकारका संशय यहाँ सम्मव नहीं है, क्‍योंकि 
वेदके बोध करवाये इए पदाथॉमें किसी प्रत्यक्षादि 
प्रमाणकी प्रबृत्ति नहीं होती, इसलिये वेदके अर्थमे 
संशय करना बुद्विमान्‌ पुरुषके लिये योग्य नहीं है । 
झाख्नके प्रमाणसे जाने इए स्वर्गीदि लोक, इन्द्रादि 
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देवता तथा धर्म-अधर्मरूप अदछ-इन सबमें प्रत्यक्ष- 
प्रमाणके बाघका सभीने अनुभव किया है । क्योंकि 
यदि झाखप्रतिपादित स्वर्गोदिमे प्रत्यक्ष-प्रमाणकी 
प्रवृत्ति होती हो तो सभी जीवोंको नेत्रादिरूप प्रत्यक्ष 
ग्रमाणसै स्वर्गादिका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये; परन्तु 


यरत्यक्ष-प्रमाणसे जीवको स्वर्गादिका अनुभव नहीं . 


होता, इसलिये स्वर्ग-नरकादिके विषयमें मूढ पुरुषोंका 
परस्पर विवाद नहीं होना चाहिये । प्रत्यक्ष-प्रमाणके 
विषयरूप घटादि पदाथोमें कोई पुरुष विवाद नहीं 
करता और स्वग-नरकादिके विषयमें मूढ़ पुरुषोंको 
अनेक प्रकारके विवाद करते हुए देखनेमें आता है । 
कोई मूढ़ तो ऐसा कहते हैं. कि स्वर्ग-नरकादि हैं 
ही नहों, कोई कहते हैं. कि स्वर्ग नरक यहीं हैं, 
यहाँके सिवा और कहीं स्वर्ग-नरक नहीं हैं; धनादि 
पदार्थवाळा पुरुष यहाँ स्वग भोगता है और निर्धन दरिद्री 
पुरुष और प॒ आदि नरकका दुःख भोगते हैं। इस- 
प्रकार मूढ पुरुष स्वर्ग-नरकके विषयमें विवाद करते हे । 
किन्तु ऐसा होना नहीं चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्ष-प्रमाण- 
से स्वर्ग नरकका अनुभव किसी जीवको नहीं होता । 
यद्यपि शाख्रप्रतिपादित स्वर्गादिका प्रत्यक्ष ज्ञान योगीको 
होता है तो भी योगी पुरुषका प्रत्यक्ष-प्रमाण शाज्रके 
प्रमाणसे विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि शाख्रके अनुकूल 
आचरणसे योगीको प्रत्यक्षता उत्पन्न होती है । इसलिये 
योगीका प्रत्यक्ष-प्रमाण पूर्वसिद्ध शात्र-प्रमाणसे विरोध 
नहीं करता । अतएव शात्रप्रतिपादित अर्थम प्रत्यक्ष - 
प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होती । जेसे शाख्रप्रति- 
पादित अर्थमे प्रत्यक्ष-प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होती इसी 
प्रकार अनुमान-प्रमाणकी भी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि 
प्रत्यक्ष-प्रमाणकी अपेक्षासे ही पीछे अनुमान-प्रमाणकी 
प्रवृत्ति होती है। अर्थात्‌ जिस पुरुषको पूर्वमें रसोईघर 
आदिमें बारंबार घूम तथा अग्निके सहचार-दर्शनसे 
ऐसा व्यापिज्ञान प्रत्यक्ष-्रमाणसे उत्पन्न हुआ है कि 


चूम अभिका व्याप्य है, वही पुरुष पर्वतमें घूम देखकर 

पूर्वकी व्याप्तिका स्मरण करके पर्व॑तमें अभिका अनुमान 

करता है। इसप्रकारसे प्रत्यक्ष-प्रमाण खर्गादि पदार्थोमे 

प्रवृत्त नहीं होता, इसलिये अनुमान-प्रमाण भी खगौदि- 

का बोध नहीं करा सकता । यदि प्रत्यक्ष-प्रमाणकी 

अपेक्षाके बिना ही अनुमान-प्रमाण अपने अर्थका बोध 

करावे तो उसका नाम ही अनुमान-प्रमाण न हो, क्योंकि 

(अनुमान? शब्दमें दो पद हैं, एक “अनु' और दूसरा 

“मान? । उनमें अनुका अर्थ पीछे है और मान-पदका 
अर्थ प्रमाण है । इन दोनों पदोंके मिलनेसे 'पीछे होने- 
वाळा प्रमाण! ऐसा 'अनुमान' शब्दका अर्थ सिद्ध होता है, 

इसप्रकार विचार करनेसे प्रत्यक्ष-प्रमाणके पीछे 
अनुमान-प्रमाणकी सिद्धि होती है और प्रत्यक्ष-प्रमाण- 
जन्य ज्ञान अल्प विषयमें प्रवृत्त होता है, इस कारण- 
से भी शास्नप्रतिपादित खर्गादिमें प्रत्यक्ष-प्रमाणको 
प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक इग्द्रियसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं । यह 
प्रत्यक्ष ज्ञान एक प्रकारका नहीं, किन्तु नेत्रादि इन्द्रियों- 
के भेदसे भिन्न-मिन्न होता है । उनमें चक्षु-इन्द्रियसे 
उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष ज्ञानको चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते 
हैं, रसनइन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानको रासन प्रत्यक्ष 
कहते हैं, त्वक्इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानको त्वाच 
प्रत्यक्ष कहते हैं, घ्राणइन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानको 
घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं और श्रोत्र इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष 
ज्ञानको श्रावण प्रत्यक्ष कहते हैं । इसप्रकार इन्द्रियोंके 
भेदसे प्रत्यक्ष ज्ञान भी भिन्न-भिन्न होता है। इसलिये सब 
पदार्थोमें एक प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु 
भिन्न-भिन्न रूपादि विषयोंमें भिन्न-भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञानकी 
प्रवृत्ति होती है । भाव यह है कि चाक्षुष ज्ञानके विषय 
रूपादि पदाथाँको रासन ज्ञान विषय नहीं करता 
और रासन ज्ञानके विषयरूप रसादि पदार्थोकों चाक्षुष 
ज्ञान विषय नहीं करता । इसी प्रकार अन्य प्रत्यक्ष 
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ज्ञानोंमे जान लेना चाहिये । अल्प अर्थको विषय 
करनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञान शाख्रप्रतिपादित अर्थको 
विषय नहीं कर सकता । जिस समय देवदत्त नामके 
पुरुषके नेत्रका सम्बन्ध घटादि पदार्थोके साथ होता 
है, उस समय उसको घटादिका प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
है । देवदत्त पुरुषके सिवा अन्धे आदि यज्ञदत्त नामके 
पुरुषको इन्द्रियके सम्बन्ध बिना घटादिका प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं होता, इसलिये प्रत्यक्ष ज्ञानके योग्य घटादि 
विषयोंमें भी स्वतन्त्र प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं होती; 
किन्तु विषयके साथ इन्द्रियके सम्बन्धकी अपेक्षासे ही 
प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है | इससे ऐसा सिद्ध 
होता है कि जब प्रत्यक्ष ज्ञानके योग्य घटादि पदार्थामे 
भौ प्रत्यक्ष ज्ञानकी खतन्त्र प्रवृत्ति नहीं होती तो फिर 


वेदप्रतिपादित खर्गादि अतीन्द्रिय पदार्थेमे प्रत्यक्ष 
ज्ञानकी प्रवृत्ति किसप्रकार होगी £ वेदप्रमाणको 
अपेक्षारद्वित केवळ प्रत्यक्ष-प्रमाण दोषरहित नहीं ' 
होता, वह दोषवाळा ही होता है, क्योंकि नेत्रादि 
इन्द्रियोंका नाम प्रत्यक्ष-प्रमाण है । इन नेत्रादि 
इन्द्रियोंमें अन्धत्व, बधिरत्व आदि दोषोंका ज्ञान समी-' 
को है, इसलिये दोषयुक्त प्रत्यक्ष-प्रमाण वेदके अपूर्व 
अर्थका बाध नहीं कर सकता और वेदबोधित 
खर्गादि अथोमें .उक्त रीतिसे प्रत्यक्ष-प्रमाणकी प्रवृत्ति 
न होनेसे, उसमें अनुमान-प्रमाणकी भी प्रवृत्ति नहीं 
होती, क्योंकि प्रत्यक्ष-प्रमाणकी अपेक्षासे ही अनुमान- 
प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है । 
( क्रमशः ) 


DELLE 


श्रीकृष्ण-दशन 

इयाम वपु, मंजु सुख, माधुरी अनूप देखि, 

लज्ञि हिय केकी कञ्ज वम पगु घारे हैं। 
चियुवनविमोहन सुरूप लावण्यनिचि, 

सुषुमा बिलोकि जाखु कोटि काम वारे है॥ 
रुचिर कपोळ चारु नासिका सरोज नेन, 

अति सुकुमार रम्य केश छुँघुरारे हैं। 
नन्द्‌ दग-तारे सब जग उजियारे यह, 

सूद मुसकानवारे जसुदा-दुळारे हैं॥ 
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विनायकराव भट्ट 
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aS 
चारंत्रबल 
(लखक--पं ० थत्रह्वादत्तजी शमा “दु? ) 
जो उसके द्वारा उज्ज्वल अतीत कामें उच्चरित हुई 
थी, एक ही वाकयमें मिल जाता है यदि हम उसको 
हृदयके कान खोलकर सुनें। वह क्या दै! 


चरित्र-चलका अभाव 


( सम्मव दै उतना कदाचित्‌ ही हुआ हो। 
हि वह आनन्द और शान्तिकी मासिके 
लेसे लिये आज अतल समुद्रकी भीषण रव 
& करती हुई उत्ताळ तरङ्गोपर जल्यानों- 
942. से दौड़ लगा रहा दै । रेलांसे समस्त 
पुथिवी-तळको छान रहा है | पक्षियोंकी तरह वायु-यानोसे 
आकाशमै उड़ रहा है। खण और रहोसे अपने बृहत्‌ 
कोषको मर रहा है । विज्ञानके द्वारा विद्युच्छक्तिका 
पता ळगाकर रातको दिन बना रहा है और उससे बहुत- 
- सी भौतिक-तात्त्विक बातें माळूम कर रहा दै । रेडियो- 
द्वारा हजारों कोसोपर बैठे हुए बातें कर रहा है। सुख और 
शान्तिके लाभाथ भेयङ्कर प्रवल तोपोंसे अभि-वर्षांकर नर- 
संदारमे प्रवृत्त दै। अपने भोजनके लिये उत्तमोत्तम रुचि- 
अनुकूल मादक पेय, खाद्य, चोष्य, लेह्य आदि आहारसे 
अपने भोजनःात्रौको अलङ्कृत कर रहा है। और अपने 
शरीरको अधिक सुन्दर, चमकीले, कोमळ तथा आकर्षक 
वत्नांसे सुशोभित कर रहा है । बड़े-बड़े उद्यानौका सौरभ 
शीशियोंमें भरकर अपनी पाकेटोमें रखता है । परन्तु उसके 
` इसप्रकार सम्यातिसम्य, सुसंस्कृत और दक्ष प्रतीत होनेपर 
मी यदि उससे पूछा जाय कि--ऐ एथिवी, आकाश और 
सिन्धुमै चक्र लगानेवाळे त्रिपथगामिन्‌ ! क्या तुझे तेरा 
अमिळषित सुख ओर. शान्ति प्रास हुई तो वह यही उत्तर 
` देगा कि “नही? ओर कहेगा कि में आज भी उसी प्रकार सुख- 
शान्तिके लिये तड़प रहा हूँ जेसा कि उस समय था जब 
कि में प्रथिवीपर रेंगनेवाले कीटके समान अज्ञ था । तब 
प्रश्न होता है कि क्या विश्व मानवकी यह चाह 
आकाशकुसुमवत्‌ है ! क्या यह उसकी अनधिकार चेष्टा 
है ! नहीं । आत्मा सत्य है, शाश्वत है । सत्यकी 
चाह सत्य ही होती है । उसकी चाइ कमी असत्य नहीं 
हो सकती । तब क्या कारण है कि आज इतना घोर 
परिश्रम कर ऊेनेपर भी वह अपनी चिर-वाड्छित शान्ति 
ओर सुखको प्रास नहीं कर सका ! 
इसका उत्तर आस्माकी उस दिव्य वाणीसे, 


i, 


भारतका हृदयकमळ इस चरित्र-बळके पावन सलिलमें 
ही प्रस्फुटित हुआ था । भारतका मनभ्नमर उसीके 
मधुर सौरभका पान करता हुआ गूँजता रद्दता था | उसने 
उच्चातिउच ऐहिक वैभव और ऐश्वर्य प्रास किया । चक्रवर्ती 
होकर विश्वपर शासन किवा किन्तु चरित्रमें कभी धब्बा न 
लगने दिया । उसका राज्य-भवन चरित्र-बलकी नींवपर 
ही निर्मित था । भगवान्‌ श्रीराममें क्या था! राजा 
हरिश्चन्द्र और युधिष्ठिरमें क्या था ! और क्या था भीष्म 
और बुद्ध आदिमे, जिससे आज उनका नाम हमारे हृदयांमे, 
हमारे रक्तमें शक्ति और स्फूर्तिका सञ्चार कर देता है! वह 
और कुछ नहीं था, था चरित्र-बल ! केवल चरित्र-बल ! ! 
पूर्वकाल और मध्यकालको छोड़िये। अभी कल्हीकी 
बात है कि वीर राजपुत्र सिन्धुक्रे समान अट्टहास करती 
हुई शत्रुसेनापर मुदट्ठीमर संख्यामें निर्भय सिंहकी तरह 
कूद पड़ते थे। उनकी वीर रमणियाँ प्रज्वलित प्रचण्ड 
ज्वाळाकी ळपटोंमें आनके साथ अपने प्राण विसर्जन करती 
थीं । यह क्‍या था ? उसी चरित्र-बलका एक अंश । 
जबतक उनमें चरित्र-त्रळ रहा, तबतक विदेशी लोमी छटेरे 
यहाँपर न जम सके। अन्तिम हिन्दू-सम्राट्‌, प्रथिवीराजके 
पतनका कारण उसके चरित्र-हीनताके अतिरिक्त और कुछ 
न था । उघर इतिहासमै महाराणा प्रताप चरित्र-बळकी ही 
उज्ज्वल प्रतिमा होकर हमारे सामने आते हैं । महाराष्ट्र 
केसरी शिवाजीकी विजयका कारण उनके जीवनका अध्ययन 
कर लेनेपर चरित्र-बळ ही आधार सिद्ध होता है । 


विजय और ऐहिक राज्य-ऐश्वयं बिना चरित्र-बलके 
भी प्राप्त हो सकता है । परन्तु भारतने ऐसी विजयके, ऐसे 
राज्यःऐश्वर्यके सामने अपना मस्तक कमी नहीं झकाया; 
जिससे वह आत्मरूपसे विरुद्ध हो बैंठे । उसके हृदयपर 
यदि कोई शासन कर सकती थी तो वह चरित्र-बलू-पूर्ण 
सत्ता ही । परन्तु क्या आज हमें वह चरित्र-बळ है बड़े-बड़े 
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कालेजों और यूनिवर्सिटियोंकी अन्त्येष्टि-क्रिया कर ठेनेपर 
भी क्या हममें चरित्र-बछ नहीं आ सका ! ऐटफामाँपर 
बड़ी जोशीली लम्बी स्पीचाँपर करतलध्वनि करा लेनेपर 
भी क्या हम उससे रहित हें ? कानून ( 7/2छ़ ) के खामी 
बनकर उसको इच्छानुसार घुमा-फिरा लेनेपर भी क्या हम 
चरित्रवान्‌ नहीं हो सके ! 


इन सब बातांका उत्तर हमें अपनी अन्तरगुहासे एक 
यही मिलेगा--नहीं ! नहीं !! नहीं !!! 

यह सुनकर विचारवान्‌ पुरुष रो पड़ेगा और कहेगा 
आह ! इतना होनेपर भी हम चरित्र-बल-हीन हैं ! तब 
वह चरित्र-बल क्या है! 

हमारी जीवन-यात्राका जो स्थूल और सूक्ष्म व्यापार 
किसी प्रकार भी मानवप्रकृतिके पूर्ण विकासमें बाधक न: 
होकर उसको उसके चरम लक्ष्यतक पहुँचानेमें पूण सहायक 
हो, वही चरित्र-बल है। यह हुई चरित्र-बलकी मूल 
व्याख्या । परन्तु शब्दोमे एक अलौकिक शक्ति होती है। 
शब्दोंके द्वारा ही सृष्टिका कार्य चलता है और मनुष्यत्व, 
पझुत्व, ईश्वर और प्रकृति तथा सृष्टिके यावत्‌ पदार्थोका 
ज्ञान इन्हींसे प्राप्त होता है । इतर संस्कृत-शब्द तो विशेष 
चमत्कारपूर्ण होते हैं । उनके यथार्थ ज्ञानद्वारा हमें तद्‌- 
रूपका यथार्थ दशन हो सकता है । महर्षि पतञ्जलिकी यह 
उक्ति कि, सम्यक्‌ प्रकारसे जाना हुआ शब्द मनुष्यको सुक्त 
कर देता है, उनकी यौगिक अनुभूति है। क्‍योंकि शब्द 
कामधुक्‌ हैं । अतएव पाठक ! आइये, इस कामधेनुको 
डुहकर मधुर अम्नतसम पय पान करें । 


धचरित्र-शब्द्‌ “चर’-घातुसे बना हे, जिसका अर्थं है 
गति और भक्षण । संस्क्त-नियमानुसार गतिके तीन अर्थ 
है ज्ञान, गमन और प्राति । और मक्षणका अर्थ है-आहार 
भोजन । इन अर्थोंके साथ तत्‌-शील अथर्मे प्रत्यय हुआ है। 
तत्‌-शील शब्दके भीतर “मर्यादा” सन्निहित है। अतएव 
चरित्र-दब्दका स्पष्ट अर्थ हुआ मयां दायुक्त ज्ञान, गमन, प्रासि 
तथा आहारसे जो प्रात होता है वह चरित्र-बल है । ये बातें 
जिसमें जितनी मयांदायुक्त होंगी वह व्यक्ति उतना ही 
चरित्रवान्‌ होगा । अब इम प्रत्येक शब्दकी कुछ विस्तृत 
व्याख्या करते हुए पहले 'भक्षण' पर ही प्रकाश डालते हैं । 
क्योकि जीवनका आरम्म यहींसे होता है। 


प्रकृति ( 8६४7९ ) त्रिगुणमयी है । संसारकी 


चरित्र-बल 


९३३ 


प्रत्येक वस्तुमें इसीके सत्त्व-रज-तम गुण विद्यमान रहते हैं । 
ये ही गुण न्यूनाधिकरूपेण हमारे भक्ष्यमें भी होते हैँ। हमारी 
मनःप्रकृतिके निर्माणका मूलाधार हमारा आहार दै । क्योकि 
मन-यन्त्रकी रचना भौतिक तत्त्वोंसे ही हुई है | तव वह 
प्रकृतिके उन गुणांसे त्रिकाळमें भी नहीं बच सकता जिनसे 
कि उसका निरन्तर संघर्ष हो | इतर मानव-जीवनकी जय, 
अजयका मूलाधार भी उसका मन ही है । छायासे 
डरकर भागनेवाला भी मन ही है और सिंहकी विकराल 
दाढ़ोंमें हाथ डालकर उसका संहार करनेवाला भी मन ही 
है। इतना ही नहीं केवल दृष्टिमात्रसे पालतू ङुत्तेकी तरह 
सिंहकी गर्दन झका देनेवाला भी मन ही है । सिंहका 
निर्भयतासे संहार करनेमें मनोंबलके साथ रजोशुणका 
आधिक्य होता है और दष्टिमात्रसे ही उसको पालतू पश्च बना 
देनेमें मनोबलके साथ सत्त्वगुण प्रधान होता है | इसलिये 
हम अपने मनको ( मनोबळ-प्रासिके अन्य साघनोंसे 
अतिरिक्त ) जैसा बनाना चाहें, आहारसे बना सकते हैं । 
सात्त्विक आहार हमारे मनको जो दर्पणकी तरह है स्वच्छ . 
और परिष्कृत करता है। जिससे कि वह (मन) उन 
दिव्य गुणांको; जो कि हमारी सूर्यवत्‌ अन्तरात्मासे किरण- 
रूपमे प्रसरित होते रहते हैं, प्रास कर सकता है। हमारा 
शक्तिकेन्द्र ज्योतिमय आत्मा ही हमारे मनभ्चन्द्रको 
प्रकाशित करता है । परन्तु वह ( हमारा मन ) उतना ही 
प्रकाश प्राप्त कर सकता है जितना कि हम ततःप्राप्ल्यर्थ 
उसको तद्‌-अनुकूल परिष्कृत कर सके हों । 


सात्त्विक मनमें आयी हुई शक्ति भी संसारमै सात्त्विक- 
रूपमै ही प्रकट होगी तथा उससे सात्त्विक ही कार्य होंगे । 
और राजसिक मनमै आयी हुई शक्ति भी राजसिक ही 
होगी और तद्वत्‌ ही काये होंगे। इसी प्रकार तामसिक 
सनके विषयमै समझिये । जिसप्रकार इम विद्युत्‌-शक्तिद्वारा 
पालन भी कर सकते हैं और संहार मी, यह बात बाह्य यन्त्र- 
गतिपर निर्भर है । इसी प्रकार हम आत्मशक्तिद्वारा 
जीवन और मृत्यु दोनों प्राप्त कर सकते हैं यह मी हमारे 
मनोयन्त्रपर निर्भर है । इसलिये यदि हम चरिज्र-बलको 
प्रात करना चाहते हो तो, हमें ऐसा आहार; जो अधिक 
रजोगुणी या तामसिक हो, त्याज्य होगा । 


यह तो हुआ आहारका मूलरूपमे गुण और दोषका 
विवेचन । परन्तु हमारा आहार अन्य कारणोसे भी दूषित 
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होता है और उस दूषित या विकृत आहारका 
प्रभाव हमारे मन और शरीरपर होना अवश्यम्भावी है और 
दूषित मन चरित्र-बलकी प्रासिमे: असमर्थ है। अतएव उन 
कारणोंकों जानकर उनसे बचना हमारे लिये आवश्यक 
होगा। वे कारण निम्नलिखित हैं जिनसे आहार दूषित होता है । 


तामसिक प्रकृतियुक्त पदार्थोसे बना हुआ, तामसिक 
मनवाळे मनुष्यसे बनाया हुआ भोजन । विवश तथा 
अरुचिपूर्ण मनुष्यके द्वारा बना हुआ । शरीरके करनेयोग्य 
संस्कारसे रहित व्यक्तिसे बना हुआ । दूषित दृष्टिके स्पशसे । 
दूषित परमाणुवाळे व्यक्तिके स्पशंसे । असंस्कृत पात्र और 
जलसे | रजखला ख्रीकी छाया और स्पशंसे । इसी प्रकार 
ऐसे साघनोसे प्राप्त किया हुआ जो अनैतिक हो । ( अर्थात्‌ 
असत्य, हिंसा, कपट, छल आदि उपार्योसे उपाजित धनद्वारा 
प्रात्त अन्न ।) जो खतः ही अनैतिक साधनसे प्राप्त किया गया 
है उसका फल तो कर्ताके ऊपर आरम्महीसे प्रत्यक्ष है । 
परन्तु जो दूसरेसे भी अनैतिक साधनसे प्राप्त किया हुआ 
मोजन किसी अन्यको मिले वह भी चरित्रमें विकार ही 
उत्पन्न करेगा । 


परन्तु आज चरित्रनायक भारत-जनता अधिकांदमे 
भक्ष्यकी इस सूक्ष्मताको समझनेमें असमर्थ होती जा रही 
है | इसी कारण प्रत्यक्षमै सभ्य और विकसित मस्तिष्क 
मनुष्य मी अमयाँदित और विश्वद्धल भावोंका प्रसार कर 
रहे हैं जो उनकी मनःप्रकृतिके अनुकूल ही है | वे चाहें 
जैसा विकृत ओर दूषित आहार कर लें, उनको उसके दोष 
और विकारका प्रभाव मालूम ही नहीं होता । कारण स्पष्ट 
है | निर्मल प्रकृति और स्वच्छ मन ही विकृतिका अनुभव 
कर सकता है । परन्तु हमारी प्रकृति और हमारा मन हमारे 
दूषित और अनेतिक साधनसे प्रास आहारसे इतने मलिन 
` हो गये हैं कि वें दोषानुभव करनेमें सर्वया असमथ हैं । 
कारण, उज्ज्वल वस्रपर ही मेला धब्बा दिखायी देता है, 
परन्तु उस मेले वन्रपर जो स्वतः दोघाच्छन्न है, क्यों धब्बा 
दिखायी देगा ! इस विषयमे हम जिज्ञासु पाठकोंके लिये 
एक प्रत्यक्ष सत्य उदाहरण देते हैं। 


सोमाम्यसे इसी वर्ष यात्रा करते हुए हरद्वारमे अकिञ्चनः 
को एक ऐसे महान्‌ पुरुषके दशन प्रास हुए जिनकी अन्तः- 
शक्ति और ज्ञानकोषका अनुमान करना मेरे-जैसे तुच्छकी 
 साम््यसे बाहर है | एक दिनकी बात है कि वे भोजनके 


कल्याण 


[ माग ८ 
अन्तमें इसप्रकार चेष्टा करने लगे जैसा कि मुँहमें मिच 
ळगनेसे किया जाता है। किन्तु शाकादिमें मिचे नाममात्र- 
को भी न डाली गयी थी । पासमें बैठे एक जिज्ञासुने पूछा-_ 
“पूज्यपाद ! क्या बात है ! क्या किसी झाकमें मिच है £ 
पास ही वे महाशय भी बैठे थे जिनके यहॉसे भोजन वनकर 
आया था । वे बोले--'मिचेका तो मैंने निषेध कर दिया 
था, सम्मव है भूलसे गिर गयी हो ।' पूज्यपादने कहा-- 
“नही, मिचे नहीं माळूम होतीं, और कुछ बात होगी ।' 
पुनः बहुत-सी बात होनेपर पूज्यपाद बोले--“विकृत भोजन- 
से मी ऐसा हो जाता है । मुंहमें छाले पड़ जाते हैं ।? सायं- 
कालमें पूज्यपादसे मिळनेपर माळूम हुआ कि मुँहमें छाले 
पड़ गये हैं । मेरे मित्रने अपने घर इसकी जाँच की । मिचं 
बिल्कुल नहीं डाली गयी थी । पर माळूम हुआ कि उनकी 
बहिन, जो आयी हुई थीं, रजस्वला थीं और उन्होंने 
अपने हारथासे केवल शाक कतरा था | हमलोग यह जानकर 
अत्यन्त चमत्कृत हुए, परन्तु क्या ऐसे प्रभाव हमलोगोंपर 
भी हो सकते हैं ! नहीं, क्योंकि आज हमारे मन सूईम- 
द्रष्टा पावन ऋषियाँसे आविष्कृत--भोजनाचार पालन न 
करनेके कारण अत्यन्त मलिन हो गये हैं । निर्मल प्रकृति 
ही मलिनतासे बचनेकी चेष्टा किया करती है। परन्तु 
चरित्र-बल, जिसकी नींव ही सात्त्विक भूमिपर है, हम तब 
ही प्राप्त कर सकते हैं जब कि हमारा मन परिष्कृत हो । 
अतएव हमारा आहार उस आचारसे संस्कृत होना चाहिये 
जो कि हमारी सात्त्विक प्रकतिका विरोधी न हो । 


चरित्र-बलका दूसरा द्वार है मर्यादायुक्त ज्ञान 


जो कुछ जाना जाता है वही ज्ञान है। विकासक्रमकें 
अनुसार यह तमाम प्राणधारियोंमें विद्यमान दै । परन्तु हमें 
यहाँ मानव-ज्ञानके विषयमै ही विचार करना है । ज्ञानका 
दिव्य कलेवर अभौतिक है। वह स्वतः प्रकृतिकी रचना 
नहीं है; वरं वह प्रकृतिके द्वारा जाना जाता है । मानव- 
देहम प्रकृतिने पाँच कोषोंका निर्माण किया है। ये पाँच 
कोष उसके कोशलके सूक्ष्म यन्त्र हैं| इन यन्त्रीके द्वारा 
ही मानव-जीवनका सृष्टि और उससे परतत्वसे संघर्षण होता 
है । उन पाँच कोषोमें हमारा विषयामिलषित कोष विज्ञानः 
मय है । दिझुके विज्ञानमय कोषके पीछे भी वह सम्पूर्ण 
शान रहता है जो कि उसको जानना है परन्तु उसका 
( शिद्युका ) ज्ञानमय कोष अविकसित होनेके कारण अपनी 
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विकास-अवस्थाके अनुसार ही वह जान पाता है। स्वप्रकृतिके 
विकासानुसार जैसे-जैसे शिश बढता है वेसे-वेसे ही उसका 
वह कोष भी विकसित होता रहता है। इसलिये बाल्य; 
यौवन, प्रौढ और बृद्धावस्थाके ज्ञानमें अन्तर होता है। 
अन्तरका कारण कोषका विकास और संकोच है, न कि 
ज्ञान । वह (ज्ञान ) एक है, विभिन्न नहीं । विज्ञानमय 
कोषका वाहक यन्त्र मन है; जिसके सूत्र हमारी समस्त 
इन्द्रियोमें सन्निहित हैं । अतः कहा जाता है कि इन्द्रियोंके 
द्वारा हमें ज्ञान होता है । परन्तु यथार्थ बात एक गम्भीर 
रहस्यमै है । क्‍योंकि हम वह सब जानते हें जो कि हमें 
आगे जानना है । केवल इस जीवन-मरण-चक्रके कारण ही 
हमें वही किताब बार-बार पढ़नी पड़ती है जिसको हम न 
जाने कितनी बार पढ चुके हैं । किताबमै पाठ आता है 
“सत्य बोलो? हम उसे पढ़ते हें । परन्तु केवल आँखोंसे 
अक्षर देखना और जीभसे उच्चारण करना ही हमारा पढ़ना 
रहा है। किन्तु जबतक हम “सत्य बोलो? इसको अपने 
जीवनमें परिपूर्ण न कर देंगे तबतक तो हमें प्रकृतिकी 
पुस्तक बराबर पढनी ही पड़ेगी चाहे हम संसारके तमाम 
शास्त्र पढ्‌ डालें । उस प्रकृतिकी पुस्तकके पढ्नेका साधन- 
द्वार क्या है १ वही चरित्र-बछ ! और वह ( चरित्र-बल ) 
केसे प्राप्त हो सकता है ! मयांदायुक्त ज्ञानसे । 


हमें अतीव सुन्दरी पर-क्नीको देखकर कामोत्तेजना 
होती है । हमारे मनमें दूसरेकी सम्पत्तिकों देखकर लोम 
जागता है । यह भी एक ज्ञान है परन्तु यह सब आचरणीय 
नहीं है । क्योंकि यह मर्यादारहित ज्ञान है । किन्तु आज 
बहुत-से समाजवाहक व्यक्ति कह रहे है-'प्रकृतिकी रुचिको 
हेय या पापपूर्ण कहना अजता है ।! और उनकी समझमें 
स्री और पुरुषकी कामवासनाकी पूर्तिका नाम ही प्रेम दै 
और कामवासना है स्वाभाविक । परन्तु उनकी यह समझ 
चरित्र-हीनताकी पराकाष्ठा है। वे यह भूल रहे हैं कि मानव- 
जीवन प्रकृतिका गुलाम नहीं वरं खामी बननेके लिये 
उद्धत हुआ है और वह प्रकृतिपर प्रभुत्व तभी पा सकेगा 
जब कि उसका ज्ञान मयांदायुक्त होगा । 


मर्यादायुक्त ज्ञान क्या है ! 
मानवी प्रकृतिका निरीक्षण करनेपर हमें मालूम होता 
हैकि उसमें दो शक्तियाँ काम कर रही हैं, जो परस्पर बिल्कुल 
विरोधिनी हैं । पहली शक्ति उसको नियन्त्रणमें रखना 


दा 


चाहती है और दूसरी उच्छुङ्कळ बनाना । भारतीय सत्य- 
्रष्ाओंने पहली शक्तिको सुरःशक्तिके नामसे सम्बोधित 
किया है और दूसरीको आसुरी शक्तिके नामसे । वे कहते 
हैं कि--'अनादिकालसे यह सुर और असुर-शक्तिका व्यष्टि 
और समष्टिरूपसे परस्पर संघर्ष चला आता है । परन्तु 
मानवको असुर-शक्तिपर विजय पाकर सुर-शक्तिम ही 
प्रतिष्ठित होना है । काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर अभिमान 
आदि ही व्यष्टिरूपेण आसुरी शक्तिके अन्न हें । इन्हीसे 
वह सुर-शक्तिको आच्छादित करती है । इस विषयमै कहा 
जा सकता है कि उस जगन्नियन्ताने इनकी रचना ही क्यों 
की । इसका उत्तर दिया जा सकता है । परन्तु उसको ठीक- 
ठीक समझनेके लिये उस अवस्थामै पहुँचनेकी आवश्यकता 
होगी जिसमें कि वह ( उत्तर ) प्रास होता है । सुनिये-- 


वास्तवमै स्वतः आसुरी शक्ति कुछ नहीं है । क्योंकि 
वह असत्य है । रहस्य यह है कि सुष्टिका कार्य करनेके लिये 
मनुष्यमें प्रवृत्तिका होना आवश्यक है | इसलिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इन वचनाँके अनुसार 


अमोविरुद्धो सूतेष॒ कामोऽस्मि भरतषेभ । 


मनुष्यमें सन्तान-उत्पत्तिके लिये कामका होना आवश्यक 
है । परन्तु यही काम घर्म-विरुद्ध अर्थात्‌ मर्यादारहित होने- 
पर योगीश्वर श्रीकृष्णका रूप न रहकर असुर-प्रकृतिका रूप 
घारण करता है । इसी प्रकार आततायियोंके लिये क्रोधका, - 
सत्य-ज्ञान-प्रातिके लिये लोमका, अपनेपन (आत्मत्व) के लिये 
मोहका तथा वसुत्व 'अहम? जाननेके लिये अभिमानका होना 
आवश्यक है। परन्तु यही क्रोघ-लोभादि मर्यादारहित होते ही 
असुर-शक्तिके अञ्न बन जाते हैँ, जिनसे मानव-जीवनका 
वह प्रवाह जो सुर-राज्यकी ओर जाता है, नहीं जा पाता और 
मनुष्य आसुरी शक्तिका ग्रास बन जाता है। जब ससष्टिरूपसे 
मनुष्य आसुरी शक्तिके भक्त बन जाते हैं तब उस देशरम्मे 
असुर-राज्य ही समझना चाहिये, जिसके उच्छेदनार्थ ही 
महान्‌ दैवी शक्तिको प्रादुर्भूत होना पड़ता है। यह क्रान्ति 
अटल है । इसीसे मर्यादायुक्त ज्ञानका आलोक भूमण्डलपर 
फैलता है जो मानव-जीवनके लिये ही नहीं वरं समस्त 
विश्वमे शान्ति-सुधा प्रचवण करनेके लिये परम आवश्यक 
है। तब हमें वह मयादायुक्त ज्ञान उन्हीं दिव्य आत्माओं- 
के आचरणोंसे, “जो अपनी प्रकृतिपर विजय पाकर हमारे 
लिये अपना आदर्श और शाज्लरूपमें विधि-वाक्य छोड़ गये 
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हें? प्रात होगा । जीवनकी प्रत्येक स्थितिमें हमें मयांदायुक्त 
ज्ञानकी प्रात्तिके लिये एक रामायण-ग्रन्थ ही सब प्रकारसे 
पास है । उसके द्वारा हम भ्रद्धासहित मयाँदायुक्त ज्ञान लाभकर 
चरित्र बलको प्रासकर अपने जीवनमें विजयी हो सकते हँ । 


चरित्र बलका तीसरा सोपान गमन अर्थात्‌ 
व्यापार है 


व्यापारसे मन और शरीर दोनोंका सम्बन्ध है । परन्तु 
नरित्रःवलका शारीरिक व्यापारसे इतना सम्बन्ध नहीं हे 
जितना मानसिक व्यापारसे है । क्योंकि हमारे शारीरिक 
( बाह्य) व्यापार ऐसे हो सकते हैं जो देखनेमें पूर्ण चरित्रवान्‌- 
के-से हां । परन्तु बाह्याचरणसे ही हम यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कह सकते कि यह चरित्र-बल है | सम्भव है, वह शिष्टाचार- 
मात्र हो, जो कि दिखावेके लिये भी किया जा सकता है। 
` पाश्चात्य देशोमें यह पूर्णरूपेण पाया जाता है । सच्चा बन- 
कर दिखलाना दूसरी बात है और यथार्थमें सच्चा बनना 
दूसरी | “Honesty is th९ 968६ 7०]? का अभि- 
प्राय और आचरण आज नीतिके लिये हे और पाइचात्य 
नीतिका अर्थ है जिससे खार्थका साघन हो सके। 
आज भारत भी इसी नीतिका शिकार होकर 
खयं इस नीतिको अपना रहा है और अपने उज्ज्वल सुर- 
राज्यको असुर-सम्पत्तिके अधीन कर रहा है | परन्तु नीति 
(2007 ) और चरित्र-बलमें आकाश और पातालका 
अन्तर है । पॉलिसी है सत्यकी नकल करना अर्थात्‌ नाट्य 
मञ्चपर एक पैसेको अपना सर्वस्व समझनेवाळे मनुष्यके 
द्वारा त्यागी जड़भरतका अभिनय कर दिखाना । 


पुष्प-वाटिकामें भगवान्‌ श्रीराम जनकतनया श्रीसीता- 
को अवलोकनकर कहते हँ “प्रिय लक्ष्मण ! क्या बात 
है कि मेरा मन जो आजतक संसारका सौन्दर्य देखकर 
एक क्षणके लिये भी कभी विचलित नहीं हुआ था, वह 
आज इस राजङुमारीको देखकर चञ्चल हो उठा है? पवित्र 
सूर्य-कुळके राजकुमारके हृदयमें क्या कभी “विकार? उत्पन्न 
हो सकता है! पाठक ! इस 'सूर्य-कुछ” शब्दके भीतर 
राजकुमार राम क्या अनुभव कर रहे हँ--उसे क्या आप 
बता सकेंगे ! क्यों नहीं, वही पूर्व पुरुषोद्रारा पालित रक्तानुगत- 
प्रास्त चरित्र-चल ! तब चरित्र-बल-पूणं रामका हृद्य बाह्य 
कारणसे क्या चञ्चल होने लगा £ मर्यादित व्यापारवान्‌ 
व्यक्तिको महान्‌ ऐदवये तथा बळवान-से-बळवान्‌ आकर्षण 


भी विपरीत मार्गपर नहीं ले जा सकता । क्योंकि उसका 
अन्तःदुर्ग (मन) सुदृढ़ है। तब भगवान्‌ भीरामके लिये अन्तः 
सत्य आकर्षण ही ( मर्यादित व्यापार ही) आकर्षक हो 
सकता है । और वह यह कि चरित्र-बल-पूणे रामके लिये 
चरित्रबलपूर्णा भगवती श्रीसीता ही आकर्षक हो सकती हैं। 
यह है अन्तःरूपेण चरित्र-बलका चरित्र-बलको आकर्षण 
करना, जिससे द्विगुणित शक्तिके साथ संसारका कल्याण 
होता है | यह है वह मानव-आदशं जिसके कारण भारतने 
विश्वके मानवोंके हृदय-आसनपर अपना दिव्य राज्य 
स्थापित किया है । उसकी बाह्य परतन्त्रता या स्वतन्त्रतापर 
उस राज्यका अवलम्ब नहीं । इसमें सोन्दर्य-प्रलोभन नहीं, 
काम-तृष्णा नहीं और न है आर्थिक पिपासा । परन्तु 
इसका अनुभव हमें भगवान्‌ श्रीराम और भगवती सीताके 
चरणोंमें बैठकर उनके दिव्य चरित्रके अनुशीलनसे ही हो 
सकता है । किन्तु आज पाश्चात्य देशौकी बाजारू संस्कृतिकी 
बाहरी चमक-दमकसे चोंधियाये हुए और उसी बाजारू 
संस्क्ृतिके कालेजों और यूनिवर्सिटियोंमें शिक्षा पाये हुए 
अनेक नवयुवक उस अपने पूज्य भारतको शिक्षा दे रहे हैं 
कि मनुष्यको अपनी वैषयिक इच्छाको खतन्त्रतापूर्वक 
प्राप्त करना उसका प्राकृतिक धर्म है। वे भारतकी उन 
कन्याओंको ( जो भारतीय इष्टिमें मातृ-मूर्तिकी विशुद्ध 
प्रतिमा, आदिशक्ति दुर्गाके रूपसे . पूज्य हैं ) 


` विवाहसे पूर्वं ही सलाह देते हैं-माता बननेकी ।' आह ! 


क्या यह सुनकर विदीर्ण नहीं हों जाता भारतीय हदय ! 
क्या हूकहूककर रो नहीं पड़ती भारतकी आत्मा । आइ! 
क्या वह इसी दूषित-मस्तिष्क विषय-छोछुप सन्तानपर अपना 
उज्ज्वल स्व-राज्य स्थापित कर सकेगा ? इसपर भी वे दुहाई 
देते हैं चरित्र-बळकी । पतन ! घोर पतन |! 

कहना पड़ेगा कि चरित्र-बलहीन पुरुषसमाज चाहता 
है ज्रीसमाजका अपनेसे युक्त विहार । क्योंकि उसको काम- 
तृष्णामें,नहीं-नहीं, कामोत्तेजनामें, नवजीवन और नव- 
स्फूतिका अनुभव होता है | उसके शिष्टाचारके झूठे आँचलमें 
कामतृष्णा छिपी हुई है और वह पाश्चात्य वृत्तियोंका 
गुलाम होकर इसप्रकार भारतीयताका विनाश कर रहा है। 


आजकल इसी प्रकारके उपदेशों,व्याख्यानों ओर लेखाँका 
प्रचार बढ़ रहा है जो चरित्र-बलके विनाशक हैँ । इसके 
प्रचारकगण सामयिक वायुमण्डलमें अपने-आपको बड़ा 
क्रान्तिकारी प्रसिद्धकर नवीन युग, नवीन सभ्यता स्थापित 
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चरित्र-बल 
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[करना चाहते हैं । उनकी इस क्रान्ति, नवीन युग और 
नवीन सभ्यताका अर्थ है भारत-ह्टदयस्थ उस पुण्य अतीत 
आलोकका ( जिसके कारण वह ( भारत) विश्वमै 
शान्तिप्रशस्त तथा विइव-मुकुट-मणि माना गया ) सम्बन्ध- 
विच्छेद करना । उधर सभ्य कहलानेवाले पाश्चात्य देशोके 
अनेक गम्भीर द्रष्टा कह रहे हैं कि विश्वको शान्तिसुघा पान 
करनेके लिये भारतीय संस्कृतिको अपनाना पड़ेगा । फिर 
भी ये दिकू-भ्रमी भारतीय अपनी संस्कृतिका परित्याग कर 
उसी पाश्चात्य संस्कृतिमें बह रहे हैं जिसको कि वे ( पाश्चात्य 
लोग मी ) अन्तःसारदीन और अशान्त पा रहे हैं । कमाल 
यह है कि ये उस बाजारू ललनाको भारतीय गह-देवी 
बतलाकर भोली भारतीय जनताको पथ-श्रष्ट कर रहे हैं। 
स्वतन्त्रताके नामपर इसप्रकार उच्छु खलताका प्रचार हो 
रहा है जिसके कारण भारतीय जनता मर्यादित व्यापारका 
परित्याग कर अपने भारतीय चरित्र-चळसे शून्य होती जा रही 
है । परन्तु क्या चरित्र-बलके विना यथार्थ खतन्त्रता प्रात 
हो सकती है ? और यदि ऐसी स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाय भी 
तो उससे मानवी जीवनके विकासका क्या सम्बन्ध १ यह तो 
पशु-राज्यकी खतन्त्रता है ओर उसीकी स्थापना ! आजकी 
हमारी इस चाहका मूल कारण क्या है १ सुनिये-- 


वैदिक विकास-सिद्धान्तानुसार “जीवन? निम्नराज्यमें 
होकर आया है। इसके पूर्व वह प्रकृतिके अधीन था । 
उसको मानवदेहमें आकर ही प्रकृतिपर शासन करनेका 
अधिकार प्राप्त होता है । तब उसी विकास-सिद्धान्तके अनुसार 
मानवका आदर निम्नराज्य ( पञ्च-पक्षी आदि) नहीं रहता 
वरं देवत्व ही उसका आदर होता है । परन्तु मनुष्य उस 
खतन्त्रताका, जो विकासानुसार उसे प्राप्त हुई दै, सदुपयोग 
न कर, दुरुपयोग भी कर सकता है । अथात्‌ वह देवत्वकी 
ओर न जाकर पञुत्वकी ओर भी जा सकता है । और तब 
वह अवश्य पञ्च-पक्षियासे अपना आदश चुनेगा । और 
ऐसे मनुष्य ही कह सकते हैं कि कामोत्तेजनापर स्वतन्त्रता- 
पूर्वक अपनी काम-वासनाको पूर्ण करना प्राकृतिक धम है। 
क्योंकि उन्हें विकासक्रमसे आगे न बढ़कर पुनः निम्नराज्य- 
में ही प्रवेश करना है । परन्तु निम्नराज्यमें भी पशु-पक्षी 
इत्यादि प्रकृतिके अधीन ही व्यापार करते हैं । पर यह उच्च 
राज्यमे प्रात स्वतन्त्र जीवनवाला मानव स्वतन्त्रताके दुरु- 
-पयोगके कारण पशुराज्यमें नहीं, वरं असुरराज्यमें पतित 
होता है) लेकिन बाहरी प्रलोमनोंके सामने इस बातको 


कोन सोचता है ! बस, यह है आजकी भीतरी चाहका रहस्य! 
तथापि हमें मानव-चरित्रके ध्येयपर पहुँचनेके लिये मनुष्यत्व 
प्राकर देवत्वकी ओर बढ़ना होगा और वह तमी हो 
सकेगा जब हमारे व्यापार मर्यादायुक्त हाँ । मयांदायुक्त 
व्यापारसे हमारा मन मर्यादित होता है और धीरे-धीरे वह 
उस दिव्य-भूमिके योग्य वन जाता है जहाँ उसको पहुँचना 
है । मनके मयाँदायुक्त व्यापारमें उत्तीर्ण होनेका लक्षण यह 
है कि वह (मन) सप्तावस्थामें भी उन कार्याको नहीं 
करे जो मयाँदाच्रून्य तथा आसुरिक हैं । यदि हम खप्नमें भी 
असुर-राज्यमें प्रवेश करते हें और उसके शिकार हो जाते हैं 
तो हमें समझना चाहिये कि हमारा अन्तर्जगत्‌ अभी 
सुदृढ़ नहीं हुआ । चरित्र-बलके साधक मानवको अपने मन- 
की गति-विधियांपर गम्भीर दृष्टि रखनी चाहिये । क्योंकि 
मन साधनावस्थामें जितना उन्नत होगा उतने ही विस्तृत- 
रूपमें उसके लिये प्रलोभन होगा, जिससे कि आत्माको 
धोखा दिया जा सके । महर्षि विश्वामित्रकी साधना भङ्ग 
करनेके लिये इस लोकका सोन्दयं असमर्थ हो चुका था । 
तमी तो खगंसे मेनकाने आकर उनकी साधना भङ्ग की । ` 
यही हो सकता था । क्‍योंकि सुरराज्यमें प्रविष्ट मानवके 
प्रलोभनार्थं सुर-सम्पत्ति ही हो सकती है, मानव-सम्पत्तिसे 
तो वह उत्क्रमण कर चुका । इसी प्रकार हमारा मयाँदायुक्त 
मन जितना उस सुरराज्यकी ओर बढ़ेगा हमें वह सुरसृष्टि 
अपना आलिङ्गन करना चाहेगी और चाहेगी वहींपर रोकना। 
परन्तु हमको तो उस राज्यसे भी और आगे जाना है। 
मरकर नहीं, वर॑ इसी मत्यंछोकर्मे रहते हुए हमें तो उस 
परात्पर शान्ति-निकेतनमें प्रतिष्ठित होना है। परन्तु यह तभी 
हो सकता है जब कि वहाँतक पहुँचानेवाला हमारा चरित्र- 
बळरूपी दिव्य यान सुदृढ़ हो । 


अब रह गया चरित्र-बलका अन्तिम सोपान प्राप्ति 
शारीरिक) मानसिक और आध्यात्मिक । 

१-शारीरिक-आरोग्यता, भोजन-पान, वस्त्रादि | 

२-मानसिक-मनोबल बढ़ानेवाले विचार तथा उसका 
( मनका ) केन्द्रीकरण । 

२-आध्यात्मिक-प्रक्ृतिसे परतत्त्वका चिन्तन । समस्त भौतिक 
(व्यष्टि और समष्टि) रूपमे उस मूल तत्वका 
दरशन, इह और परलोकका समन्वय । 
परमात्माकी प्राप्ति । 
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प्रथम शारीरिक प्रातिपर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है। 

आयुर्वेदका मूल मन्त्र है--'शरीरमाद्य॑ खळ घर्मसाधनम्‌ ।' 
अतएव मानव-धर्मकी प्रासिके लिये सवप्रथम शरीरका 
आरोग्य होना परम आवश्यक है, क्‍योंकि शरीरकी पूण 
आरोग्यता,बिना हमारी प्रकृति पूण विकसित होकर शरीरा- 
धार आनन्दनिर्झरका जगत्स्थलीपर निझरण नहीं कर सकती | 
और न कोई अस्वस्थ साधक चरित्र-बल प्राप्त कर लेनेपर 
भी उतना आनन्दामृत पान कर सकता है जितना कि 
नीरोग साधक | अतएव खास्थ्यरक्षण मनुष्यका परम 
कतेव्य दै । क्योंकि शरीर एक रथ है; इन्द्रियाँ उसके घोडे 
हैं और मन उनकी लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा 
रथी है | इससे स्पष्ट है कि आत्माकी यह यात्रा इस शरीर- 
रूपी रथसे ही पूर्ण होगी, इसलिये उसका यह रथ सुदृढ, 
साघे हुए अश्‍व, मजबूत लगाम और पूर्ण दक्ष सारथी होना 
चाहिये, तभी यह महती यात्रा पूर्ण हो सकेगी । 


शरीरकी आरोग्यता मूलरूपसे दो बार्तोपर निर्भर है-- 
एक पाचकाभि ओर दूसरा वीये | शारीरिक बलका आधार 
आयुर्वेदमतानुसार 'अभिमूलं बले पुंसाम्‌ः ही है और 
जीवनका आधार “ रेतोमूलञ्च जीवनम! है । अतएव 
अगिं और वीयंकी रक्षा करना ही आरोग्य-साधनका 
मूळ-भन्त्र है । 


ठीक वही आहार करना जिसको अपनी अग्नि सरळता- 
से पचा सके, पाचक झाक्तिकी रक्षा करना है । क्योंकि 
प्रकृतिकी विमिन्नताके कारण यह निश्चय नहीं किया जा 
सकता कि अमुक आहार ही सर्वोपयोगी है । यह अपनी 
प्रकृति और पाचक शक्तिसे जानना चाहिये । अपने 
उस आश्रमके अनुसार जिसमें मानवकी जीवन-यात्रा हो 
रही हो, विभिन्न ब्रह्मचयंव्रतके द्वारा वीर्यरक्षण करना 
चाहिये । क्‍योंकि मानवका विशुद्ध वीर्यं ही उसका जीवन 
है। शिव-संहितामें साघककों बतलाया गया है--'मरणं 
बिन्दुपातेन जीवनं विन्दुघारणात्‌’ इसको सुनकर कलियुग- 
के नेता कहते हैं कि हमने तो बड़े-बड़े विषयी द्वष्ट-पुष्टांग 
देखे हें और इसके लिये वे अपने गुरु पाश्चात्योंकी 
सम्मतियाँ मी उद्धृत करते हैं कि “वीयं-रक्षण निबेल 
पुरुषोंका क्रन्दन हे | संसारमै विषयी मनुष्य ही अधिक 
आयुवाले पाये जाते हैं, इत्यादि ।? परन्तु वे कलिसदस्य 
“जीवन! का अर्थ ही नहीं जानते । उनकी बुद्धिमें जीनेका 


नाम ही जीवन है । परन्तु जीते तो सभी है--दुष्ट, आततायी 

पापी, चाण्डाल, क्रुर और पश्ु-पक्षी आदि भी । परन्तु 
मानव-जीवनमें रही हुई ज्योतिसे इनका क्या सम्बन्ध १ 
वह जीवन’, जिसकी प्राप्तिके लिये मनुष्यने जीवन घारण 
किया है, 'वीर्यपात? से प्राप्त नहीं हो सकता वरं विनष्ट ही 
होता है । परन्तु यह विनाश विषयलोलुप पुरुषोंको दिखायी 
नहीं दे सकता। पाठक! ऐसे लोग 'वीयेपात? शब्दका 
अर्थ भी नहीं जान पाते । बाह्यरूपेण विक्रमी, तेजस्वी और 
प्रतापी मनुष्य ही वीर्यवान्‌ कहलाता है। और अन्तःरूपेण 
चैयवान्‌, क्षमाशील, शीलवान्‌ और गम्भीर तथा सत्यद्रश 
मनुष्य वीयेवान्‌ होता है । तब क्या वीयपातसे इन समस्त 
गुणोंका पात नहीं होगा जो कि वीयंके ही आश्रित हैं ! 
अतएव उस जीवनज्योतिकों शरीरमें जगमगानेके लिये 
वीयेरक्षण परम आवश्यक है । 


वरू-चाहे अधिक मूल्यवान्‌ हाँ चाहे अल्पातिअल्प मूल्यके, 
परन्तु वेशधारीकों अपने मनकी जॉच करनी चाहिये 
कि उनसे शरीराभिमान तो उत्पन्न नद्दी होता । 


आहार-जबानके जायकेके लिये नहीं, वरं शारीरिक आवश्यकता- 
की पूतिके ध्यानसे लेना चाहिये । और अपने झुद्ध 
अहिंसायुक्त आहारमेंसे भगवद्‌-अर्पण करनेके पश्चात्‌ 
(द्रिद्रान्‌ भर कोन्तेय ! के अनुसार अधिकारियोंका 
भाग यथाशक्ति अलग कर देना उचित है। 


मानसिक प्राछि-मनकी विभिन्न गतियाँका अवरोध कर उसको 
एक केन्द्रपर लगा देनेसे विचार-काण्डका 
आरम्म होता है। परन्तु जिस बिन्दु (०/7!) 
पर वह लगाया जाय मूल सत्यका ही रूप 
समझकर । इसके लिये सबसे सुलभ मागं 
यह है कि संसारके किसी-न-किसी पूर्ण 
चरित्रवान्‌ महापुरुषको आदर्श चुन 
लिया जाय । 


आध्यात्मिक प्रापि-यह एक ऐसी अवस्था है जो निजी अनुभव- 
से ही समझमें आ सकती है । शास्त्र इसके 
लिये संकेतमात्र हैं | क्रमपूर्वक चरित्रः 
बलकी प्राप्ति करता हुआ मनुष्य ही इस 
राज्यका अधिकारी होता है। मनोबलके 
साधकको जब साधनामें यह अनुभव 
होने लगता है कि मैं प्रकृतिसे पर 
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( भिन्न ) हुँ । तमीसे आध्यात्मिक संसारके मानवाँको शान्तिसुधा पान कराते हैं । ऐसी ही 
दिव्य राज्यमें प्रवेश कर उस परात्पर दिव्यात्माओँसे खराज्य ( घर्म-राज्य ) की स्थापना होती है 
तत्त्वज्ञानके लिये वह आगे बढ़ता है। ओर समाजमें ज्योतिर्मय प्राणोंका सञ्चालन होता है तथा 
तत्त्वद्रशओंने उसे अनन्त और अखण्ड ऐसे ही विश्व-प्राण मानवके पुण्य-पादारविन्दर्मे विश्वका मन- 
बताया है । उस अनन्त-अखण्डसे भ्रमर गुज्ञार कर उठता है-- 


अपना अमेदत्वज्ञान ही आध्यात्मिक-प्रासि “त्वमसि मम जीवनं त्वमसि मम भूषणम? 
है, प्रकृतिकी मुक्ति है, विश्वका कल्याण है । और यही चरित्र-बलकी पूर्ण प्रातिका पर्यवसान है, 
ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए मनुष्यरूप देव ही सन्त पूर्णत्व है। 
-"">>€€9७-३०---- 
पथिककी प्राथना 
(१) 


तमके आनेसे पहले उज्ज्वल प्रकाश तुम फैलाना। 

भूल न जाउँ मै कंटक-पथपर इंगितसे बतलाना॥ 

चळते-चळते थक जाऊँ तो प्रेम-कुटीम॑ बिठलाना । 

निज निर्वाण-विपंचीमे कुछ गाना मनको बहलछाना॥ 

॒ (२) 

मै हुँ पथिक विद्व-पथका तुम पथिकोके आश्रय-दाता। 

पथपर पैर बढ़ाया है तुमसे रख यही एक नाता॥ 

किंधर तिमिर है किधर ज्योति? इसका मुझको कुछ ज्ञान नहीं। 

जिन्हें ज्ञात है पथ उनसे प्यारे! मेरी पहचान नहां॥ 

(३) 

देख कुज-वन इच्छा होती फूलांसे भर लूँ डाली। 

नव बसन्तसे माँग मधुर मकरन्द करूँ प्लावित प्याली ॥ 

है फूलांका काम नित्य पथिकोंके मनको उलझाना। 

उनकी छबिमें कहीं न मै भी भूलूँ कहाँ मुझे जाना॥ 

(४) 

कहीं तुम्हारे क्रीडा-वनमे हो मेरा बसन्त सुन्दर । 

वहीं मिले मुझको बहता सौरभका मन्द-मन्द निझेर॥ 

चून वहींसे फूल सुझे तुम अपने हाथोंसे देना। 
गूँथूँगा हार उसे तुम हँसकर देच! पहन लेना॥ 

--जगन्नाथ मिश्र गौड़ 'कमल? 
डं A 2; Ce 
५-— 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९४० 
SSIS FT 


AAAI 


NNN 


कल्याण 


[भाग ८ 


अचुताप . 
(लेखक--अ्रीमाकंण्डेयजी अ्रह्मचारी ) 


र - | रमार्थके साधनोंमें अनुतापका एक 
£200) 55| प । विशेष स्थान है। बिना अनुताप- 
के परमार्थकी या परमात्माकी 

्राप्तिकी तीव्र इच्छा नहीं होती । 
अनुताप हृदयकी निर्मळताका 
| एक चिह है अथवा अक्कत्रिम 
पन “> प्रायक्चित्त--पबित्रताका साधन 
है और इसीसे वह कृत्रिम ग्रायश्ित्तोंसे श्रेष्ठ है.। 
अनुतापका अर्थ है. किये इए बुरे कर्मोके लिये उनकी 
बुराईके ज्ञानसे दुखी होना । इसको पश्चात्ताप भी 
कहते हैं । परमात्माका या महात्मा पुरुषोंका अनुग्रह 
प्राप्त होंनेमें अनुताप एक असामान्य कारण है । आज 
एक भक्तके अनुतापका चित्र खींचनेका विचार है । 


हे प्रभो | क्या मैं अब भी आपके अनुग्रह-लेशका 
पात्र नहीं हैँ ? अब तो मेरे दोष हृदयको विदीर्ण 
करके मुझे अपना भयङ्कर रूप प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं । 
यह तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे अपने सभी 
दोषोंके दर्शन हो रहे हैं, वे तो अनन्त हैं; लेकिन 
आपकी दयाका पात्र बननेके लिये इतना ख-दोष- 
दर्शन भी अवश्य ही कम न होगा । 


हे जगत्पिता ! प्रपक्चकी मोहक वस्तुओंमें ऐसी 
दो-ही-चार चीजें होंगी, जिनके लिये मुझे इच्छा न 
हुई हो । जबसे होश सँमाळा तबसे धन-सम्पादनके 
हर एक व्यवसायकी और उसके खर्चके लिये सभी 
कुरीतियोंकी मैं इच्छा करता रद्दा । आज मुझे दुःखके 
साथ अपनी उस मूर्खतापर हँसी आती है, जिसकी 
` अघीचतासे मैं तीदण-किरण माचुको खिलोना बनाना 


चाहता था, जहरीले नागको गलेका हार बनाना 
चाहता था । ओह ] उन विकारांका तथा उनसे 
होनेवाळे उस समयके दुःखोंका स्मरण आज मुझे 
इतना रुळा रहा है जितना मैं उस समय कमी न 
रोया था, जिन विकारोसे जगतका बड़ा भारी 
हिस्सा दुःखाभिके गहरे गडहेमें गिरा रहा है । हे 
भगवन्‌ ! यदि आप उस समय कुछ विवेकद्वारा तथा 
अभिभावकोंके प्रतिबन्धद्वारा मेरी रक्षा न करते, 
शरीरको मनके साथ ही चलने देते, तो इसमें सन्देह 
नहीं कि आजकी अवस्थासे कहीं अधिक नीची 
अबस्थामें दुःखोंकी आह भरता हुआ मैं पड़ा रहता | 


हे परमात्मन्‌ ! मुझे उन अपनी क्रोधभरी 
अवस्थाओंका स्मरण होते ही मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, 
जिनमें मैं पूरा अन्धा बन जाता था । आँखोंका अन्धा 
तो केवळ देख ही नहीं सकता । मैं तो क्रोधके 
आवेशमें न देख सकता था, न छुन सकता था और न 
अपने सुखसे निकळनेवाले शब्दोंके मतलब और उनके 
परिणामोंको ही सोच सकता था । क्रोधके अधीन 
होकर मैंने उन छोगोंका अपमान करनेमें भौ कुछ 
कमी नहीं की, जिनके उपकारोंका बदला चुकागेमें 
मैं असमर्थ हुँ । 

हे गुणनिधे ! छोम तो मुझमें इतना भरा है कि 
फटे-चियडे-जैसी निकम्मी चीजोंको भी मैं फेक नहीं 
सकता । कितना अच्छा होता कि यदि मैं आपकी 
भक्ति-सदृश सद्गुणोंका लोम करता । किन्तु हाय ! 
मैने तो दुर्गुण और दुराचारोंको ही रह्नोके समान 
समझकर लोभवश अपने हृदयधाममें उन्हींका संग्रह 
किया है । यह तो आपकी कृपा है कि डोमके पंजेमें 
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फॅसकर भी किसीकी हिंसा करनेकी मेरी प्रवृत्ति 
नहीं हुई । 


हे दयामय ! यह मोहका ही तो प्रभाव है कि 
आरम्मसे ही आप मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं; 


लेकिन मैं क्षुद्र जन्तुके समान इस विषय-नरकके 


कौचड्से नहीं निकलता । मैं देखता हूँ कि कुत्तोंका 
भी थोड़े समयमें हड्डीका यथार्थ ज्ञान होनेपर मांसका 
भ्रम दूर हो जाता है। लेकिन मैं तो शास्र और 
गुरुके बचनोंसे, युक्तियोंसे तथा खानुभवसे मोहक 
चीजोंकी दुःखदायकता जानकर भी उनका त्याग नहीं 
कर सकता । 


हे दीनबन्धो ! वास्तवर्मे मेरे पास ऐसा बढ, 
विद्या, धन और रूप आदि कुछ भी नहीं है जिनके 
कारण मद उत्पन्न हो । फिर भी मुझमें मदकी कमी 
नहीं है । तभी तो मुझमें नम्रमाव नहीं होता । इसीसे 
तो महात्माओकी संगति नहीं होती । विद्यादि 
सदूगुणोंसे हीन रहनेका भी यही तो कारण है। 
अनेक प्रकारके दुःखोंसे दबे रहनेपर भी सावधान न 
होनेमें मद ही तो कारण है । माळम नहीं, हर 
बातमें दरिद्र होनेपर भी मुझमें इतना मद क्यों है, और 
चह नष्ट क्यों नहीं होता । ; 


असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रयं परमाञ्जनम्‌ । 


धनादिके मदसे अन्धे इए दुर्जनोंकी आँखें खोळने- 
के लिये दरिद्रता ही श्रेष्ठ अञ्जन है ।! यह सिद्धान्त 
तो झुठ नहीं हो सकता । क्या ही अच्छा हो कि 
यदि मेरे मदको समूळ नष्ट करनेके ढिये आप 
“ तनिक जोर लगा द्‌ । 


हे अनाथनाथ | मात्सर्यका--दूसरोंकी भढाईसे 
जळनेका--कितना बुरा परिणाम होता है, यह मैं तब 
नहीं जान सका जब इसके जाननेकी अत्यन्त 


आवश्यकता थी । दूसरोंके धन, विद्या, कीर्ति आदिसे 
जळनेमें उनकी तो कुछ भी हानि नहीं होती, अपने 
ही शरीर और बुद्धिका नाश होता है | मात्सर्य्पी | 
दैत्यकी विकराळ दाढ़ोंमें दबकर असंख्य मनुष्योंने 
केवळ अपना ही नाश नहीं किया, किन्तु समाजको 
भी बहुत नुकसान पहुँचाया है। सैकड़ों कुटुम्ब 
और राज्य मत्सरताकी अझ्निमें भस्म हो गये | 
मत्सरभावके इस प्रभावको यदि मैं पहले जानता तो 
उसके चङ्कुलमें मैं इतना न फँसता । और न मेरी 
इतनी हीन दशा ही होती । 


हे कृपानिधे ! मेरी इसप्रकारकी अनन्त भूले 
मैं आपको कहाँतक सुनाऊँ ? मेरे अपराधके परिणाम- 
रूप आज मैं विविध तार्पोसे तप्त हो रहा हूँ । मेरी 
इस ज्वालाको आप कृपा-दृष्टिकी वृष्टिसे शान्त कीजिये। 
अपराधी होनेपर भी क्या मैं क्षमाका पात्र नहीं हू £ 
अज्ञानके नशेमें ही तो अपराध होते हैं । अपराधीका 
अपराध तभीतक है, जबतक कि वह अपने अपराध- 
को न पहचाने । मैं तो अपने अपराधोंको जान रहा 
हूँ और यह भी देख रहा हूँ कि मेरे किये इए 
अपराधोंकी तुळनामें ये दुःख तो कुछ भी नहीं हैं, 
जिन्हें मैं भोग रहा हूँ । 


सबसे बड़ा तो मेरा यही अपराध है कि जिन 
अच्छे कर्मोंको करनेके लिये और बुरे कर्मोको छोडने- 
के लिये मैंने हजारों बार प्रतिज्ञाएँ की हैं, उनका 
कई गुना अधिक मैंने उल्लंघन किया है | आपकी 
कृपासे मुझे छड़कपनसे ही आपकी भक्तिकी कुछ 
लगन लगी है, न जाने कब उसको सन्तोषजनक 
खरूप प्राप्त होगा। दूसरोंके दुःखोंसे हृदय तो 
व्याकुछ होता है, पर परोपकारका कार्य तो कुछ भी 
नहीं बनता । दूसरोंकी सहायता लेनेमें कजा और 
संकोचसे वेदना तो होती है, पर मैं खावल्म्बी नहीं 
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बनता । आझा-भंगके वज्राघात तो शतशः इए हें, 
पर निराशाका कबच मुझसे नहीं पहना जाता । 
जानता हूँ कि श्रद्धा ही साधकोंकी रक्षा करनेवाली 
और साधन-पथपर आगे बढानेवाली एक अवर्णनीय 
शक्ति है, ढेकिन तर्क-कुतर्ककी आँधी उसे बार-बार 
उड़ा ले जाती है । 

हे विश्वगुरो ! अब केवळ आपका ही भरोसा ह । 
आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और परमदयाळ हैं । यह 


कल्याण 


[ भाग ८ 
मैं जानता हूँ कि अपना दुःख आपको सुनाना 
अनुचित है । आपको कुछ-अनुग्रहके लिये भी- 
कहना, आपका अपमान करना है । फिर भी मन 
नहीं मानता । जब कृत और क्रियमाण अपराधोंपर 
तथा उनके परिणामोंपर दृष्टि जाती है तब हृदय 
एकदम काँप उठता है और आपकी ओर दोड़ता है। 
आप-जैसे अशरण-शरणको छोड़कर मुझ-जैसोंको 
और ठौर ही कहाँ है : 


--+)9#१४४३४६९*-- 
प्रणव-महिमा 


( लेखक--ठाकुर श्रीयोगम्बरसिंहजी ) 


८ एकाक्षर ब्रह्म है। इसके महत्त्वका रहस्य 
5% समझनेयोग्य है । इसका प्रत्येक अंश 
सारपूर्ण है। डे” संसारमै ईश्वरका सबसे 
रेष्ठ नाम दै । यह एकाक्षर होकर मी-अ, 
उ) म-इन तीन अक्षरोंसे बना हुआ दै । यह 
स एकाक्षर इस अर्थमे कहा जाता है कि तीनों 
अक्षरोंके संयोगसे इसकी ध्वनि एक ही अक्षरके समान 
होती है| 
बहुघा अशुद्ध उच्चारणके कारण ४3० का स्वरूप रोमन- 
लिपिमें 0 अक्षरोंसे दिखलाया जाता है; परन्तु इसका 
शुद्ध खरूप केवल 870 अक्षरोसे ही दिखलाया जा 
सकता है । 
यहाँ एकाक्षर ब्रह्म ^ के प्रत्येक अक्षरपर मिन्न-मित् 
इृष्टिकोणोंसे किञ्चित्‌ विचार करना अनुचित न होगा । 


५३० के तीनों अक्षर अ, उ) म्‌ ( 20०7 ) तीन 
शक्तियोंके द्योतक हैं । 

अ--उतप्पत्तिशक्तिका दोतक--प्रजापति-त्रह्मा 
A—_Regeneration. 

उ--घारक ( पालन-रक्षण ) अर्थात्‌ स्थिति-शक्तिका 
द्योतक--विष्णु u-—Preservation, 

म---प्रळ्य अर्थात्‌ संहारक--नाशकारी शक्तिका द्योतक 
महेश (रुद्र) m—Destruction, 


तीनों शक्तियाँका पुञ्ज ही ( त्रिमूर्ति ) परमेश्वर है। 
(Trinity, unity in Trinity) 3» वेदका बीज मन्त्र 
है । इसके विधयमें मनु कहते हैं कि ऋगवेद, सामवेद और 
यजुवेंदसे अ? “उ” "म्‌? ये तीन अक्षर लेकर प्रणव (३०) 
बना है । श्रुति-स्मृतिके अनुसार यह ( प्रणव ) परमात्माका 
अनुपम नाम है । 

वेदम संक्षेपसे ब्रह्मपद वर्णन करते समय “डे” रूपसे 
ही उस पदका वर्णन किया गया है, यथा कठोपनिषद्में-- 

सर्वे चेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीसि ॥ 
ॐ इत्येतत्‌ । 

सकल वेद तथा सम्पूर्ण तपस्यामें लक्ष्यरूपसे जिस पदः 
का वर्णन है, और जिस पदकी इच्छा करके सुमुक्षगण 
ब्रह्मचर्यका अवलम्बन करते हैं उस पदका संक्षिप्त नाम “3” 
है। तन्त्रोंमे वर्णन है-- 

अकारो विष्णुरुद्दिष्ट . उकारस्तु महेश्वरः । 

सकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः ॥ 

अर्थात्‌ अकार विष्णुका वाचक, उकार महेश्वरका 
वाचक और मकार ब्रह्माका वाचक है। पूज्यपाद महि 
पतञ्जलिने योगद्शनमें आज्ञा की है-- 

- तजपस्तदुर्थभाचनम्‌। 
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संख्या ६ ] 


स्स्स्स्स्य्य्य्स्स्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्फ्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्प्फ्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्क््स्स्स् 


अर्थात्‌ भीभगवानमें और प्रणवमें तादात्म्य-सम्बन्ध 
रहनेके कारण प्रणवका जप और उसके अर्थका विचार करते- 
करते साधक मुक्तिपदको प्रास कर सकता है । महर्षियोंने 
वेदाङ्गरूपी शिक्षा-शास्रद्वारा यह मलीभाति सिद्ध कर दिया 
है कि प्रणवमे तीनों गुणोंकी तीनों शक्तियाँ भरी हुई हैं; 
इसी कारण प्रणव हृस्व, दीर्घ, छुत--तीनों खरोंकी सहायता 
बिना उच्चारण नहीं किया जा सकता । पुनः गान्धर्व उपवेद- 
सम्बन्धी शिक्षाओंमें भलीमाँति वर्णित है कि षडज आदि 
सातों स्वर एकमात्र ओंकारके ही अन्तर्विभाग हैं। जिस- 
प्रकार बहिःसृष्टिम॑ सात दिन, सात रंग, सात धातु आदि 
सत्त विभाग पाये जाते हैं, और जिसप्रकार अन्तरराज्यमें 
सप्तज्ञानभूमिका आदि ससत विभागोंका प्रमाण मिलता है; 
उसी शैलीके अनुसार एकमात्र अद्वितीय शब्दब्रह्मरूपी 
ओंकार षड्ज आदि सत्त खरविभागमें विमक्त होकर नाना 
शब्दराज्यकी सृष्टि किया करता है । इसी कारण शब्द- 
ब्रह्मरूपी ओंकार सब मन्त्रोंका चालक है। तन्तरोमे लेख है 
मन्त्राणां प्रणवः सेतु:--सब मन्त्रांका एकमात्र प्रणव 
( ॐ) ही सेतु है; जिसप्रकार बिना सेतु ( पुल) के पथ 
अविरोधो नहीं हो सकता उसी प्रकार विना आँकारकी 
सहायताके न तो मन्त्रसमूह पूणे बलको प्रास होते हैं और 
न वे लक्ष्यके अनुसार यथावत्‌ काम करनेमें उपयोगी ही 
हो सकते हैं | फलतः एकमात्र प्रणव ( ३० ) ही शब्दमय 
साक्षात्‌ शब्दन्नह्म है । मुखसे उच्चारण होनेयोग्य प्रणव 
यद्यपि अलौकिक प्रणवनादका प्रतिशब्द है तथापि वह 
केवळ लौकिक सम्बन्धसे ही आविष्कृत नहीं हुआ है । 
तन्त्रॉमें यह निश्चय कर दिया गया है कि मुखसे उच्चारण 
होनेयोग्य ओंकार-ध्वनि भी अपूर्व रीतिसे आधारपद्मसे 
उठकर सहस्नदलस्थित पुरुषमें लय हुआ करती है । प्रणवकी 


महिमाके विषयमें पश्चिमी वैज्ञानिकाने भी थोड़ा बहुत . 


अनुमान किया है, यथा-- 


The pronunciation of the sacred word 
3» ig one which has engaged the attention 
ofall Europeans devoted to Eastern studies. 
The vibrations set up by the same word 
are so powerful that if persisted in, they 
would bring the largest building to the 
ground. This seems difficult to believe 
until one has tried the 0792006; but once 
having tried it one can easily understand 


ग्रणव-महिमा 


९४३ 


how the above statement may be true 
and correct perfectly. I have tested the 
power of the vibrations and can quite 
believe that the effect would be as stated. 
Pronounced as spelt, it will have a certain 
effect upon the student; but pronounced 
in its correct method, it arouses and trans- 
forms every atom in his physical body, 
setting up new vibrations and conditions 


and awakening the sleeping power of the 
body. 


(The ‘Practical Yoga,’ L.N. Fowler & Co, 
London) 


“आजकल आर्यशात्रकी चचा करनेवाले पश्चिमी 
विद्वानोंकी दृष्टि प्रणव ( ३०) उच्चारणकी ओर विशेष- 
रूपसे पड़ी है । इस शब्दके उच्चारणसे जो स्पन्दन उत्पन्न 
होता है वह इतना तीब्र तथा बलवान्‌ है कि लगातार 
ऐसा स्पन्दन होते रहनेपर बड़े-बड़े मकानतक गिरा दिये जा . 
सकते हैं । यद्यपि बिना परीक्षा किये इस बातपर विश्वास 
करना कठिन है, तथापि एक बार परीक्षा करनेसे ही इसकी 
सत्यताके विषयमै निश्चय हो जाता है । मैंने इस स्पन्दन- 
शक्तिकी परीक्षा की है और मुझे इस विषयमें स्थिर विश्वास 
है । सामान्यरूपसे उच्चारण करनेपर भी छात्रपर इसका 
कुछ प्रमाव होता है, किन्तु यथार्थ रीतिसे यदि प्रणव 
( ॐ) का उच्चारण किया जाय तो शरीरके प्रत्येक परमाणु- 
में परिवर्तन हो जाता है | उसमें नवीन स्पन्दनसे नवीन 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है और देहस्थित अनेक निद्रित 
शक्तियाँ जाग उठती हैं ।? 


योगशास्रमें लेख है -- 


कायं यत्र विभाव्यते किमपि तत्‌ स्पन्देन सब्यापकं 
स्पन्दुश्चापि तथा जगस्सु विदितः शब्दान्वयी संदा । 
सृष्टिश्वेव तथेयमाङ्कतिविशेषत्वादसूत्‌ स्पन्दिनी 
शब्दश्वोदभवत्तदा प्रणव इत्योङ्काररूपः दिवः ॥ 


अर्थात्‌ जहाँ कुछ कार्य है वहाँ अवश्य कम्पन होना 
सम्भव है; जहाँ कम्पन है वहाँ अवश्य शब्द होना भी 
सम्भव दै; फलतः सुष्टिरूपी कार्यम साम्यावस्था--प्रकृतिके 
सबसे प्रथम हिल्लोलकी ध्वनिका नाम शिवरूपी आकार है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९४४ 


जज 


अर्थात्‌ प्रल्यके बाद जब इंइवरमें “एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय’ 
_.मैं एकसे बहुत हो जाउँ, सृष्टि कस यह सङ्कल्प होता दै, 
तमी ब्रह्माष्ड-प्रकृतिमे कम्पन होता है और समस्त ब्रह्माण्ड 
प्रक्कतिको कँपाकर जो प्रथम शब्द निकलता है यही प्रणव 
नाद है | यह ध्वनि कैसी है, इस विषयमै योगशास्मे 
लिखा है-- 


तैळधारमिवाच्छिन्न दीघंघण्टानिनादवत्‌ । 


अयात्‌ यह प्रणव तैलघाराके समान अविच्छिन्न और 
दीघंघण्टाके शब्दकी नाई भ्रुति-मधुर है एवं उसका कोई 
भी अङ्ग मुखसे उच्चारण नहीं क्रिया जाता । वास्तवमै 
ईश्वरवाचक आदि शब्द ओंकार योगियाँको तभी सुनायी 
दे सकता हे कि जब वे योगयुक्त होकर साम्यावस्था प्रकृतिमें 
मन स्थिर कर सकें । यह ऑकारध्वनि वाच्य-वाचक- 
सम्बन्धसे अनादि ओर अनन्त है एवं प्रणव, जो अक्षरोंसे 
खिखनेमे अथवा मुखद्वारा उच्चारण करनेमें आता हे, 
उसका प्रतिशब्द है, जिसको पूज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्षियोंने 
अपनी योगयुक्त समाघिबुद्धिद्दारा वेदके आविमाव होनेके 
आदियें संसारमै प्रकट किया है । 

य २“कारः स प्रणवः, यः प्रणवः स सवेव्यापी, यः 
सर्वव्यापी सोऽनन्तः, योऽनन्तस्तत्तारम्‌, यत्तारं तत्सूक्ष्मम्‌, 
यत्सूक्ष्मं तच्छुङम्‌, यच्छुळं तट्वैद्युतम्‌, यद्वेयु तं तत्परं ब्रह्म, स 
एको रुद्रः, स ईशानः, स भगवान्‌ महेश्वरः, स महादेवः । 

| ( अबर्वश्ञिरोप० २ । ४ ) 

“जो 3“कार है वह प्रणव है, जो प्रणव है बह सर्वव्यापी 

है, जो सर्वव्यापी है, बह अनन्तशक्तिखरूप उमा है। जो 

उमा हे वही तारक-मन्त्र ब्रह्मविद्या है, जो तारक है वही 

सूक्ष्म ज्ञानशक्ति है, जो सूक्ष्म है वही शुद्ध है, जो शुद्ध है 

बही विद्युत्‌ अभिमानी उमा दे, जो उमा है वही परमत्रह्म 

है, वही एक अद्वितीय रुद्र है, वही ईशान दै, वही भगवान्‌ 

महेश्वर है, वही महादेव है |” अमेरिकाके डा० हरवार्ड 

(Dr. Hereward, PH. D.) अपनी “योग-फिलासफी” में 
लिखते हैँ-- 


To correctly pronounce Aum, the sacred 
word, the student should utter if in such 
_ a manner that he dwells upon the final “m’ 
making hum or vibrate it in the throat 
like tbe bum ofabee, prolonging the sound 


कल्याण 


[ भाग ८ 


as long as he is able to do soon ६४6 जाह 
inhalation. 


>< >< x 


In pronouncing this word the "A? (म) 
should start in the throat and the‘u’? 


‘should be at the top of the palate and the 


"जरा? atthe lips andif you notice, thatis 


the natural way of producing it; so that 
you start at the back and bring it up to 
the lips. If you slightly close the lips 
it will produce that sound, 50 we ought to 
begin by pronouncing it. 


X ALS; xX 

(जब शका उचारण आरम्म किया जाय तो 'अ' की 
ध्वनि कण्ठसे निकलनी चाहिये और यह ध्वनि 'उ' की 
च्वनिसे मिलाकर ताळूके शिखरपर पहुँचा देनी चाहिये और 
अन्तमें “म्‌” की ध्वनि इनमें सम्मिलित कर होठोंको मिलाकर 
उच्चारण करना चाहिये । होठ बन्द करके ३” की गूँजको 
एक इवासमें कण्ठसे इसप्रकार उठाना चाहिये जैसे शहदकी 
मक्खियोंकी भिनभिनाहट होती है; किन्ठु यह गूँज उतने 
ही समयतक एक बारमें करनी उचित है जितना कि एक 
साँसमें सम्भव हो ।? 


डाक्टर हरवडं साहब (३० के चमत्कारके विषयमे 
लिखते हैँ 


It takes a little time to get used to this 
(to pronounce this); but once the slightest 
difficulty experienced is overcome, the 
effect will be found instantaneous and 
little short of magical; but in view of the 
extraordinary power of this Mantra one 
hould avoid carrying the practice to 
excess. Jtisprincipally the student णा” 
self in whom the effect is keenest. 


The vibration arouses every atom in 
the body, setting theentire system ajingle 
until the polarization of the body 78 
entirely altered and reconstructed and of" 
course purification from an occult stand: 
point is acheived. 
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सख्या ६ ] 
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“ॐ के उच्चारण करनेमें, आरम्ममें तनिक-सी कठिनता 
अबश्य प्रतीत होती है; परन्तु किञ्चित्‌ अभ्यासके द्वारा यह 
असुविधा सहजहीमें दूर हो जाती है । जैसे ही शुद्ध 
उच्चारणके साथ “३” मन्त्रका जप किया जाता है, वैसे 
ही उसका जादूका-सा असर दृष्टिगोचर होने लगता है। 
इस मन्त्रके जप करनेसे विलक्षण शक्ति आती है; परन्तु 
इर एकको बिना गुरुकी दीक्षाके, इसका अत्यधिक अभ्यास 
भी नहीं करना चाहिये । इसकी गूँज शरीरकी प्रणाळीमें 
अद्वितीय तेज पैदा कर देती है, जिससे शरीरकी प्रकृति- 
तक भी बदलकर नये ढाँचेमें ढलने लग जाती है । सहसा 
६३ के प्रभावसे अइङ्यरूपसे शुद्धता प्राप्त होती जाती है। 


स्वयं श्रीकृष्णमगवान्‌ अपने मुखारविन्दसे कहते हैं-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मासचुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति स्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌ ॥ 
(गीता ८। १३) 


“जो मनुष्य देहको त्यागनेके समय “३? इस एकाक्षर 
ब्रह्मका उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य ही 
मोक्षरूप परमपदको प्राप्त होते हैं ।! सम्भवतः कई सजन यह 
सोचते होंगे कि मोक्षका मार्ग इतना सुलभ है कि केवल 
अन्तकालमें “कारका उच्चारण कर परमगतिको प्राप्त कर 
लेंगे। चलो भाई ! खावें, पीवें, मौज उडावे, आनन्द- 
बहार लूटे और ££, drink and be merry’ के 
सिद्धान्तपर डट जायें और इसका तनिक भी विचार न 
करें कि इससे (by following this principle) 
समय-समयपर केसे-केसे अत्याचार और अनर्थ हो बैठते 
हँ--यानी सदाचारकी ओरसे हाथ धोकर बैठ जायें; और 
यह कल्पना करते रहें कि अन्तकालमें “३ का उच्चारण 
कर जन्मभरके पापाँसे मुक्त हो जायँगे, और मुक्ति मिल 
जायगी; किन्तु इसप्रकारकी आशा मृग-तृष्णाके समान ही 
नहीं है, अपितु आकाशकुसुमके समान असम्भव भी है । 

‘It is not only a mirage but like build- 
ing castles inthe air as well.’ 

यह उपाय देखने और सुननेमें जितना सहज है उतना 
करनेमें कठिन है । 

मृत्युका समय जीवनमें सबसे कठिन और विकट बतलाया 
जाता है । कहते हैं कि प्राण निकलते समय जीवको हजारौं 
बिच्छुआँके डंक मारनेके समान पीडा होती है और साथ ही 


ग्रणव-महिमा 


९४५ 


दक 


पापी जीर्वोके जन्ममरके पाप भी भयानक रूप घारणकर उसके 
सामने उपस्थित होते हैं | कई एक मनुष्य तो मरते समय 
रोते और टट्टी-पेशाब करते भी देखे. गये हैं । इसका कारण 
अन्त समयकी मर्मान्तिक वेदनाके सिवा ओर क्या हो 
सकता है १ 


ऐसे विकट समयमै “ॐ”? शब्दब्रह्मका उच्चारण तथा 
मनमें भगवानका स्मरण होना सहसा कैसे सम्भव हो 
सकता है ! 


जो मनुष्य जन्मभर संसारके सम्बन्धियाँसे गाढ़ अनुराग 
करता रहा हो तथा अनेक सांसारिक वस्तुओमें ( घन-घान्य, 
खरी-पुत्र-पौत्रादिमें ) आसक्त रहा हो वह कैसे उनको 
अन्तकारमें भूल सकता है १ 


मृत्युकालकी ममोन्तिक वेदनाकी अवस्थामै स्वमावतः 
मनुष्यकी छालसा उन्दी वस्तुआपर जायगी जिनमें यह 
आजन्म लिप्त रहा है। और सहजमें उसे उन्हीकी याद 
आवेगी, अथवा उन्हीका मनमै स्मरण ओर ध्यान भी करेगा । 


प्राणोके निकलते समय “४०” का उच्चारण तथा भगवान 
का स्मरण तभी सम्भव है जब कि मनुष्यने जीवनभर 
इसका अटूट अभ्यास किया हो ओर इतना अनुराग इस 
एकाक्षर ब्रह्मसे हो गया हो कि दूसरी वस्तुएँ उसे इसके सामने 
तुच्छ दिखायी पड़ती हां । जीवनमर “३? का उच्चारण 
और स्मरण करनेसे अन्तसमयतक ब्रह्ममें अनुराग हो जाना 
असम्भव नहीं दै । 

अन्तकाळमें जीव जैसा-जेसा चिन्तन करता है वेसी ही 
गतिको वह प्रास होता है । सांसारिक वातोमें जिसकी 
जितनी ज्यादा लालसा और ममता होगी, उतना ही ज्यादा 
चिन्तन और मोह उसको मरण-समय उन बातोमे होगा 
और उसकी गति मी उसीपर निर्भर होगी । भ्रीमगवान्‌ 
कहते हैं--- 

यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तसेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

(गीता ८ ॥६ ) 

मनुष्य अन्तकालमै जिस-जिस भी भावको स्मरण 
करता हुआ शरीरको त्यागता है, उस-उसको ही प्राप्त होता 
है; परन्तु सदा जिस भावका चिन्तन करता है, अन्तकालसे 
भी प्रायः उसीका स्मरण होता है ९! 
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अतएव मुम॒क्षुमात्रका यह श्रेष्ठ कर्तव्य दै कि श्रीमगवानके और अपने प्राणको मस्तकर्मे स्थापन करके, योगधारणामें 

इस मोक्षसाधनके एकाक्षरी मन्त्र ॐ” का मनन और रटन - स्थित हुआ, ६ का जप और परमात्माका स्मरण करते हुए 
करते रहें और परमात्मामें अटल प्रेम और इढ़ विश्वास शरीरको त्यागता है वह परमगतिको प्राप्त होता है यानी 
रखते हुए उन्नति और मोक्षके मार्गपर अग्रसर होते जायँ। साक्षात्‌ ईश्वरखरूपको प्रास होता है, इसमें कुछ भी संशय 


भ्रीभगवान्‌ फिर कहते हैं-- नहीं है।? 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। श्रीकृष्णमगवानने खयं भ्रीमुखसे कहा है “प्रणव; 
सूध्न्याधायात्मनः प्राणसास्थितो योगधारणास्‌ ॥ सर्ववेदेषुः-मैं सब वेदोमें “प्रणव? ( उं”) हुँ । बिना प्रणवके 


(गीता ८। १२) सब मन्त्र और सम्पूर्ण वेद प्राणहीन हैं । वेदके जाननेवाळे 
जो पुरुषं सब इन्द्रियोके द्वाराको रोककर, यानी सञ्चिदानन्दघनरूप परमपदको ओंकार नामसे कहते हैँ । 
इन्द्रियांको विषयाँसे हंटाकर तथा मनको हृददेशमें स्थिर करके ३ नमो भगवते वासुदेवाय | 


— Cs (aio 
नतेन-कोतुक 
(१) 
चे रबि-इन्दु बिलोकनितँँ मन-सिन्धुमे वुन्द-सुधा _ बरसावत । 
हास-बिळासनमे रस-रास, प्रकासनमें चिज्ञुरीन- गिरावत ! 
भोंह मरोरनिमे चहँ ओरनिसों, 'प्रणयेश वे ज्वाल जरावत। 
वे पॅखुरीन गयन्द चढ़ावत वे अँशुरीनपै विश्व नचावत ॥ 
| (२) 
साँसनि-साँसनि होत खरी, लहरानि ळता-सी अरी लहरावत । 
बानि-सुघा बरसावत ही, रस-धार बहावत बेचु बजावत ॥ 
आवत, झमत चाल मरालनि, मोहन मोहनि-मन्त्र जगाचत | 
वा ब्रज-मण्डलमे घ्रज-चाळन पन्नग-बाल-सी लाळ नचावत॥ 
-->३४५१४८१-- --पअणयेश शङ्क 
गोपालक कृष्ण 
सोहत लकुटि कर, उर बनमाळ संग, राग-रंगवारो नन्द्रायके सदनसे। 
छबि छद्दराय, कुंज-कुंजम रह्यो री घाय; बाँसुरी बजाय मंजु राजै गोपगनमें ॥ 
कहत प्रमोद! वाकी उपमा बखानै कौन ! सुषमा न देखी ऐसी कोटिन मदनमें । 
पाद्‌-पद्म चूमत हैं जाके खुर-बन्द, सोई गैया लिये घूमत कन्हैया बन्दाचनमे ॥ 
-:प्रमोद त्रिपाठी 
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संख्या ६ ] परमार्थ-पत्रावळी ९४७ 
परमार्थ-पत्रावली 
( श्रीजयदयालजी गोयन्द्काके पत्र ) 
[ क्रमशः ] 
समय निष्काममावसे याद रखना ही उनकी असली सेवा 


२ 

पत्र मिला, आप be रोगोंसे ग्रसित हैं; 
इसके लिये पथ्य और ओषधिकी ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिये । शरीरके असमर्थ होनेक्रे कारण आपको 
दूसरोंसे सेवा करवानी पड़ती है, इसके लिये मनमें दुःख 
एवं ग्लानि नहीं रखनी चाहिये । ऐसी अवस्थामें 
इसका कोई उपाय न रहनेके कारण मनमें चिन्ता 
रखनेसे क्या फायदा है ! अब आपको ईश्चर-स्मरण 
नहीं मुठाना चाहिये । पूर्वकी ईश्वर-विस्मृतिका 
पश्चात्ताप न कर अब विशेष चेष्टासे भगवत्‌-स्मरणमें रात- 
दिन छग जाना चाहिये । यही उसका असली पश्चात्ताप 
है । आपने लिखा, रोगने मेरी आँखें खोल दीं सो 
अच्छी बात है; पर जबतक साधनमें ढीलापन है 
तबतक आँखें नहीं खुली ही समझनी चाहिये । 
खैर, अब तो जोरसे साधनमें गना चाहिये। क्योंकि 
एक तो आप कष्टसाध्य शारीरिक रोगमें फंसे हैं और 
दूसरे मानसिक रोग तो लगे ही हुए हैं, इस हाळतमें 
शरीरका कोई भरोसा नहीं है । अतः जबतक प्राण 
हैं, आत्महितके लिये कटिबद्ध होकर छग जाना 
चाहिये । 

रोगसे ग्रसित होनेकी वजहसे आप दोनों वक्त 
सन्ध्या नहीं कर सकते, एक वक्त ही करते हैं, सो 
भी ठीक है । इस रोगमें ्रानादि निषिद्ध हैं, इसल्यि 
मानसिक सन्ध्या भी आप कर सकते हैं । विशेष 
अशक्त-अवस्थामे सोते हुए मन्त्र-जपसे भी काम चळ 
सकता है । रोगके कारण आप बैठनेमें अशक्त हैं और 
इन्द्रियों एवं शरीरसे आप कोई चेष्टा नहीं कर सकते 
और मगवानकी सेवा एवं दर्शनकी आपकी इच्छा है, इसके 
लिये उपाय पूछा सो ठीक है । इस हालतमे ईश्वरको हर 


है । मनसे याद रखना ही मुख्य है । अतएव उसे 
सब समय निरन्तर याद रखनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । इसमें विशेष सहायताके लिये आपके सोनेके 
कमरेमें अपने सामने भगवान्‌की तसवीर टँगवा लेनी 
चाहिये और मगवानके गुण-प्रेम-प्रमावकी बाते 
सुननी चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सव स्थानमें 
व्यापक हैं, अतएव जहाँ मन और इन्द्रियाँ जाये, 
वहीं उनको प्रत्यक्ष ही देखना चाहिये । यह तो 
निरन्तर अम्यासकी बात हुई । अब नियमित अम्यासके 
सम्बन्धमें आपके प्रश्नांके उत्तर ये हैं--- 


१-यदि सम्भव हो तो एकान्तमें मौन हो तीन 
घण्टे ध्यान करना चाहिये । और प्रातः १०८ एवं 
सायं १०८ राम-नामकी माळा जपनी चाहिये, इसमें 
आपको २॥ घण्टे छग सकते हैं । इतने समयतक 
ध्यान न कर सके तो राम-नामकी माळा जपनेके 
समय ही उनका ध्यान रखना चाहिये। ऐसा अभ्यास 
दोनों वक्त तीन घण्टे करनेसे, ध्यानसहित २१६ 
मालाका जाप हो सकता है । 

२-राम-नाम जप-मन्त्र होना चाहिये | 


३-मृत्यु और भगवानको हर समय याद रखनेसे 
क्रोधका नाश हो सकता है । उपवासादि भी इसके 
उपाय हैं, पर आपकी इस हाळतमें ये नहीं बतळाये ' 
जा सकते । वैद्यकी व्यवस्था ठीक न होनेसे क्रोध 
बिल्कुल न होना चाहिये, उसकी व्यवस्थाको भगवान्‌- 
की आज्ञासे ही होती इई समझ लेना चाहिये; फिर 
क्रोधका कोई हेतु नहीं रह जायगा । वास्तव तो 
शरीर नाशवान्‌ है, पर कुछ समयके लिये स्थायी भी 
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मान लिया जाय तो प्रारब्ध ही इसमें बलवान है । 
वैद्य और औषध तो निमित्त हैं, इनपर दोष आरोपण 
करना भूळ है । इस बातको समझ ठेनेपर चिन्ता, 
भय, क्रोधके लिये कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती । 


9-प्रेम होनेसे ही मगवानमें मन रमता है। 
ग्रेम होनेके लिये मगवानकी आज्ञाका पालन, उनके 
दिये सुख-दुःखोमें प्रसन्न रहना, उनके गुण और प्रेम- 
ग्रभावकी कथाओंका स्मरण-मनन, यथासमय पठन- 
पाठनादि करना । उनके नामका जप और खरूपका 
ध्यान करना चाहिये । 


आप ईश्वर-दर्शनकी इच्छा रखते हैं, यह उत्तम बात 
है; इसके लिये आप प्रमुसे करुणापूर्ण गद्गद वचनोंमें 
प्रार्थना करे । वे सर्वसमर्थ हैं, उनकी दयासे दर्शन 
होना कोई बड़ी बात नहीं । मुझमें आशीवोद या आशा 
देनेकी योग्यता नहीं है | विशेष कुशळ । 
दो बातनको मूळ मत, जो चाहत कल्यान । 
नारायन एक भजनको, दूजे श्रीभगवान ॥ 
[३] 
पहले आपका दो वर्ष पूर्व एक पत्र आया था, 
कदाचित्‌ हमने उसका जवाब भी दिया था | वह 
आपको मिला या नहीं, माढ्म नहीं । आप प्रसन्न 
होंगे । आपका साधन कैसे चळ रहा है ? कल्याण 
आप बराबर पढ़ते होंगे । ` 


आप श्रीसियारामजीका जप करते होंगे | जपकी 
विधि आपके युरुजीने जो आपको बतळायी है उसीके 
अनुसार करना चाहिये । मैं गुरु होनेके योग्य नहीं 
हूं । में एक साधारण मनुष्य हूँ । आपके प्रेमके कारण 
में आपको मित्रकी हैसियतसे राय देता हूँ कि सबसे 
उत्तम विधि 'प्रेम' है । इसलिये स्वार्थको त्यागकर, 
 अदधपर्वक, प्रेममें सुग्ध होकर सियारामका जाप 
करना चाहिये । यदी सबसे उत्तम विधि है । यदि 


प्रेम न हो तो प्रेमके लिये निष्कामभावसे सियारामका 
जप नित्य-निरन्तर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। 
इससे अन्तःकरण शुद्ध होकर भगवानका प्रभाव 
जाना जा सकता है । प्रभाव जाननेसे भगवानमें श्रद्धा 
और श्रद्धासे प्रेम होना खाभाविक ही है । 


आपके मिळनेकी इच्छा थी पर मिळना हुआ 
नहीं, इसमें अन्न-जळ ही प्रधान हेतु है । 


इस कार्यमें सद्शुरुकी अवश्य ही आवश्यकता है, 
पर बे मिळते हैं भगवान्‌की दयासे । यों तो भगवान्‌- 
की दया सबपर है ही, परन्तु उनकी वह दया 
भगवान्‌के शरण होनेसे ही फळती है । अतः सद्गुरु- 
की ग्राप्तिके लिये भगवानूसे एकान्तमें प्रेममरी हुई 
गद्वद वाणीद्वारा सविनय प्रार्थना करनी चाहिये । 


सद्शुरुकी ग्राप्तिके अमावमें शास्त्र भी गुरु ही है । 
अतएव सत्‌ शात्रोंका विचार नित्यप्रति करना चाहिये, 
क्योंकि इस समय इसके अभ्यासमें सब प्रकारकी 
सुगमता है । 


आपने जबसे सियारामका जप करना आरम्भ 
किया तब्रसे आपका सियाराममें प्रेम बढ़ा होगा, 
अध्यात्म-विषयक उन्नति हुई होगी । 


भगवानूके जिस नाम-रूपमें रुचि होती है, उसके 
लिये उत्त समय उसीके नामका जप और उसीके 
खरूपका ध्यान करना सबसे उत्तम है। 
आपको सियारामक्का नाम प्रिय है, इसलिये आपके 
लिये सियारामका जप ही सब प्रकारसे कल्याणप्रद 
है । आपका जप ठीक होता होगा । 


जप करनेके समय प्रेम, प्रसन्नता और शान्ति 
आदि मिळती हो एवं दुर्गुणोंका नाश तथा स॒द्युणों- 
की वृद्धि होती हो तो समझना चाहिये, मेरा अम्यांस 
अच्छा है । ऐसा नहीं होता हो तो समझना चाहिये, 
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वेदान्त-दशन-रहस्य 


त्रुटि है। त्रुटि हो तो फिर उसकी खोज आपको 
करनी चाहिये । 

आपने पहले लिखा था कि एक जगह प्रतिदिन 
१२००० प्रणव-मन्त्रका जो नित्य अम्यास करता 
है उसको एक साळमें परब्रह्म परमात्माका दर्शन हो 
सकता है, सो ठीक है । यहद बात सबके लिये एक-सी 
नहीं है। जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, भगवानमें 
श्रद्धा-प्रेम है, उसको इससे कममें भी भगवानके दर्शन 
हो सकते हैं। मलिन अन्तःकरणवाले, अश्रद्धालु 
पुरुषको इतना जप करनेपर भो नहीं होता । 


IS य्य ्््््््य्प्य्य्््य्य््प्य््््््य्य््््््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्् 


आपने दूसरी जगह लिखा--सवा कोटि ईश्वरका 
नाम जपनेसे ईश्वर-साक्षात्कार बतलाया है, सो ठीक 
है। इसको भी उपर्युक्त रीतिसे ही समझना चाहिये । 


असली बात तो यह है कि श्रद्धा, प्रेमसे किया हुआ 
भजन ही विशेष लामदायक होता है । ऐसे जपका 
महात्माओने बडा भारी प्रभाव बतळाया है । किसी 
महात्मा कविका कहना है-- 

जबहिं नास हिरदै घरयो, भयो पापको नास । 

सानो चिनगी अगिनिकी, परी पुराने घास ॥ 


वेदान्त-दशेन-रहस्य 


(करुखक--स्वामीजी भीविशानइंसजी ) 


8 दान्त-द्शनके प्रवतंक महर्षि श्रीवेद- 
व्यासजी हैं | यह दर्शन सब दशनो- 
का शीर्षस्यानीय है । वेदके अन्तिम 
ज्ञानकाण्डका प्रतिपादक होनेसे इस 
४ दर्शनको उत्तरमीमांसा कहा जाता है 
और ब्रह्म ही इसका मुख्य विषय होनेसे इसे ब्रह्मसूज्न मी 
कहते हैं । 

वेदान्त-दर्शनके कुल चार अध्याय हैं और प्रत्येक 
अध्यायमें चार-चार पाद हें । प्रथम अध्यायका नाम 
समन्वय है । इस अध्यायमें अनेक प्रकारकी शुतियोका 
समन्वय किया गया दै । जैसे--प्रथम अध्यायके पहले पादमें 
स्पष्टज्ञापक श्रुतिसमूहका, दूसरे पादमै अस्पष्ट ब्रह्म- 
भावात्मक भ्रुतिसमूहका, तीसरे पाद और चौथे पादमें 
संशयात्मक भ्रुतियोंका समन्वय किया गया है। 


दूसरे अध्यायका साधारण नाम अविरोध है | इसके प्रथम 
पादमें खमत-प्रतिष्ठाके लिये स्मृतितकांदिविरोधोका परिहार 
किया गया है, द्वितीय पादमं विरुद्ध मर्तोके प्रति दोषारोपण 
किया गया है, तृतीय पादमें ब्रह्मसे तत्त्वांकी उत्पत्ति कही 
गयी है और चतुर्थ पादमं भूतविषयक श्रुतियोंका विरोध- 
परिहार किया गया है। फलतः इस अध्यायमें विरोधी 
दर्शनोंका खण्डन करके युक्ति और प्रमाणके साथ महर्षि 
वेदव्यासने वेदान्तमतका अविरोध कथन किया है । 


5४४३ 


तृतीय अध्यायका साधारण नाम साधन दै । इसमें 
जीव और ब्रह्मके लक्षणोंका निर्देश करके मुक्तिके बहिरङ्ग 
और अन्तरङ्ग साधनोंका उपदेश किया गया है । 


चतुर्थ अध्यायका साधारण नाम फल है। इसमें 
जीवन्मुक्ति, जीवकी उत्क्रान्ति, ए' सगुण और निगुण 
उपासनाके फलके तारतम्यपर विचार किया गया है। 
वेदान्त-दर्शनका मुख्य उपदेश जीवको दुःखमय संसारसे 
मुक्त करके आनन्दमय नह्मपदर्मे स्थापित करना दै । 


जीवो ब्रह्मेव नापरः। 


जीव और ब्रह्म एक ही है, अलग-अलग प्रतीत होने- 
का कारण अविद्या है । अविद्याकी भूलभुलेयामें पड़कर 
जीव अपनेको ब्रह्मस अलग समझता है । तत्त्वज्ञान होनेसे 
जब अविद्या दूर होती है; तब वह अपनेको नह्मसे अभिन्न 
समझकर मुक्त होता है । 
. जीव और ब्रहममें जो मिन्नता भास रही है, वह तात्त्विक 
नहीं है, उपाधिके सम्बन्धसे ही ऐसी प्रतीति हो रही 
है । इसीलिये इस औपाधिक भेदभावका कथन करनेवाली 
भी बहुत-सी श्रुतियाँ मिलती हैं । जैसे-- 
कोषोपाधिचिवक्षायां याति ब्रह्मच जीवतास्‌। | 
एक - एव हि सूतास्सा भूते भूते व्यवस्थितः \ 
एकधा बहुधा चैव इश्यते जलचन्द्ववत्‌ 0 
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एक ही आत्मा प्राणी-प्राणीमे विराजमान है, जलमें 
एक ही चन्द्र अनेककी तरह देखा जाता है | 

इसी तरह फिर तात्त्विक अमेदको बतलानेवाली 
बहुत-सी थ्रुतिया हैं । यथा-- 

तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानं ब्रह्म, अयसात्मा 
ब्रह्म । इत्यादि । भे 


सुख-दुःख, मोह-लोभ, काम-क्रोधादि शरीर और मनके 
घमं हैं, जीवात्माके नहीं | केवल शरीर और मनके साथ 
संयोग होनेसे जीवात्मा अपनेको सुखी-दुःखी समझने लगता 
है । इसका कारण शाज््रकारोंने बतलाया है-- 


साहेश्वरीति या माया तस्यां निर्माणशक्तिवत्‌ । 
विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयस्यसौ॥ 
मोहादनीशतां प्राप्य समझो वपुषि शोचति । 


महेश्वरकी जो माया है उसकी मोहनशक्तिसे जीव 
मोहित हो जाता है और उस मोहशक्तिके अधीन होकर 
अपने ब्रह्ममावको भूलकर 'मै कता", “मैं मोक्ता?, 'में सुखी”, 
“में दुःखी? इत्यादि समझने लगता है । यह भ्रम वैसा ही 
है जेसे रजुमें सपंका, स्थाणुमें पुरुषका और सीपमें चाँदीका 
होता दै । जब यह भ्रम दूर होता है, तमी वह जीवमावसे 
मुक्त होकर ब्रह्ममावको प्रास होता है | यह भ्रम वेदान्तके 
सम्यक्‌ श्रवण, मनन एवं निदिध्यासनसे दूर होता है; परन्तु 
वेदान्तश्रवणका अधिकार किसका हे, इसका विचार 
भ्रीगङ्कराचायने “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सून्रके भाष्यमें 
अथ? झन्दके द्वारा दिखलाया है | यथा-- 


विधिव दघीतवे दवे दाङ्गस्वेनापाततोऽधिगताखिळवेदार्थः 
अस्मिअजन्मनि जन्मान्तरे चा कास्यनिषिद्धवजेनपुरस्सरं 
नित्यने सित्तिकप्रायश्रिचोपासनाचुष्ठानेन  निर्गतनिखिल- 
कल्मषतया नितान्तनिमंलखान्त:करणसाधनचतुष्टयसम्पन्नः 
प्रमाताधिकारी । 


“जिसने वेद-वेदाङ्गको विधिपूर्वक पढ़ा है और उसका 
अर्थ ठीक-ठीक जाना है, इस जन्ममें या जन्मान्तरमे जो 
काम्य-निषिद्ध कर्माके त्यागपर्वक नित्य-नैमित्तिक, प्रायश्चित्त 
और उपासनाके अनुष्ठानपूर्वक निष्पाप और निर्मल-चित्त 
हो गया है और जो साधनचत॒ष्टयसे सम्पन्न है, वही वेदान्त- 
शात्रके श्रवणका अधिकारी हो सकता है ।? 


साघनचतुष्टय यह दै-- 

१-नित्यानित्य वस्तुका विवेक । 

२-इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें वैराग्य । 

३-शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा- 

रूप षटसम्पत्ति | 

४-मुमुक्षुत्व । 

एक ब्रह्म ही सत्य है, उससे अतिरिक्त सब संसार 
अनित्य है, इस तरहके विचारका नाम नित्यानित्यविवेक 
है । माला, चन्दन, स्री आदि समस्त इहलोकके तथा 
स्वगोदि परलोकके भोगोंमें तृष्णारहित शुद्धिका नाम 'इहा- 
मुत्रारथभोगविराग? है । ब्रह्मके सिवा और सब विषयोंसे 
मनकी निवृत्तिका नाम शम है । बाह्य इन्द्रियाँकी 
विषयसे निवृत्तिका नाम दम है । वैषयिक वस्तुओंसे चित्तको 
अलग करनेको उपरति कहते हैं | सरदी, गरमी आदि दन्द्वांको 
सह ळेनेका नाम तितिक्षा है । ब्रह्ममें चित्तकी एकाग्रताको 
समाधान कहते हें और वेदान्त तथा गुरुके वाक्यमें विश्वास- 
को श्रद्धा कहते हैं । यही शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
समाधान और श्रद्धा-ये छः सम्पत्तियाँ हैं और “कब मेरा मोक्ष 
होगा? इसप्रकारकी अति तीव्र इच्छाको मुमुक्षुत्व कहते 
हैं। इन चार साघनांके बिना ज्ञान-राज्यके द्वारमें भी प्रवेश 
नहीं हो सकता । इसीसे समझना चाहिये कि यह दर्शन 
कितने ऊँचे दजेंका है । 

- उपयुक्त रीतिसे साधन करता हुआ जीव मोक्ष-पदको 
प्राप्त होता है । वेदान्तशाह्में ब्रह्मको दो लक्षणोंसे कथन 
किया है--तटस्थ-लक्षण और खरूप-लक्षण । 

तटस्थ-लक्षणका वर्णन है-- 

जन्माद्यस्य यतः । 

जिस परमात्मासे समस्त संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और लय होता है वही ब्रह्म है। 

खरूप-ळक्षणके कथन करनेवाले सूत्र हैं-- 

अइश्यत्वादिगुणको घमोक्तेः। प्रतिषेधाच्च । 

तरस्थ-लक्षण और खरूप-छक्षणको सगुण और निगुंण 

ब्रह्म भी कहा गया है । ब्रह्ममे ये दो भाव हैँ 
उभयव्यपदेशा त्वहिकुण्डखवत्‌ । 

जिस तरह सर्पको कुण्डल बाँधकर रहनेसे सर्प भी कह 

सकते हैं और कुण्डल भी, उसी तरह ब्रह्मके भी दो भाव 
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वेदान्त-दर्शन-रहस्य 


oS 


समझने चाहिये । खरूप-भाव मायासे अतीत निरुंण, 
निष्क्रिय, और तटस्थ-माव मायोपाधिक चेतन्य ईश्वर । 
इन दोनों मावोंके प्रमाणमें अनेकों श्ुतियाँ मिळती हैं । 


चेदान्तके सिंद्धान्तमें ब्रह्म ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है । 
जो कुछ जगत्‌ प्रतीत होता है, सो सब ब्रहाहीमै मायाका 
विलास है । वेदान्त-दर्शनके अनुसार जगत्‌ ब्रह्मका विवतं 
हे । विवर्तका लक्षण इसप्रकार कहा गया है-- 


सतत््ततोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
अतत्तवत्तोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदाहृतः ॥ 


वस्तुका स्वरूप न बदलकर अन्यथा प्रतीत होना विवतं 
है । ब्रह्म जगत्रूपसे परिणत नहीं होता,. किन्तु मायाके 
कारणसे उनमें जगत्‌का भ्रम होता है। जिसप्रकार मरु- 
भूमिमें जल न होनेपर भी अज्ञानी मनुष्यको उसमें जलकी 
आन्ति हो जाती है, ठीक उसी तरह अद्वितीय ब्रह्ममें द्वेत- 
भावमय जगतकी प्रतीति होती है । तत्त्वसे जगत्‌ भ्रममात्र 
है; सिर्फ अविद्याके द्वारा मोहित, अविद्योपहित चेतन्य जीव 
जगतको सत्य मानकर संसार-बन्धनमें बॅध जाता है । यह 
बन्धन अनादि है, क्‍योंकि वेदान्त-दशेनमें मायाको अनादि 
माना है । इस मायामें आवरण तथा विक्षेप दो शक्ति हें । 
आवरण-शक्तिके प्रभावसे जीव अपनेको ब्रह्ममे अळग 
समझता है और विक्षेप-शक्तिके प्रभावसे यह अघटित- 
घटनात्मक जगतका भ्रम होता है । इसीलिये मायाको 
(अघटितघटनापटीयसी' कहा गया है । जगत्‌ है ही नहीं, है 
ब्रह्म ही; परन्तु उसमें जगत्‌ है, ऐसी घटना उत्पन्न होती है, 
यही मायाकी बिलक्षणता है । इन्द्रजाल करनेवाला 
ऐन्द्रजालिक सूत्रकी सहायतासे द्यून्य पथमें खेलता है, 
सबके सामने जीते हुए मनुष्यको खण्ड-खण्ड करके 
काट डालता है, अग्निमे शरीरको जला देता है, ऐसे 
कितने ही खेल करता है; परन्तु जैसे वे सब मिथ्या हैं, 
वैसे ही जीव जगत्को मिथ्या न जानकर बँध जाता 
है । जिसप्रकार सूर्यनारायण बादलाके ठुकड़ोंसे ढक 
जानेसे नज़र नहीं आते, उसी प्रकार सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप 
ब्रह्मके अज्ञानरूप मेघसे ढक जानेपर जीव उनके स्वरूपको 
नहीं देख सकता । और जिसप्रकार लाखो योजन व्यास 
सूर्यको एक छोटा-सा बादलका ठुकडा वस्तुतः ढक नहीं 
सकता, अज्ञानसे ही मनुष्य उसे ढका हुआ समझ लेता है, 
इसी प्रकार मिथ्या जगत्‌को सच्चा समझकर जीव भ्रममें पड़ 


जाता है । जीवका यहद भ्रम (बन्धन) तात्त्विक नहीं दै; 
कल्पनामात्र दै । क्‍योंकि जीव खमावसे ही नित्यमुक्त दै । 
इसीलिये गौड्पादाचायेने कहा दै 


न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः। 
न सुसुक्षनं चै मुक्तो इस्येषा परमार्थता ॥ 


“वास्तवे न तो आस्माकी उत्पत्ति है, न नाश है, न 
बन्धन है और न मोक्षकी इच्छा ही है ।' वेदान्त-शासत्रके 
मतसे मुक्ति साध्यवस्त नहीं दै, वह तो खतःसिद्ध वस्तु दै । 
जीव खतः मुक्त ही है | इसीलिये दृष्टान्त दिया गया है-- 

कण्ठचामीकरवत्‌। 

किसी बच्चेके गलेमें माला थी, किसी दिन उसे यह 
भ्रम हो गया कि माला रलेमें नहीं है । वह तमाम हैरान 
होकर इूँद्ने लगा, माला कहीं नहीं मिली । इतनेमें किसीने 
बतला दिया कि माला तो तेरे गलेहीर्म दै, वह खोयी 
कहाँ है जो हँढता है । तब बचेका भ्रम दूर हुआ। इसी प्रकारसे 
जीवकी मुक्ति है । केवळ अनादि अविद्याके वशवर्ती होकर 
वह अपनेको बँघा मान लेता है; सद्गुरुकी कृपासे जब 
तत्वका ज्ञान हो जाता है, उसी समय वह अपने नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त खमावका अनुमव करता है। यही मुक्ति है। 
जगत्‌ भ्रमके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ब्रह्म मायाशक्तिके 
द्वारा जगत-भ्रम उत्पन्न. कर रहे हैं। वे ऐन्द्रजालिक हैं । 
इन्द्रजाल फैलाकर मिथ्या संसारको सत्यकी तरह दिखला 
रहे हैं । 

य एको जाळूवान्‌ इंशत इशनाभिः । 
सर्वाहोकान__ ईइशत. इँशनाभिः। 

एक सर्वशक्तिमान्‌, मायावी ईश्वर समस्त लोकांका 
मायाशक्तिसे पोषण कर रहे हैं, स्वप्तरूप संसारको ऑखांके 
सामने प्रकाशित करते हैं । वास्तवमें यह संसार कुछ भी नहीं 
है, सब शून्य है; इसी प्रकार विचारते-विचारते बुद्ध चत्यवादः 
पर पहुँचे थे। कई एक विदेशी विद्वान भी बौद्धोके झूल्यवादपर 
पहुँचे हैं; परन्तु वेदान्तका सिद्धान्त--अद्वेतवाद--इस- 
प्रकारका शून्यवाद नहीं है, वेदान्त-मतर्मे जगत्‌-भ्रमका 
आधार शून्य नहीं है, किन्तु सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है। 
भ्रीशङ्कराचार्यजीने शून्यवादका खण्डन करते हुए कहा है-- 

` न तावदुभयप्रतिषेध उपपद्यते, शुन्‍्यवादप्रसज्ञात्‌ । 
किञ्चित्‌ हि परमार्थमाळस्न्य अपरमार्थ: प्रतिषिध्यते, यथा 
रज्ज्वादिषु सपोदयः । 
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(जगत्‌ और जगतूका आधार दोनोंका प्रतिषेध करना 
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेसे न्यवादःप्रसङ्ग हो 
जायगा | कोई परमार्थ अव्य है, जिसके आश्रयसे अपरमार्थ 
बाधित होता है |? नेति-नेतिके द्वारा कार्य-वर्गका ही प्रतिषेध 
करना ठीक हे, क्‍योंकि कायं असत्‌ और कल्पित दै | 
जिसप्रकार रजमे सर्पका प्रतिषेष होता है, उसी प्रकार ब्रह्ममें 
कल्पित वस्तुओंका प्रतिषेध करके ब्रह्मस्वरूप कथन किया 
गया है । क्योंकि ब्रह्ममें ही सब कल्पनाओंका विस्तार है । 
कल्पित असत्‌ प्रपञ्च बाधित है औरं ब्रह्म अबाधित हे । 
अद्वेतवादीगण जगतूकी व्यावहारिक सत्ता स्वीकार करते 
हैं, अथात्‌ व्यावहारिकरूपसे जगत्‌ सत्य है, परमार्थसे सत्य 


एकरूपेण हावस्थितो योऽर्थः स॒ परमार्थः । 


जो वस्तु सबं काळ सर्व खानौंमै एक ही रूपसे रहती 
है वही सत्य और परमार्थवस्तु दै । ब्रह्म सवदा अबाध्य, 
एक, अद्वितीय वस्तु है; अतएव ब्रह्म ही परमार्थ है। अद्वेत- 
मतसे सत्य ओर मिथ्याका लक्षण इसप्रकार दिखलाया गया है 
'किजो वस्तु भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालमें एवं जाग्रत्‌, 
स्वम, सुषि और वुरीयमें निबोधित और एक रूपमै रहती 
है, वही सत्य है और जो वस्तु बदलती रहती है, कमी रहे, 
कमी न रहे वही मिथ्या है | इन लक्षणोके अनुसार एक 
ब्रह्म ही सत्य है, शेष सभी कार्य केवळ असत्‌ है । ब्रह्मसे 
अलग ओर कुछ मी नहीं है, जो कुछ है सो सब ब्रह्म ही 
है | अह्ममें जो जगतुका भ्रम हो रहा है, वह सब ब्रह्मे 
नाम-रूपका मेदमात्र है। जिसप्रकार कुण्डल, वलय आदि 
बाहरी नज़रसे अलग-अलग होते हुए भी वाखवर्मे एक 
सोना ही है, उसी प्रकार बाह्य दृष्टिसे नाम-वैचित्र्यमय 
Se ब्रह्म ही है | वस्तुगत तात्त्विक मेद कुछ भी 
नः | 


वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌। 
मिट्टीके विकारसे जो घट-पटादि विकार उत्पन्न होते 


हं, उनमें केवळ नामका ही मेद होता है । वास्तवमे सब 
मिट्टी ही है और मिट्टी ही सत्य दै । 


अनेनेच जीवेनात्मनाजुप्रविइय नामरूपे व्याकरोत्‌ । 


हि ` परमात्माने जीवरूपमें प्रवेश करके नाम-रूपका भेद 
_ किया है। नामरूपके द्वारा परमात्मासे दैत-संसारकी उत्पत्ति 


होती है। इसप्रकार उपनिषर्दोके वाक्योंद्वारा सिद्ध होता है कि 
ब्रह्मको छोड़कर जीवभाव या और किसीकी पारमार्थिक सत्ता 
नहीं है। सबकी सत्ता व्यावहारिक है । जो जीव है वही 
ब्रह्म है, केवळ नाम-रूपमयी मायाके विळाससे भिन्नता प्रतीत 
हो रही है। मायामय जीवभावको ब्रह्ममाव प्रास करनेके लिये 
वेदान्तशासत्रमँ तीन प्रकारकी उपासना वतायी गयी है । 
यथा- अङ्गावबद्ध, प्रतीक और अहंग्रह । अज्ञाववद्ध- 
उपासनामें यज्ञके अङ्गोमें ब्रह्ममावना की जाती है, प्रतीक- 
उपासनामें ब्रह्मसे भिन्न वस्तुओंमें ब्रह्मकी उपासना की जाती 
हे । यथा-- 
मनो ब्रह्म त्युपासीत आदिस्यो ब्रह्म त्युपासीत । 


मनमें ब्रझभावना कर उपासना करना, आदित्यमें 
ब्रभावना कर उपासना करना इत्यादि । अहंग्रह-उपासना 
अद्वेतवादियोंकी यथार्थ उपासना हे, जैसे--अहं ब्रह्मास्मि, 
सोऽहम्‌, इत्यादि जीव-ब्रह्मकी अभिन्न भावनाके द्वारा 
उपासना होती है। जीवात्मा ही ब्रह्म है । इसम्रकारका 
मनन और भावना ही अद्वेतवादकी उपासना है। 


यं यथा यथोपासते तदेव भवति । 


जो जिसकी उपासना करता है वह उसीका रूप हो जाता 
है, अतः ब्रहझमभावनाके परिपाक होनेपर साधक ब्रह्ममावको 
ग्रास हो जाता है। उस समय उसके लिये समस्त संसार 
ब्रह्ममय बन जाता है । इसप्रकार खरूपमें स्थित होते हुए 
राजयोगी संसारकी ओर इष्टि डाळनेसे विचित्रतामय 
संसारको ब्रह्ममय देखते हें और स्वरूपकी ओर देखनेसे 
माया और सृष्टिसे अतीत परमपदकी प्राप्ति करते हैं । 
इस अवस्थाके योगियाँके शरीर जबतक संसारमै रहते हैं 
तबतक वे जीवन्मुक्त कहलाते हें । जीवन्मुक्त पुरुषोंके 
संस्कारके विषयमै ब्रहमसूज्ञोमे कहा गया है-- 


तदुधिगम उत्तरपूर्वांघयोरक्षेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌। 
इतरस्याप्येवमसंक्ेषः पाते तु। 
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः । 
« बहाज्चान प्रास हो जानेपर जीवन्मुक्त पुरुषके सञ्चित 
कमका विनाश और क्रियमाण कर्मका असंस्पश होता दै । 
जिसप्रकार कमलके पत्तेको जळ स्पर्श नहीं करता, उसी 


प्रकार तत्त्वज्ञानीको भी कमं स्पश नहीं करते । वह पुण्य 
पाप दोनोंसे अलग होता है । केवल प्रारब्ध-कर्म शेष रह 
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भगवानके कार्य 


जाते हैं, जिनको तत्त्वज्ञानी जीवन्मुक्त लोकदृष्टिमे भोग 
करके क्षय कर देते हें । ब्रह्मसूज़मं कहा दै-- 

तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये । 

अर्थात्‌ जबतक प्रारूध-कम क्षय नहीं होते तबतक 
जीवन्मुक्तका शरीर रहता है, इसके बाद जीवन्मुक्त शरीरको 
त्याग कर ब्रह्ममें मिल जाते हें । वास्तवमें तो जीवन्मुक्त 
होते ही उनके सारे कर्म संसारसहित नष्ट हो जाते हैं, 
परन्तु लोकदृष्टिमे प्रारब्ध रहता है, ऐसा माना जाता है-- 

विदुष ऐकान्तिकी केवल्यसिद्धिः, ब्रह्म वेद ब्रह्म॑ व 
भवति । 


TTT आए 


तत्वज्ञानीको 'ऐकान्तिकी कैवल्यसिद्धि होती है, वह 
ब्रह्मकों जानकर ब्रह्म हो जाता है । जिसप्रकार नदियाँ समुद्र- 
से मिलकर अपने एयक नाम-रूपका परित्याग कर देती हँ, 
उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी महापुरुष नामरूपमय जीवभावका 
परित्याग कर ब्रह्मानन्दसागरमें अपने आत्माको विलीन 
कर देते हैं । यही वेदान्त-शास्त्रोक्त मुक्ति है । 

न तस्य प्राणा उच्क्रामन्ति अत्रैव समलीयत । 


ब्रह्मज्ञानीका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, वह यहाँ ही 
विलीन हो जाता है । वेदान्त-दशनका यही रहस्य है। 


“EOS 


भगवाचके काये 
( लेखक--पं० ्रीशिवबाळकजी पाठक ) 


५ „सी नगरमें एक राजा था। वह 


४ i एक साधु पहुँचे । राजा साहबने 
७७. हु » उनसे चार प्रश्न किये । (१) भगवान्‌ 
542 क्या खाते हैं £ (२) भगवान्‌. कहाँ 
रहते हैं £ (३) भगवान्‌ क्या काम करते हैं ओर (४) 
भगवान्‌ कब हँसते हैं ! 
साधुने अपने पाण्डित्यके बलपर अनेकानेक 
शा्तरोंके प्रमाणोंसे राजाका बोध कराना चाहा, पर 
राजाकी तुष्टि न इई । राजाकी प्रतिज्ञा थी कि जो 
पुरुष मुझे बोध करा देगा, उसे मैं अपना सारा राज्य 
अपंण कर दूँगा । 
जब राजाको साघुकी बातोंसे सन्तोष नहीं हुआ, 
तब वे खिन्नचित्त हो वहाँसे चल दिये । आगे 
चलकर जंगलमें मार्गश्रम और सूर्यतापके कारण एक 
वृक्षके तले विश्राम करनेको बैठ गये । पासहीमें एक 
खेत था, उसमें एक किसान हल चला रहा था। 


मध्याह्न होते ही किसानकी स्त्री अपने खामीके लिये 
भोजन लेकर वहाँ पहुँची । भोजनमें तीन-चार 
टिक्कड़ और चार-पाँच पके आम और नमककी डली 
थी । किसानने अपनी ख्रीसे उन आमोको छे जाकर 
महात्माजीको दे आनेके लिये आदेश किया । खरी 
जब उन आमोंको लेकर साघुके पास पहुँची तब तो 
उन्होंने कहा--'मैं तुम्हारे हाथसे इन फर्छोको नहीं 
लेता; अपने पतिको भेजो, तब देखा जायगा ।' 
क्ली लौट गयी और उसने अपने खामीको साधुके पास 
भेजा । साधु कहने ळगे--“माई | ये आम आपने 
कैसे भेजे ? किसानने उत्तर दिया--'महाराज ! यह 
पवित्र वस्तु है, इसका आप मोग लगाव; रोटी आपके 
कामकी नहीं, उन्हें मैं पा दंगा ।' 


साघुने कहा-'भाई ! मेरा चित्त इस समय बहुत 
व्यथित है । मैं एक राजाके दरबारसे लोट रहा हूँ । 
राजाने मुझसे चार प्रश्न किये थे, और सन्तोष करा 
देनेपर सारा राज्य दे देनेकी प्रतिज्ञा की थी । मैने 
विविध प्रकारसे राजाको शङ्काओऑंका समाधान करनेकी 
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चेष्टा की, पर मेरी एक भी युक्ति उसे न जँची। 
इसी उघेड्‌-बुनमें मैं व्यग्र हूँ । 

किसानने कहा-'्रमो | आप मोजन पा ळं, मैं 
आपके साय राजा साइबके पास चढँगा और उनका 
समाधान कर दूँगा ।' साधु किसानका उत्तर सुन 
विस्मयमें पड़ गये, बहुतेरा चाहा कि किसान मुझे 
प्रश्नोंके उत्तर बतळा दे; परन्तु उनका आग्रह काम 
न आया । निदान, साधु इसी बातपर सहमत हो 


गये कि किसानको यदि भाग्यवशात्‌ राज्य मिल गया, . 


तो द्रबारमें प्रवेश करानेकी फ़ीसहीमें विपुल सम्पत्ति 
हाथ लगेगी । 
दूसरे दिन साधु और किसान राजदरबारमें 
पहुँचे । साधुने राजासे कहा कि यह किसान आपके 
प्रश्नोके उत्तर देने आया है । राजा पहले तो 
 किसानकी रूप-रेखा देख अचम्भेमे पड़ गये; परन्तु 
फिर पीछे कुछ सोच-समझकर कहने ळे कि 
बतळाओ भगवान्‌ क्या खाते हैं ? किसानने तत्काळ 
उत्तर दिया-“मगवान्‌ अहङ्कारका भक्षण करते हैं ।? 
राजाने दूसरा प्रश्न किया भगवान्‌ कहाँ रहते हैं ?, 
किसानने कहा-'राजन्‌ ! वे जळ, थळ, आकाश, 
वायु--सब जगह रहते हैं ब्रह्माण्डमें ऐसी कोई जगह 
नहीं जहाँ उनका वास न हो ।? 
राजा ज्यों ही तीसरा प्रश्न पूछनेको थे कि 
किसानने उत्तर दिया-'महाराजं ! अब आप गुरुरूप 
होकर कुछ आगे नहीं पूछ सकते; यदि शिष्य बनकर 
जानना चाहते हों, तो सिंहासनसे उतरकर नीचे 
बेठिये और मुझे उसपर बैठनेकी आज्ञा दीजिये |! 
राजा किंसानके दो उत्तर सुनकर मुग्ध हो गया था, 
तुरन्त किसानको सिंहासनपर बैठनेका अनुरोध करता 
हुआ खयं उतरकर नीचे आ बैठा | किसानके 
सिंहासनारूढ होते ही राजाने तीसरा प्रश्न किया, 


“भगवान्‌ क्या काम करते हैं” किसान जोरसे हँसकर 
कहने छगा-'वे यही उळट-फेर किया करते हैं 
देखिये, इस समय मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ विराजे 
हैं । उनका काम ही है-- 
घनद रॅक, रंकहिं धनद, नीचहिं करत महान । 
छनहिँ महानहि नीच जो, समरथ छृपा-निधान॥ 
नुपहि दास दासहि नृपति, पवि तृन, तुनहिं पखान । 
जलधि अल्प सर, लघु सरहिँ, उदधि करें छन सान ॥ 
राजा यह सुनकर चुप हो गये, पुनः पूछने 
लगे--'भगवान्‌ कत्र हँसते हैं ? किप्तान बोळा- 
भहाराज ! जब जीव गर्भवासमें रहता है, तब 
अहर्निश प्रमुसे प्रार्थना करता है कि नाथ ! मुझे 
उबारो, मैं सतत आपका नाम स्मरण करूँगा ।' 
सहज दयाळु प्रभु उसे गर्भसे बाहर निकाल देते 
हैं । यहाँ आते ही जीव माया-प्रपञ्चमें जकड़ जाता 
है और अपनी अवधि पूरीकर जब पुनः मालिकके 
सम्मुख कर्मकी बेड़ियोंसे जकड़ा हुआ पहुँचता है, 
तब प्रभु हँसते हैं कि कैसा झूठा है । इसने 
क्या प्रतिज्ञा की थी ओर संसारमें जाकर यह क्या 
करता रहा । 
राजा किसानसे यथार्थ उत्तर पाकर प्रसन्नतासे 
कहने लगे-'भाई ! यह सारा राज्य छे और मुझे 
ईश-चरणाम्बुज सेवन करनेको जाने दे ।' किसान 
कहने ढगा-“महाराज ! आप अब भी घोखेमे हैं, 
यह राज्य किसका, आप किसके £ मुझे राज्य नहीं 
चाहिये, मैं इसे लेकर क्या करूँगा।' मेरा तो ध्येय है- 
रूखी-सूखी खायकर, ठंडा पानी पीव। 
देख पराई चोपरी, मत ळळ्चाचे जीव ॥ 
महात्माजीको भी इस संवादके सुननेसे यथार्थ 
बोध हो गया और वे हरि नाम रटते इए किसी 
अरण्यकी ओर चढ दिये । 


टस —  ) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ६ ] 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 


९५५ 


"४४४५४८४४४० ४५४४ ४४ ४ ३ ९८० ४८४४७४७ ४९० ५८ क्त ९.४ ७७ ४० ९० पनन पवन पिन ७० ७ ती ७० ७८० ८९ पिक ५७७७ २० ४७४७९४५ TTT 


मनके रहस्य ओर उसका नियन्त्रण 
| ( लखक--स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) . 
( गतांकसे आगे ) 


२९-जिसे मन सोच नहीं सकता, बल्कि जो मन- 
को सोचनेमें लगाता है, केवळ उसे ही ब्रह्म समझो । मनमें 
सोचनेकी शक्ति है, क्योकि ब्रह्म अर्थात्‌ आत्माकी 
अन्तज्योतिके द्वारा वह प्रकाशित होता है। और इसी 
कारणसे मन क्रियाशील होनेमें समर्थ होता है। जिन्होंने 
आत्माका अनुभव किया है वे कहते हैं. कि मन ब्रह्मसे 
ओतप्रोत है मन तो निरा भिक्षुक है। यह आस्मासे 
प्रकाश और चेतनाको प्राप्त करता है, जो स्वयं ज्योति है । 

३०-स्वामी श्रीशङ्कराचायंजी कहते हैं कि मनकी 
क्रियाके द्वारा उत्पन्न हुई द्वैतबुद्धि केवल जाग्रत्‌ और 
स्वम्नावस्थामे ही उपस्थित रहती है । सुघुतिमें इसका अमाव 
रहता है । सुषुसिमें इम परमानन्दके खरूपका आखादन 
करते हैं, क्योंकि उस समय मनुष्य सांसारिक झमेलांसे 
अलग हो जाता है ।. मनहीसे भेद-मावना, द्वैत और 
नानात्वकी उत्पत्ति होती है । यदि सत्व और आध्यात्मिक 
साधनाकी उन्नति करके मनको नष्ट कर दिया जाय तो 
सर्वत्र ही एकत्व ( सर्वात्ममाव ) का अनुभव होगा। 
एतदर्थ साधकके लिये सतत और अविरत चेष्टाकी 
आवश्यकता है। 


३१-प्राणके कम्पनसे मनमें गति आती है। मनकी 


गतिसे संसारकी सृष्टि होती है, नाम और रूप प्रकट हो 
आते हैं । 


३२-संवेदन एक आकस्मिक सञ्चालनशक्ति है । 
संवेदनके दो मुख्य भेद हैं - इन्द्रिय-संवेदन और प्राण- 
संवेदन । कल्पना संवेदनको जाग्रत्‌ करती है । युक्ति, 
सङ्कत्प और ईश्वरप्रणिधानके द्वारा संवेदनौंको नियन्त्रित 
करना चाहिये । 

२३-कलके लिये वस्तुआओंको संग्रह करनेकी इच्छा न 
होनेको 'असंग्रह-बुद्धि' कहते हें । सच्चे संन्यासियोंकी ऐसी 
ही मानसिक अवस्था होती है । संन्यासीको कलकी चिन्ता 
ही नहीं होती । परन्तु ग्रहस्थांको इसके विपरीत 'संग्रह-बुद्धि? 
रहती है । हमें तो संग्रह-बुद्धि न रखनेवाले पक्षियोंके समान 


स्वतन्त्र होना चाहिये । उनका तो यह आदश होता है कि 
७--८ 


“दिनके लिये पयांत हो जानेपर जो अधिक संग्रह होता है 
वह दोषावह है।? अनिश्चित भविष्यके लिये हम क्‍यों चिन्ता 
करने जाये ! 


३४-पाश्चात्य देशम कल्पनाशक्तिकी बड़ी प्रशंसा की 
गयी है और कहा गया है कि मनुष्यके मनमें यह अत्यन्त 
प्रबल शक्ति है | सङ्कल्प ओर कल्पनामे कल्पनाशक्तिकी ही 
प्रधानता है । ( सङ्कल्प आत्म-शक्ति है) यह ब्रह्मका 
क्रियात्मक स्वरूप है । सङ्कल्प ब्रह्मका कमे है | 


३५-मनके विभिन्न तत्त्वार्म घनिष्ठ सम्पक, सहकारिता 
और सहयोग होता है | इसलिये यह बतलाना कठिन है 
कि कोन बड़ी है और कौन छोटी, कोन मुख्य है और 
कौन गौण; क्योंकि उनका अस्तित्व एक दूसरेपर निर्मेर 
करता है। 


३६-केवल कल्पनासे क्या हो सकता है, यदि सझूुल्प- 
शक्ति अमिलाषा, इच्छा और आदशंकी क्रियात्मिका-. 
शक्तिको उत्तेजित न करे | 


३७-भारतमें वेदान्तीलोग सङ्कल्पको कल्पनाशक्तिकी 
अपेक्षा महान्‌ गुण मानते हैं । 


३८-मनको खयमेव चेतनारूपसे जो प्रत्यय होता है 
उसे मनोबोध कहते हैं । मनोबोध एक चेतनारूपी मेल- 
क्क्कके समान है जो संवादांको लेता, उनको बॉटता; 
पारस्परिक सम्बन्ध जोड़ता, सजाता, खानाँमै रखता और 
उन्हें बाँध-बाँधकर बाहर भेजा करता है । 


३९-सममाव और समदृष्टिमे थोड़ा अन्तर होता है । 
समभाव एक मानसिक अवस्था है, जिसमें मन सुख-दुःख; 
हानि-लाभ, शीत-उष्ण, जय-पराजयको एक-सा समझता 
है | समदृष्टि एक ज्ञानावखा है । ज्ञानी राजा और खूमें 
केवल एक आत्माको देखता है । 

४०-प्रेम और करुणा मनको कोमल बनाते हें 
करुणामें अनेक विशेषताएँ होती हैं । इससे दूसरोंके दुःख 
दूर करनेकी शक्ति प्रास होती है । करुणाशील पुरुष पर- 
पीडासे व्यथित हो उठता. है, किसीको दुःख नहीं पहुँचाता 
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और विपद्रख पुरुषोकी सहायता करता है। हिंसाके दमनसे 
- करुणाका उपशम होता है । करुणाके व्यर्थं होनेसे शोक 


उत्पन्न होता है । 


४१-क्रोधके नियन्त्रण करनेकी यह एक शैली है । 
तत्त्वोंका विश्लेषण करो, किसी मनुष्यके ऊपर जब उम 
क्रोध करते हो तो तुम्हारा वह क्रोध किसके प्रति होता है! 
क्या यह सिरके बाळोंके प्रति होता है; नख या सिखके 
ऊपर होता है ! क्या तुम जल, अभि आदि पाग्चमौतिक 
तत्त्वोंके ऊपर क्रोध करते हो ? अथवा भावना, संवेदन, 
क्रिया और चेतनाके समुदायपर या इन्दियोके ऊपर क्रोध 
करते हो ! यदि इसप्रकार तुम तत्त्वोंका अन्वेषण करो तो 
क्रोधके लिये कहीं स्थान ही न रह जायगा। मनके तीन 
अंश हैं-देश, काल और पात्र । प्रत्येक वस्तुर्मे तीन प्रकारके 
परिच्छेद होते हैं । उदाहरणके लिये अंगूर किसी ऋत॒विशेष- 
में, किसी स्थानविशेषमे ही प्राप्त होते हैं. । इसप्रकार 
अंगूरम देश-काल-परिच्छेद पाया जाता है, इसमें वस्तु- 
परिच्छेद मी होता है । तुम्हें आममें अंगूरकी प्रासि नहीं 
हो सकती,परन्तु ब्रह्म इन तीनों प्रकारोंके परिच्छेदोंसे रहित है; 
क्योंकि वह नित्य, अनन्त और समस्त पदार्थोका अधिष्ठान 
और मूल-तत्त्व है । 
४२-अंग्रेज हिन्दुस्तानीसे भिन्न ही होते हैं, यह 
खजातीय मेद कहलाता हे । वृक्ष पत्थरसे भिन्न ही होता 
है, यह विजातीय भेद है | पेड़के फल-फूल और पत्तियोमें 
भेद होता है। मनुष्य-शरीरमें सिर, बाह और पेरमें भेद होता 
है, इसे खगतमेद कहते हैं । न्नह्ममें ये तीनों प्रकारके भेद 
नहीं होते । ब्रह्म दो नहीं हो सकते, क्योंकि अनन्तता एक 
ही है | इसप्रकार ब्रह्ममें खजातीय मेद नहीं है । जगत्‌ 
ब्रह्मसे प्रकाशित दै । यह माया हे, अतः इससे ब्रह्ममें विजातीय 
भेद भी नहीं होता । जगत्‌ स्वयं ब्रह्म है। सत्‌-चित्‌-आनन्द 


`` तीन विभिन्न तत्त्व नहीं है, वे एक ही हैं । वाटर, पानी, 


जलके समान यह केवल शन्द-मेद है | सत्‌ चित्‌ है; चित्‌ 
सत्‌ है; चित्‌ आनन्द दै । इसप्रकार ब्रह्ममें स्वगतभेद भी 
नहीं है । मेद मानसिक सृष्टि है, जो देश, वर्ण, आकृति 


आदिसे उत्पन्न होती दै । 


४३-जो वस्तु देश, काल, वस्तु तीनों परिच्छेदाँसे ` 


मुक्त और उपयुक्त तीनों प्रकारके भेदोसे मुक्त होती है उसे 
अखण्ड कहते हें । तुम उस वस्त॒में अखण्डत्वरूप लक्षणका 
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आरोप कर सकते हो; परन्तु यह गुण केवल ब्रह्महीमें 
आरोपित किया जा सकता है । 


४४-(क) “स्वज्ञानपरज्ञानञ्चन्यत्वं, जडत्वम्‌' जिसे न 
अपना ज्ञान हो और न दूसरेका ज्ञान हो उसे 
जड कहते हैं । 

(ख) चैतन्य, चित्‌ या चेतना स्वयंप्रकाश और 
सर्वप्रकाशक है । यह भोतर तो मन, बुद्धि 
और इन्द्रियांको तथा बाहर सूर्य, चन्द्र, 
तारे, विद्युत्‌ ओर अमि आदिको प्रकाशित 
करती है । केवल ब्रह्म ही चैतन्य वस्तु है। 
मन, बुद्धि, इन्द्रिया और अन्य समस्त 
वस्तुएँ जड हैं । 

४५-अहङ्कार एक सूत्रके समान है। वह समस्त 

इन्द्रियको अपने साथ ग्रथित करता है। जब सूत टूर 
जाता है तो सारे मोती बिखर जाते हैं । इसी प्रकार जव 
अहं ब्रह्मास्मि-भाव) साक्षी-भाव अथवा आत्मसमर्पण-- 
निमित्त-मावके द्वारा अहंकारका सूत्र हटता है तो इन्द्रियाँ 
छिन्न-भिन्न अथवा नष्ट हो जाती हें । इन्द्रियोके साथका 
सम्बन्ध टूट जाता है । 


४६-कुछ लोगोंमें चक्षुरिन्द्रियकी अपेक्षा श्रवणेन्द्रिय 
अधिक उन्नत होती है । जजोंकी भ्रवणशक्ति प्रबळ . होती 
हे और सेनापतिकी दृष्टि तीत्र होती है। उनके कार्य 
उन्हें इन्द्रियविरेषके विकासके लिये प्रेरित करते हैं । अन्धे 
मनुष्यमें श्रवणशक्ति तीब्र होती है। यदि एक इन्द्रिये 
न्यूनता होती है तो प्रकृति उसके बदलेमें दूसरी इन्द्रियको 
अधिक विकसित कर देती है । मेरे एक मित्र एक ऐसे 
अन्धे पुरुषको जानते हैं जो केवल स्पर्शके द्वारा वस्तुओंके 
रंगको बतला देता है। 


'रातमे प्रत्येक मनुष्यकी श्रवणशक्ति तीज हो जाती है, 
परन्तु उस समय इक-शक्ति दुर्बळ बन जाती है। पञमे 
सुनेकी शक्ति प्रबल होती है। वे घाणेन्द्रियके दारा दी 
अपना भोजन तलाश करते हैं । यौगिक साधनेके दारा 
तुम किसी भी इन्द्रियमें अद्भुत विकास कर सकते हो । 


४७-संशय मनमें बहुत ही सन्ताप उत्पन्न करता है | 
इसका एक अपना मानसिक जगत्‌ होता है। यह बारंबार 
मनुष्यको सन्तप्त करता रहता है | संशयका अन्त 
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नहीं है। एक संशयके दूर होते ही दूसरा संशय आ खड़ा 
होता है | यह मनकी विडम्बना है | ज्ञानकी असिधारासे 
संशयका उच्छेद करो | उसका ज्ञान प्राप्त करो, जिसे संशय 
होता है । संशय करनेवाळेके विषयमै तो किसीको भी संशय 
नहीं होता । 

४८-तुम्हारा जिस मनुष्यसे द्वेष हो उसकी सेवा करो । 
तुम्हारे पास जो कुछ हो उससे उसकी सहायता करो । उसे 
कुछ खानेको दो, उसके पेर दवाओ, खूब अद्धापूर्वक 
दण्डवत्‌ करो । तुम्हारा द्वेष दूर हो जायगा | वह मनुष्य 
भी तुमसे प्रेम करने लगेगा | भेंट और प्रिय शब्द जङ्गली 
मनुष्यको भी सभ्य बना दे सकते हैं | दान और नम्र वचनसे 
सनुष्यका सिर ऊँचा होता है, इसके बिना मनुष्यको 
नतशिर होना पड़ता है। 

४९-जव द्वेष प्रकट हो तब प्रेमके ग्यारह लामोंका 
चिन्तन करो, वह घीरेसे चला जायगा। ग्यारह लाम ये हैं- 
सुखसे सोना, सुखसे जगना, झम खप्न देखना, लोकप्रिय 
होना, सर्व प्राणियोंका प्रिय होना, देवताओंके द्वारा रक्षा; 
अभि, विष और असिधारा उसके समीप नहीं आ सकती; वह 
अपने मनकी स्थिरता शीघ्र ही करं सकता है; उसकी 
मुखाकृति गम्भीर होती है । वह मोहरहित होकर देइ-स्याग 
करता है, और उसे ब्रह्मलोककी प्राति होती है, बारंबार 
आवागमनके चक्करमें नहीं आना पड़ता । 

५०-एक मनुष्यका व्यवहार शान्तिपूर्ण होता है, 
उसकी शान्तिशीलता प्रत्येक मनुष्य देखता हे, क्योंकि वह 
अपने छोरे-बड़े कामोंको बहुत ही सुन्दर रीतिसे सम्पादित 
करता है । दूसरा मनुष्य अपने व्यवहारमें, भाषणमें शान्त 
रहता है, उसे भी सभी देखते हैं । क्योंकि वह स्वभावतः 
अभ्यर्थनीय, मित्र, मधुमाषी, सौम्य, प्रफुछवदन और 
नम्र होता हे । तुम्हें तीनों अवस्थाओंमें शान्त होना चाहिये। 
शान्त मनुष्यमें प्रेमका विकास सहज होता है। 

५१-जब तुम्हारे मनमै किसी शत्रुका चिन्तन और 
उसके किये हुए अपराधोंका स्मरण होता है तो उसमें 
द्वेषका आविर्भाव हो आता है, इस द्वेषको तुम्हें निरन्तर 
प्रेमभावनाके द्वारा हटाते रहना चाहिये । बारंबार कल्पना 
करो कि वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हे और यत्पूर्वक एक 
प्रबल प्रेमघारा उसकी ओर प्रवाहित कर दो । गीतगोविन्द 
के रचयिता जयदेवको स्मरण करो, जो अपने उन डाकू 
शन्रुओंकों, जिन्होंने उनके हाथ-पैर काट डाले थे, मित्र 
माना था । 


मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 
हे 
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५२-जो मनुष्य क्रोधी है, क्रोघामिभूत है, क्रोधका 
दास हो गया है वह रान करके, चन्दनादि लेपनकर, 
वस्राँसे सुसजित होनेपर भी कुरूप दीख पड़ेगा । क्योंकि वह 
क्रोधामिभूत होता है । यदि तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हे 
जीवनयुद्धमें विजय नहीं मिल सकती । 

यदि तुम क्रोधके ऊपर विजय प्राप्त करनेके लिये चेश 
और प्रयत्न करोगे तो द्वेष अपने आप दूर हो जायगा । यदि 
ऐसा तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी ऐसी शुद्ध और 
शान्त अवस्थाका स्मरण करना चाहिये जो स्मृतिपथर्मे 
आते ही सन्तोष प्रदान करे तथा द्वेषका निवारण करे | 

५३-जब द्वेष उत्पन्न हो, तो अनुराग, स्लेहके अन्यान्य 
कारणों और कोमळ भावनाओंका स्मरण करो । 

५४-दषके मूल कारणको हटानेकी इच्छा करनेवाले 
साधकको चाहिये कि वह पहले एक प्रियपात्रके प्रति खेहका 
विकास करे, उसके बाद एक निरपेक्ष मनुष्यके प्रति और 
तत्पश्चात्‌ शत्रुके प्रति प्रेमको बढ़ावे। और ऐसा करनेमें 
प्रत्येक अवस्थामें उसे अपने हृदयको कोमल और उपयोगी 
बनाना चाहिये, जिससे शीघ्र ही भयानकी प्राप्ति होती है । ` 


५५-किसीको शत्रु न बनाओ । जिससे तुम्हारी कोई मी 
हानि हुई हो उसके प्रति मनमें द्वेघभाव न बढ़ाओ । 

५६-दुःसङ्कस्प द्वेषका ही एक क्षुद्र स्वरूप है, इसको 
बार-बार दुहरानेसे यह द्वेषका रूप धारण करता है । द्वेष 


- दुहरानेसे मत्सरके रूपमें आ जाता है | 


५७-जो अपने शत्रुका चिन्तन करता है, उसके मनमें 
कोषका आवेश होता है। जो विषय-चिन्तन करता है, 
उसके अन्दर वासना उत्पन्न होती है । इसलिये विषयोंके प्रति 
प्रेम नहीं बढ़ाना चाहिये । 2 

५८-जो साधक प्रेम, दया, सहानुभूति और समाहित- 
चित्तताका विकास करना चाहता है, उसे पहले समस्त 
मायाजालकों काटकर ध्यानके अभ्यासमें लगना होगा, 
मिताहार करके, तन्द्राको दूर हटा, एक सुव्यवस्थित 
आसनपर एकान्तमें बेठकर द्वेषकी बुराइयों और सन्तोषके 
लाभोंका चिन्तन करना होगा । निश्चय ही इस साघनासे 
वेष धीरे-धीरे चला जायया और सन्तोषका विकास होगा। 
क्रोधी और क्रोधाभिविष्ट पुरुष जीव-हिंसा करते हैं । 'सन्तोषः 
परमं सुखम्‌ ।? सन्तोषसे बढ़कर कुछ नहीं है । जो सन्तोष 
करनेमें समर्थ हैं वे दिव्य पुरुष हैं । (क्रमशः ) 
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वाल्मीकि-रामायण और भगवच्छरणागाते 


(लेखक--साहित्याचार्य पं० ओमधुरानाथजी शास्त्री, भट्ट, काषिरल ) 


(पूर्वेप्रकाशितसे आगे ) 


गवान्‌ भीरामचन्द्रने अपना अभिमत तथा 
> घर्मानुसार सामयिक केतेव्य सुग्रीवादि अपने 
£ मन्त्रियोके सामने अच्छी तरह कह दिया । 
( भ ' भेरा यह कार्य नीति और धर्मके अनुसार 
७%} चाहे न मी हो तो मी मेरा खमाव ही हो 
£ या है कि मुझसे शरणागतका परित्याग किया 
र ही नहीं जाता, मैं क्या करूँ!” यों अपने 
वक्तव्यका सब कुछ सार जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कह चुके 
तब आन्तरिक प्रेमके कारण मगवानके हितके लिये अत्यन्त 
व्यग्र सेनानायक सुग्रीव भगवानकें उस वक्तव्यका अनुवाद- 
पूर्वक अच्छी तरह आलोचन करने लगे । इसके अनन्तर 
धुमतरं वाक्यमुवाच'-वह वचन . बोले जिसकी नीति- 
मारके अनुसार अवश्य प्रशंसा करनी चाहिये। यहाँ 
“युमतरम्‌? कहकर कम्परेटिव डिग्रीके द्वारा पहलेकी अपेक्षा 
प्रशंसनीयतामै कुछ आधिक्य दिखलाया है अर्थात्‌ सुग्रीबका 
पहला वचन मी छम ही था, किन्तु अबका वचन “शुभतरम्‌? 
“उससे और भी प्रशंसनीय” दै । सुग्रीबका मत है कि 
(विमीषणको नहीँ लेना चाहिये; इसके लिये संग्रह करनेके 


पक्षका पहले भी उन्होंने विरोध ही किया था, किन्तु इस समय. 


उससे भी प्रबळ विरोध आरम्म करते हैं | वे कहते हैं-- 
ध्यह कपटी हो या न हो, हमारे सब मेद जानकर हमलोगोको 
हानि पहुँचानेका विचार रखता हो या न रखता हो, किन्तु 
(एप रजनीचरः -यह राक्षस है। जन्मसे ही इसके 
खमावमे क्रूरता भरी हुई है । इससे भलाईकी आशा करना 
भूलके सिवा कुछ नहीं । वंशगत क्रूरताके विषयमे कदाचित्‌ 
यह समाधान किया जा सकता है कि “करर बंशके सभी पुरुष 
क्रूर हों, यह दृढ़ नियम नहीं । दैस्यकुलहीमै तो प्रहद 
हुए, ये ।? इसलिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


“इस तरहके कठिन प्राण-संकटको प्राप्त हुए भ्राताको 
` भी जो छोड सकता है वह फिर किसका सँगाती होगा १ 


. सुग्रीवने पहले वक्तव्यम यही कहा था कि--यह 
समय नाजुक है, परस्पर युद्ध सम्मुख दिखलायी दे रहा है । 


इस समय झत्रुपक्षके आदमीका भरोसा करना ठीक नहीं । 
उसपर भी यह झत्रुका खास भाई ही है । अतः यही निश्चित 
किया जा सकता है कि हमारा भेद लेनेके लिये ही यह हम- 
लोगमें मिलना चाहता है । दूसरे, राक्षसजाति खमावसे ही 
कपटी और अनेक रूप बनानेवाली होती है । नीतिके 
अनुसार उसपर विश्वास किया ही कैसे जा सकता है? 
इत्यादि । किन्तु ऐसी-ऐसी युक्तियांको भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रने-'मित्रभातेन सम्प्राप्तम!--इस अपने वक्तव्यमें अच्छी 
तरह काट दिया था । अतएव सुग्रीव अबके प्रवल युक्ति 
दे रहे हैं कि यह 'कृतभ' है। जिस सगे भाईने जन्मसे 
लेकर अबतक इसका पालन-पोषण किया उसी सगे माईको 
यह प्राण-संकटमें छोड़कर चला आ रहा है, भला ऐसे 
कृतन्नका आप भरोसा करेंगे! और सब दोषोपर चाहे 
ऑसखांपर टीकरी रकी भी जा सकती है; परन्तु क्रृतम्नता' 
का दोष तो सामान्य नहीं । धर्मनीति कहती है--इंतमे 
नास्ति निष्कृतिःः | आप आज्ञा कर चुके हैं कि 'मेरा 
खमाव है कि जो मेरी शरण आ जाता है चाहे उसमें दोष 
भी हों, मैं उसे नहीं छोड़ सकता', ठीक है । परन्तु इसपर 
दया करके आपने इसे शरण दी और इसपर उपकार 
भी किये; किन्तु यह तो सब उपकारोंको मिटा देगा । क्योंकि 
तन्नः है । यह तो शरण देनेको भी भूल जायगा, उपकारो- 
पर भी पानी फेर देगा । ऐसी दशामें इसको शरण देना 
।इस्ति्तान? के समान है । प्राणिमात्रको अभय देनेका जो 
आपका ब्रत है उसे भी तो यह झुला देगा, निष्फल कर 
देगा । अतएव कृतन्नताके कारण तो इसका त्याग ही उचित 
है। यों सुग्रीव प्रबल युक्ति दे रहे हैं; इसी 
श्रीवाल्मीकिजीने भी सुग्रीयके इस कथनकी बारीकीसे प्रशंसा 
की है कि--“शुमतरं वाक्यमुवाच ।' 


“ुसतरं वाक्यसुबाच'-अति प्रशंसनीय वाक्य बोले, 
इस वाक्यकी समासिके अनन्तर भी एक विशेषण देते है” 
“हरिपुङ्गवः ।' “अथ सुग्रीवः तद्वाक्यम्‌ आमाष्य विसृर्य 
च शुभतरं वाक्यम॒ुवाचः-भ्रीरामचन्द्रके वाक्यका : 
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और आलोचन करनेके अनन्तर सुग्रीव अति प्रशंसनीय 
वाक्य बोले--यों यह वाक्य समास हो ही चुका था, फिर 
वाक्य पूरा हो जानेपर भी केवळ एक विशेषण देनेके लिये 
उसे फिर क्यों बढ़ाया गया १ साहित्यवाले यहाँ “समास- 
पुनरात्त? का दोष (वाक्य समाप्त हो जानेपर भी विशेषण 
देनेके लिये उसे फिर लेना) लगा रहे हैं। नहीं-नहीं, 
सुनिये-'हरिपुङ्गवः-यह निरा विशेषण ही नहीं, इस 
वाक्यका जीव ही यह पद है । 
उपकारके भारसे सबको अपने आश्रित रखनेवाळे, 
सवै सेनाके प्रधान परिचालक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब 
विमीषणके खीकारमै अपनी अनुमति दे चुके थे और 
अपने दाक्षिण्यके कारण यहाँतक आज्ञा कर चुके थे कि 
“चाहे कैसा भी अत्याहित हो, मैं इसे नहीं छोड़ सकुँगा । 
क्योंकि शरणागतका आना सुनते ही उससे मिळनेके लिये 
में विकल हो जाता हूँ, फिर विलम्ब करनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं रहती, यह मेरा स्वभाव ही है |? तव भला सर्वप्रधान 
नायककी इतनी आग्रहपूर्ण आज्ञाके पालनमें हीला-हवाला 
हो सकता है ! भगवानके वाक्यका अनुवाद और आलोचन 
ही प्रथम तो अनुचित-सा है, फिर उसके विरोधमें साफ 
यह कह डालना कि “यह कृतन्न है, इसका संग्रह करना 
टीक नहीं? यह साधारण बात नहीं, बड़े माद्देदारका 
काम है | सर्वप्रधान नायककी आज्ञा हो जानेके अनन्तर भी 
उसका पालन न करके उसको समालोंचना-चक्रपर चढ़ाना, 
उसका साफ-साफ विरोध करना, किसी तरह संगत नहीँ 
होता । इसीको उपपन्न करनेके लिये महर्षि वाल्मीकि 
कहते हें-'हरिपुङ्गवः--वानरोंमें सर्वश्रेष्ठ । लोकानुग्रहकारी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वानरोंके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। महर्षि 
उनकी कीति और गौरवको सूचित करते हुए कहते हैं कि 
राघवार्थे पराक्रान्ताः--जो रामके लिये अपने प्राणोपर 
खेलकर लड़े हैं-धर्म-मयाँदा-रक्षक श्रीराघव भी अपनेको 
उनका आजन्म ऋणी समझते हैं । जब वानर'सैम्यमात्रका 
भगवानके साथ यह सम्बन्ध है, तब यह तो उनके भी नायक 
हैं, सर्वश्रेष्ठ हें | इनका तो कहना ही क्या । हितका 
अनुसन्धान करके ये जो कुछ कह दें, भगवान्‌ उसका 
बहुत कुछ मूल्य मानते हैँ | इसीलिये ये उसकी आलोचना 
करनेके अधिकारी भी माने जा सकते हें । अतएव वाक्य- 
समासि हो जानेपर भी महर्षि कहते हैं-'हरिपुङ्गवः ।' 


जब सुग्रीव अपना कथन समास कर चुके तब “काकुत्स्थः? 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र “इति होवाचः--यह बोले | यहाँ 
महर्षिके अक्षर है-- 


चानराधिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा सर्वाचुदीक्ष्य तु । 
इंषदुर्स्मयमानस्तु लदमणं पुण्यलक्षणस्‌॥ 


इति होवाच ।' 'वानराधिपतिके वाक्यको सुनकर, 
सब वानरोंकी तरफ देखकर और लक्ष्मणकी तरफ मन्द-मन्द 
मुसकुराते हुए आप लक्ष्मणसे यह बोले--सब टीकाकारोंने 
यही अर्थ किया है । मन्द हास्य करनेका तात्पर्यं यह है कि 
आप लक्ष्मणको सूचित करते हैं कि सुग्रीवने मेरे कथनका 
तात्पर्यं नहीँ समझा । यहाँ सबसे पहले शंका यह उठती है 
कि “बात सुग्रीवने कही थी, किन्तु उसका उत्तर लक्ष्मणको 
देते हैं । क्‍यों १ क्या श्रीरामचन्द्र सुग्रीवकी टीका-टिप्पणियाँसे 
नाराज हो गये थे जो उससे बाततक करना पसन्द नहीं 
करते, अतएव उसकी वातका उत्तर उससे मुख फेरकर 
लक्ष्मणको देते हैं अथवा सुग्रीवके घेयपर ही श्रीरामचन्द्र- 
को भरोसा न था कि कदाचित्‌ यह मेरे जवावसे नाराज न 
हो जाय । अतएव ऐसे टुनकमिजाज्से बात न करके 
उसे जो कुछ कहना है आप लक्ष्मणसे ही कह देते हैं ।? 
नहीं, नहीं, इसका तात्पर्यं गूढ़ है । सुनिये-- 

इस रारणागति-प्रकरणमें--'शरणागतिरहस्य? का 
उपदेश करनेके लिये सुग्रीव और लक्ष्मण-इन दोनांको ही 
भगवान्‌ अधिकारी मानते हैं । गीतामें शरणागति- 
तत््वोपदेशके अधिकारी जिस तरह अजुन हुए हे, इसी 
तरह यहाँ इस शरणागतिरहस्यको समझानेके लिये भगवान 
ने भीलक्ष्मण और सुग्रीवको ही द्वार बनाया है । दोनोंने ही 
सबपरसे भरोसा हराकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रपर ही अपना 
अटल विश्वास और एकान्त अनुराग स्थापन किया है। 
भगवानने भी उनके एकान्त अनुरागके अनुसार उन्हे 
अपनी पूर्ण प्रीति और अपना विश्वास, और तो क्या, अपना 
सब कुछ दे रक्खा है | जब वे इस तरहके एकान्त भक्त हैं 
तभी तों शरणागतिरहस्प्र समझनेके अधिकारी माने गये 
हैं और इस प्रकरणके प्रधान पात्र समझे गये हैं। बाजीगर 
तमाशा करते समय जिस तरह उस कोतुकसमाजका एक 
प्रमुख चुन लेता है जिसे “जमूरा? कहते हैं और उससे 
बातचीत करते रहनेपर भी सब द्शेकोंको समझा देना 
उसका तात्पये रहता है, उसी तरह गीतामें 'अज्ुन' और 
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इस प्रकरणमें सुग्रीव और लक्ष्मण हैं | इसीलिये तो इस 
सर्गके १६वें 'छोकमे महर्षि कहते हे 
एवसुक्तत रामेण सुग्रीवः सहलक्ष्मणः । 
डत्थायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ 
(इस तरह कहनेपर सुग्रीव श्रीलृष्मणके साथ उठ खड़े 
हुए और प्रणाम करके वाक्य बोळे ।? 


जब इारणागति-प्रकरणके दोनों ही अधिकारी हैं तब 
दोनोहीका अभिमुखीकरण, दोनोंहीका मनस्तोष भगवानको 
अमीष्ट है । अबतकके प्रकरणमें सुग्रीवसे ही बातचीत होती 
आ रही है । सुग्रीवने ही विभीषणका आगमन सूचित 
किया और साथ ही युक्ति देकर उसके स्वीकारका विरोध 
मी किया था । उस विरोधका भगवानने “मित्रभावेन 
सम्प्रात्तम? से यथावत्‌ उत्तर मी दे दिया । याँ सुग्रीवसे तो 
शरणागतिविषयमे प्रत्यक्ष बातचीत हो रही हे। किन्तु 
श्रीमान्‌ सौमित्रेय यह सब चरित्र देख रहे हैं, सुन रहे 
हैं श्रीरामचन्द्रकी इस शरणागतवस्सलतासे भगवानके 
विषयमें जो उनका प्रेम और अद्धामाव है वह और भी 
उद्देल्ठित हुआ जा रहा है । श्रीरामचन्द्र मी लद्षमणके इस 
समयके हृदयभावको नहीं जान रहे हों, सो नहीं। वे भी 
अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लक्ष्मण ऊपरसे तटस्थ-से होते 
हुए भी इदयके द्वारा इस कार्यमें पूर्ण संल हैं और 
बहुत सम्भव है कि लक्ष्मण सुग्रीवकी सम्मतिसे सम्मति भी 
रखते हाँ | अतएव में तुम्हारे ह्ृदयमावको जान गया हूँ। 
तुम भी यदि सुग्रीवके साथ सहमत होते हो तो तुम्हारा मी 
यह भ्रम है-इस बातको दाक्षिण्यसे सूचित करनेके लिये 
मुसकुराते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सुग्रीवकी बातका 
उत्तर श्रीलक्ष्मणकी तरफ अभिमुख होकर देते हैं । अतएव 
महर्षिने यही कहा है कि--“वानराधिपतेयोक्यं भ्रुत्वा, सवो- 
नुदीक्ष्य, ईंषदुस्स्मयमानः लक्ष्मणम्‌ इति होवाचः-सुग्रीवकी 
बात सुनकर आपने सबकी तरफ देखा और कुछ हँसते 
हुए आप लक्ष्मणके प्रति यह बोळे । 


सबकी तरफ देखनेका यह तात्पर्यं है कि आप सबको 

यह सूचित कर रहे हैं कि देखो, मैंने कितने विशदरूपमें 
अपने हृदयका तात्पयं सुग्रीवको समझाया था; परन्तु वह 
_ अमीतक नहीं समझ पाये हैं, यह तुम भी देख लेना |? 

- अथवा- “लक्ष्मण प्रति इषदुत्स्मयमानः, सर्वांनुदीक्ष्य इति 
होवाच? “लक्ष्मणके प्रति मन्द हास्यसे उनका भ्रम सूचित 
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करते हुए सबकी तरफ देखकर अर्थात्‌ सब वानरोंको ही 
लक्ष्य करके ये बोले ।' 


किंवा--'सर्वानुदीक्ष्य-सबकी तरफ देखकर आप 
सबको सुग्रीवका गौरव दिखाते हैं कि “देखो, जिस पक्षको 
( विभीषणके स्वीकारको ) मैं अपनी तरफ़से निश्चित कर 
चुकता हूँ उसपर सुग्रीव फिर भी दलील कर सकते हैं, 
दूसरा पक्ष फिर मी उठा सकते हैं; यह इन्हींका सामर्थ्य 
है? यों सब वानर वीरोंको सुग्रीवका सामथ्यं अथवा उनपर 
अपने अनुग्रहातिशयका अनुभव कराते हैं । अतएव 
महर्षिने यहाँ कहा है कि सर्वानुदीक्ष्यः--सबॉकी तरफ 
देखकर ( श्रीरामचन्द्र बोले ) । 


सुग्रीवको अपने मतखण्डनसे उदासी न हो, इसलिये 
उसकी प्रशंसा करते हुए आप कहते हैं कि जो कुछ सुग्रीवने 
कहा है वह नीति और अनुभवकी बात है। शास्र पढे 
बिना और अनुभवी पुरुषौकी सेवा किये बिना इसका 
ज्ञान नहीं हो सकता । किन्तु विभीषणका विषय अत्यन्त 
विचारगम्य है । साधारण लोकोमें, विशेषतः राजाओंमें, इस 
तरहके दृष्टान्त प्रत्यक्ष देखे भी जाते हैं । अतएव जो कुछ 


मुझे अपनी बुद्धिसे सूझ पड़ा है, वही कहता हूँ- 


“राजनीतिके अनुसार शत्रु दो प्रकारके होते हैँ-एक 
अपने वंश या ज्ञातिके, दूसरे अपने पड़ोसी ( अर्थात्‌ अपने 
समीपवर्ती देशोंके राजा ) जिनसे कि अर्थविषयक प्रसंग पड़ 
जानेपर वैर बँघ गया हो । ये दोनों ही अपने वेरीपर दुःख 
आया हुआ देखकर “यही अवसर उचित है?-इस 
प्रायः प्रहार किया करते हैं | इसने यहाँ कहलाया है किं 
(दुष्कायाँमे प्रवृत्त माईको मैने बहुत समझाया;परन्तु उसके 
बदलेम उसने मेर अपमान किया और मारनेको तैयार हो 
गया ।? इससे यह प्रतीत होता है कि बंशजात शत्रुके 
प्रहारकें भयसे यह यहाँ आया है । भाईके साथ यदि इसका 
विरोध न रहता तब तो यह भी शङ्का की जा सकती थी 
कि यह भाईके लिये यहॉकी खबर लेने और हमसे दरा 
करनेको आया है; परन्तु जब उसने ही इसे चलाकर निकाल 
दिया है तब इसपर कृतन्नतादि कोई दोष साबित नहीं 
होते । साधारण लोगोंमें भाई-बन्धुओंका व्यवहार चाहे 
अच्छा समझा जाय; परन्तु राजाओमें निर्दोष भी भाई 
बन्धुआसे भयकी शंका ही रहती है । क्योकि राज्यके 
छोमसे परस्पर विश्वासभङ्ग प्रायः होता देखा गया है । 
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यहाँ तो विभीषण भाईको नाराज़ करके आ रहा है। 
अतएव इसको रावणके प्रहारकी पूर्ण आशंका है ।? 


दूसरे, मेरी समझसे इसपर झतन्नताका दोष भी नहीं 
ठहरता । झा्रमें कहा है-- 


यो हिँसार्थमभिक्रामन्तं इन्ति, मन्युरेव सन्युं स्पृशाति 
न तस्मिन्दोषः । ( आपस्तम्बः ) 


जो हिंताके लिये आक्रमण करनेवालेपर वार करता 
है उसका दोष नहीं गिना जाता । क्‍योंकि हिंसाका अपराध 
हिंसासे टकरा जाता है ।! 
ञ्राताको छोड़कर चले आनेका जो दोष विमीषणपर 
सुग्रीवने स्थिर किया था उसका श्रीरामचन्द्रने इस तरह 
समाधान कर दिया । विभीषणके स्त्रीकारमें सुग्रीवने दूसरी 
आपत्ति यह की थी कि “राजनीतिके अनुसार सहायकोटियें 
वैरीका संग्रह करना अनुचित है ।? इसका भी आप 
उत्तर देते हैं कि 'हमलोग न तो विभीषणके ज्ञातिकोटि 
( माई-बन्धुओँमें ) हैं और न पड़ोसी (समीपवर्ती) ही 
हैं | अतएव हमको इसके राज्यकी लालसा ही नहीं । या 
बैरका कारण ( खार्थ-विद्रोह ) ही जब नहीं, तब यह हमारे 
ऊपर प्रहार करने क्‍यों आवेगा ? प्रत्युत जिस रावणने इसका 
अपमान किया है उससे बदला लेने, उसका राज्य छीनने- 
के लिये यह हमारी शरण आ सकता है । तब हमलोगोंसे 
ही अपने स्वार्थकी सिद्धि होनेके कारण यह हमसे ही दरा 
क्यों करेगा ? अतएव मेरी रायमें तो राजनीतिके अनुसार 
भी विमीषणके खीकारमें कोई दोष नहीं |? 
महर्षि शरणागति-तत््वकी एक बारीकी यहाँ और 
दिखला गये हैं, उसपर भी जरा दृष्टि डालना होगा। शरण- 
में आनेके लिये जिस समय विभीषणने अपनी प्राथना 
रामदरबारमें पहुँचवायी उस समय भगवानने अपने सारे 
परिकरसे, सव सेना-सञ्चालकोंसे, अपनी-अपनी सम्मति पूछी। 
सब ही “प्रावाहिक' थे | दूसरी सम्मति देते ही क्या £ सबने 
अलग-अलग कारण देकर विभीषणके आनेमें रुकावट ही 
डाळी । परन्तु श्रीहनुमान्‌ भक्त थे । भक्तका हृदय भक्तकी 
वेदना नहीं देख सकता । उसकी तरफ उसका स्वाभाविक 
झुकाव होता है । दूसरे, भक्त ही मक्तके हृदयको अच्छी 
` तरह परख भी लेता है। अतएव आपने साफ शब्दोमें 
प्राथना की कि 'मेरी रायसे तो विभीषणको स्वीकार कर 
लेना चाहिये ।' जब श्रीमारुतिने भक्तिको हृदयमे लिये 


“oe 


अपनी सम्मति दी तब आपने भी उसका उत्तर भक्ति-मार्ग 
को लिये ही “मित्रभावेन सम्प्राप्तम्‌? इत्यादि रूपसे दिया । 
सुग्रीव भगवानके भक्त अवश्य हैं, परन्तु राजा हैं | उन्हे 
पद-पदपर राजनीतिके सङ्कट दिखलायी देते हैं | वे राज- 
नीतिके कारण ही विभीषणके स्वीकारमें विरोध उपस्थित 
करते हैं कि--'जो अपने ञ्राताका ही सँगाती न हुआ वह 
हमारा ही साथ केसे निमायेगा ! अतएव ऐसे कृतन्नका 
संग्रह मुझे तो कथमपि ठीक नहीं माळूम होता ।? याँ सुग्रीव 
जब राजनीतिके अनुसार विरोध कर रहे हैं तत्र भगवानने भी 
राजनीतिके अनुसार ही उत्तर दिया है । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र राजनीतिके अनुसार सुग्रीवकें 
विरोधका उत्तर दे तो गये कि--भाई-बन्धु और पड़ोसी 
राजा--यही प्रायः शत्रु होते हे”; किन्तु इस कथनसे एक 
बड़ा भारी अनर्थ उपस्थित हो गया । सोम्यमूति भ्राता 
भरतपर भी यह दोष लागू हो पड़ता है) “महाराज दशरथ- 
के मुखसे जब भरतके लिये अयोध्याका राज्य केकेयीने माँग 
लिया तो भरतका उसपर अवश्य अधिकार हो गया । ऐसी 
दशामें राज्य-लोमसे भरत भी आपके साथ विरोध कर सकते 
हैं । शायद प्रकटरूपमें न कर गुप्तरूपसे आपके साथ दगा 
करना चाहते होंगे ।! इसका समाधान चाहे यह कर दिया 
जाय कि “नहीं, भरत तो अपने हृदयसे राज्य नहीं चाहते । 
भले ही कैकेयी मागती रही, फिर उसमें जब स्वार्थ-बुद्धि 
नहीं तब भरत क्यों वैर करेगा £ ठीक दै; किन्तु यह 
शङ्का तो हो सकती है कि (जब आप यह आज्ञा कर रहे हैं 
कि राज्यादिके कारण भाई-बन्धु परस्परमे वेरी हो जाते है, 
तब शायद आप भरतके साथ हृदयमें ईष्यां रखते होंगे । 
क्योंकि आपको अयोध्याका राज्य मिल ही चुका था; किन्तु 
भरतके कारण ही उसमें विन्न पड़ गया । अतएव भरतपर 
आपको जलन जरूर होती होगी । आप महा गम्भीराशय 
और राजनीतिके सागर हैं | अतएव उस इष्याको कदापि 
प्रकट नहीं होने देते; किन्तु हृदयमें इष्योका निवास अवश्य 
होगा, क्योंकि आप राजनीतिमें अपने मुखसे ही यह आज्ञा 
कर रहे हें ।? 

दूसरे, भगवानके इस उत्तरसे स्वयं सुग्नीवपर भी दोष- 
का कुछ छींटा पहुँचता है। आप आज्ञा कर चुके हैं “प्रायः 
राजा लोग “व्यसनेषु प्रहतोरः-सङ्कट पड्नेपर वार किया 
करते हें । तो कहीं सुग्रीव तो ऐसा नहीं कर बेटेंगे । 


क्योकि अपने भाई बालीके वधका कहीं स्मरण हो आये, 
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और सुग्रीव यह देख ळे कि रामचन्द्र मुझसे अवश्य प्रबल 
हैं, जिन्होंने एक बाणसे द्वी बाली-सहश लोकातिशायी वीर- 
को परलोक भेज दिया | अतएव इनसे मेरा मुकाबिला याँ 
तो नहीं बैठता, परन्तु जिस समय रावणके साथ घमासान 
युद्ध छिड़ रहा हो उस समय रामपर सङ्कट आया हुआ 
देखकर कहीं यह सुग्रीव ही “व्यसनेषु प्रहता? हो जाय 
तो ! ऐसे बारीक सन्देहहीसे तो कहीं श्रीराम यह राजनीति 
नहीं समझा रहे हैं? -यां मेरे स्नेहियांको ही मेरे कथनसे कहीं 
हृदयदुःख न पहुंचे, इसलिये श्रीरामचन्द्र इसके अनन्तर 

आज्ञा करते हें कि-- 
न सर्वे आतरस्तात ! भवन्ति भरतोपमाः । 
सद्विघा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः ॥ 
(सगे १८१५) 


इसका शब्दार्थ है--'हे तात ! सब भाई भरतके समान 
नहीं होते और पिताके पुत्र भी सब मेरे समान नहीं होते, 
और न सब मित्र तुम्हारे समान ही होते हैं ।' 


और डुनियाके माइयोपर जो शङ्का की जा सकती है 
वह भरतकी छायातकको नहीं छू सकती । जगत्के यावन्मात्र 
भाश्योंसे भरतकी तुलना नहीं की जा सकती । जो भरत 
अपने ज्येष्ठ श्राताको पिताके समान ही नहीं, सदा इश्वरके 
समान देखते हैं, भला, उनके विषयमै ज्येष्ठ ञ्राताके साथ 
दगाकी शङ्का की जा सकती है ! जिस समय भरत गुरु, 
माता और चतुरङ्गिणी सेना आदिको साथ लेकर श्रीरामचन्द्र- 
को वनसे लौटानेके लिये चले उस समयकी उनकी हृदय- 
दद्या रामचरित्रकों चित्रित करनेवाले सभी कवियोंने अपूर्व 
लिखी है | चित्रकूटको दूरसे देखते ही उनके अश्रुप्रवाह 
चलने लगा । वे रथसे उतर पड़े | पॉव-प्यादे चलने लगे । 
आहा! इसी माग्यवान्‌ पवंतपर श्रीरामचन्द्रके चरणारविन्द 
विराजते हैं १ उन्हें उस पर्वतपर अपूर्व भक्ति और अनुराग 
हो गया। निषादराज गुहके साथ आप बातचीत करते आ 
रहे हैं | गुह कह रहे हें कि--“श्रीरामचन्द्र इन्हीं वक्षौंकी 
छायामें, इन्हीं शिलाआंपर विश्राम करते होंगे ।? बस- 


सखाबचचन सुनि बिटपि निहारी । उमगे भरत बिकोचन बारी ॥ 


भरत ओर शतरुन्न आनन्द और प्रेमके मारे इतने 
विहृ हो गये कि उनसे रहा नहीं गया । उन वृक्ष और 
| शिलाओंको प्रणाम करने लगे । गोस्वामीजी कहते हैं-- 


कल्याण 
र ™ ाच्ज््चचचणचच्च्च्ण्च्चिस्स्स्स्स्स्सिपसससा:ा:ससस्सलण 
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करत प्रनाम चरे दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 


भरतके उस स्नेह और करुण-दशाको देखकर मृग और 
पक्षीतक गद्गद हो गये । उस भाव और अलौकिक मक्ति- 
को देखकर देवता और सिद्धगण भी चकित हो गये। वे 
लोग भरतके लिये घन्य-घन्य कह उठते हैं । वे भरतकी 
भक्तिको सराइते हुए कहते हैं-- 
होत न भूतरू भाउ मरतको। अचर सचर चर अचर करत को ॥ 

“इस प्रथिवीपर यदि भरतका भाव (प्रेम या जन्म) 
न होता तो जडाँको चेतन और चेतनोंको जड कोन 
करता !? भरतकी करुण-दशाको देखकर पत्थर भी पिघल 
गये थे । यह पिघलना चेतनाका धमे दै, इसे जड पत्थरोंमें 
कौन लाता १ मृग, पक्षी आदि भरतके भावको देखकर 
खाना-पीना छोड़कर जडवत्‌ खड़े रह जाते हें। यह 
चेतनोंमें जडधम सिवा भरतके और कौन ला सकता था ! 
उन्हीं भ्रातृभक्त भरतपर श्रीरामके साथ वैर करनेकी कहीं 
शंका भी की जा सकती दै ! 

श्रीराम-वियोगसे महाराज दशरथ जिस समय स्वर्ग 
सिधार गये ओर भरत दोड़े-दोड़े चलकर जिस समय उस 
छुरी हुई अयोध्यामे पहुँचे उस समय उन्हें पिताका स्वर्गवास 
विदित हुआ । भरतका हृदय एकदम घक्कसे बैठ गया । वे 
अपनी मातासे कहने लगे--“मैंने अपने बुलानेसे यह अनुमान 
किया था कि महाराज श्रीरामको राजगद्दी देकर आप 
यज्ञादि करेंगे | इसी कारणसे मैं बड़ी खुशीसे रास्तेको 
तय कर रहा था-- 

अभिषेक्ष्यति रासं तु राजा यज्ञं चु यक्ष्यते । 

इत्यहं फृतसङ्कल्पो हृष्टो यात्रासयासिषम्‌ ॥ 

किन्तु यहाँ सभी विपरीत हो गया । आहा ! श्रीराम 
चन्द्र धन्य हैं जिन्होंने पिताके अन्तिम समयमें अपने हाथसे 
सेवा तो की । कहो, श्रीरामचन्द्र इस समय कहाँ हे ? 
भरतके मुखसे श्रीरामचन्द्रके विषयमै पहले-पहले यही अक्षर 
निकलते हैं-- 

यो मे आता पिता बन्धुयंस्य दासोऽस्मि सम्मतः। 

तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रासस्याङ्किष्टकमंणः॥ 


जो श्रीराम मेरे भ्राता हैं, ज्येष्ठ होनेके कारण पिता 


हैं, सदा दविततत्पर होनेके कारण बन्धु हैं ।' भरत कहते 
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हैं---'नहीं नहीं, इस भावनामें अभिमान है । भ्राता, पिता 
आदिका नाता रखनेपर अपनेमें कुछ गोरव-बुद्धि हो जाती 
है ।? इसलिये कहते हैं--“यस्य दासोऽस्मिः--जिनका मैं 
सेवक हूँ । टीक है। तुम तो उनमें स्वामि-बुद्धि रखते हो; 
परन्तु वह यदि तुमको नहीं चाहते हाँ तो! इसलिये 
कहते हैं---सम्मतः--नहीं नहीं, मैं उनका “सम्मत” 
सेवक हूँ | उन श्रीरामको मेरे आनेकी खबर करा दो । 
धर्मज्ञ वह रामचन्द्र सर्वदा सबके पूज्य हैं । 'तस्य पादौ 
ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमंम--उनके चरणोंका आश्रय 
लूँगा । वही अब मेरे अवलम्बन हैं । 

हिचकिचाती हुई कैकेयीने सब वृत्तान्त जैसे-तैसे कह 
डाला और अन्तमें कहा कि-- 

स्वया स्विदानीं घमेज्ञ राजत्वमवळम्व्यत्ताम्‌ । 

त्वत्कृते हि सया सर्वेमिद्मेवंविधं कृतम्‌ ॥ 

(अब तुम राजा होओ । तुम धर्मको जाननेवाले हो । 
जब यहाँ राज्यका रक्षक कोई नहीं तो प्रजापालन अपना 
घमं समझकर तुम्हीं राज्यका शासन ग्रहण करो । तुम्हारे 
लिये ही मैंने यह सब कुछ किया है ।! 


यह सुनते ही भरत भूमिपर गिर पड़े । अपनी आत्मा- 
पर उनको बड़ी ग्लानि हुई । हाय ! मेरेलिये ही यह 
सारा अनर्थ हुआ ! अरविन्द-लोचन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
को मेरे ही लिये जङ्गल-जङ्गल घूमना पड़ रहा है । मातापर 
उन्हें अत्यन्त क्रोध हुआ । हाय हाय! जगत्मात्रपर 
वात्सल्यकी दृष्टि रखनेवाले श्रीरामचन्द्र आज मेरे ही 
कारण वनवासी हुए हैं ! उनके चैयंका बाँध टूट गया । 
उन्होने अपनी मातासे कहा-- 

कुलस्य स्वमभावाय काछरात्रिरिवागता । 

अङ्गारसुपशुह्य स्म पिता से नावबुद्धवानू ॥ 

“तू इस कुळके लिये कालरात्रि होकर आयी है । हाय ! 
पिताने तुझ-सरीखे अंगारेको आलिङ्गन करके भी नहीं 
पहचाना ।? “मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनि ।? 
"दै पापिनी ! तूने ही महाराजको मृत्यु-सुखमे पहुँचाया 
है । भरत कहने लगे--“मैं सत्य कहता हूँ, यदि श्रीरामचन्द्र: 
की तुझमें माताके समान पूज्यबुद्धि न होती तो तुझ 
पापिनीको छोड़ते मुझे कोई संकोच नहीं होता-- 

न से विकाङ्क्षा जायेत त्यक्तु' त्वा पापनिश्चयाम्‌ । 

यदि रामस्य नाचेक्षा त्वयि स्यान्मातृवत्‌ सदा ॥ 


भगवान्‌ रामका ज्यो-ज्यों उन्हें भ्यान आता था त्यो- 
त्यां भरतका दुःख और क्रोध दूना-दूना बढ़ता जाता था | 
कैकेयीको माता समझनेमें मी उनको दुःख होता था। 
कैकेयीका नाम लेकर वह वोले--'हे दुष्टचरित्रा केकेयी ! 
जिस राज्यके लोमसे तू यह घोर पाप किया है उस 
राज्यसे तू भ्रष्ट हो जा ! तू धर्मसे हीन है । अपने इस 
पुत्रको मरा समझकर तू अब रो 

राज्याद्‌ अंशस्व कैकेयि नुझांसे दुष्टचारिणि । 

परित्यक्तासि धर्मेण मां खतं रुदती भव॥ 


अस्तु, महाराज दशरथकी और्घ्वदेहिक क्रिया हो 
चुकनेके बाद कुलगुरु वसिष्ठने भरतसे कहा कि-“महाराज 
अन्त समयमे तुम्हें ही राजा होनेके लिये कह गये हैं । इस- 
लिये अब इस साकेतराष्ट्रमण्डलकी पतवार तुम्हीं ग्रहण 
करो । बिना राजाके राज्य नहीं चल सकता ।' आदर्श 
भ्राता भरतके कानमें ये वचन तसाङ्गारसहश मालूम 
हुए । उनसे न रहा गया । वे बोले--“बड़े दुःखकी बात 
है कि आप-सरीखे पूज्य और कुशल भी ऐसी बात मुखसे 
निकालते हें । हमारे ङुलमें सर्वदा ज्येष्ठको ही राज्य 
मिलता आया है । श्रीराम हम सबसे ज्येष्ठ भ्राता हैं । वही 
राजा होंगे । पिताका वचन मिथ्या न हो, इसलिये में ही 
चोदह वषे वनमें रहूँगा'-- 

रामः पूर्वो हि नो आता भविष्यति महीपतिः । 

अहं त्वरण्ये वस्स्यासि वर्षाणि नव पञ्च च॥ 

उसी समय भरतने दरबार करके निश्चय कर छिया 
कि हम सबलोंग जायँ और श्रीरामचन्द्रको लिवा लार्ये, 
उन्हींका यहाँ राज्याभिषेक किया जाय । बस, सेनाके लिये 
रास्ता साफ करनेको उसी समय सैकड़ों कारीगर और | 
यन्त्रकारोको आज्ञा देकर भरत महलमें चले गये । वह रात 
उनकी बड़ी बेचैनीसे कटी । राजाओंका नियम है कि 
एक राजाके न रहनेपर दूसरा कोई-नःकोई राजा बना 
दिया जाता है । राजसिंहासन कभी सूना नहीं रहता । इस 
हिसाबसे सब साकेतमण्डल इस समय भरतको राजा मान 
रहा था । जेसे ही प्रातःकाल हुआ कि सूत, मागध, वन्दी- 
गण नियमानुसार महाराजके जगानेके लिये मङ्गलवाद् 
बजाने लगे । वीणाओंके झङ्कारके साथ मङ्गलस्तुति होने 
लगी । "सुवर्णकोणाभिहतः प्राणदद्यामदुऱ्दुमिः ।? 'सोनेकी 
चोमोसे बजाया गया प्रातःकाळका नक्कारा चारों तरफ 
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गूँजने लगा ।? :दश्मुः शञ्चां्च शतशः-नियमके अनुसार 
उक क झाङ्कःध्वनि करने लगे । महर्षि वाल्मीकि 
कहते 


स॒तूर्यधोषः सुमहान्‌ दिवमापूरयञ्षिव । 
भरतं शोकसन्तसं भूयः शोकैररन्धयत्‌॥ 
(आकाशको पूरित करती हुई उस बाजोकी भ्वनिने 
शोकसन्तस्त भरतको और भी राँघ डाला ।' जैसे ही उनकी 
आँख खुली वह घबराकर उठ खड़े हुए । 'नाहं राजेति 
चोक्त्वा तं इतरुन्नमिदमन्रवीत्‌?-मैं राजा नहीं हूँ, कहकर 
उन बाजोंको बन्द करा दिया ओर शत्रुधसे बोळे--हाय ! 
हाय ! आज पिता महाराज दशरथकी “परिम्रमति राजश्री- 
नौरिवाकर्णिका जळे'-यह राजलक्ष्मी बिना केवटकी नाव 
जिस तरह जलमें मँडराती है उसी तरह चारों तरफ घूम 
रही है। “यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वने?-जो 
इम सबके खामी थे उन्हें भी बनमें भेज दिया गया है। 
हाय ! हाय ! जो देवचरित्र भरत घोखेसे भी अपनेको 
राजा माने जानेपर इस तरह दुखी हो पड़ते हैं, उनके 
लिये भला कभी यह सन्देह किया जा सकता है कि वे 
राज्यके लिये श्रीरामचन्द्रके साथ दशा करेंगे ! अतएव 
महर्षि वाल्मीकि श्रीरामचन्द्रके मुखसे कइवाते हैं कि “न 
सये भ्रातरस्तात मवन्ति भरतोपमाः-हे तात ! सब भाई 
भरतके समान नहीं होते ! | 
माता और सब सेना आदिको साथ लेकर भरत जंगल- 
की तरफ चळे | रास्तेमें गृह इस चतुरङ्गिणी महासेनाको 
देखते हैं । रघुबंशी राजाओंका चिह्न, ष्वजामें कोविदारका 
निशान देखकर और श्रीरामसे मिलती हुई आक्कतिको 
देखकर उन्होने पहचान .लिया कि ये भरत हें । उन्हें 
सन्देह हुआ, ये केकेयीके पुत्र हैं । श्रीरामचन्द्रके अनिष्ट 
करनेके लिये ही तो कहीं इतनी सेना लेकर इस घोर वनमें 
नहीं आये हैं ! अतएव पहले भरतके प्रति उनको कुछ अनिष्ट- 
` माव हुआ परन्तु जैसे ही वे उनके पास गये, जैसे ही वह 
देवमूतिं देखी, निषादराज गुहका अन्तरात्मा रो उठा। 
रामके विरहमें उनकी उस करुण-दशाकों देखकर गुह 
अपने आपको भी भूल गये । गोसाईँजी कहते हे 
मरतदसातेहि अवसर कैदी \ जलप्रवाह जरू-अकि-गति जेसी । 


_देखि सरतकर सोच-सनेहू । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥_ 


हू कह १ पानीपर जल्दी-जल्दी चक्कर लगानेवाळा, काळा एक 
_ छोरा कीड़ा | 


| कल्याण 
जज 


| भाग ८ 
भरत गुहके साथ श्रीरामचन्द्रकी चर्चा चलाकर ही 
अपने मनको ढाढूस देना चाहते हैं । आप पूछते हैं, 'कहो 
गुद ! कोशलाधीश्वर भगवान्‌ भ्रीरामचद्धने उस दिन 
रात्रिको कहाँ विश्राम किया था ?' गुह कुशोंकी एक साँथरी 
( बिछौना ) दिखा देते हैं । उसे देखकर भरत फिर रो 
पड़ते हैं | हाय ! हाय ! जिन कोशलनरेन्द्र श्रीरामचन्द्रके 
दास-दासीतक महाह शय्याऔंपर सोया करते हैं वही साकेत- 
घराधीश्वर श्रीराम अनाथकी तरह इन कुश-कण्टकापर 
सोते हें और केवळ यही नहीँ, सुकुमारी जनकनन्दिनी भी 
उन्हीं तृणोपर रात काटती हैं । हाय, में वड़ा अमागा 
और कठोर हूँ-- 

हा हतोऽस्मि नुशंसोऽस्मि यत्सभायेः कृते मम । 

इंदशीं राघवः शय्यामधिशेते ह्यनाथवत्‌ ॥ 

आँसू बहाते हुए भरत उस शय्याको प्रणाम करते हैं, 
और प्रतिज्ञा करते हैं--- 


अद्यप्रशति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा। 

फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥ 

“आजसे मैं मी जमीनपर सोऊँगा, बहुत हुआ तो 
केवल तृण ब्रिछा दूँगा । राजसी वस्त्रांको हटाकर जटा और 
चीर धारण करूंगा | वनवासियाँकी तरह कन्द-मूल-फल 
खाऊँगा ।? 

भरतकी इस भ्रातृभक्ति और त्यागको देखकर निषाद- 
राज उनके पेरॉपर लोट जाते हैं और कहते हैं-- 

धन्यस्त्वं न स्वया तुल्यं पझ्यासि जगतीतले । 

अयल्षादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि ॥ 


“आप धन्य.हो ! जयत्में में आपकी तुलना नहीं पाता। 
बिना यल्षके पाये हुए राज्यको जो आप याँ छोड़ रहे हैं ।' 
जब्र आपने माँगा नहीं, आपको जब स्वयं अयोध्याका राज्य 
मिल रहा था तो कौन आपकी निन्दा कर सकता था! 
स्वयं कुलगुरु वसिष्ठ कहते हैं-- 

पिन्ना भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

तद्‌ सुरूच सुदितामात्यः शीघ्रमेवाभिषेचय ॥ 


“तुमको यह राज्य पिता ओर भ्राताने आगे होकर दिया ` 
है । इस निष्कण्टक राज्यको आनन्दपूवक भोगो । सब 
अमात्य भी इसमें प्रसन्न हैं | तुम शीघ्र अपने राज्याभिषेककी 
आज्ञा दो ।' जिन महर्षि वशिष्ठकी आज्ञा अकेला इक्ष्वाकु- 
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कुल ही क्या, उस समय भूमण्डलभर मानता था, वही 
जब यह कह रहे हैं, अब भरतको बुरा कहनेवाला कौन था? 
किन्तु भरत कहते हैं-- 


कथं दशरथाजातो भवेद्राज्यापहारकः । 
राज्यं चाहं च रामस्य धर्म वक्तुमिहाइंसि ॥ 


“महाराज दशरथसे उत्पन्न हुआ मैं क्या राज्यापहारक 
बनूँगा ! यह राज्य मिलना नहीं, यह तो राज्य छीनना है । 
इक्ष्वाकुकुलकी रीति तो सदासे यही चली आ रही है कि 
ज्येष्ठ पुत्र राज्यका अधिकारी हो । अब यदि श्रीरामचन्द्रकी 
सत्तामें मैं राज्य लेता हूँ तो क्या यह दूसरेका अधिकार 
छीनकर स्वयं हथिया लेना नहीं कहा जायगा १ इसीलिये 
राज्याधिकारी न कहकर आप कहते हैं “राज्यापहारकः |” 
“दशरथात याँ पिताका नाम लेकर कहनेमें भी व्यङ्गय है । 
जो दशरथ श्रीरामके विरहमें कुछ ही क्षण भले ही जिये हाँ 
परन्तु जिन्होंने रामका वियोग होते ही शरीर छोड़ दिया, 
्रीरामके विरहकी वेदना नहीं सही, उन्हीं पुत्रवत्सळ 
महाराज दशरथका पुत्र होकर उनके छोड़े हुए राज्यको 
अहण कर सकता हूँ ! क्या उनके छोड़े हुए राज्यको ग्रहण 
करनेकी मुझमें योग्यता है १ यह राज्य और में दोनों ही 
रामके हैं । आप बड़े हैं, आपको घर्मकी बात कहनी 
चाहिये |! 


भगवान्‌ वशिष्ठ भरतको परख रहे थे । भरतका यह 


वचन सुनकर वे गद्गद हो उठे । 
तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं श्रुस्वा सर्वे सभासदः । 
इषान्सुसुचुरभूणि रामे निहितचेतसः ॥ 


घर्मसंयुक्त यह भरतका वाक्य सुनकर सभी समासदा- 
की आँखोंमें आसू आ गये, क्योकि सभीका चित्त भीराममे 
लग रहा था ।? जिन भरतकी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं इस 
तरहकी अलौकिक भक्ति है भला, उन्हींके लिये यह सन्देह 
किया जा सकता है कि वह शीरामचन्द्रके साथ दरा 
करेगे ! खयं श्रीरामचन्द्र गद्गद होकर महर्षि वशिष्ठजीसे 
कहते हैं कि भरतके समान भाई भूमण्डलमरमें नहीं हो सकता । 
गोस्वामीजीके अक्षर है - 


नाथ-सपथ पितुचरन-दोहाई\ भयउ न भुवन मरत-सम साई॥ 


मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जिस बातपर 
कुलगुरु वशिष्ठजीकी शपथ खाते हैँ, पिताके चरणोकी दुहाई 


देते हैं, भला, उस बातमें कोई सन्देह कर सकता है ! 
आप कहते हूँ 

“इस सुवनमें भरतके समान भाई आजतक नहीं 
हुआ ।! इसी आशयसे यहाँ भी महर्षि कहवाते हैं कि 


न सर्वे आंतरस्तात भवन्ति भरतोपमाः । 


भरत चित्रकूटके नीचे पहुंचते हैं | उधर इस महासेनाका 
कोलाहल और पैरोंसे उडी हुई धूलि पर्वततक पहुंचती है | 
श्रीराम लक्ष्मणसे पूछते हैं कि देखो लक्ष्मण ! यह काहेका 
हल्ला है ?? लक्ष्मण पेड़पर चढ़कर दूरतकका दृश्य देखकर 
कहते हैं--'एक बड़ी भारी सेना इधर चली आ रही है।” 
फिर कहते हैं--ध्वजाके चिहको देखकर प्रतीत होता है 
कि यह र॒घुवंशियोंकी सेना है । अवश्य भरत आ रहे हैं | 
मालूम होता है, कैकेयीके सिखाये भरतको राज्यका लोम 
और भी बढ़ गया है। वे इमलोगोंको इस लोकसे हटाकर 
अपने राज्यको बिल्कुल निष्कण्टक करना चाहते हैं । किन्तु 
यह उनकी लालसा कभी पूरी नहीं होगी ।' भ्रीलक्ष्मण 
क्रुद्ध होकर भरतके विषयमें बड़ी बुरी-बुरी बातें कह डालते 
हैं। वे कहते हैं कि “मैं अकेला आज भरतका अवश्य वघ 
करूँगा ।” भ्रीलक्ष्मणने चाहे भ्रीरामचन्द्रके प्रेमके कारण ही 
ऐसा असत्‌ सन्देह किया हो और ये बातें कही हों; परन्तु 
श्रीरामचन्द्रको ये बातें बहुत बुरी लर्गी । ये बातें सुनकर 
भरतृ-वत्सल, जगच्छरण्य भ्रीरामचन्द्रको आँसू आ गये । 
आपने कहा--- 

धर्ममर्थ च कामं च एथिवीं चापि लक्ष्मण । 

इच्छासि भवतामर्थ एतत्म्रतिश्य्णोसि ते॥ 

“चरमे, अर्थ, संसारकी कामनाएँ और इस प्रथिवीकों 
भी मैं केवल तुमलोगोंके लिये ही चाहता हूँ, यह मैं तुमसे 
प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ। अर्थात्‌ मेरा सब कुछ भाइयोँके 
लिये ही है । भला, मैं माइयोकी हिंसा करके राज्य चाहूगा १ 
आप गद्दद होकर बड़े जोशमें कहते हें 

यद्विना भरतं स्वां च इत्नुन्नं चापि मानद । 

सवेन्मम सुखं किञ्चिद्भस्म तक्कुरुतां दिखी ॥ 

“भरत, तुम ओर शनुन्न, इनके बिना यदि मुझे कोई 
दुनियाँस सुख मिलता हो तो उसे अभि भस्म कर दे. \? 
आहा ! जिन श्रोलक्ष्मणने सवख त्याग करके भीरामचन्द्रकी 
चरण-परिचयो ही आजतक अपना सब कुछ समझा है 
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उनसे भी बढ़कर आपका प्रेम भरतमें है । अतएव आप 
लक्ष्मणको भी छोड़कर सबसे पहले उन्हीका नाम लेते है-- 
“द्विना भरतं त्वां च ।! आप स्पष्ट अक्षरोमे कहते हैं कि 
मुझे हृढ़ भरोसा है-- 
अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किञ्चिदाचरेत्‌ । 


(परत मनके द्वारा भी हमलोगांका कभी अनिष्ट-चिन्तन 
नहीं कर सकते ।? लक्ष्मणपर नाराज होकर आप आज्ञा 
करते हं-- 

नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः । 

अहं निष्टुरसुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ 


'हे लक्ष्मण ! अबतक तो जो कुछ तुमने कह दिया है; 

सह्य है; किन्तु अब कमी मेरे सामने भरतके लिये अप्रिय 
वचन मत कहना । जो कुछ भरतको अप्रिय वचन 
कहोगे वह सब मेरे प्रति कहोगे ।? आहा ! भगवानकी 
आश्रित-वत्सलता तो देखिये । अपने आश्रितके विषयमें 
जो कुछ अपचार किया जाता है उसे आप अपने विषयमै 
ही अपचार समझते हें । भीलक्ष्मणपर आप कभी नाराज 
नहीं हुए । और तो क्या, प्राणप्रिया श्रीजनकनन्दिनीको 
अकेली छोड़कर जिस समय श्रीलक्ष्मण मारीचानुगामी 
भ्रीरामके पास चले आये और इधर रावण उन्हें हर ले 
गया, में समझता हूँ, वह अपराध तो अमाजंनीय था, 
उस समय तो जितना इन्हें धमकाते, थोड़ा था | रामके 
स्थानपर दूसरा होता तो शायद दूसरा महाभारत ही हो 
पड़ता । परन्तु अर्णवकी तरह अक्षोभ्य श्रीरामचन्द्र उस 
समय मी इतने अप्रसन्न नहीं हुए । उस समय आप स्वयं 
अत्यन्त दुखी हुए परन्तु लक्ष्मणकों मर्मान्तिक दुःख हो, 
` “ऐसा वचन उस समय भी आपने नहीं कहा । उस 
समयके वाक्यके लिये महर्षि कहते हैं-- 


उवाच  समधुरोद्केमिदं परुषमातंवत्‌ । 


अहो लक्ष्मण गह्य ते कृतम्‌, यच्वं विहाय तां 
सीतामिहागतः सौम्य ! 


ओ आतेकी तरह होकर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मणको यही 

कठोर वचन बोले कि है लक्ष्मण ! हे सौम्य !! तुमने बुरा 
किया कि सीताको छोड़कर यहाँ चळे आये ।? इस वचनके 
विषयमे महर्षि कहते हैं “मधुरोद्कम्‌^-जो पीछे मीठा लगे 
` अयात्‌ ऊपरसे कठोर होनेपर भी विचार करनेपर जो मधुर 


कल्याण 
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हो | जिस सीताके वियोगमें आप ( लोकदृष्टिसे ) प्राणान्तक कष्ट 
पाते हैं उस प्राणप्रियाके हरण होनेपर तो आप लक्ष्मणको इतना- 
सा ही उपालम्म देते हे; किन्तु भरतके लिये अप्रिय वचन 
बोलनेपर देखनेमें अपने बैयंकी सीमातकसे आगे बढ़ जाते हैं। 
अक्षोभ्य अणेव भी वेलासे बाहर तरङ्गे फेंकने लगता है। 
वहाँ आप 'मधुरोदकम? बोलते हैं, जो ऊपरसे कठोर किन्तु 
भीतर मधुर होता है। यहाँ उससे बिल्कुल विपरीत हो 
गया है । ऊपरसे सौम्य-सा वचन है, किन्तु भीतर ममाँको 
भेदन कर देता है, जो क्षमासागर श्रीरामके स्वभावसे 
बिल्कुल ही प्रतिकूल है। जो श्रीलद्ष्मण सर्वस्व छोड़कर 
श्रीरामका अनुगमन करते हैं उन्हींके प्रति आप एक ऐसा 
वचन कह देते हैं जिसे “व्यङ्गय? कहना पड़ेगा। 
आप कहते हैँ-- 


यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमाँ वाचं प्रभाषसे । 
वक्ष्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ 


'हे लक्ष्मण ! तुम राज्यकी कामनासे ही यदि ऐसी 
कठोर बात भरतके लिये कहते हो तो मैं मरतके मिलनेपर 
उससे कह दूँगा कि “राज्यमस्मै प्रदीयताम?--अयोध्याका 
राज्य लक्ष्मणको दे दो।! हाय! हाय! जो लक्ष्मण 
श्रीरामचन्द्रकी सेवाके आगे त्रेलोक्यका राज्य भी तुच्छ 
समझते हैं उन्हीके लिये राज्यलोंडपताका यह मर्मवचन 
कितना घातक होगा, ज्ञरा सोचिये तो सही । फिर उसपर 
भी तुरा यह है कि जो लक्ष्मण सब कुछ छोड़कर श्रीरामचन्द्र- 
को ही अपना सर्वस्व दे देते हैं उनपर तो यह शङ्का कि 
८राज्य-लोडपता है।! और भरतपर यह भरोसा कि जैसे 
ही मैं कहुँगा कि लक्ष्मणको राज्य दे दो वेसे ही वह तुरन्त 
दे देंगे ।! आप कहते हैं--- 

उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्॒चः । 

राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव संस्यते ॥ 


(राज्य इसे दे दो") मेरे द्वारा यों कहा गया भरत 
“बाढमित्येव मंस्यते'-*जो आज्ञा’ कहकर उसी समय मान 
लेगा । कहिये, भरतपर प्रेमकी कोई सीमा दै! लक्ष्मणके 
प्रति यह कठोर वचन कहनेका अवसर तभी आया जब 
भरतके प्रति इन्होंने ऐसा असत्‌ सन्देह किया | हाय ! 
हाय | जिस भ्राता भरतपर आपकी अतुल प्रीति दै; 
अटल विश्वास है, उसके प्रति इस तरहके कूट वचन ! 
बस, आपका चित्त एकदम क्षुभित हो उठा । आपके 
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मुखसे ये वचन निकल पड़े | अत्र विचारिये, श्रीरामचन्द्रके 

हृदयपर भरतका कितना अधिकार है ! जिन भरतको 

अप्रिय वचन कह देनेमात्रसे श्रीरामचन्द्र आजन्मसेवक, 

प्राणप्रिय श्रीलक्ष्मणके प्रति भी इतने रूक्ष हो जाते हैं उन्ही 

भरतके विषयमै श्रीरामचन्द्रके साथ दरा करनेकी शङ्का 

भला की जा सकती है ! अतएव महर्षि यहाँ कहलवाते हैँ- 
न सर्वे आतरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 


बड़ी-बड़ी उत्कण्ठाओऑंको हृदयमें लिये अत्यन्त 
घत्रराइटके साथ दौड़ते हुए-से भरत जैसे ही श्रीरामचन्द्रका 
दर्शन दूरसे ही करते हैं, उन राजराजेन्द्रका वनवासी-वेष 
देखकर रो उठते हैं। “सवे सुखोंके यो ग्य श्रीरामचन्द्रको हाय! 
मेरे ही लिये यह दुःख मिल रहा है। मेरे इस दारुण 
जीवनको, लोक-निन्द्नीय इन प्राणोंकों घिकार है 
मन्निमित्तमिदं दुःखं प्रासो रामः सुखोचितः । 
चिग्जीविनं तृदंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥ 
याँ विलाप करते हुए भरत श्रीरामके चरणोमें प्रणाम 
करनेके लिये बड़े सम्प्रमसे आगे बढ़ते हैं, परन्तु-- 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ । 
उक्स्वार्थेति सक्रृह्दीनं पुनर्नावाच किन्न ॥ 
'श्रीरामचन्द्रके चरणोंके पास पहुँचनेके पहले ही 
विहलताके कारण भूमिपर गिर जाते हैं। रोते हुए भरत 
बड़े दीन खरसे “आर्य !? केवल इतनामात्र एक बार सुंह- 
से कह सके । फिर कुछ बोला न गया । मूच्छित हो गये ।' 
भरतकी भ्रातू-मक्ति, भरतका देव-चरित्र, त्रिलोकीमें 
अतुलनीय है, यह दावेके साथ कद्दा जा सकता है; किन्तु 
यहाँ अतिप्रसङ्ग हुआ जा रहा है । कई पाठक कदाचित्‌ 
ऊबते होंगे; परन्तु लाचारी है | पाठकगण ! विस्तारके लिये 
लेखनीकी विवशता समझकर क्षमा कर देंगे। भरतका 
त्याग, भरतकी उदारता, भरतकी निष्ठाको देखकर यह 
लोक ही नहीं, त्रिलोकी चकित हो गयी थी । श्रीरामचन्द्र 
उनसे यकायक वनमें चले आनेका कारण पूछते हैं । कहते 
हैं--'मैया ! तुमने अयोध्यामें रहकर राजघमंका तो अच्छी 
तरह पालन किया है ! कहीं उसमें तो च्रुटि नहीं हुई १ 
लोकातिशायी घर्मत्रत श्रीमान्‌ भरत उत्तर देते हैं-- 
कि में धर्मोद्ठिहीनस्थ राजधसेः करिष्यति । 
शाश्वतोऽयं सदा धमः स्थितोऽस्मासु नरषेभ । 
ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान्‌ भवेन्नुप ॥ 


नमन नमन न रपट 


"हे नरश्रेष्ठ ! मैं धर्मसे बिहीन हूँ, मेरा राजघर्म क्या 

करेगा ! हमळोगोंमें सदासे यह धमं चला आया है कि 
ज्येष्ठ पुत्रके रहते छोटा राजा नहीं हो ।? मैं अमागा हुँ, 
इस कलङ्कसे कलङ्कित हो चुका हूँ । यदि आप मुझपर कुछ 
भी कृपा रखते हैं, मेरा कलङ्कसे उद्धार करना चाहते हैँ तो 
अयोध्या पघारिये । “अभिषेचय चात्मानं कुल्स्यास्य 
मवाय नः'-अपना अभिषेक कराइये | अपने लिये नहीं, 
हमारे सम्पूर्ण वंशकी मर्यादा रलनेक्रे लिये । महर्षि वशिष्ठ 
आदि सम्पूर्ण ही पूज्यगण अयोध्या पधारनेका आग्रह करते 
हैं, किन्तु मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र खीकार नहीं 
करते । आप उत्तर देते है “मै पिता के सम्मुख वनवासकी 
प्रतिज्ञा कर चुका हूँ | पिताकी मी मुझे वनवासकी आज्ञा 
हो चुकी है । अब आप ही देख लीजिये, में पिताकी आज्ञा- 
का पालन करूं या भरतका कहना ?? 


कथं छाहं प्रतिज्ञाय चनवाससिमं रुरोः । 
अरतस्य करिष्यामि चचो ह्विस्वा शुरोवंचः॥ 


इधर भगवान्‌ पिताकी आज्ञापर अटल हैँ, उधर 
श्रीमान्‌ भरत ज्येष्ठकी सत्तामें राज्य स्वीकार करना बुरा ही 
नहीं, पातक समझते हैं । बड़ा भ्राता अविवाहित रहे और 
यदि छोटा दारपरिग्रह ( विवाह) कर ले तो शाल्नमें वह 
प्रायश्चित्ती है, अपाङक्तेय है । “परिवेत्ता? कहा जाता है | 
आहा ! कालिदास कहते हैं--- 


स हि प्रथमजे तस्मिन्नक्कतश्रीपरिग्रहे । 
परिवेत्तारमात्मानं सेने स्वीकरणाद्धवः॥ 


ज्येष्ठ भ्राता रामचन्द्रके राज्यश्रीका परिग्रह न करनेपर 
वह (भरत) खयं भूमिको स्वीकार करते हुए अपनेको 
परिवेत्ताः मान रहे थे ।' 

किन्तु श्रीरामचन्द्रकी प्रतिज्ञा टूट जाय, यह भरत केसे 
स्वीकार करते; भले स्वयं उनपर जगतूका कलङ्क आ जाय ! 
आखिर ीरामचन्द्रकी चरण-पादुकाआऑको लेकर भरत - 
मस्तकपर चढ़ाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि “चौदह 
वर्षतक यह आपकी पाढुकाएँ राज्य करेंगी । सैं 
जटाचीरघारी, वनवासी होकर अयोध्यासे बाहर रहूंगा 
और इन पादुकाओका सेवक बनकर अयोध्याकी देख-रेख ` 
करूँगा ।? उन पादुकाओंको केवल उसी समय सस्तकपर्‌ 
नहीं चढ़ाया, ठेठ अयोध्यामे पहुँचकर उनको जबतक 
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राजगद्दीपर न बिठा दिया तबतक मस्तकपर धारण किये 
रहे । महर्षि कहते हैं-- 
ततः शिरसि क्कत्वा तु पादुके भरतस्तदा । 
आरुरोह रथं हृष्ट  शत्रुज्नसहितस्तदा ॥ 
“भरत अपने मस्तकपर उन पादुकाओको धारण करके 


शत्रुभक्रे साथ बढ़े प्रसन्नचित्त होकर रथपर बैठे ।' कहिये, - 
कोई दीखता है ऐसा राजबंदामें ! बड़े श्राताके चरण-वन्दनके . 
लिये ही झकता हुआ राजपुत्रोंका मस्तक आजकल सङ्कुचित . 


होता है । उनकी चरणपादुकाआंको मुकुटकी तरह मस्तक- 
पर धारण करनेवाला कोई भ्रातृमक्त आपको राजाओंमें 
दिखलायी देता है ! यही कारण है कि भरतके चरित्रको 
सुननेमात्रसे हृदय पवित्र हो जाता है । अहा ! जिस समय 
वनवासकी अवधिको समासकर कोसलनरेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
` श्रीजनकनन्दिनीको साथ लेकर अयोध्याकी तरफ पघारे 
उस समय एकएक दिन और घड़ियोंको गिननेवाले 
भरत सब परिकरको साथ लेकर श्रीरामचन्द्रकी अगवानीको 
गये थे । जटाजूटमण्डित वे भरत श्रीजानकीके चरणोंमें 
जिस समय प्रणाम करने लगे उस समयकी बात महाकवि 
कालिदासने अद्भुत और अनुपम कही है । वे कहते हैं-- 
छङ्केश्वरप्रणतिभङ्गदढब्रतं त- 
दृन्यं युगं चरणयोजेनकात्मजायाः । 
ज्येष्ठाचुब्त्तिजरिळं च शिरोऽस्य साधो- 
रन्योन्यपावनमसूदुअयं समेत्य ॥ 
श्रीजानकीके चरण केसे हैं जिन्होंने रावणके शत-शत 
प्रणामोंका तिरस्कार कर दिया, कभी उसके प्रलोमनकी 
तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा | अतएव पतिब्रता- 
शिरोमणि उन जानकीके चरण त्रिळोकवन्दनीय हैं । इधर 
साधु-शिरोमणि इन भरतका मस्तक केसा है, जिसने ज्येष्ठ 
आताके आज्ञापालनर्मे अपनेको जटाधारी बना रक्खा है 
अतएव« ये भी त्रिभुवनवन्दनीय हें । ये दोनों 


( जानकीजीके चरण और भरतका मस्तक ) प्रणामके समय 


मिलकर “अन्योन्यपावनम्‌ अभूत्‌ |? परस्पर-एकको एक 
पवित्र करनेवाला हो गया । अर्थात्‌ ये दोनों ही एक-से- 
एक बढ़कर पवित्र थे | त्रिलोकपति रावणके प्रणामाँको 
ओ- ठुकरानेसे अखण्डितपातिब्रत्य श्रीजानकीके चरण पवित्र थे 
` _तोपिताके दिये राज्याभिषेकको अस्वीकार करके श्रीरामके लिये 
` जगओंकों धारण करनेवाळा, त्यागके कारण जगतमें सदा 


ऊँचा रहनेवाळा यह मस्तक भी कम पूजनीय न था । 
अतएव दोनों मिलकर आपसमें शोधन करनेवाले हो गये ।? 


यही कारण है कि पादुकाओको मस्तकपर धारण किये 
हुए भरत जिस समय भरद्वाजके आश्रममें पहुँचे तो 
उनकी आ्रातृमक्ति और त्यागको देखकर गद्गद हुए 
भरद्वाजके मुखसे निकला कि-- 


अनुणः स॒ महाबाहुः पिता दशरथस्तव । 
यस्य त्वसीइशाः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः ॥ ` 


“आज भाग्यवान्‌ वह तुम्हारा पिता दशरथ पितृऋणसे 
अनृण हो गया, जिसको तुम-सरीखा धर्मात्मा, धर्मवत्सल 
पुत्र मिंला है ।? मर्यादापुरुघोत्तम -श्रीरामचन्द्रके कारण 
दशरथको अरूण - नहीं कहा गया, कहा गया है त्यागी, 
भ्रातृभक्त श्रीमान्‌ मरंतके .कारण । कहा भी है और बहुत 
बढ़कर कहा दै । वे कहते हैं 'घ्मवत्सलः।? धर्म तो सबपर 
वात्सल्य रखता ही है; परन्तु खंयं घमं ही उन भरतमें महत्त्व- 
बुद्धि रखता है। अतएव मरतकी कक्ष्या इतनी उन्नत है कि वह 
धर्मपर वत्सलबुद्धि रख सकते हें । कहिये, ऐसा उदारचरित्र 
कोई दुनियामे होगा ! एक साधारणसे विद्वानका दिया 
हुआ कागज्ञी सर्टीफ़िकेट ही जत्र आजकल लोगोंका 
सम्मान करा देता है, तब भला सकल भूमण्डलमें धर्मके 
सम्माननीय व्यवस्थापक भरद्वाज-सरीखे महर्षि गदूगद होकर 
जिसे याँ हृदयका सर्टीफ़िकेट देते हैं फिर वह छोकमें 
अद्वितीय नहीँ गिना जायगा ! अतएव श्रीरामचन्द्र 
कहते हुँ 

न सर्वे आतरस्तात भवन्ति भरतोपसाः। 


श्रीमान्‌ भरत राजधानी अयोध्याको छोड़कर नन्दि्राम- 
में पहुंचते हैं । वहाँ पहुँचते ही आप अपने प्रकृतिमण्डल- 
को आज्ञा देते हें-- 


छत्रं धारयत क्षिप्रमार्यपादाविमौ मतौ । 
आभ्यां राज्ये स्थितो धमः पादुकाभ्यां गुरोमंम ॥ 


“थे पादुकाएँ नहीं हैं, औीरामचन्द्रके साक्षात्‌ चरणारविन्द 
हैं | इनपर शीघ्र छत्र धारण कीजिये, जो राजविभूतिका 
चिह्न है । मेरे गुरुस्थानीय भ्रीरामचन्द्रके इन्हीं चरणोंके 
कारण छोकमें धर्मकी स्थिति है।! अछोकिकचरित्र श्रीमान्‌ 
भरत इस राजलक्ष्मीको तो श्रीरामकी घरोहर (अमानत) | 
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समझते हैं और अपना सवख तो इन पादुकाओंको ही 
बतलाते हैं | आप कहते हैं--- 


एतद्राज्यं सम श्चात्रा द॒त्तं संन्यासञुत्तसम्‌ । 
योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेससूषिते॥ 


“यह राज्य तो श्रीरामचन्द्रने अपनी अमानतके रूपमे 


मुझे सँमलाया है। और मेरे योग-क्षेमको चलानेवाली 
तो सुवर्णसे मण्डित ये दोनों पादुकाएँ हैं ।? कहिये ! ऐसे 
` वाक्य दुनियाके किसी दूसरे भी श्रातासे सुने गये हें 
अथवा सुने जानेकी सम्भावना की जा सकती है ! इधर 
श्रीरामचन्द्रके भी हृदयको देखिये । चौदह वर्षका वनवास 
बिताकर, अनेक असहनीय संङ्कटौको पारकर, आप अपनी 
जन्मभूमि अयोध्याकी' तरफ पघार रहे हैं| जिस समय 
मनुष्य सङ्कटोसे बचकर, बड़ी लम्बी अवधिको ठेलकर, 
अपने अभिमत सुखके अमिमुख होने लगता है उस समय 
उसके हृदयमें उत्कण्ठाओंकी आँधी-सी उठ आती है। 
वियोगकालमें- जिनको देखनेके लिये उसका हृदय तड़पा 
करता है उन्हीकी भावनाएँ उसके हृदयमें नानारूपसे घूमा 
` करती हें । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र पुष्पक-विमानमें विराजे 
हुए, विमीषण, सुग्रीवादि अपने सहायक सुद्ददोको साथ 
लिये हुए, जिस समय अयोध्यापुरीपर दृष्टि डालते हैं, सबसे 
पहले आपको भरतकी याद आती है । कालिदासके अक्षर हैं- 
बाङ्के हनूसत्कथितप्रयूत्तिः प्रत्युद्गतो मां भरतः ससैन्यः । 
मैं अनुमान करता हूँ कि इनुमानसे जहाँ मेरे आगमन- 
का वृत्तान्त सुना कि भरत सब सेनाको साथ लेकर मेरे 
सम्मुख आया-का-आया है ।? श्रीरामचन्द्र जानकीसे कहते 
हैं कि भरत इस समय साकेतराज्यकी रक्षा नहीं कर रहा 
है, “असिघारात्रतः पालन कर रहा है। खाँडेकी घारपर खेल 
रहा दै । राजपुत्र होकर, युवा होकर, नाना तरहके यौवन- 
सुलभ मनोरथांको हृदयमें घारण करता हुआ भी जो वह 
अयोध्याकी राजलक्ष्मीको रञ्चकमात्र स्पश नहीं कर रहा है, 
यह असामान्य संयम क्या खाँडेकी धारसे कम है ! यह 
नहीं कि इस राजलक्ष्मीपर मेरा अधिकार हो । नहीं नहीं, 
“पित्रा विसष्टाम्‌ ।' पिता महाराज दशरथने उसे दे दी थी । 
भरतका उसपर धमानुकूळ अधिकार हो चुका है। ऐसी 
दशामै भी 'मदपेक्षया' केवल मुझमें भक्तिके कारण जो उस 
राजलक्ष्मीकी तरफ आँख उठाकर देखतातक नहीं है, यह 


क्या 'असिघारात्रतर? थोड़ा है? असिघाराजतका लक्षण दै-- 


युवा युवत्या सार यन्मुग्धभतूवदाचरेत्‌ । 
अन्त्नि्रृत्तसङ्गः स्यादासिधारत्रतं हि तद॥ 
“जवान खामी पूर्ण युवती स्रीके साथ स्वतन्त्रतार्मे रहता 
हुआ भी जो 'मुग्घमताँ” अथात्‌ सांसारिक चर्यां कुछ नहीं 
समझता हो उसकी तरह आचरण करे, बल्कि दृदयमें भी 
सङ्गकी भावनातक न लाये, उसे 'असिघारात्रत' कहते हैं ।? 
एक-दो दिन नहीं, आज चौदह-चौदह वर्ष हो गये। 
भरत मेरी प्रतीक्षामें राजलक्ष्मीको पासमें लिये कठिन 
“असिधारात्रत? पालन कर रहा है | कालिदासके अक्षर हैं-- 
पित्रा विसृष्टां मदपेक्षया यः 
श्रियं युवाप्यङ्कगतामभोक्ता । 
इयन्ति चषोणि तया सद्दोअ- 
सभ्यस्यतीव ब्रतमासिघारस्‌ ॥ 


इस खॉडेकी घारपर परीक्षा देकर पास होनेका ही यह 
फल है कि आज त्रिकोकीमें भरतका यश गाया जा रहा है। 
घन्य-धन्य कहकर सब लोगोंके मुखसे निकल रहा है कि 

भरतेन ससो घीरो अरतेन ससोऽनुजः । 

अरतेन समस्स्यागी न भूतो न भविष्यति ॥ 


जिस समय लक्ष्मणने भरतपर राजमदका सन्देह करके 
कहा था कि शायद बुरी भावनासे ही भरत सेना लिये इधर 
आ रहा है, उस समय श्रीरामचन्द्र प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं-- 


मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई । होइ न नुपमद मरतहि माई ॥ 
रूखन तुम्हार सपथ,पितु,आना। सुचि सुबन्धु नहि भरत-समाना\\ 


भरतके इन्दी असामान्य गुर्णोका स्मरण करते हुए 
श्रीरामचन्द्र यहाँ कहते हैँ कि 


न सर्वे ञ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपसाः । 


यद्यपि लक्ष्मणकी भी भक्ति भीरामचन्द्रमें सामान्य न 
थी । जिन्होंने जन्सपयंन्त श्रीरामचन्द्रका ही आश्रय लिया, 
उनके सुखमें सुख, दुःखमें दुःख माना; और तो क्या, अपने 
प्राणोकी भी परवा न कर श्रीरामचन्द्रकी सेवासे जिन्होंने 
कमी मुँह न मोडा, क्या उनकी भ्रातृमक्ति साधारण 
समझी जा सकती है १ श्रीरामचन्द्र ही नहीं, ्रीजानकीतकपर 
जिनकी यह भावना थी कि 'प्रसक्षं दैवतं मम!-मेरी साक्षात्‌ 
उपास्य देवता हैं। चरणप्रणामके समय जिनकी दृष्टि 
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श्रीजानकीके चरणोंसे ऊपरतक भी कभी नहीं गयी थी, 
जिसके कारण उन्हें कहना पड़ा था कि-- 


नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 


(नित्य चरणोमें प्रणाम करनेके कारण में केवल 
भ्रीजानकीके नूपुरोको पहचानता हूँ?, क्या उन श्रीलक्ष्मण- 
की भ्रातृभक्ति और त्याग दुनियामें किसीसे भी नीचा कहा 
जा सकेगा ! परन्तु लक्ष्मणकी जीवनचर्यामें ऐसा मौका 
नहीं आया कि उनको राज्य मिलता हो और उन्होंने नहीं 
लिया हो । किन्तु भरतको महाराज दशरथ अपने मुखसे 
यौवराज्यकी आज्ञा दे चुके थे । कैकेयी असामान्य परिश्रम 
करके अपने पुत्रके लिये राज्य-श्री दिला चुकी थी । स्मरण 
` रखिये, यह राजलक्ष्मी भरतको सस्ते मोल नहीं मिली थी । 
अपने प्राणीपर खेलकर केकेयीने युद्धमें दशरथकी प्राणरक्षा 
की थी । महाराजने प्रसन्न होकर उसे इसका एवजाना 
माँगनेको कहा था । वही प्राणान्तिकपरिश्रमप्राप्त केकेयी- 


का पारितोषिक महाराज दशरथके पास अमानत-स्वरूपमें 
जमा था। उसके एवजमें कैकेयीके पुत्रको--केकेयीके ही पुत्र 
क्यों ! क्या भरत दशरथके कुछ भी न थे १ फिर अपने 
पुत्रको ही यदि उन्होंने राज्य दे दिया तो कौन बड़ा एहसान 
हुआ ! वह मी राज्य बड़ी बदनामी सहकर, सम्पूर्ण 
अयोध्यावासियोंकी निन्दाभाजन वनकर--अयोध्यावासी ही 
क्यो १ आजतक भूमण्डलभरके लिये कुटिलताकी दृष्टान्त 
बनकर--बड़ी कठिन साधनाके बाद प्राप्त किया था । यदि 
उसे भरत स्वीकार कर लेते तो क्या उनका अधिकार न था! 
परन्तु अधिकारप्राप्त, सम्मुख आये हुए, हस्तोपनत राज्य- 
को भी उन्होंने श्रीरामके कारण छोड़ दिया था । इसी- 
लिये लक्ष्मणसे भी बढ़कर उन्हें दिखलाते हुए, श्रीरामचन्द्र 
यहाँ कहते हैँ 
न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः । 


( क्रमशः ) 


दृष्टान्त-तरंगिणी-तरंग 


( १) 
भाषत धीर सरीरको, नहीं छनक इतबार | 
ज्यों तरु सरिता-तीरको, गिरत न लागे वार ॥ 
€ (२) 
सनबंधिनको संग है, जगमें छनक बिचारि। 
मिले कूपपर आनि ज्यों, घर-घरकी पनिहारि ॥ 
(३) 
अवसि तोहि तज्ञि जाय॑गे, सनबंधी सब संग | 
जैसे रैन बिताइ तरु, तजि, उडि जाइ चिहंग॥ 


( ४) 
चिद्‌ हरि ते लीळा करें, जग जड़को संदोह । 
ज्यों चुबक-परतापतें, करत क्रिया जड़ लोह ॥ 

( ५) 
चिदानंद्की सकतितें, मन-इंद्रिनको भोग । 
होत जथा रविके उदै, क्रिया करें सब लोग॥ 

(६) 
आतम तैसो होत है, जेसो-जेसो 


जैसे बषरन-बिकारते, फरिक बने बहु रंग॥ 
बाबा दीनदयाळ गिरि 


संग । 


Ee 
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श्रीनारायणस्वामीजीका निवेदन 
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श्रीनारायणस्वामीजीका निवेदन 


'कल्याण पत्र गोरखपुरके कार्यकर्ता प्रेमी भक्तजन 
बहुत दिनोंसे 'कल्याण' में लेख देनेको इस गरीब 
दाससे कह रहे हँ । 

परन्तु इस दासने थोड़े समयसे स्लेट या कागज- 
पर लिखना भी छोड़ दिया है। जरूरतके समय 
भक्तजनोंको अंगुलीसे जमीनपर लिखकर समझा देता 
है । इस कारणसे बडा लेख छिखनेको मजबूर है । 
दूसरा कारण यह है कि वर्तमान समयमें बुरे कर्म 
अधिक होनेसे लोगोंके मन मलिन होते जाते हैं । 
भक्ति-विषयक हानि होती है और मलिन मनपर 
उपदेशका प्रभाव कम पड़ता है । 

सत्य बोलो 
केवळ इसके साथ छपे दो बड़े अक्षरोंके. कागजको 
दोनों हाथोंसे पकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ 
ओर अत्यन्त अधीनताके साथ बारम्बार साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌-प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करता हूँ कि जहाँतक बन पड़े हर समय विचार करते 
इए प्रेमसहित इस'सत्य'शन्दपर अवश्य विचार कीजिये। 
छोटे-छोटे बाळकोंको भी झूठ बोळनेसे रोकिये । 
इस कागजको शीशेमें जड़वाकर सोने-बैठने इत्यादि- 
के कमरोंमें ल्गा दं । बारम्बार दृष्टि पड़नेसे इसकी 
याद्‌ आती रहेगी । 
सत्य वह साधन है जिसको हर मजहबने परम 
धर्म माना है। यह वह शब्द है जो जन्म-जन्मान्तरके 
पापोंको निवारण करता है । आगामी पापोंको रोकता 
है। इससे सारे गुण आ जाते हैं । छोक-परलोक दोनों- 
का सुख मिळता है और कल्याणकी प्राप्ति होती है । 
`. एक परमार्थका भूखा साधु आपके द्रवाज्ञेपर 
खड़ा हुआ दोनों हाथ फैलाकर आपसे सत्य बोळने- 


की भिक्षा माँगता है । और सिरको नीचा करके 
६—१० 


प्रेमसहदित नेत्रोमेसे जळ निकालकर प्रार्थना करता है, 
कि प्यारे नारायण ! आप कळ्युगकी लीला तो कर 
ही रहे हैं, परन्तु शक्तिके अनुसार जितना बन पड़े 
थोड़ा-चहुत दान मनसा, वाचा, कर्मणासे सत्य-भाषण- 
का इस गरीब दासको जरूर दीजिये । निराश न 
करना, नहीं तो इस दासके मनको बहुत दुःख होगा 
और आपकी गृहस्थ-आश्रमकी नीतिके विरुद्ध होगा । 


ळाइये, लाइये । बोलो नारायण, नारायण, नारायण, 
नारायण, नारायण । 


“सत्य बोलो” के साथ जो व्रत बतळाये गये हैं 
उनको गृहस्थ आजकल प्रायः शाख्नोमें लिखी हुई 
विधिपूर्वक नहीं करते । बहुत-से भक्तजन तो जानते 
भी नहीं हैं इस कारण कुछ विस्तारसे प्रत्येक उपवास- 
को विधिपूर्वक लिखा जाता है । 

एकादशी 

एकाद्शी-माहात्म्यमें लिखा है कि दशमीके दिन 
एक समय भोजन करना चाहिये, एकादशीके दिन 
निर्जला अर्थात्‌ जळ पिये बिना उपवास करना 
चाहिये । मौन रखना और कीर्तन करना इत्यादि | 
बतलाया गया है । साळमरकी चौबीस एकादशियों- 
की विधि और फल जुदा-जुदा लिखे हैं । पदा- 
पुराणमें लिखा है कि ब्रतके दिन केवळ उतना ही 
जळ पीना चाहिये जितना हाथकी हथेळीके गड्देमें 
आवे। इसका मतलब यही है कि जळ भी न पिया जाय। 


जिस गृहस्थसे इतना न हो सके उसे फलाहार 
करना चाहिये । इस दासने अपने विचारसे नीचे 
लिखे चार प्रकारके आहार ठीक समझे हैँ-- 

१-केवल जल एक बार पीना । जलका भी 
आहार माना गया है, परन्तु बार-बार जळ पीनेसे 
उपवास खण्डित हो जाता है-ऐसा लेख है । 
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२-आधा सेर दूध दोपहरके बाद सूर्यास्त होनेके 
पहले पीना चाहिये । रात्रिमें कुछ नहीं खाना चाहिये। 

३-जलवाले फल जैसे मीठे नीबू, सन्तरा, अनार 
या अंगूर आदि खाना चाहिये । केला, सेव आदि 
नहीं खाना चाहिये । इनके खानेसे पेठमें बोझा होता 
है । थोडा आहार ही ठीक है । 

४-दहीमें कुछ उबले हुए आळू मिलाकर खानेसे 
आहार ठीक हो जाता है । परन्तु ऊपर लिखी हुई 
समी चीजें नहीं खानी चाहिये । इन चारोमेंसे केवल 
एक ही आहार करना चाहिये । 

कुट्ट या सिंघाडेकी पूरियाँ अथवा अन्य बहुत 
प्रकारके भोजन बनाकर खानेसे अनके संमान पूरा 
आहार हो जाता है । ऐसा आहार करनेसे कुछ 
छाम नहीं है । व्रत करनेका यह मतढब है कि 
शरौरको कुछ कष्ट देकर इन्द्रियोंका दमन किया 


जाय | उपवास शरीरको नीरोग रखनेमें सहायता. 


करता है । 
अमावस्या 


यह दिन बहुत पवित्र माना गया है। अमावस्या- 
को अन्न खाना निषेध बतलाया गया है, इसलिये इस 
दिन भी ऊपर लिखे अनुसार आहार करना ठीक 
होगा । उपवास रखनेसे बहुत पुण्य होता है । 

पूर्णिमा 

पूणिमाके दिन रातको चन्द्रमाको अर्घ्य देकर 
पका (पूरी आदि) भोजन करना चाहिये । श्रौसत्य- 
नारायणकी कथा सुविधानुसार दिन या रात्रिमें 


कल्याण 


[ भाग ८ 


श्रद्धापूर्वक प्रेमसह्ठित करानी और सुननी चाहिये । 
खयं भी पढ़ सकते हैं । परन्तु पण्डितसे करानेसे 
विधिपूर्वक कथा होगी और उत्तम होगी । केवळ एक 
रुपया हर मासका खच है । आठ आने पूजा-प्रसाद 
आदिकी सामग्रीमें, आठ आने कथा बाँचनेवाले 
पण्डितकी भेट, जिसको गरीब-अमीर सब कर सकते 
हैं। श्रीसत्यनारायणकी कथामें लिखा है कि विष्णु- 
भगवानूने इस कलियुगके समय गृहस्थोंको यह साधन 
मनोवाञ्छित फल देनेवाळा बतलाया है । श्रीसत्य- 
नारायणजी सत्य बुलवानेमें सहायता करते हैं, मेरा 
ऐसा अनुभव भी किया हुआ है । सत्यनारायण- 
कथाकी पोथीमें पाँच कथाएँ हैं, जिनके फापर 
विचार करनेकी जरूरत है । 
प्राथना 

प्रत्येक स्री-पुरुष, बड़े-छोटे सबको महीनेमें यह 
चारों ब्रत करने चाहिये । सबसे अधिक फल निर्जल 
उपवासका मिळता है । गरमीके मौसम वैशाख ज्येष्ठम | 
जळकी इच्छा ज्यादा होती है । उसके लिये एक 
साधन है कि जब-जब प्यास ज्यादा लगे, तब-तब 
सिरपर जळ डालकर खान कर ले । रात-दिनमें दो" 
चार बार खान करके सिरको ठण्डा रखनेसे प्यास 
कम लगती है । करनेवालेके लिये कुछ मुश्किल भौ 
नहीं है । करके बतलाओगे तमी सुख पाओगे । 
बोलो नारायण, नारायण, नारायण, नारायण, 
नारायण । 


सबका झुभचिन्तक 
श्रीनारायणदास परमहंस 
वृन्दावन 


—— ED 
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: ९७४ - कल्याण [भाग ८ 
महोबा ओर उसके देवस्थान 


(छेखक--ओभगवतीप्रसादर्सिंहजी एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर ) 


५० युक्त प्रान्तके अधिकांश निवासी 
४ सुप्रसिद्ध वीररसकाव्य आल्हाखण्ड 
` तथा आल्हा और ऊदलकी कथाओसे 
£ परिचित ही होंगे। यह आजकलकी 
६ अपूर्ण तया निःसत्त्व ऐतिहासिक पाख्य- 
= परूकॉका फल है जो हम शिक्षित 
€ ` कहलानेवाले लोग इस आत्मगोरवके 
युगमें अपने आल्हा; ऊदल-जेसे सुमट 
वीरोके अस्तित्वमें मी शङ्का करने लगे हैं। वास्तवमें ये 
दोनों योद्धा ऐतिहासिक व्यक्ति थे और आल्हाखण्डकी 
मुख्य-मुख्य घटनाएँ सत्य हैं । आज जिस महोबे तथा 
“ उसके प्राचीन देवस्थानोंका वर्णन पाठकोंकी मेंट किया 
जाता है वहीं इन सूरमाऔ तथा उनके साथी अन्य 
योद्धाओंका मुख्य लीलाक्षेत्र रहा दै । 
इंसाकी ग्यारहवीं शताब्दीमें उत्तरी मारतमें तीन बड़े- 
बड़े राज्य थे । इन्द्रप्रस्थ अथवा देहलीके सिंहासनको 
महाराज प्रथ्वीराज चौहान सुशोभित कर रहे थे । कन्नौंजमें 
राजा जयचन्दका राज्य था और महोबेमें चन्देल- 
राज्याधिपति महाराज परमाल या परमार्धिदेव शासन कर 
रहे थे | तीनों ही राष्ट्र अपनी-अपनी चरमोन्नतिपर थे। 
यह केवल भारतका दुर्भाग्य ही था कि मुसलमानाँके 
प्रारम्भिक आक्रमणरूपी महासङ्कटके समय ये तीनों हिन्दू- 
सम्राट आपसहीमें कट मरे। परिणाम यह हुआ कि 
मुसल्मानोंके विजयका मार्ग निरापद हो गया । पृथ्वीराज 
और जयचन्दके वेमनस्यकी कथा तो प्रसिद्ध ही हे । इसके 
कुछ ही पूर्व एथ्वीराज और परमालमें घनघोर युद्ध हो चुका 
था और चन्देलराज्य-वंशका प्रायः अन्त ही हो गया था। 


भारतके मध्ययुगीन इतिहासमें क्षत्रिय राजाओंमें 

' कन्याके विवाह-सम्बन्धी कई अत्यन्त कठोर तथा अप्राकृतिक 
रीति-रिवाज बन गये थे । कन्या देना बड़ा भारी अपमान- 
सूचक कार्य समझा जाने लगा था | इसी कारण अनेकानेक 
____ राजकुमारियॉ तो जनमते ही गळा घाटकर मार डाली जाती 
 । सोमाग्यवश यदि इसप्रकारकी मयङ्कर शिग्मुहत्या 
जहो पायी तो कन्याके विवाहयोग्य होनेपर कोई भी 


पिता प्रसन्नतासे उसे किसी राजकुमारके साथ न ब्याहता 
था । ऐसी स्थितिमें यदि कोई राजा लड़ाईमें कन्याके पिता- 
को पराजित कर लेता तो उस विजित राजाकी अघीनताको 
दृढ़ करनेके लिये उसकी कन्याका विवाह अपने पुत्रसे कर 
देता था । कमी-कभी तो कन्याकी बिदा उसी समय हो 
जाती थी, पर अधिकतर गोना बादमें होता था। उस 
अवसरपर फिर युद्ध होता था और यदि वरपक्ष फिर भी 
विजयी होता तो कन्याकी बिदा होती, अन्यथा नहीं । 
इसी प्रथाके अनुसार पएथ्वीराजकी कन्या बेलाका विवाह 
परमालके लड़के ब्रह्मजीतके साथ हुआ था। लडाईमे 
ब्रह्मजीत मी मारा गया और बेला सती हुई । इसप्रकार 
बेला भवानीने पिताकुल तथा इवसुरकुल दोनोंका संहार 
करा दिया। इस करुणायुक्त मध्ययुगीन महाभारतकी 
दुःखान्त कथा जगनायककृत आर्ह्यखण्ड और चन्दकवि- 
कृत प्रथ्वीराजरासोके महोबाखण्डमें दी हुई है । 

चन्दकविके कथनानुसार महोबाका शुद्ध नाम महोत्सव- 
नगर है । कहते हैं कि ईसाकी तीसरी झाताब्दीमे चन्देल 
राजा चन्द्रश्रझने यहाँपर एक बड़ा यज्ञ किया और इस 
नगरको बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया । तवसे 
राजा परमाळके समयतक लगमग १००० वर्ष यह चन्देछ 
राजाओंकी राजधानी रहा । 


प्रयागसे जबलपुर होती हुई जो रेलको लाइन बम्बईको 
गयी है. उसपर प्रयागे ६६ मीलपर मानिकपुर नामक 
जङ्कशन है । वहाँसे रेलकी एक शाखा झाँसीको गयी दै । 
इसी शाखापर चित्रकूट है, जिसके विषयमें कुछ कहनेकी 
आवस्यकता नहीं । चित्रकूटे आगे बॉँदाका स्टेशन दै 
जहाँसे सुप्रसिद्ध कालिजर-दुर्गकों मार्ग गया है । इसके 
आगे महोबा दै, जिसका विवरण आज दिया जाता है । 
महोबेके आगे हरपालपुरसे खजुराहो नामक इतिहासप्रसिद्ध 
खानको रास्ता जाता है और प्रातःसरणीया महारानी 
लक्ष्मीबाईकी झाँसीके विषयमै तो कहना ही क्या है! इस 
लाइनपरके प्राकृतिक दृश्य मी अतुलनीय हैं । 

महोबेके इतिहासकी मुख्य बाते तो ऊपर कही गयी 
हैं । कुछ अन्य बातोंका उल्लेख यथाप्रसज्ञ आगे होगा । 
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अब में उसके प्राचीन देवस्थानोंके विषयर्मे कुछ परिचय 
देना चाहता हूँ । 


महोवेमें चन्देल राजाओंके समयके छः बड़े-बड़े जलाशय 
या सागर हैं। इनके नाम कीतिसागर, मदनसागर, 
कल्याणसागर, विजयनगरसागर, दशराताल तथा रहेलिया- 
ताल हें । इनमेंसे अन्तिम दो ताल जो प्राचीन महोबाकी 
बस्तीमें ही थे, पर अब महोबेके संकुचित विस्तारके कारण 
दूर पड़ गये हैं । 

रेलवे-स्टेशनसे कुछ दूर जानेपर विशाल कीतिसागर 
मिलता है। इसी सागरपर प्रसिद्ध भुजरियोंकी लड़ाई 
हुई थी। 

इसीके समीप मदनसागर है जिसके चारों ओर यहाँके 
प्राचीन देवस्थान बने हुए हैं। यात्रीकोग चार-पाँच 
घण्टेमें मलीमाँति इन सोको देख सकते हैं । 

इस मदनसागरके बीचमें दो टापू हैं, जिनपर दो 
सुन्दर मन्दिर बनवाये गये थे। इनमेंसे एक मन्दिर तो 
विल्कुल ध्वस्त हो गया है, पर दूसरा अभीतक विद्यमान 
है । इसे खखरामठ कहते हें । यह शिवमन्दिर है और 
इसकी सुदृढ़ तथा प्राचीन स्थापत्यकला अत्यन्त प्रशंसनीय 
है | इसको बने कम-से-कम १००० ये हुए होंगे । 


कहा जाता है कि चन्देल-राज्यवंशके पास चन्द्रप्रदत्त 
पारस-पत्थर था । इसी कारण राजा लोग अपनी प्रजासे 
करके रूपमें केवळ लोहेकी मोटी-मोटी छड़ें लेते थे । इन 
छड़ोंका पारस-पत्थरसे स्पशं होते ही ये सुवणंकी हो जाती 
थीं । कहते हैं कि चन्देलॉके असंख्य तथा अमोघ खजाने 
इन्हीं सोनेकी छड़ोंके रूपमें मिलते हैं । इसी पारस-पत्थरको 
महोबेके महाभारतका अन्त होनेपर परमालकी रानी 
मल्हनादेवीने इसी मदनसागरमें फेंक दिया था। कहते हें 
मलहना पारस कै महुबेकी । सो सागरमें दई सिराय॥ 
करी आरजू तब सएरसे \ महुबे बीर दिहो जनमाय॥ 
तेहिके हाथ पूजनी रेइहो । तते तुम्हे दई समुझाय ॥ 
मदनसागरके आग्नेय-कोणपर कठेइवर महादेव तथा 
बड़ी चण्डिकाके स्थान हैं । कठेइवर शब्द नीलकण्ठेश्वरका 
अपभ्रंश है। महादेवजीका खान चट्टानोंकी बड़ी-सी 
दरारमें बनी हुई एक गुफामें है। मूर्ति बड़ी प्राचीन है । 
इसी मन्दिरसे लगी हुई एक दूसरी दृढ़ गुफा दै, जिसे सन्‌ 


१८५२ ई० में जगद्गुरु शङ्कराचार्यने कुछ काल निवासके 
हेतु बनवाया था । सचमुच एकान्त तपश्रयाँके निमित्त ऐसे 
स्थान कम मिलेंगे । 


बड़ी चण्डिकाकी मूर्ति बारह फीट ऊँची है और बड़ी 
विश्ञाल है। कहा जाता है कि इस मूर्तिकी प्रतिष्ठा महोबाके 
बसानेवाले प्रथम चन्देछ राजा चन्द्रब्रझने तीसरी सदी 
इंसवीके अन्तमें करायी थी । भगवतीकी प्रतिमा एक बड़ी 
चट्टानमें गढी गयी है और अष्टादश झुजावाली दै। इस 
स्थानपर दूर-वूरसे भक्तजन उपासना तथा पुरश्ररणके लिये 
आते हैं । यहाँके विषयमे एक किंवदन्ती यह दै कि 
लगभग पैंतीस वर्ष हुए एक ब्राह्मणने अपना सिर काटकर 
भगवतीको अर्पण कर दिया था. जिसपर पुलिसको समाचार 
मिला और जाँच आयी । भगवतीकी कृपासे ब्राह्मणदेवता 
पुनर्जीवित हो गये और अधिकारी लोग उलटे पॉव 
लौट गये। | 

-चण्डिकाजीकी सुजाओके सम्बन्धम दो शब्द अप्रासंशिक 
न होगे । महाथर्वणसंहितामें लिखा है-- 

अष्टादशशुजा दुर्गां उग्रचण्डेति या स्मृता । 

सैवेयं घोडशसुजा भद्रकालीति गीयते ॥ 

दशमभिबोहुभियुक्ता सैव कात्यायनी स्ता । 

भिञ्रध्याना कल्पमेदान्महिषासुरमदिनी॥ 

अर्थात्‌ जगदम्बा दुगोजीने कई बार महिषासुरका 
वघ किया है ( क्‍योंकि देव-दानव-संग्राम प्रत्येक कल्पमें 
होता ही रहता है और वही महिषासुररूपी आसुरी प्रवृत्ति 
पुनःपुनः प्रादुर्भूत होती है )। रम्मकल्पमे भगवतीने 
अष्टादशभुजा होकर इस असुरको मारा था, नीळलोहित- 
कस्पमे घोडश सुजा होकर पुनः उसका संहार किया और 
अन्तिम बार इवेतवाराह ( अर्थात्‌ वर्तमान ) कस्पके 
प्रारम्भमें दश सुजा धारणकर वही काम किया । इन्हीं तीनों 
रूपोके नाम क्रमशः उग्रचण्डा, भद्रकाली तथा कात्यायनी 
हैं | इसप्रकार ये बड़ी चण्डिका भगवती उग्रचण्डा हैं । 


सदनसागरके पश्चिमी किनारेपर गोखार नामक पहाड़ 
है । इस पर्वतके विषयमै अनेकानेक किवदन्तियाँ प्रचलित 
हैं । इन सबका निचोड यह है कि इस पर्वतपर अनेक 
महास्माओने तपस्या की है तथा अभीष्टसिद्धि प्राप्त की है । 
इसमें सन्देह नहीं कि यह पर्त तपस्याके लिये बहुत ही 
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उत्तम स्थल है । जिस समय यह लेखक इस पर्वतपर गया 
था तब वहाँ एक गुफाके बाहर बेठे हुए पीतवस््रधारी एक 
मुसलमान फुकीर मिळे थे | पूछनेसे मालूम हुआ कि आप 
चिल्ला नामक चालीस दिवसका व्रत धारण करके इस 
पर्वतपर छब्बीस दिनसे वास कर रहे हैं । आपका चौबीस 
घण्टेका आहार एक मुठ्ठी चना तथा दो गिलास जल थे | 
आप रात-दिन यहीं वास कर एकान्तमै जप करते थे। 
आपको कई आश्रयंजनक हृद्य अबतक दीख चुके थे । 
एक दिन एक शेर इनके पाससे होकर निकल गया था | 
कुछ दिन बाद एक अजगर कुछ देरतक इनके पास बेठा 
था। और प्रायः कई बार दोनेमें मिठाई रक्खी हुई 
दिखायी दी थी । आपसे माळूम हुआ कि मुसलमान 
साधक भी इस पर्वतको उसी दृष्टिसे देखते हैं जेसे 
हिन्दू लोग । 
न इस पर्वतपर दो विचित्र गुफाएँ हैं जिन्हें अँधियारी 
खोइ तथा उजियारी खोह कहते हैं। एक बडी भारी चट्टान 
बीचमै चटक गयी है और उसके भीतर एक लम्बी-सी 
सुरंग हो गयी है जो कम-से-कम पचास-साठ गज लम्बी 
है | इसमें सौ-पचास आदमी बडी सरलतासे खड़े हो सकते 
हैं । भीतर घोर अन्धकार है, इसीसे इसे अँधियारी खोइ 
कहते हैं | 
इस गुफासे कुछ ही दूरपर एक पूरी पहाड़ीकों काट- 
काटकर बरेंके छातेकी तरह कई खण्डकी भूळ-सु लैया-सी 
बना डाली है | इन छोटी-छोटी कोठरियोमें सैकडौं आदमी 
बठकर जप-तप कर सकते हैं और चिह्ोंसे प्रतीत होता है 
कि यह उंजियारी खोह इसी काममें बराबर आती रही है। 
इस खोहमें सववत्र प्रकाश व्यास है। 


इस गोखार-पर्वतके उत्तरी किनारेसे बस्तीकी ओर 
आते हुए: लइकर रावण तथा पठवाके महावीर नामक दो 
` मुख्य स्थान पडते हैं । 


लश्कर रावण नामक स्थानमै एक बारह फीट ऊँची 
भीमकाय भयङ्कर शिवमूति है । हाथमें दण्ड होनेके कारण 


सम्भव है यह भैरवमूति हो । प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण २ को 
गोखार-प॒वेत तथा इस स्थानपर बड़ा मेला लगता है। 


आगे चलकर महावीरजीकी मूर्ति मिलती है । गोखारके 
पठारके ऊपर स्थित होनेसे इन्हें पठवाके महावीर कहते हैं। 


कल्याण 


[ भाग ८ 


~ 


यह स्थान एक सिद्ध पीठ गिना जाता है और अनेकानेक 
व्यक्ति इन महावीरजीकी कृपासे आपत्तिमुक्त हुए हैँ । 


बस्ती प्रारम्भ होते ही मेरवनाथजीकी एक और मूर्ति 
मिळती दै । लोग इन्हें सिंहभवानी कहते हैं । मूर्ति प्राचीन 
है; पर मन्दिर हालहीका बना हुआ है। 

गोखार-पर्वेतके नीचे मदनसागरके तटपर एक और 
देवीपीठ है जिन्हें छोटी चण्डिका कहते हैँ । इस मन्दिरकी 
बनावट सिंहासनकी तरह है । भगवतीकी मूर्ति यहाँ भी 
अष्टादश भुजाधारी है। इस स्थानसे सागर तथा पर्वत 
दोनों ओरका दृश्य बडा ही हृदयग्राही तथा शान्तिदायी 
है। धन्य हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने ऐसे-ऐसे सुन्दर स्थलॉपर 
देव-मन्दिरोंकी स्थापना की है। ऐसे स्थानांपर अनायास ही 
चित्त एकाग्र होता है | उपासनाकी तो बात ही क्या है! 

मदनसागरके उत्तरी किनारेपर मनियाँदेवका स्थान 
तथा आल्हाकी कीली नामक विशाल पाषाणनिर्मित 
दीपस्तम्म हे और इन्हींके पास पीर मुबारकशाहकी 
दरगाह है। 

मनियाँदेवका महोबेके पतनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है | 


अनभिज्ञ पाश्चात्य पुरातत्त्ववेत्ताओंने इनको मनियाँ-देवी कह- 


कर अनेक मनगढ़न्त बातें कह डाली हैं। वस्तुतः ये ब्रह्मराक्षस 
कहे जा सकते हैं । इनकी कथा याँ है । महाराज परमालके 
सामन्तीमै खजुराहोके समीपवाले मनियाँगढ्के राजा भी 
थे । उनके पास एक बेजोड़ मणि थी । महाराज परमालने 
इसे देखनेको मँगवाया । राजाने अपने विश्वासपात्र 
पण्डित मनीरामके हाथ मणि परमालके अवलोकनार्थ 
भेजी । परमाळकी नीयत मणि देखते ही बदल गयी । 
उन्होंने मणि रख ली । माँगनेपर भी नहीं लौटायी । 
मनीराम बड़े संकटमें पड़े खाली हाथ लौटकर अपने 
राजाको क्या मुँह दिखाबें और अगर परमाळसे कुछ और 
कहें तो कहीं राजासे ये रुष्ट न हो जायें | सो यही सोच- 
समझकर इन्होंने सरे दरबार आत्महत्या कर ली और ब्रह्म- 
राक्षस बनकर परमालको सताने लगे । दुःखी होकर परमाल- 
ने इनको शान्त करनेके लिये अपने किलेमे, जो इसी स्थान” 
पर था, इन मनियाँदेवका मन्दिर बनवा दिया । पर 
आपत्तियाँ घिरी ही रहीं और अन्तको इन्होने परमालकां 
राज्य ध्वंस ही कर डाला । इनकी मूर्ति चद्यानमे गढी है 
और उसपर सिंदूर लगा है। सन्‌ १८९८ ई में इस प्रतिमा- 
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से कई घण्डाँतक प्रचण्ड अमि-शिखा निकलती रही और 
इससे आस-पासके कई पत्थर चटक गये जो अबतक 
विद्यमान हैं। 


आल्हाकी कीली मनियाँदेवके मन्दिरके सामने सागर- 
के तटपर बनी । यह .१४-१५ फुट ऊँची एक ही पत्थरकी 
बनी है| इसकी गहराईका. पता नहीं । लोग आल्हाकी 
इष्टदेवी शारदाका स्मरण करके इस दीपस्तम्मको बड़ी 
भ्रद्धासे पूजते हँ । आल्हा बड़े ही शान्त, गम्भीर तथा वीर 
थे | उनके योगगुरु बाबा गोरखनाथ कहे जाते हैं और 
उनकी इष्टदेवी शारदा थीं, जिनका मन्दिर अबतक सतनेके 
पास मेहरमें बना है और जिनसे आल्हाको एक अमोघ 
खङ्ग तथा अमरत्व पद मिला था । आव्हा अमर हैं। 
महोबेके ध्वंसके पश्चात्‌ वे तपस्या करने हिमालयकों चले 
गये । कहा जाता है कि लाळ कपड़े पहने हुए प्रतिदिन 
आल्हा मेहरकी शारदाके दर्शनको आते हैं । प्रतिदिन प्रातः- 
काळ भगवती शारदाके गलेकी माला ताजे पुष्पोंकी 
मिळती है। भारतीय पुरातत्वविभागके बेगलर नामक 
अंग्रेजने अपनी सरकारी रिपोर्ट्में लिखा है कि जब वह 
सन्‌ १८७१ ई० में मेहरमें था तो एक दिन बड़े तड़के वह 
अकेले पहाड़ीके ऊपर शारदाके मन्दिरमें पहुँचा । उस 
समयतक उसके कथनानुसार कोई भी उन कठिन 
सीढ़ियापर चढ़कर ऊपर न आया था । बेगलरने मगवतीकी 
मालाके पुष्प मुरझाये हुए देखे । पर जैसे ही वह मन्दिर- 
की अन्य चीज़ोंकों देख पुनः वेहाँ आया तो उसे माला 
ताज़े फूलोंकी मिली | यह असम्भव हे कि कोई आता 
और आहट न मिलती । और यदि बेगलरको कुछ भी सन्देह 
होता तो वह अवश्य उसे लिख देता । छोगोंके कथनानुसार 
अश्वत्थामाकी तरह आल्हा भी कई बार देखे गये हैं । 
पीर मुबारकशाइ एक अच्छे मुसस्मान फ़कीर हो गये 
हैं। उन्होंने महोबेके एक शिव-मन्दिरमें, जो मेवातियों- 
द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका था, अपना आसन जमाया और 
यहीं प्राण-त्याग किया । 
महोबेसे पश्चिम दिशाकी ओर जो पक्की सड़क बॉदाको 
जाती है उसपर बस्तीसे निकलते ही दाहिनी ओर एक पहाड़ी 
पड़ती है। इसपर बनखण्डीश्वरका स्थान है । मन्दिर बहुत 
ही प्राचीन लगता है और इसपर चढ्नेके लिये दुर्गकी-सी 
जो ३०-४० बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ बनी हैं वह दशनीय हें 


eee > 


और प्राचीनताद्योतक हैं । इस लेखकको यहॉपर एक 
स्वामी शंकरानन्दजी मिळे जो कई वर्षांसे वहाँ निवास कर 
रहे थे | सम्भव है, वे अब भी हों। उनके द्वारा माळूम हुआ 
कि इस खानपर १२०० वर्षके एक बृद्ध महात्मा अदृष्टरूप- 
में निवासी करते हैं । खामीजीको उनके दर्शन मी हुए थे । 
एक अवसरकी वात है कि खामीजी ध्यानावस्थित थे कि 
यही वृद्ध महात्माजीने पुकारकर कहा--देखों, दुजेन 
आता है।' तुरन्त ही एक वन्दूकका-सा शब्द हुआ ओर 
बाहर आकर खामीजीने देखा कि कई व्यक्ति (जो 
कदाचित्‌ चोर थे ) नीचे दौड़कर भागे जा रहे हैं | इस 
शब्दका भेद अभीतक नहीं मालूम हुआ । और क्या कहें; 
दैवी सहाय ही थी । इसी सड्कपर महोंबेसे ४-५ मीलपर 
दशरापुर नामक स्थान है। यहीं आल्हा तथा उनके 
सहोदर भ्राता, ऊदलके पिता दक्षराजका भवन था । इन 
दक्षराजको एक रात सोते हुए करिङ्गा नामक विपक्षी 
राजाने पकड़ लिया । उसने इन्हें कोल्हूमे पिरवा डाला 
और इनके शीशको काटकर बरगदसे टॅंगवा दिया । पीछे 
आल्हा और ऊदळने करिङ्गाको मारकर इसका घोर बदला 
लिया । इस समय यहाँ.एक पुराना सागर या जलाशय 
है । इसकी सीढियौँ मिश्रके पिरामिडकी तरह बड़े-बड़े 
पत्थरोंसे बनी हैं । इन सीढ़ियोंके दराजोमें इस ळेखकने कई 
अजगर देखे जो कदाचित्‌ बहुत-से हैं. और बहुत कालसे 
यहीं रहते हैं । इनकी मोटाई मनुष्यकी जंघासे कम न 
होगी और लम्बाई १५-२० फुट | लोग इनकी केचुली ले 
जाते हैं और उन्हें ताबीज्ञांमं मढवाकर बर्चाको पहनाते हें | 
दशरापुरसे ४-५ मील आगे मकरबई नामक आममे 
इसी सड़कपर एक अत्यन्त प्राचीन चन्देल-मन्दिर है | यह 
कम-से-कम १०००-१५०० वर्ष पुराना होगा । इसकी 
बनावट अनूठी ही दै। इसमें केवल पत्थर-ही-पत्थर हैं । 
किसी प्रकार चूना, बरी अथवा लोहेके टॉकांकी जोडाई नहीं । 


महोबेमें चन्देलोके निवासकी मनाही है । जो बसा सो 
नष्ट हो गया । कहते हैं, प्राचीन चन्देल योद्धाओंके भूत अब 
भी दीख पड़ते हैं । इसके अतिरिक्त मद्दोबेमें घोडेपर डंका 
बजानेसे घोडे अथवा डंका बजानेवालेकी मृत्यु होती है। 
सरकारी रिपोटोके अनुसार इस अनुशासनका अबतक 
पालन होता है और जब-जब इसका उल्लंघन हुआ 
तब-तब किसीकी मृत्यु अवश्य हुई । 
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९७८ कल्याण [ भाग ट 
भक्त-गाथा 
( ळेखव--भोराघाकृष्णकळालजी ) 
लाला गोविन्द्सहायजी 
कु खकको इन भक्त महोदयके पूर्ण शुभाशुभफळेरेचं मोक्ष्यसे कर्मेचन्चनै: | 
की = (कुछ भी उनके विषयमें विदित है वह (९॥ २७-२८) 


2) मानव-हृदयको मुग्ध ओर पवित्र 
# ०.५ ७६ करनेमें समर्थ है, यह समझकर कुछ 
{ लिखा जाता है । चालीस-पचास वर्ष 
पहले अलीगढ़-जिडेकी तहसील खैरमें 
-मुन्सिफी अदाळत थी । लाला गोविन्द्सहायजी 
(कायस्थ, भटनागर) उसके एक अति प्रतिष्ठित 
वकील थे । वे अन्धे थे, इसल्यि शिक्षितमण्डलीमें 
लाला गोविन्दसहाय 'नाबीना' के नामसे प्रसिद्ध थे । 
उनके पास काम इतना अधिक था कि वे. चार 
मुहरिर रखते थे। इन मुहरिरोमेसे दो महाशय उनकी 
मृत्युके पश्चात्‌ एक अळीगढ़ दीवानी अदालतके और 
दूसरे कासगंज (जिला एटा) मुन्सिफीके प्रसिद्ध वकील 
हुए | ढाळाजी बड़े भजनानन्दी थे। सुना है कि 
उन्होंने बहुत-से भजन भी बनाये थे । उनका रचित 
(विवेकप्रकाश/ यहाँ 'छॉयल लाइब्रेरी’ में है । 
लालाजी बड़े साधुसेवी भी थे, इसलिये प्रायः साघुमण्डळी 
उनकी अतिथि हुआ करती थी । दो-तीन साघु तो. 
प्रायः प्रतिदिन ही उनके साथ भोजन करते थे । 
उनके जीवनकी विशेषता यह थी कि वे विषया- 
सक्तिसे अत्यन्त विमुख थे | उनको महर्षि अष्टावक्रकी 
“चिषयान्‌ विषवत्‌ त्यज'-शिक्षाका दैनिक जीवनमें 
यथार्थतः प्रयोगमें छानेवाले अथवा गीताके-- 
यत्करोषि यद्झ्षासि यञ्जहोषि ददासि यत्‌ । 
_ यत्तपस्यसि कोन्तेय ,तत्कुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ 


इन मन्त्रोमें निर्देशित “सन्यासयोगयुक्तात्मा' के 
साक्षात्‌ उदाहरणखरूप कहा जाय तो शायद 
अत्युक्ति न होगी । 

उनका नियम था कि प्रतिदिन मुवक्िलोसे जो 
कुछ मिळता उसमेंसे केवळ १) रुपया अपने चौकेके 
खर्चके वास्ते निकालकर बाकी कुछ रुपया चार 
मुहरिरोमें बराबर बाँट दिया करते थे । यदि उसी 
समय साधु-सन्त भौ आ गये तो मुहरिरोंको यथोपयोगी 
उस आमदनीमेंसे निकालकर उनके मोजनादिका 
प्रबन्ध कर देते थे । 


कमी-कमी ऐसा भी अवसर प्राप्त होता कि साधु- 
मण्डली आ गयी और उनके पास एक कोड़ी भौ नहीं 
है | उस समय भगवानका स्मरण करते ही अकस्मात्‌ | 
साधु-मण्डलीके सेवा-सत्कारका सत्वर ही सव प्रबन्ध 
हो जाता । न क्यों होता ? भगवान्‌की तो यह चिर- 
प्रतिज्ञा ही है कि-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ 

( गीता ९। २२) 


परन्तु मुश्किल तो यह है कि उनकी इस कृपाके 
योग्य होना साधारण बात नहीं है। ऐसे नामी 


वकील और अन्धे, जिससे कि पराश्रय या परसहायता" 
की अपेक्षा उनको पद-पदमें हो; इसपर भी उनके 
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संख्या ६] 


भक्त-गाथा 


९७९ 


*€४/४४/४/४” 


यहाँ केवळ एक ही रुपयेमें दिनभरके आहारादिका 
आयोजन ! और दूसरी ओर उन्हींके सम्पूर्ण वैमवको 
उनके चारों मुहर्रिर सुख-खच्छन्दतासे भोग करें ! 
यह त्यागकी पराकाष्ठा नहीं तो क्या है! गृहस्थ- 
जीवनमें ऐसा त्याग तो अति ही बिरल होगा । 


मैंने किसी समय एक '्राह्म रचित मुहम्मद- 
साहबके जीवन-चरितमें पढ़ा था कि वे 'रमजान' के 
ब्रतोपवासके दिनोंमें इतना दान-पुण्य करते थे कि 
इद! के दिन उनका घर बिल्कुल खाली हो जाया 
करता था । परन्तु ढाढाजीका घर तो प्रतिदिन प्रतिक्षण 
ही खाली बना रहता था ! हाँ, एक विशेष बात यह 
थी कि उनके घरके सर्वथा देख-रेख करनेवाले और 
प्रबन्धकर्ता थे वही सर्वळोकैकनाथ विश्वम्भर चिन्ता- 
मणि भगवान्‌ । 

अब उनके विषयमें दो घटनाएँ लिखता हूँ 
जिनसे उनके प्रगाढ भक्ति-मावका सविशेष पता 
चलता है । 

(१) 

एक समय श्रावणके महीनेमें छाळाजीने श्रीबृन्दा- 
बनधाम जानेकी तैयारी की । छोगोंने बहुत उत्सुक 
होकर उनसे पूछा-'छालाजी, आप वहाँ क्यों जाते 
हैँ ? उत्तर दिया-'ठाकुरजीके दरबारमें हाजिर होनेको ।' 
उन्होंने कहा-“लाळाजी, आपको भगवान्‌के दर्शनोंका 
लाभ तो होगा नहीं।” लाळाजीने कहा-'भाई ! मैं उन्हें 
नहीं देख सकूँगा, तो क्या हुआ, वे तो मुझे देख 
लगे ।' आहा ! क्या मधुरः भाव | सगुण-उपासनाकी 
जय हो | जय हो !! 


(२) 


एक समय लालाजी अढीगढसे रेळगाड़ीमें बैठकर 
छखनऊकी तरफ जा रहे थे । रास्तेमें उनको पेशाब- 
की हाजत हुई । उन दिनों गाड़ियोंमें पेशाबखाना 
नहीं होता था । लोग गाड़ीका दरवाजा खोलकर 
पेशाब करनेको बैठ जाया करते थे । लाळाजीने मी 
ऐसा ही किया । परिणाम यह हुआ कि छालाजी 
चलती गाडीमेंसे बाहर जा पड़े । गिरते समय वही 
अजामिलके सद्गति-दाता “नारायण नामका उच्च 
खरसे उच्चारण किया । उसी समय उनका नौकर 
भी 'हाय लालाजी !' कहकर गाडीसे बाहर कूद पड़ा 
और तत्काल ही रेलसे कटकर मर गया । परमात्माकी 
असीम कृपासे लालाजी मृत्युमुखसे बिल्कुल बच गये । 
उनको जब नौकरका वृत्तान्त माळम हुआ तो उसके 
लिये शोकप्रकाश करते हुए उन्होंने कहा कि----उसने 
बड़ी मू्खेता की कि मुझ-जैसे अति तुच्छ जीवको 
उसने ऐसे समय स्मरण किया ! वह भी मेरी ही तरह. 
“नारायण? नाम लेता तो उनकी कृपासे बच जाता। 


लोकदष्टिसे देखा जाय तो गाड़ीसे गिरते समय 
एकदम हतबुद्धि हो जाना चाहिये था । उस समय 
भगवानके नामका स्मरण होना कोई साधारण बात 
नहीं है । गोखामी तुळसीदासजीने ठीक ही कहा है- 
जनस-जनस मुनि जतन कराहीं। अन्त राम कहि आवत नाहीं 

प्रिय पाठक ! बस, इसीसे समझ लीजिये कि 
लालाजी अनेकों जन्मके नाम जपनेके अम्यासी रहे होंगे 
तभी तो उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी अर्थात्‌ अपना अन्तिम 
काल समझकर उन्होंने नारायण' नामका स्मरण किया । 
वास्तवर्मे ऐसे ही भक्तजन आदर्श हो सकते हैं । 


बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय | 
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९८० कल्याण [ भाग ८ 
श्यामकी बॉसुरी 
(लूेखक---भीबिन्दु जक्षचारीजी ) 


राम-नाम परनाद-रस भरि वंशी पिचकारि । तकि-तकि मारत श्रुतिन छो जय सो इष्ण-मुरारि ॥ 


(१) 

कअ कुल-ग्रामके बाहर एक छोटा-सा सुन्दर 
गो क्र टीला था । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
९ कमनीय कान्तिसे मिलती हुई दूबावली 

9002: उसपर उगी थी । वृक्षोसे झड़-झड़- 

ह कर लाल-पीले-नीले वन-कुसुम उसपर 
बिछे थे । उन्हीं फूछोके मूदुळ आसनपर सहज सुखसे 
. बैठे हुए प्यारे श्रीकृष्ण अपनी त्रेलोक्य-मोहिनी वंशी टेर रहे 
थे। जाड़ेका दिन था, वहीं धूपमें ग्वालत्राल भी एकत्र थे। 
गौऐ भी उनकी, उनके साथ चरने आयी थीं। उस 
वंशीकी ध्वनिर्मे, उस आनन्दकी धारामें सब मग्न हो रहे 
थे । भोत्रों और नेत्रोंकी अपूव मैत्री सङ्घटित हो रही थी, 
मन उस वंशरीकी मोहिनी ध्वनि और उस अनुपम रूप- 
माधुरीके ळोकोत्तराहादमे सर्वतोभाबसे तन्मय हो रहा 
था । गौएँ चरना-विचरना छोड़कर मूति-सी बनी एकटक 
उन मधुर-मनोहर-मूर्ति नटवर वंशीघरकी ओर देख रही 
थीं, प्रत्युत यह कहना चाहिये कि उनके निनिमेष नेत्र 
उघर खुळे हुए थे, क्योंकि उनकी चेतना तो उस आनन्दमें 
. तल्लीन थी । कुलाँच मारनेवाले उनके चञ्चल बछड़े भी खिर 
हो रहे थे, गोकुल-ग्रामकी सम्पूर्ण जड़-चेतनमयी सृष्टि उस 


आनन्दतरङ्गिणीकी बाढ़में डूब रही थी-- 
कोठ कळु कहै न कोउ कछु पूछा। 
प्रेम मण हिय निजगति छूछा॥ 


उसी समय आकाशमागसे सिद्धकुमारी शयामा जा 
रदी थी । गगनमण्डलमें थिरकती हुई, मधुर प्रकम्प 
उत्पन्न करती हुई बाँसुरीकी टर उसके कानोमें 
पड़ी । हृदय खिंच उठा, गति रुक गयी, वह 
आगे नहीं बढ़ सकी, वहीं ठहर गयी । श्यामसुन्दर 
बंशीघरको उसने वहींसे देखा । देखते ही उस छवि-राशिपर 
उसका मन न्योछाबर हो गया । समस्त संसारमै अनादि- 
. कालसे सोन्दर्य-सरिता बहानेवाळे सोन्द्य-सागर प्रेमार्णब 
. भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रूपमाधुरी किसे मोहित नहीं करती ! 


बड़ी देरतक वह आकाशपथमें स्थित हो उनकी ओर प्यार- 
भरी, चावभरी दृष्टिसे देखती रद्दी । ज्यों-ज्यों वह उन्हे 
देखती थी त्यां-ही-त्यां अपनानेका भाव, जिसे विशुद्ध प्रणय 
और प्यार कहते हैं, सहल-सहलल कलाओंमें विकसित होता 
था । गोधूलिके समय श्रीकृष्णचन्द्र वंशी टेरते हुए जब 
ग्वाळ-वालोके सहित गायाँको लेकर जाने लगे तब वह 
दिव्याङ्गना किसी तरह वहसि अपने लोकको गयी । 


जब वह सिद्धलोकमें अपने घर पहुँची तब उसके 
पिता मुरिरने उससे देरका कारण पूछा । उस निर्दोष 
मुग्धाज्ञनाने अपने विलम्बसे लौटनेका सच्चा कारण साफ़- 
साफ़ कह दिया । 


भगवान्‌ भीकृष्णके तत्त्से अनभिज्ञ मायामोहित 
मुरिर पवित्र भगवरत्पेमके आकर्षणको नहीं समझे, उन्होंने 
रुष्ट हो उसे शाप दे दिया--“जा, मत्येलोकमें विचरनेकी 
तेरी शक्ति नष्ट हो जाय ।' क्‍योंकि वे नहीं चाहते थे कि 
उनकी देवयोनिजा कन्या भूतलमें किसी मनुष्यसे प्रेम करे। 
अभिनव-अनुरागसे भरा उभरा हृदय एकदम दमित 
और व्यथित हो उठा। मुग्धाज्ञनाओंका हृदय यों ही 
शुद्ध और सरल होता है और यदि वे उच्च लक्षण और 
कुछकी हों ओर उसमें भी देवकन्या हौ तो क्या कहना ! 
उनके अन्तःकरण सामान्य स्त्री-अन्तःकरणोंसे उच्च होते हैं; 
और उनके कतिपय स्वाभाविक दोघांसे मुक्त होते हैं । उनमें 
कोमलता, सरलता, पवित्रता, दया और प्रीति होती है । 
इयामाका ऐसा ही हृदय था । क्योंकि देवता नरताकी 
यह उन्नत अवस्था है जिसमें मनुष्य तपसे शुद्ध हो आसुरी 
सम्पत्तिका नाश करके प्राप्त होता है । 


प्रेमियोंका सहज सङ्गी विरह उस साध्वीके कोमल 
हृदयको घुलाने लगा । वह परिम्लानमुखी हो एकान्त वन 
कुञ्जोमे अपने दिळके फफोळे फोड़ा करती थी । उसके 
केलिहंस और मृग प्यार पानेकी इच्छासे आ-आकर उसकी 
गोदमें बैठते हैं और उसके अञ्जल चबाते हैं, पर उसमें 
अब वह क्रीडाका भाव नहीं, वह उत्साह और उमाई 
नहीं । अब तो हृदयमें दाह, श्वासामें आह और नेत्रम 
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श्यामकी बाँसुरी 
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TTT NN 


अभु-प्रवाह आ गया है | खभावतः चञ्चल मन, जो किसी 
तरह स्थिर नहीं होता, वह, विरहमें, दुःखमें, कैसा एकाग्र 
हो जाता है । दुःख मनुष्यके लिये एक प्राकृतिक साधन है। 


एक बार इयामाकी एकान्त-सखी जीहाने आकर उससे 
पूछा--*“सखि, तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जाती ! कैसे 
इस तरह कबतक निर्वाह होगा £ 

श्यामा--सखि, क्या बताऊँ कैसे निर्वाह होगा! 
जो कुछ बीतेगा वह सहना होगा और सहुँगी, और कैसे 
निर्वाह होगा १ ` 


जीहा--सखि, में तुम्हारे दुःख-सुखकी सङ्गिनी हूँ । 
प्राणदानसे भी यदि दुम सुखी हो सकोगी तो भी में 
तैयार हूँ । तुम कहो, मैं तुम्हारा क्या हित करू! | 
इयामा--अच्छा, बहिन ! यदि तुम मेरे लिये कुछ 
करना चाहती हो तो मेरा पत्र भूतलमें छे जाकर उन्हे 
दे आओ और मेरा समाचार सुना आओ । यही मेरी 
प्रार्थना है । मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूँगी । 
जीहा--हॉ, हॉ यह कोन-सी बड़ी बात है ! में तुम्हारा 
प्रेमपत्र ले जाकर उन्हें दूँगी और विरह निवेदन करूँगी । 
यह तो मेरा सहज कत्तव्य ही है। 
इयामाने प्रेमपत्र लिखा । उसे पढ़कर जीहाने कहा-- 
“सखि, मेरे कहनेसे उसमें इतना और जोड़ दो 
बंसी बंसी डारिकै सुषमा-सरिके बीच। 
मधुर-मुग्च मन-मीनको ठीन्हा सुखसों खींच ॥ 
जारत अब विरहाश्निमें कठिन निठुरता घारि। 
भयो मनोहर प्राणहर हरि ब्रज-विपिन-बिहरि ॥ 
इयामा--सखि, उस 'सुषमा-सरि' से विलग होकर 
मर ही जाना उचित है और उनकी ओरसे कोन निष्ठ्रता 
हुई है कि तुम उन्हें उपाळम्म दोगी । 
जीहा--तुम निरी मुग्धा हो। विद्धा नायिकाएँ 
प्रियतमको निष्ठ्रताका उपालम्भ दिया करती हैं । पर हाँ, 
यहाँ अवसर नहीं है। अच्छा जाने दो तुम्हारी ही बात ठीक, 
लाओ, अपना प्रेम-पत्र दो, मैं जाती हूँ । 


(२) 
आकाशपथसे जीहाने नवइन्दीवरदयाम श्रीकृष्णचन्द्र- 
को देखा । उनकी अपूर्व छवि सर्वस्व हरण करनेवाली; 


मन-प्राण आदिका सहज ही आकर्षण करनेवाली अलौकिक 
सुन्दरताका अवलोकन कर वह स्तब्ध हो गयी । वे मौजसे 
मुरली बजा रहे थे, उसमें कोई अचिन्त्य राग गा रहे थे, 
उससे नन्दिनी, मोहिनी और आकर्षिणी शक्तियाँ जगा रहे 
थे, जडको चेतन और चेतनकों जड बना रहे थे। जीहा 
अवसर देखकर प्रथिवी-तलपर उतर आयी । पर एक बात 
हो गयी । जिस दिव्य मन्त्रके प्रभावसे, स्थूल सृष्टिके स्पशं 
दोषसे दिव्य जीव बचे रहते हैं, उसका जप करना 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी छविमें लीन होकर वह भूल गयी । इससे 
फिर उड़कर दिव्यलोकर्मे जानेकी उसकी शक्ति जाती रही । 
वह बड़ी कठिनतामें पड़ी । अस्तु ! वह प्रेमपत्र ले जाकर उसने 
दिव्य नायक भगवान्‌ श्रीकृष्णको दिया | उसमें लिखा था-- 


मन तद छनि-बन्धन पस्यो तन पितु-शापहि घोर । 
मिरून-पेथ प्राणेश \ तव, भयो| सुकठिन कठोर ॥ 
हों परतन्त्र स्वतन्त्र तुम सब विणि समरथ नाथ) \ 
उर-अन्तरमें बसत हो. जानत सुख-दुरूगाय ॥ 
तौ कस नहि सुधि लेत मम मानि कौन अपराध \ 
निज बिरुदादळि हेरिये हे करुणाब्चि १ अगाध | 
यद्यपि नहिं तव जोग हो रुघु तिय सब विधि हीन \ 
चे तुम दीन-दयालु हो, हों अति ही प्रिय, दीन॥ 
अबका-बक है दीनता अरु अकम्ब पिय पाय । 
सोइ भरोस जिय घारिकै पाती देति पठाय॥ 
केहि विध कही कि मिळहु मोहिं प्राणनाथ | इत आय । 
जानि एक चेरी निरी ठेहु नेगि अपनाय॥ 
रसिकशिरोमणि ब्रजचन्द्रने प्रेम-पत्रको बड़े प्यारसे 
पढ़ा । जीहाने विस्तारसहित इयामाकी विरहदशाका वर्णन 
किया और पिताके शापका समाचार कहा । प्रीति-रीति- 
प्रवीण भगवानले प्रियतमाकी दूतिकाका स्वागत किया ओर 
'अपनी वनमालाके सुमेरु-कमलसे एक दल तोड़कर उस 
प्रेम-पत्रका उत्तर लिखा-- 
प्रिय । रहे जो चम तव सो तुम मन दे कीन ६ 
अब उत्तर कत्तेव्यको हौँ अति विज्ञ-प्रवीन ॥ 
होंहु तिहारो सबेविध सदा स्बजन-स्वाचीन ६ 
जनि चिन्ता कछु हिय चरा होहु विरह छीन ॥ 
स्वयं आय रच राखिहो भेटि सकरू दुख-दाह \ 
जानत हो हियकी सबै करिह! प्रोत्ति-निबए 0 


भीसुखसे सान्त्वना-वचन कहते हुए भगवानने सह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९८२ 

जज्ज 
उत्तर-पत्र उस प्रिय दूतिकाको दिया | जीहाने कहा-- 
प्मगवन्‌! मधुर औरूपके दर्शनानन्दमें लीन होनेसे मै दिव्य 
मन्त्रका जप करना भूल गयी । अतएंव भूतलके स्पशसे 
अब मुझमें आकाशसञ्चरण-शक्ति नहीं रह गयी | इससे में 
बड़े सङ्कटमे पढी हूँ कि अब कैसे अपने छोककों जाऊ ।' 
भगवान्‌ बोळे-_'झमे | कोई चिन्ता नहीं । भगवान्‌ शङ्कर 
का ध्यान करों । उनकी कृपासे फिर तुम्हें वह शक्ति अभी 
प्राप्त हो जायगी ।' 


परमेश्वरका करुणापूर्वक ध्यान करते ही फिर उसमें 
वह दिव्य शक्ति आ गयी और वह भगवान्‌ भ्रीकृष्णको 
प्रेमपूर्वक अवलोकन और प्रणामकर चली गयी। आकाश- 
मार्गमे वह जा रही थी और उसके नयन-पथमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मधुर मूर्ति विचरण कर रही थी । 


(३) 


- जीहाने जाकर इयामासे कहा--'लो; तुम्हारा काम कर 


आयी । सखि, तुम बड़ी माग्यशालिनी हो जो ऐसे उत्कृष्ट ' 


नायकसे तुम्हारा प्रेम हुआ । वास्तवर्मे प्रेमका वही पात्र 
है, सर्वतोमावसे प्रियतम होनेके योग्य वही दै । अच्छा 
तो, इस पत्रको हृदयसे लगाओ और हृदयका ताप 
बुझाओ । देखो, इसमें क्या लिखा है ।? 


इयामाने श्यामसुन्दरका पत्र बड़े प्यारसे लिया | सिर 
और आँखोंपर चढ़ाया और हृदयसे लगाया । 
सुधि बिसराती नेहराती महामादमाती, 
दृगन गाती औ जुड़ाती ताती छातीको । 
नेक न अघाती बार-बार हिय लाती करि 
जतन जुगाती जिमि सूम निज थातीको ।\ 
दीर्घे पथ आयो जानि श्रम बहु पायो इग- 
| वारि अन्हवाये कल्प जीवन-सँघातीको । 
चेतत वियोग-योग युग युगपत पाती, 
बाँचि-बाँचि पातीकी 'सुबिन्दु” पाँती-पाँतीको ॥ 
पुरुकावरि बाढति गातनमें तनमें मृदु कण्टक रोम खिले। 
मनमें अनुराग-पराग भरे तिमि नयनन नीर मरन्द ढले ॥ 


- सुख-स्वदन वारिद-बिन्दु छए जड़तावस बैनहु ना निकले । 


इमि फूलि रही वह केतकि-सी जनु श्यामहि पावस आय मिळे ॥ 
प्राणप्यारेका प्रेमपत्र इयामा बारम्बार पढ़ती है, पर 


३ ` सन्तोष नहीं होता । यदि वह सहस्त-सह्न छोकोका होता 


हु अ. 
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ee 


तो भी कदाचित्‌ उसका परितोष न होता ! प्रिय ऐसा 
पदार्थं ही है और प्रीति ऐसी वस्तु ही है उस श्यामघनसे 
प्रेम-नीर पाकर वह श्यामा-छता उमगकर फूल गयी । 
जीहाने कहा--'अच्छा, मेरा पुरस्कार लाओ ।? सजलनेत्र 
हो इयामा बोळी--*सखी, तुमसे में उक्रण नहीं हूँ ।' यह 
कह वह जीहाके गलेसे लग गयी । जीहाने भी उसे भरपूर 
चिपका लिया | 
(¥) 


जब रजनीश अपने सुघा-स्िग्ध करोंसे रजनीका 
परिष्वङ्कर पूर्ण कलाओसे विकसित हो रहा था और 
दक्षिणानिल मलयाचलळपर चन्दन-दाखाओंके सङ्ग विहार 
कर रहा था, तब इयामा अपनी फूलोसे सजी हुई शय्याके 
किनारे, पाटीरपर सिर रक्खे उसी मोहन वंशीवालेकी 
चिन्ता कर रही थी-- 

तकति तिय. निज पीतमकी राह \ 

रचि-रचि पुहुपन सेज डसाई उमगि-उमगि उत्साह । 

नेक न धीरज होत हृदय-बिच बाढ्यो प्रेम-प्रवाह \। 

रग-रगमें व्यापत छन-छनमें पीय-मिरूनकी चाह । 


कब चों 'बिन्दु? प्राणघन मिलिहें कब भिटिहै उरदाह ७ 


प्रिय-चिन्ता करते-करते वृत्ति जब एकान्त-भावमे लीन 
हुई, तब उसे कुछ झपकी आ गयी । खमावस्थामे प्रास 
होकर वह भगवानको मन-ही-मन उपालम्भ दे रही थी कि- 


कहि प्रिय, नेह निबाहने पै कस नहि सुधि लीन । 

होय रहे कित लीन हो हे रस-रीति-प्रवीन ७ 

उसी समय भक्तजनकल्पनाकल्पद्रुम भगवान्‌ इयाम 
सुन्दर मदनमोहन वहाँ प्रकट हो गये और खप्नके जो 
भाव, उसके मुखचन्द्रपर व्यञ्जित हो रहे थे, उन्हें वे सानन्द 
निरखते और मुस्कराते थे। फिर, चुपचाप पर्यङ्कपर बैठ 
गये और प्रेमपूर्वक उसे उठाकर बिठा लिया | उसकी 
निद्रा मङ्ग हुई और खप्नको जाग्रतमें परिणत हुआ देखकर, 
अपनेको परम अनन्य प्रियतम श्रीकृष्णचरणप्रान्तमें पाकर 
वह पुलकित हो उठी । वही खप्नमै और वही जाग्रतमे, 
वही भीतर और वही बाहर । वही ईश्वर और वही प्रियतम, 
बही घर्म और बही प्रेम । 

इस तरह प्रतिदिन नियत समय-विशेषपर भक्तमावन 
भगवान्‌, इ्यामासे मिलते रहे । पर उन्हें कोई नहीं 
देखता था ! 
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अब, श्यामाको बराबर प्रसन्न और आनन्दित देखकर 
उसके पिता मुरिरको बड़ा विस्मय हुआ । क्योंकि पहले 
उनके शापके कारण प्रिय-विरहसे उसकी मुखश्री परिम्लान 
और खिन्न रहा करती थी । मुरिरकी समझमें नहीं आया 
कि इस बीचमें क्या हो गया कि श्यामाकी दशा कुछ-की- 
कुछ हो गयी । उन्होंने श्यामाकी माता उत्तमासे कहा कि; 
“तुम इसका पता लगाओ कि श्यामाकी दशामें, एकाएक, 
यह क्यों परिवर्तन हो गया है | तुम बरावर उसके साथ 
रहा करो ।? 


तबसे उत्तमा आठ पहर इयामाका रहस्य जाननेके 
लिये प्रयत्न करने लगी । पर, यहाँ तो वह विद्या थी कि 
पवन और आकाश भी उस चतुरचूड़ामणि चोरको नहीं 
देख सकते थे । वह हैरान रहती थी कि क्या मामला है ! 

(५) 

रवति कहुँ बंशरी री वीर ३ 

द्रवत हिय पुनि ख़बत नयनन पुछकि उठत शरीर \ 

सोइ बंशीवट यमुन तट सोइ कुजकुटीर ७ 

नयनपथगत होत छिन-छिन करत विवश अधीर \ 

सखी, चलि भेटें हृदय-निधि "बिन्दु? भेटें पीर ७ 

एक दिन इयामाने जीहासे कहा- “सखि, तुम्हारे पुण्य- 
ग्रभावसे ग्रियतमके मिलनका सुख-सोमाग्य तो प्रात होता 
है, परन्तु उस वंशरी-निनादके लिये जी तरसता ही रहता 
है । वह आनन्द कैसे प्रास होगा ! और, थोड़ी देरके लिये 
वे मिलते हैं, इससे तृप्ति भी नहीं होती ।' 


जीहाने कहा--'अच्छा, सखि, एक काम करो । मेरे 
कण्ठमे अपनी मुजलताऔंको मेळकर पीठपर चपक जाओ; 
बस, मैं तुम्हें गोकुलमें ले चलती हूँ ।' 

इयामा बहुत प्रसन्न हुई । दोनों प्रेमवती देवाङ्गनाएँ 
उड़ चरली और बात-की-बातमें वहाँ पहुँच गयीं, जहाँ 
भगवानकी वंशरीसे उद्गत होकर नादानन्दकी घाराएँ दिग्दि- 
गन्तमें बह रही थीं और सम्पूण सृष्टिको आष्ठावित कर रही 
थीं। लताद्रुम नादके प्रभावसे दिव्य-छविसे व्याप्त हो अड्तुमें 
मी फूल और फल रहे थे, द्रवीभूत हो मकरन्द ढाल रहे थे-- 


जहैँ असि दशा जड़न्हकी बरनी । को कहि सके सचेतन करनी ॥ 


नीचे गायें चारों ओरसे घेर रही थीं ओर ऊपर पक्षी 
मड्रा रहे थे । वस्तुतः जड़ता और चेतनता अन्तःकरण 


और प्राणकी अवस्थाएँ हैं, नहीं तो एक चेतन सत्ता ही 
समानरूपसे सर्वत्र व्यास है । 


फिर, वही हुआ । जीहा फिर मन्त्र जपना भूल गयी । 
सोहनमन्त्रमें समी मन्त्र लीन हो ही जाते हैं । वे दोनों 
हृटी हुई तारकाओंकी तरह एक गौपर गिर पड़ीं। गोपगण 
कोलाहल मचाने लगे ओर अपनी-अपनी लकुटियॉ लेकर 
दौड़ पड़े । भगवान्‌ समझ गये । तुरत गोर्पोको निषेध 
किया और उन दोनों नवयुवतियोंकों सम्मानपूर्वक बुलाया 
और पूछा कि वे क्यों इस तरह आयीं ! जीहाने वंशरी 
सुननेकी उसकी उत्सुकताका वर्णन किया । मगवान्‌ बोले- 
(हाँ, यह खामाविक है, परन्तु इस तरह आना ठीक नहीं।? 


जिसका जैसा अन्तःकरण होता है उसके प्रेमका स्वरूप 
भी वैसा ही होता दै । जिस जातिका जो वृक्ष होता है 
वैसे ही उसके फळ-फूल होते हैं । सत्त्वुण और रसकी 
दिव्य सामग्रीसे बना हुआ श्यामाका अन्तःकरण बड़ा ही 
मधुर और मुग्ध था । यह वह सुग्घता थी जिसमें चेतनता 
होती है, परन्तु अहंता नहीँ; उसकी वह सुकुमारता थी 
जिसमें असहिष्णुता नहीं होती, उसमें वह मधुर रस था 
जिसका परिपाक चैतन्यकिरणोंके योगसे हुआ था | लजा, 
विनय, पवित्रता और सत्यता आदि सत्सम्पत्तिकी कलाएँ. 
उसकी प्रेममयी आत्मीयतासे प्रकाशित हो रही थी, उसका 
प्रेम एकाङ्जी और अनन्य था, जिसमें प्रेमिकाकी 
आत्मीयताका सम्पूर्णरूपसे उत्सग होता है। 

इयामा एक गोवत्सकी ओर देखती हुई लजासे दबी, 
चुपचाप खड़ीं थी । उसके अन्तःकरणकी सुन्दरता ओर 
उसके प्रेमकी विशदता देखकर सहृदयशिरोमणि भगवानः 
का हृदय अनुकूल भावोसे भर गया । 


अनुरक्ति और शक्ति देकर भगवानने उन्हें विदा 
किया | आँखोमें शयाम-छबि बसाये और कानेमें वंशीकी 
मधुर ध्वनि गुँजाये वे अपने लोकको गयीं । 


(६) > 
एक दिन उत्तमाने अपने पतिसे कहा--'कुछ पता 
नहीं चलता कि क्या रहस्य है! किसीकी आहट तो मिलती 
है, पर कोई दिखायी नहीं देता । और यह भी नहीं कह 
सकती कि मुझे जो आहट मिलती-सी प्रतीत होती है वह 
मेरा भ्रममात्र है अथवा सत्य है ।? 
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मुरिरको बड़ा आश्रयं हुआ कि देव-जातिके होकर 

हम मनुष्यकी मायासे प्रतारित हो रहे हैं । माना कि वह 
एक शक्तिशाली मनुष्य है, पर इम भी तो दिव्यशक्ति 
सम्पन्न देवता हैं । मनुष्यकी अपेक्षा हमारा ज्ञान अवश्य 
व्यापक होना चाहिये । अस्तु । उन्होंने अपनी वृत्ति स्थिरकर 
साम्ब शिवका भ्यान किया । ज्ञानं शङ्करादिच्छेत्‌अतः 
जिस वातका ज्ञान वे चाहते थे वह, उस भ्यानके स्वाभाविक 
प्रमावसे, उन्हें प्रास हो गया। भगवान्‌ रीकृष्ण ओर 
. इयामाकी सारी लीलाएँ. उन्हें अवगत हो गयीं । उसी 
समय देवर्षि आकाश-पथमै जाते हुए दिखायी पड़े । 
सुरिरने उन्हें आदर और आग्रहपूर्वक बुलाया और श्रेष्ठ 
आसनपर पघराया । स्वागतोपचारके अनन्तर उनसे 


` श्रीकृष्णचन्द्रके इस आचरणकी बड़ी व्यग्रतासे निन्दा की । 


देवर्षि बोले- तम कैसे मूर्ख हो कि भगवानको मनुष्य 
कहते हो । नहीं जानते कि स्वयं ब्रह्म सचिदानन्दका 
गोकुलमें अबतार हुआ है। प्रजापतिके गो-गोपनवाली 
` घटना क्या तुम नहीं जानते कि जब मोहवश गोओंको 
उन्होंने मायापूवंक अदृश्य कर दिया, तब भगवानने क्षण- 
मात्रमें, वहाँ उन सब गोओंकी नवीन सृष्टि कर ली । तुम 
किस अन्घकारमें पड़े हो १? 
देवर्षि फटकारकर चले गये, पर मुरिरको बोघ नहीं 
हुआ । उनकी बुद्धिमें यह बात नहीं धँसती थी कि श्रीकृष्ण 
परमात्मा हैं । हाँ, उन्हें एक सविशेष शक्तिशाली श्रेष्ठ 
मनुष्य माननेके लिये वे अवश्य तैयार थे | 
इयामाकी यह सब समाचार मालूम हो गया था। 
जब उस दिन रात्रिमँ भगवान्‌ पघारै तब अवसर पाकर 
इयामाने,उनसे पूछा कि--“प्राणनाथ! मेरे पिताका विश्वास 
तुममें क्या नहीं होता !? भगवानने मुसकरा दिया और कहा 


. कि--'फिर कमी पूछना |? 


इयामाको उत्सुकता थी । उसने फिर एक दिन पूछा। 

तब भगवान्‌ बोले पूर्व-जन्ममें वेशेषिक-मतके मानने- 

वाळे एक तार्किक ब्राह्मण थे । उसी संस्कारसे उनका मुझमें 

विश्वास नहीं होता । क्योंकि वह सरल मानसका नैसर्गिक 
गुण है |? ] 

ह यासा इयामा बोळी--'भगवन्‌, वह बुद्धि कैसी, जो तुममें 

॒ प्रवृत्त न करे | ओर वह विद्या कैसी जो 


. तुम्हे परम प्रियतम न प्रतिपादित करे और एकमात्र 
° द | 'बन्धु न बनाये ! 


भगवानले कहा--मुझे, मेरी कृपासे, केवल भावुक 


भक्त ही जानते हैं और वे ही दयापूर्वक जीवोंको - 


मेरे सम्मुख करते हैं | तकंसे कोई मुझे नहीं पा सकता | 
मैं तो केवल प्रेमसे वशीभूत होता हूँ । तक बुद्धिका विषय है 
और मैं उससे अत्यन्त परे आत्माका भी आत्मा हूँ। 


उपसंहार 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक कोतुक किया । एक दिन. 
शाताकीडमें सब एकत्रित थे । मुरिर “श्रीकृष्ण परत्र केसे 
हैं? नारदजीके वचनका स्मरणकर इस जटिल समस्यापर 
विचार कर रहे थे । श्यामा प्रियतमकी भावनामें पग रही 
थी । कभी उनकी छविमें ओर कभी वंशरी-निनादमें वह 
तन्मय हो रही थी । जीहा उसके पास बेठी फूलोंके आभूषण 
बना रही थी और उत्तमा बैठी मुरिरकी मुख-मुद्रा देख 
रही थी । उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ एकाएक 
प्रकट हो गये । जिस समय, अपने बिम्बारण अघरपर घर 
कर, उन्होंने अपनी त्रेलोक्य-मोहिनी मुरली बजायी, उस 
समय चराचर विह॒ल हो उठे। उस महाप्राणमें सबके प्राण 
आकर्षित हो उठे | उस छोककी सभी दिव्याज्ञनाएँ और 
दिव्य-पुरुष उस आकीडमें खिंच आये । अन्य दिव्यलोकों- 
के भी देवी-देव आकाशपथमें एकत्रित हो गये। 
पक्षियोंकी पङ्क्तियाँ भगवान्‌ श्यामसुन्दरके ऊपर मण्डला- 
कार स्थित हैं और नितान्त स्थिर हें । कोई उनमेंसे न 
कलरव करता और न पञ्च हिलाता है। नीचे मगबन्द, 
जड मूत्तियोंकी तरह चारों ओरसे घेरे हैं | छतातरुओमें 
अनवरतरूपसै फूल-फळ लगते हैं और झड़ते हैं, अन- 
वच्छिन्न मकरन्दकी घाराएँ बह रही हैं । कामघेनुओंके 
स्तनोसे दुग्ध एकतार स्खलित हो रहा है । पवन निरुद्ध 
प्राणकी तरह गति भूलकर सन्नाटेमें आ गया दै । तन्मयता; 
तल्लीनता, एकाग्रता, तदाकारता और तदात्मतारूप अपनी 
सहचरियोंके सङ्ग शान्तिदेवी भगवानकी वंशी-ध्वनिपर 
चारों ओर सम्पूर्ण कछाओंसे आनन्दकी भूमिकार्मे दल 
कर रही हैं, अस्तु । कोई आपेमें नहीं रह गया । वह छबि 
ही ऐसी थी और वह ध्वनि ही ऐसी थी कि जो नेत्र और 


श्ोत्-पथ-गामिनी होते ही सीघे मन और प्राणको मेदकर) 


आत्मामें घुस जाती थी | 
उस वंद्यरी-लयके प्रलयमै तर्कशात्रका कहीं पता 
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नहीं रह गया । अन्तःकरणके चारों भेद उस महानादके 
प्रबल प्रवाहमें न जाने क्या हुए । मुरिर मुरिर हैं, इसका 
भी उन्हें न ज्ञान हे और न भान। सबके शरीर भर 
दिखायी देते हैं और सब सजीव प्रतीत होते हैं। और 
कहीं कुछ नर्ही--एकमेवाद्वितीय श्रीकृष्ण और रामेति- 
रमित महानाद | 


इसप्रकार सबको स्तब्ध और मुग्ध करके अपनी प्यारी 
इयामाको लेकर श्यामसुन्दर अन्तर्धान हो गये। सबको 


. मालूम हो गया कि श्रीकृष्णकी कैसी सुषमा है और 


वंशी-ध्वनिकी कैसी मधुरिमा ! कोई यों ही सब कुछ 
तजकर विरागी नहीं होता, वह वस्तु ही ऐसी मधुर है और 
उसकी चाह ही ऐसी निराली है कि जो सव कुछ छुड़ा 
देती है और सब कुछ सहन कराती है। सच्चा विरक्त जीवन 
दिव्य अनुरागसे परिपूर्ण होता है। वह ऊपरसे नारिकेलके सदृश - 
जटिल, पर भीतर उस महामधुर रससे भरा होता है-- _ 
यत्स्वादाद्विरसा भवन्ति सकलास्त्रैलोक्यराज्यादयः । 


श्रीमगवन्नाम 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
कलेदोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य सुक्तसङ्गः परं व्रजेत्‌ ॥ 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कलै तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ) 


शीश्ुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते है--'हे राजन्‌! इस दोषाँसे भरे हुए कलियुगर्मे एक महान 
गुण यह है कि केवल श्रीकृष्णके नाम-कीतनसे ही मनुष्य बन्धनसे सुक्त होकर परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है। सत्ययुगमे ध्यानसे, त्रेतामै यज्ञांसे और द्वापरमै परिचर्यासे जो पद प्राप्त होता था वही 
कल्युगमे केवल श्रीहरि-नाम-कीतेनसे प्राप्त होता है ।! 


कल्युगर्मे श्रीभगवानका नाम ही पाप-तापसे 
जळते हुए मबुष्यांके लिये एकमात्र सहारा है । 
भगवानका नाम परम पावन है, परम मंगलमय 
है। श्रद्धापूवेक श्वीमगवज्ञामका आश्रय लेकर जप- 
कीतन करनेसे जगत्‌की दष्टिसे असम्भव भी सम्भव 
हो सकता है । 


इस समय नामके रूपमे साक्षात्‌ श्रीमगवान 
ही अवतरित होकर जीबोंका कल्याण कर रहे हैं । 
श्रीभगवानके नामका माहात्म्य वाणीसे नहीं कदा 
जा सकता । नामके सस्बन्थमे जितने माहात्म्य- 
सूचक शाब्द हैं। वे तो नामसे लाभ उठाये हुए 
महात्माओंके छतश्ञ हृदयांसे निकले हुए उद्गार है। 
नामका यथाथ माहात्म्य कौन गा सकता है। 


“राम न सकाहि नामयुन गाई ।' इसीलिये प्रतिवर्ष 
ढाई महीनेके लिये कल्याणके प्रिय पाठक- 
पाठिकाओंसे ्ीभगचानका नाम जपने-जपवानेकी 
प्राथंना की जाती है। 


. गतवष कल्याणके पाठकोंसे पौष सुदी १ से 
फाल्गुन खुदी १५ तक ढाई महीनेमें उपयुक्त १६ - 
नामोंके दस करोड़ मन्त्र-जप करने-करानेकी 
प्राथना की गयी थी और बड़े ही हषकी बात है 
कि प्रेमी पाठक-पाठिकाओंकी चेष्ठा और उत्साइसे 
दस करोड़की जगह अडतीस करोड्से अधिक 
सन्त्रोंका जप हो गया । 


इस वष भी फिर उसी प्रकार दस करोड सन्त्र- 
जपके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है! 
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_ उत्साइके साथ नाम-जप करने-करवानेका महान्‌ 
' _ पुण्य-काय करेंगे । नियमादि वही हैं । 


यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय 
आसनपर बैठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाळ 


हो सके तो नीचे लिखे पतेपर उसकी सूचना 
' भेज देनेसे उसके बदळेमें जपका प्रबन्ध करवाया 


` जाय, दूसरा प्रबन्ध न हो और यहाँ सूचना भी 
भेजी जा सके तो कोई आपत्ति नहीं। निष्काम- 
भावसे जप जितना भी किया जाय उतना ही 


हद हमारा तो यह विश्वास है कि यदि 'कल्याण'के 
प्रेमी पाठक और पाठिकाएँ अपने-अपने यहाँ इस 


, जल है भगवत्‌-रसिक पाठक-पाठिकाएँ विशेष | 


१-किसी भी तिथिसे आरम्भ करे, परन्तु पूर्ति 
फाल्गुन शुक्ला पूणिमाको हो जानी चाहिये । 
२-सभी वर्णो, सभी जातियों और सभी आश्रमों- 


के नर-नारी, बालक, वृद्ध, युवा इस भन्तरका 
जप कर सकते है । 


३-प्रतिदिन कम-से-कम एक मजुष्यको १०८ 
(एक सौ आठ) मन्त्र (एक माला) का जप 
अवश्य करना चाहिये । 


४-सूचना भेजनेवाले सञ्जन केवळ संख्याकी 
ही सूचना भेजें। जप करनेचाळोंके नाम भेजनेकी 
आवश्यकता नहीं । केवळ सूचना भेजनेवाले सजन 
अपना नाम और पता लिख भेजें । 


५-संख्या मन्त्रकी भेजनी चाहिये, नामकी 
नहीं । उदाहरणाथ--यदि सोलह नामोंके इस 
मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपे तो उसके प्रतिदिन- 
के मन्त्रजपकी संख्या १०८ होती है। जिसमेंसे 
भूळ्चूकके लिये आठ मन्त्र बाद देनेपर १०० 
(एक सो) मन्त्र रहः जाते हैं। जिस दिनसे जो 
भाई आरम्भ करे उस दिनरते फाल्गुन सुदी १५ 
तकके मन्त्रोंका हिसाब इसी कमसे जोड़कर सूचना 
भेजनी चाहिये । 


६-सस्कृत, हिन्दी, मारवाड़ी, मराठी; गुजराती! 
बङ्गला, अंग्रेजी और उदूंमें सूचना भेजी जा 
सकती है । 
७-सूचना भेजनेका पता-- 
नाम-जप-विभाग 


कर्याण-कार्यालय, गोरखपुर 
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"२ ° 0० ये 
शक्ति-अंकके लि हि 
चित्र आदि भेजिये ली 
कल्याणके आगामी शक्ति अंकके लिये दश महाविद्या, नव दुगा, महाकाली, महासंरखती | 
और महालक्ष्मी, श्रीपार्वती, श्रीसीता, श्रीराधा आदिके दर्शनीय भक्तिभाव उत्पन्न करनेवाले चित्र, 


५१ सिद्ध-पीठोंके चित्र, श्रीयन्त्र आदि यन्त्रोंके चित्र ओर प्रसिद्ध देवी-तीथों ओर मन्दिरोंफे 
चित्र भेजनेकी कृपा कीजिये । | ~ सम्पादक कल्याण 
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नवीन संस्करण आगामी मासमें छपकर तयार हो जायगा । जिन सञ्जनोंने रुपये 
है या भेज रहे हैं एवं वी०पी० मेंगवायी हैं या मॅगवा रहे हैं. उनसे थोड़ा धीरज रखनेकी प्रार्थना 
हे। श्रीशिवांक तयार होते ही सुरक्षितरूपसे सेवाम भेजा जा सकेगा । बिलम्बके कारण जो असुविधा 
हुई है उसके लिये क्षमा करनेकी पुनः प्रार्थना करते हैं। . व्यवस्थापक--कल्याण 
. गीतांडायरी सन्‌ १९३४ की 
आय; समाप्त हो गयी हे । कोई सजन आउर न भेजें । अपने पासके बुकसेलरोंके पास हो 
तो वहींसे खरीदनेकी कृपा करें । काम अधिक होनेके कारण दूसरा संस्करण छरे असमर्थ हैं। 
आताभिस, गोरखपुर 
> _ श्रीभगवन्नाम-जप 
गत पोषके अंकमें प्रकाशित सूचनाके अनुसार फाल्गुन शुछ १५ तकके ठिये १६ नामके 
( हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ) मन्ध-जाप करने 
करानेकी चेष्टा कीजिये ओर संख्याकी सचना भेजिये । 
१३-५7 नसाय्‌, 
pe 2 0. i सह. 20 कण्याण-कार्यालय, गोरखपुर 
gt श्रीगाता-परीक्षा 
Me सवत १९९० की गीता-परीक्षाका फल फाल्गुन कृष्ण ११ शनिवार दा० १० फःरवण सन्‌ 
१९३४ को प्रकाशित होगा। :. . 
सवत १९९१ को गीता-परीक्षा कातिक शुक्क ७ मंगलवार ता० १३ नवम्बर सन्‌ १९३४ से 


। आरसम्थ होगी । कन्द्रव्यवस्थापक महोद्याँसे हमारी यही विनति है कि नियत अभ्यास-क्रमके अनुसार 
0 असीस अध्ययन कराके' विद्यार्थियाको परीक्षामें सम्मिलित करें। नियमावली-अभ्यासःक्रम तथा 


' आवेदनपत्र सँगानेपर कायाळयसें मिल सकेगे। विशेष जानकारीके लिये लिखें-- 
संयोजक, 
श्रीगीता-परीक्षा-समिति, 
` गीताप्रेस; गोरखपुर (यू० पी०) 


गीताप्रेस, गोरखपुरमें मिलनेवाली अच्युतग्रन्थमाला काशीकी पुस्तके- 
' १ भगवन्नामकोसुदी--संस्कृत टीकालहित ॥=) | ७ भक्तिरसास्ततसिन्धुः--संस्क्तत टीकासहित ३) 
२ अक्तिरसायनम्‌-ंस्छत टीकासदित॥) | 2 तिथ्यकः- संस्कृत शा) 
३ शुल्वसुत्रम्‌--संस्कृत टीकासहित 7) § परमाथंसारः--सखंस्छत टोकासहित ।=) 
कांत्यायनश्रीतसूत्रम-संस्कृत टीकासदित ६) | १० प्रेमंपत्तनम---संस्कृत १) । 
प्रत्यकतच्वचिन्तामणिः-( भाग) | ११ खरडनखरडखांद्यम---भाषानुवादसहित २॥) 
४०7 ४ ४ | १२ काशी-केदार माहात्म्यम--भाषासुवादसदित२॥) 
भाग) |` १३ सिद्धान्तबिन्दु;--माषाचुवादसहित १८) 
` ` | १४ प्रकरणपञ्चकर्म--भाषानुवांदलहित॥) 
पुस्तकोमें कमीशन नहों दिया जाता | 3 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
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"० पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणोत्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ` 


ss (८ / >) ५ | 
| ॥ जी 
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मन्मना भव म्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते ग्रतिजाने ग्रियोऽसि मे॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः॥। ` 


वर्षे ८ | गोरखपुर, माघ १९९० फरवरी १९३४ संख्या ७ ड 

८}  ोस्लइ0 माप १९६० रती १९३ रो") [सख्या ५१ रु 
जाग रे ! 

जाग रे सब रैण बिहाणी | जाइ जनम अँजुलीको पाणी ॥ धं 


घडी घडी घड़ियाक बजांदे जा दिन जाइ सो बहुरि न आदे ॥ र्‌ 

सूरज-चंद कहें समुझाइ । दिन-दिन आब घटती जाइ॥ शू 

सरबर-पाणी तरदर छाया ५ निस-दिन कारु गरांसे काया 0 रे 
&) 


हंस बटाऊ प्रान पयाना\ दादू आतम राम न जाना 0 


GPS 


दादी 
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कल्याण 
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पूज्यपाद शरीउड्टियाबाबाजीके उपदेश 


प्र श्रीकृष्ण भगवानमें प्रेम होनेकी जोरदार बातें 
सुनानेकी कृपा कीजिये । 
उत्तर-हमारे पास तो वैसी बात नहीं, किन्तु 
भागवतमें श्रीकृष्ण-प्रेमके सम्बन्धमें बहुत जोरदार 
बातें कही गयी हैं । उनको देखना चाहिये । एवं 
(अतिस्मृति ममैवाज्ञा’ और रामायणमें कहा. है- 
` सोइ सेवक प्रियतम मम सोईं। मम अचुसासन मान जोई॥ 
> x x 
भगवत-प्रापतिके अनेक मार्ग हैं, किन्तु एक ही 
पुरुषद्वारा एक ही समयमें सबका साधन नहीं किया 
) - जा सकता । इसल्यि भक्तको तो भक्ति बढ़ानेवाले 
__ कार्ये ही करने चाहिये । 
x २ > 
_______ भगवानकी आज्ञा भजन करनेकी है । इसमें 
- विरोध करनेवाळेकी बात नहीं सुननी चाहिये । 
x xX xX 
' झाखमें कहा है-'यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत? 
यदि कोई भजन तथा ब्रह्मचर्य पालन करनेमें विरोध 
- करे तो उसकी बात नहीं माननी चाहिये । 
“ x x 
| ग्रारम्ममें यदि कोई दम्भसे भी भजन करता हो 
- तो मी उसका विरोध नहीं करना चाहिये | क्योकि 
' साघु-सङ्ग निरन्तर होनेसे धीरे-धीरे उसका दम्म छूट 
जायगा और वास्तविक भजन होने लगेगा । इसलिये 
भजन न करनेकी अपेक्षा दम्मसे भी भजन करनेवाळा 


उत्तम है। भजनकी नकल करना भी उत्तम है, क्योंकि 


उससे वह सच्चे भजनमें भी ळग सकता है । 


जो भगवन्नाम लेगा वह शुभ काम अवश्य करेगा । 
यदि उसके पहलेके कुछ पाप हों तो वे सब भगवत 
कृपासे छूट जायंगे । 

अ०-क्या उसे फिर मचुष्य-जन्म मिलेगा ! 


उ०-वद्द मनुष्योचित कर्म करेगा तो उसे मनुष्य- 
जन्म मिलेगा । 

एक राधावल्लमजीका उपासक था | एक समय 
उसे सन्निपात हो गयां, उसमें भी वह राधा-कृष्णके 
पद गाता रहा । 


दूसरा एक ठेकेदार था, एक समय उसे भी सन्निपात 
हो गया, उसमें वह कहता रहा कि, “अरे ! कंकड़ 
कूटो, मजदूरोंको बुळाओ ।' उसे भगवन्नाम लेनेको 
कहा गया परन्तु वह न ले सका । इसीळिये कहा 
गया है---'सदा तद्भावमावितः ।' 


प्रकृति जड नहीं है, उसका कार्य जड है। क्योंकि 
प्रकृति जड-चेतनका विभाग करती है । पुरुष तो कुछ 
करता नहीं; इसलिये प्रकृतिको जड नहीं कह सकते। 
'कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः ग्रकृतिरुच्यते ।” प्रकृति कुछ 
भी हो, हमको तो उससे प्रयोजन नहीं है। हमें तो 
पुरुषको ही जानना है, उसीसे हमारा प्रयोजन सिद्ध 
होता है । 


मत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिद प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
(गीता ७। ७) 
“पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः’ 
ये सब गहन विषय हैं, भगवत-कृपा होती है तमी 
समझमें आते हैं, इसीलिये (१) ईश्वर-क्रपा, (२) गुरु- 
कृपा, (३) झाख्-कृपा, (४) अपनी कृपा--इन चार 
कृपाओंके होनेसे ही पूरा लाम होता है(अनेककालमजनात्‌ 
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भगवत्कृपा तदोदयेत्‌ ) | अतएव निरन्तर भगवद्धजन. 
करना ही सबका सार है । 
xX xX xX 


ममत्वसे ही दुःख होता है, ईश्वर-सृष्टिके पदार्थोंसे 
दुःख नहीं हो सकता । ईश्वर-सुष्टिके पदार्थोर्मे ममत्व 
करनेको ही जीव-सुष्टि कहते हैं। जैसे अनेक मकान 
हैं, उनके नष्ट हो जानेसे दुःख नहीं होता, किन्तु 
मकानको खरीद लेनेके वाद उसमें ममत्व हो जानेपर 
यदि उसकी एक इंट भी कोई निकाळता है तो बड़ा 
कष्ट होता है। इसलिये किसी पदार्थमें ममत्व न करके 
सब पदाथोको ईश्वरके समझकर सेवककी भाँति उनकी 
रक्षा तथा सम्हाल करते रद्दनेसे उनके संयोग-वियोगमें 
दुःख नहीं होता, क्योंकि सब पदार्थोका बनानेवाला 
इश्वर ही है। यदि कोई कहे यह मकान तो मैने 
बनाया है तो मिट्टी, पत्थर आदि कहाँसे आये; ये तो 
मनुष्यकृत हैं नहीं, और यदि इन भौतिक पदार्धोके 
बनानेवालेको ईश्वर मानें तो गवर्नमेण्टको सबसे बड़ा 
इश्वर मानना चाहिये,क्योंकि उसने तो रेल, मोटर, तार, 
जहाज आदि अनेक पदार्थ बनाये हैं, पर लोहा न 
होता तो वह कहाँसे बनाती ? इसलिये यह मानना 
पड़ेगा कि सृष्टिका रचयिता और मालिक इश्वर ही है। 

xX X xX 

यदि आनन्द लेना है तो ईश्वरसे प्रेम करो, पदार्थों- 
के बनने-बिगड्नेसे कोई ठाम-हानि नहीं है । 

xX % X 
 गोपियाँसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक क्षणमरके लिये 
भी अलग नहीं होते थे । जब वर्तमान काळके भक्तोसे 
भी भगवान्‌ दूर नहीं होते तो गोपियोंसे दूर कैसे जा 
सकते थे £ शाख्रमें ऐसा कहा है-- 

चून्दाचनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। 


२८ २९ >€ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ढीलापुरुषोत्तम हैं । उनकी 
बडी ही अलौकिक और दिव्य नित्यलीछाएँ हुआ 
करती हैं । उन्हें कोई विरळे माम्यवान्‌ प्रेमीजन ही 
देख पाते हैं । वे भगवान्‌ हमारे पास भी बैठे हुए हैं, 
परन्तु हमारे पार्पोसे हमें दीखते नहीं | भगवान्‌ 
कहते हैं मैं तो मक्तोंका ऋणी हूँ, सालोक्य, सारूप्य, 
सामौप्य और सायुज्य आदि सुक्तियाँतो उन्हें मैं ब्याज- 
में दे देता हूँ। मूळ तो उनका जमा ही रहता है किन्तु 
वे प्रेमी मक्त इन चारों मुक्तियोंको मेरे द्वारा दी जानेपर 
भी खीकार नहीं करते-- 
- खालोक्यसाष्टिसामीप्यखारूप्यैकत्वमप्युत्त। 
दीयमानं न गहून्ति विना मत्सेचनं जनाः ॥ 
>< xX x 
अज्ञानका परदा इटते ही इस जगतके ही स्थानमें 
सर्वत्र भगवान्‌ दीखने लगेंगे । 
हरिरेव जगञ्ञगदेच हरि- 
जगतो हरितो न हि भिन्नतजुः । 
इति यस्य मतिः परमाथंगतिः 
स नरः भवसागरसुद्धरति॥ 
xX P ५ >. 
खि्योंका भीख माँगकर खाना शाख्रसे अत्यन्त 
विरुद्ध है । वे न एकान्तमें जायें और न घर छोड़कर 
विचरण करें । “भ्रमण करनेवाली स्री नाशको प्राप्त 
होती है ।' वेदान्त बहुत-सी खियाँ सुनती हैं परन्तु 
घारण कोई भी नहीं करती। भजन उसके द्वारा 
होता है जिसको क्रोधका संसर्ग मी न हो । 
x xX x 
भगवत्‌-आपिके चार उपाय हैं(१) भगवददरीनकी तीव्र 
उत्कण्ठा, (२) निरन्तर नामजप, (३) विषयो 
अरुचि, (४) सहनशीलता । 
२८ > > 
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अं०--मगवदद्दीन सन्तकृपासे ढो सकते हैं या 
नहीं ! 

उ०-यथपि भगवदद्रीन कृपासाध्य हैं. तथापि 
ऐसे महात्मा पुरुष देखनेमें नहीं आते । हाँ, शाखोंमं 
इसके अनेक प्रमाण मरे पड़े हैं, इसलिये भगबदर्शन तथा 
भगवद्याप्तिके लिये चार उपाय ये मी है--(१) श्रद्धा, 
(२) सत्संग, (३) भजनक्रिया, (४) पाप तथा 
दुर्गुणोंका त्याग । भगवानमें आसक्ति होनेसे विषयोंमें 
वैराग्य होगा । भगवानमें आसक्ति हुए बिना विषयोंसे 
वैराग्य नहीं हो सकता, चाहे कोई परमहंस या 
दिगम्बर दी क्यों न हो जाय । भगवत्माप्षिके लिये 
भगवानमें आसक्ति करनी चाहिये । उनमें आसक्ति 
होनेका मुख्य उपाय है उनका चिन्तन । वह चिन्तन 
भी चार प्रकारसे होता है--( १) उनके नामका 
जप, स्मरण, कौर्तन, (२) उनके खरूपका ध्यान, 
(३ ) उनके युणोंको श्रवण करना, कथन करना 
और सत्संग करना, (9 ) उनकी पूजा और सेवा 
करना । इन साधनोंका निरन्तर तीत्र अभ्यास 
होनेसे मगत्रानर्मे आसक्ति.हो सकती है । 


x x २९ 


` अ०-सत्संग करते रहनेपर भी वैराग्य क्यों 
नहीं होता ! 
उ०-वैराग्य होनेका कारण है भगवानमें 
आसक्ति होना, और वह होती है भजनसे । सत्संग भी 
एक प्रकारसे भजन ही है, इसके दृढ अम्याससे 
भगवानमें आसक्ति होनेपर वैराग्य होगा । साकारके 
दर्शन होना कठिन है, निर्गुण निराकार तो प्राप्त 
हैहदी। 
 निरगुन रूप सुळभ अति सगुन न जाने कोय । 
x EE 4 >< 


क जिनकी विचारमें रुचि नहीं है और जो 


कल्याण 


[ भाग ८ 


भगवहुणाजुवादमें ही मस्त हैं वे ही उत्तम हैं । पाप- 
कर्मोको ध्वंस करनेके लिये जप करनेकी आवश्यकता 
है; इसीसे ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तिकी प्राप्ति होगी । 
इसको भी अनिर्विण्ण चित्तसे करना चाहिये । देह- 
नाशपर्यन्त इसे तत्परतासे करते रहना चाहिये । 
पुनः-पुनः चिन्तन करनेको ही अभ्यास कहते हें 
और यही पुरुषार्थ है । ईश्वर-चिन्तनमें आनन्द आवे 
या न आवे उसे तो प्रतिज्ञा करके करते रहना 
चाहिये; मन भागता रहे तो कोई चिन्ता नहीं किन्तु 
नियमपूर्वक चिन्तन करनेकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये । 
भगवान्‌ उसीपर दया करते हैं जो उनका चिन्तन 
करता है । जिप्तप्रकारसें भगवान्‌में मन लगे उसीको 
करना चाहिये । जपमें मन कम ठगे तो कीर्तन 
करें या स्तोत्रपाठ या स्तुतिके पद गान करें । 


१ > xX 


अभ्यास करनेसे हम निद्राको जडमूछसे उखाड़ 
सकते हैं । किन्तु यह कार्य चार दिनके अम्याससे 
न होगा । इसलिये जल्दबाज न होना चाहिये । यह 
निश्चय कर लेना चाहिये कि मैं आजन्म भगवन्नाम 
लेता रहूँगा । नित्यके नाम-जपका हिसाब लिखा 
कर । इसप्रकार प्रतिज्ञा करनेसे भजन होगा । 
भजनको हठपूर्वक भी करना चाहिये । अति आहार 
और अति परिश्रम भजन करनेवालेके ढिये निषेध 
है । जप करते हुए मन भटके तो मठकने दो । जपमें 


इतनी शक्ति है कि वह अधिक होनेसे अपने-आप 


मनको एकाग्र करनेमें मदद करेगा । हम तो एकाग्रता- 
की अपेक्षा प्रतित्ञापूर्वक नियमितरूपसे जप करनेमें 
विशेष लाभ समझते हैं । जैसे तीन घण्टे भजनका, 
अठारह अध्याय गीतापाठका इत्यादि । काम नित्य- 
प्रति करनेको प्रतिज्ञा कर ली तो इससे बड़ा लाम है । 
यदि लाम न दौखे तो कोई हरज नहीं । इस जन्ममें 
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पूज्यपाद श्रीउड्याबाबाजीके उपदेश 
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नहीं तो अगले जन्ममें लाभ दीखेगा । कभी-न-कभी 
तो आनन्द आवेगा ही । कम-से-कम इतना तो 
आनन्द आवेगा कि मैंने आज इतना भजन किया । 


x x x 

श्रीरघुनाथजीके चरित्रमें शंका मत करो । इस 
सम्बन्धमें कुछ भी न कहो वे जो कुछ करते हैं, 
ठीक ही करते हैं । बेठीक कर ही नहीं सकते । 
श्रीरघुनाथजीको जब हम ईश्वर समझ चुके हैं तो उनके 
कार्योमे तकं करनेकी क्या जरूरत है : महान्‌ पुरुष 
जो करते हैं उसे आदशरूपमें नहीं मानना चाहिये, 
उनके उपदेशको आदर्श मानना चाहिये । नामके 
अम्याससे नाम मधुर ळगने छगेगा । नियमसे नाम 
लेनेपर नाम मधुर छगेगा । जैसे ध्यान करनेवालेको 
दिव्य गन्ध, दिव्य दर्शनादि अनेक चमत्कार मिलते हैं 
वैसे ही नाम जपनेसे मिलेंगे । भगवानके दर्शनकी चाह 
होनेसे वे तत्काळ दर्शन दे सकते हैं । केवल नाम- 
जपमें ही विश्वास होनेसे नाम-जपसे ही भगवान्‌ 
दर्शन दे सकते हैं । जो अधिक काम करता है वह 
अधिक भजन भी करेगा । जो काम नहीं 
करता उससे भजन नहीं हो सकता । हाँ, मजनको 
धीरे-धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने-आप कम 
होता जायगा । यदि भजनमें अत्यन्त प्रेम है तो घर 
छोड़कर एकान्तमें भजन कर सकते हो । भजनमें 
कोई वित्न कर ही नहीं सकता, इसलिये पहले 
अभ्यास करना चाहिये । कुछ समय मजन-कीर्तनादि 
करना चाहिये, थोडी देर सत्संग करना. चाहिये, 
थोड़ी देर गुणाचुबाद-कथनादि करना चाहिये 
जिससे मन ळग जायगा । यदि पैसे पासमें हों या 
कमाते हो तो उससे साधुसेवा करो । 


२५ xX % 


।काशीमरणान्सुक्तिः? इसमें कोई सन्देह नहीं-- 


अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 

पुरी द्वारावती चैव खपैता मोक्षदायिकाः ॥ 
ये सब भगवानके धाम हैं, वहाँ रहकर झुम कर्म 
करनेसे अवश्य मुक्ति होगी । यदि धाम-महत्व न हो 


तो उसे कोन मानेगा ? काशी, वृन्दावन, गंगा, 


यमुना आदि सब मुक्तिके धाम हैं । 
> x x 


श्रीकृष्णके गुणाचुबादमें - कर्मकाण्ड, आचार- 
विचारका कोई काम नहीं । वहाँ तो गौ हुइते, झाड 
देते, दधि मथते तथा हरेक काम करते त्रज-बाळाएँ 
श्रीकृष्णका गुणानुवाद गाया करती थीं | 

x x x 

आजीवन ब्रह्मचय॑ पालन करनेकी इच्छा करने- 
वाले व्यक्तिको यह दढ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि 
मैं आजीवन ब्रह्मचर्यंका पालन करूँगा । तथा इन 
आठ साधनोंका भी पालन करना चाहिये (१) अष्ट 
प्रकारके मैथुनोंका सर्वथा त्याग | (२) ख्रीका संकल्प 
ही न करे । (३) स्री या ख्रीके चित्रका बने जहॉ” 
तक दर्शन ही न करे । (४) यदि भूलसे इष्टि चढी 
जाय तो एक बार दृष्टि पड़ते ही उघरसे दृष्टिको तत्काळ 
हटा छे और दूसरी बार भूलकर भी उधर न देखे। 
(५) ख्ीको भगवती-खरूप समझे । (६) खी- 
संगियोंका संग न करे । (७) एकान्तमें भूलकर भी 
ख्रीमात्रसे भाषण न करे। और (८) पछ, पक्षी आदि 
जीवमात्रको मैथुन करते न देखे । 


% % ०८ 


यदि किसौको ब्रिस्तारसे दैवीसम्पत्तिका वर्णन 
देखना हो या परमार्थसम्बन्धी उपयोगी बाते 
जाननी हों तो गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 'साधन- 
पथ' को बिचारपूर्वक पढ़ना चाहिये । उस छोटी-सी 
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कल्याण 


[ माय ८ 


पुखकर्मे बहुत कामकी बातें ढिखी हैं । मैने सैकड़ों कष्ट दे रहे हैं । आप सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तर्दष्टा 


लोगोंको यह पुस्तक पढ़नेके लिये कहा है । 


x x १६ 


रासलीला नित्यढीढा है | वह एक क्षणके लिये भी 
बन्द नहीं होती किन्तु उसे सब नहीं देख सकते, 
जिनकी दिव्य दृष्टि होती है वे ही देख सकते हैं । 
xX x xX 
'महात्मानस्तु मां पाथ दैवी प्रकतिमाथिताः । 
' भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
जिसमें दैवीसम्पत्ति है वही भगवानका भजन कर 
सकता है । बिना देबीसम्पत्ति धारण किये भगवानका 
यथार्थ भजन होना बहुत कठिन है, अतएव भजनके 
साय-साथ दैवीसम्पत्तिको धारण करनेकी अत्यन्त 
आवस्यकता है | भगवानका प्रभाव जानकर अनन्य 
मनसे भजन करना चाहिये । गोपियाँ भी इसी प्रकारसे 
भजन किया करती थीं | उन्होंने कहा है-- 


न खऴ गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिळदेदिनामन्तरात्मइक्‌ । 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्सात्वतां कुले ॥ 
( ्रीसद्धा० १०।३१।४) 


हे भगवन्‌ ! आप केवळ यशोदानन्दन ही नहीं 
हैं, किन्तु सम्पूर्ण विश्वके अन्तरात्मा है। सखे ! 
आप अरण्यवासी मुनिर्योक्ी प्रार्थनाके अनुसार विश्व- 
की रक्षाके लिये ही यादववंशमें अवतीर्ण इए हैं । 


इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि आप गोपिका- 
नन्दन नहीं हैं । यदि आप गोपिकानन्दन होते तो 
. आपको दया जरूर आती, क्योंकि यशोदाजी बड़ी 
` दयाळु हैं और आप तो निर्दयीकी तरद हमें बडा 


भी नहीं हैं । यदि अन्तद्रेश होते तो हमारे 
इदयकी वेदना देखकर जरूर प्रकट हो. जाते । 
> xX x 


रुक्मिणीको भगवानने कहा कि तुमने सब 
राजाओंको छोड़कर मुझे पति बनाया सो बड़ी भूछ 
की । तब वह बोळी-“महाराज ! आप ठीक ही कहते 
हैं । जिस परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छावाळे सम्राट्‌ एवं 
राजा लोग अपने सम्पूर्ण राजवैमवको तिळाझछि 
देकर चळे जाते हैं, उन राजाओंके साथ आपकी 
तुलना नहीं हो सकती । क्योंकि आप राजराजेश्वर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । आप हाड-मांसके पुतळे 
भी नहीं हैं । आप साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्म हैं । इसलिये मैंने 
सब तरफसे अपना मन हटाकर आप भगवानमें 
आसक्ति की, सो अच्छा ही किया ।' इसी प्रकार हम- 
लोगोंको भी सब सांसारिक पदार्थोसे अपना मन 
हटाकर केवळ भगवानूके अर्पण कर देना चाहिये । 

X x xX 


कल्याण मासिकपत्रने ध्यानसह्वित नाम- 
जपकी महिमा गाकर संसारका बड़ा उपकार 
किया, क्योंकि सब लोग जपके साथ ध्यान नहीं किया 
करते हैं । इससे बिना ध्यानके विशेष लाम भी शीघ्र 
नहीं मिळता । भजन कैसे करना चाहिये, तुळसीदास- 
जीने कहा है-- 
कासिहि नारि पियारि जिमि लोभिद्दि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु सोहि राम ॥ 
लोभीकी भाँति नाम अधिकाधिक संख्यामें जपना 
चाहिये और कामीकी भाँति स्वरूपका ध्यान निरन्तर 
करना चाहिये । 
xX x xX 


न्रित्य" 
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सर्वोपयोगी प्रश्न 


( लेखक --श्रीजयद्याळजी गोयन्दका ) 


एक सजनने कुछ उपयोगी प्रश्न किये हैं, यहाँ वे 
उत्तरसहित प्रकाशित किये जाते हैँ-- 
(१ ) अ०-सच्चा वैराग्य किसप्रकार हो ! 


उ०-संसारके सम्पूर्ण पदार्थ क्षणमन्गुर और 
नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य हैं, इस 
रहस्यको सचे वैराग्यवान्‌ पुरुषोंके सङ्घसे 
समझनेपर सचा वैराग्य हो सकता है । 
( २) अ०-ईश्वर-ग्रासि पुरुषार्थं और भगवत्कृपाद्वारा 
होती है, वह पुरुषार्थ किसप्रकार किया 
जाय और भगवत्कृपा किस तरह समझी जाय ? 
उ०-सर्वन्यापी विज्ञानानन्दघन भगवानकी सब 
प्रकारसे शरण होना ही असली पुरुषार्थ 
है । अतएव भगवानूकी शरण होनेके लिये 
चैराग्ययुक्त चित्तसे तत्पर होना चाहिये । 
भगवान्‌के नामका जप, उनके खरूपका 
ध्यान, उनकी आज्ञाका पाठन और सुख- 
दुःखोंकी प्राप्तिके साधनोंमें एवं सुख-दुःखों- 
की प्राप्तिमै उन परमात्माकी कृपाका पद- 
पदपर अनुभव करनेका नाम शरण है । 
और उनकी शरण होनेसे ही उसकी 
कृपाका रहस्य समझमें आ सकता है । 
(३) ्र०-ईश्वरके दर्शन और प्राप्तिका सहज उपाय 
क्या हे! 
उ०-अनन्य-भक्ति ही सहज उपाय है । 


भगवानने कहा है 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविघो$जुन । 
ज्ञातुं द्रष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्ट च परंतप॥ 


(गीता ११।५४ ) 


हे श्रेष्ठ तपवाळे अर्जुन | अनन्य-भक्तिं करके तो 
इसप्रकार मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तत्त्वसे जानने- 
के लिये तथा प्रवेश करनेके छिये अर्थात्‌ एकीमावसे 
प्राप्त होनेके छिये भी शक्य हँ 
अनन्य-भक्तिका खरूप यह -*है--- 
मत्क्मछन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः ख मामेति पाण्डव ॥ 
(गीता १३।७५ ) 
'हे अजुन ! जो पुरुष केवळ मेरे लिये ही कर्म 
करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिसे 
रहित है. और सम्पूर्ण प्राणियोमें वैरमावसे रहित है, 
वह ( अनन्य-मक्तिवाळा पुरुष ) मुझको ( ही ) प्राप्त 
होता है ।' 2 
सर्वव्यापी विज्ञानानन्दघन परमात्माके खरूपकी 
प्राप्ति तो ज्ञानयोगद्वारा भी हो सकती है परन्तु सगुण 
रूपके साक्षात्‌ दर्शन केवळ ईश्वरकी अनन्य-भक्तिसे 
ही हो सकते हैं । अनन्य-भक्ति और अनन्य-शरण 
यथार्थमें वस्तुतः एक ही है परन्तु व्याख्या करते 
समय शरणकी व्याख्यामें अनन्य-भक्तिका और 
अनन्य-भक्तिकी व्याख्यामें अनन्य-शरणका वर्णन 
हुआ करता है। जैसे उपयुक्त छोकके “मत्परमः? 
शब्दसे भगवत-शरणका कथन किया गया है, 
वैसे ही गीता अध्याय ९ के ३४ चे छोकमें 
शरणके अन्तर्गत अनन्य-भक्तिका कथन आया है । 
गीता अ०९ के ३२ वें छोकमें भगवानने अर्जुनसे कद्दा- 
खत्री, वेश्य, शूद्र ओर पापयोनिवाले ( अन्त्यज ) भी 
मेरी शरण होकर परमगतिको प्राप्त हो जाते हे 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः \ 
खयो चेश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम 0 
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जज्ज 


इस उपदेशके बाद आगे चलकर भगवानने ३४ यो सामेवमसंसूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
वे छोकमें शरणका खरूप इसप्रकार बतलाया--- स सवविद्धजति माँ कमावला भारत ॥ 
मन्मना भव मद्धक्ती मद्याजी माँ नमस्कुरु । (गीता १५। १९) 


मामेवैष्यसि युक्त्वैचमात्मानं मत्प्रायणः ॥ हि भारत ! इसप्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष 

; पूः मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब 

मुझमें मनवाळा हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन ३ ह रर 
करनेवाढा हो, मुझे प्रणाम कर । इसप्रकार मेरे शरण प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही 


भजता है ।' 

हुआ ( तू) आत्माको मुझमें एकीमाव करके सुको नकारं उल जरतिन्‌ 

ही प्रात होगा! ` सुद्ृदं सब भूतानां शास्वा मां शान्तिसच्छति ॥ 
यों तो इस सारे ही ोकमें 'शरण' के नामसे ( गीता ५। २९) 
अनन्य-भक्तिका ही वर्णन है परन्तु “मद्भक्तो भव! “नुझको यज्ञ और तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण 
झब्द्से स्पष्टरूपर्मे भक्तिका कथन है । छोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका 
(४) प्र०-मनुष्य इश्वरको जरूरत क्यों नहीं ख्य अर्थात्‌ खार्थरहित प्रेमी ऐसा तत्ते जानकर 

ल समझता १ और उस जरूरतके समझनेका शान्तिको रास होता है। 
उपाय क्या है ये यथा मां भपद्यन्ते तांस्तथेव भजास्यहम्‌ । 
उ०-ईशवरके . खरूप, रहस्य, खभाव, गुण, रस वर्त्माचुवतेन्ते मञुष्याः पाथ सबंशः ॥ 


(गीता ७ ॥ ११ ) 


प्रभाव और तत्तको न जाननेके कारण हौ ४ अर्जुन ! जो मुझको जैसे भजते हैं, मैं (मी ) 
ईश्वरको जरूरत मनुष्यके समझमें नहीं उनको वैसे ही भजता हुँ । (इस रहस्यको जानकर 
आती। इस अज्ञानके नाश होते ही जरूरत ही) बुद्धिमान्‌ मनुष्यगण सब प्रकारसे मेरे मार्गके 
समझमें आ जाती है। ईश्वरके उपर्युक्त अनुसार बतेते हैं ।? 

खरूपादिको यथार्थतः जाननेवाळे पुरुषोंके. सक्तदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 

संगसे ही इस अन्ञानका नाश होसकताहै।  अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतड़तं मम॥ 
(५)अ०- ( चा० रा० यु० १८ । ३३) 
उसा राम स्वभाव जिन जाना । तिनहिं भजन तजि भाव न आना॥ . भेरा यह व्रत हे कि जो एक बार भी मेरी शरण 
“भगवानका ऐसा कौन-सा खमाव है जिसके जान आकर मैं तुम्हारा हुँ', ऐसा ककर मुझसे अभय 
लेनेपर भजन किये बिना न रहा जाय ? चाहता है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निर्भय 

उ०-भगवान्‌ पुरुषोत्तम बिना ही कारण सबपर कर देता हूँ ।' 

दया और प्रेम करनेवाले परम सुहृद्‌ हैं, (१ )अ०-हम बड़ी-बड़ी बातें करना ही जानते 


शरणागतवत्सल हैं, एवं दीनबन्धु हैं, हैं, साधन नहीं करते, ऐसा क्यों होता है! 
इत्यादि अनेकों गुणोंसे युक्त उनके खभाव- उ०-बुरी आदतके कारण ऐसा होता है । 
को तत्से जान लेनेपर मनुष्य उनका सत्पुरुषोके और उत्तम साधकोंके संगसे 
भजन किये बिना नहीं रद्द सकता । ` एवं शाख्रके विचारसे यह आदत नष्ट हो. 


` श्रीभगवान्‌ खयं कहते हैँ-- सकती है । 
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संख्या ७ ] 


(७) प्र०-सच्चे महात्माओंके प्रति भी कमी-कमी 

अविश्वास होनेमें क्या कारण है ? 

उ०-नास्तिक पुरुषोंका संग और पूर्वकृत पार्पो- 
के संस्कारोंका उदय; इन दो कारणोंसे 
सच्चे महात्माओके प्रति भी कमी-कमी 
अविश्वास उत्पन्न हो जाता है । अतएव 
विचारके द्वारा नास्तिक पुरुषोंके संगका 
त्याग और कुसंस्कारोंका परिहार करना 
चाहिये । कुसंस्कारोंके नारके लिये ईश्वर- 
से प्रार्थना भी करनी चाहिये । 

(८) प्र०-यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें, केवल 
भगवत्कृपा समझते रहें तो क्या उद्धार नहीं 
हो सकता ! 

उ०-भगवत-कृपाके समझनेका यह दुष्परिणाम 
नहीं हो सकता कि जिसमें समझनेवाला 
भगवतके अनुकूल पुरुषार्थसे रहित हो जाय | 
क्योंकि मगवान्‌की शरण होना ही असली 
पुरुषार्थ है और शरण दोनेसे ही मनुष्य 
भगवान्‌की कृपाके रहस्यको समझ सकता 
है । फिर उस कृपाके रहस्यको.समझने- 
बाळा पुरुष पुरुषार्थहीन कैसे हो सकता है? 

(९ ) अ०-भगवान्‌ हर जगह मौजूद हैं, हमारी 
प्रार्थना दयादई हृदयसे सुनते हैं. और व्याकुळ 
होनेपर प्रकट होकर दर्शन भी दे सकते 
हैं, ऐसा दृढ विश्वास कैसे हो £ 

उ०-भगवानके गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य, 
ळीळा और तत्त्वके अमृतमय वचन उनके 

. तत्त्वको जाननेवाळे मक्तोंद्रारा पुनः-पुनः 
श्रवण करके मनन करनेसे एवं उनके 
बतढाये हुए मार्गके अनुसार चळनेसे दृढ़ 
विश्वास हो सकता है । 

(१०)प्र०-कोई अपनेको नीचा समझता है तो वह 


नीचा हो जाता है, किन्तु गोसाई तुल्सी- 


सर्वोपयोगी प्रश्‍न 


९९५ 


दासजी तो अपनेको दौन समझकर ही 
परमपदको पा गये । यह कैसे हुआ ! 
उ०-नीचा कर्म करनेसे ही मनुष्य नौचा 
होता है, दीन समझनेसे ही नहीं । परमेखरके 
सम्मुख दीन-भावसे प्रार्थना करनेवाला तो 
नीच भी परमपदको प्राप्त हो जाता है । 
फिर गोस्वामी तुळसीदासजी परमपदको 
प्राप्त हुए, इसमें आश्चर्य ही क्या है: 
अपनेको श्रेष्ठ समझना ही अपना पतन 
करना है, जो सच्चे हृदयसे अपनेको सबसे 
लघु, दीन समझता है, उसीका प्रभु उद्धार 
करते हैं । क्योकि प्रमुका नाम दीनबन्धु 
बतलाया गया है । दूसरोंसे अपनेको श्रेष्ठ 
माननेवाळा तो नीचे गिरता है । क्योंकि 
उसमें अहङ्कारःबुद्धि होती है और अहङ्कार 
अज्ञानजनित होनेसे पतनका कारण है । 
दूसरोंसे अपनेको श्रेष्ठ मानना ही मूढ़ता 
है । दीन मानना तो गुण है । अपनेको 
नीचा समझनेसे कोई नीचा नहीं होता, 
बल्कि वह तो सबसे ऊँचा समझा जाता है। 
(22)प्र०-ईद्चरके प्रति सच्ची परायणता कैसे हो £ 
उ०-ईश्वरपरायण मक्तोंके संग और उनकी 
आज्ञाका पालन करनेसे हो सकती. है ! 
(१२)प्र-भगवानको यन्त्री और अपनेको यन्त्र कैसे 
बनाया जा सकता है ! 
उ०-जो भगवानके यन्त्र बन चुके हैं. अर्थात्‌ 
शरण हो चुके हैं, उन पुरुषोंके संग और 
कथनानुसार साधनसे बनाया जा सकता है। 
(९३)०-भगवान्‌के सच्चे भक्तोंके दर्शन कैसे हो 
:. सकते हैं! 


उ०-पूर्वसञ्चित उत्तम कर्माके समुदायसे, 
भगवानके भक्तोमे सच्ची श्रद्धा होनेसे एव 
भगवान्‌ और मगवद्धक्तोंकी कृपासे सच्चे 
भक्तोंके दशैन होते हैं । 
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C९ कल्याण 
भक्क-गाथा 
[ अक्तश्रेष्ठ नामदेव ] 
चे क्षिण हैदराबादमे नरसी ब्राह्मणी सहज श्रद्धासे भगवानकी पूजा समाप्त कर दूधकी 


वि 5 नामक एक गाँव है । वहाँ 
॥ दामा सेठ नामक परम भगवद्भक्त 
बुक दर्जी (छपी) रहते ये। उनकी 


संवत्‌ १३२७ के कार्तिक झुकू १ रविवारके दिन 
सूर्योदयके समय नामदेवजीका जन्म हुआ था। ये 
पूर्वेसंस्कारवश जन्मसे ही भगबद्भक्त थे । नामदेवजी- 
के पूर्वज यदु सेठजी अत्यन्त सरळ प्रकृतिके सदाचारी 
एवं पण्ढरपुरके भगवान्‌ श्रीविद्ठङके एकनिष्ठ उपासक 
थे। दामा सेठ उन्दींकी पाँचवीं पीढ़ीमें हुए | नामदेव- 
सरीखे परम भागवतका जन्म ऐसे ही पुनीत कुहमें 
हुआ करता है । | न 
माता-पिता ही बाळकके सर्वप्रथम गुरु होते हैं | 
उन्हींकी बातोंका अनुकरण बाळक किया करता है | 
नामदेवजीके माता-पिता भगवद्धक्त थे, वे निरन्तर 
भगवान्‌के नाम और ग्रुणोंका गान किया करते थे । 
नामदेवजी भी उनसे भगवन्नाम सुन-सुनकर वही सीखने 
छगे | श्रीविठ्ठळकी मूर्ति, विठ्ठळका नाम, विट्टुलका जय- 
जयकार ओर विट्ठलकी पण्ढरी नगरीके निरन्तर श्रवण, 
मनन ओर निदिध्यासनसे ' नामदेव विट्टळमय हो गये 
थे । नामदेवकी .दृद्ध श्रद्धा हो गयी थी कि श्रीविट्वल- 
मूर्ति चैतन्य है ओर वही सच्चे भगवान्‌ हैं । 
एक समय इनके पिताको कार्यवश कहीं बाहर 
जाना पड़ा | वे जाते समय नामदेवपर भगवान्‌ 
 विद्ठङकी पूजाका मार सौंप गये | छड़कपनकी सरळ 
. श्रद्धासे नामदेव पूजाका सामान और नैवेद्यके 
' लिये कटोरीमें दूध लेकर भगवानके सामने पहुँचे । 


कटोरी भगवानके सामने रखकर उसे पीनेके लिये 
भगवानूसे कहने ठगे । परन्तु भगवान्‌ भी बड़े हठीले 
होते हैं, बाळककी सीधी-सादी वाणीपर उन्होंने ध्यान 
नहीं दिया । नामदेवजीने कुछ देर आँखें बन्द रखकर 
जब खोलीं, दूधको ज्यों-का-त्यों कटोरीमें पड़े देखा, 
इससे उनके मनमें कुछ दुःख हुआ । नामदेवजी सोचने 
छगे कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि 
विठ्ठळ भगवान्‌ मेरा निवेदन किया हुआ दूध नहीं 
पीते । वे बराबर दूध पीनेके लिये आग्रहृपूर्ण निवेदन 
करने ढगे परन्तु जब भगवानूने उनका दूध ग्रहण 
नहीं किया तो उनको बड़ा दुःख हुआ, आँखोंमें 
प्रेमकोपसे आँसू भर आये । उन्होंने कहा कि 'विट्टळ ! 
यदि आप मेरी कटोरीका दूध न पीयेंगे तो याद 
रखिये मैं भी जीवनभर कभी दूध नहीं पीऊँगा' 
इस बाल-प्रतिज्ञाने बड़ा काम किया । नामदेवने 
भगवान्‌की मूर्तिको पाषाणकी मूर्ति नहीं समझा था । 
उसके मन तो वे साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
थे । हम चैतन्यको न मानकर ही मूर्तिपूजा करते 
हैं, इसीसे भगवान्‌ चैतन्यरूपसे हमारे सामने प्रकट 
नहीं होते । नामदेवजीने चैतन्य मानकर हठ किया । 
अतः उसी समय भगवानको साक्षात्‌ प्रकट होना 
पड़ा । भगवानूने भत्तिप्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ 
दूध ग्रहण किया । भगवानकी प्रतिज्ञा ही ठहरी-- 
पत्र, पुष्प, फळ, जळ जो मेरे अपण करे सभक्ति विनोद । 
्रयतचित्तके दिये हुए उसको मैं खाता हूँ सह-मोद ॥ 

(गीता ९ । २६ ) 

भगवान्‌से नामदेवजीकी पूरी जान-पहचान हो 
गयी । अब वे जो कुछ भी मगवानूको अर्पण करते, 
भगवान्‌ प्रकट होकर उसे ग्रहण करते । इसप्रकार 
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भक्त-गाया 
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उनकी भक्तिका रंग दिनोंदिन गहरा होता गया। 
वे नो सालकी उम्रमें ही वारकरी भक्तमण्डलीमें बाल- 
भागवत गिने जाने लगे । 


उस समयकी सामाजिक प्रथाके अनुसार नामदेव- 
जीका विवाह गोविन्द सेठ सदावर्तेकी लडकी 
राजाईके साथ छोटी उम्रमें कर दिया गया था। परन्तु 
ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गयी त्यो-ही-त्यो उनकी भक्ति भी 
विशुद्ध होकर बढ़ती गयी । गृहस्थीके कार्योंमे उनका मन 
नहीं लगता था । उनकी खी और माता व्यापार- 
घन्धा करनेके लिये उनसे कहा करतीं, परन्तु उनके 
लिये हरिकीर्तन छोड़कर और किसी भी काममें छगना 
असम्मव-सा हो गया । पण्डरपुरके भक्तमण्डलमें 
` नामदेवजीकी खूब प्रसिद्धि हो गयौ । अब नामदेवजी 
नरसी ब्राह्मणी गाँवको छोड़कर पण्ढरपुरमें जाकर रहने 
लगे । यहाँ गोरा कुम्हार, साँवता माली आदि भक्तोंसे 
इनकी प्रीति हो गयी । सब मिलकर भक्तिरसमें 
सराबोर हुए भजन-कीर्तन करने छगे ! 

पण्ढरपुरमें हरिशयनी और हरिबोधिनी एकादशी- 
को बडा मारी मेळा लगा करता है। उस दिन भगवानके 
दशनके ढिये प्रायः सभी वारकरी सन्त पण्ढरपुर 
जाते हैं और भक्ति-प्रेम तथा सत्सङ्गका आनन्द छठ- 
कर अपने-अपने स्थानको लोटते हैं । परन्तु 
नामदेवजीकी स्थिति वैसी नहीं थी । उन्होंने ता 
पण्ढरपुरको अपना निवास-स्थान ही बना छिया था 
जिससे उन्हें चन्द्रभागा-नदीका स्नान, पुण्डलीक भक्त 
तथा उनके भगवान्‌ पाण्डुरङ्ग विठ्ठळरायके दर्शन, 
निरन्तर आने-जानेवाळे वैष्णव भक्तोंका सङ्ग तथा 
महाद्वार और चन्द्रमागा-नदीके रेतीले मैदानमें चलने- 
वाळे कथा-कीर्तनमें विमोर रद्दनेका सौभाग्य प्राप्त था । 
बिट्टळके लिये तो वे ऐसे बन गये थे कि दिन-रात 
भीतर-बाहर केवळ भगवानके साथ ही क्रीडा करते 
थे। भगवान्‌ विट्टळके प्रति उनकी अनन्यभक्ति थी । 


वे उन कटिपर हाथ रक्खे इंटपर खड़े पण्ढरीनाथ * 
बिट्टळ भगवानके ध्यानमें मस्त रहते थे। “पण्ढरपुरमें 
लेनेमें और देनेमें बिट्ठलका नाम ही लिया जाता है | 
विठ्ठळके नामसे ही सारे काम करने होते हैं, इस- 
प्रकार विठ्ठलनामरूपी सुखका लेन-देन वहाँ चला 
करता है, जिससे सम्पूर्ण कार्य भगवन्नाम-स्मरण 
करते हुए ही करनेकी शिक्षा मिळती है । वहाँ मक्त- 
भावन भगवान्‌ अपने भक्तोंकी सम्पूर्ण इन्छाएँ पूर्ण 
कर देते हैं । जो इन पण्ढरीनाथके दर्शन करते हैं 
उनको ये पुरुषोत्तम कभी नहीं भूलते । इसप्रकारका 
ब्रह्मानन्द अन्य स्थानमें कहाँ है £ पण्ढरपुर-क्षेत्र 
भगवानके सुदर्शन-चक्रपर बसा हुआ है । जो ढोग 
हरिबोधिनी और हरिशयनीके दिन मगवानके दर्शन- 
के लिये उत्कण्ठित रहते हैं, त्रिकोकेश्वर चक्रपाणि 
भगवान्‌ इंटपर खड़े उनकी बाट देखा करते हैं । 
श्रुतिके लिये अगम्य देव पण्ढरपुरमे अति सुल्म हैँ । 
उनका रूप मधुर है, उनका नाम मधुर है, उनका 
यश मधुर है--उनका सव कुछ मघुर-ही-मघुर है ।” 
यही नामदेवकी विद्ठङ-उपासनाका रहस्य है । 


एक स्थानमें नामदेवजीने कहा है कि हि 
पुरुषोत्तम ! आपके प्रेमसे मैं खयं खिंच आया हूँ, 
मेरा ओर आपका सम्बन्ध शरीर और आत्मा-जैसा 
है, मगर ये दोनों भी आप ही हैं. । इस प्रेममरे 
वर्णनमें एक यह रहस्य-है कि नामदेवजीका भक्तिके 
साथ ही अद्वैत ज्ञानपर भी पूरा अधिकार था । 


उनके अझझ्ोम कहीं-कहीं मगवानके साथ प्रेमकल्ह 
भी दिखायी पड़ती है । बिना प्रेमके ऐसा कलह नहीं 
होती और यदि होती है तो उसका कुछ भी मूल्य 
नहीं है । नामदेवजीने एक अभङ्गमै कहा है-“आपके 
नामको महिमा भक्तोने ही बढ़ा दी है। अनेक 
नाम-रूपोंके अलङ्कार उन्होंने ही आपको पहना दिये 
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हैं, वाखवमें आप तो नाम-रूप और जाति-कुछसे 
हीन ही हैं | ये सब आपको भक्तोंसे ही प्राप्त हुए हैं । 
भक्तोके कारण ही आप भक्तवत्सल कहलाते हँ । 
आपका बड़प्पन हमारे ही कारण है। हम जैसे 
आपके लिये पागल हो रहे हैं, वैसे ही आपको भी 
हमारे लिये पागल हो जाना चाहिये। यदि न हों 
तो भी हमारी क्या हानि है £ हमारे प्रेम-घुखको 
> तो आप हरण कर ही नहीं सकते? नामदेवकी 
' प्रेमकळहका यह एक छोटा-सा नमूना है । 


इश्वरःप्रेमको प्रबळता, भावनाकी तीव्रता और 


सर्वख अर्पण, इसीमें आत्मनिवेदनकी परिपूर्णता है । 
जाग्रत-खप्तादि सर्व अवस्थाओंमें भगवानके सिवा कुछ 
भी प्रिय न छगना “तच्चिन्तनं तत्कथनं अन्योन्यं 
तत्प्रबोधनम्‌! भागवतकी इस उक्तिके अनुसार भगवान- 
के गुणानुवादमें ही निमझ रहना और शारीर-वाणी- 
सहित मनका भगवत्ःग्रेममें घुछ जाना ही भक्ति है । 
इसप्रकारका दुर्लभ प्रेम भगवानूकी कृपासे ही 
मिळता है । 


अभ्यास करके मनुष्य इसे नहीं पा सकते | 
भगवान्‌की कृपासे ही एकमात्र भगवानूर्मे ग्रियतमभाव 
उत्पन्न होता है । जिसके मन भगवान्‌ प्रियतम हो 
जाते हैं, उसे फिर भगवानका स्थान, भगवानकी मूर्ति, 
भगवानूके गुणानुवाद, भगवानूके भक्त, भगवानूके 
नाम, भगवानकी चर्चा आदि भगवत्सम्बन्धी प्रत्येक 
वस्तु अति प्रिय हो जाती है । ईश्वर्रेमके निरतिशय 
सुखका लोभी मनुष्य उस सुखको पळमरके लिये भी 
नहीं छोड़ सकता । नामदेवजीके सारे अभन्नोंमें इसी 
प्रकारका महान्‌ ग्रेम भरा है । 


सन्त खभावतः उदारहृदय हुआ करते हैं । वे 
किसीकी निन्दा नहों करते, परन्तु पाखण्डियोंका 
दम्भ दिखछाकर साधकको सावधान करनेके लिये 


कल्याण 


[ भाग ८ 


उनके हुर्गुणोका दिग्दर्शन उन्हें करना पड़ता है और 
ऐसा नामदेवजीने भी किया है । 


प्रसिद्ध सन्त श्रीज्ञानेश्वर महाराजको एक बार नामदेव- 
के सङ्गकी इच्छा हुई । उन्होंने नामदेवजीको ती्थयात्रा- 
में साथ चळनेको कहा । नामदेवजीने कहा कि आप 
मुझे भगवान्‌से आज्ञा दिला दे तो में चळ सकता हूँ । 
्ञानेश्वरजी नामदेवके सङ्गकी इच्छा करते हैं, यह 
जानकर भक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवानूने नामदेवकी 
प्रशंसा करके ज्ञानेश्वरजीसे कहा-“नामदेव मेरा बड़ा 
लाडला है । मैं क्षणमरके लिये भी इसे दूर करना 
नहीं चाहता । तुम चाहते हो तो इसे ले जा सकते 
हो परन्तु इसकी सँमाळ रखना । इतना कहकर 
भगवानने ज्ञानेश्वरजीको नामदेवजीका हाथ पकड़ा 
दिया । नामदेवजीके साथ ज्ञानेश्वरका मिलन ऐसा 
ही था जैसा ऐकान्तिक भक्तिके साथ सर्वव्यापी 
ज्ञानका सम्मेलन ! 


नामदेवजी ज्जानेश्वरजीके साथ भगवच्चर्चा करते हुए 
जाने लगे, परन्तु उनका चित्त तो श्रीपाण्डुरङ्गके चरण- 
कमलोंमें ही अटक रहा था । वे कहते थे 'हे पाण्डुरङ्ग ! 
तुम्हारे वियोगसे मेरा हृदय फटा जा रहा है । मुझे 
बड़ा उद्वेग हो रहा है । मेरे तो तीर्थ-त्रत, धर्म-अधर्म, 
सब कुछ तुम ही हो ।' ज्ञानेश्वर महाराज उन्हें बहुत 
प्रकारसे सान्त्वना देकर कहते कि 'तुम धन्य हो जो 
ऐसा प्रेम तुम्हें प्राप्त हुआ है । तुम व्यर्थ शोक क्यों 
करते हो £ भगवान्‌ सर्वव्यापी हैं, तुम्हारे हृदयमें मी 
तो हैं ।' नामदेवजी कहते 'आपका कहना यथार्थ 
है, परन्तु मुझे तो पुण्डळीकके पास खडे पाण्डुरङ्गको 
देखे बिना कल नहीं पड़ती ।? उनके इंस अनन्यभाव- 
को देखकर ज्ञानेश्वरजी बड़े प्रसन्न होते थे । 


एक समय ज्ञानेश्वरजीने नामदेबसे पूछा कि भजन 
किसप्रकार करना चाहिये । मन, बुद्धिको सात्त्विक 
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कैसे बनाया जा सकता है । श्रवणादि साधनोंका मर्म 
क्या है ? भक्ति और ध्यान क्या है? इन प्रश्नोंको 
सुनते ही विनयकी मूर्ति नामदेवजीने गद्गद होकर 
्ञानेश्वरजीके चरण पकड़ लिये और कहा कि “मुझे 
तो पाण्डुरङ्गकी कृपाका ही भरोसा है। ऐसा ज्ञान 
मेरे भाग्यमें कहाँ ! मुझमें न ज्ञान है, न मैं बहुश्रुत 
हूँ । इसीलिये तो भगवानूने मुझे आपके हाथ सौंप 
दिया है । आपका पूछना तो ऐसा है जैसा कल्पवृक्ष- 
का किसी दीनके पास याचना करना, अथवा 
कामधेनुका किसी दरिद्रके पास दैन्य प्रकट करना । 


माळूम होता है आप विनोदसे ऐसे प्रश्न पूछकर मेरा 
सुख बढ़ाना चाहते हैं।' इसपर ज्ञानेश्वरजीने कहा “मैं 
तुम्हारे सुखसे अनुभूत साधन सुनना चाहता हूँ । तुम 
तो भगवानुके प्रेम-मण्डारी हो । तुम्हारी रसपूर्ण बातों- 
को सुननेके लिये मेरे कान उत्सुक हो गये हैं । इस- 
लिये मुझे अपने अनुभवकी बातें जरूर बतलाओ ।' 
ज्ञनेश्वरकी इस आज्ञाको पाकर नामदेवजी कहने 
लगे-- 

भैं क्या कहूँ, मुझे तो नाम-संकौत॑न ही प्रिय है । 
उसके सामने दूसरे साधन व्यर्थ ओर कष्टप्रद प्रतीत 
होते हैं । यही भजन है । गुण-दोषोंको न देखकर 
सभीके साथ सच्ची नम्रताका व्यवहार करना ही 
वन्दन है । इससे अन्तःकरण सदा प्रसन्न रहता है । 
और सात्त्विकता प्राप्त होती है । समस्त विश्वर्में एक- 
मात्र मेरे विट्टळको देखना और भगवानके चरणोंका 
हृदयमें अखण्ड स्मरण करना ही उत्तम ध्यान है । 
जिसप्रकार हरिण नादसे मोहित होकर देहकी सुधि 
भूल जाता है वैसे ही मुखसे उच्चारण किये जानेवाले 
नाम-स्मरणमें मनको दृढतासे लगाये रखकर तल्लीन हो 
जाना ही प्रेमयुक्त श्रवण है । भङ्गकीटन्यायसे 
भगवच्चरणोंका दृढ अनुसन्धान ही उत्तम निदिध्यासन 
है । सर्वभावसे, एकमात्र विट्वलका ही ध्यान, सब 


भूतोमें उन्दीके खरूपका अवछोकन, रज और तमसे बिना अन्य 


रहित होकर सबसे आसक्ति हटाकर केवल प्रेम-सुधा- | 
का पान करना हो भक्ति है । अनुरागसे एकान्तमें 
गोविन्दका ध्यान करनेके सिवा अन्य कहीं. भी विश्राम 
नहीं है । इन वचनोंकों भी परम उदार, सर्वज्ञ मेरे 


पाण्डुरङ्गने ही मुझसे कहछा दिया है ।' नामदेवको 
इस दिव्य वाणीको सुनकर ज्ञानेश्वरजी बहुत ही 
प्रसन्न हुए । 


इसप्रकार तीर्थयात्रा करते हुए प्रभास, 
द्वारिका आदि क्षेत्र और अन्यान्य मोक्षपुरियोंके दरशन- 
कर दोनों ज्ञानी भक्त लोट रहे थे । रास्तेमें बीकानेरके 
समीपवर्ती कौळायतजी नामक गाँव आ गया । दोनोंको 
बड़ी प्यास लगी थी । पासमें ही एक कुआँ था परन्तु 
वह सूखा था । ज्ञानेश्वरजी सिद्धिभ्राप्त योगी ये | 
उन्होने छधिमा-सिद्धिके द्वारा कुएँके भीतर जमीनमें 
प्रवेश कर जळ पी लिया और नामदेवजीके लिये जल 
लेकर वे ऊपर आ गये । परन्तु नामदेवजीने वह जळ 
नहीं पीया, वे भावमग्न इए कह रहे थे कि क्या मेरे 
विट्ठलको मेरी चिन्ता नहीं है ।' भगवान्‌ तो भक्तकी 
सेवाका अवसर ही इंढा करते हैं, फिर ऐसे समयपर 
वे कैसे चूकते ? भगवत्क्रपासे कुआँ जलसे भरकर बह 
निकला । भक्तके ग्रेम-बन्धनका प्रभाव देखकर ज्ञानेश्वर- 
जी भी आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने नामदेवको 
सचेत किया और गाढ़ आलिङ्ञनकर वे उनके प्रेमकी 
प्रशंसा करने लगे । नामदेवने उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया । कुछ दिनों यात्रा पूण करके दोनों लौट आये । 
नामदेव अपने प्राणोंसे मी प्यारे विट्टळसे मिले और 
कहने लगे कि 'मेरे मनमें श्रम था इसीलिये आपने 
मुझे दर-दर भटकाया । परन्तु भगवन्‌! निश्चयपूर्वक 
कहता हूँ कि पण्ढरपुरका-सा सुख अन्यत्र खभर्मे भी 
नहीं है । संसारमें अनेक तीथे हैं. परन्तु मेरा मन 
तो चन्द्रमागाकी ओर ही लगा रहता है, आपके 
देवकी ओर मेरे पैर चलना ही 
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नहीं चाहते, मेरे कान दूसरे किसीके यशको सुनना 
नहीं चाइते। जहाँपर गरुडचिहांकित पताकाएँ 
नहीं हैं वह स्थान कैसा ! जंहाॉपर वैष्णवोंका 
मेला न हो तथा अखण्ड हरिकथा न चलती हो 
वह क्षेत्र भी कैसा? ये सारी बातें पण्ढरपुरमें विट्ठलके 
चरणोंमें हैं इसलिये मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं 
जानता हूँ । परन्तु आपने सुझपर बड़ी कृपा की जो 
सवत्र मेरे लिये पण्ढरपुर कर दिया और याद करते 
ही मुझे दर्शन देते रहे !! 

ज्ञानेश्वरजीके समाधि लेनेके बाद फिर एक बार 

नामदेव उत्तरभारतमें गये थे। नामदेवको विसोबा 
खेचरसे पूर्ण ज्ञानका बोध हुआ था । इसलिये उन्हींको 
चे अपना शुरु मानते थे । 
नामदेवजीकी आयुका पूर्वाद्ध पण्ढरपुरमें और 
उत्तराद्ध पञ्जाब आदि प्रान्तोमें भक्तिका प्रचार करनेमें 
बीता । आपकी भक्तिं बहुत ही उच्च कोटिकी थी । 
भगवानूने उस महात्मा भक्तको बहुत ही दुम 
बतळाया है जो सर्वत्र सबमें भगवानको ही देखता है। 
वास्तवमें वही मनुष्य धन्य है जो सर्वत्र भगवददर्रानका 
अम्यास करता है और उसमें सफल हो जाता है | 
श्रीनामदेबजीमें यह सवत्र भगवत्‌-दर्शनकी निष्ठा बहुत 
ही अच्छे खरूपमें प्रकट थी | वे जहाँ कहीं रहते, 
जिस किसी भी चीजको देखते, उनके मन भगबानके 
सिवा अन्य कुछ भी नहीं दीखता | उनके जीवनकी 
इस बातको पुष्ट करनेवाळी धटनाओंमेंसे कुछ नीचे 
लिखी जाती हैं । 

( १ ) एक समय नामदेवजीकी कुटियामें आग 
छग गयी | आग एक तरफमें यी । आप प्रेममस्त हुए 
दूसरी तरफ रक्खी हुई चीजोंको उठा-उठाकर आगमें 
फंकने ठगे और कहने ठगे कि “प्रभो | खूब आये । 
__ आज तो जाळ-छाछ ठपटोंसे ऊपळपाते हुए आये । 
. परन्तु एक ही ओर क्यों आये? एक तरफकी चीजोंको 


कल्याण 


[ भाग ८ 
आपने ग्रहण किया, दूसरी ओरकी चीजोंने क्या 
पाप किया जो आपकी कृपासे ये वञ्चित रहीं । प्रभो ! 
इन्हें भी ग्रहण कीजिये ।' यों कहकर लगे कीर्तन 
करने और नाचने । कुछ देरमें आग बुझ गयी । 
नामदेव कुटिया बिना हो गये। वर्षाकाल था, 
कहाँ रहें ! भगवानने खय॑ मजूर बनकर बात-की- 
बातमें नामदेवजीकी कुटिया बनाकर उसपर छान 
छा दी, तबसे आप नामदेवजीकी छान छा दनेवाले 
मशहूर हुए । 

(२ ) एक समय आप किसी गाँवमें जा निकले, 
और वहाँ एक सूने मकानमें ठहर गये । उसमें कोई 
ब्रह्मराक्षस रहता था । लोगोंने कहा, “महाराज ! इस 
घरमें न रहिये, इसमें भूत रहता है ओर वह आधी 
रातको आकर इसमें रहनेवालेको मार डालता है । 
नामदेवजी सबमें भगवान्‌ देखते थे । उन्होंने कहा 
भूत भी तो मेरे विट्ठल ही बने होंगे । उन्होंने निर्भयतासे 
मुसकुरा दिया और वहीं टिक गये । आधीरातका | 
समय हुआ । भूत आया । उसका शरीर बहुत ही 
लम्बा-चोड़ा और सूरत भयावनी थी | नामदेवजीने 
उसे देखते ही भगवद्भावसे प्रणाम करके यह पद 
गाया और कीर्तन करके नाचने छगे--- 

भले पधारे छंबकनाथ । 
धरनी पाँच स्वगं लो माथा जोजन भरके लॉबे हाथ # 
सिव सनकादिक पार न पायें अनगिन साज सजाये साथ । 
नामदेवके तुम ही स्वामी कीजे मोको आज सनाथ ॥ 

जब यह पद गावत भये तब वह प्रेत तुरंत । 

पाय चतुसंज रूप तहं भयो विकुंठ बसंत ॥ 

( अक्तमाल रीवॉमद्दाराजकृत ) 
प्रेत तुरन्त भगवद्रूपमें परिणत हो गया । 
नामदेवजीके मन तो वह पहले भी भगवान्‌ ही था ! 

(३) एक बार नामदेवजी किसी जंगळमें पेड़के 
नीचे रोटी बना रहे थे । रोटियाँ बनाकर रक्खी थीं। 
और आप रघुशाङ्काको गये । इतनेमें एक कुत्ता आया 
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और रोटियाँ मुँहमें उठाकर भाग चला, इतनेमें 
नामदेबजी आ गये । सबमें भगवान्‌ देखनेवाळे 


भक्तश्रेष्ठ, घीक्नी कटोरी हाथमें छेकर यह पुकारते हुए है 


कुत्तेके पीछे दोड़े कि “भगवन्‌ ! रोटियाँ रूखी हैं 
अमी चुपड़ी नहीं हैं | मुझे घी छगाने दीजिये, फिर 
भोग ळगाइये |? भगवानूने कुत्तेका रूप त्यागकर झाङ्क- 
चक्र-गदा-पद्म धारण किये अपने दिव्य चतुर्भुजरूपर्मे 
उन्हें दर्शन दिया ! 


नामदेवजीकी भक्ति कितनी ऊँची बढ़ी हुई थी । 
इसका अनुमान उपयुक्त घटनाओसे किया जा सकता 
। अनेक छोगोंको भक्तिमार्गमें छगाकर वि० 
सं० १४०७ में ८० वर्षकी अवस्थामें आप नश्वर 
शरीरको त्यागकर परमधाम पधारे । महाराष्ट्रमे 
नामदवजी वारकरी पन्थके एक प्रकारसे संस्थापक 
ही कहे जा सकते हैं । 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय |! 


— 25s ध्ल्ल्ट०-- 
गीताका एक शलोक 


( केखक श्रीजयदयाढजी गोयन्दका ) 


वासाँसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि शृह्णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( गीता २। २२ ) 
अर्थात्‌ जैसे मनुष्य पुराने वल्नोंकों त्यागकर दूसरे 
नये वस्रोंको ग्रहण करता है वैसे (ही) जीवात्मा पुराने 
शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरांको प्राप्त होता है। 
इस कछोकमें श्रीमगवानूने पूर्वशरीरको त्यागकर 
दूसरे नवीन शरीरके प्राप्तिके सम्बन्धमें बच्चोंके बदलने- 
का दृष्टान्त देकर अजुनको आत्माकी नित्यता समझायी 
है। वसत्रोके उदाहरणके विषयमें कई प्रकारकी शंकाएँ की 
जाती हैं अतः यहाँ उनका समाधान किया जाता है । 
शंका-पुराने सडे-गळे गन्दे बख्नोंके त्यागमें भी 
मनुष्यको सुख होता है, और फिर नये धारण करनेमें 
भी सुख होता है परन्तु पुराने शरीरके त्यागमें और 
नयेके ग्रहणमें यानी मरने ओर जन्मनेमे सबको छ्वेश 

होता है अतएव यह उदाहरण समीचीन नहीं है | 
समाधान-पुराने शरीरके त्याग और नवीनके 
ग्रहणमें यानी मृत्यु और जन्ममें अज्ञानीको ही दुःख 
होता है और अज्ञानी तो बाळकके समान है । ज्ञानी 
एवं भक्तको दुःख नहीं होता । भगवानूने कहा है 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा । 
तथा देहदान्तरप्रापतिर्धीरस्तत्र न सुह्यति॥ 
( गीता २। १३) 
अर्थात्‌ जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा 
और वृद्ध अवस्था ( होती है ) वैसे ही अन्य शरीरकी 
प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं 
होता । श्रीरामजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके बालिने 
उसी प्रकार देहका त्याग कर दिया था जैसे हाथी 
अपने गलेसे फूलकी माळाका गिरना न जाने, यानी 
मृत्युके दुःखका उसे पता ही नहीं लगा-- 
राम-चरन इद्‌ प्रीति करि बाळि कीन्ह तजु त्याग । 
सुमनमाळ जिमि कंठ ते गिरत न जानें नाग ॥ 
पुराने वख्नोंको त्यागने और नये धारण करनेमें 
भी हर्ष उन्हीको होता है जो नये-पुराने वस्रके 
तत्वको जानते हैं | छः महीने या साळमरके बच्चेको 
हर्षे नहीं होता । माँ जब उसके पुराने गन्दे कुरतेको 
उतारती है तब भी वह बालक रोता है। और जब 
नया साफ-सुथरा पहनाती है तब भी रोता है। तो भी 
माता उसके रोनेकी परवा न करके उसके हितके 
लिये बज्न बदल ही देती है । इसी प्रकार भगवान्‌ मी 
अपने प्रिय जीवरूप बाळकके हिताथ उसके रोनेकी 
कुछ भी परवा न करके उसकी देहको बदल देते हैं । 
अतएव यह उदाहरण सबेथा समीचीन है । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१००२ 


शांका-भगवानने यहाँ शरीरोंके साथ 'जीर्णानि' 
शब्दका प्रयोग किया है परन्तु यह कोई नियम नहीं 
है कि वृद्ध होनेपर या शरीर पुराना होनेपर ही 
मनुष्यकी मृत्यु होती हो । हम देखते हैं कि नवीन 
उम्रके जवान और बच्चे भी मरते हैं । अतएव यह 
उदाहरण भी युक्तियुक्त नहीं है । 

समाधान-यहाँ 'जीर्ण' शब्दसे अस्सी या सो 
वर्षकी आयुसे तात्पर्य नहीं है । प्रारब्धवश युवा या 
बाल, जिस किसी अवस्थामें प्राणी मरता है वही उसकी 
आयु समझी जाती है और आयुकी समाप्तिका नाम ही 
जीणीवस्था है । अतएव यह उदाहरण युक्तिसंगत है । 

शंका यहाँ 'ासांसि' और 'शरीराणि' ये 
दोनों ही शब्द बहुवचन हैं। कपड़ा बदळनेवाळा 
मनुष्य तो एक साथ दो-चार पुराने वस्न त्यागकर नये 
ग्रहण कर सकता है, परन्तु देही यानी जीवात्मा तो 
एक ही पुराने शरीरको छोड़कर दूसरे एक ही नये 
शरीरको प्राप्त होता है । एक साथ बहुत-से शरीरोंका 
त्याग या ग्रहण करना युक्तिसंगत नहीं है अतएव यहाँ 
शरीरके लिये बहुवचनका प्रयोग उचित नहीं है। 


समाधान-यहाँ एक ही साथ बहुत-से पुराने 
वस्नोंको त्यागकर, बहुत-से नये वस्न पहननेकी भाँति, 
एक ही साथ अनेकों पुराने शरीर छोड़कर नये 
ग्रहण करनेकी बात भगवान्‌ नहीं कह रहे हैं । 
श्रीमगवानका तात्पर्य है. कि मनुष्य जैसे अपने जीवन- 
में क्रसे अनेक बार अनेकों पुराने वख्नोंको छोड़ता 
और नये बख्नोंको पहनता है इसी प्रकार यह जीवात्मा 
` भी अनेकों जन्मोंमें अनेकों बार पुराने शरीरोंको 
छोड़ता और नये शरीरोंको धारण करता आया है । 
न माळूम इससे पूवं जीवात्माने कितने शरीर छोडे है. 
और कितने नये धारण किये हैं और मविष्यमें मी जब- 
तक तत्त्वज्ञान नहीं होता,तबतक अनन्त पुराने शरीरोंका 
त्याग और नये शरीरोंका धारण करता रहेगा । 


कल्याण 
न 


[माग ८ 


यदि कोई कहे कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण- 
भेदसे शरीर तीन हैं इसीलिये भगवानने शरीरके लिये 
बहुवचनका प्रयोग किया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं 
है । क्योंकि देही यानी जीवात्मा इस स्थूळ शरीरको 
त्यागनेपर कारण और सूक्ष्म शरीरको इसमेंसे लेकर 
ही दूसरे स्थूळ शरीरमें जाता है । तीनों शरीरोंका 
त्याग होनेपर तो जीवात्मा विज्ञानानन्दघन परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । फिर उसमें गमनागमनका कोई 
प्रश्न ही नहीं रह जाता । कारण और सूक्ष्म शरीरके 
सहित ही गमनागमन कहा जाता है । वास्तवमें तो 
आत्मा अचळ और अक्रिय होनेके कारण उसमें किसी 
भी हाळतमें गमनागमन नहीं है । सूक्ष्म ओर स्थूल शरीरके 
सम्बन्धसे उसमें गमनागमनकी औपचारिक कल्पना 
की जाती है । तीनों शरीरोंके त्याग करनेवालेको तो 
(देही? ही नहीं कहा जा सकता । देही तो देहा- 
भिमानीको ही कहा. जा सकता है अतएव यहाँ 
तीनों शरीरोंका विषय नहीं है । 

शंका-इसमें क्रियाका प्रयोग भी ठीक नहीं 
हुआ है। वर्ख्रोके लिये 'गृह्माति' कहा है और शारीरके 
छ्यि 'संयाति! कहा है । दोनों जगह एक ही 'ग॒ह्माति' 
या 'संयाति” क्रियाका होना उचित था । और ऐसा 
करनेमें छन्दमंगकी भी कोई सम्मावना नहीं थी, 
फिर दो तरहका प्रयोग क्यों किया गंया ! 


समाधान-यद्यपि फळमें कोई भेद नहीं है तथापि 
“गृहणाति? क्रियाका मुख्य अर्थ ग्रहण करनेमें है और 
'संयाति? का मुख्य अर्थ गमनमें है । बल्न ग्रहण किये 
जाते हैं इसलिये वहाँ “गह्णाति? क्रिया दो गयी और 
एक शरीरको छोड़कर दूसरेमें जाना प्रतीत होता है 
इसलिये नवीन शरीरमें जानेके विषयमें 'संयाति' क्रिया 
दी गयी । अतएव क्रियाभेद होनेपर भी फळमें अभेद 
होनेके कारण ऐसा करना सर्वथा युक्तिसंगत ही है । 
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परमहंस-विवेकमाला 
( लखक--स्वामीजी भ्रीभोलेवावाजी ) 
€ गतांकसे आगे ) 


[ मणि 

वाल्गकि-हे राजन्‌ ! वेदप्रतिपादित स्वर्गादि 

अर्थोमे प्रत्यक्ष और अनुमान-प्रमाणकी प्रवृत्ति चाहे 

. न हो, परन्तु अर्थापत्ति आदि प्रमाणोंकी प्रवृत्ति खर्गीदि 
अर्थामे हो सकती है। 


अजातशात्र-द्दे बालाकि ! अर्थापत्ति आदि 
प्रमाण अनुमान-प्रमाणसे मिन हैं. अथवा अभिन्न हैँ ! 
इनमें दूसरा--अभिन्न पक्ष नहीं बनता,क्योंकि अर्थापत्ति 
आदि प्रमाण यदि अनुमान-प्रमाणके अन्तर्भूत माने 
जायँ तो अनुमान-प्रमाणकी प्रदृत्तिमे पूर्व जो दोष 
कह आये हैं, वे सब दोष अर्थापत्ति आदि प्रमाणोमें 
भी प्राप्त होंगे । इसलिये अनुमान-प्रमाणसे अर्थापत्ति 
आदि प्रमाण अभिन्न नहीं हो सकते और यदि 
अर्थापत्ति आदि प्रमाण अनुमान-प्रमाणसे भिन्न है- 
यह प्रथम पक्ष माना जाय तो वह भी नहीं बनता, 
क्योंकि यदि अर्थापत्ति आदि प्रमाणोंकों अनुमान- 
प्रमाणसे भिन्न माना जायगा तो अर्थापत्ति आदि 
प्रमाण खतन्त्र होकर किसी प्रमाज्ञानको उत्पन्न नहीं 
करते । किसी दृष्टान्तको लेकर ही वे किसी पुरुषके 
प्रमाज्ञाकको उत्पन्न करते हैं, और दृष्टान्त प्रत्यक्ष 
ज्ञानसे भिन्न नहीं होता, वह प्रत्यक्ष ज्ञानके अन्तर्भूत 
ही होता है । इसल्यि अनुमान-प्रमाणसे भिन्न होने- 
पर भी अर्थीपत्ति आदि प्रमाण बेदप्रतिपादित खर्गादिरूप 
अथेमे प्रवृत्त नहीं होते । इसलिये हे बाळाकि | 
सम्पूर्ण दोषोंसे रहित वेदभगवान्‌ जिस अर्थका बोधन 
करते हैं, वही अर्थ मुमुक्षुओंको अवश्य ग्रहण करना 


चाहिये । जैसे धर्मात्मा राजाकी आज्ञाको प्रजा ग्रहण 
.३--७ 


१० ] 
करती है इसी प्रकार वेदमगवान्‌की आज्ञा बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंको ग्रहण करनी योग्य है । वेदके अर्थमें कदापि 
असम्मावना नहीं करनी चाहिये । वेदभगवान्‌ प्रति- 
दिन जाग्रतृको प्राप्त हुए वाक्‌ आदि इन्द्रियोंकी 
उत्पत्तिका कथन करते हैं; अग्नि आदि देवताओं और 
शब्दादि विषयोंकी उत्पत्तिका भी कथन करते हैं । और 
सुषुसि-अवस्थामें सर्व वाक्‌ आदिका ळय भी वेदभगवान्‌ . 
कहते हैं। इसलिये हे बालाकि ! तू इसप्रकारके वेदके 
अर्थमे श्रद्धा धारण कर और सोते इए पुरुषको उठानेके 
समयमें उसके शारीरमें स्थित आनन्द्खरूप आत्माका 
और इसी प्रकार हृदयकमलमें स्थित आत्माका मैंने 
तुझे जो उपदेश किया इन दोनों प्रकारके उपदेशोंको 
पाकर अब तुझे आत्मामें परिच्छिनता-दष्टि नहीं करनी 
चाहिये । 
हे बाढाकि | जैसे घट, मठ, झरावादि उपाधियोंमें 
एक ही परिपूर्ण आकाश है इसी प्रकार एक ही परिपूर्ण 
आत्मा वाग्‌ आदि उपाधियोंमें है । वागादि-विशिष्ट 
इस आत्माको मूढ़ पुरुष वक्ता,श्रोता तथा द्रष्टारूप मानते 
हैं; परन्तु तुझे इसप्रकार आत्माको परिच्छिन्न नहीं मानना 
चाहिये । उपाधियोंका त्याग करके तू एक ही 
आनन्दखरूप आत्माको परिपूर्ण जान । 
बाळाकि-हे राजन्‌ ! यदि आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण 

है तो आपने पहले हृदयदेशमें आत्माकी स्थिति किस- 
लिये बतलायी १ 


अजातशात्रु-हे बालाकि ! जैसे केशोंके मूँडने- 
का साधन अस्तुरा नाईकी पेटीमे किसी एक स्थान- 
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पर रहता है, वैसे यह आनन्दखरूप आत्मा केवल 
हृदयदेशमें ही नहीं रहता, यह तो सब प्राणियोंके 
बाहर-भीतर व्यापक होकर रहता है। तो भी अन्तः- 
करणमें, इन्द्रियोंमे और शरीरमें आत्माकी विशेष 
करके उपलब्धि होती है; इसी लिये हृदयमें, इन्द्रियोमे और 
शरीरमें आत्माकी स्थिति मैंने कही है । जैसे अग्नि 
सामान्यरूपसे सबमें व्यापक है तो भी काठमें अग्नि 
रहती है-ऐसा लोकमें कहा जाता है । इसलिये हे 
बालाकि ! जैसे नाईकी पेटीमें अस्तुरारूपी शस्रकौ 
जल्दी उपलब्धि होती है, इसी प्रकार हृदयकमळमें 
स्थित अत्यन्त खच्छ बुद्धिमें आत्माकी उपलब्धि विशेष- 
रूपसे होती है । जैसे नाईकी पेटीमे ही अस्तुरारूप 
शक्त रहता है, अन्यत्र नहीं रहता; इसी प्रकार बुद्धि- 
रूपी देशमें ही आत्मा रहता है, अन्यत्र नहीं 
रहता । इस अभिप्रायसे आत्माकी स्थिति बुद्धिमें मैंने 
कही है । इसप्रकार हृदयमें आत्माकी विशेष अमि- 
व्यक्तिको बोध करानेवाले अस्तुरेके दृष्टान्तका 
निरूपण करके हृदयकी अपेक्षासे शरीरादिमें आत्मा- 
के अल्प प्रकाशको बतानेवाले अग्नि आदिके इष्टान्त- 
के अमिप्रायका मैंने निरूपण किया है । 


हे बाढाकि ! यह आनन्दखरूप आत्मा जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज्ज, इन चार प्रकारके 
शरीरोंको उत्पन्न करके अपने चैतन्यरूपसे नखके 
अग्रभागसे लेकर शिखापर्यन्त समस्त शरीरमै व्याप्त 
रहता है । जैसे अग्नि यद्यपि सर्वत्र समान है तो भी 
अरणीरूपी काष्ठमें अग्निकी विशेष अभिव्यक्तिको 
देखकर 'काष्ठमें अग्नि रहता है? ऐसा कहनेमें आता 
है, इसी प्रकार यह आनन्दखरूप आत्मा यद्यपि 
चैतन्यखरूपसे सर्वत्र समान है तो भी शरीरमें 
चेतन्यकी विशेष अभिव्यक्ति देखकर 'शरीरमें आत्मा 
रहता है” ऐसा कहना होता है । शरीरमें जो आत्मा- 


की विशेष अभिव्यक्ति कही है, वह घटादिकी अपेक्षा- 
से कही हुई समझनी चाहिये। अन्तःकरणकी अपेक्षा 
इरीरमें आत्माकी अभिव्यक्ति अल्प होती है; इसलिये 
हे बाळाकि | आकाशके समान सर्वत्र परिपूर्ण आत्मा 
इस शरीरमें चैतन्यरूपसे प्रतीत होता है, इस कारण- 
से सर्व शरीरोंमें नखके अग्रभागसे लेकर शिखापर्यन्त 
परमात्माका प्रवेश श्रुतिने कहा है । और हे बाळाकि! 
जैसे मृत्तिका घटाकार परिणामको प्राप्त होती है, 
इसलिये मृत्तिकामें सुख्य-प्रज्ञा तथा गोण-्रज्ञा सम्भव 
नहीं है; इसी प्रकार मन, इन्द्रिय तथा देहादि संघात 
भी अनेक प्रकारके परिणामको प्राप्त होते हैं, इसलिये 
इस संघातमें भी मुख्य अथवा गोण-प्रज्ञा सम्भव नहीं 
है । प्रज्ञाखरूप आत्माके तादात्म्य-अध्यासके कारण 
अविचारकालमें शरीरादिमें चेतन्यस्वरूप प्रज्ञा प्रतीत 
होती है, विचार करनेपर रारीरादिमें प्रज्ञा सम्भव 
नहीं होती । 


बाळाकि-हे राजन्‌ | मन, इन्द्रियों और शरीर- 
में आपने जो प्रज्ञाका अमाव कहा, वह सम्भव नहीं 
है, क्योंकि बुद्धिरूपी प्रज्ञा मन आदिमें सम्भव है । 


अजातरात्रु-हे बाळाकि ! चैतन्य आत्माके सिवा 
मन, इन्द्रियाँ तथा शरीरादि सत्र जड़ और विकारी 
हैं, इसलिये मन आदिमें रहनेवाळी बुद्धिरूपी प्रज्ञा मी 
जड़ और विकारी है। क्योंकि जैसे रारीरादि परिणामको 
प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार बुद्धि भी परिणामको प्राप्त 
होती है, अतएव बुद्धि जड़ और विकारी है, चैतन्य- 
रूप नहीं है | इसलिये हे बाळाकि ! आनन्दखरूप 
आत्माके सिवा किसी भी वस्तुमें ज्ञानखरूप प्रज्ञा 
नहीं है । एक आत्मा ही ज्ञानखरूप है । हे बाळाकि! 
जैसे आत्माके सिवा किसी मी अनात्म-पदार्थमें ज्ञान 
नहीं है, इसी प्रकार आनन्दखरूप आत्माके सिवा 
किसी अनात्म-पदार्थमें सुख भी नहीं है । एक आत्मा 
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ही सुखरूप है; ऐसा सुखखरूप तथा ज्ञानखरूप 
आत्मा सुख तथा ज्ञानसे रहित मन, इन्द्रिय तथा 
देहादिको अपने तादात्म्य-सम्बन्धसे सुखयुक्त तथा 
ज्ञानयुक्त करता है, जैसे घनी पुरुष अपने सेवकको धन- 
वाळा करता है, इसी प्रकार सुखखरूप और ज्ञान- 
खरूप आत्मा मन तथा इन्द्रियोंको सुखयुक्त तथा 
ज्ञानयुक्त करता है । और हे बाळाकि ! इस सुख- 
खरूप तथा ज्ञानखरूप आत्माका आश्रय करके वाक्‌ 
आदि अध्यात्म तथा अग्नि आदि अधिदैव सब अपने- 
अपने नामादि विषयोंका निश्चय करते हैं। आत्माके 
सम्बन्ध बिना कोई भी वाक्‌ आदि खतन्त्र होकर 
अर्थका निश्चय नहीं कर सकते । जैसे कि यथार्थ 
ज्ञानवाळे और विपरीत ज्ञानवाले धनवान्‌ पुरुषके 
निश्चयके अनुसार ही उसका नोकर किसी कार्यका 
निश्चय करता है, धनवान्‌ पुरुषके निश्चय बिना 
नोकरको खतन्त्र निश्चय नहीं होता, इसी प्रकार 
आत्माके सम्बन्धसे ही वाक्‌ आदिको निश्चय होता 
है, खतन्त्र निश्चय किसीको नहीं होता । 


यालाकि-हे राजन्‌ ! बाह्म कार्यमें यद्यपि नौकर- 
के लिये धनी पुरुषकी पराधीनता है तो भी ज्ञान- 
रूपी आन्तर निश्चयमें नोकरको धनीकी अपेक्षा 
सम्भव नहीं है । इसलिये दृष्टान्त और दाष्टान्तकी 
एकता नहीं है । 

अजातशन्रु-हे बालाकि ! ज्ञानरूप आन्तर 
निश्चयकी उत्पत्तिमें यद्यपि नोकरको धनीकी अपेक्षा 
नहीं है तो भी धनीके निश्चय बिना नोकरका 
निश्चय निष्फल है. अर्थात्‌ ज्ञानरूप निश्चयसे पुरुष- 
की कार्यम प्रबृत्ति होती है । यह प्रबृत्ति धनवानके 
निश्चय बिना नौकरकी खतन्त्रतासे नहीं होती, 
धनवानकी सम्मति ग्रहण करके ही किसी कार्यमें नौकर- 
की प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार ज्ञानखरूप आत्माका 


आश्रय करके ही सर्व वाक्‌ आदि, यह कार्य अवश्य करने- 
योग्य है, यहे कार्य करनेयोग्य नहीं है, इसप्रकार 
पदार्थका निश्चय करते हैं । ज्ञानखरूप आत्मा बिना 
कोई भी वाक्‌ आदि खतन्त्र होकर पदार्थको नहीं 
जानते । इस दृष्टान्त और सिद्धान्तर्मे इसप्रकार 
फेर-फार है-- | 

दृष्टान्तमे घनवान्‌के ज्ञानसे नौकरका ज्ञान मिन 
है और सिद्धान्तमें तो आत्माके ज्ञानसे मिन्न कोई 
भी ज्ञान वाक्‌ आदि इन्द्रियोमे नहीं है । आत्माका 
ज्ञान ही वाकू आदि इन्द्रियोंसे युक्त होकर अनेक 
भावको प्राप्त होता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञानखरूप 
है। आत्माके सिवा सर्व अनात्म-पदार्थ जड़ हैं । हे 
बालाकि! उदाहरणतः भोगके साधनरूप धनादि पदार्थासे 
युक्त कोई वैश्य अपने पुत्र तथा नौकरोंसहित धनादि 
पदार्थोकी भोगता है, अकेला ही नहीं भोगता । यदि 
अकेला ही भोगे तो उसका सब घन चोर आदि ले 
जायँ । इसलिये वह सबके साथ ही उन पदार्थोंको 


. भोगता है, इसी प्रकार आनन्दस्वरूप आत्मा भी 


वाक्‌ आदि इन्द्रियोंसहित मोर्गोको भोगता है, बिना 
उनके अकेला झुद्ध आत्मा भोग नहीं भोगता । और जैसे 
धनवानके पुत्रादि, बान्धव और नोकर वैश्यके बिना 
खतन्त्र किसी पदार्थको नहीं भोगते, सब साथ 
मिलकर ही भोगते हैं; इसी प्रकार इन्द्रियादि 
आत्माके बिना भोगको नहीं भोगते, आत्माके साथ 
मिलकर ही वाक्‌ आदि भोग भोगते है । सुख-दुःखके 
अनुभवका नाम भोग है, यह भोग उपाधिरहित आत्मामें 
सम्भव नहीं है। इसी प्रकार वाक्‌ आदि जड़ पदार्थों 
भी सम्भव नहीं है; किन्तु अन्तःकरणादि उपाधियुक्त 
आएमा मोगका आश्रयरूप है । शुद्ध आत्मा वस्तुतः 
किसी मोगका आश्रयरूप नहीं है । इसलिये मोग 
मिथ्या है । हे. बालाकि | जो हृदयाकाशमे स्थित शुद्ध 
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आत्मारूप मैंने तुझसे कहा है, वही परमात्मा सर्व- 
संघातका अधिपति है । वही परमात्मा इस संघातके 
साथ तादात्म्य-अध्यासको प्राप्त होनेके कारण बुद्धिमान्‌ 
पुरुषके द्वारा कठिनाईसे जाना जाता है । यदि आत्मा 
दुर्विज्ञेय न होता तो सर्व शाख्के जाननेवाले तुझको 
आत्माके यथार्थ  खरूपमें भ्रान्ति नहीं होती । पूर्व- 
में तूने प्राणको ही आत्मारूप कहकर मुझे उपदेश 
किया था । यह तेरी भ्रान्ति ही आत्माकी दुविज्ञेयता- 
का सूचन करती है । 


बाळाकि-हे राजन्‌ ! जब आनन्दस्वरूप आत्मा 
इस संघातमें दुविज्ञेय है तो संघातसे भिन्न किसी अन्य 
स्थानर्मे स्थित आत्माको जाननेके लिये उत्साह क्यों 
नहीं करना चाहिये £ संघातमें ही जाननेकी क्या 
आवश्यकता है ! 
अजातरात्रु-दे बालाकि ! तू संघातसे भिन्न 
अन्य किसी स्थानमें स्थित आत्माको जाननेके लिये 
किंश्चित्‌ भी उत्साह न कर । इस संघातमें ही आत्मा- 
को जाननेका उत्साह कर ! जैसे अभिकी उपलब्धिके 
स्थानरूप काष्ठको त्यागकर काष्ठ-सम्बन्धसे रहित 
अग्निको प्राप्त करनेकी इच्छा कोई मी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
नहीं करता, सब काष्ठमें ही अभिकी इच्छा करते हैं, 
इसी प्रकार आत्माकी उपलब्धिके स्थानरूप संघातको 
त्यागकर अन्य स्थळमें आत्माकी खोज करना व्यर्थ 
है । इसलिये हे बाळाकि | इस शरीरमें अन्तःकरणादि 
उपाधियोंसे रहित कूटस्थ आत्माको ब्रह्मरूपसे निश्चय 
करना चाहिये | हे बालाकि दृदयाकाशरूप सर्वका 
आत्मा ही शयनकर्ता पुरुषका तथा शयनका आधार- 
रूप है, यही हृदयाकाशरूप आत्मा शयनकर्ता -पुरुषके 
आगमनकी अवधि है। हे बालाकि ! वाक्‌ आदि 
इन्द्रियोंका लयरूप शयन दो प्रकारका है, एक खप्नरूपी 
हु शयन ओर दूसरा सुषुप्तिरूप शयन । उनमें प्रथम खप्नरूपी 


शयनके कर्ता बुद्धिके सिवा सम्पूर्ण वाक्‌ आदि हैं और 
सुषुप्तिरूपी शयनकी कर्ता बुद्धि है । इन दोनों प्रकारके 
शयनसे आगमन करनेवाला भी बुद्विसहित वाक्‌ आदि 
इन्द्रियांका समूह है । यद्यपि पूर्वमें विज्ञानमय भोक्ता- 
को शयनकर्तारूप तथा आगमनका कर्तारूप कह 
आये हैं तो भी यहाँ बुद्धिको और वाक्‌ आदिको 
शयनकर्ता कहा है, इसलिये पूर्व आर उत्तर-प्रन्थमें 
विरोध प्रतीत होता है, परन्तु विचार करके देखा 
जाय तो विरोध नहीं है, क्योंकि बुद्धिविशिष्ट चेतन्य- 
का नाम विज्ञानमय है । विज्ञानमयक्रे चैतन्यअंशमे 
कर्तापना सम्मव नहीं है। परिशेषसे बुद्धिमे ही 
कर्तापना सम्भव है । इस अभिप्रायसे बुद्धिको शयन- 
कर्ता कहा है, इसलिये पूर्वोत्तर-प्रन्थका विरोध नहीं है । 


हे बाढाकि ! प्राणरूप उपाधिमे और प्रज्ञारूप 
उपाधिमें जिस हृदयाकाशरूप आत्माका मैंने तुझे 
उपदेश किया है, उसी प्राणप्रज्ञा उपाधियुक्त आत्मा- 
का पूर्वमें देवराज इन्द्रको प्रतर्दन राजाने उपदेश 
किया था, आनन्दखरूप आत्माके साक्षात्कारके 
ग्रभावसे देवराज इन्द्रने तीनों लोकोंमें उपद्रव करने- 
वाले अझुरोंको मारा था, नीतिरहित विश्वरूपादि 
ब्राह्मणोंका और बिचारसे रहित बइत-से संन्यासियों- 
का मी वध किया था, तो मी आस्मज्ञानके प्रभावसे देवराज 
इन्द्रका एक बाळ भी बाँका नहीं हुआ । इस आत्म- 
ज्ञानके प्रभावसे ही देवराज इन्द्र सब देवताओंमें श्रेष्ठ 
समझा जाता है और युद्ध आदि कारयॉमें वह अन्य 
किसी देवकी अपेक्षा नहीं करता । बळ नामक 
असुरसे लेकर बड़े-बड़े असुरोंको अकेले इन्द्रने ही 
पराजित किया था । इसलिये समस्त बल्वानोंमें इन्द्र 
मुख्य बलवाळा गिना जाता है । यह देवराज इन्द्र 
अपने तेजसे शोभित होता है, इसलिये विराट्‌ कहलाता 
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है । हे बाढाकि ! जैसे अद्वितीय आत्माके ज्ञानके 
प्रभावसे देवराज इन्द्र सबका खामी हुआ, इसी प्रकार 
आजकल भी जो कोई विवेकादि साधनोंद्वारा आनन्द- 
खरूप आत्माके ज्ञानको सम्पादन करेगा, वह भी 
आत्मज्ञानके प्रभावसे सत्र जीवोंका खामी होगा । 


वाळाकि-हे राजन्‌ ! आप कहते हैं कि देवराज 
इन्द्रने आत्मज्ञानके प्रभावसे सब अझुरोंको जीता, 
यह आपका कथन युक्त नहीं है, क्योंकि पुराणोंमें असुरोसि 
इन्द्रका पराजय भी बहुत स्थळोंपर सुननेमें आता है। 
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अजातशत्रु-दे बाळाकि ! जवतक देवराज इन्द्र 
ग्रजापतिके उपदेशसे आत्मज्ञानको प्राप्त न हुआ 
तमीतक देवराज इन्द्रको जीतकर असुर तीनों छोकों- 
के अधिपति इए । प्रजापतिके उपदेशसे आत्मज्ञानकी 
प्राप्ति होनेपर इन्द्र असुरोंको मारकर तीनों छोकोंका 
अधिपति हुआ, इसलिये हे बाळाकि ! आनन्दखख्प . 
अद्वितीय आत्माका ज्ञान सब विद्याओंसे श्रेष्ठ है, 
अतएव मनुष्योंके द्वारा सम्पादन करनेयोग्य है । इति 
द्वितीयाध्याय | ( क्रमशः ) 


DC 
वास्मीकिरामायण और भगवच्छरणागति 


( रुखक--साहित्याचार्यं पं० औमथुरानाथजी शास्त्री, भट्ट, कविरल ) 
( गतांकसे आगे ) 


 च्छी बात है, भरत आपके साथ कमी 
FC ) 4७ आतृभावका त्याग नहीं कर सकते, यह 
मान लेते हैं । किन्तु यदि आपकी ओरसे 
0) ही कदाचित्‌ ज्रातृभाव शिथिल हो गया 
॥॥॥ तो फिर भरतकी भी एकतानचयांमें कुछ 
४4/१ अन्तर अवश्य ही पड़ेगा | इस शङ्काके 


पिदुः पुत्राः-मेरे-जेसे पिताके पुत्र भी 
सब नहीं होते ।? पिताकी भी नहीं, पिताको द्वार बनाकर 
अपनी विमाताकी भी आज्ञा पानेपर जो सम्पूर्ण राज्यसुखोंको 
छोड़कर वनवासके कठिन दुःखको सह सकते हैं, ऐसे मेरे- 
जैसे पुत्र भी सब नहीं होते । 


मान लीजिये, पिताने वनवासकी आज्ञा दे दी थी; 
किन्तु जन्मदात्री माता कौशल्या विप्रतिपन्न ( असंमत ) हो 
गयी थीं । कोशल्याने कहा था कि यह वचन राजाका नहीं, 
यह क्रूर वचन केकेयीका है । “वह मेरी सपल्ली है । अतएव 
सपल्नी होनेके कारण तुम्हारे विषयमै जो उसका अधम्ये 
वचन दै उसे सुनकर मुझे दुःखिनी छोड़कर तुम्हें जाना 
उचित नही 

न चाधम्यं वचः श्रस्वा सपर्या सम भाषितम्‌ । 

विहाय शोकसन्तसां गन्तुमईसि सामितः ॥ 


“हे पुत्र ! यदि मेरे निषेध करते हुए भी मुझे शोकसन्तस 
छोड़कर तुम चले जाओगे तो तुम नरकको प्राप्त होओगे 
जो जगत्प्रसिद्ध दै!-- 

यदि स्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलाळसास्‌। 

ततस्स्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं छोकविश्चतस्‌॥ ` 

कहिये, जब माताका इतना आग्रह था, तब यदि 
शीराम बनमें न जाते तो उनका दोष कौन समझ सकता 
था १ क्योंकि माताका दर्जा पितासे बढ़कर शास्नमें गिना 
जाता दै । कोशल्याने स्पष्ट कह दिया था कि 
ययैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । 

साहं त्वां नाचुजानासि न गन्तव्यसितो वनस्‌ ॥ 

“जिस तरह राजा तुम्हारे पूजनीय हैँ में भी तुम्हारे 
लिये उसी तरह माननीय हूँ । मैं तुमको जानेकी अनुमति 
नहीं देती । अतएव तुम यहाँसे वन कभी नहीं जाना ।? 
जब जननीकी यां स्पष्ट आज्ञा हो गयी थी तब शीराम यदि 
अयोध्यामें भी रहते तो भी उन्हें कोई दोषी नहीं कह सकता 
था; किन्तु परम्परासे ही सही, पितापर किसी तरह भी 
मिथ्यावादिताका कलङ्क न लगे इसलिये श्रीराम अपने 
सब सुखोकी बलि देकर बनमें जानेको तैयार हो जाते हैं । 
इसीलिये यहाँ कहते है-“मद्दिघा वा पितुः पुत्राः-मेरे 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


सदश पिताके पुत्र भी सब नहीं होते |! अर्थात्‌ जब में भी 
पिताकी आज्ञा पानेपर सर्वसमृद्ध राज्यको भी ठुकराकर 
जङ्गमे जाना ही अपना कतंव्य समझता हूँ और राज्यपर 
लोलप-बुद्धि नहीं रखता तब मेरी तरफसे भी भातृभावके 
त्यागका प्रसङ्ग केसे आ सकता है ! 


यहाँ बड़ी भारी शङ्का एक यह उपस्थित होती हे कि 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके मुखसे महर्षि यह 
आत्मश्छाधा केसे करवा रहे हैं । “मेरै बराबर कोई सुपुत्र 
नहीं? यह तो स्पष्ट आत्मक्लाघा है | जब धीरोदात्त नायक- 
तकको साहित्यवाळे 'कृपावान्‌ अविकत्थनः-दयाछ और 
अपने मुखसे अपनी प्रशंसा नहीं करनेवाला? चित्रित करते हैं 
तब आदर पुरुष, यावन्मात्र नायकोंके नायक श्रीरामचन्द्र 
अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा करें, यह क्या समंजस समझा 
जायगा ! इसका समाधान कुछ लोग तो यह करते हें कि 
यह प्रशंसा नहीं, सत्य कथन है । सत्य बात कहनेमें आत्म- 


न्छाघाका दोष नहीं आता । महाकवि कालिदास तो भरा 


साहित्यवाळांके लिये मार्गप्रद्शक हुए हैं । उन्होंने तो 
अपने नाटकोमै धीरोदात्त नायकको साहित्य-लक्षणोसे लक्षित 
ही चित्रित किया है, किन्तु वह दुष्यन्तके मुखसे कहलाते हैं-- 


सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तंःकरणप्रवृत्तयः । 
“सजनोंके लिये जहाँ सन्देहस्थळ उपस्थित होता है वहाँ 
उनके अन्तःकरणकी बृत्ति ही प्रमाणभूत हो जाती है)? 
अर्थात्‌ शकुन्तला हमारी प्रणयभाजन हो सकती है वा नहीं, 
इस संशयमें उसकी तरफ खिंचनेवाला मेरा हृदय ही कहे 
देता है कि शकुन्तला अवश्य क्षत्रियोंके द्वारा परिणेय है । 
यहाँ दुष्यन्त अपने मुखसे ही अपने आपको आदर्श सजन 
कह डालते हैं; किन्तु आजतक किसीने शाकुन्तछके नायकपर 
आत्मश्ठाधाका दोष नहीं लगाया । क्‍योंकि यह इलाघा 
नहीं, भूतायंकथन है | महावीर हनूमान्‌ तो सत्यपराक्रम 
और आदश योद्धा हैं । उन्हें अपने मुखसे अपनी तारीफ़ 
करके भळा किससे क्या लेना था ! वह भी कहते हैं-- 

पन्नगा्नमाकादो पतन्तं पक्षिसेचिते । 

वैनतेयमहं शक्तः परिगन्तु' सहस्रधा ॥ 
वा 'उड़नेमें गरुड तो सबसे वेगवान्‌ गिने जाते हैं; 
किन्तु मैं आकाशर्मे उड़ते हुए गरुड्से भी आगे सहत 
 भङारसे निकल सकता हूँ ।? यहाँ इनूमान्‌ अपनी गतिका 


सत्य परिचय दे रहे हैं, इसलिये इसे कोई आत्मइलाघा नहीं 
कहता । 'काव्यादरश? के प्रथम परिच्छेदमें दण्डी कहते हें 


स्वगुणाविष्क्रिया दोषो नात्र सूतार्थशंसिनः । 
अपि स्वनियमो इष्टस्तथा स्वन्यैरुदीरणात्‌ ॥ 


“सत्यकथनमें खगुणप्रशंसाका दोष नहीं आता । और 
दूसरे, नायक अपने मुखसे अपना वृत्तान्त कह दे-इसे दोष 
भी नहीं समझा जाता, क्योंकि कई जगह अपने मुखसे 
अपना वर्णन देखा जाता है |” अथवा-पूर्वोक्त समाघानादि 
करनेकी जरूरत ही नहीं पडती । “न सवै भ्रातरः? इत्यादि 
पद्यका तात्पर्यं ही दूसरा है। श्रीरामचन्द्र कहते है हे 
तात ! सर्वे भ्रातरो भरतोपमाः न?, सब भाई भरतके समान 
नहीं होते । जो कि भरत पिताके दिये हुए अपने राज्यको 
छोड़कर वनमें आते हैं और मुझसे कहते हैं कि यह राज्य 
तुम्हारा दै, तुम्हीं लो | अतएव भरतके सिवा कोई दूसरा 
ऐसा त्यागी दीखता है ! इस बातको पुष्ट करनेके लिये 
दृष्टान्त देते हैं--“मद्विधा वा पिठुः पुत्राः? “जेसे मेरे समान 
पुत्र । मेरे विरहका प्रसङ्ग पडते ही पिता लोकान्तरको चले 
गये, इस तरहका पुत्रवत्सल पिता जिसने प्राप्त किया हो 
ऐसा पुत्र मेरे समान दूसरा कोई होगा ? अपि ठु, नहीं । 
इसी तरह 'सुहदो वा भवाह्ञाः-सुग्रीवसे कहते हैं कि 
“जसे तुम्हारे समान मित्र सब नहीं होते, जो अपने 
सब कार्य छोड़कर नाना प्रकारके कष्टाको सहते हुए मित्रके 
कायंके लिये प्राणपयेन्तको कुछ नहीं गिनते । यहाँ “मद्विधा 
वा पिदुः पुत्राः, सुह्टदो वा भवद्विधाः’ यह दोनो दृष्टान्त 
हैँ । इनमें यदि कोई अतिप्रशंसा भी हो तो भी उसका 
तात्पय “न सर्वे भ्रातरः? इस बातकी पुष्टिमें है। अर्थात्‌ 
मेरे समान वत्सल पिताके पुत्र और तुम-सरीखे एकान्त मित्र. 
जिस तरह दुनियामें दुलभ हैं इसी तरह भरतके समान भाई 
भी सब नहीं होते |? 


अथवा--“मद्विघाः पितुः पुत्राः सन्तु मा वा, परन्तु 
भरतसमा भ्रातरस्त्वत्समाः सुहृदश्च न सन्ति’ इत्यर्थः । “मेरे 
समान, पिताके पुत्र हों वा न हों, कोई बड़ी बात नहीं । 
परन्तु भरतके समान भाई ओर तुम्हारे समान मित्र कहीं 
नहीं दिखलायी देते।? इस अर्थमै आत्मश्लाघा-दोघका प्रसङ्ग 
ही नहीं आता । सच पूछिये तो जिन टीकाकारोंने “मद्विधा 
वा पितुः पुत्राः? में आत्मश्वाघा-दोषकी शङ्का की है उनकी 
समझमें ही यह इलोक नहीं आया है, ऐसा मालूम पड्ता 
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है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र यहाँ कह रहे हैं कि “जो मेरे 
समान, पिताका वात्सल्यमाजन हुआ हो ऐसा पुत्र दुनियामें 
दूसरा नहीं है ।! यहाँ पिताके प्रेम और वात्सल्यकी पराकाडाकी 
तारीफ है | उसीके द्वारा फिर अपना सोमाग्य दिखाया गया 
है कि जिसे ऐसे वत्सल पिताके पुत्र होनेका सौमाग्य प्रास 
हुआ हो ऐसे बड़भागी पुत्र मेरे समान सब नहीं होते। 
यहाँ स्पष्ट झछक रहा है कि श्रीरामचन्द्र अपने पिता दशरथ- 
के वात्सल्यका स्मरण करके अपना अहोभाग्य वता रहे हैं । 

, स्पष्ट ही यहाँ पिताकी प्रशंसा है । यदि यहाँ पिताके वात्सल्य- 
की प्रशंसामें तात्पय नहीं होता तो “मद्विधा वा पितुः पुत्राः’ 
यहाँ “पितुः? पदकी कोई आवश्यकता न थी । “मद्विधाः 
पुत्राः सवै न-मेरे समान पुत्र सब नहीं होते? यही कहना 
पर्यात था। बल्कि 'मेरे समान पिताके पुत्र’ याँ 'पिताके 
पुत्र! कहना तो उलटा मद्दा-सा माळूम होता है । परन्ठ यहाँ 
पिताकी वत्सलताकी ही तारीफ श्रीरामचन्द्रको अभीष्ट है । 
अतएव आप कहते हैं “मेरे समान यत्सलप्रकृति-पिताके पुत्र 

सब नहीं होते ।? इस कथनमें जाहिरा अपनी तारीफ दीखने- 
पर भी पिताके वास्सल्यकी ही सर्वात्मना स्तुति है। भक्त 
भगवानसे कहते हैं--'हे प्रभो ! मेरे समान आज कोन 
बड़मागी दोगा जिसको आपके समान दया स्वामी मिळे 
हैं ! कहिये, क्या इस कथनमें भक्तपर आत्मश्छाघाका दोष 
लगाया जायगा ! 

राजा परीक्षित कहते हैं-- 


चयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः । 

यस्पिबामो सुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथास्तम्‌॥ 

'हे गुरो ! हम गहंणीय क्षत्रिय होनेपर मी आज अत्यन्त 
घन्य हैं जो आपके मुखसे निकले हुए पवित्र श्रीकृष्ण-कथा- 
मृतका बारंबार पान करते हैं ।' कहिये, ब्रत लेकर नियमा- 
नुसार श्रीमद्भागवतको सुनते हुए प्रशान्तप्रक्ति परीक्षितपर 
भी क्या अपने मुखसे ही अपनी छाघा करनेका दोष लगाया 
जा सकेगा ! नहीं, यहाँ स्पष्ट ही श्रीक्ृष्णकथामृतकी प्रशंसा 
वक्ताको अभीष्ट है । इसी प्रकार “मद्विधा वा पितुः पुत्राः” 
भें भी पिताके वात्सल्यकी ही प्रशंसा भीरामचन्द्र कर रहे हैं। 


जिस समय कैकेयीने वनवासकी आज्ञा देनेके लिये 
श्रीरामचन्द्रको महलमै बुलवाया उस समय पुत्रवत्सल 
महाराज दशरथकी बड़ी करुणाजनक दशा थी । रामका 
वियोग दोनेवाला है, इस विचारमात्रसे ही उनका हृदय 


तड़फड़ा रहा था । जैसे दी श्रीरामको सामने देखा, राजाका 
हृदय उमड़ आया । 


रामेस्युक्स्वा तु वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षणः । 
शशाक नुपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्‌॥ 


“वृह केवळ 'राम? इतनामात्र कह सके । आँखेंमें 
आँसुओंकी झड़ी लग गयी। दुःखकी दीनताके कारण राजा- 
से न तो रामकी तरफ देखा ही गया और न कुछ बोला ही 
गया ।! श्रीरामचन्द्र पिताकी यह दशा देखकर घबरा उठे। 
आपने बड़े विनयसे केक्रेयीसे पूछा-- 


कि स्विदं यन्महीपतिः । 
चसुघासक्तनयनो सुञ्चति ॥ 


(आज यह क्या है कि महाराज बड़ी उदासीसे नीची इष्टि 
किये आँसू बहा रहे हैं £ कैकेयीने सब विष उगळ दिया । 
श्रीरामचन्द्रने मस्तक नवाकर उस आज्ञाको ग्रहण किया । 
आपने कहा कि “मा ! आप मेरे खमावको नहीं जानर्ती । 
अन्यथा महाराजतक इस बातको पहुँचानेकी क्या जरूरत 
थी । मैं तो आपकी ही आज्ञासे वन जानेको तैयार था । 
मैं मातासे आज्ञा ले लूँ और सीताको समझा दूं, इतना- 
मात्र अवकाश दीजिये । मैं आज ही वन चला जाऊँगा-- 

यावन्मातरमाएच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ । 

ततोऽच्चैच गमिष्यामि दण्डकानामहं वनस्‌॥ 


राजा अपने शोकके आवेगको बड़े चैयंसे अपने हृदय- 
हीमें रोक रहे थे; परन्तु रामके ये वचन सुनकर उनका यैर 
झूट गया । जो महापराक्रमी दशरथ बड़े-बड़े संग्राममे कमी 
विचलित नहीं हुए ये, जिनके बैये और पराक्रमपर मनुष्य 
ही क्या, देवताओतकको बड़ा भरोसा था, संकट पड़नेपर 
देवतातक जिन्हें सहायताके लिये बुळाते थे, आज वे ही 
महाराज ददारथ साघारण दीनोंकी तरह अधीर हो रहे हं) 
और तो क्या, खिर्योकी तरह बड़े जोरसे रो उठते हैं। 
प्शोकादशक्नुवन्‌ वक्त प्रर्रोद्‌ महाखनम्‌ ।' क्यों ! जो 
हृदय महासंम्रामोर्मे निरन्तर बरसनेवाले शस्रोके प्रहारीसे 
कठिन पड़ गया है, जो हृदय शज्नाघातंके घद्दीके कारण 
स्पर्शम भी लोहवत्‌ कठिन मालूम होता है वह इस तरह 
एकदम व्याकुळ क्‍यों हो पड़ा है! इसका कारण है 
श्रीरामचन्द्रपर असाधारण प्रेम । बड़ी-बड़ी साधनाओसे 


मन्दसभ्रणि 
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कल्याण . 


[ भाग ८ 


भीरामचन्द्र-सा पुत्र मिला था| आज वही वनको जा 
रहा है-- 
अपुत्रेण सया एुत्रः श्रमेण महता महान्‌ । 
रासो छब्धो महातेजाः स कथं त्यज्यते मया ॥ 


बस, इसीलिये परमवत्सल महाराज दशरथ आज 
साधारण मनुष्योंकी तरह शोक-मूढ़ होकर रो पड़े हैं । 

राजा दशरथ नाना तरसे अनुनय-विनय करके कैकेयी- 
- को समझाते हैं । जिन महाराज दरारथके चररणोपर बड़े-बड़े 
वीरोंके, महाराजाधिराजोके मस्तक नवा करते थे आज वही 
कोसलाघिपति महाराज दशरथ केकेयीके सामने झोली 
पसारकर भीख मागते हैं, पैराम प्रणाम करते हैं कि रामको 
वनमें भेजनेका हठ छोड़ दो । आप कहते हैं--- 


सम बद्धस्य केकेयि गतान्तस्य तपस्विनः । 

दीनं छाळप्यमानस्य कारुण्यं कतु महंसि ॥ 

अञ्ञरिं कुसिं कैकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते । 

शरणं भव रामस्य साऽधमो मामिह स्पशेत्‌॥ 

“मेरे बुढापेकी तरफ देखो | मैं थोड़े दिनांका पाहुना 
हुँ | बड़ी दीनतासे प्रार्थना करते हुए मुझपर तुम्हें अवश्य 
करुणा करनी चाहिये ।? जिस वीरहृदयको कभी किसीसे 
दीनवचन कहनेतकका अवसर नहीं पड़ा था आज वही यों 
दयाका भिखारी हो रहा है ! क्यों ! अपने पुत्र श्रीरामचद्ध- 
पर असीम प्रेम होनेके कारण ! 


जब किसी तरह भी केकेयी मृदु नहीं हुई तब राजा 
कहते हे--'अच्छी बात है | रामको वनवास हो और भरत 


युवराजपदवीपर बैठे, यही तो तुम्हें वर दिया गया है |: किन्तु . 


मैं भी राज्यसुख और घनादिको छोड़कर रामके पीछे-पीछे 
वनको चला जाऊँगा फिर तुम और राजा भरत यहाँ रहकर 
आनन्दपूर्वक राज्यमोग करना-- 
अनुवजिष्याम्यहम्य रामं 
राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च। 
सहैव राज्ञा भरतेन च स्वं 
यथासुखं भुंद्व चिराय राज्यम्‌॥ 
जो महाराज थोड़े दिनके पाहुने कहे जा रहे हैं वही 
= व बृद्धावस्थामै जज्नछोंका कष्ट भोगनेको तैयार हैं । क्योंकि 
\रिमचन्द्रसदृश पुन्रके प्रति वात्सल्य उनकी आत्माको 


बलात्‌ खींच रहा है । जत्र श्रीरामका वनगमन निश्चित हो 
चुका और विदेइनन्दिनी श्रीसीतातक चीरवल्कल पहनकर 
मुनियोकी तरह वनप्रस्थानकी आज्ञा मॉगने दशरथके पास 
आयीं, राजासे यह करुण दृश्य नहीं देखा गया | वे आँखें 
मूंदकर रो उठे । उन्होने निश्चित कर लिया, यह दुःखमय 
दृश्य मैं नहीं देख सकूँगा | किन्तु हाय, हृदय नहीं माना | 
श्रीराम चोदह वर्षके लिये वनको जा रहे हैं । में उन्हे 
फिर जाते देख सकूँगा कि नहीं । एक बार इन नेत्रेसे 
प्रिय पुत्रका मुखदशन तो कर लूँ. । यह सोचकर राजा 
वनको जाते हुए भीरामचन्द्रको देखनेके लिये बड़ी लालसासे 
उठ खड़े होते हैं | साथमें, दीनतासे विलाप करता हुआ 
रनवास मी पीछे-पीछे जाता है-- 

अथ राजा बृतः स्त्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतनः । 

निजंगाम ग्रियं पुत्रं द्रक्षयामीति घ्रवन्‌ गृद्दात्‌ ॥ 


राजा दशरथ उस हृश्यकों देखकर सुखी होनेके बदले 
अत्यन्त शोकाभिभूत हो गये । उनके हृदयकी गति एकदम 
भयानक हो पड़ी । उन्होंने देखा कि तमाम अयोध्या 
महलके आगे उमड़ आयी है । सबके नेत्रौसे आँसू बरस 
रहे हैं श्रीरामके रथके पीछे लटक-लटककर बड़ी दीनतासे 
प्रार्थना कर रहे हे--'हे सुमन्त्र ! घोड़ोंकी लगाम जरा रोक 
लो । रथको थोड़ा धीरे-धीरे चलाओ । हम श्रीरामका मुख 
देखना चाहते हैं। हमारे लिये यह अब दुर्लभ हो 
जायगा” 


संयच्छ वाजिनां रइमीन्‌ सूत याहि शनेः शनैः । 

सुखं व्रक्ष्याम रामस्य दुदेशं नो भविष्यति ॥ 

दयाछ श्रीरामचन्द्रसे यह करुण इर्य नहीं देखा जाता | 
वे सुमन्त्रको तकाजा करते है रथको जल्दी-जल्दी 
चलाओ । सूत बड़े असमझसमें पड़ गये-- 

रामो याहोति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तदा । 

उभयं नाझकत्सूतः कतुंमध्वनि चोदितः॥ 


राजा दशरथ इस दुःखमय दृश्यको अधिक देरतक 
नहीं देख सके उनकी चेतना जाती रही, “निपपातैव दुःखेन 
कृत्तमूछ इव द्रुमः-जड़ कटनेपर जिस तरह वृक्ष गिर 
जाता है इस तरह भूमिपर गिर पड़े ।? 

राजा शोकविहल, .घरमें विकल पड़े हुए, पुत्रके लिये 
पछता रहे ह--हाय ! मैंने ही तो अपने हार्थासे पुत्रको वन ` 
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भेजा है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रामकी ज्यों-ज्यों 
याद आती थी, राजा इस तरह अनुताप करते थे जिस 
तरह कोई इच्छापूर्वक ब्राह्मणको मारकर पछताता हो, 
अथवा हार्थोंसे अभिको छूकर दुखी होता हो । 

इत्वेव ब्राह्मणं कामात्स्पष्टाझिमिव पाणिना । 

अन्वतप्यत धसोत्मा पुत्रं सञ्चिन्त्य राघवस्‌॥ 

जिन राघवके. वियोगमें सम्पूर्ण अयोध्याके नर-नारी 
अपना-अपना घर छोड़-छोड़कर रामके पीछे-पीछे हो लिये, 
उस दिन अयोध्याके किसी घरमै सन्ध्याका स्वागत न हुआ, 
दीपकतक नहीं जळा, पझ॒-पक्षियांतकने भोजन छोड़ दिया, 
भला पुत्रवत्सल पिता दशरथके शोकका कुछ अन्त होगा! 
जिस समय श्रीराम रथमें बैठकर बनके लिये जाने लगे उस 
समय पुरवासियोमें हाहाकार मच गया । लोगोंके आँसुओंके 
चौधारे वह रहे थे । तथ्यवाक्‌ महर्षि वाल्मीकि उस समयकी 
दशा कहते हैं कि छोगोंके नेत्रोंसे इतना आँसू बहा कि 
भूमि सब तर हो गयी । पुरवासियोंके पेरोसे रजका उड़ना 
बिल्कुल बन्द हो गया— 

निर्गच्छति महाबाहो रामे पौरजनाश्रुभिः। 

पतितैरभ्यवहितं प्रणनाश सहीरजः॥ 

साधारण पौरजनोकी क्या कथा ! संसारत्यागी, कमेंकनिष्ठ 
ब्राहणतक श्रीरामचन्द्रको जाता हुआ देखकर उनके पीछे- 
पीछे हो लेते हैँ । वे कहते हैं कि--'हे रामचन्द्र ! हमारे 
इन सफेद बालोंको देखो, जो आपके जानेके दुःखमें भूमिपर 
लोटनेसे धूलिधूसर हो रहे हैं । हमारे इन सफेद बालोंकी 
तरफ ही देखकर लौट चलो राम ! बहुत ब्राह्मणोके यज्ञ 
समासिके समय आपकी प्रतीक्षा करंगे। यदि उनमें 
अपूर्णता रह जायगी तो उसका अपराध आपको छगेगा । 
अतएव इस धमंके अनुरोधसे ही लौट चलिये-- 

याचितो नो निवर्तस्व इंसझुछशिरोरुहैः। . 

शिरोभिनिञ्चताचार सहीपतनपांसुळेः ॥ 

बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः। 

तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवतंने॥ 

ह रामचन्द्र, देखो ! आज पक्षी भी आहारके लिये 
जाना छोड़कर, और तो क्या शरीरका हिलना-डुलनातक 
छोड़कर शोकके मारे अपने दृक्षके कोटरहीमे बेठे हैं। 
सर्व प्राणीमात्रपर दया करनेवाले आपसे लोट चलनेके 
लिये याचना करते दै?-- 
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निश्रष्टाहारसञ्चारा बुद्षै कस्थाननिष्टिताः । 

पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सवंभूताचचुकम्पिनम्‌ ॥ 

फिर भला, पिता दशरथके हृदयकी दशा तो क्या 
पूछते हैं ! कुछ ही घण्टे बीते होंगे कि उनकी दशा विगड़ने 
लगी । आघीरात जाते-जाते तो वह कोशल्यासे कहते हैं--- 

न त्वां पऱ्यामि कौशल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । 

रामं सेऽनुगता इष्टिरद्यापि न निवतंते॥ 


“हे कोशल्या ! तुम मुझे दिखायी नहीं दे रही हो । तुम 
मुझे हाथसे अच्छी तरह छुओ । मेरी दृष्टि तो रामके साय- 
साथ चली गयी, जो अभीतक मी नहीं लौटी ।? हाय हाय ! 
जो पिता अपने पुत्रके वियोगमें थोड़े ही समयमें अपने 
नेत्रतक खो बैठता है उस पिताके वात्सल्यकी तुलना कहीं 
मिल सकेगी १ ऐसे पुत्रवत्सल पिता हर एकके माग्यमें 
होंगे ! इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हें कि--“मद्दिधा वा 
पितुः पुत्राः-मेरे सदश, पिताके वास्सल्यमाजन सब ही 
पुत्र नहीं होते ।? 

राजा दशरथ राममयेकप्राण थे। इठपर चढ़ी हुई 
केकेयीको उन्दने साम-दाम-क्रोघ आदि सभी उपायांसे 
समझाया । जब किसी तरह भी नहीं मानी, तब झँझला- 
कर कहा कि 'माळूम होता है, तुमको अब वेघव्यका योग 
है। मैं रामके वियोगमें कमी नहीं जी सकूँगा । मैं कहे 
देता हूँ कि यदि तुम अभिषेकके काममें विन्न डालोगी तो 
झीध ही इस अभिषेकःसामग्रीसे राम मेरी औध्यंदेहिक 
क्रिया करेंगे । तुम और तुम्हारे पुत्रका मैं हाथतक 
नहीं लगवाना चाहता 

रामाभिषेकसंमारैस्तद्थसुपकल्पितेः \ 

रामः कारयितव्यो से स्तस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥ 

सपुन्रया स्वया नेव कतेव्या सरिलक्रिया । 

श्रीरमके चले जानेपर जिस समय महलमें पड़े-पड़े 
राजा प्रलाप कर रहे थे उस समय भी उनके मुखसे यही 
निकला कि--हे कैकेयी ! तू अब पूर्णमनोरथ हो जा । अब 
विधवा होकर इस राज्यमें रहना । में तो रामके बिना 
जीना नहीं चाइता-- 

सकासा अव कैकेयि विधवा राज्यमावस । 


न हि तं पुरुषव्याघ चिना जीवितुसुस्सहे 0 
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राजा आकाशकी तरफ देखके फिर प्रलाप करते है-- 


हा इन्त कृतान्त ! 
अनपत्या वयं रामः पुत्रोऽन्यस्य सहीपतेः । 
वने व्यात्री च केकेयी त्वया कि न कृतं त्रयम्‌ ॥ 


«हे क्र विधाता ! हमको निःसन्तान तथा रामको 
दूसरे राजाका पुत्र, और कैकेयीको जज्गलमें सिंहिनी क्यों 
न बनाया।? 


राजाका जीवन श्रीरामचन्द्रके साथ-साथ चळ रहा 
था । जैसे ही श्रीराम वनकी तरफ चले, राजा एकटक 
उनके रथकी तरफ़ देखते रह गये । जव रथकी धूलि भी 
दीखती बन्द हो गयी तब मूच्छित-अवस्थामें महलमें लाये 
- गये । उनका जीवनसूत्र इस आशापर अटक रहा था कि 
अमी रामके साथ सुमन्त्र है । कदाचित्‌ राम उसीके साथ 
यहाँ लौट आवें | बस, कुहकिनी इस आशाके सहारे वह 
जी रहे थे । सुमन्त्र जिस समय अयोध्याके समीप पहुँचे उस 
समय शून्य, निःशब्द उस अयोध्याको देखकर वे डर गये। 
जो अयोध्यापुरी रात-दिन उत्साइमय, शब्दमय, मूर्तिमान्‌, 
उत्सवसय बनी रहती थी, रातको भी जो एक तरहसे 
जागरूक ही रहती थी, आज वही इसप्रकार भयङ्कर और 
सूनी क्यों दीख रही है ? सब सामग्री और राजासहित 
यह अयोध्यापुरी रामकी शोकाग्निसे दग्घ तो कहीं नहीं 
हो गयी ! 
कृश्चि्ञ सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा । 
रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाझिना पुरी ॥ 


जैसे ही सुमन्त्र नगरके द्वारमें घुसे और रामके रथका 
शब्द हुआ कि उस सूनी अयोध्यापुरीमेंसे निकल-निकल- 
कर नर-नारियांका झुण्ड उस रथकी तरफ़ दौड़ा । सव पूछते 
थे--श्रीराम कहाँ हैं |: उन दीनोंकी उस विकल वेदना- 
की उपेक्षा सुमन्त्रसे नहीं हो सकी | सबको श्रीरामका 
वृत्तान्त समझाकर ढाँढस बँघाते थे। लोग विलाप कर रहे 
थे | हाय ! सुमन्त्र यहाँसे रामको लेकर गये थे; किन्तु 
बिना रामके लोट रहे हें । हाय ! महारानी कौशल्याको वे 
क्या जवाब देंगे जो अपने प्यारे बछड़ेसे बिछुड़ी हुई 
गोकी तरह उस रामञन्य महलमें चारों तरफ़ घूम रही है । 


राजा दशरथने सुमन्त्रका आना जैसे ही सुना कि 
उनके निष्प्राण देहमें मानों फिरसे प्राण आ गये । उसी 


समय उन्हें महळमें लानेकी आज्ञा हुई, क्योंकि रामके पास- 
से आ रहे हैं न! वहाँ सब काम बन्द थे | श्रीराममात्रकी 
चर्चा चल रही थी । वाल्मीकि कहते हैं--- 


तदाजुद्दाव तं सूतं रामबृत्तान्तकारणात्‌ । 


राजा बोले--हे सुमन्त्र ! तुम्हारे देन्यसे माळूम होता 
है, तुम भी रामको छोड़कर चले आ रहे हो-- 

शून्यः प्राप्तो यदि रथो भझो मम मनोरथः । 

नूनं दशरथं नेतु काळेन प्रेषितो रथः॥ 

ध्यदि रथ खाली आया है तो मेरा सब मनोरथ टूट 
गया । माळूम होता है, अब दशरथको लेमेके लिये कालने 
यह रथ भेजा है !' सुमन्त्र | मुझको रामका सत्र वृत्तान्त 
कहो । वे वनमें कैसे रह रहे हैं £ हे सूत ! रामका बैठना, 
सोना, भोजन करना इत्यादि सब मुझसे कहो । जेसे ययाति 
साघुँआँसे जीते थे वैसे में इसीसे जीऊँगा?-- 


आसितं शयितं सुक्त सूत रामस्य कीतय । 
जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिच साधुषु ॥ 


पुत्रका दर्शन तो कहाँ, जो पिता उसके वृत्तान्तको 
सुनकर ही मरा हुआ जीता है भला उसके वात्सस्यकी 
तुलना कहीं मिलेगी ! 


सुमन्त्र घैये बँँधानेके लिये श्रीरामका सब वृत्तान्त 
कहकर कहते हैं कि--जब श्रीराम लोटनेके लिये अनुमत 
नहीं हुए तब मैंने ही उनसे प्रार्थना की कि “मेरी यह 
आत्मा आपके बिना अयोध्यामें प्रवेश करना नहीं चाहती । 
अतएव मुझे भी वनवासमें साथ ले चळनेकी आज्ञा दीजिये। 
हे राम ! इन घोडाको तो देखो । इनकी क्या दीन दशा 
हो रही है। यह सदा मेरी आज्ञामे रहनेवाळे हैं; परन्तु जब 
आपसे झून्य इस रथको लेकर जाऊँगा तब ये उसे कैसे 
ले जायेंगे ? 

सम ताव न्षियोगस्थास्स्वद्वर्धुजनचाहिनः । 

कथं रथं त्वया हीनं प्रवक्ष्यन्ति इयोत्तमाः॥ 

भ्रीरामने कहा कि हे सुमन्त्र | मुझे पिताजीका बडा 

१ ययाति इन्द्रके शापसे जब खर्गसे गिरने लगे तब 
उन्होंने यही माँगा था कि मुझे साधु पुरुषोंमें डाळ दो । ययाति 


उस साधुसमागममें. स्वगेसे भी अधिक सुखपूवेक अपना जीवन 
बिताते थे । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ७] 


~ 


वाल्मीकि-रामायण और मगवच्छरणागति 


१०१३ 


०७०५, ७०० 


ध्यान है । मेरे विरहमें उनकी क्या दशा होगी, यह बडा 
सन्देहस्थान है । इक्ष्वाकुवंशी राजाओंका तुम्हारे समान 


दूसरा हितैषी नहीं । अतएव राजा मेरा सोच न करें, ऐसा 
उपाय तुम करना-- 


इद्ववाकूणां त्वया त्तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । 
यथा ददारथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरू॥ 


में मन मारकर वहाँसे लौटा तो सही; परन्तु मेरा अन्त- 
रात्मा भ्रीरामके पीछे-पीछे जाने लगा । हाय ! मुझसे 
अधिक भाग्यवान्‌ तो ये पद्म घोड़े हैं जो रामके वियोगमें 
मुझसे अधिक विकल हो गये । बड़े-बड़े सङ्कटोंमें, सम्मुख 
युद्धोंमे कभी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं उलाँधी। इशारेमात्रपर 
ये बड़े उत्साहसे आगे बढ़ते थे; परन्तु रामको वनमें छोड़- 
कर लोटते समय ये घोड़े किसी तरह अयोध्याकी तरफ 
आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। इन्हें ज्यादा दवाता था, 
तो आँखोंसे गरम-गरम आँसू पटककर अपनी दीनता 
दिखाते थे-- 
सम स्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावतेन्त वस्मेनि । 
उष्णमश्रु विसुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम्‌॥ 


राजाका शोक रामका वृत्तान्त सुनकर दूना उमड़ 
आता है। वे एकदम घबरा उठते हैं । कहते हें-सुमन्त्र ! 
यदि मैंने तुम्हारा कुछ मी भला किया हो तो तुम कृपा 
करके मुझे रामके पास पहुँचा दो । मेरे प्राण मुझे तकाजा 
कर रहे हैं । वे श्रीरामका दर्शन करके निकलना चाहते हैं- 


सूत यद्यस्ति ते किञ्चिन्मया तु सुकृतं कुतम्‌ । 
रवं प्रापयाझु मां रासे प्राणाः संस्वरयन्ति माम्‌ ॥ 


पुत्रके वियोगमें जिस पिताकी यह हालत है भला, 
उसके वात्सल्यकी कुछ सीमा है ! जिसको ऐसा वत्सल- 
प्रकृति पिता मिला है, भला, उस पुत्रका सौभाग्य साधारण 
समझा जा सकता है! इसीलिये श्रीरामचन्द्रके मुखसे 
महर्षि कहलाते हैं. कि - “माइशा वा पितुः पुत्राः ।? 


राजचर्याके प्रसङ्गमें श्रीरामचन्द्रने पहले कहा था कि 
'राजाओंमें प्रायः यह देखा जाता है कि व्यसन पड़नेपर 
पूर्व वैरको स्मरण करके एकपर एक प्रहार करनेको उद्यत 
हो जाता है? कहाँ इस कथनसे सुग्रीव अपने ऊपर सन्देइ- 
शंका न समझ बैठे, इसलिये श्रीरामचन्द्र आगे कहते हैं कि- 
“बुहृदो वा भवद्विघाः?, हि सुग्रीव ! तुम्हारे सदृश मित्र सब 


नहीं होते |? राजचर्यामें शत्रु भी अनेक हो जाते हैं तो 
मित्र भी बहुत बन जाते हैं; परन्तु मित्रके कार्यके लिये 
प्राणतकको कुछ नहीं गिननेवाले तुम्हारे सदृ मित्र सत्र 
नहीं हुआ करते | बालीके भयसे ऋष्यमूक पर्वतमें छिपे 
हुए सुग्रीव अवतक बड़ी दीनतासे काळ विता रहे थे! 

स्वजनोंसे मिळना केसा, किष्किन्धाकी तरफ मुख करना भी 

उनके लिये मृत्युके समान था । अपनी प्राणप्रिया रुमासे 

मिळनेके लिये उनका हृदय अहनिश तड़पा करता था; 

किन्तु दशनतक दुलंम था । किष्किन्धाधिपतिके अनुज 

होकर भी बड़े दुःखसे अपना समय काट रहे थे। 

दीन मनुष्य और-और दृष्टियोंसे चाहे दुखी गिना जाता हो 

परन्तु वह मी रूखी-सूखी खाकर अपने कुठ॒म्वके साथ 

आनन्दसे रहता है । यहाँ राज्याधिकारी होनेपर भी राज्य- 

सुख भोग तो कहाँ, अपनी प्रिय पत्नीका दशनतक दुम हो 
रहा था । किन्तु भीरामके अनुग्रहसे सुग्रीव जिस समय 

किष्किन्धाके राजा हो गये उनके सब दुःख निवृत्त हो गये। 
कहाँ एक स्रीमात्रसे मिळनेके मनोरथ किया करते थे और 
कहाँ अब अनन्त सुन्दरियांसे भरे अन्तःपुरके एकमात्र 
नायक हो गये । राजलक्ष्मी उनके आगे हाथ बॉधकर खड़ी 
हो गयी । इतने दिन जो दुःख भोगा था उससे सहख- 
गुणित सुख सम्मुख उपस्थित थे । श्रीरामने भी सब्र कुछ 
सोच-समझकर वर्षाके चार मास उन्हें सुख-भोगका समय 
दे दिया । शरत्‌-काळ आनेपर सुग्रीव अपने दूत भेजकर 
सीताका पता लगायें, यह बात निश्चित हो गयी | 


बहुत काळसे उत्कण्ठित सुग्रीव राजसुख-भोगोंमें 
निलीन हो गये । बड़े मनोरथ करते-करते यह सुख बड़े 
कष्टसे प्राप्त हुआ था । बेचारे सुग्रीवका ही क्या दोष था! 
भेनकामें आसक्त तपस्वी विश्वामित्रतकको दस वर्ष एक 
दिनकी तरह बीत जाते हैं । इधर ीरामचन्द्र जानकीके 
वियोगमें इस वाके एक-एक दिनको बड़े कष्टसे गिन-गिनकर 
बिता रहे थे । जेसे ही शरत्‌-काल आया और सुग्रीवके 
पाससे अबतक कोई सन्देश नहीं मिला तो श्रीरामको सुग्रीव- 
पर अत्यन्त क्रोध आया । आपने सुग्रीवके पास लक्ष्मणको 
भेजा और कहलाया कि “क्या तुम मुझको भूल गये १ क्या 
तुम क्रुद्ध हुए मुझको फिर सम्मुख युद्धमें देखना चाहते 
हो १ इन्द्रके वज़के समान मेरी प्रत्यञ्चाका शब्द फिर सुननेकी 
साध है ! 
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घोरं ज्यातळनि्घोषं क्रुद्धस्य मम संयुगे । 
निर्घाषसिव वज्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि ॥ 
(जिस “रास्ते होकर बाली गया है “न स संकुचितः 
वह नष्ट नहीं हुआ है । वह मौजूद है । यहाँ सब टीका- 
कारांने 'संकुचित? पदका 'नष्ट' अर्थ किया है; किन्तुं महर्षिने 
जिस स्वारस्यसे संकुचित” पदका प्रयोग किया है वह इस 
' अर्थमे नहीं । श्रीराम “संकुचित? पदसे यह सूचित करते हैं 
कि “तुम यह समझकर निश्चिन्त मत रहना कि बाली मर 
चुका है, अव मुझे क्या डर दै! नहीं नहीं, वह रास्ता 
इतना तंग नहीं कि अब दूसरा जा ही न सके । नहीं, जिसने 
बालीको मारा हे वही तुम्हे भी उसी रास्ते होकर भेज सकता 
है । अपनी मयाँदामें बने रहो । बाळीके रास्तेपर मत जाओ- 


न स संकुचितः पन्था येन बाळी हतो गतः । 
समये तिष्ठ सुग्रीच मा बालिपथमन्वगाः ॥ 

. याद रखना, पहले एक बाणसे अकेले बालीको ही 
मारा या; किन्तु जो तुम सत्यको उलाँघोगे तो तुम्हें बन्धु- 
बान्धवाँसहित मारूगा ।' जिसको अभिके साक्ष्यसे मित्र बना 
चुके थे उसके प्रति यह वाक्य-प्रयोग, मैं समझता हूँ, 
कम उग्र नहीं है। 

फिर लक्ष्मण तो अभी नवयुवक थे | उन्हें तो क्रोध 

आ भी जल्दी ही जाता था । वह जिस समय किष्किन्धाके 

दरवाजेपर पहुंचे, उनकी चढी हुई त्योरियाँ और उष्ण 

निःश्वास देखकर वीर वानरलोग घबरा गये | लक्ष्मणने 

' सुग्रीवके अन्तःयुरके पास पहुंचकर प्रत्यञ्चाका शब्द किया | 

उस भयंकर शब्दको सुनकर सुग्रीव घवरा उठा | उसने लक्ष्मण- 

केक्रोघको शान्त करनेके लिये पहले ताराको भेजा, पीछे आप 

“मिला । परन्तु इतनेपर भी लक्ष्मणके व्यङ्गयबाण कछ कम 

तीव्र न थे। उन्होंने सुग्रीवसे कहा कि क्या तुमने मनुका पद्य 

सुना है-- - 

गोपले चेव सुरापे च चौरे भझवते तथा । 
निष्कृतिविंहिता सद्भिः कृतन्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ 
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अर्थात्‌ “ठम कृतन्न हो |? यही नहीं वे आगे कहते हैं-- 

अनायस्त्वं छृतप्नस्त्वं मिथ्यावादी च वानर । 

परन्तु सुग्रीव नतमस्तक होकर सब कुछ सुन 
लेते हैं | ताराद्वारा अपना अपराध क्षमापन कराते 
हें । जव लद्मणकी भूङुटि कुछ उतरने लगती है तब 
उनका मय कुछ कम होता है-- 

ळक्ष्मणारसुमहर्त्रासं वस्न क्लिन्नभिवात्यजत्‌ । 

वह इस समय किष्किन्धाके राजा थे । असंख्यात 
वानर उनके इझारेपर नाच रहे थे। वानर भी केसे, 
श्रीमारुतिके समान, जो समुद्र उलांघकर लंकाधिपतितकको 
श्रीरामचन्द्रका प्रभाव समझा आये थे। जत्र इतना बल-सञ्चय 
उनके पास था और अपना कार्य भी सिद्ध हो चुका था, 
फिर राजसिंहासनस्थ होकर भी इस तरहके मर्मभेदी वचन 
सह जाना प्रत्येक राजाओंका काम नहीं । परन्तु सुग्रीव इन 
सबके उत्तरमें कहते हँ--- 

प्रणष्टा श्रीश्च कीतिश्व कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 

रामप्रसादास्सौमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया ॥ 


आप कहते हैं, खोई हुई लक्ष्मी और कीर्ति तथा यह 
पारम्परिक किष्किन्धाका राज्य हे लक्ष्मण ! मुझे श्रीरामचन्द्र- 
की कृपासे ही मिला है । मैं उन रामचन्द्रकी क्या सहायता 
कर सकता हूँ, जिनके प्रत्यञ्चाके शब्दमात्रसे पर्वेतोसहित यह 
प्रथ्वी डोल उठती है। मैं तो-- 

अचुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरषंभ | 

वह जिस समय रावणको मारने जायँगे उस समय 
पीछे-पीछे मैं भी चला जाऊँगा । 

ग्राणपणसे सव तरहकी सहायता करता हुआ भी जो 
इस तरह अपनेमे विनीत भाव रखता है ऐसे मित्र क्या 

९. हे ७७ उ 

सवत्र सुलभ हैं ! इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि 'सुहृदो 
वा भवद्विघाः-हे सुग्रीव ! तुम्हारे समान मित्र भी सब 
नहीं होते ।? (क्रमशः) 
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मेरा स्वप्न 
( लेखक--एक दशक ) 


be 3६9 हुए खिलखिलाकर हँस रहे हैं । उनके 
(१६. ७ | चारों ओर अगणित तारागण उदय होकर 
— शोमा बढ़ा रहे हैं, मानों किंसीने चारों 
ओर प्रकाशमय मोती बखेर दिये हैं । इधर पतित- 
पावनी कलिकलुषनाशिनी कालिन्दी न्यारी ही छटा 
दिखा रही हैं । इनका निर्मळ जळ बड़े वेगसे बह 
रहा है । त्रिविध वायुके सञ्चारसे उनके जळमें अनेक 
प्रकारकी तरङ्गं उठ रही हैं । कहीं-कहीं तीरपर खड़े 
इए दृक्षांकी जड़ोंसे टकराकर कळ-कळ-भ्वनि हो रही 
है, जो सुननेवालोंके कर्ण-कुहरमें प्रवेशकर आनन्दा- 
मृतकी मधुर धारा बहा रही है । तीरपर माँति-भाँति- 
के वृक्ष केला-कचनार्‌, आम, जामुन, कटहर, बेर, 
पलास, चम्पा, चमेली, केतकी, जुही इत्यादि फूलों और 
फलोंसे ळदे हैं, जिनपर बैठकर नाना प्रकारके पक्षी 
कळरव कर रहे हैं। कोयढींकी कूहू-ध्वनि, पपीहोंकी 
पी-पुकार ओर भौंरोंका शुञ्जार चित्तको बरबस अपनी 
ओर खींच रहा है । ऐसे ही समयमें मैं घूमता-फिरता 
प्राकृतिक छटाको देखता हुआ कुछ दूर निकल गया, 
तो क्या देखता हूँ कि एक अति कमनीय-कान्ति बालक 
स्यामवर्ण, कमलनयन, पीताम्बर पहने, कछनी काठे, 
सत्र श्वज्ञार किये, सिरपर मोर-सुकुट धारे, नटवर-वेष 
बनाये, चरण उठाये अधरोंपर बंशी धारे मन्द-मन्द 
सुसकुरा रहा है । फिर देखते-ही-देखते वहाँ बहुत- 
सी दिव्य देवियाँ नाना प्रकारके रंग-बिरगे वख्रोको 
पहने सुन्दर श्रंगार किये आ पहुँचीं। सबने उस 
बाळकका अभिनन्दन किया । इसके बाद उस 
विचित्र बाळकने कुछ रूखे-से होकर कहा कि रातके 
समय इस भूत-प्रेतकी बिरियाँमें मयावनी बाठसे तुमछोग 


इस महावनमें क्यों आयां? ऐसा साहस करना ख्नियोंका 

घर्म नहीं है । कुलशीळबती ख्नियोंका परम घर्म अपने 

पतियोंकी सेवा-ुश्रूघा करना और अपने गृहकार्यको 

सुदक्षतासे करते रहना है। अतएव अब तुमलोग 

तुरन्त लौट जाओ | इतना वचन उस बाळकके मुँहसे 

सुनते ही सब युबतियाँ मानों अपार शोकसागरमें इब 

गयीं और घबराकर रो-रोकर कहने ळगां। 'अहो 

मोहन | तुम बड़े ही निष्ठुर हो। पहले तो तुमने वंशी 

बजाकर हमारा मन हरण कर ख्या, अब कठोर 

वचनोंसे प्राण भी लिया चाहते हो ।' श्यामसुन्दर 

सुसकुराये और सबको साथ लेकर यसुना-किनारे 

पहुँचे । वहाँ एक मण्डलाकार चबूतरा बना था, 
जिसमें चारों ओर मोती जड़े इए सपछव केळेके 
खम्म लगाये हुए थे । उनमें बन्दनवार और माँति-भाँति- 
के फूलोंकी माळा बाँधी हुई थी | वहाँ जाकर सबने 
अनेक प्रकारके वाद्ययन्त्रोमे सुर मिलाकर नाचना-गाना 
आरम्म किया । उस समय वे सब नाचने-गानेमें इतने 
तछ्लीन इए कि किसीको भी देहकी सुधि न रही । 

अबतक तो मैं छुक-छिपकर यह सब देख रहा था 

पर अब मुझसे नहीं रहा - गया । मैंने चाहा कि मैं 

भी उनके पास जाकर उनके सङ्ग नाचू, पर 

जैसे ही मैंने दोड़कर जाना चाहा, वैसे ही मेरी 

माताने आकर मुझे जगाया और आवाज दी कि क्या 
आज खान करने नहीं जाओगे। बस, निद्रा मङ्ग हो 

गयी, देखा सूर्योदय होनेमें अब अधिक देर नहीं 
है। मेरा उल्लास मनमें ही रह गया और मैं हाथ 
मलता रह गया । जब यह घटना याद आती है तो 
शरीर रोमाञ्चित हो जाता है और नेत्रोसे अश्रुधारा 
बहने लगती है । यह खप्तकी सच्ची घटना है । 
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प्रेम दिवाने 
( ठेखक--'भीम्रेम-पथ-पथिक' ) 


प्रेम-दिवाने जे भये, कहें बहकते बेन । 
कबहुँ सुँ हाँसी छुटै, कबहुँ टपके नेन ॥ 
सचमुच जिन्हें प्रेमकी मस्ती चढ़ गयी है, जिन्हें 
प्रेमप्पालेके मतवाले मदकी एक बूँदका भी रसाखादन 
करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जो प्रेम-पथमें 
दिवाने हो गये हैं, वास्तवमें वे ही उस ग्रेमीके दीदारको 
पानेके इकदार हैं और ऐसे ही दिवाने प्रायः-- 
“झे मोर बनके मोहन, नाचा करूँगा बन-बन । 
तू श्याम घटा बनकर आँखोंमें समा जाना॥ 
की तान छेड़ते पाये जाते हैं। उन्हें राहगीरोंसे 
खजा नहीं, देखनेवालोंसे भय नहीं, पुलिसकी परवा 
नहीं और जानकारोंकी चिन्ता नहीं । वे तो अपनी 
ही मस्तीमें मस्त रहते हैं, अपनी ही धुनके घोडेपर 
सवार रहते हैं और अपनी अनोखी डफली बजानेमें ही 
'छगे रहते हैं | 


इन प्रेम-दिवानोंकी दुनिया ही न्यारी होती है, 
इनका रोना-हँसना विचित्र होता है, उठना-बैठना 
अनोखा होता है ओर खाना-पीना भी निराला होता 
है । इनको रोने-हँसने, जागने-सोने और रहने-सहदने- 
का कोई पता ही नहीं रहता । देखनेवाळेको माळूम 
होता है मानों इनकी कोई अत्यन्त प्यारी चीज खो 
गयी है, जिसकी तळाइमें ये रातों गळियोंकी खाक 
छानते फिरते हैं । यदि कहीं इन्हें 'संतन सँग बैठ- 
बेठ लोक-छाज खोई? वाळी मीरा देख छे तो वह 
इनके सुरंमें सुर मिळाकर अवश्य गाने लगे-- 
हे री में तो प्रेम-दिवानी मेरो दरद न जाणे कोय । 
सूछी ऊपर सेज हमारी किस बिध सोणो होय ॥ 
गगन-मॅडळपर सेज पियाकी, किस बिध मिळणो होय । 
चायळकी गति घायल जाने, जो कोइ घायळ होय ॥ 


वास्त्रमें मीराने बात तो बड़े पतेकी कही है । 
भला, जिसे कभी प्रेम-चाण नहीं लगा हो वह इस 
दर्दका हाळ क्या जाने ! जो सूलीपर चढ़ गया है 
वह केसे सोये ? सचमुच इस प्रेम-प्यालेमें एक अजीब 
नशा है | जिसने एक बार पी लिया वह वेदामका 
युळाम बन गया । उसे सोते-वैठते, हँसते-रोते और 
चळते-फिरिते कभी चैन नहीं । इस मर्जकी दवा भी 
मिळना मुस्किल ही है । तारीफ तो यह है कि 'ज्यो- 
ज्यों दवाकी मर्ज बढ़ता ही गया।? कहीं घटनेका नाम 
नहीं |. आँखें क्या हो गयीं मानों सावन-भादोंकी 
उमड़ी हुई गंगा । इसीलिये तो महात्मा कबीरने 
कहा है-- 


प्रेम-पियाला जो पिये, सीस दच्छिना देय । 
लोभी सीस न दे सके, नास प्रेमका लेय॥ 


ओह | इस दिव्य प्रेमकी आग भी बड़ी गृजबकी 
है, जहाँ एक बार छग गयी फिर कभी बुझती ही नहीं। 
नींद और खाना-पीना सब हराम हो जाता है । 
इसका इलाज करनेवाले वेद्य-डाक्टर भी जल्दी नहीं 
मिलते । कहीं एकाध नीम-हकीम मिल भी गये तो 
फीस इतनी माँगते हैँ और ओषधिका मूल्य इतना 
अधिक चाहते है कि मरीजके मूल्यसे भी मर्जकी 
कीमत बढ जाती है । जज मीराको प्रेम-लहर सताने 
लगी तो मीराने अपने इस नये मर्जकी दवाके लिये 
न माळूम कितनी गलियोंकी खाक छान डाली, पर 
कोई चतुर वैद्य न मिला । अन्तमें खोजते-हू ढ़ते उसने 
बिल्ख-बिल्खकर कहा-- 
दरदकी मारी बन-बन डोलू, बेद मिल्यो नहिं कोय । 
मीराकी प्रभु पीर मिटै जव बैद साँवलियो होय ॥ 
वास्तवर्मे “साँवलिया' वैद्य मिल जाथ तो फिर 
बेड़ा पार हो जाय । 
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प्रेम-दिवाने 


१०१७ 


इतना होनेपर भी यह प्रेमकी आग है बड़ी शीतळ, 
जो इसमें कूद पड़ता है वही खगीय शीतछताका 
अनुभव करता है । परन्तु देखनेमें यह बड़ी भयानक 
है । इसीसे पूरे त्यागी विरागी भगवत्‌-रस-रसीले ही इस 
सुळगती हुई आगमं कूदनेका साहस करते हैं। 
इसके अधिकारी उँगल्योंपर गिने जाने लायक 
हैं, क्योंकि-- 

सीस उतारे झुडँ घरे, तापर राखे पाँव । 

दास कबीरा याँ कहे, ऐसा हो तो आव ॥ 

बात.भी ठीक ही है । प्रेम-पथपर चलना क्या है 
मानों दु-धारी तल्वारकी धारपर चलना है । जरा-सा 
इधर-उधर हुए कि बस, अड्डडड्घडाम । पर इससे 
क्या ? प्रेम-पथ-पथिक इन अड्चनोंसे डरनेवाले थोडे 
ही हैं। वे तो हर समय लोहेके चने चबानेको 
तैयार रहते हैं और उनका एक पैर सदेव सूलीही- 
पर रहता है । वे तो इस बातके लिये तैयार ही 
रहते हैं कि उनके सिरका गेंद बनाकर बीच बाजारमें 
खेला जाय । उनके शरीरकी बोटियाँ पशु ओर 
पक्षियोंकी खिला दी जायँ । उन्हें कड़ी-से-कड़ी 
यातनाएँ दी जायँ और उन्हें नुकीले कॉटॉपर 
इसलिये सुछाया जाय कि जिससे वे प्रेम-प्यारे मीतको 
एक पळके लिये भी भूल न जायँ | 

प्रेम-दिवानोंकी दुनिया और हमारी दुनियामें 
बड़ा अन्तर है, आसमान-जमीनका फर्क है । हमारी 
दुनियामें प्रेमका रूप इतना बदल गया है कि हम 
प्रेमको समझ ही नहीं सकते । हम कामका ही प्रेमके 
नामपर प्रयोग करते हैं और पवित्र प्रेमको कर्लङ्कित 
और कलुषित करनेकी चेष्टामें अपना ही मुँह काला 
करते हैं । सच पूछो तो प्रेमके सच्चे अधिकारी प्रेम- 
दिवाने ही हो सकते हैं जो प्रेमकी वेदीपर हँसते- 
हँसते बलिदान हो जानेमें अपना अहोभाग्य समझते हैं । 

प्रेमको दिवाने थे भक्त हरिदासजी । यवनोंने 


उनके साथ कोसे-कैसे अमानुषिक अत्याचार किये पर 
वाह रे प्रेम-दिवाने ! तूने उफतक नहीं किया !! 
कोड़ोंकी मारसे शरीरकी चमड़ी छिळ जाने और 
रक्तकी धारा बहनेपर भी तूने एक वीर ओर सच्चे 
प्रेमीकी भाँति उन काजी नामधारी अत्याचारियोंके 
लिये भगवानसे क्या ही उत्तम प्रार्थना की । भक्त 
हरिदासने अपने प्रमुसे कहा--'हे प्रभु ! ये भूले हुए 
हैं । इन भूले हुए भनुष्योंको तू क्षमा प्रदान कर । 
यदि इन्हें समझ ही रहती तो मेरे साथ ऐसा क्रुर 
व्यवहार क्यों करते । हे पतितपावन ! इन पतितोंका 
उद्धार कर, इनके अपराधोंको क्षमा कर । हे दयासिन्धु ! 
कहीं ऐसा न हो कि मेरे कारण इन्हें कष्ट भोगना 
पड़े । मुझे चाहे जितना कठोर दण्ड दे, सहर्ष खीकार 
है पर हे नाथ ! इन कुमागंगामियोंको क्षमा प्रदान कर 
इन्हें सन्मागपर छे आ ।' 

प्रेमकी दिवानी थी भक्तिमती मीरा । उसे अनेक 
कष्ट दिये गये । उसपर अनेक छाञ्छन लगाये गये । 
उसके मारनेके लिये अनेकों उपाय किये गये, पर वाह री 
मीरा | तू तो उस प्रेमीका दीदार पा चुकी थी, तुझे 
तो उस प्रेम-प्यालेका चसका लग चुका था । भला, त्‌ 
उसे कैसे छोड़ सकती थी | छोग हजार अत्याचार 
तुझपर करे । तेरे सम्बन्धी तुझे मारनेके लिये लाख 
उपाय करें पर तू तो उस प्रेमीके हाथ बिक चुकी 
थी जिसके राज्यमें दुःखक़ा नाम भी नहीं और 


जिसके दामनकी छाँहमें दुनियाकी परवा नहीं । 


बात मी ठीक है । जिसपर उस प्रभुकी दया 
हो जाती है फिर बह किसीके हाथ कैसे लग सकता 
है । वह प्रेम-दिवाना संसारका व्यवहार जानता ही 
नहीं । मान-अपमानका उसे बोध ही नहीं रहता । 
हानि-छामका उसे ज्ञान ही नहीं । वह तो बस, 
अपने प्रेमीके लिये ही बेहाल रहता है । 

'्रेस-गली अति साकरी, ताम दो न ससाय ९ 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


नह्मावेया ओर गृहस्थाश्रम 


(लेखक- खामीजी औनित्यानन्दजी भारती ) _ 


` झविद्या अथवा आत्मतत्त्वज्ञानके विषयमे कुछ 


£ मं उपयोगी नहीं है और न इसके द्वारा कोई सच्चा 
गृहस्थ सुखी ही हो सकता है । इसी कारण कुछ 
लोगोंका यह भी विश्वास है कि ब्रह्मविद्या 
ग्रहस्थाअ्रमका त्याग करनेपर ही प्राप्त की जा 
सकती है अथवा ग्हस्थाभ्रमका ब्रह्मविद्यामे अधिकार ही नहीं 
है । इम इस लेखमें इसी विषयपर विचार करेंगे कि क्या 
वास्तवमें एहस्थाभ्रम ब्रह्मविद्याका अनधिकारी है! क्या गहस्थ 
होते हुए ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं किया जा सकता ! 
क्या उसको इसीलिये आत्मतत्त्वज्ञानका उपदेश नहीं करना 
चाहिये कि वह ग्रहस्थी है ! 


यद्यपि इस विषयपर शब्दप्रमाण ही अपेक्षित है.तथापि 
युक्तिविचारके लिये भी इस क्षेत्रमे पर्याप्त खान है अतः 
पहले यौक्तिक विचार किया जाता है-- 


कहा जाता है कि शहस्थ कर्मकाण्डका आश्रम है 
और कर्मकाण्ड अपने उपकरणों अर्थात्‌ यज्ञादिकी सामग्रीके 
बिना सिद्ध नहीं हो सकता अतएव गणशहस्थमें संग्रहके बिना 
कार्य नहीं चळ सकता और ब्रह्मविद्या त्यागका उपदेश 
करती है । अतः संग्रह और त्याग परस्परविरोधी होनेसे 
एक आश्रमके विषय नहीं है, प्रथक-प्रथक आश्रमाके विषय 
हैं | इसीलिये ग्रहस्थाभ्रमका ब्रह्मविद्यामे अधिकार नहीं है । 
परन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योकि कमे और त्यागसे यहाँ 
निष्कामभावनाका उद्देश्य है। त्याग कामना--खाथे और 
घृणायोग्य पाप कर्माका है न कि निष्काम शुभ कमाँका । 
हम ऐसे लोगोंकों देख सकते हें कि जो अपना तुच्छ स्वार्थ 
न रखकर उपकार-बुद्धि अथवा चित्तग्रुद्धिके लिये कर्म करते 
हैं और ऐसे भी लोगोंको देख सकते हैं जो त्यागी और 
ज्ञानी कहलाते हुए भी संग्रही हैं । कर्मका सर्वथा त्याग 
करना असम्भव है । कामना अथवा खार्थ ही दुःखका 
हेतु हे । शरीर-रक्षाके लिये कर्म करना ही पड़ेगा, चित्तको 
शुद्ध रखनेके लिये सत्सङ्ग और खाध्यायादि करने ही होंगे। 
कुछ-न-कुछ संग्रह किये बिना यह काण्ड भी पूरे नहीं हो 
सकते । अत; एक ही आश्रमम यह एक होकर रह सकते 


हैं | एक गहसथी आसक्ति और फलकामनाको त्यागकर 
दान-पुण्य और अन्यान्य कर्तव्य कर्माको करता हुआ त्यागी 
कहला सकता है और एक संन्यासी या बाह्य त्यागी खाथमेँ 
लिप्त होकर अथवा मनमें संसारके भोगांकी लालसा रखकर 
संन्यासी या त्यागी नहीं कहा जा सकता । 


कहा जाता है कि यदि ग्हस्थी ब्रह्मविद्याको प्राप्त कर 
छेगा तो वह भी ब्रह्मविद्याका उपदेशक या आचार्य हो 
जायगा जिससे संन्यासियाँ या त्यागियोंकी मान-मयांदामें 
फ़क्क आ सकता है। परन्तु ऐसा नहीं है यह दोष वहाँ 
आ सकता है जहाँ ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेवाला महात्मा 
अधिकारी-अनघिकारीका विचार किये बिना ही ब्रह्मविद्या- 
की मान-मर्यादामें फ़क्न राता.है। वास्तवमै जो शान्त ओर 
सजनोचित-स्वभाववाला सात्त्विक मनुष्य है उसको उपदेश 
देनेसे कमी हानिकी आशङ्का नहीं करनी चाहिये और यदि 
ऐसा ग्रहस्थी उपदेश हो जावे तो उसे आचाय माननेमें 
भी सङ्कोच नहीं करना चाहिये । कोई जिज्ञासु यदि ब्रह्म- 
विद्याका सच्चा ग्राहक है तो उसे किसी भी ब्रह्मशानीका 
अनादर नहीं करना चाहिये । उसका यह काम नहीं है कि 
वह छोगोंके बाहरी चिह्नोंकी उधेड़-बुनमें लगा रहे अपितु 


उसे आत्मतत्त्वके विषयमै किसी भी ज्ञानीसे अपनी तृष्णा ` 


शान्त कर लेनी चाहिये। 


यह भी कहा जाता है कि--यदि ग्हस्थाभ्रममे ही 
ब्रह्मविद्याका उपाजेन कर लिया जावेगा तो संन्यास या 
त्यागका आश्रम अनावश्यक हो जावेगा | यह कहना भी 


ठीक नहीं । त्यागका महत्त्व सदा ही रहता है। ज्ञानी . 


गृहस्थ भी वानप्रस्थ या संन्यासकी इसलिये दीक्षा लेना 
चाहेगा कि उसे ज्ञानानुकूळ आचार सम्पादन करने और 
विन्नःबाधाओसे परे रहनेमें सहायता मिले; यही कारण है 
कि ब्रह्मविद्याके आचार्य ब्रह्मर्षि याशवल्क्यने पूर्ण तत्त्ववेत्ता 
होते हुए भी संन्यास लेना-नही-नहीं संन्यास करना 
आवश्यक समझा था। याञ्चवल्क्य-जैसे पूर्ण ज्ञानी, 


आजकलके ग्हस्थ नहीं हैं जो अडियल उट्टूकी तरह ग्हस्थमे ' 


पड़े रहना ही जीवनकी इतिश्री समझते हैं और मोहका' 
त्याग न करनेमें ही ज्ञानका प्रयोग जानते हैं । अतः 
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घत्रराना नहीं चाहिये। वर्ण और आश्रमोंकी व्यवस्था 
ईश्वरीय ज्ञानके आधारपर व्यवस्थित है। वह खयं मनुष्यों- 
को अपनी ओर आकृष्ट करेगी और उसपर चळनेके 
लिये विवश करेगी । 


आशय यह है कि आश्रम-व्यवस्था होनेपर भी ब्रह्म- 
_विद्याका उपदेश योग्य णहस्थको दिया जा सकता है और 
इसप्रकार करनेसे ब्रह्मविद्याका दुरुपयोग नहीं समझा जा 


सकता । सच पूछिये तो ब्रह्मविद्याकी--यह जाननेकी - 


कि आत्मा असंग है, निलेंप दै, शोकसे परे है, आत्मा 
जन्म और मरणमें नहीं आता--आत्माका कुछ करनेसे लाभ 
नहीं और न करनेसे कुछ हानि नहीं, इत्यादि विचारोंकी- 
जितनी आवश्यकता संसारकी उलझनोंमें फँसे हुए गहस्थीके 
लिये हैं उतनी और किसीके लिये नहीं । जैसे मेळे वस्त्नांके 
लिये साबुनकी आवश्यकता हे, शुद्ध और साफ-सुथरोंके लिये 
नहीं, जेसे डूबते या गोते खाते हुए व्यक्तिके लिये नौकाकी 
आवश्यकता है, परन्तु किनारेपर पहुँचे हुएके लिये नहीं, 
अथवा रोगीको ओषधिकी आवश्यकता हे, नीरोगके लिये 
नहीं, या जेसे बाल-बच्चेवाले दरिद्रके लिये घर और घन- 
घान्यादिकी आवश्यकता है इत्यादि | इसी प्रकार 
गहस्थाश्रमके लिये ब्रह्मविद्याकी आवश्यकता है । 


अस्तु, यह विचार यौक्तिक दृष्टिसे किया गया है परन्तु 
इसपर श्रौत या प्रामाणिक दृष्टि भी डाली जानी चाहिये 
इसलिये इतने आवश्यक विचारके बाद अब हम यह विचार 
करते हैं कि इस विषयर्मे श्रुति-स्मृतिका क्या सिद्धान्त है 
और ऐतिहासिक इष्टिसे क्या सिद्ध होता है। 


(१) यजुवेंदकी माध्यन्दिनी झाखाकी बृहदारण्यक 
उपनिषद्में कई खानोपर याशवल्क्य ऋषिका उपदेश मिलता 
है जो कि कहीं जनकको और कहीं अन्य ऋषियोंको तथा 
खिर्योको उपदेश किया गया है। तीसरे और चौथे अध्याय- 
में इसका विस्तार है । इस उपदेशका विषय आत्मविज्ञान 
और ब्रह्मकी पहचान है और उपदेश करनेवाले तथा 
शङ्काओंका समाधान करनेवाले वेदाचारय ब्रह्मवेत्ता 
याज्ञवल्क्य हैं तथा उपदेशय या शिष्य महाराजा जनक, 
. तथा लाझायन, उद्दालक और शाकल्यादि ऋषि हैं और 
इसी श्रेणीमें गार्गीदेवी और मेत्रेयी भी हें । ये दोनों 
देवियाँ उचच ब्राह्मण-कुलकी पुत्रियाँ हैं | दोनों परम विदुषी 
हैं। गार्गी, किक स्री हैं और मेत्रेयी ऋषि 

५ हित 


याज्ञवल्क्यकी धर्मपत्नी है यहाँ यह ध्यान रखनेयोग्य 
बात है कि याज्ञवस्क्य गहस्थाश्रमी हैं और मेत्रेयी भी 
गृहस्थिनी हे, राजा जनक और उद्दाळक भी ग्हस्थ हैं-- 
गुरु और शिष्य दोनों गहस्थ हैं । 


(२) प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयुम्न। जन और 
बुडिल-ये पाँच महाश्रोत्रिय और बड़े भारी गहस्थ एकत्रित 
होकर सोचने लगे कि “को न आत्मा कि ब्रह? कौन 
आत्मा है और कौन ब्रह्म है । जब निर्णय न हो सका तो 
यह तै हुआ कि आजकल हमारे प्रान्तमें उद्दालक ऋषि 
वैश्वानरविद्याका अच्छा जानकार है, चलो उसकी दरणमें 
चलकर आत्मज्ञान लाभ करं । जब ये लोग उद्दालकके 
पास पहुँचे तो उद्दालकने कहा कि 'चलो--मद्दाराज 
अश्वपतिके पास चले । वह हमें ब्रह्मविद्याके रहस्य बतलावेगा ।? 
इन लोगांको अपने ब्राह्मणत्वका विचार था अतः राजाने 
टालमटोळ की परन्तु जब दूसरे दिन समित्पाणि होकर 
शिष्यभावको स्वीकार कर लिया और राजाको गुरु मान 
लिया तो उसने ऋषियोंकों ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । 
इस कथामै ऋषियोंने महाराज अश्वपतिके लिये 'भगंवों 
राजन्‌ भगवान? महाराजका शब्द प्रयुक्त किया है । स्मरण 
रहे कि भगवान्‌ शब्द उपनिषदोमं ब्रह्मविद्याके आचार्यों- 
के लिये ही प्रयुक्त किया गया हे | यह कया सामवेदकी 
छान्दोग्य उपनिषद्के पाँचवें प्रपाठकमें वर्णित है। यहाँ 
वैश्वानरविद्याके उपदेश आचार्य राजर्षि अश्वपति हैं और 
शिष्य उद्दालकादि ब्रह्मर्षि है—दोनों हस्य हैं | शतपथ 
ब्राह्मणके दसवें काण्डमें भी इस कथाका उल्लेख है | 


(३) उद्दालक ऋषिका पुत्र इवेतकेत छोटी आयुर्मे 
उदण्ड-सा-आवारागद हो गया था, पहले तो ऋषिने रेव 
कुछ नहीं कहा परन्तु जब देखा कि यह उच्छ्ङ्कल हुआ 
जाता है तो उसे इसप्रकार उपदेश किया-- 

न चै अस्सत्कुढीनो ननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवति । .. 

“हमारे कुलमें उत्पन्न होनेवाला कोई बालक ब्रह्मबन्धु- 
सा नहीं हुआ । तू क्‍यों वेदाध्ययन छोड़कर कुलमयाँदाको 
दाग लगाता है ।' इवेतकेतु उस समय बारह वर्धका था । वह 
ऐसे वचनोंको न सह सका और किसी गुरुकुलमै विद्या- 
ध्ययन करने चला गया । जब वह बारह वषेके बाद पिताके 
पास आया तो बड़ा अहङ्कारी प्रतीत होता था। उसने पिता- 
को नमस्कारतक न किया । इवेतकेतुकी समझ थी कि में 
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बेदोंका अद्वितीय विद्वान्‌ हूँ और मेरा पिता वेदवेत्ता नहीं 
है। जब उद्दालकने उसके इसप्रकारके भाव देखे तो यह 
कहा---'बेटा, तुमने वह आदेश जाना है जिससे अमत मत 
. और अविज्ञात विज्ञात हो जाता है ?? श्वेतकेठने कहा-नहीं ।! 
इस आख्यानमें इवेतकेत खातक है और ब्रह्मविद्यासे शून्य 
है। उद्दालकको यह अभीष्ट नहीं कि उसकी सन्तान ब्रह्म- 
विद्यासे. वञ्चित रहे | अतः ग्रहस्थाभममे भेजनेसे पूर्व ही 
उद्दालककी इच्छा दै कि इवेतकेतुको ब्रह्मविद्या दी जावे । 
ऐसा ही होता है और कई प्रकारके प्रकरणोंका विचार करते 
हुए उद्दालक अपने पुत्र इवेतकेठुको 'तत्त्वमसि? का उपदेश 
करते हैं। यह कथा छान्दोग्य उपनिषद्के छठे प्रपाठकमें 

त की गयी है। इस कथाका उपदेश उद्दालक और 
शिष्य श्वेतकेत है । गुरु ग्रहस्य है और शिष्य ब्रह्मचारी है। 


(४) जाबाल सत्यकामके गुरुकुलमें बहुत ब्रह्मचारी 
वेदाध्ययन करते थे | जब स्नातक होनेका समय आया 
तो कई तो विद्या समाप्त करके जातक होकर अपने-अपने 
घरोको चले परन्तु उपकोसल नामक ब्रह्मचारीको बारह 
वर्ष तपोत्रत करनेपर मी स्नातक नहीं होने दिया गया । 
- जब उपकोसलने सत्यकामसे कारण पूछा तो सत्यकामने 

उसपर ध्यान नहीं दिया | इसपर उपंकोसलने खाना-पीना 
छोड़ अनशन आरम्भ कर दिया । सत्यकामकी घर्मपत्ीको 
यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने पति आचार्य 
सत्यकामंसे कहा-सुनी की ओर उपकोसलंको भी समझाया 
इत्यादि । बादमँ आचार्यने उपकोसलको ब्रह्मविद्या सिखायी 
और खातक करके घर भेजा | यह कथा भी छान्दोग्य 


उपनिषदके चौथे प्रपाठकके दसवें खण्डमें है। यहाँ भी - 


ब्रह्मविद्याका आचार्ये सत्यकाम जाबाल ऋषि गहस्थ ही है। 


(५) श्रेतकेत अपने आपको बडा तत्त्ववेत्ता समझता 
था। वह एक बार पाञ्चाल-देशके राजा प्रवाहणकी समामे 
जा पहुंचा, वहाँ राजासे उसकी बाते हुई जिससे उसको 

पता लगा कि वह तो तत्त्वज्ञ नहीं है। उसने श्रेतकेत॒को 
'ळजित करनेके लिये पाँच प्रश्न किये। प्रश्नांको सुनकर श्वेत- 
“केत अवाकू रह गया और दुखी होकर उद्दालकके पास 


आया । जब पिताने सब प्रश्न सुने तो कहा कि 'वेटा, इन | 


_अ्रइनोको तो मैं मी नहीं समझा सकता, अतः चलो हम दोनों 
.. प्रवाइणसे यह विद्या सीखकर आवें।' जब पिता-पुत्र पाग्माल- 
______ राजके पास गये तो उसने उनका बड़ा मान किया, परन्तु 


जब उद्दाळकने पाँचों प्रश्नोंका उत्तर माँगा तो राजा कच्छी 
बभूव' अत्यन्त दुखी हुआ और कहने लगा कि “बहुत काल 
यहाँ निवास करो। जब देखूँगा कि अधिकारी हो, तो उपदेश 
करूँगा ।! पश्चात्‌ राजाने उद्दालकको ब्रह्मविद्याका उपदेश 
किया । यह विद्या आत्माकी गति-प्रत्यागतिके सम्बन्धमें हे 
और इसके द्वारा पुनजेन्मके सिद्धान्त समझे जाते हैं। इसी 
कारण इसको पञ्चामि-विद्या कहते हैं । यह कथा छान्दोग्य 
उपनिषद्के पॉचवें प्रपाठकमें कथन की गयी है, आचारय 
गृहस्थ राजा प्रवाइण है और शिष्य उद्दालक ऋषि हैं । 


(६) काशिराज अजातशत्रुको बालाकि ब्रह्मविद्या- 
.का उपदेश देने गया। राजाने उसको सिर-आँखोपर 
उठाया) परन्तु बातचीत होनेपर पता लगा कि बालाकिको 
परले सिरेका पता नहीं है, तब वह परास्त हो गया और 
गुरु बनता-बनता शिष्य हो गया। बालाकिने अभिमान छोड़ 
राजाको गुरु मान लिया और परब्रह्म-ज्ञानकी भिक्षा माँगी, 
राजाने उसके विनीत स्वमावपर प्रसन्न होकर त्रिना उपनयन 
किये ब्रह्मविद्याका उपदेश कर दिया, यह संवाद बृहदारण्यक 
उपनिषदूके दूसरे अध्यायमें वर्णित किया गया है, इस 
विद्याका आचार्यं भी राजा अजातशत्रु ग्रहस्थ है ओर 
शिष्य बालाकि ब्रह्मचारी है | 


(७) यञचरषेंदकी कठ-उपनिषद्मे कथा है कि अरुण 
ऋषिका पोता नचिकेता नामक ब्राह्मणकुमार त्रह्मज्ञानकी 
प्रासिके लिये यमके पास गया । आचार्यको घरपर न देख 
नचिकेताने अन्न-जल स्वीकार नहीं किया। आचार्यकी जीको 
यह बात बहुत बुरी माझम हुई | उसने नचिकेताको अन्न- 
जल ग्रहण करनेके लिये बहुत आग्रह किया और कहा कि 
“तुम्हारे ऐसा करनेपर इम गहस्थियोंको दोष लगता है! परन्तु 
उसने उसकी बातोंपर ध्यान नही दिया और तीन दिन 
तथा तीन रात्रि बिना खाये-पिये अनशन-ब्रत किये पड़ा 
रहा । जब यम आया तो उसने नचिकेताको आत्मज्ञान 
प्रदान किया | इस कयामें भी आचार्य यम शइख है 
और शिष्य ब्रह्मचयाश्रमी है । 

(८) चेदशास्नार्थतस्वज्ञो यन्न कुब्राश्रसे वसन्‌ । 
इहेव लोके तिष्ठन्‌ स म्रह्मभूयाय कल्पते ॥ - 
यह मनुस्मुतिके १२ वें अध्यायका १२० वॉ कोक 


है । इसमें मनु महाराजने कहा दै कि “वेद-शास्रके 
रहस्योंको जाननेवाला चाहे किसी मी आश्रममें क्‍यों न 
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संख्या ७ ] 


ब्रह्मविद्या ओर गृहस्थाश्रम 


१०२१ 


रहता हो वह अपनी आयुमें ही मोक्षका अधिकारी हो 
' जाता है। 


“कतृषु त्रह्मवेदिनः' (मनु० १ | ९७) कर्म करनेवालोमे 
ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं, इस छोकमें गरहस्थियोंमें ब्रह्मवेत्ता गहस्थको 
ऊँचा आसन दिया गया है। 


(९) न्यायागतधनस्तस्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । 
भ्रादकव सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विसुच्यते ॥ 


यह याज्ञवल्क्यसंहिताके अध्यात्मप्रकरणका १०५ वॉ 
शोक है। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि न्यायसे घन 
केमानेवाला, तत्त्वज्ञानमें निष्ठा रखनेवाला, अभ्यागतोका 
सत्कार करनेवाला, श्राद्ध करनेवाला और सत्य बोळनेवाला 
जो हस्य है वह भी मोक्ष पा जाता है। 

इससे सिद्ध होता है कि ग्रहस्थ भी तत्त्वज्ञानी हो सकता 
है और मोक्ष-शास्रके अध्ययनका अधिकारी हो सकता है। 

. (१०) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 
जब बारह वर्षकी आयुमें औदासीन्यने घेर लिया तो ब्रह्मि 
वशिष्ठजीने योगवासिष्ठद्वारा उन्हें त्रझविद्याका उपदेश किया। 
श्रीरामजी ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेके वाद 
गइस्थाभ्रममें प्रविष्ट होते हैं, जिस समामें यह उपदेश दिया 
गया है उसमें राजा दशरथ तथा अन्य ऋषि आदि बहुत 
लोग श्रोता थे । यह योगवासिष्ठकी कथा है। . 

(११) भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने सब उपनिषदोका 
सार निकाल अजुनको गीताके रूपमे उपदेश किया है, 
गीता ब्रह्मविद्याकी मानी हुई शिक्षा है। यहाँ भी ब्रहम- 
विद्याके आचार्य वासुदेव श्रीकृष्ण ग्रहस्थाश्रमी हैं और शिष्य 
महात्मा अजुन भी ग्रहस्थाश्रमी ही है। 

" (१२) गीताके चौथे अध्यायमें कहा गया है-- 

इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहसव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिध्षवाकवेब्जचीत ॥ 


इस ब्रह्मविद्याका मैंने ही सबसे पहले विवस्वानको 
उपदेश किया था और उसके बाद विवस्वानने मनुको 
उपदेश किया और मनुने इश्वाकुको उपदेश दिया । यहाँ- 
पर भगवान्‌ विष्णु भी लक्ष्मीकान्त गह ही हैं और यदि 
भीकृष्णजीके शरीरको माना जावे तो वे भी राघापति णहस्थ 
ही हैं ओर विवखान्‌ मनु और इक्ष्वाकु तो प्रसिद्ध ग्हस्थ 
हुए हैं अतः यहाँ भी आचाय और शिष्य दोनों सहस्य हैं। 


` (१३) गीताके छठे अध्यायमें कहा गया दै - 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगग्रष्टोऽसिजायते॥ 
अथवा योगिनामेव कुळे भवति धघीसताम्‌। 
एतद्धि दुरूभतरं लोके जन्म यदीइशम्‌ । 


-योगश्रष्ट व्यक्ति शुद्ध पवित्र श्रीमानोंके घरमै जन्म 
लेता है या अध्यात्मविद्याके ज्ञानी लोगों-योगियॉके कुलमें 
उत्पन्न होता दै । परन्तु संसारमै ऐसा जन्म ग्रहण करना 
महान्‌ दुभ है । 


यदि गृहस्थी लोगोंमें कोई ऐसा तत्त्वज्ञानी ब्रह्मवेत्ता 
नहीं होगा तो बेचारे योगभ्रष्टोंका उद्धार केसे होगा १ यही 
कारण है कि बृहदारण्यक उपनिषद्के अन्तिम भागमें 
जातकर्म-विद्याका व्याख्यान किया गया है और 
ब्रह्मवेत्ता सन्तान पैदा करनेके नियम वर्णन किये गये हैं 
तया ऐसे माता, पिता और पुत्रोकी स्तुति करके उपनिषदू- 
को समास किया गया है। उपनिषदूके अन्तर्मे सन्तानोत्पत्ति- 
की प्रशंसा करना भी शहस्थाश्रमका महत्त्व प्रकाशित करता 
है और णहस्थोको उत्साहित करता है कि स्वयं ब्रह्मविद्याके 
जानकार बनो ओर अपनी सन्तानको ब्रह्मज्ञानी बननेका 
गर्भेसे हो अवकाश दो जिससे सबका परम कल्याण 
सिद्ध हो । 

(१४) ऋष्णयजुर्वेदकी तेत्तिरीय शाखाकी उपनिषद्‌: 
में आचाय ब्रह्मविद्या. दे चुकनेके पश्चात्‌ अपने जातक 
ब्रह्मचारियोंको अन्तिम उपदेश देता है कि 'प्रजातन्दुं मा 
व्यवच्छेत्सीः--गइस्थाश्रमका त्याग सत करना, बल्कि 
सन्तान अवश्य पैदा करना | 


( १५) अथर्ववेदीय मुण्डक उपनिषद्के अन्तिम भागमें 
लिखा है--नास्या ब्रह्मवित्‌ कुळे भव॒तिः-अ्थात्‌ इस 
ब्रह्मविद्याके जाननेवाले पुरुषके कुलमें अवश्य ही ब्रह्मवेत्ता 
पुत्र उत्पन्न होता है, यह केवल व्यर्थ बात या स्तुत्तिमात्र 


.ही नहीं है अपितु इसमें सत्यता है। हॉ, उतनी ही सत्यता है 


जितनी इस विद्याकी सत्यता है। 


उपर्युक्त उद्धरणोंसे हमारा आशय केबल यह है कि 
प्राचीन काळसे ग्रहस्थी लोग ब्रह्मविद्याका श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन करते आये हें । अतः भविष्यमें भी 
णहस्थांको इस विद्याकी ओर दत्तचित्त होकर लगनेका 
शुभ अबसर देना चाहिये और यदि कोई ब्रह्मवेत्ता गृहस्थ 
हो तो उसकी मान-प्रतिष्ठा करनेमे संकीणेता नहीं दिखानी 
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१०२२ 


कल्याण 


[ भाग ८ 


NSN rRNA 
चाहिये और आवश्यकता हो तो ऐसे मंहाभागको 
आचार्योचित समादर देनेकी मी उदारता दिखानी चाहिये। 
यदि ऐसा किया जायगा तो बहुत-से योगश्रष्ट पुण्यात्माओ- 
को ब्रह्मवेत्ता माताःपिताके मानसिक विचारांको धारण 
करके मुक्ति लाम करनेमें भारी सहायता मिलेगी और ऐसी 
सन्तानोंके उत्पन्न करनेसे ग्हस्थोंका भी उद्धार होगा । 

इसके साथ ही ख्री-जातिके सम्बन्धमे भी इतना 
अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि मदालसा तथा अन्य 
्रह्मविद्याकी जाननेवाली देवियोकी जीवन कथाओंको 
भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने आत्मचिन्तन करते हुए 
ज्ञानी सन्तानांको जन्म दिया था तथा छोरी देते-देते अपनी 
सन्तानको परमार्थ-तत्वका उपदेश कर दिया था। 
मदालसाके वाक्य ये थे-- 
शुद्ोसि बुद्धोऽसि निर्जनोऽसि 
संसारमायापरिवजिंतोऽसि । 
> लोन 
(मदाछसा वाचमुवाच पुत्रस्‌) ॥ 
“रेरा! तू शुद्ध दै, बुद्ध दै, निरञ्जन है अर्थात्‌ संसारकी 
मायासे सर्वथा रहित है, प्यारे ! तू संसारको एक खम्नका 
हृद्य ही समझ और मोइ-निद्राको छोड़ दे ।? 
यदि इम गर्भेविज्ञान या उपपत्ति-शाख्रके विशेष 
नियर्मौपर इष्टि डालें तो ऋषियों, महावीरो और घर्मोत्मा 
` तया दुरात्माओंके बननेके अन्य कारणोंमें माता-पिताके 
मानसिक विचारोंको विशेष प्रभावशाली मानना होगा । 


विशेषकर माताके । यही कारण है कि आयुवेंदाचायं महर्षि 
सुभुतने इस विषयमे बड़े ही महत्त्वके उपदेश किये हैं और 
सन्तान पेदा करनेकी वेदिक विधिका सविस्तर वर्णन किया 
है । सुश्रुतने कहा है-- 

'याइशं भजते हि खरी सुतं सूते तथाविधस? 

«न्नी जैसे भी विचार करती अथवा रहन-सहन रखती 
है उसी प्रकारकी सन्तानको पैदा करती है)? क्या आप 
कपिल ऋषिकी जन्म-कथाको भूल चुके हैं £ यह महात्मा 
जन्मसिद्ध कहाते हैं। कारण यह है कि इनकी माता देवहूति 
देवी शुद्ध सात्विक प्रकृतिकी थी। पहले तो वह अपने पिता 
मनुके घरमै शासत्राथ्ययन कर चुकी थीं फिर बादमें पतिके 
घर आकर तो उनके और भी शुद्ध जीवन वितानेका 
अवसर हाथ आ गया था क्योंकि उनके पति अपने समयमें 
ऋषि कहलाते थे । 

अतः जहाँ पुरुषोंकों योग्य होनेपर ब्रह्मविद्याका 
अधिकार है वहाँ ल्लियोंकों भीहै। आज जो आचार- 
हीनताका व्यापक रोग दिखायी देता है इसका मूल कारण 
भी गहस्थाश्रमकी खराबी है । यदि णहस्थाश्रम ठीक मयांदामें 

आ जावे तो योग्य सन्तानोंके उत्पन्न होनेसे ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी--इन सबके दोषोंका 
परिमाजन हो जावे और शुद्ध एहस्थोके शुद्ध अन्नको खा- 
कर सभी आश्रमी झुद्धाचरणसे समन्वित होकर अपना 
जीवन सफल करें | परन्तु यह तभी सम्भव है जब्र कि 
गृहस्थी लोग सदाचारपरायण होकर त्रह्मज्ञानपर ध्यान रखे । 


चाह 

मनमें हे बसी बस चाह यही 

प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूँ । 
बिठळाके तुम्हें. हिय-मंदिरमें 

मनमोइनि मूर्ति निहारा करूं ॥ 
भरके ढग-पात्रमे प्रेमका जळ 

पदपङ्कज नाथ ! पखारा करूं । 
बन प्रेमपुजारी तुम्हारा प्रमो | 

नित आरती भव्य उतारा करूं ॥ 


--हरिप्रसाद शमो 'अविकसित? 
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संख्या ७ ] श्रीयमकरामायण १०२३ 
श्रीयमकरामायण 
( लेखक--ीअमुतलालजी माथुर ) 
[ पूर्वप्रकाशितसे आगे ] 
अवधकाण्ड सु छवि छोक विछोक विळोकके 
भरत-मातुहि लोग कहा करै 


छुबरि को सु कुजोग कहा करे? 
बहु प्रकारन-कारन पाय के 
प्रभु झपा चन-पावन पै भई ॥३३॥ 
बचन-पालक बालक बापके 
सुन परे न परे जग आपके । 
विपिन-हीं पनही-विनही चले 
अवनकों वनको सम मानिके ॥३४॥ 
“गवनिए वन! ना सुखसों कही 
चुप रहे करते दुख सोक ही। 
जदपि ना उनकी सनसा रही 
प्रभु गह्मो पितुको पन-सार ही ॥३५॥ 
प्रभु गए सिलिबे निज अंब ते 
उन भरे इग-अंबुज अंब ते। 
अति भई द्वित-भाय सु दीन हे 
धरम-धारन-आयसु दीन है ॥३६॥ 
जगत-जीवनके चन-जानकी 
सुनि उडी सँग जावन-जानकी। 
प्रभु कहे जु कलेसहु कानना 
“उन किये वह लेसहु कान ना ॥३७॥ 
सति विछच्छन छच्छनलाछकी 
अस सुळच्छन छच्छनमें नहीं। 
सुख-द आइ न भा इन-सा अहो 
घर तजे रत जे प्रसु-संग से ॥३८॥ 
जु धर पै धर पैर नहीं चळे 
सु बन-हीं विनहीं पनही चले। 


बहुत हैं जब 


सजछ-छोचन, सोच न सो सहै ॥३३॥ 
इग अरे अँसुवान सुवानके 
विइग आरतँ आरत-नादसों। 

तकि रहे सब वाहन दीन-से 

इग बहे जळ-चाह नदीन-से ॥४०॥ 
सदु यात मनो वन-जात हैं 


जनक चैननते वन जात हैं। 

अस सुद्दावन तो मन-जात॑ ना 

इन लखे अनतो सन जात ना ॥४१॥ 
हरिदि हेरत होति चिते रइ ` 


चित जराति विरंचि चितैरइ । 
दरस जा सम और रसाल ना 
वन गए किन के उर सालं ना ॥४२॥ 
यासन-पासते 
गइत हैं न किते मन पासते ? 
जिन लिए लखि एकहु वेर हैं 
जनमके वह दास हुवे रहै ॥४३॥ 
छखत जे प्रभुको नर, नार हें 
तिननिके मन तो घर ना रहैँ। 
` . सकळ भावनि भान विसारहीं 
छकि रहें लखिके छवि-सार हीं ॥४४॥ 
सर हुतो जित पंक-सलान-सो 
हरि खे सु छयो कमान सो। 
जिहिँ बबूलनकी महि माल ही 
सु वन नंदनकी महिमा लही ॥४५॥ 


१ जल २ लट्ष्मणजी । ३ लाखोंमें। ४ रोते हें । ५ कमल । ६ कामदेव । ७ अन्यन्न । ८ रति ( प्रीति )। ९ चित्रकारी । 
१० खटकना। ११ पृथ्वीपर । १२ माला (पंक्ति )। 
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अवध भो चिरहा अनखावनो 
तजि दयो परजा अन खावनो। 
इरि बिना नगरी सगरी बसी 
पर रही सु हतास गरीब-सी ॥४६॥ 


तरु, लता-फळ, फूल हरे नहीं 
सुख सरी सरजू लहरे नहीं। 
सरन में चिकसें न सरोज हैं 
सकल सेवक सैन सरोज हे ॥४७॥ 
इरि बिना नुप भे रस-हीन ही 
इह | परी वह पीर सही नहीं। 
नहिं भयो भवमें तिनं -तोल हे 
तजि दयो तनकों तिर्न तोळ है ॥४८॥ 
सहिप-मीच रु राम-विवासने 
सुनत ही तजिके 'अव-वासने । 
सब समाज लिये वन भागहे 
भरत सो भवर्मे धन भाग हे ॥४३॥ 


मुकुट, कुंडल, मालन सो कहा? 
महिप-ता, धन, माळ न सोक-हा। प 

प्रभु वहे धर नीरज-पैर हैं 

सिर वहे धरनी-रज पै रहें ॥५०॥ 
वन विछोकि प्रभू मन-भावते | 
अवघ-वासिहु यों मन भावते। 

पशु निहार भिर, निळ ए 

हह ! हमें हरि ना हरिना किए ॥५१॥ 
हुचित भाव समै इरिने हते 
भरत भे सुखिया इरि-नेह ते। 

जब दुई प्रभु ने पद-पीड हे 

तब दई सब आपद पीठ है ॥५२॥ 


कल्याण 


[ भाग ८ 
भरत गे बसि नंदि-गराम हों 
परम-राग रंगे  रँग-राम हीं। 
तप तपे नहिं गात-क सोच हे 
दरसको रस चातक-सो चहे ॥५३॥ 
कमल-से अति कोमल गात हैं 
हिम सहँ जळ, घाम छगात हैं। 


बहत नेननसों रसु-घार है 
पियत राम-सनेह् सुधा रहै ॥५४॥ 
_ ( इत्यवथकाण्डस्‌ ) 
--१99%१७७७७६६॥०-- 
अरण्यकाण्ड 
अहह ! आप बहे जिस राहते 
मग्रन संतत संशु सराहते। 
घन सु थान महातप-घारनो 
धन धरा हरि-होत-पधारनों ॥५५॥ 
पद प्रभाव प्रभा वनकी बढ़ी 
सफळ जीवन जीवनके अए्‌। 


सकळ तापस-ताप सबै गई 

रवि छखे विळखे कज क्यों रहें ! ॥५६॥ 
छकि रहें लखि सो छवि-सार ही 
सग, विहंगम अंग विसारही। 


नहिं निहांरत हारत नेक हैं 
दरसकी रसकी धन टेक हैं ॥५७॥ 


१३ सयन (खजन )। १४ रुदनयुक्त। १५ उनके। १६ तृण। १७ वासनाको । १८ भागे । १९ हरिण (सृग )। 


१० पादुका २१ शरीरका | २२ फिक । 
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परमार्थ-पत्रावली 


ILIA 


( श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके पत्र ) 
[ क्रमशः ] 


[७] 

आपका पत्र मिला । ग्रश्नोंका उत्तर पढ़कर आपको 
प्रसन्नता एवं सन्तोषकी प्राप्ति हुई सो यह आपकी 
दयाकी बात है । 

आपने मिळनेकी इच्छा छिखी सो आपके प्रेमकी 
बात है । 

मेरे लिये श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, महान्‌ पुरुष तथा और 
` भी मेरी बड़ाईके शब्द लिखे सो नहीं लिखने चाहिये । 


बिम्ब और प्रतिबिम्बके विषयमें आपने अपना जो 
अनुभव जनाया सो युक्तियुक्त है । 
गुरुकृपासे आपको अनुभव हुआ लिखा सो अच्छी 
बात है, किन्तु यह विचारणीय विषय है । जिसको 
अनुभव हो जाता है वह इसप्रकारसे न तो किसीसे 
कहता है और न वह खयं यह समझता ही है कि 
मुझको अनुभव हो गया । वहाँ संशय, श्रम और 
कर्मोका अत्यन्त अभाव हो जाता है । श्रुतिमें कहा है--- 
भिद्यते हृदयअन्थिडिछद्यन्ते सबंसंशंयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे॥ 
आपके पत्रसे आपका जिज्ञासुपन सिद्ध होता है 
इसलिये भी आपको अपने विषयमें विचार करना 
चाहिये । अपने आपको ज्ञानी मान लेना भी भूल है, 
क्योंकि ज्ञान होनेके बाद उसमें माननेवाळा कोई नहीं 
रहता । अतएव आपका जिज्ञासुभाव ही युक्तियुक्त 
सिद्ध होता है । 
प्रश्नोंका उत्तर 
ग्र०-अज्ञानसे उत्पन्न हुई खार्थ-बुद्धिका नाश होनेके 
लिये क्या उपाय है ! 


उ०-निष्कामभावसे किये जानेवाले भगवन्नामके जप 
और भगवत-खरूपके ध्यानरूपी उपासनासे 
मल-विक्षेपका नाश होकर भगवान्‌ एवं मगवान्‌- 
के भक्तोकी परम दयासे तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता 
है और उस तत्त्वज्ञानसे अविद्यासहित राग-द्वेषादि 
सम्पूर्ण छेशोंका एवं सम्पूर्ण कर्मोमे खार्थ बुद्धिका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है और परमात्माके 
खरूपकी प्राप्ति भी हो जाती है । योगदर्शनके 
सूत्र हैं-- । 
तस्य वाचकः प्रणवः ! 
तज्ञपस्तदर्थेमावनम_। 
ततः प्रत्यकूचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। 
अ०-क्या जीवात्मा और प्रकृति ये दोनों परमेश्वरके 
सकारासे बने हैं £ 


उ०-ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जीवात्मा 
और प्रकृति दोनों अनादि माने गये हैं । 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपिं। 
| ( गीता १३। १९) 


` अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष दोनोंको ही अनादि जानो | 
- येईश्वरके सकाशसे भी बने नहीं, इसी लिये ईश्वर 
इनसे बिल्कुल निरपेक्ष है । ईश्वर फल भोगनेके 
लिये गुण और क्मोके अनुसार अच्छी और 
बुरी योनियोंके साथ जीवात्माका सम्बन्ध जोड़ 
देता है । किन्तु निरपेक्ष होने एवं कतोपनके 
दोषसे रहित होनेके कारण ईश्वर करता हुआ 
भी अकती समझा गया है । 
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[ भाग ८ 


चातुवण्यो मया खष्टं युणकर्मविभागशः। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 

(गीता ४। १३) 

गुण और कमॉके विभागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 

शद मेरे द्वारा रचे गये हैं परन्तु उनके कर्ता मुझ 
अविनाशी परमेश्वरको तुम अकर्ता ही जानो । 


अ०-जीवात्माके साथ अनादिकाळसे अज्ञानका जो 
यह सम्बन्ध है इसको विज्ञानानन्दघन परमात्मा 
जानते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। अद्वैत-सिद्धान्त- 
से क्या यह बात ठीक है! 
उ०-नहीं। अद्वेत-सिद्धान्तसे विज्ञानानन्दघन परमात्मा- 
की इष्टिमें तो अज्ञान है ही नहीं । जिनको 
अज्ञानका सम्बन्ध भासता है उन्हींकी दृष्टिमें 
अज्ञानं है, और उन्हींके लिये वह अनादि-सान्त 
है । अद्वेत-सिद्वान्तसे तो जीवात्माके साथ 
अज्ञानका सम्बन्ध वास्तवमें है ही नहीं । 
अध्यारोप माना गया है । 
अ०-जीवात्मा और परमात्मा जब विजातीय वस्तु हैं 
तो फिर एक कैसे हो जाते हैं | 
उ०-जीवात्मा, परमात्मा विजातीय नहीं हैं । इसीळिये 
जीवात्मा, परमात्माको प्राप्त होनेके बाद यानी 
परमात्मामें विळीन होनेके बाद पुनः वापस 
नहीं आता । जीवात्मामें जबतक अज्ञान है तमी- 
तक वह परमात्मामें विलीन नहीं हो सकता । 
किन्तु ईश्वरकी भक्ति करनेसे आत्मा पवित्र होकर 
ईश्वरकी दयासे जब उसे परमात्मतत्त्वका साक्षात्‌ 
ज्ञान हो जाता है तब उस ज्ञानके प्रतापसे 
अज्ञानका नाश होकर वह पवित्रात्मा बन जाता 
' है औरं परमेश्चरमें तद्रुपताको प्राप्त हो जाता है 
यानी परमात्मामें मिल जाता है । फिर इस 
जीवात्माकी परमात्मासे अलग सत्ता ही नहीं रहती । 


अज्ञानके कारण अनादिकाळसे जीवात्मा उस 
परमात्मासे प्रथक्‌-सा हो रहा है । इसीलिये इसकी 
जीव संज्ञा है । कारणरूप अविद्याके नाश 
होनेपर इसकी जीव-संज्ञाका भी नाश हो जाता 
है इसलिये अविद्या यानी मायाको अनादि-सान्त 
बतलाया गया है। जैसे सिन्दूरसे निकाला हुआ 
पारा पारेमें मिलकर तद्रुपताको प्राप्त हो जाता 
है फिर वह सिन्दूर नहीं बनता, वैसे ही 
मायासे छूटकर पवित्र हुआ जीव, झुद्धविज्ञाना- 
नन्द्घन परमात्माको प्राप्त होकर पुनः जीव- 
भावको नहीं प्राप्त होता । 


[५] 
पत्र दो आपके मिले जवाब देनेमें मेरे प्रायः ही 
देरी हो जाया करती है |" 


ग्रश्नोंका उत्तर 


प्र०-काम-क्रोधके कारण साधन प्रायः बहुत कम 
होता है । 


उ०-विश्वासपूर्वक कटिबद्ध होकर साधन करनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये । फिर काम-क्रोधका आप 
ही नाश हो सकता है । 


अ०-घरू संकल्प अधिक बाधक हो रहे हैं ! 
उ०-अभ्यासके द्वारा उन संकल्पोंके त्याग करनेकी 
कोशिश करनी चाहिये । 


अ०-धर्म-प्रचार, समाज-सुधार, धनोपार्जन--इन तीन 
कारणॉसे विद्याका अभ्यास करनेकी रुचि प्रबळ 
हो रही है । 


उ०-यह उचित ही है । विद्याके योग्य न बनूँ ऐसी 
निषेधात्मक प्रार्थना नहीं करनी चाहिये । तीनों 
हेतुआंसे विद्या सीखनेकी बृत्ति नीतिकी इष्टिसे _ 
अनुचित नहीं है । 
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अ०-प्रमुसे क्या माँगना चाहिये ? 


लिये कोशिश करनी चाहिये । हठसे ही कोशिश 


उ०-प्रभुका प्रेमसहित अनन्यचिन्तन तो अवश्य ही 
माँगना चाहिये। 

अ०-साधनके विषयमें बराबर पूछ-ताछ करनी चाहिये ! 

उ०-समय कम मिलनेके कारण, एवं खभावकी 
ढिलाईसे पत्र देनेमें विलम्ब हो जाता है, नहीं 
तो पूछनेमें तो कोई संकोच नहीं है । 

ग्र ०-साधनके लिये कडाई करनी चाहिये। 

उ०-खमावकी नरमी एवं अनधिकार समझकर आप- 
पर कड़ाई नहीं की जा सकती अतएव आपको 
ही अपने ऊपर कड़ाई करनी चाहिये। 

अ०-जीवकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह प्रमाद छोड- 
कर बिना किसी प्रकारकी उत्तेजना पाये ही 
अपने लक्ष्य-पथपर अग्रसर होता जाय । 


उ०-इसके लिये सत्य-कबीरकी साखीमें वर्णित कबीर- 
दासजीकी चेतावनीकी तरफ खयाळ करनेसे बहुत 
मदद मिल सकती है । 

प्र०-अध्यात्म-जगतमें इसीलिये एक मार्ग-प्रदर्शकके 
संकेत और तत्त्वावधानकी आवश्यकता और 
उपयोगिता एक विशेष स्थान रखती है । 

उ०-मार्गदर्शक बहुत पुरुष हो चुके हैं, ओर हैं मी | 
जिनमें जिनकी श्रद्धा है उनके लिये वही मारगै- 
प्रदर्शक बन सकता है । मागदर्शकोकी कमी 
नहीं है किन्तु श्रद्धा और प्रेमकी आवश्यकता है।. 

प्र०-भगवानकी विस्मृति और भोगोंकी अनवरत 


उपासनाने इस अभिमानी ब्राह्मणको बहुत दूर 
छा गिराया है ! 


उ०-इसंके लिये विचारपूर्वक या हठसे परमेश्वरके 
खरूपका ध्यान या उनके नामका जप करनेके 


करनी चाहिये, ऐसा करनेसे सव कुछ हो 
सकता है । 


प्र०-शिश्षोद्रपरायण प्रमादीका उद्धार अपने बलपर 
होना परम कठिन है ! 

उ०-इसके लिये ईश्वरकी शरण लेनी चाहिये । ईश्वरके 
नामका जप, खरूपका ध्यान और उनकी 
आज्ञाका पालन करना ही ईश्वरकी शरण है । 

ग्र०-विषयोंके संग और सेवनसे अन्तःकरण मलिन 
होता जा रहा है ! 

उ०-यदि यह बात आपके समझमें आ गयी हो तो 
विचारपूर्वक विषयसंग और सेवनका त्याग 
करना चाहिये । विचारसे त्याग न हो तो हठसे 
त्याग करना भी उत्तम है) 

अ०-सत्संगकी अभिरुचि पूर्वापेक्षा न्यून प्रतीत हो 
रही है ! 

उ०-इसके लिये श्रद्धाळु पुरुषोंका संग एवं महापुरुर्षाके 
प्रेम, रहस्य, गुण और प्रभावकी बातोका श्रवण 
और विवेचन करना उत्तम है । 


ग्र०-देह्ाध्यास अधिक बढ़ा हुआ है । 
उ०-इसके लिये दो ही उत्तम उपाय हैं । 


(१) अभिमानको छोड़कर निष्काम प्रेमभावसे 
इश्वरकी अनन्य शरण होना । 


(२) गीता अ० १४ । १९ के अनुसार द्रष्टा 
( साक्षी) होकर इस शरीर और शरीरके 
कर्मको आत्मासे पृथक्‌ देखनेका अम्यास करना | 


ग्र०-मान-बडाईके प्रदीप्त दौपकर्म मन पतंग होकर 
उत्साइसे जलना चाहता है. ऐसी परिस्थितिमे 
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आपको ओर सुहृद्‌ भगवानको छोड़कर किसके | 


सामने पुकार करूँ £ 

उ०-मान-बड़ाईको प्रदीप्त दीपक समझनेमें ही अभी 

कमी है अतएव इसको प्रदीप्त दीपकके सदश 

अच्छी तरह समझनेकी कोशिश करनी चाहिये। 
समझनेपर मन जलकर मरना नहीं चाहेगा। 
इसको समझनेके लिये एकान्तर्मं करुणमावसे 
रोकर ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिये । 

प्र०-महापुरुषोंमें आरम्भमें जो श्रद्धा दीखती थी वह 
इस समय उस रूपमे नहीं दीखती, इसका 
कारण भी शायद साधनकी कमी और विषय- 
सेवनकी अधिकता ही होगी । 

उ०-सबसे बढ़कर महापुरुष तो परमेश्वर ही हैँ । 
उनमें निष्काममावसे प्राप्त हुई सच्ची श्रद्धाका 


क्षय नहीं होना चाहिये । यदि कमी नजर 
आती हो तो उसके मूलमें कोई कामनाका होना 
` सम्भव है। भगवानके भक्तोर्मे श्रद्धाकी कमी 
होनेमें कारण भगवानके भक्तोंमें गुणोंकी 
तारतम्यताका देखना एवं विषयासक्त और नास्तिक 
पुरुषोंका संग तथा पूर्वकृत पापकी वासनाएँ 
इत्यादि अनेक हेतु हो सकते हैं। 
श्र०-दूसरोके दोष पहाड़ बनकर मेरी वाणीके आलोच्य 
विषय हो रहे हैं, निन्दामें रस माळम देता है। 
उ०-दूसरोंके दोष और अपने ग्रुणोंकी आलोचनासे 
जो आनन्द होता है उसको मृत्युके समान 
समझकर उसका विषके तुल्य त्याग करना 
चाहिये, नहीं तो भारी पतन होना सम्भव है । 


-०%१४०७८१-- 


तपखिनी तेरसा 


न-देरामें तेरसा नामकी एक बड़ी 

। घर्मशीळा नारी हो गयी है । वह 
क / बड़ी बुद्धिमती, प्रतिभाशालिनी, 
ऐन शक्तिमती, परिश्रमशीळा और 
A धर्मभावापन्न थी । लोगोंपर उसका 

बड़ा प्रभाव पड़ता था । उसका जन्म स्पेनके अवीला- 
नगरमें सन्‌ १५१५ की २८ वीं मार्चको हुआ था । 
उसके पिताका नाम सेपेडा था जिसका एक प्रदेशके 
' राजवंशे जन्म हुआ था । उसकी माताका नाम 
वियाट्रीज था । वह बड़ी सुन्दरी और धर्मशीला नारी 
यी । तेरसाके पितृकुल और मातृकुळमे अनेक वीर 
हो गये हैं । तेरसाके पिता युद्ध करना एक बड़े 
 गौरवकी बात समझते थे । यहाँतक कि तेरसाके 


(ढेखक- श्रीमगवानदासजी हाळना ) 


खभावमें भी युद्ध करनेका भाव छिपा हुआ था। 
तेरसाके सात भाई और दो बहिन थीं । उसके पिता 
बड़े तेजखी और चरित्रवान्‌ थे और उसकी माता 
बड़ी धर्मशीला और . अच्छे खमावकी थीं । तेरसा 
माताके समान सुन्दरी थी और सदा हँसमुख रहती 
थी । उसका प्रसन्न वदन देखकर ढोग आनन्दित 
हो जाते थे उसे बचपनमें जेबखर्चके लिये जो पैसे 
मिळते, उन्हें वह दरिद्रोकी सहायतामें लगाती । 
दूसरोंकी कभी निन्दा नहीं करती थी, किसीसे मनमें 
ईष्यों नहीं रखती थी और माता-पिताकी हर तर 
आज्ञा-पाळन करती थी । तेरसा और उसके एक 
भाईने छोटी अवस्थामें ही एक बड़ी कीर्तिका काम 
किया । ये भाई-बद्दिन निरन्तर साधुओंके जीवन- 
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चरित्र पढ़ा करते थे । इन साधुओंमेंसे कितनोंदीने 
ईश्चरके लिये अपने जीवन अर्पित कर दिये थे । उन 
भाई-बहिनोंने भी ईश्वरके कार्यमें जीवन देना उचित 
समझा । इसके लिये उन्होंने निश्चय किया कि 
संन्यासी और संन्यासिनी होकर मूर-देशमें जायँगे । 
मूर-देशमें मुसलमान रहते थे । वहाँ ईसाई छोग अपने 
धर्मका प्रचार करते थे । भाई-बहिनोंने समझा धर्मका 
प्रचार करते हुए मुसलमान हमें मार डालंगे तब 
इश्वरके प्रति हमारा जीवन अर्पित हो जायगा । मनमें 
यह सोचकर किसीसे बिना पूछे-ताछे वे घरसे 
निकल पड़े । कुछ दूर जाकर स्पेनके एक विजय- 
स्तम्मके पास वे दोनों बैठ गये । वहाँ लोग कहते थे 
यहाँ तो सिंहका डर है । यहाँ रात्रिमें रहना भयावह 
है ।' ये भाई-बहिन गुप्तरूपसे मूर-देशमें पहुँचना 
चाहते थे और यहाँ यह विपद्‌ आ खड़ी हुई ! 
तेरसाके चाचा घोड़ेपर सवार होकर उनकी तलाश 
करते उनके निकट आ गये । उन्होंने भाई-बहिनोंकी 
पोशाकसे समझ लिया कि यहाँ तो कुछ नया ही 
गुळ खिळा है । ये ढोग किसी विशेष विचारसे ही 
यात्राके ल्यि निकले हैं | तेरसाको लाचार होकर 
अपने चाचासे सब बातें ठीक-ठीक कह देनी पड़ीं । 
उनके चाचा बड़े जबरदस्त आदमी थे । वे जबरन 
दोनोंको घर वापस ले गये । दोनों माई-बहिनोंके 
ग्राण नहीं गये और साधु होनेपर भी वे साधु नहीं इए। 
तेरसाकी अवस्था जब बारह वर्षकी थी तभी 
उसकी स्नेहमयी माताका शरीरान्त हो गया । उस 
समय बड़ी बहिनपर घरका सारा भार आ पड़ा । 
जब माता थी तो वह तेरसाकी हर तरह रक्षा करती 
थी । माताकी तरह पिता रक्षा नहीं कर सकते थे । 
तेरसाकी बहिन बड़ी विलासिनी, धर्महीना और 
रंगपर चढ़ी हुई रमणी थी। तेरसा भी उसकी 
सङ्गतिसे दिन-दिन खराब होने लगी । उसमें पहले 


तपखिनी तेरसा 
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जो शुद्ध, सुन्दर भाव या वह जाता रहा । वह अब 
बड़े-बड़े सुन्दर कपड़े पहनने ठगी, तेळ-फुळेळ लगाने 
और खूब ठाट-बाटसे रहने छगी । वह एक युवकके 
फेरमें पड़ गयी और शादी होनेकी बातचीत होने 
लगी । परन्तु भगवानने उसकी सहायता की | तेरसा- 
के मनमें अचानक ऐसा आया कि यह ठीक नहीं है। 
वह धर्मुरुके पास गयी । उसने उसे अपना सब दाळ 
सुनाया । उसने कहा ऐसा करना बड़ा पाप है। 
अब तेरसाने अपने मनको उस युवककी तरफसे इटा 
छिया और विवेकसे काम लिया । उसने संन्यासिनी- 
की तरह जीवन बिताना तय किया । घरमें और 
कोई खरी नहीं थी जो तेरसाकी देख-माळ कर सके । 
पिताने उसे घरमें और रखना पसन्द नहीं किया । 
वह संन्यासिनियोँके मठमें भरती कर दी गयी । इसमें 
कितनी ही लड़कियाँ शिक्षा पाती थीं । 
तेरसा डेढ़ बरसतक मठमें रही । वहाँ वह बहुत 

बीमार हो गयी | तब पिता उसे घरपर छे आये । 
घरपर उसकी सेवा-ञुश्र्धा कौन करे ! उसने 
अपने बह्दिनके घर जाना निश्चय किया । जहाँ 
बहिन रहती थी वहाँका जळ-वायु बहुत अच्छा था। 
वहाँ जाते समय रास्तेकी सुन्दर वायुसे उसका शरीर 
खस्थ होने लगा । तेरसाको कवित्व और प्रकृतिके 
सौन्दर्यसे बड़ा प्रेम था । रास्तेमें पहाड़, नदी, ळता- 
पताओंके आनन्दसे तृप्त होने ठगी । रास्तेमें उसके 
एक चाचा रहते थे । वे एक बहुत बड़े जर्मीदार 
और सम्पन्न पुरुष थे । उनके अनेक मकान, 
घोड़ा-गाड़ी और दास-दासी थे । इसप्रकार ऊपर- 
से बड़े धनी होनेपर भी मीतरसे उनका हृदय 
संन्यासी था। उन्होंने अपनी भतीजीसे कहा कि “तुम 
कुछ दिन यहाँ रहकर तब जाना और जितने दिन 
यहाँ रहो तुम्हें अपने अत्यन्त मीठे खरसे हमें ग्रन्थ 
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पढ़कर सुनाना होगा ।” इस प्रन्थ-पाठके सम्बन्धमें 
खयं तेरसाने यह लिखा है कि-- 

` “मैने अपने चाचाको उच्चस्वरसे ग्रन्थ पढ़कर 
सुनाये। मैं उनके पास थोड़े दिन रही। पर मैं क्या कहूँ 
उन ग्रन्थोमें एक इन्द्रजालकी शक्ति छिपी हुई थी । वह 
शक्ति न जाने कैसे मेरे छिपे हुए मर्मके भीतर घुस 
गयी, उससे नेत्रोंका अन्धकार हट गया; जीवनको 
चञ्चलता दूर हो गयी और धीरे-धीरे बाल्यावस्थाके 
ऊँचे भाव हृदयमें पुनः जाग्रत्‌ होने लगे ।' 


तेरसा चाचासे विदा होकर बहिनके घर पहुँची | 
उस समय उसके मन और शरीर दोनों खूब सुखी 
` थे । वह अपने भविष्यके सम्बन्धर्मे चिन्ता करने 
लगी । वह सोचने ठगी कि मनुष्यको संसारके छुखमें 
रहनेसे वास्तविक सुख नहीं मिल सकता । ईश्‍वरको 
प्राप्त किये बिना पाप-ताप दूर नहीं होते और सच्ची 
शान्ति नहीं मिळती । ईशवरके प्राप्त करनेके लिये 
घर त्यागकर संन्यासिनी होना जरूरी है । तेरसा 
तीन महीनेतक इसी चिन्तामें रही कि क्या करूँ, 
क्या न करूँ । अन्तर्मे उसने संन्यासिनी होनेका दृढ़ 
संकल्प कर लिया । 
तेरसाने अपने पितासे अपना संकल्प कह सुनाया । 
इस बातसे उसके हृदयमें जितनी चोट ठगी उसे 
उसकी अन्तरात्मा ही जानती थी । वह सोचने लगौ 
कि यह मातृहीन तो हो ही चुकी है, मैंने इसे इतना 
बड़ा किया । अब यदि संन्यासिनी होगी तो इसे बड़े 
दुःख सहने पड़ेंगे ! संन्यासीका धर्म बडा कठोर है ।- 
यदि यह धर्मभ्रष्ट हो गयी तो ऐसी रसातळको जायगी 
कि ठिकाना ही न लगेगा । पिताने उसे रोकनेका 
बहुत प्रयत्न किया, कद्दा कि जबतक मैं जीता हूँ, 
तू संन्यासिनी न हो पीछे खुशी हो तो हो जाना । 
- तेरसा जानती थी कि पिताकी आज्ञा न माननेसे उन्हे 


बडी चोट छगेगी पर वह इख़रके समक्ष प्रतिज्ञाबद्ध 
हो चुकी थी, वह उस प्रतिज्ञासे हटना बड़ा भारी पाप 
समझती थी । पिताके कष्टका स्मरणकर उसका हृदय 
चूर-चूर हो गया पर अधर्म और नरकका भय कर वह 
अपने संकल्पपर दृढ रही और संन्यासिनी होनेकी 
तैयारी करने लगी | 


सन्‌ १५३३ की दूसरी नवम्बरको तेरसाके हृदयमें 
देवी प्रकाश और पवित्रताका उदय हुआ जिससे वह 
आनन्दके मारे खिल उठी । उस समय उसकी 
अवस्था केवळ १८ वर्षकी थी । पितृस्नेहके बन्धनको 
तोड़कर और संसारके सब सुखोंको ळात मारकर 
वह संन्यासिनी होनेके लिये घरसे चल पड़ी । वहाँ 
एक मीळ दूर एविछा-नगरमें संन्यासिनियोंका एक 
आश्रम था उसमें वह भरती हुई । उसे संन्यासकी 
दीक्षा देनेके लिये एक दिन नियत किया गया। 
उस दिन वहाँ उसके पिता मी मौजूद थे । एक दिन 
जो सुन्दर और सुकुमारी तेरसा अनेक वस्राभूषणोंसे 
शोमित होकर अनेक लोगोंको मोहित करती थी आज 
उसके सुन्दर बाळ कटवा दिये गये । इस समय वह 
कोई आभूषण नहीं पहने थी केवळ संन्यासिनीका वेश 
धांरण किये थी । ऊपरके सब आडम्बरॉसे 
हीन होनेपर भी पिताको उस सौम्य बाळिकाके 
हृदय-मन्दिरमें एक दिव्य ज्योतिका प्रकाश देखकर 
आश्चर्यं हुआ और यह माळम होने छगा कि 
उसके दुःख दूर हो गये है । देखते-देखते तेरसाकी 
संन्यास-दीक्षा पूर्ण हो गयी और पिता उदास चेहरा 
लिये हुए घर लोट आये। 


तेरसाने संन्यास लेनेपर साळमरतक आश्रमका 
कठोर व्रत पाळन किया था । उसके मनमें दृढ़ता थी 
पर वह ज्यादा शारीरिक कष्ट न सह सकी । इसळिये 
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संख्या ७ ] 


तपस्विनी तेरसा 


उसका स्वास्थ्य खराब हो गया । वह कमी-कमी मूछित 
भी हो जाया करती थी। 

सन्‌ १५३५ में तेरसा पिताके घरपर इलाज 
कराने आयी । पर इळाजसे रोग अच्छा नहीं हुआ । 
सन्‌ १५३७ में बह फिर आश्रममें चढी गयी । 
तीन वर्षतक ळकवेसे पीडित रही किन्तु शय्यापर ही वह 
धर्म-प्रन्योंका पाठ करती रही और हृदयसे ईश्वरकी 
प्रार्थना करती रही । इस रोगावस्थामें ईसवरपर उसका 
ग्रेम और विश्वास और भी बढ़ गया । 

अब तेरसाके ज्ञानचक्षु खुल गये । वह. इर्वरमें 
अपनी आत्माको स्थापन करनेका यत्न करने लगी । 
उसे कई साधुओंके दर्शन हुए । इन साधुओंके निर्मळ 
चरित्र, परमात्मामें दृढ विश्वास और प्रेम देखकर 
धर्म-जीवनका गूढ़ रहस्य उसकी समझमें आ गया । 
साधुओंके ज्वलन्त .उपदेशसे उसके हृदयमें धर्ममाव 
उददीप्त हो गया । इस सम्बन्धमें उसने लिखा है कि-- 


“न दो साधुओंमेंसे एक साधुके प्रमावसे मेरे 
हृदयमें एक आइचर्यमयी आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश कर 
गयी । मनमें प्रतीत होने लगा कि संसारमें इससे 
बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है पर मैं ऐसा नहीं कर 
सकती थी ।' 

अब वह कृच्छर साधन करने ठगी । घोड़ोंके काम- 
में आने लायक मामूली कम्बलोंके कपड़े बनाकर 
पहनती थी । झाय्यापर काँटे बिछाकर सोती थी, 
उसके झरीरमें घाव हो गये थे और खूनसे रंग गयी 
थी । थोड़ा बहुत खाकर निर्वाह करती थी । शराब 
पीना तो क्या उसे छूना भी वह पाप समझती थी । 

तेरसाने अनेक कष्ट सहनकर कठोर ब्रत और 
तप किया जिससे उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
हुआ और जिससे सच्चे मनसे वह ईश्ररके ध्यानमें 
छगी । उस समय यूरोपमें धर्मकी दशा बिगड़ी हुई 


थी । घर्मोपदेशकों और संन्यासिर्योके मठ तो थे पर 
मठवाळोंमें खयं इतनी कमियाँ आ गयीं कि वे खयं ही 
ठीक रास्तेपर नहीं चलते थे तो ओरोंको क्या 
सुधारते । मठों और आश्रमोंकी यह दुर्दशा देखकर 
तेरसाकी तबीयत ऐसे नये आश्रम स्थापित करनेकी इई 
जिसमें निन्दित रीतियोंको स्थान न दिया जाय। 
उस समय सन्‌ १५२० में प्रसिद्ध धर्मसुधारक 
महानुभाव मार्टिन ढ्थर धर्मका प्रचार कर रहे थे । 
उससे भी यूरोपमें धर्मान्दोलनकी लहर उठ रही थीं । 
इधर संन्यासिनी तेरसाका लक्ष्य भी अनेक बुरी 
वार्तोको दूर करना था, इससे इनके भी कितने ही 
शत्रु हो गये पर ये दृढता और निर्मीकतासे अपने 
कामपर डटी रहीं । 


तेरसाने अपने उच्च आदर्शके अनुसार एक नया 
आश्रम स्थापन किया । इसमें चार संन्यासिनियाँ भरती 
होकर नये भावसे कार्य करने छगीं। उनका चित्त सत्य 
और धर्मके लिये व्याकुळ हो उठा । लोगोंके क्रोधकी 
परवा न कर वे ईश्वरकी प्रासिके कार्यमें तेरसाकी 
संगिनी बन गयीं । यहाँ संक्षेपर्मे उसके आश्रमके 
नियमोंका कुछ परिचय दिया जाता है 

(१) जो आश्रममें वास करेंगी उनके पास 
निजकी सम्पत्ति न रह जायगी । वह सब सम्पत्ति 
आश्रमको मिल जायगी । आश्रममें रहनेवाळी नारियाँ 
मांस नहीं खाने पार्वेगी । वे बहुत कम दामके मोटे 
कपड़ेके बने वस्न पहिनंगी । उनके सिरके बाळ 
कटवाकर छोटे-छोटे कर दिये जायेगे । 


( २ ) आश्रमनिवासिनियाँको प्रातःकाल ६ बजे 
उठना होगा । ६ से ८ तक ईश्वर-प्राथेना । नियत 
समयपर घण्टा बजेगा, उस समय सब भोजन 
करें । भोजनके बाद एक घण्टा विश्राम करं । 
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१०३२ 


कल्याण 


[ भाग ८ 


२ बजेसे सब धर्म-ग्रन्थ पाठ कर । सन्ध्याके ६ बजे 
अन्तिम प्रार्थना । 


(३) आश्रमका सिद्धान्त यह है कि यदि कोई 
व्यक्ति काम न करे तो उसे भोजन भी करना उचित 
नहीं है । 


(४) धनके प्रति आश्रमवासिनियोंकी जरा भी 
आसक्ति नहीं होगी । आत्म-त्याग और वैराग्य ही 
आश्रमका मूल मन्त्र है । 


चौथे नियमके सम्बन्धमें तेरसाने लिखा है कि 
“दरिद्रता, वैराग्य और आत्म-त्यागकी शक्ति मनुष्यकी 
बडी भारी सम्पत्ति है । जो इस सम्पत्तिका अधिकारी 
होता है वह सब मनुष्योपर अपना विशेषरूपसे 
प्रभाव डाळ सकता है । हमें खयं इस बातका अनुभव 

. हो गया है कि धन ओर पदमयौदा--ये धर्मके मार्गमे 
बड़े वित्न हैं । हम अपने आश्रमसे इन दोनोंको 
बिल्कुल अलग रक्खंगी । वैराग्यके ऊपर ही हमारा 


आश्रम स्थापन होगा ।? 


तेरसा ग्राणपणसे अपने आश्रमकी उन्नतिमें लग 
गयी । उसके विपक्षी बहुत चिढ़ गये, उसपर अदाळत- 
में यह मुकदमा चलाया गया कि बिना शासकोंकी 
अनुमति लिये ही उसने नयी तरहका आश्रम स्थापित 
किया है । उसके आश्रमके धर्ममतमें और देशके 
प्रचछित धर्ममतमें बड़ा अनैक्य है । बड़ी दिक्कतके 
बादमें अन्तमं अदाळतसे तेरसा जीत गयी । इस 
समय एक और अनहोनी बात हो गयी । वह यह कि 
तेरसाने बड़ा परिश्रम करके अपने आश्रमके सम्बन्ध- 
में रोमके पोप ( ईसाइयोंके सर्वप्रधान धर्माचार्य ) 
की लिखी हुई अनुमति छे ळी । इससे उसके खिलाफ 
आवाज उठानेकी ळोगोंकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि 


क  सीतर-्मीतर वे जळते थे पर जिस आश्रमका रोमके 


TTT 


पोपने समर्थन कर दिया किसीकी क्या सामर्थ्य है कि 
उसके खिलाफ आवाज उठावे । 

फिर भी देझमें दो दळ हो गये। एक दल तो 
सर्वथा रूढ़ियोंका पक्षपाती था जो तेरसा ओर उसके 
आश्रमकी निन्दा और उन्हें हर तरह हानि पहुँचानेका 
यत्न करने लगा । दूसरे दळमें अनेक शिक्षित लोग थे 
जो तेरसाके धर्मकार्यमें तन, मन, धनसे पूरी तरह 
सहायता करते थे। 

तपखिनी तेरसाका कर्मक्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ने लगा । 
अनेक जगहे आश्रम स्थापन कर वह धर्मकी उन्नति- 
का यत्न करने ळगी । उसके उपयोगसे एक कालेज 
भी स्थापित हुआ । कुछ दिनों वाद उस शक्ति- 
शालिनी तपखिनी नारीके सामने सैकड़ों त्री ओर 
पुरुष अपना सिर झुकाने लगे । जैसे संग्राममें योद्धा 
अनेक विन्न-बाधा द्दोनेपर भो अपने लक्ष्यसे क्षण- 
मरके लिये नहीं हटता उसी प्रकार तपखिनी तेरसा 
विन्न-बाधाओंकी कुछ भी परवा न करके सदा अपने 
उद्देश्यमें अटळ रहती थी। उसका ऐसा अद्भुत 
प्रभाव था कि धनी छोग आश्रमके लिये खूब रुपया 
देते थे, ज्ञानी लोग उसके काममें सहायता देते थे 
ओर धार्मिक जन उसके स्थापित आश्रमोंमें भरती होते 
थे । संन्यासिनी तेरसाने अकेली होनेपर भी सैकड़ों 
पुरुषोंकी शक्ति प्राप्त कर ली यी ओर वद्द बड़े उत्साह" 
से अपना उच्च धर्मकार्य कर रही थी । 


घौरे-धीरे तेरसाकी महिमा ओर भी बढ़ने लगी । 
अनेक नर और नारी इस तपखिनीके चरणोंमें बड़े 
भक्तिपूर्वक पुष्पाञ्जढि चढाते थे । अनेक धार्मिक 
जन उसका उपदेश सुनकर धन्य होते थे; धनी लोग 
उसके पुण्य-कार्योमें . सहायता देकर फळे नहीं समाते 
थे। उसे कोई कितना भी बड़ा आदमी कितने मी 
अधिक घनकी सहायता क्यों न देता पर वह कभी 
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अपने उच्च आदर्शसे नहीं इटी, कमी उसने अपनेको 
हीन नहीं होने दिया। इस तपखिनीने अपने चरित्र और 
घर्मबळसे अपने लिये इतना ऊँचा आसन तैयार कर 
छिया था कि स्पेनका सम्राट्‌ भी उसे उस आसनसे 
नहीं गिरा सकता था । तेरसा इतनी निर्भीक थी कि 
यदि सम्राट्‌ कोई अन्याय करते तो यह वीर तपखिनी 
उसका प्रतिवाद किये बिना नहीं रहती थी, इसी साहसके 
कारण सम्राट्‌ भी उससे भय और भक्ति करते थे । 


तेरसा जब आश्रमसे बाहर जाती तो माळूम 
होनेपर रास्तेमें दोनों तरफ लोगोंकी भीड़ हो जाती 
थी । घनी-दरिद्र, बालक-वृद्ध, ख्री-पुरुष--समी 
उसको देखनेके उत्सुक थे, लोग उसकी गाड़ीके 
साथ-साथ जाते थे । उसपर छोगोंका बड़ा विश्वास 
था । वे सदा उसके आशीर्वादकी इच्छा करते थे । 
मिळानीडवा-नगरमें कितने ही दिनोंसे वर्षा नहीं हुई 
थी । वहाँ अकस्मात्‌ तेरसा पहुँच गयी । उसके आते 
ही वहाँ बड़ी भारी वर्षा हुई । छोगोंने यही समझा 
कि नगरमें इस पुण्यात्मा नारीके पदार्पण करनेहीसे 
इतने दिनों बाद वर्षा हुई है । 

तपखिनी तेरसाकी चरित्र-लेखिकाने लिखा है 
कि, 'देशके छोग उसमें इतनी भक्ति और आदर करते 
थे कि राजा फिलिपि या उसके सेनापतिका भी ढोग 
उतना आंदर करते थे या नहीं, इसमें सन्देह ही है |” 


- सन्‌ १५८२ को सितम्बर-मासमें आलवरकी 
श्रीमती ड्यू क-पत्नीकी यह तीव्र उत्कण्डा हुई कि मुझे 
तपखिनी तेरसाके दर्शन हों। ड्यूक-पत्नीके गर्भ 
था । उसका विश्वास था कि यदि तेरसा आशीर्वाद दे 
जायगी और ईैश्वर-प्रार्थना कर जायगी तो सन्तान अच्छी 
होगी । पर तेरसा उस समय बहुत बृद्धा थी, उसका 
खास्थ्य भी अच्छा नहीं था, स्थान भी दूर था; किन्तु 
ड्य.क-पत्नीकी मक्तिसे आकर्षित होकर वह उसके पास 


गयी । तेरसा वहाँ जाकर रोग-शय्यापर पड़ गयी और 
अपनेको प्रभुके ह्वायोमें अर्पण कर शान्त चित्तसे रोग- 
यन्त्रणा सहने लगी । १ 


मृत्युसे तीन दिन पहले उसने अपने अपराध 
जाहिर करने (८००१९४७००) के लिये एक पादरीको 
बुलाया । वे पादरी तेरसापर बडी भक्ति ओर प्रेम 
करते थे । वे तेरसाको मृत्यु-शय्यापर देखकर अपने 
मनको नहीं रोक सके और उसके सामने घुटनोंके 
बल बैठकर अश्र-विसर्जन करते हुए वोले कि, माँ ! 
इस समय तुम हमें त्याग करके क्यों चळी जा रद्दी 
हो ! परमात्मा इस पृथिवीपर तुम्हें ओर थोड़े दिनों 
बनाये रक्खें ।! तपखिनी तेरसाने उत्तर दिया कि 
(पिताजी ! आपके मुखमें यह बात शोभा नहीं देती । 
मेरा काम खतम हो गया है, अब मेरे संसारमें रहनेकी 
जरूरत नहीं है; अब मैं परमेश्वरके पास जानेके 
लिये तैयार हूँ ।' 


तपखिनौ तेरसाने आश्रमकी संन्यासिनियासे कहा, 
'मैने तुम्हें अनेक बुरे उदाहरण दिखाये हैं, उनके 
लिये मुझे आज क्षमा करो । तुम मेरे अन्याय-कार्यका 
अनुकरण मत करना । मुझमें अनेक पाप हैं । मैंने 
क्या आश्रमके नियम: पालन किये हैं ! मुझसे ऐसा 
नहीं हो सका । में तुमसे ईश्वरके नामपर अनुरोध 
करती हूँ कि आश्रमको उच्च आदर्शके अनुकूल ही 
चलाना ।? इन शब्दोंमें कितनी सरलता, कितनी 
सचाई और कितना भक्तिका भाव भरा हुआ है 
इसका विचारशील पाठक खयं अनुभव करें । 

यों तो तेरसा सदा ही ईश्वरका ध्यान किया 
करती पर इधर मृत्युसे कुछ दिन पहले वह विशेष- 
खूपसे ईश्वरहीका चिन्तन करती थी । सन्‌ १५८२ में 
दूसरी अक्टूबरका दिन आ गया । रात्रिके ९ बजेका 
समय था । उस समय तपखिनी तेरसाकी सति एक 
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अनुपम ज्योतिसे देदीप्यमान हो गयी थी । पासके 
` लोगोंने देखा कि उस समय तेरसा ईश्वरके ध्यानमें 
पूरी तरह मग्न थी । उसी दशार्मे यह तपखिनी 
अपना नश्वर शरीर त्यागकर सदाके लिये उसी परम 
पिता परमात्माके चरणोंमें लीन हो गयी । सन्‌ 
१६१४ में रोमके पोपने परलोकवासिनी तेरसाको 
दिव्यळोककी अधिकारिणी घोषित किया । जिस समय 
यह समाचार स्पेनमें पहुँचा तो वहाँ सब श्रेणीके लोग 


कल्याण 


[ भाग ८ 


आनन्दोत्सवमें उन्मत्त हो गये । सन्‌ १६२२ की 
१२ बीं मईको रोमके पोपने तपखिनी तेरसाको सन्तोंकी 
श्रेणीमें शामिल किया अर्थात्‌ उस दिनसे वह भी 
और बड़े-बड़े सन्तोंकी तरह 'सेण्ट' (92४) अर्थात्‌ 
“सन्त? कहलाने लगी । 

विश्वास है कि तपखिनी तेरसाकी जीवनीसे 
पाठक पूरा लाम उठावंगे । # 


—— etter 
कल्याणका मागे 


(ढेखक- खामी ॐकारानन्दजी परमइस ) 


मनुष्य-देहका मुख्य उद्देश्य सुखको प्रास करना और 
दुःखसे छूटना दै । यह उद्देश्य केसे प्रास हो सकता है, 
यही बात इस लेखमें बतलायी जायगी । श्रुति कहती दै-- 
ईंशावास्यमिद * सव॑ यस्किञ्च जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन मुजीथा मा गुध! कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
(रशा० १) 
जो कुछ जगतमें नामरूपात्मक है वह सब ईश्वरके 
द्वारा आच्छादित है। अर्थात्‌ समस्त जगत्में ईश्वर (वेसे ही) 
ओतप्रोत है जेसे- 
तिळेषु तैलं दृधनीव सर्पि- 
रापः स्रोतस्खरणीघु चाझिः । 
एवमात्मात्मनि गुह्यतेऽसौ न 
सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ 
(श्रेता० १। १५) 
तिलोर्मे तेल, दहीमें घी, झरनोंमें जल और अरणि 
(समिषा ) में अभि है। जो इसको देखना चाहता है उसके 
लिये यह सत्य और तपके द्वारा अपनेमें ही पाया जाता है। 
क्योंकि वह सब भूतोंमें समानरूपसे व्यापक है । 


इसप्रकारका निश्चयात्मक ज्ञान हो जानेपर मनुष्य पाप 
नहीं कर सकता । वह सच्चा आस्तिक बन जाता है | सच्चा 
आस्तिक बननेपर ही सब दुःलोकी निवृत्ति होकर परमा- मनका भी मन है, बुद्धिकी भी बुद्धि । वह हमा बननेपर ही सब दुःखोकी निवृत्ति होकर परमा- 


ओ देगछा “तापसी? के आधारपर लिखित । 


नन्दकी प्रासि होती है । किसी महात्माने कहा है कि हे 
मन ! जो तू पाप करना चाहे तो ऐसी जगह इद; जहाँ 
सर्वदर्शी परमात्मा तुम्हें न देखे । नहीं तो पाप ही न कर। 
हे मन ! जिस कर्मको ईश्वरने बुरा बतळाया है, उससे बच, 
नहीं तो उसके राज्यसे बाहर चला जा ।' 

एक ब्रह्मनिष्ठ तपस्वीके पास दो जिज्ञासु परा विद्या 
सीखनेके लिये गये और उनसे प्राथना की कि हे भगवन ! 
हमें शिष्य बनाकर ब्रह्मका बोध कराइये । ? यह सुनकर उस 
तपखीने उन दोनोंकी परीक्षा लेनेके विचारसे कहा कि 
“जाओ, एक ऐसे खानसे एक-एक फल तोड़ लाओ, जहाँ 
कोई तुम्हें देखता न हो ।? दोनों शिष्य चळे गये और कुछ 
ही देरमे वापस आ गये । उनमें एक तो फल लेकर आया 
था और दूसरा खाली हाथ । तपखीने पहलेसे पूळा-'ठम- 
को इस फलके तोड़ते समय किसीने देखा था या नहीं !' 
उसने उत्तर दिया कि फल तोड़ते समय मुझको 'किसीने 
नहीं देखा था। वहाँ कोई था ही नहीं । फिर तपखीने 
दूसरेसे खाली हाथ लौटनेका कारण पूछा । उसने उत्तर 
दिया कि भगवन्‌ ! मुझे तो कोई ऐसा खान नहीं मिला, 
जहाँ पहलेसे कोई देखनेवाला उपस्थित न हो । जहा गया, 
मैंने देखा, वहीं दरष्टा भगवान्‌ पहलेसे मौजूद हैं ।” ठीक है, 
खानकी तो बात ही क्या, हमारे मन और बुडिमें जो कुछ 
होता रहता है उसका भी द्रश (साक्षी) भगवान्‌ है। वह तो 
मनका मी मन है, बुद्धिकी भी बुद्धि है। वह हमारी मन 
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बुद्धिका द्रष्टा हे तपखीने इस शिष्यको गले लगा 
लिया और उसको अपना शिष्य बनाया और फळ ` लाने- 
वालेको यह कहकर वापस कर दिया कि तुम नास्तिक हो 
और परा-विद्याके अधिकारी नहीं हो । 


प्रिय पाठकगण ! सच्चा आस्तिक होना ही एकमात्र 
ह्मसाक्षात्कारका साधन है । वह प्रभु-- 


श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हृ वाचई स उ 
्राणस्य प्राणइचक्षोश्च चक्षुरतिसुच्य धीराः प्रेत्यास्मा्लोका- 
दस्ता अवन्ति ॥ (केन० १।२) 


श्रोत्रका त्र दै, मनका मन है, वाणीकी बाणी है, 
वह प्राणका घाण है, चक्षुका चक्षु है, उस अपने आत्माको 
जानकर देदेन्द्रियादिमै आत्मभावका भलीमाँति त्याग कर 
विवेकी पुरुष इस लोकसे देह त्यागकर अमरत्वको प्रास 
होते हैं । वह कान, मन, वाणी ओर नेत्रोका प्रेरक और 
साक्षी (द्रष्टा ) है । इसलिये-- ॒ 


अङ्ग कर्णेभिः श्णुयाम देवा भद्र परयेमाक्षमियेजन्नाः । 
स्थिरेरझेस्तुष्दुवा ^सस्तनूभिवरयेमहि देवहितं यदायुः ॥ 


हे भगवन्‌! हम कानोंसे भगवच्चरित्र, सत्पुरुषोंका 
जीवनचरित्र और धमंकथा ही सुनें ओर परनिन्दा, परुष 
वचन कदापि न सुनें । नेत्रोसे कल्याणकारी वस्तुओंको 
देखें, परदारा और परघनकी ओर न देखें । और स्थिर 
इढ़ अङ्गोसे आपकी सदा स्तुति करते हुए अपनी आयु जो 
परहितके लिये है, उसे यज्ञ ( परोपकार), दान और तप 
आदिमें लगा दें । 


उपर्युक्त श्रुतिमे दूसरा पद है, 'तेन त्यक्तेन झुज्ञीयाः ।' 
अभिप्राय यह है कि “एकमात्र परमेश्वर ही सत्य है, जगत्‌ 
उसमें कल्पित है । अतएव यह असत्‌ है । इसलिये जगत्‌- 
को सत्य समझना भूल है । इसप्रकार जगतके सत्य भाव- 
को छोड़कर केवल आत्माके द्वारा सबको निराकृत कर जगत्‌- 
से प्रथक्‌ हो आत्म-सुखको प्रास करे ।' पचीस तत्त्वांका 
यह स्थूल शरीर दृश्य, अनात्मा और भोगका आयतन है । 
मैं इसका द्रष्टा हूँ । अर्थात्‌ मैं ये पचीस तत्त्व नहीं हुँ, 
और न ये तत्व ही मेरे हैं--ये तो पञ्चीकृत महाभूतके हैं । 
मैं इनका जाननेवाला साक्षी हूँ । जेसे घटका देखनेवाला 
घटसे अलग होता है, वैसे ही मैं इनसे अलग हूँ । सुख, 
दुःखके अनुभवरूप भोगका स्थान अन्नमय कोष है | जन्म- 
७--८ 
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से पहले और मृत्युके वाद इस अन्नमय कोंप्र--त्यूळ झरीर- 
का अभाव रहता है | यह उत्पत्ति और नाझवान दोनेके 
कारण घटके समान कार्य दै और मैं सदा मावल्प हूँ | 
उत्पत्ति-नाशसे रहित होनेके कारण विलक्षण हूँ | इसलिये 
यह अन्नमय कोष--स्थूळ शरीर मैं नहीं हूँ और न यह मेरा 
है । यह स्थूळ शरीर दृश्य है और मैं इसका साक्षी --्रष्टा 

हूँ । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन और 

बुद्धि--इन सतरह तच्वोंका सूक्ष्म शरीर है; अर्थात्‌ प्राणमय, 

मनोमय और विज्ञानमय कोष ही सूक्ष्म शरीर है | यह 

सतरह तत्त्वोंका अपञ्चीकृत सूक्ष्म शरीर भोगका साघन 

और घटकी तरह जड है, मैं इसका साक्षी, चेतन हूँ । यह 

सूक्ष्म देह हृदय है ओर मैं इसका द्रष्टा हूँ । इसके सिवा 

मैं आनन्दमय कोष ( कारण-शरीर ) भी नहीं हूँ और न 
यह मेरा है। यह तो दृश्य है और मैं इसका द्रष्टा हूँ । 

“मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता!--ऐसी. जो अन्तःकरण- 
की चृत्तियाँ हें उनको ज्ञात-अज्ञात वस्तुरूपमें मैं जानता 
हूँ, देखता हूँ | इसीलिये मैं कारण-शरीर नहीं हूँ और न 
यह मेरा है--यह तो अज्ञानका है। मैं तो सब वृत्तियांका 
साक्षी, निर्विकार हू । 


स्वभ और सुषुसिसे भिन्न इन्द्रियजन्य ज्ञानका आधार 
तथा उसके संस्कारका आधार जाग्रदवस्था है । इन्द्रियोंसे 
अजन्य विषयगोचर अन्तःकरणकी अपरोक्ष-इत्तिका काल 
स्वम्मावस्था है और जहाँ सब कारणोंका लय हो जाता है वह 
सुघुसि है । अर्थात्‌ सुख और अविद्यागोचर अविद्याकी 
वृत्तिका काल सुषुसि है । यह तीन अवस्था भी मैं नहीं हूँ, 
और न ये मेरी हँ; में तो इनका साक्षी हूँ और इनसे न्यारा 
हूं । इसप्रकार अनात्मसे आत्म-तत्त्वको पथक्‌ देखना ही 
आत्मानात्मविवेक है। 


तीसरा पद आता है- “मा ग्ध; कस्य खिद्नम्‌।? इसका 
अर्थ है किसीके घनकी आकांक्षा न करो । अथात्‌ जो कुछ 
ईश्वरने तुमको दिया है, उसको स्वीकार करके किसीके धनकी 
इच्छा सत करो । क्योंकि घन किसीका नहीं है । वृथा 
तृष्णाको बढ़ानेसे कुछ होता भी नहीं है, मिलता है वही 
जो प्रारूधरमे होता है। कहा भी है-- 


करम कमंडरु कर गहे तुरुसी जह रूण जाय \ 
सरिता सर कूप जर अधिक न बूँद समाय ७ 
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तृष्णा. सब व्याधियोंका मूल है और सन्तोष परम 
सुख है । 
हिरण्मयेन पात्रेण सस्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तर्वं पूषन्रपाबृणु सस्यधमाय दृष्य्ये ॥ 
( श्श०१५ ) 
व्हे जगतके पालन करनेवाले ! में तुम्हारे मङ्गलमय 
सुखका दर्शन करना चाहता हूँ, वह मोहिनीमायारूपी 
खर्णमय पात्रसे ढँका हुआ है। तुम अपनी मायाको हटा 
लो, जिससे मैं तुम्हारा दशन कर सकूँ। मैंने सत्य धर्मको ग्रहण 
करके विधिपूर्वक तुम्हारी उपासना की है | उसका फल 
अब मुझ सत्यधर्मावलम्बीको प्रास होना चाहिये ।' वस्तुतः 
परमार्थसे गिरानेवाली, मोक्षसे विमुख करनेवाली मोहिनी 
मायाके दो ही असन हैं-कनक और कामिनी । इनकी 
आसक्तिका त्याग करनेवाल ही मोक्षका अधिकारी होता है, 
वही सब दुःखोसे छूटकर परमानन्दको भोगता है । 
रुतानि जपेदसतो सा सहमय तमसो मा ज्योतिगेमय 
खरस्योमोऽग्टतं गमयेति? (ब्रहदारण्यक० १। ३। २८) 
उद्गाता इसप्रकार जपे- है भगवन्‌! असत्से मुझे 
सत्यमें पहुँचा दो । अर्थात्‌ असत्‌, अनित्य और नाशवान्‌ 
पदार्थॉर्मे मैं कमी न फँसँ । सदैव अपने सत्‌ खरूपमें ही 
लगा उँ । मुझे तमसे ज्योति--प्रकाशमे पहुँचा दो । अथात्‌ 
अविद्या, अज्ञान, अविवेकरूपी जो अन्धकार है उससे मुझे 
विद्या, ज्ञान, विवेकरूपी प्रकाशमें पहुंचा दो । मुझे मृत्युसे 
अमृतकी ओर पहुँचा दो । अर्थात्‌ जो बार-बार जन्म-मरण- 
का चक्र लगा हुआ है, उससे मुझे छुड़ाकर अमृत अर्थात्‌ 
मोक्ष ( परमपद ) को पहुंचा दो । 
ॐ त्वमक्षितमसि, ॐ त्वमच्युतमसि 3“ त्वं प्राणसंशितससि । 
( छान्दोग्य ३। १७। ६ ) 
(हे जीवात्मा ! तू नाशरहित है; तू परिवर्तनरहित सदा 
एकरस है; तू मुख्य प्राण है, ब्रह्मस्वरूप है । वस्तुतः जीव- 
ब्रह्ममें खरूपतः कोई भेद नहीं, केवळ कल्पित उपाधिमेद 
है | दोनों एक ही हैं । 
चायुरनिलमख्तमप्रेदं भस्मान्त*. शारीरम्‌ । 
ॐ क्रतो स्मर कृत” स्मर क्रतो स्मर कृत< स्मर ॥ 
( इंश० १७) 
यह शरीर नाशवान्‌ है । इसकी कोई निश्चित अवधि 


कल्याण 
भभ 


[ भाग ८ 


नहीं है । इसलिये सदैव मृत्युको सामने खड़ा देखते हुए 
उपासक पुरुषको सूत्रात्मा प्राणका इसप्रकार अनुसन्धान 
( चिन्तन ) करना चाहिये । मेरा प्राण किसी-न-किसी दिन 
अमर भावरूप वायु-देवतामें लीन हो जायगा और यह 
शरीर भस्मावशिष्ट हो जायगा । अतः हे मन ! “कारके 
वाच्य परमात्माको स्मरण कर, सम्पूर्ण शुभ कर्मोका स्मरण 
कर | हे मन ! सॅमळ, सावधान हो जा । परमास्मामें इढ़ 
होकर लग जा । आत्मखरूपके चिन्तनमें सदा लीन रह । 
इसीलिये, अर्थात्‌ कर्म, उपासना और ज्ञानमें प्रवेश होनेके 
लिये तुझे मनुष्य-योनि मिली है । 


जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल एकाम्तमें वैठकर रात्रि- 
मरके अपने किये छुमाश॒ुभ कर्मोकी जाँच करता है, पुनः 
शुभ कर्मोंके लिये ईश्वरको धन्यवाद देता हुआ उन्हें ईश्वरापण 
और अश्युभ कमोंके लिये पश्चात्ताप करता है तथा सायङ्काल 
दिनभरके अपने किये शुभाशुभ कमाँकी जाँचकर झम 
कर्मोके लिये ईश्वरको धन्यवाद तथा अशुभ कर्मोके लिये 
पश्चात्ताप करता हुआ उन्हें पुनः न करनेकी प्रतिज्ञा करता 
है, उस मनुष्यसे कुछ ही दिनोंमें सब अशभ कमं छूट 
जाते हैं और वह सच्चा आस्तिक होकर परमानन्दको भोगता है। 

मनुष्यके मळ, विक्षेप और आवरण--यही तीन मुख्य 
दोष हैं | मलको दूर करनेके लिये श्रुतिमें निष्काम कर्म 
करनेकी आज्ञा है-- 


कुर्वेश्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छत* समाः। 

एवन्त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म छिप्यते नरे॥ 

इस संसारमै निष्काम कमको अन्तःकरणकी शुदधिके 
लिये अवश्य ही करते हुए सो वर्ष जीनेकी इच्छा करे, इस 
प्रकार तुझ मनुष्यमें कर्म लिपायमान नहीं होगा, सन्ध्या 
अग्निहोत्रादि नित्य-कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये होंगे । 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ज्ञानकी प्राप्ति होगी और 
ज्ञानद्वारा तू मुक्तिको प्राप्त होगा । 

विक्षेप-दोष उपासनाद्वार दूर होता है । उपासनाकें 
दो भेद हें--प्रतीक और अहंग्रह । 

“न. प्रतीकेन हि सः।॥' (अ०सू०४।१।४) 

अर्थात्‌ प्रतीको बरहदृष्टि करनी चाहिये, न कि ब्रह्मम 
प्रतीक-भावना करना | 

'आस्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ।' (न०सू०४।१।३) 
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परमात्माको अपना आत्मा, अपना निजखरूप समझते 
हुए ही चिन्तन करना चाहिये। अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार 
करनेके लिये उपासकको अपने आत्मस्वरूपमें ही ब्रह्मका 
निरन्तर चिन्तन करना होगा । अर्थात्‌ उस परमात्माको 
अपनी आत्माके रूपमें जानना होगा | 


इन दोनों उपासनाओंसे चित्तकी चञ्चलता दूर होती 


नराकार ईश्‍वर, अद्वेतवाद और भक्तिवाद 


TTT 
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है और ज्ञानका उदय होता है | तव आवरण-दोष भी दूर 
हो जाता है | फिर जैसे विवेकसे अविवेक, प्रकाशसे अन्धकार, 
विद्यासे अविद्याका नाश होता है वेसे ही ज्ञानसे आवरण 
भी दूर हो जाता है और आवरणके दूर होते ही आत्म- 
ज्योतिमें स्थिति हो जाती है, जो परम पद है तथा मनुष्यके 
लिये परम पुरुषार्थ है। 


"फेसन 
नराकार इश्वर, अद्वेतवाद ओर भक्तिवाद 


( लेखक--ठाङुर श्रीगजराजसिंह्जी एम० ए०, एल-एल० बी० ) 


तमेव विदिस्वाऽतिस्रव्युसेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
( यजुवेंद ) 
अद्वेतदोववेदो5यं द्वैतं न सहते कचित । 
( शिवपुराण ) 
ञ्छ हमारे इस तुच्छ लेखका उद्देश्य सामान्यतः 
(i सब सजनोंकी और विशेषकर उन 
साधारण कोटिके पाठकोंकी सेवा करना है जो “कल्याण? के 
भक्ति-ज्ञान-विषयक कई असाधारण विद्वत्तापूर्ण अध्यात्म- 
सम्बन्धी लेखोसे पूर्ण लाम नहीं उठा सकते और जो, 
विद्वानोंमें मत-मेद होनेके कारण, कल्याणमार्गके अटल मूळ 
सिद्धान्त और उनके वास्तविक परस्पर-सम्बन्धके निण॑यमें 
संशयात्मा रहा करते हों । इस उद्देश्यको ध्यानमें रख हमने 
प्रायः सम्पूर्णं कल्याणमार्गका विवेचन ऐसी सरळ और 
साधारण बोलचालकी भाषामें किया है जिसे कठिन शास्त्रीय 
भाषासे अपरिचित साधारण पाठक भी समझ सके और 
अनेक ग्रन्थोंका अवलोकन किये बिना ही सनातनधमंकी 
साररूप वस्तुको अहण कर सकें । 


ईश्वर निराकार और सर्वशक्तिसम्पन्न है । फिर अवतार 
लेनेकी आवश्यकता क्या ! प्रतिष्ठित पुरुषविशेष बननेकी 
सार्थकता क्या? ऐसे अनेक प्रश्‍न वे लोग किया करते हैं जो 
या तो अवतारवादको नहीं मानते या मानते हुए भी निश्चय 
और अनिश्चयकी सीमापर खड़े हैं| इनके सिवा ऐसे भी 
कई सजन हैं जो अवतारवादको मानते हुए भी अद्वेतवाद- 
को नहीं मानते । वाद-सम्बन्थी इस मत-भेदके कारण 
ज्ञानके पक्षपाती कई सजन भक्तिके पूण महत्वका अनुभव 


नहीं करते और कमी-कमी तो माता ( भक्ति) से बिल्कुल 
नाता तोड़ उसका अनादर करते देखे जाते हैं । इनके 
विपरीत कई मक्तिके पक्षपाती सजन भी भक्तिको साधन 
और साध्य मान ज्ञानकी न्यूनता दिखळाते रहते हैं और 
कमी-कमी तो उपहासरूपमें । इसप्रकार एक ही घरमे माँ- 
बेटेमें मत-मेद और कमी-कमी कलह देखी जाती है, क्योंकि 


कलियुग कलह-युग हे ही । 


जब हम इस मत-भेद और कलइसे आगे बढ़ 
“पञ्चदेवोपासना' में प्रवेश करते हैं तो यह देखकर हमारे 
आश्चयंकी सीमा नहीं रहती कि एक.ही मार्गके यात्रियोमें 
ही (भक्तिक्रे पक्षपातियामें) उपास्यदेवविषयक कलह 
हुआ करती हे । किसी समयमें तो शैव और वैष्णवोंकी 
कलह बहुत ही शोचनीय अवस्थापर जा पहुँची थी। 
सोमाम्यसे वतेमानकालमें यद्यपि कलहकी उतनी उग्रता 
नहीं है तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सर्वथा 
विनष्ट हो गयी है। कम-से-कम अमी भी भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदाय-प्रेमी कई सजन शिव और विष्णुमें कुछ-न-कुछ 
तारतम्य बतलाते हुए देखे जाते हैं, यद्यपि वे द्वेषबुद्धिसे 
ऐसा नहीं करते। इनके सिवा सर्वथा अमेदवादी भी 
पाये जाते हैं | 


जब इम और भी आगे बढ़ वेष्णवधर्मान्तगेत भिन्न- 
भिन्न सम्प्रदायोमें प्रवेश करते हैं तो यहाँ मी अंश-अंशिमाव- 
की प्रधानता सर्वोपरि दिखायी देती है। प्रत्येक उपासक 
अपने उपास्यदेवको सर्वश्रेष्ठ, अंशी मानता और सिद्ध भी 
करता रहता है । निस्सन्देइ जेसी वैष्णव-सम्प्रदायाँकी 
अनेकता और प्रबलता देखी जाती है वैसी अन्यत्र न्‌ 
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मिलेगी । खमावतः अनेकतामें भेद-भावकी पूर्णता मी 
होनी चाहिये । 
जब हम उक्त मत-मेदकी भूमि ( शास्र ) पर आते ह 
तो यह पाते हैं कि शास्त्रोर्मे, विशेषकर पुराण-संहिताओंमे 
ऐसे परस्परविरोधी वाक्य मिलते हैं जिनसे अनेक मत और 
सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति हो सकती है । उपासकगण पुराणोसे 
अपने मतानुकूल प्रमाणोंको ग्रहणकर तथा प्रतिकूलकी 
उपेक्षाकर अपने-अपने विजयका डक्का बजाते या बजा सकते 
हैं | कहीं शञानकी श्रेष्ठता बतळायी गयी है, कहीं भक्तिकी । 
कही शिव-विष्णु (या पञ्चदेव ) में अभेद प्रतिपादित हे, 
कहीं किञ्चित्‌ मेद भी । कहीं नारायण सब अवतारोंके 
कारण माने जा रहे हैं, कहीं राम और कृष्ण मी । कहीं 
नारायण ही रामके अंश माने जा रहे हैं, कहीं इष्णके; 
कहीं राम-कृष्ण नारायणके, कहीं राम झष्णके या कृष्ण 
रामके । एक ओर गर्गसंहिताके राम कृष्णमें लीन हो रहे हँ, 
दूसरी ओर ञुकसंहिताके कृष्ण राममें या ब्रह्मवेवत्तके नारायण 
कृष्णे । इसी प्रकार बैकुण्ठादि लोकोका हाल है । सारांश, 
सत्यता कहाँ है ! सबसे बड़ें भगवान्‌ कोन हैं, कहाँ रहते 
हैं ? पता नहीं लगता । यदि ऐसे परस्पर-विरोधी वाक्याँका 
सामज्ञस्य हो, उक्त भमवानांकी भी एकता स्थापित हो 
जाय तो अच्छा है, क्योंकि आनन्द एंकतामें है, अनेकतामें 
नहीं--'यावन्नानात्व॑ तावत्कालकृतं भयम्‌ ।? यदि सामञ्जस्य 
न हो सके तो सत्यताका ही मुँह दीख जाय तो और भी 
अच्छा है । बस, हमारे ळेखका यही उद्देश्य हे | 


इम कोई विद्वान्‌ लेखक नहीं, प्रत्युत विद्वानोंके चरणोंकी 
रजके तुल्य भी नहीं हैं । अतएवं हमारा यह दावा करना 
कि हम अपने उद्देश्यम सफळ ही हो जायेंगे, निस अभिमान 
होगा | तो भी इसी बहानेसे यदि कुछ भगवश्चचो और 
अध्यात्मनिरूपण हो जाय तो हमारा और पाठकोंका 
कल्याण ही दै । अतः यह लेख मी “कल्याण? के लिये है । 


- संश्षेपसे लिखते हुए भी यह लेख बहुत बड़ा अवश्य 

हो गया दै | पर विषयको देखते हुए छोटा ही दै। इस 
लेखद्वारा इम पाठकोंको अपने विषयकी सूक्ष्म उलझनोमें 
न डालेंगे, क्योंकि हम इस योग्य भी नहीं हैँ । अतः 
कल्याणमाराके जिन मूळसिद्धान्तोंमे मतभेद पाया जाता है 
उन्दीका साधारण पाठकोंके कस्याणार्थ निरूपण कर भेदको 
अभेदे परिवर्तित करेंगे । आशा है कि सहृदय और 


कल्याण 
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नवलकर 
"४४/४४/४४४४ 


जैयंशील पाठक इस लम्बी, कँकरीली, पथरीडी ओर 
कण्टकमय यात्रामें अन्ततक हमारा साथ देंगे । अब इम 
अपने विषयमें प्रवेश करते हैं । 

अद्वैतवादके समर्थक स्वामी वियेकानन्द- 
का विवेकयुक्त कथन है-- 


नराकार इश्वर- 
की आवश्यकता 


By the present constitution of ourmind, 
we are limited and bound to see God as 
man, Truly has it been said that if the 
buffaloes want to worship God, they will, 
in keeping with their own nature, con- 
ceive Him as a huge buffalo; if a fish wants 
todothesame,itwillhave toforman ideaof 
Himasabigfish; and man will have to think 
of God as man. For the man, the buffalo 
and the fish may be supposed to represent 
80 many different vessels, with different 
shapes and capacities. And if we imagine 
those vessels to go to the sea of God to get 
filled with water, the result becomes that 
in man water takes the shape of a man, in 
the buffalo the shape of a buffalo, and in 
the fish the shape ofa fish. For one has 
indeed no other way about thinking and 
worshipping God. 


Two kinds of men alone do not फ०” 
ship God as man—the human brute who 
has po religion whatsoever and the lib- 
erated soul, the Paramahansa, who has 
risen beyond all weaknesses, transcended 
the limits of his own nature and realised 


God in himself. 
(Swami on Bhakti Yoga) 


अर्थात्‌ 'इमे अपनी वर्तमान परिमित मानसिक स्थितिके 
अनुसार ईश्वरको मनुष्यरूपमे देखना ( चिन्तन करना ) 
पड़ेगा | सच ही कहा गया है कि यदि मैंस भजन करनेकी 
इच्छा करे तो वह भी अपनी आकृतिके अनुरूप इश्वरको 
एक बड़ी मैँसके रूपमें देखेगी । इसी प्रकार मछली 
मछळीरूपमें देखेगी और पुरुष पुरुषोत्तमरूपमे ( उत्तम 
पुरुषरूपमें ) । उदाहरणार्थ, तीन बर्तन ऐसे लो जो क्रमशः 
मनुष्य, मैंस और मछलीके मिन्न-मिन्न आकार और परिमाणः 
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वाले हां । उन्हें ईश्वररूपी समुद्रमें डुबाओ । परिणाम यह 
होगा कि मनुष्याकार बतनका जल भी मनुष्याकार दिखायी 
देने लगेगा, मैँसाकार और मत्स्याकार बर्तनोका क्रमशः 
मैंसाकार और मत्स्याकार । इसके सिया ईश्वर-चिन्तन 
और पूजनका अन्य कोई उपाय ही नहीं है। 


केवल दो कोटिके मनुष्य ईश्वरको मनुष्यरूपमें नहीं 
भजते । पहली कोटिमे वे आते हैं जो ( नितान्त) घमझूज्य 
नरपञ ही हैं । दूसरी कोटिमें वे परमहंस हैं. जो अपनी 
परिमित मानसिक स्थिति और मानव-दोषोंसे परे हों अपने 

ही अन्तःकरणमें ईश्वरसाक्षात्कार कर चुके हैँ ।! 
( खामीकृत “भक्तियोग' से ) 


आगे चलकर खामीजीके कथनका भावार्थ यह है कि 
“उक्त दोनों कोटियोंके बीचमें रहनेवाले साधारण मनुष्योंमेंसे 
यदि कोई कहे कि न तो में ईश्वरको मनुष्यरूपमें मानूँगा 
और न भजूँगा तो समझ लो कि वह केवळ बकवादी 
पुरुष है जो चाहे जितनी ईश्वर-सम्बन्धी चचा क्यो न कर 
सके, अवतारवादको दूषित क्‍यों न वतला सके पर साक्षात्कार 


या आत्मानुमवकी दृष्टिसे सड़कपर घूमनेवाळे अज्ञानी . 


पुरुषके ही तुल्य है, प्रत्युत उससे भी अधिक त्रासदायक दै। 
अज्ञानी पुरुष इसप्रकारकी बकवाद न कर सकनेके कारण 
दूसरे लोगाँकी शान्ति भङ्ग नहीं करता परन्तु बकवादी ज्ञानी 
अपनी वाचालतासे मनुष्यमात्रको त्रासदायक हो जाता है |? 


स्वामीजीके उक्त वचन थोडे, किन्तु बड़े सारगर्भित 
हैं जिनमें संक्षेपसे अद्वेतवाद, अवतारवाद और मक्तिवादका 
रहस्य आ गया है । पहले तो यही शिक्षा मिलती है कि 
साधारण स्थितिका पुरुष नराकार ईश्वरका चिन्तन किया 
करे । यदि नहीं करेगा तो वास्तविक आस्मोन्नति न कर 
सकेगा । निःसन्देह जिस घर्ममें जितनी अधिकतासे नराकार 
ईश्वरकी उपासना होगी उस घर्मेके लोगोमें उतनी ही 
अधिकतासे आत्मोन्नतिका प्रकाश भी होगा । सम्भवतः यही 
कारण हो सकता है कि साधारण लोग प्रायः ईश्वरके पूर्ण 
नराकार सुन्दर अवतार या रूपोंकी उपासना करते हैं, 
मत्स्यादि अवतारोंकी नहीं करते | न केवल साधारण पुरुष, 
किन्तु असाधारण ज्ञान-विज्ञान-विशारद ऋषियांने भी 
साधारण लोगोंके ही कल्याणार्थ रामकृष्णावतारोंकी उपासना 
कर भक्तिरसका अक्षय श्रोत बहाया है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंका 
अनुकरण दूसरे लोग भी किया करते हैं-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
( गोता ) 

उक्त कथनके “in keeping with their own 
02६07९' ये शब्द भी बड़े महत्त्वके हें, जिनका आशय 
यही है कि प्रत्येक मनुष्य भी अपनी मिन्न-मिन्न प्रकृतिके 
भिन्न-भिन्न सुन्दर आदर्शानुसार ईश्वरके भिन्न-भिन्न नर-रूपाँ- 
की उपासना करता है। यदि हमारी प्रकृतिका आदश 
शृङ्गारोपासना है तो हम कृष्णकी श्रंगारठीलाऔकी ओर 
झुकेंगे । यदि प्रकृतिकी प्रेरणा शरणागतिकी ओर है तो 
राम भी हमारे चहुँओर है। गोसाईजीने क्या ही सुन्दर 
वर्णन किया ह 


जिनकी रही भावना जेसी । प्रमु-मूरति देखो तिन तैसी॥ 
देखि भूप महारणघीरा । मनहु वीररस घरे शरीरा॥ 
xX > > x 
पुरबासिन्ह देखे दोउ माई । नरमूषन रेचन सुखदाई ॥। 
नरि बिळोकहि हर्षे हिय निज निज सुचि अनुरूप ६ 
जनु सोहति श्रृंगार चरि मूरति परम अनूप॥ 


भगवान्‌ भी अपनी भिन्न-भिन्न ळीलाओंद्वार हमारी 
ही प्रकृतिके भिन्न-भिन्न आदश्ांकी प्रासि कराते रहेंगे । 
यही भगवानकी असीम कृपा है, यही कृपामार्ग है, 
जो प्रायः अज्ञानवश साम्प्रदायिक विग्रहमार्ग बना दिया 
जाता है, यद्यपि प्रार्थना की जाती है नारायणप्रसाद 
( इश्वरकृपा ) की । साधारण स्थितिमें ओर असाधारण 
स्थितिमें मी लोककल्याणार्थ अद्वेतवाद कृपामार्गको नहीं 
काटता । तात्पये यह कि ईश्वरके अमुक स्वरूपकी लीलाएँ 
अधिक महत्त्व रखती हैं, अमुककी कम--ऐसा कथन 
अज्ञानमूलक है--कम-से-कम हमारी ही रुचिके महत्त्वका 
शाब्दिक प्रकाश है | वास्तवमें हम अपने महत्त्वसे अलग 
नहीं और न हमारा महत्त्व हमसे अलग है। जो हमारे 
लिये महत्त्वदायक है वह दूसरेके लिये हो या न भी हो। 
अतएव यह लिख देना अनुचित नहीं कि उपासनाहृष्टिसे 
ईश्वरके भिन्न-भिन्न खरूपोंके उपासकोमें साम्प्रदायिक विग्रह 
होना कृत्रिमता और अज्ञानमूलक दुराग्रहमात्र दै । 

इसके सिवा यह शिक्षा भी मिलती है कि भक्तिवादके 
बिना अद्वेतवादकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि हुई मी, 
तो वह अद्वेतवाद शीघ्र ही मुदो हो जायगा । पर किसी 
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स्थिति-विशेषमें अट्वेतवादकी आवश्यकता भी है, किन्तु जोते 
हुएकी हे, सुर्देकी नहीं । 

अन्तिम शिक्षा यह मिळती दै कि जेसे मनुष्य या 
मत्स्याकार बतनका जळ भी उपाधि-मेदसे मनुष्य या 
मत्स्याकार दिखायी देने लगता है, यद्यपि जळका वसा 
वास्तविक आकार नहीं है, वैसे ही भक्त पुरुषोंके लिये 
इश्वर नराकार है यद्यपि वास्तविक खरूप निराकार है, 


अर्थात्‌ ईश्वरका कोई आकार नहीं हे। अतएव जबतक. 


ज्ञानोत्पत्ति न हो जाय तभीतक नराकार ईश्वरके भजनकी 
आवश्यकता है, तत्पश्चात्‌ उसकी आवश्यकता लोक 
कल्याणा है । दूसरे शब्दोंमें यही कहेंगे कि मक्ति साधन 
है, झुद्ध ज्ञान साध्य है। इसी आशयको लक्ष्यमें रख 
“नारदपाञ्चरात्रः की आनन्दसंहितामें आनन्दके दो स्वरूप 
बतलाये गये हैं, यथा-- 

(आनन्दो द्विविधः प्रोक्तो मूतेश्रामूते एव च ।? 

अयात्‌ 'आनन्दके दो स्वरूप हैं--(१) मूते और (२) 
अमृत ।? इसी अभिप्रायसे ब्रह्मवेवत्तं ( कृष्णजन्मखण्ड, 
अध्याय ४३ ) में विष्णुने शिवजीको ब्रह्मके 'सगुण' और 
“निर्गुण'--दो भेद बतळाये हैं, जिनमेंसे मा याश्रित सगुण ब्रह 
है और मायातीत निगुण ब्रह्म | यथा-- 


तड़क्ल विचिधं वस्तु सगुणं निगुंणं शिव । 
सायाश्रितो यः सगुणो भायातीतश्च निगुंणः॥ 


इलोकमें आनेवाले 'सगुण” और “निर्गुण? शब्दोमें 
धुण? शब्दका एक ही अथे किया गया है | किन्तु एक ही 
कालमें व्रहाको सगुण और निगुण माननेमें “निगुण? का 
अर्थ तो “सत्‌, रज और तमसे रहित’ करना होगा, पर 
“सगुण? का अर्थ “करुणादि सकल दिव्य गुणांका आश्रय? 
लेना होगा । 


यहाँतक संक्षेपमें स्वामीजीके कथनका सार बतलाया 
गया। अब यह विचार करना चाहिये कि अद्वेतवाद 
युराणोंको भी सहन होता है या नहीं। विचार करनेसे 
माळूम होगा कि जेसे किसी असहनशील पुरुषको अपमान 
तनिक भी सहन नहीं होता वेसे ही पुराण भी किसी भी 
प्रकारके द्वेतको नहीं सह सकते | अपने कथनकी पुष्टिमें हम 
` पाठकोंके सामने शेवःवेष्णवघमंप्रधान पुराणोंके, आठ प्रमाण 
उपास्थित करते हैं जिनसे किसी भी प्रकारका द्वैत सिद्ध न 


होगा, चाहे अर्थकी कितनी भी अधिक खींचतान क्यों न 
की जावे। प्रमाण ये हैं-- 
पुराणोंमे शिवपुराणे केलाशसंदितायाम्‌ अध्याय 
अद्वैतवाद १० इलोका् १६६, १९४-- 
(१) अद्वैतशैववेदो5य॑ द्वैतं न सहते क्चित्‌ ॥ 
“यह अद्वैतशिव कभी भी दैत नहीं सहता ।' 

(२) सदाशिवोऽहमेवेति भावितात्मा गुरुः शिवः ॥ 
सदाशिवो5हम?-ऐसी भावना करनेवाला गुरु शिव है।? 

तथा च विद्येश्वरसंहितायाम्‌ अ० १३ इलोकाद्ध ३५, ४१- 

(३) जीवब्रह्म क्यविषयं बुद्ध्वा प्रणवसभ्यसेत्‌ ॥ 
“जीव और ब्रह्मकी एकता जानकर प्रणवका जप करे ।! 

(४) ब्रह्मबुद्ध्या तदैक्यं च सोइंभावनया जपेत्‌॥ 
(्र्मबुद्धिसे एक जानकर 'सोहंभावना? से जपे ।' 
पुनश्च श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे द्वितीयाध्याये सूत- 

वचनम्‌-- 

(५) अतः घुम्भिद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभारादः । 
स्वचुष्टितस्य धर्मस्य संसिद्धिहेरितोषणम्‌ ॥१३॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयस्याछु चैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्‌॥ ७॥ 
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः । 
भगवत्तत्त्वविज्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायते ॥२०॥ 
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ॥११॥ 
५( सूतजी कहते हैं कि) हे द्विजश्रेष्ठो ! वर्णाश्रम 

विभागसे पुरुषोंके स्वनुष्ठित धर्मोकी सिद्धि यही है कि 

भगवद्भक्ति हो ।! 

(भगवान्‌ वासुदेवे प्रयोजित भक्तियोग शीघ्र दी 
वैराग्य और शुद्ध ज्ञानको उत्पन्न करता है ।? 

“इसप्रकार भक्तियोगसे प्रसन्न हुए मुक्तसङ्गजनको तत्वका 
ज्ञान हो जाता है ।? 

“तस्ववेत्ताजन अट्वेतज्ञानको ही तच्वज्ञान कहते हैं ।” 

तथा च द्वादशस्कन्धे अन्तिमाध्याये सूतवचनम्‌- 


(६) सववेदान्तसारं यह्रझास्मैकत्वरक्षणम्‌ । 
चस्स्वद्वितीयं तन्निष्ठं कचल्येकप्रयोजनम्‌ ॥१२॥ 
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संख्या ७ ] नराकार ईश्वर, अद्वेतवाद और भक्तिवाद १०४१ 
I 


“्रह्मात्मैकत्वलक्षणवाला अद्वेतज्ञान ही सवेवेदान्तसार 
है, जिसमें निष्ठाजनित कैवल्यमुक्ति ही एक प्रयोजन है ।' 


बुद्धिमान्‌ पाठक ध्यान देंगे कि श्रीमद्भागवतके प्रथम 
स्कन्धमेंसे जो चार छोक उद्धृत किये गये हैं उनमेंसे 
तेरहवाँ और सातवाँ श्ठोक मिलकर अद्वेतज्ञानके साधनोंका 
भी प्रतिपादन कर शङ्कराचायंजीके निम्नलिखित वाक्योंकी 
पुष्टि भी कर रहे ह 


(७) स्ववणाश्रमधर्मण तपसा हइरितोषणात्‌। ` 
साधनञ्च भवेत्पुसां चेराग्यादिचतुष्यस्‌ ॥ 
( अपरोक्षानुभूति ) 


“अपने-अपने वर्णाश्रम-ध्मोका अनुष्ठान,तप और भगवद्‌- 
भक्तिद्वारा वेराग्यादि साधन-चतुष्टयकी प्राति ( ज्ञानकी 
उत्पत्ति) हो जाती है |? 

ब्रह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायणके बालकाण्ड 
(सर्ग १ छोक ५० ) में खयं भगवान्‌ राम अपने परमभक्त 
इनुमानजीको तत्त्वज्ञान और मह्दावाक्यका उपदेश इस- 
प्रकार करते हें-- 


(८) (क) ऐक्यज्ञानं यदोस्पन्नं सहाचाक्येन चात्मनः । 
तदाविद्या स्वकाथेंश्च नञ्यस्येव न संरायः॥ 

“महावाक्यद्वारा आत्मा और परमात्माका ऐक्यज्ञान 
होते ही अविद्या अपने कार्योसहित निश्चयपूर्वक नष्ट 
हो जाती है |? 

किष्किन्धाकाण्डे प्रथम सर्गमें ( छोकाड ८९) भी 
कपिराज सुग्रीव राम-स्तुति करते हुए नानात्व ( अनेकता ) 
में कालकृत भय बतला एकताको ही अभयपद मान रहे 
हैं | यथा-- 

(ख) यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकत॑ भयम्‌ । 

“जहाँतक अज्ञानजनित एकता है वहाँतक काळङृत 
भय है |? 


निःसन्देह सत्यघाम अभयपदके यात्रीके लिये यहाँतक 
दिया. हुआ पाथेय ही पर्याप्त है। सबका सार यह निकला 
कि उपनिषदांके समान पुराण भी किसी प्रकारका द्वेत 
नहीं सह सकते । सहनशील पाठक पुराणोंकी इस असहन- 
शीलताको क्षमा करें । 


सिद्ध हो गयी । 


न केवल पुरार्णोका किन्तु समख शास्त्रा 


और शझास्त्रज्ञांका इस विषयमें एकमत है 
UE मुक्तियाँ क्रमशः चार ग्रकारकी होती 
चाहिये । 


हैं जो पद्मपुराणके निम्नलिखित “छोक- 
से विदित होती हैं 

काइयां सतस्तु सालोक्यं साक्षाव्प्रामोति सत्तमः । 

ततः सरूपतां याति ततः साजन्निध्यमइनुते । 

ततो ब्रह्मौकतां याति न परावर्तते पुनः ॥ 

अर्थात्‌ “काशीमें देह-त्याग करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष 
साक्षात्‌ सालोक्य-सुक्तिको प्राप्त करता है, तत्पश्चात्‌ सारूप्य 
और सामीप्य-युक्तियांको । जअन्तमें ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणा 
केवल्यमुक्तिको प्रासकर आवागमनरहित हो जाता हे ।? 
इसीलिये सुक्तिकोपनिषद्में भगवान्‌ रामने स्पष्ट कह दिया है -- 

केवल्यमुक्तिरेकेव पारमार्थिकरूपिणी । 

२८ २८ x x 
अतः सर्वेषां कैवल्यसुक्तिज्ञोनमार्गेणोक्ता ॥ 

'कैवल्यमुक्ति ही परमकल्याणरूपिणी है जो ज्ञानमार्गसे 
( प्राप्य ) कही गयी दै ।? 

उक्त तीनों गौण सुक्तियौमेसे होता हुआ जीवात्मा 
कैवल्यमुक्तिके पहले परमारमासे परम तुल्यता (९१६९०९ 
53/0९९8) का अनुभव करता है । केवळ अद्वैतज्ञान 
ही कैवल्यमुक्तिका अनुभव कराता है या अनुभवस्वरूप है 
क्योकि 'केवछ” शब्द ही “एक? का द्योतक हे। यदि 
कैवल्यसुक्तिमे किसी भी प्रकारका द्वत सिद्ध करनेका प्रयत 
किया जाय तो साधनावस्थामें पूर्वकयित प्रमार्णोसे विरोध 
आता है जो भक्तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति बतलाते हैं और 
सिद्धावस्थामें 'सदाशिवो5हम?; द्वैतं न सहृते कचित्‌? 
इत्यादि प्रमाणोंसे। ` 


इसके सिवा द्वेतको सहन न कर सकनेवाले पुराणोंमे 
अद्वेतवादका न केवळ वणेन आया है किन्तु 'अद्वेतः शब्द 
भी बारंबार आया है। ऐसी स्थितिमें "एक? का अर्थ 
किसी भी प्रकार “दो” करना युक्तियुक्त न होगा । इसके भी 
सिवा यद्यपि “वेद? शब्दका अर्थ ज्ञान’ है तो भी वेदका 
विभाग-क्रम (कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्ड) यह 


बतलाता है कि ज्ञानकाण्डका ज्ञान विशेष ज्ञान, विज्ञान 
या अद्वैतज्ञान है । 


सबका सार यही निकला कि उक्त चार प्रकारकी 
सुक्तियोको साननेवाले समस्त शात्रा और शाजज्ञोको अद्वेत- 
वाद मान्य है या होना चाहिये, यह बात निर्विवाद 
(क्रमश) 


क 
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कल्याण 


(SANS NINN AS Tp 


[भाग ८ 


कल्याण-भावना 


[ वसन्ततिलका-युप्त | 


| (१) 
कल्याण-भाव घर ईश ! तुझे नमूँ मैं, 
तेरी अपार महिमा सब ठोर राजै.।. 


देवाधिदेव ! अज और अनन्त है द्‌, 
सारा त्रिलोक दिखता तुझमें पड़ा-सा । 


(२) 
. आळोकमान नभ जीवन-दान-दाता, 
तू व्याप्त है सत्र कहीं विमळ प्रभासे , 
ये साधु-चित्त-खग हैं. उडते तुझीमें, 
र है छा रही जगत पै तव दिव्य छाया। 
न (३) 
“ हे नाथ | जोड़कर हाथ पुकारता मैं, 
तेरी कृपा मधुर ही बल, जोर मेरा । 
माँगू न देव ! सुख किन्तु समत्व मागू, 
चाहूँ न भोग भवके, भव-नाश चाहूँ । 
(४) 
देखू न दर्पयुत हो अपने गुणोंको, 
निन्दार्थ दोष परके छख ना सकूँ मैं । 
शोभा लखन कमळा ळळना-तनूकी, 
अन्धा बना नयनसे इतना मुझे तू। 
(५) 
देख. सदा विमल प्रेम विरोधियोंमें, 
सौन्दर्य या दुख छिपे न कमी हियोंका । 
आकाश भेदकर सप्त तुझे छख मैं, 
। मरे बना नयनको बलवान ऐसे । 


(६) 
गाऊँ न कीर्ति अपनी, परको न निंदूँ, 

बोळे बुरे दुखद शब्द न इत्रुसे भी । 
भाषूँ न झूँठ यदि सम्पद भी दिळावे, 

ऐसी महेश ! बन जाय जबान गूँगी । 


(७) 
लावे सुपथपर जो सब प्राणियोंको, 
जो कष्ट नष्ट करती, हरती विरोध , 
जो स्पष्ट, मिष्ट, मित, प्रेममरी, खरी हो, 
ऐसी अमोघ कर दे बलवान वाणी। 
(८) 
ना न्याय और श्रमसे जिसको कमाया, 
पाया जिसे दिल दुखा करके किसीका , 
खादिष्ट हो वह, चखे उसको न तो भी, 
ऐसी अशक्त रसना बन जाय मेरी । 
(९) 
आहार जो कुछ मिळे निरदोष सादा, 
सन्तोषसे चख सके उसको सदा जो) 
दे धर्म-.हेतु बल भूख-प्रमाण खाके, 
हो शक्तियुक्त रसना बस नाथ | ऐसी । 
(१०) 
दुर्गन्ध है जगत माँहि, सुगन्ध भी है, 
हैं ये समी क्षणिक, दूषित, मोहकारी । 


सूँघे न ग्लानि अथवा रुचिसे इन्हें जो, 
ऐसी अशक्त मम प्राण बना विभो ! त्‌। 
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शि 
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संख्या ७] . कल्याण-भावना 
(११) . (१७) 
प्रेमी बना तव पदाम्बुज-गन्धहीका, . पाऊँ सदा सुजन-संगति, साघु-सेवा, 
र निर्गन्ध-जन्य सुख आत्मिकको दिलावे । चारित्र्य उच्च कर उच्च बन सुरोंसे , 


हे इन्द्र-भृङ्गगण-सेवित ! गन्ध-ज्ञाता ! 
हो प्राण-शक्ति इतनी बलवान मेरी।: 
(१२) 
ईर्ष्यालु, दुष्ट, पर-निन्दकको छुनूँ ना, 
| ना कान दूँ. कुटिल, गर्वितकी गिरापै । 
मीठे अनीतिमय बैन न दे -सुनाई, 
ऐसी विमो | वधिरता मुझको सदा दे । 


(१३) 
सत्‌शास्रेंके वचन जो उरमें उतारे, 
वाणी सुने सुजनकी, मम दोष जाने , 
तेरे सुने भजन भक्ति-सुधा-सने जो, 
ऐसे बना श्रवण सार्थक नाथ मेरे। 
(१४) 
छूवे न वित्त वनिता-तन वासनासे, 
छुवे न शत्र कछु हिंसक भावनासे , 
जाने न दुःख-सुख कर्कश आदि छूके । 
हो स्पर्श-शक्ति बलीन महेश ! ऐसी । 
(१५) 
माने.न दुःख कुछ कंटक अभि छके, 
- छुवे मीन तन सन्त दुखी जर्नोका , 
छूती रहे तव पदाम्बुजको सदा ही, 
हो स्पर्श-शक्ति तनकी मम नाथ | ऐसी । 
CUR) 
कीड़ा बनूँ विषय-पंक्रं घिनावनेका, 
खार्थी गुलाम बन श्वान समान जौऊं , 
नीचा गिरूँ अधिक ही भव-कूपमें, हा! : 
होवे न जीवन कभी मम नाथ | ऐसा । 


निष्काम दुर्धर धरू तप सुक्ति-दाता, 
पाउँ महाफल यही नर-देइका में । 
(१८) 
चाहूँ न रेशम, न दास, न पुष्पमाला, 
प्यारे न रत्नमय भूषण मी मुझे हों । 
प्रासाद, वाइन, सिंहासन भी रुचै ना, 
शोमां न भौतिक बिभो | परकीय माँगूँ । 
(१९) 
अंगार हों विनय संयमके दयाके, 
ज्ञानादि आत्मिक गुणावळियाँ घरू मैं । 
आत्मा बने भवन, आत्मिक राज्य पाउँ, 
ऐसी अलौकिक बने मम देव ! शोमा | 
(२०) 
निन्दा सहूँ गरळ, दारिद-दाह, बाधा, 
गोले सहूँ, खड़ग-चोट, कृतप्नता भौ , . 
पीड़ा, क्षुधादि, विरहानल, शीत, गर्मी, 
तेरी कृपावश सहूँ इनको खुशीसे । 
(२१) 
अन्याय ना सह सकू पर पै प्रभो ! मैं, 
आपत्ति देख सच पै चुप ना रष मैं , 
न आत्मका पतन पातकसे सह मैं, 
ऐसी बना सहन-शक्ति महेश ! मेरी । 
(२२) 
मैं मेड-सद्दश ` बनूँ गुरुक समीप, 
आँसू रुकै न मम देख दुखीजनोंको , 
पीडूँ न चित्त तनसे वचसे किसोको, 
ऐसा महेश ! कर कायर भी सुझे त्‌। 
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(२३) 
छे प्रेम-खंग अपना रिपुता बिनासूँ, 
साधूँ खकाज कर दूर हजार बाधा , 
न्यौदैँ विपत्ति-दलको, डरको डराऊ, 
हो खावलम्बन सुसाहस ईशा | ऐसा । 
(२४) 
जो देश, जाति, कुछ, बांधवसे बँधा हो, 
जो हो दुखान्त, चल, चंचल-वस्तु-जात , 
जो क्रोध, लोभ जनकै खुदको भुला दे, 
ऐसा न प्रेम अपुनीत करूँ प्रभो ! मै । 
(२५) 
उत्पत्ति खार्थ-विषसे जिसकी नहीं है, 
मोहे न चित्त, घरता स्थिरता धरा-सी , 
- आकाश-सा विमल दिव्य असीम जो है, 
हो प्रेम नाथ ! इस भाँति अनन्त मेरा । 
(२६). 
हो दीन-बन्धु अभिमान करूँ कमी ना, 
हो भक्ति-भाव तुझमें दृढ ज्यों सुमेरू , 
निःखार्थ सेवक बनूँ सब विश्वहीका, 
ऐसा सदा नत रहूँ यह ईश ! माँगू । 
(२७) 
ऐश्वर्य तुच्छ समझूँ, प्रभुता धिनाउँ, 


सदज्ञान-दीप्त सुविचार-सुमेरु पै मैं- 


ऊंचा चढ़, वन सकूँ सम ठीक तेरे, 
चाहूँ महेश | बनना इतना बडा मैं। 
(२८ ) 
भूछ तुरन्त हित जो परका करूँ मैं, 
| रक्ख. न याद निज हानि हुई किसीसे , 
न्यायार्थ नाथ | सब लौकिक खार्थ भूळे', 
| ऐसा सुल्कड़ बना मुझको विभो ! तू । 


[ भाग ८ 


(२९) 
भूछँ न पाप अपने, परकी मलाई, 
निःसारता, अथिरता जगकी न भूछ , 
कर्तव्य, शास्त्र, गुरुसीख रख हियेमें, 
ऐसी बना स्मरण-शक्ति महेश ! मेरी। 
(३०) 
संसारके विषय मैं विष घोर मानँ, 
जानूँ न भेद सुख-दुःख, रिपू-सखामें , 
खर्गीय भोग-सुख छोड़ भज दुखोंको, 
ऐसा विचित्र कर पागल भी मुझे तू । 
(३१) 
है देह मित्र मुझसे यह जान ढँ मैं, 
निन्दा तथा सुयश-बन्धनमें पड़, ना , 
निर्लिप हो कमल-सा जगर्मे रहूँ मैं, 
ऐसा प्रवीण मुझ मानवको बना दे। 
(३२) 
सारांश है यह कि पाप करूँ नहीं मैं, 
तृष्णा असत्य इनसे डरता रहूँ मैं , 
तेरे विरुद्ध चलना खबिनाश मानूँ, 
ऐसी प्रभो ! निबळता मुझको सदा दे | 
(३३) 
सम्पूर्ण इन्द्रिय कषाय सपक्ष जीतू, 
खोऊँ न शान्ति, विचळूँ' सुख-दुःखसे न , 
पाके खबोध-असिको भव-पाश काट, 
ऐसा मुझे प्रबळ तू कर चन्द्र-नाथ | 
सच्चा वीर 
(१) 
दुख-क्षुन्ध जीवन-अब्धिमें छोडे, न जो मुसकानको । 
सुखमें न भूले भाग्य-छळको, मौतके तूफानको॥ 
मनःइन्द्रियाँ रखता सदा जो, आत्मके अधिकारमें | 
वह वीरवर आदर्श. नर है, घन्य है संसारमें॥ 
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(२) 
निज ज्ञानको जिसने न बेचा, खर्णके बाजारमें | 
जिसकी रमी है बुद्धि केवळ मुक्तिके सुविचारमें ॥ 
जो मानता है खार्थ अपना, अन्यक्रे उपकारमें । 
वह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें॥ 

(३) 
अमिलाष जिस नर-जन्मकी, सुर-बृन्द भी करते सभी । 
उसको विनश्वर वस्तुओमे, जो न खोता है कमी || 
अमरेन्द्रसे जो है बड़ा, सदूज्ञानयुत आचारमें । 
वह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संसारमै ॥ 


६२3७-५७. ' 


प्रयाग-पञ्चक्रोशीकी परिक्रमा 
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(४) 
जो ना बनाता दास परको, ना किसीका दास है । 
है प्रेम जिसका अपरिमित, अविकार ज्यों आकाश है | 
आनन्दको जो खोजता है, आत्मके भण्डारमें । 
वह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें॥ 
(५) 
जिसकी अपाबन देह, पावन दीन-सेवासे बनी । 
हितकर मधुर जिसकी गिरा है, प्रेम-अमृतसे सनी ॥ 


मन, वच, करम हैं एक जिसके, सत्यके दरवारमें । 
वह वीरवर आदर्श नर है, धन्य है संसारमें| ` 


--ताराचन्द पाडा 


प्रयाग-पञ्चक्रोशीकी परिक्रमा 


( लेखक--श्रीप्रमुदत्तजी अरह्मचारी ) 


र 0 | 4 दे और न वेदोंमें कथित यज्ञ-यागोंका ही अब 
[RG र. | || प्रचार रहा है | ब्राह्मण और क्षत्रिय प्राय 

"> नामधारी रह गये हैं | समयके प्रमावसे प्राय 
सभी क्रियाहीन, श्रीहीन और आचारहीन हो गये हैं। 
कमकाण्डकी प्रथा छसप्राय हो गयी है । घृत; दुग्ध तथा 
अन्य सामग्रियाँ भी शुद्ध नहीं मिलतीं। योग-साधनके 
जाननेवाले मिलते ही नहीं । प्राणायाम करनेयोग्य हमारा 
ब्रह्मचय ही नहीं रहा । ऐसी दशामें मगवत्‌-प्रासि कैसे हो ! 


क्या इस समयके लिये उन साधनोंसे प्रथक कोई सुलम, | 


सरल और स्वोपयोगी कोई साधन नहीं है ! शास्त्रोंमिं कहा 
है--हाँ, ऐसे भी सुलम साधन हें, जिनसे सांख्य, योग और 
कर्मकाण्डके बिना मी भगवत-प्रात्ति या मुक्ति हो सकती है । 
वे मुख्यतया ये दो साधन हैं-- 
इत्यादिदोषविध्वस्तबुद्धीनां चे कलौ युगे। 
तीर्थयात्रा हरेर्नाम स्मरणं तारकं सतम्‌ ॥ 


इस अनेक दोषोंसे युक्त घोर कलिकालमें तीर्थयात्रा 
और भगवन्नाम-संकीतेन--ये ही दो सर्वश्रेष्ठ साधन हें । 


द्धापूर्वक तीथे-सेवन करो । भक्तिभावसे या जैसे बन सके 
वैसे भगवन्नामका स्मरण, कीतन ओर श्रवण करो । तुम 
संसारसागरसे पार हो जाओगे | तुम्हें वही गति प्राप्त हो 
जायगी, जो हजारों वर्षके निराहार तपसे अथवा राजसूय, 
अश्वमेघ आदि यज्ञोंसे प्रास होती थी । यही क्‍यों, उनका 
फल तो कमी-न-कमी नाश मी हो जानेवाला है, किन्तु 
भगवन्नाम-कीतैन और तीर्थ-सेवनका फल तो अक्षय दै । 
इसलिये सब प्रकारसे तीर्थ-सेवा और भगवन्नाम-जप 
करना चाहिये । 


तीथोंकी साङ्गता 


शाल्लकारोंने तीर्थयात्राके पाच अङ्ग बताये हँ- जान, 
दान, ब्रह्ममोज, उपवास और परिक्रमा । इनके अतिरिक्त 
किन्दी-किन्ही कषेत्रोमे किसी-किसी क्रियाका विशेष माहात्म्य 
है--जैसे गयाजीमे भाड, प्रयागमे मुण्डन, जगन्नाथजीमें 
चावलका प्रसाद आदि-आदि । दानका वेसे तो कलियुगे 
सभी जगह माहात्म्य है । दानके सहारे ही कलियुगे घमे 
टिका हुआ है; किन्तु तीर्थक्षेत्रोम इसका माहात्म्य विशेष 
है। इसी प्रकार खान, ब्रह्ममोज और परिक्रमाका भी 
माहात्म्य अन्य स्थानोंकी अपेक्षा तीथेसै विशेष हे । चमसे 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


भद्धा रखनेवाले हिन्दू अब मी यथाशक्ति तीथोर्मे जाकर 
इन कार्योको करते हैं । 


तीर्थोके राजा प्रयागराज 


जो जडवादके उपासक हैं और इन पञ्चभूतोंके पदार्थों- 
को ही सत्य मानते तथा चर्म-चक्षुओंसे देखी जानेवाली 
` चीजोको ही प्रमाण मानते हैं, वे शाज्नोंकी आधिदैविक 
और आध्यात्मिक बार्तोको क्यों मानने लगे । उनके लिये 
तो जैसी ही प्रयागकी भूमि, वेसी ही अन्य स्थानांकी । 
जैसा जाहवी-जल, वेसा ही अन्य जळ । उन भाइयोँसे 
हमें कुछ कहना नहीं है| किन्तु जो घर्ममें विश्वास रखते 
हैं, शास्त्रवाक्योंकों प्रमाण मानते हैं, उनसे हमें कहना दै 
- कि तीथे निर्जीव या. काल्पनिक वस्तु नहीं हैं । वे सजीव 
हैं, सशरीर हैं और पापोंके नाश करनेकी उनमें शक्ति है । 
पुराणोम जहॉ-जहॉ भी ब्रझाजीकी समाका वर्णन आया 
है वहाँ अयोध्या, मथुरा आदि पुण्यप्रद पुरियों; गंगा, 
यमुना आदि परम पवित्र नदियाँ और प्रयाग, कुरुक्षेत्र 
आदि तीथोंका वहाँ सशरीर उपस्थित होना बताया गया 
है। ये समी सदा लोकपितामह ब्रह्माजीकी उपासना 
करते हैं | शाज्जकारोंकी ऐसी मान्यता दै कि यह चराचर 
विश्व एक नियमित शासनके आघारपर चल रहा है | समी 
जातिके प्राणियाँमै एक समर्थवान्‌ पुरुष होता है, उसे 
उस जातिका राजा कहते हें । कीट, पतङ्गसे लेकर 
देवताओंतकके राजा होते हैं | देवताओंके राजा तो इन्द्र 
प्रसिद्ध ही हैं, इसी प्रकार सम्पूर्ण तीर्थोके राजा प्रयागराज 
हैं | अयोध्या, मथुरा, मावा; काशी, काञ्ची, अवन्तिका और 
दारका--ये सात पवित्र पुरियाँ इन प्रयागराजकी पटरानियाँ 
हैं | इनमें काशी सबसे बड़ी पटरानी बतायी गयी हैं। 
इसी आशयका पदपुराणमें यह शोक है-- ` 


पुयः सप्त प्रसिद्धाः पतिवचनङरी- 
स्तीथेराजस्य 

नेका स्यान्सुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा 

काइयते ब्रह्म यस्यास्‌। 

` सेयं राज्ञी प्रधाना ग्रियवचनकरी 


नायो 


ह सक्तिदानेन युक्ता 
. येन ब्रह्माण्डमध्ये स जयति सुतरां 
क तीर्थराजः प्रयागः ।। 


प्रयागको प्रजापति-क्षेत्र कहते हैं । ब्रह्माजीने यहीं 
तप किया था ओर अनेकों यज्ञ किये थे । इसी कारण 
इसका नाम प्रयाग पड़ा । यहाँ गङ्गा-यमुना और 
सरस्वतीका सङ्गम है। शात्रकारोंने इसे प्रथिवीकी जङ्घा माना 
है। महाप्रलयमें भी नाश न होनेवाला अक्षयवट यहीं 
है । महाप्रलये बालमुकुन्द भगवान्‌ इसी वटवृक्षके 
पत्तौपर पेरके अँगूठेको मुँहमें देकर क्रीड़ा करते रहते हैं। 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) और अलकंपुर ( अरैल ) 
को माकण्डेयजीने मत्स्यपुराणमें गाहपत्यामि, आहवनीय 
और दक्षिणाभि माना है। समी तीर्थ इस क्षेत्रमै आकर 
निवास करते हैं । आठौँ लोकपाल, सातौं ऋषि, 
साध्य, यक्ष, गन्धर्व, अप्सरा, देवि, ब्रह्मर्षि तथा समस्त 
ऋषि-महर्षि तीर्थराज प्रयागकी आराधना करते हैं। 
साठ करोड़से मी अधिक तीथाँका निवास प्रयागराजकी 
सन्निधिम बताया जाता है । यहाँ पापोंके प्रायश्चित्त- 
स्वरूप या खगंकी प्रासिके लिये प्राण स्यागनेकी प्रथा 
प्राचीन थी | यहाँ इठसे भी प्राण त्यागनेमें पाप नहीं 
माना जाता था । हैहयवंशीय महाराज गांगेयदेवने, 
कुमारिल भट्ट-जैसे वेदिकधर्मप्रवतेक ऋषिने, निवृत्तिनाथ, 
ज्ञानदेव-जेसे अवतारी पुरुषोके माता-पिताओंने तथा 
असंख्या धर्मभीरु पुरुषौने हँसते-हँसते वटमूलमें अपने 
प्यारे प्राणांको त्यागकर लोकपावनी त्रिवेणीके पावन 
प्रवाहमें प्रसन्नतापूवक प्रवाहित कर दिया । यह 
अविनाशी क्षेत्र है, तीथोंका शिरोमणि है, तीथाँका भी 
तीथे है, पवित्रौको भी पावन करनेवाला है और 
बिना सांख्य, योग और यज्ञ-यागाके मुक्ति देनेवाला 
है । अबतक भी प्रति वर्ष महीने-डेढ महीनेका 
मकरका मेला यहाँ होता हे । र्ममीरु हजारों 
आस्तिक हिन्दू घोर शीतकालके समयमें गङ्गा-यमुनाकी 
बर्फके समान शीतल बाछुकामें फूसकी कुटिया बनाकर 
मकरभर एक मास कल्पवास करते हैं, और यथादाक्ति 
दान, पुण्य, ब्रह्ममोज, स्नान, उपवासादि भी करते ६ 
किन्तु पञ्चक्रोशीकी प्रथा प्रायः छुस-सी ही हो गयी है । 
इस कारण बहुत-से तीर्थ भी छप्त हो गये हैं । जैसे 
नेमिषारण्य, काशीकी पञ्चक्रोशी, चित्रकूटकी परिक्रमा, 
रजकी चौरासी कोसकी परिक्रमा होती है, उसी प्रकार 
पहले यहॉकी भी परिक्रमा होती रही होंगी । किन्ठ 
अब तो यह प्रथा बहुत कालसे छस हो गयी है । सभी 
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संख्या ७ ] प्रयाग-पश्चक्रोशीकी परिक्रमा १०४७ 
तीथोंके एकमात्र वन्दनीय और पूजनीय राजाकी सुक्षेत्रं योजनानां शरसितमभितो 
परिक्रमा-प्रथा छप्त हो जाना हम आस्तिक हिन्दुआंके सुक्ति्ुक्तिम्रदं तत्‌ ॥ 


लिये बड़ी ही लजा ओर दुःखकी बात है । मैं बहुत 
दिनोंसे पुराणोंका स्वाध्याय बड़े मनोयोगसे कर रहा हूँ। 
जहा-जहाँ पुराणोमे तीर्थोका प्रसङ्ग आया दै वहाँ-वहाँ 
तीर्थराज प्रयागकी सबसे अधिक प्रशंसा की गयी है । 
प्रायः सभी पुराणोंमें प्रयागकी सर्वश्रेष्ठठाका वर्णन है। 
इधर प्रयाग-माहात्म्य लिखनेके लिये प्रेम-विद्याळयके 
सञ्चाळकोंने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया । 
इसीके लिये मुझे बहुत-से प्रयाग-माहात्म्य पढ्ने पड़े । 
तभी प्रयाग-पञ्चक्रोशीके पथके अन्बेषणकी जिज्ञासा हुई । 
जहाँ-जहाँ पता चला, वहा-वहाँ जाकर, साघु-मद्दात्माओसे 
पूछकर, शताध्यायी तथा अन्य माहात्म्योंकी मिलाकर 


मैंने एक पञ्चक्रोशीका पथ तैयार किया है । अब उसीके 


सम्बन्धमे लिखा जाता है। 
पश्चक्नोशीकी परिक्रमा 


यह पहले बताया जा चुका है, कि परिक्रमाकी प्रथा 
सनातन है। जिस क्षेत्रकी जितनी सीमा मानी जाती है; 
उसके चारों ओर घूमनेका नाम प्रदक्षिणा या परिक्रमा 
है। त्रजमण्डलको चौरासी कोसका बताते हैं । उसकी 
चौरासी कोसकी परिक्रमा दै । इसी प्रकार काशी, कुरुक्षेत्र, 
नैमिषारण्य, अयोध्या, चित्रकूट सभी तीयाँकी सीमा है 
और उनकी उतनी ही बड़ी-छोटी परिक्रमा होती है । 
ग्रयागका नाम प्रजापतिक्षेत्र है। इसकी सीमा युर्गोके 
अनुसार घटती-बढ्ती रहती है। सत्ययुगमें चारों घाम 
इसकी सीमा थे। इसी प्रकार त्रेता-द्वापरमें अयोध्या, 
चित्रकूट, जाजमऊ-ये सभी इस क्षेत्रकी सीमामें ही माने 
जाते थे । अब कलियुगमें अक्षयवटसे चारों ओर दस-दस 
कोस, पाँच-पाँच कोस या अढाई-अढाई कोस इस क्षेत्रकी 
सीमा है। प्रयागकी एक परिक्रमा सवा महीनेकी बतायी 
जाती है और उसे चौरासी कोसकी बताते हैं । 
दुर्चासाः पूर्वभागे निवसति बद्री- 
खण्डनाथः 
पणौशो याम्यभागे भनददिशि तथा 
सण्डलेशो सुनीशः । 
पञ्चक्रोशे त्रिवेण्याः परित इह्‌ सदा 
सन्ति सीमान्तभागे 


प्रतीच्यां 


अर्थात्‌ पूर्व भागमें पाँच कोसपर दुर्वांसामुनि (केकरा 
कुटवाके पास ) रहते हैं | पश्चिममें पाँच कोस वरखण्डी 
शिव निवास करते हैं | दक्षिणमें पाँच कोस पर्णास मुनि 
( पनासाके पास ) रहते हैं और वटवृक्षसे पाँच कोस उत्तर 
मण्डळेश्वरनाथ ( पणिळा महादेव ) निवास करते हैं | हमें 
तो यह रोक मिला नहीं, पता नहीं यह कहाँका हे; इससे 
यही सिद्ध होता दै कि प्रयागकी विस्तृत (बहिवेंदी), मध्यम 
(मध्यवेदी) और संक्षिप्त (अन्तवेंदी) ये तीन प्रकारको 
परिक्रमा रही होंगी | यहॉपर हम प्रजापतिक्षेत्रकी पञ्चक्रोशी 
परिक्रमापर ही विचार करना चाहते हैं, जिसकी सीमा 
पुराणोंमें स्पष्ट बाँधी गयी है । जहाँतक प्रसिद्ध तीर्थ गिनाये 
गये हों वही असली पञ्चक्रोशीकी सीमा और परिक्रमा मानी 
जा सकती है. । अब इसी बातपर विचार किया जायगा | 


पञ्चक्रोशी परिक्रमाकी सीमाके साधन 


परिक्रमा आदि धार्मिक रूढ़ियाका सर्वोत्कृष्ट साधन तो 
परम्परासे चली आयी प्रचलित रूढि ही है । बहुत सम्मव 
है, कमी-कमी रूढ़ियोंका विकृतरूप होकर कुछसे-कुछ बन 
जाता है | किन्तु बुद्धिमान पुरुष शास्त्रीय प्रमाणांके आघार- 
पर उसकी यथार्थता सहजमें ही समझ लेते हैं । दुःख है 
कि आजकल प्राचीन रूढ़ियाँको ही मिटा देनेकी प्रवृत्ति 
ळोगॉमें उठ रही है । कुछ मी हो, घमे-प्राण हिन्दू-जाति 
किसी-न-किसी रूपमें अपनी परम्पराको अब भी योड़ी- 
बहुत बनाये ही हुए है । कुम्म आदि पुण्य-पर्वोपर समी 
सम्प्रदायोके लाखों पुरुष माता जाहूवीके तटपर घर्मके 
झण्डेके नीचे इकडे हो जाते हैं । इसी प्रकार अन्य तीर्योकी 
भी मर्यादा किसी-न-किसी अंशमें विद्यमान है। किन्तु 
प्रयाग-पञ्चक्रोश्ीकी प्रथा छसम्राय हो गयी दै, अतः लोगोंको 
पञ्चक्रोशीका नाम तो याद दै और अब भी मुख्य-मुख्य 
स्थानोके दर्शन करके लोग कहते हैं कि हमने पञ्चक्रोशी 
कर ली, किन्तु यथार्थमे परिक्रमा अब कोई नहीं देते। 
हाँ, कातिकमें अक्षय नौमीको एक दिनकी परिक्रमा अब भी 
कुछ लोग देते हैं । मैने छोगोंसे पञ्चक्रोशी परिक्रमाका पथ 
बहुत पूछा, किन्तु ठीक-ठीक किसीने-नहीं बताया । सभीने 
अपना अनुमान दौडाकर हमें रास्ता बता दिया । अतः 
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१०४८ 


कल्याण 


ooo 


परिपाटी छ॒प्त-सी हो जानेके कारण परम्परागत परिक्रमा-पथ 
तो अब रहा नहीं । 

एक बात और थ्यानमें रखनेकी दै कि प्रयाग-पञ्च- 
क्रोशीकी परिक्रमा अन्य तीथाँसे भिन्न है | इसमें गंगा, यमुना 
और मिश्रित संगम इसप्रकार तीनोंके छः तट हैं । इन छह्ोंके 
किनारे तीथ हैं | परिक्रमामें ये तट छूटने न पावें और कहीं 
नदीको पारकर नद्यन्तर भी न हो । अतएव परिक्रमाके 
सम्बन्धमें इतनी बातें आवश्यक हैं । 


(१ ) तीनों अमिखरूप प्रतिष्ठानपुर (झूसी), अळकंपुर 
(अरेल) और प्रयागकी परिक्रमा हो जाय । 


(२) छः तटोंके कोई मी प्रधान तीर्थ न छूटने पावें । 


(३) प्रयागके अष्टनायक--त्रिवेणी, माधव, सोम, 
` भारद्वाज, वासुकी, अक्षयवट, शेष और प्रयाग--ये परिक्रमामें 
आ जायँ। | 
(४) पुराणोंमे जो प्रजापतिक्षेत्रकी सीमा बाँधी गयी 
है वहॉसे आगे न जाया जाय । 
(५) जिस दिशामें जहाँ जाकर तीर्थोके कथनका 
अन्त कर दिया हो, उसीको निश्चित सीमा माना जाय | 


(६) वेणीमाधव (संगम) को छोड़कर कहीं भी 
नदीको पार न किया जाय | 
(७) परिक्रमा सीधी दक्षिणावत हो जाय । 


इन सातों बातोंका जिसमें पालन हो जाय वही यथार्थ, 
निश्चित और प्रामाणिक पञ्चक्रोशीका पथ निश्चित कर दिया 
जाय | इसी बातपर अब विचार करना है । पहले पुराणोंसे 
यह निश्चय करना है कि उन्होने प्रजापतिक्षेत्रकी सीमा कहाँ- 
तक बतायी है। मत्स्यपुराणको द्वादशाध्यायीमें लिखा है-- 


आप्रयागप्रतिष्ठानात्‌ पुरो चै चासुकेह'दात । 
कम्बलाश्वतरौ नागो नागश्च बहुसूळकः ॥ 
एतत्‌ प्रजापतेः कषेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्न॒तम्‌ । 
अन्न खाता दिवं यान्ति ये ग्रतास्तेञ्युनभवा: ।। 


अर्थात्‌ प्रयागप्रतिष्ठान (झसी ) से लेकर वासुकी 
तालाबसे आगेतक और कम्बलाश्वतर तथा नाग ( तीर्थ) 
और बहुमूलक--इनके बीचमें जो भूमि है वही प्रजापति- 
' क्षेत्र हे और तीनों ळोकोर्मे प्रसिद्ध है। इस ,बीचमें जो 
खान करते है वे स्वको जाते हैं. और जो मर जाते हैं वे 


फिर जन्म ग्रहण नहीं करते । ये ही शोक प्रयाग-माहात्म्य 
शताध्यायीमें याँ लिखे हैं--- 


आप्रयागप्रतिष्ठानाद्‌ यत्पुरो बासुकेहंदात्‌। 
कम्बलाश्वतरौ नागौ नागश्च बहुमूछकः ॥ 
एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ । 
यत्र स्थिता न तप्यन्ते जना स्ृत्युदवाञ्चिना॥ 
दोनोंका भाव एक ही है । वहुत-से लोग नागको अलग 
न मानकर बहुमूलक नाग ऐसा अर्थ करते हैं । प्रयाग- 
पञ्चक्रोशीकी सं० १९४३ की छपो एक चौरासी कोसकी 
पुस्तकमें वाइन गाँवमें बहुमूलक नागका स्थान लिखा 
है, वह एकदम अशुद्ध है; पता नहीं उस पुस्तकमें किस 
ग्रन्थके आधारपर अनेक ग्रामाँमें तीथोंके नाम गिनाये गये 
हैं ओर उनका प्रमाण भी घनुष और कोसोमें लिखा है । 
उसकी एक भी बात शाताध्यायीसे ठीक-ठीक नहीं 
मिलती । अतः उसे तो हम एकदम प्रामाणिक नहीं 
समझते । असलमें इस शठोकमें “च? करके नागको बिल्कुल 
अलग कर दिया है | हमारी इस बातकी पुष्टि इस बातसे 
भी होती है कि शताभ्यायीमें गंगाजीके उत्तर-तटके तीथाँमें 
सबसे अन्तमें नागतीर्थका ही वर्णन किया है । जैसा कि 
इस शछोकमें ह 
तस्यैवाग्नेयदिग्भागे ग्रान्तवेण्या उद्क्तरे । 
वतते नागतीर्थं हि नागनागगणेय्युंतम्‌॥ 


अर्थात्‌ व्यासाश्रम ( अकेला पाठशाला ) से अग्निकोणमें, 
त्रिवेणीके उस पार उत्तर-तटतर नागनामक तीर्थ है । वहाँ 
नागोंके भी नाग अपने गणोंके साथ रहते हैं | वहाँ अब 
भी नागेश्वरनाथजीका प्रसिद्ध मन्दिर है | फिर इसके 
बाद रोषजीने दक्षिणमें बहिवेंदीके किसी भी तीर्थका वर्णन 
नहीं किया है । उससे आगे कह दिया है-- 

तस्यास्य तीर्थराजस्य ब्रह्मपुत्रा भवतकृते। 

चेदीनां त्रितयं प्रोक्तं किमन्यत्‌ ओतुसिच्छथ॥ 

अर्थात्‌ “आप छोगोंके पूछनेपर मैंने अन्तवेंदी, मध्यवेदी 
और बहिबेंदीके तीथाँका वर्णन किया | अब आप लोग और 
क्या सुनना चाहते हैं !? इस बातसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
नागतीर्थ दक्षिण-दिशाकी सीमा है और इस *“छोकमें 
प्रजापतिक्षेत्र अथवा त्रिवेणीक्षेत्रकी सीमा ही बतायी 
जा रही है। इससे नाग कहनेसे उनका मतलब नागती 
या नागेश्वरनाथसे ही है | 
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अब फिर सोचना है कि तत्र बहुमूलकका क्या अर्थ 
है | बहुमूलक किस दिशाकी सीमापर है | बहुमूलक शब्दके 
मानी हैं, बहुत मूलवाला । नामकोषमें बटब्क्षको भी बहुमूलक 
कहा है, किन्तु यहाँ तो प्रजापतिक्षेत्रकी अवघि बता रहे 
हैं। अतः बहुमूलक कोई वटके अतिरिक्त दूसरा ही तीर्थ 
होना चाहिये, जो सीमाके सम्बन्धमें भी ठीक वैठे। 
ळवाइनमें बहुमूकका स्थान हो नहीं सकता, क्योंकि वह 
ठीक दक्षिणमें है और शताथ्यायीमें स्पष्ट लिखा है-- 

ततो घनददिग्भागे विदूरे बहुमूलकः । 

नागस्तु वतते तीथावधिस्तम्भधरः परः॥ 

अर्थात्‌ कुबेरकी उत्तर-दिशामें थोड़ी दूरपर बहुमूलक 
नामका नाग है, वही तीर्थकी अवधिका स्तम्भरूप हे । 
उत्तर-दिशामें हो और वासुकी हृदके आगे हो वही बहुमूलक 
नाग है । भोगवतीसे आगे उत्तरमें शेषनागजीका स्थान है 
और सह्ृखफण होनेके कारण उनका नाम बहुमूलक भी 
है । अतः उत्तर-दिशाके वे ही सम्भ हैं, क्योंकि 
शताध्यायीमें और मत्स्यपुराणकी द्वादशाध्यायीमें भी 
शेषनागके स्थानसे आगे कोटितीथ (शिवकोटि ) का 
वर्णन है। अतः शिवकोटितक हमें बहुमूलक स्थानकी 
सीमा समझनी चाहिये । क्‍योंकि माकंण्डेयजी प्रजापति- 
क्षेत्रके तीर्थोका ही वर्णन करते हैं और वहाँ स्पष्ट 
कहते हैं-- 

कोटितीथ समासाद्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 

कोटिवषंसइस्राणि  स्वगेलोके महीयते॥ 


अर्थात्‌ कोटितीर्थमे जाकर जो प्राणोंको छोड़ देता 
है, वह करोड़ों वर्ष जाकर स्वगमे सुख भोगता है। 
शताध्यायीमें भी बहुमूलक नागके पूर्य गालव, भार्गव और 
चामर आश्रमोंका वर्णन करनेके अनन्तर कहा है-- 
कोरितीर्थं तु ततपूर्वे गङ्गाया दक्षिणे तरे । 
वतेते परमस्थानं कोटितीर्थफछप्रदस्‌।। 
अर्थात्‌ इन उत्तरके आश्रमोंसे पूव तरफ गङ्गाजीके 
दक्षिण-तटपर कोटितीथोँके फलोको देनेवाला कोटितीर्थ है। 
इन सभी बाताँसे भोगवतीसे आगे शिवकोटितक उत्तरकी 
सीमा सिद्ध होती है। पश्चिममें कम्बलाश्वतरके सामने 
( महेवाके पास हिन्दी-विद्यापीठ) अम्िकोणमें रङ्गाके 
उत्तर-तरमें नागतीर्थं सीमा हुई । क्योंकि गङ्गाजीके इस पार 
मानसतीर्थं (मनसइता नदीके संगम, सनोटीके पास) 
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तक ही तीथाँका वर्णन है । अतः इधरकी सीमा मानसतीर्थ 
स्वतः ही सिद्ध है । इसप्रकार प्रजापतिक्षेत्र या वेणी- 
क्षेत्रकी सीमाका एक त्रिभुज बन गया । इधर नागतीर्थ 
( छतनगासे ) सीधा मानसतीर्थ (सलौटी ) तक, उघर 
कोटितीर्थं (शिवकोटि) से सिन्धुसागरतीर्थक सामने 
( हिन्दी-विद्यापीठ ) तक, उधर कम्बलाश्वतरनाग (सॅनी) 

से लेकर नागेश्वरतक । बस, यही प्रजापतिक्षेत्र हे । इसके 

बीचमें जो भूमि है उसीको वेणीक्षेत्र कहते हैँ । इसकी 

लम्बाई शताध्यायीमें पाँच कोसकी बतायी है-- 


पत्चक्रोशात्मक क्षेत्र षट्कोणं विश्वतोन्नतम्‌ । 
प्रकृष्टं सवंयागेभ्यस्तुलायामधिरोहतु ॥ 


अर्थात्‌ जब देवता अन्य समी तीथाँको तुळापर रखकर 
तौल चुके तब रेषजीने कहा--“पाँच कोसवाले विश्वतोन्नत 
इस छः कोणयुक्त प्रयारक्षेत्रको भी तराजूपर रखिये जो 
सम्पूर्ण यशोंके द्वारा अति श्रेष्ठ है।! हम समझते हैं, हिन्दी- 
विद्यापीठसे नागेश्वरनाथ पाँच कोस अवश्य होंगे । और 
नागेश्वरनाथसे मनसइताके मुहाने ( सनौटीके आगे ) को 
तो पाँच कोस होनेमें कोई सन्देह ही नहीं । वह्दाँसे कॅकरहा- 
घाट छ; कोस हो तो कोई सन्देहकी बात नहीं । प्रयाग, 
अरेल और झूसी इन तीनोंको ही प्रजापतिक्षेत्र या वेणीक्षेत्र 
कहा दै । शताध्यायीमें इन्हें क्रमशः अन्तवेंदी, मध्यवेदी 
और बहिवेंदी माना है । मत्स्यपुराणमें गाहंपत्यामि, 
आहवनीय और दक्षिणामि कहा है । इन तीनोंका क्षेत्रफल 
बीस कोस माना है, जैसा कि शताध्यायीमें लिखा है 


पञ्चयोजनविस्तीणं प्रयागस्य त्त सण्डलम्‌ । 
प्रविष्टस्यैच तद्भूमावश्वमेधः पदे पदे ॥ 


“यृ प्रयागमण्डल पाँच योजन (बीस कोस) में 
फैला हुआ है । इसकी भूमिमें प्रवेश करनेपर पद-पदपर 
अश्वमेध-यज्ञका फल होता दै ।' गङ्गा, यमुना और मिश्रित 
घाराके छः तट होनेके कारण इन तीनों वेदियोंकी त्रिकोण 
परिक्रमा होगी । और इसी क्रमसे शताध्यायीमें बताया 
गया है । परिक्रमा करनेपर बीस कोससे अधिक पड़ेगी 
भी नहीं । 

इन सब प्रमाणासे नागेश्वरनाथ, मानसतीथे, 
कम्बलाश्वतरनाग और शिवकोटि--ये ही प्रजापतिक्षेत्रकी 
सीमा सिद्ध हुई । अब परिक्रमा इस ठङ्गसे बनानी चाहिये 
कि पुराणोमें बतायी सीमाका भी उल्लंघन न हो और छहो 
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तरोंके समस्त प्रसिद्ध तीयाँकी परिक्रमा मी हो जाय और 


साथ ही प्रयाग, अरेल, झूसी इनकी मी प्रदक्षिणा हो जाय । 
इन्हीं सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए हमने परिक्रमाका पथ 
यों तेयार किया है । 


परिक्रमाका पथ 


पहले दिन त्रिवेणीमें स्नान करके ओर तन्दुल-पुष्पसे 
युक्त जलसे तपंणादि करके, तीनों वेणियोंका पूजन-अचेन 
करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर, अक्षयवटमें जाना चाहिये । 
वहाँ अक्षयवटका तथा उनकी सन्निधिमें वास करनेवाले 
देवता, ऋषियांका पूजन करके यमुना-किनारे घृतकुल्या, 
` मधुकुल्या, निरञ्जनतीर्थ, आदित्यतीय, ऋणमोचनतीर्थ, 
पापमोचनतीर्थ, रामतीर्थ, सरस्वतीकुण्ड, गोघइनतीथ, 
कामेश्वरतीयं ( मनकामेश्वरनाथ ) के दर्शन करते हुए 
वरुणघाटसे तक्षकेश्वर शिवजीके मन्दिरमे जाना चाहिये । 
बहाँसि तक्षककुण्ड, कालिय हृद्‌, चक्रतीर्थं आदिमे मार्जन- 
प्रणाम करते हुए सिन्धुसागरतीर्थमें पहुँचना चाहिये । 
वहॉसे अतरसुइया ( अत्रि-अनसूया ) को सीधी सड़क गयी 
है। उससे ळलितादेवीके दशन करके ( अटालेके पूर्व ) 
पाण्डवकूपकी प्रदक्षिणा करते हुए ( गढ़ईके सराय मुहल्लेमे ) 
वरुणकूपके दर्शन करते हुए उघरसे. सूर्यकुण्डपर पहुँचना 
चाहिये । वहाँ प्रणाम करके भरद्वाज आश्रमपर आना 
चाहिये । दशन करनेके पश्चात्‌ वहीं कहीं रात्रि-निवास 
करना चाहिये । सबेरै उत्तरकी तरफ कुछ दूर जाकर, 
द्रोपदीघाट होते हुए शिवकोटि पहुँचना चाहिये । वहाँ 
दर्शन-यूजन करते हुए शेषजी ( बळदेवजी ) नागवासुकी, 
भोगवती होते हुए दशाश्वमेधघाटपर आना चाहिये। 
वहाँ शिवजीके दर्शन करके दारागंजमें वेणीमाधवजीकी 
प्रदक्षिणा और दशन करके यदि दिन रहे तो गङ्गाजीके 
किनारे-किनारे लदमीतीर्थ, उर्वशीतीर्थ, सोमदत्त, डुर्वासा 
आदि तीथाँमें आचमन, माजन, नमस्कार करके अक्षयवरके 
नीचे अन्तर्वेदीकी यात्रा समाप्त करनी चाहिये । यदि 
पहुच जायें तो रात्रिम संगमक्षेत्रमें रह जायेँ नहीं तो 
दारागझमें रात्रि-वास कर | 
तीसरे दिन त्रिवेणी-लान, पूजन-संकल्प करके अरेलके 
आदि वेणीमाघव या विष्णु-माघवके दर्शन करके किनारे- 
किनारे इनुमान-कुण्ड, सीता-कुण्ड, वरुण-तीर्थ, यमतीर्थ, 
चक्रमाघव, वीरतीथं, सोमतीर्थं ( सोमेश्वरनाथ ), सूर्यतीथ, 


कुबेरतीथं, वायुतीथे और अभितीर्थको नमस्कार करते हुए 
सीधे देवरखमें जाना चाहिये । अधिक देवोसे रक्षित होनेके 
कारण इस क्षेत्रको 'देवरक्षक क्षेत्र कहते होंगे, उसीका 
अपभ्रंश देवरख हुआ । यहाँ झुद्दाद्वेतके प्रवतंक आचार्य 
भ्रीवलभाचायंजी रहते थे । उनके सबसे बड़े पुत्र श्रीगोपी- 
लालजीका जन्म यहीं हुआ था, तथा उनके द्वितीय पुत्र 
भ्रीविडछनाथजीके सात पुत्रोमेंसे छः का प्राकट्य इसी 
स्थानपर हुआ था । यहीपर आचार्यदेबने शरीचैतन्यदेव 
महाप्रभुको लाकर उनका सत्कार किया था ( गौडीय 
सम्प्रदायके महाप्रभुआके श्रीचेतन्यदेवकी स्मृतिमे यहाँ 
अवश्य कुछ बनाना चाहिये ) वल्लमकुल सम्प्रदायका यह 
पूजनीय पीठ है | इसकी प्रदक्षिणा करके नेनीके लिये जो 
नन्नहन तालाब होकर सीधी सड़क जाती है उसीसे नेनी 
स्टेशन पहुँचना चाहिये । वहाँसे रेलके इसी पार छेंउकी 
स्टेशनके उस पार ददरी गाँवमें कम्बलाश्वतर ( सेनीदेवीका 
चबूतरा ) की प्रदक्षिणा करके छेंडकी गाँवसे होकर फिर 
स्टेशन आना चाहिये । वहसि सीधे यमुनाजीके किनारे 
महेवाके पास हिन्दी-विद्यापीउके आसपास कहीं ठहर 
जाना चाहिये । 


चौथे दिन यमुनाजीके किनारे-किनारे समस्त तीथाँको 
प्रणाम करते हुए ्लटंकेश्वरके समीप अरेलमें आ जाना 
चाहिये । जिस तटपर जळ मिल जाय वहाँ तो आचमन कर 
ले नहीं तो भक्तिके साथ प्रणाम ही कर लेना चाहिये । 
झूळटंकेश्वरका पूजन करके त्रिवेणी-ल्ान करके मध्यवेदीकी 
यात्रा समास करनी चाहिये और इस पार झसीमें आकर 
रात्रिवास करना चाहिये । 


पाँचवे दिन त्रिवेणी-लान करके समुद्रकूप, ऐलतीथे 
( ऐलेश्वरनाथ ), नढतीर्थ, सन्धावट, हंसप्रपत्तन, ब्रह्मकुण्ड, ` 
शाल्मलीतीर्थ, उर्वशीतीर्थ, अरुन्धतीतीर्थ आदि तीथाँमे 
अर्चन-माजेन करते हुए बदरासनोटीके पास मनसइता 
नदीके मुहानेतक जाना चाहिये । वहाँ मानसतीर्थको 
प्रणाम करके सीधे नागेइवर-छतनगा पहुँचना चाहिये। 
वहाँ एक रात्रि निवास करे । छठे दिन गंगाके किनारे- 
किनारे शङ्कमाघब, व्यासाश्रम आदिये होते हुए त्रिवेणी-लान 
करके यात्रा समाप्त करनी चाहिये । फिर यथाशक्ति दान, 
पुण्य, ब्राह्मणभोजन आदि करे । इसप्रकार तीनों वेदियों- 
की यात्रा समाप्त करे । 
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प्रयाग-पश्चक्रोशी-परिक्रमाका फल 

प्रयागमें समस्त तीथाँका निवास बताया गया है । 
महाभारतमें लिखा दै--'जिसने प्रयागमें रहकर तीथ-सेंवन 
कर लिया उसे अन्य तीथोंमें जानेकी आवश्यकता नहीं ।? 
मत्स्यपुराणमें भगवान्‌ माकेण्डेयजी महाराज युघिष्टिरसे 
कहते हैं--“राजन्‌ ! यह क्षेत्र श्रुतियोंका मूल है, इसकी भूमिमें 
जितने भी पैर चला जाय उतने ही अश्वमेध-यज्ञांका फल 
होता है ।? प्रयागकी परिक्रमा करनेसे समस्त तीथाँकी 
परिक्रमाका फळ बताया गया है। शताध्यायीमें लिखा दै-- 
“जो विधिपूर्वक अन्तवेदीकी भी परिक्रमा करता है, उसके ऊपर 
माघव प्रसन्न होते हैं ।? माधवकी प्रसन्नता होनेपर फिर 
संसारमें दुर्लभ ही क्या है ! श्रद्धापूर्वक भक्तिमावसे झुद्ध- 
अन्तःकरण होकर जो तीर्थराज प्रयागकी प्रदक्षिणा करते हैं, 
उन्हें भनोवाञ्छित फलोंकी प्राति होती है। जो सभी 
कामनाओंसे रहित होकर करते हैं उन्हें माघव अपने चरण- 
कमलोंकी भक्ति अथवा युक्ति प्रदान करते हैं | प्रयागमें 
किये हुए सभी धर्मकाये अक्षय हो जाते हैं ! परिक्रमा- 
माहात्म्यमे छिखा है-- 

प्रयागे यत्कृतं पापं सूक्ष्म तदपि दारुणम्‌ । 

वज्लेप॑ तदाख्यातं तदप्यन्न विमुच्यते ॥। 

पापं लोका ये प्रयागे प्रकुयु 

तेषां पापं नित्यशो धुद्धिमेति । 
पुण्यं शक्त्या साधवो ये तयैव 
तेषां पुण्यं वधते ज्ञानकारि॥ 

“दि प्रयागमें सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भी पाप किया जाय तो 
वह वज्रलेप होकर शरीरसे लिपट जाता है, छुटानेसे भी नहीं 
छूटता । यदि सालमें एक बार प्रदक्षिणा कर ली जाय तो 
छोटे-मोठे पाप तो प्रदक्षिणासे ही नाश हो जाते हैं | प्रयाय- 
क्षेत्रमै जो पुण्य करते हैं, उनका पुण्य नित्यप्रति बढ़ता ही 
जाता है और बढ़ते-बढ़ते अक्षय हो जाता है | इसी प्रकार जो 
क्षेत्रमै पाप करते हैं उनका पाप भी नित्यप्रति बढ़ता ही 
जाता है ।' इसीलिये प्रयाग-प्रदक्षिणाका इतना फल बताया 


गया है। शेषजी प्रयागके माहात्म्यको नहीं कह सके । 


्रह्माजीने भी इसके वणनको अपनी शक्तिके बाहर कहा है-- 

अतः इस छोकको लिखकर हम भी समाप्त करेंगे 
ग्रयागयान्नापुण्यानि वक्तु' शक्रोति कः पुसान्‌ । 
दिव्यवषंशतेनापि माइशेन किसन्यतः॥ 


प्रयाग-पञ्चक्रोशीकी परिक्रमा 
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अर्थात्‌ “प्रयागकी यात्राके पुण्यको कौन मनुष्य कहनेमें 
समर्थ हो सकता है | यदि देवताओंक्रे वषाँसे सैकड़ों वर्षो- 
तक कहते रहें तो भी पूरा न होगा । फिर मुझ-जेसे व्यक्तिकी 
तो साम्यं ही क्या है १? 

अन्तिम निवेदन _ 

प्रयाग तीथाँका राजा है, पवित्र और पुण्यदायिनी 
अयोध्या, मथुरा आदि सप्तपुरियाँ इन तीर्थराजकी पट- 
रानियाँ बतायी गयी हैं | प्रल्यर्मे भी नाश न होनेवाला 
अक्षयवर यहीं है | गंगा, यमुना और सरस्वती-इन तीनों 
जगत्पावनी पुण्यदायिनी सरिताओंका यहाँ संगम है, 
प्रजापतिका प्यारा यह क्षेत्र है। इसमें किया हुआ पाप 
तथा पुण्य अक्षय हो जाता है। इसीलिये जो शुद्ध अन्तःकरण- 
से पापोंको बचाकर यहाँ मकरभर कल्पवास करते हैं उन- 
का वह पुण्य अक्षय बन जाता हे । इस क्षेत्रमे किये हुए 
थोड़े पुण्यप्रद कार्य भी अनन्त पुर्ण्योके देनेवाले हो जाते हैं, 
अतः धर्मप्रेमी समस्त हिन्दू-जातिके महानुभावोंका ध्यान 
मैं इन बातोंकी ओर आकर्षित करता हूँ-- 
बे (१) प्रयागकी पञ्चक्रोशीकी परिक्रमा जो कर सकें 


(२) इसके लिये, लछोगोंको उत्साहित करें, उसका 
माहात्म्य सुनावें | 


(३) प्रयाग-यात्रा करनेवालोंकी यथाशक्ति सहायता 
करें । तीर्थयात्राबालोंके भोजन, जळ, निवास तथा अन्यान्य 
आवद्यक सामग्रियोंका जो प्रबन्ध करते हैं उन्हें यात्राका 
चौथाई फळ मिलता है । अतः ईश्वरने जिन्हें इस योग्य 
बनाया है वे यात्रियोंकी हर प्रकारसे सहायता करें । 

(४) प्राचीन और जीणे हुए मन्दिरों, देवस्थाना और 
खण्डित प्रतिमाओंका पुनरुद्धार किया जाय । 

प्रयागमें वापी, कूप, तडाग, धरमशाला, देवमन्दिर 
और अन्नसत्र बनवानेका बड़ा माहात्म्य बताया है। हम 
समझते हैं प्राचीन मन्दिरोंके जीणांद्वारका पुण्य इनसे भी 
अधिक होगा । अतः उदार सजनोंको इस ओर ध्यान देना 
चाहिये । अन्तमें प्रयागके मुख्य अष्टनायकोका स्मरण करके 
यह वक्तव्य समाप्त किया जाता है ।& 

त्रिवेणी माधवं सोमं अरद्वाजं च वासुकिस्‌। 

चन्देऽक्षयवटं शेषं प्रयाग तीर्थनायकम्‌ 0 

* इसकी विशेष जानकारीके लिये मेरी लिखी 'प्रयाग- 
पञ्चक्रोशी-परिङ्रमाः नामक पुस्तक पढ़नी चाहिये । 
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[ भाग ८ 


गीतोक्त कर्मयोग और आधुनिक कर्मवाद 


| हु संन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते (गीता 
बु» «| २)कर्मसंन्याससे श्रेष्ठ बतळाया, 
406, 0) जिसके आचरण करनेवाढोंके 
[9 | लिये ।जन्मबन्धविनि सक्ताः पद्‌ 
5४ @0 5 ४४ गच्छन्त्यनामयम्‌! (गीता २।५१) 
' जन्म-बन्धनसे छूटकर अनामय ( अमृतमय ) परमपदकी 
प्राप्ति बतळायी, वह गीतोक्त कर्मयोग क्या आधुनिक 
कर्सवाद ही है ! आजकल जगतके विशिष्ट शिक्षित 
पुरुष जिस कर्मवादके पीछे पागल हैं, जीवनभरमें 
कसी जिन्हें इन प्रश्‍नोपर विचार करनेके लिये फुरसत 
ही नहीं मिळती, या जो विचार करना आवश्यक ही 
नहीं समझते कि श्वर क्या है, प्रकृति क्या है, 
जगत्का क्या खरूप है, इम कोन हैं, कहाँसे आये 
हैं ? ऐसी बातोंकी कल्पना करना जिनके मन समयका 
दुरुपयोग करना है और जो रात-दिन केवळ भौतिक 
' उन्नतिका आदर्श सामने रखकर ही अपनी, अपनी 


जातिकी, अपने देशकी ओर संसारकी भौतिक उन्नतिके . 


लिये, पार्थिव भोग-पदाथॉकी प्राप्ति और सम्भोगके 
डिये कर्ममें ळग रहे हैं | एक मिनिटके लिये भी जिनको 
` कर्मसे अवकाश नहीं है, उनका वह कर्भ क्या 
गीतोक्त कर्मयोग है ? आजकंळ कुछ लोग ऐसा ही 
समझते हैं, या सिद्ध करना चाहते हैं कि गीतामें इसी 
कर्मयोगकी शिक्षा दी गयी है । इसीळ्यि वे अपनी या 
परायी ऐहिक उन्नतिके लिये कामासक्तिपूर्वक अनवरत 
कर्मप्रवाहमें बहते इए मनुष्योंको 'कर्मयोगी' की पदवी 
देते हैं और गीताके छोकोंसे इसका समर्थन करना 
चाहते हे. | अतएव इस विषयपर कुछ विचार करना 


| __ आजश्यक हो गया है । 


आधुनिक कमवादका स्वरूप 


इस कर्मवादके खरूपके सम्बन्धमें नाना मतभेद 
हैं और इसमें अनेकों प्रकारके परिवर्तन भी हो रहे हैं। 
इसका उत्तम खरूप यह है-- 


कर्म मनुष्यकी उन्नतिका मूल है, कर्मसे ही मनुष्य 
अपना, देशका और दीनोंका दुःख दूरकर सबको सुखी 
बना सकता है, अतएव किसी भी दूसरेपर कुछ भी भरोसा 
नहीं करके मनुष्यको निरन्तर कर्ममें ही लगे रहना 
चाहिये । जगतका सारा दुःख केवळ कर्मसे ही दूर हो 
सकता है। अतएव सबको सुख मिले, सवको समानरूपसे 
भोगपदार्थोंकी प्राप्ति हो, ऐश्वर्य बल विद्या कला विज्ञान 
आदिकी वृद्धि हो, सबकी आवश्यकताएँ पूरी हों । 
इसके लिये ,सबको सब प्रकारसे आल्स्य छोड़कर 
दुःख-कष्टकी परवा न कर, सदा उत्साह और 
उछ्ञासपूर्वक कर्म करते रहना चाहिये । यही मनुष्यका 
कर्तव्य या धर्म है । 


इस कर्तव्यक्रे पाळनमें बिविध कर्मोंके नानाविध 
खरूप बन गये हैं | कोई कहता है, केवल विज्ञानसे 
ही सबकी उन्नति हो सकती है। रेल, जहाज, तार, 
टेलीफोन, बेतारका तार, वायुयान आदि अनेक प्रकारके 
परम अद्भुत यन्त्र और अन्य आवश्यक चीजें, जिनसे 
संसारमें समी क्षेत्रॉमें बहुत कुछ सुभीता हो गया है, 
विज्ञानका ही फळ है; इसके अतिरिक्त रक्षक, संहारक | 
अनेक प्रकारकी चीजें यिज्ञानने आविष्कार की हैं 
जिनसे हम अपनी रक्षा और विपक्षका संहार सहज 
ही कर सकते हैं और नाना प्रकारसे सुखोपभोग 
करते इए जीवन बिता सकते हैं, अतएव विज्ञानकी 
उन्नतिके कर्ममें लगे रहना चाहिये । 


“कोई कहता है, विज्ञानने मनुष्यको आरसी; 
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विलासी, हिंसक और पक्षपाती बना दिया है । 
विज्ञानके फलसे ही यन्त्र बने और यन्त्रोके कारण ही 
पूँजीवाद और मजुदूरवादकी सृष्टि हुई । कुछ छोगोंके 
पास धन आ गया और शेष जनताका बहुत बड़ा 
भाग भूखों मरने ढगा अतएव विज्ञानकी ओरसे मन 
हटाकर यन्त्र-सम्यताका नाशकर ग्राम्य-जीवनको सुधरे 
हुए आदर्शपर प्रतिष्ठित करना चाहिये। इसीमें 
सबका कल्याण है । | 


कोई कहता है कि देशकी रक्षाके लिये कानून, 
शख्रा्न ओर सेनाकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिये 
इनकी बृद्धिमें छगना चाहिये और कोई इनसे संपार- 
का अमंगल समझकर अधिकाधिक कानून, शास्त्रास 
और सेनाका विरोध करते हैं । कोई साम्राज्यवादी हैं 
तो कोई प्रजाराज्यवादी । कोई विषमतासे भलाई 
मानते हैँ तो कोई व्यवहारमें पूर्ण समता चाहते हैं । 

इसप्रकार नाना रूपोंमें कर्मका आश्रय लेकर 
आधुनिक जगत्‌ कर्म और कर्मीकी पूजामें लगा है। इन 
सबके कर्मका खरूप कुछ मी दो परन्तु ईश्वर और धर्मकी 
आवस्यकता इनमेंसे किसौको नहीं है । कहीं अत्यन्त 
क्षीणरूपमें ईश्वर और धर्मकी बात सुनायी पड़ती है तो वह 
भी इस ऐहिक उन्नतिके लिये ही; वर पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त 
छोगोमें तो अधिकांश प्रायः यही मानते हैं कि इश्वर और 
घर्मकी बात करना या सुनना केवळ व्यर्थ ही नहीं है, 
पतनका कारण है । इन पुराने विश्वासोंको-बह्दमोंको 
सर्वथा नष्टकर नवीन युगकी नवीन कल्पनाओंपर ही 
विश्वास करना चाहिये । इसीलिये आज चारों ओर 
क्रान्ति और अशान्ति है, एवं इसी क्रान्ति एवं अशान्ति- 
के कार्योंको 'कर्मयोग', और दिन-रात इनमें ळगे हुए 
लोगोंको 'कर्मयोगी' कहा जाता है । यह संक्षेपमें वर्तमान 
कर्मवादका खरूप है। 


गीतोक्त कर्मयोगसे आधुनिक कर्मवादकी तुलना 
अब गीताके कर्मयोगपर कुछ विचार कौजिये- - 
अवश्य ही, गीतामें किसी व्यक्ति, जाति, देश या 
विश्वके हवितके लिये कर्म करनेका कहीं भी निषेध 
नहीं किया है, बरं खधर्म-पालन ओर सर्वभूतहितमें 
रत रहनेकी ही आज्ञा दी गयी है । परन्तु गीताकी 
दष्टिमें कर्मके बाह्य खरूपका इतना महत्त्व नहीं है, 
जितना कर्चाकी बुद्धिका है । कर्म बाहरसे मृदु हो 
या कठोर, लोकद्ृष्टिमें अनुकूल हो या प्रतिकूल, प्रेम 
हो या युद्ध, भोग हो या त्याग, यदि उसमें ज्ञान, 
भक्ति और समत्व है तो वही कर्मयोग है । श्रीमगवान्‌- 
ने (गीता १८। ४६ में) कहा है-- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। ` 
स्वकमंणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
` “जिससे समस्त भूर्तोकी उत्पत्ति हुई है और जिससे 
यह समस्त विश्वत्रह्माण्ड व्याप्त है अर्थात्‌ जो खयं 
विश्वरूपमें प्रकाशित है, उस ( परमेश्वर ) की अपने 
कर्मद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको ग्राप्त होता है।? 
इसमें ज्ञान ओर भक्तिसे युक्त कर्मकी व्याख्या 
है । यह जान लेना होगा कि श्रीमगवान्‌ ही जगत- 
भरमें व्याप्त हैं, और मनुष्यको उन्डीकी पूजा करनी 
है, समस्त कर्म उन्हींकी पूजाके लिये हैं । कर्म 
कौनसे £ केवळ जप, तप, पाठ, पूजा ही नहीं, जिसका 
जो खकर्म हो, जिसके लिये जो कतंव्य हो, उन्हींसे 
भगवानकी पूजा होगी । अजुन क्षत्रियके लिये धर्मयुद्ध 
ही कर्तव्य है, वहाँ रणाङ्गणमें आततायी ग्रतिपक्षियोंका 
वध करके उनके रक्तसे ही कालरूपसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌की पूजा करनी होगी । तुलाधार वैश्य क्रय- 
विक्रयरूप व्यापारसे मगवानकी पूजा करता है । 
धर्मव्याध सेवाद्वारा भगवानको पूजता है, याज्ञवल्क्य 
संन्यास और ज्ञानद्वारा उनको पूजा करते हैं। जनक- 
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ने राज्यपाळन करके उन्हें पूजा । ब्रह्मचारी 'युरुसेवा 
और विद्याध्ययनद्वारा भगवानूकी पूजा कर । यह 
आवश्यक नहीं कि पूजाकी सामग्री एक-सी हो, 
आवश्यकता है, पुजारीके हृदयके भावकी । यदि वह 
भगवानके खरूपको समझकर, भगवानूकी पूजाके 
ल्यि--किसी फलके लिये नहीं--किसी कर्म 
आसक्त होकर नहीं, केवळ यज्ञार्थ-भगवदर्थ-किसी 
भी कर्तव्यकर्भको करता है तो वही कर्मयोग है । 
यह याद रखना चाहिये ऐसे कर्म करनेवाले कर्म- 
योगीसे वास्तविक लोकहितसे विपरीत कर्म या पाप- 
कर्म कदापि नहीं बन सकते । अमृतसे कोई मरे 
ततो गीतोक्त कर्मयोगीसे किसीका अहित हो ! 


इसी कर्मयोगकी व्याख्या भगवानने दूसरे अध्यायके 
निम्नलिखित 'छोकॉर्मे की है-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफल्हेतभूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥४७॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गः त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्वयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते४८ 
हे अर्जुन | तेरा कर्म करनेमें अधिकार है, फलमें 
कदापि नहीं, कर्मफळके हेतुसे कर्म न कर, (परन्तु) 
, कर्म न करनेमें भी मन न ढगा | आसक्तिको त्यागकर 
' सिद्विअसिद्विमें सम होकर, योगमें स्थित द्दोकर 
 (मगवानके चिन्तनमें चित्त लगाये हुए ही) कर्म कर्‌। 
(फळ श्रीमगवानूके हाथमे है, उनकी इच्छासे जो कुछ 
भी फळ होगा, बस, वही होना चाहिये, मुझे तो उनके 
चिन्तनमें चित्त ळगाये इए उनकी इच्छानुसार कर्म 
करना चाहिये) यहद समस्व ही योग कहा जाता है । 


असळमें कर्म करनेमें ही मनुष्यका अधिकार है, 
कर्मफलमें अधिकार नहीं है। कोई मी मनुष्य यह 
दावा नहीं कर सकता कि मैं केवळ कर्म करके 
.. ही असुक फल प्राप्त कर छूँगा। किसान खेत जोतकर 


[ भाग ८ 
उसमें बीज डाळ सकता है । परन्तु उसमें अनाज 
उत्पन्न होना उसके द्वाथमे नहीं है । अनावृष्टि, अति- 
बृष्टि, चूहे, टिडी, पाळा आदिसे पकी-पकायी फसल 
मी नष्ट हो सकती है । तथापिं उसे खेत जोतकर 
बीज तो डालना ही चाहिये, क्योंकि यह उसके 
हाथकी बात है और यही उसका कर्तव्य है। 
इसपर मी यह प्रश्‍न हो सकता है कि 'जब फल 
अपने हाथमें नहीं है, तब कर्म ही क्यों किया जाय £ 
चुपचाप बैठे रहनेसे भी जो होना होगा सो हो ही 
जायगा।' इसीळिये भगवानने पहलेसे सावधान कर दिया 
कि 'कर्म-त्यागकी ओर तेरा मन नहीं छूगना चाहिये? 
क्योंकि कर्में मनुष्यका अधिकार है । यद्यपि जगत- 
में सब कुछ मगवानकी इच्छासे ही होता है । उन 
ळीलामयकी ही सारी ढीला है, परन्तु वे मनुष्यको 
निमित्त बनाते हैं--इसीलिये उसे कर्मका अधिकार 
दिया गया हैं। कौरवोंको भगवानूने पहलेसे ही मार 
रक्खा था,विराट्‌ स्वरूपर्मे अपनी विकराल दाढ़ोंमें सबको 
चूर्ण अवस्थामें दिखला भी दिया, अर्जुन निमित्त न बनते 
तब भी उनका संहार होता ही, परन्तु अजुनको 
निमित्त बनाकर ही भगवानूने उनका संहार करवाया | 
अतएव मनुष्यको अपने अधिकारके अनुसार कर्म 
करना चाहिये परन्तु फलकी आशासे नहीं । अवस्य 
ही कर्म बिना उद्देश्यके नहीं होता, इसलिये मल॒ष्यके 
कर्ममें भी कोई उद्देश्य या लक्ष्य रहेगा । व्यापारमे धन 
मिले, युद्धमें जय हो, दवासे रोग नष्ट हो, यह उद्देश्य 
व्यापार, युद्ध और औषध-सेवनमें है, कर्मकी सफलता- 
की ओर दृष्टि है, परन्तु वास्तवर्मे फल कुछ भी डो, 
धन मिळे या न मिले, जय हो या पराजय हो, रोग 
दूर हो जाय या बढ़ जाय, उसका उसमें समान भा 
है । क्योकि वह आसक्ति और कामनाके वश होकर 
कर्म नहीं करता, उसळे कर्ममें इन कामनाओंकी प्रेरणा 
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नहीं है, उसके कर्म-प्रेरक भगवान्‌ हैं, वह भगवान्‌- 
की पूजाके .लिये ही स्वकर्म या स्वधर्मका पाळून 
करता है । उसका राज्य-प्रहण या संन्यास दोनों 
भगवानके लिये ही होते हैं । सब प्रकारकी आसक्ति, 
सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजयको समान 
समझकर भगवान्‌के साथ योगयुक्त होकर कर्म करना 
ही गीतोक्त कर्मयोग है । इसमें भगवानका ज्ञान है, 
भगवानकी भक्ति है और फळमें सर्वथा समत्व है । 
इसीलिये भगवानने आरम्ममें ही कहा है-- 


सुखदुःखे समे कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
( गीता २। ३८) 


सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजयको समान 


समझकर तदनन्तर युद्धमे प्रवृत्त हो, ऐसा करनेसे तुझे . 


पाप नहीं लगेगा । 


ऐसा न करनेसे पापकी सम्भावना है, ` क्योंकि 
कामना और आसक्तिके वश होकर केवल फलानु- 
सन्धानमें गे रहकर कर्म करनेसे धर्म ओर ईश्वरका 
ध्यान छुट जाता है । जिससे मनुष्य आरम्ममे विश्वद्वित 
या देशहित आदि उत्तम उद्देश्य होनेपर भी काम, क्रोध, 
द्वेष, हिंसा आदिके अधीन होकर छक्ष्यश्रष्ट हो जाता 
है और आशुरीमावके साम्नाज्यमें पहुँचकर असुरवत्‌ 
कार्य करता हुआ नरकका भागी होता है । 

भगवानने आसुरीभावका वर्णन करते इए कहा- 
आसुरी भाववाले लोग कहते हैँ कि--*जगत्‌ आश्रय- 
रहित है, इसके मूलमें कोई सत्य नहीं है, ईश्वर भी 
नहीं है, परस्परके काम-सम्बन्धसे ही सृष्टि हुई है, 
(प्रकृतिसे ही सत्र आप ही बन गया है) इसप्रकार- 
की नास्तिक दृष्टिको आधार बनाकर वे नष्टात्मा, 
अल्पबुद्धि, अत्याचारी मनुष्य जगतका ध्वंस करनेके 
लिये ही उत्पन्न होते हैं । उनकी कामना किसी 


प्रकारसे पूरी नहीं होती । वे दम्भ, मान और मदसे 
पूर्ण हुए मोहवश असत्‌ सिद्धान्तोंका ग्रहणकर हीन, 
अपवित्र निश्चयो और कायोंको लेकर ही जगतमें 


-बुरे आदशोका प्रचार करते हुए विचरते हैं | उनकी 


भोग-चिन्ताओंका कोई पार नहीं, अशेष विषय- 
चिन्ताओंमें डूबे हुए ही वे मरते हैं । कामोपभोगके सिवा 
और कुछ नहीं है, यही उनका निश्चित मत है । 
वे सैकड़ों आशारूपी फाँसियोंमें बँवे हुए, काम-क्रोध- 
परायण, केवळ विषयभोगोंकी प्राप्ति और सम्मोगके 
लिये अन्यायपूर्वक भोग-पदार्थोके सञ्चय करनेमें लगे 
रहते हैं । आज यह मिला, अत्र वह मिलेगा; अभी मेरे 
पास इतना धन है, आगे और भी धन होगा; आज 
उस शत्रुको मारा है, अब उन शत्रुओका काम तमाम 
करूँगा; मैं ऐश्वर्यवान्‌ हूँ, मैं भोगी हूँ, में वळवान्‌ 
हूँ, मैं सिद्ध हूँ, में सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं कुछवान्‌ 
हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है £ मैं यज्ञ करूँगा, 
मैं दान दूँगा, मैं मौज करूँगा । इसप्रकारके अज्ञान- 
विमोहित, अनेक प्रकारकी चिन्ताओंसे सदा भ्रमित 
चित्तवाले, मोह-जाळमें फँसे और कामोपभोगमें आसक्त 
मनुष्य महान्‌ छेशमय अपवित्र नरकोंमें गिरते हैं ।' 


आजके कर्मवादके पीछे पागछ-जगतके लोगोंमें 
प्रायः इन्हीं छक्षणोंकी प्रधानता मिलेगी । ईश्वर 
और धर्मके बहिष्कार या विनाशकी दर्पपूर्ण कर्म- 
चेष्टा, ईश्वर और धर्मके नामपर भोगसुख प्राप्त करने- 
का दम्मपूर्ण प्रयत्न, व्यक्तियों, जातियों, राष्ट्रोम परस्पर 
विनाश करनेकी हिंसामयी नीति, यूरोपका दष-लोम- 
पूर्ण गत भीषण महायुद्ध ओर आगामी विश्वव्यापी 
महायुद्धका वर्तमान उद्योगपर्व, अन्दरसे द्वेष पर- 
वश हो बळ बढ़ानेकी चेष्टामें लगे रहनेपर भी ऊपरसे 
मैत्री और राखत्संन्यासको पाखण्डभरी चेष्टा, दबे 
हुएको दबाने और उठते हुएको गिरानेकी अभिमान- 
पूर्ण क्रिया, प्राकृतिक अमिट भेदर्मे अमेद-स्थापनकी 
और नित्य अचल अमेदर्मे भेद-स्थापनकी अज्ञानमयी 
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चेष्टा, पुरातन सर्वथा मिटाकर नवीन श्वंखलाविहीन 
जीवनकी प्रतिष्ठाका प्रयत्न, अपनेसे मिन मत रखने- 
वाळोंको गालियाँ देना और नीचा दिखानेकी कोशिश 


करना, परळोक, प्रारब्ध, ईथर और सदाचारकी कुछ भी * 


परवा न कर केवळ भोग-पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये मयादा- 
रहित मनमाना आचरण करना आदि कायाँसे इसका 
पूरा परिचय मिळ जाता है। इसमें उनकी नीयतका दोष 
नहीं है, वस्तुतः ईश्वरको झुळाकर केवळ इइलेकिक 
सुखको प्रातिके हेतुसे, मोग-पदार्थोंके संग्रहके हेतुसे किये 
जानेवाळे कमॉमें ऐसा होना खामाविक है । इसीळिये 
यह समझ लेना चाहिये कि गीताका कर्मयोग ईश्वर- 
रहित, और आसक्ति तया कामनायुक्त कर्मवाद नहीं 
है । गीताका कर्मयोग इससे बिल्कुल अलग है । वहाँ तो 
अ्ुनको भगवानूने (गी०३। ३० में) स्पष्ट आज्ञा दी है- 
मयि सर्वाणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशीनिमंमो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ 
है अर्जुन ! तू मुझमें संल्म किये हुए चित्तसे 
समख कर्म मुझमें अर्पण करके आझारहित और ममता- 
रहित होकर एवं मनस्तापसे मुक्त होकर युद्ध कर !! 


युद्ध करनेकी आज्ञा है, परन्तु न राज्यमें ममत्व 
रहे, न विजयकी आशा रहे और न अभावजनित 
सन्तापसे चित्त जले | चित्त भगवानमें लगा है 
और उन्हींकी आज्ञानुसार उन्हींकी प्रेरणासे निष्काम- 
मावसे युद्ध हो रहा है । इस गीतोक्त कर्मयोगसे 


आधुनिक कर्मवादकी तुलना कैसे की जा सकती हे !. 


यह सत्य है कि गीता जिसप्रकार ज्ञानकी अवहेलना 
नहीं करती, इसी प्रकार संसारकी, और सांसारिक 
१ जीविका, कुटुम्ब-पालन, माता-पिताकी 


सेवा, जातिसेवा, देशसेवा आतंसेवा, मानवीय 
१ १ १ यि 
अधिकार और धर्मके लिये युद्ध, दुर्बळ-रक्षा, 


. 'पाचारीका दमन, अन्यायका विरोध, परोपकार 


अथवा वर्णाश्रम-धर्मका यथाविधि पालन आदि किसी 
भी नेतिक धर्मका किञ्चित्‌ भी विरोध: नहीं करती, 
्रत्युत इनके लिये उत्साहित करती हे और खधर्म- 
पाळनके लिये क्षत्रिय अर्जुनको हॅँसते-हँसते जीवनकी 
बलि चढ़ा देनेतकके लिये आज्ञा करती है । भगवान्‌ 
अर्जुनसे कहते हैं, “तुम आत्माके अमरत्व और सिद्वि- - 
असिद्धिमँ समत्वमावको मनमें रखकर, भगवानको 
समझकर, भगवान्‌के लिये वीरकी भाँति युद्ध करो, 
रणक्षेत्रमें वीरगतिको प्राप्त करो या वीरकी तरह 
विजय-छाम करो, परन्तु मनमै आसक्ति, कामना, 
इर्ष्या, द्वेष, ममता, आशा आदि न रक्खो ।? कत्तैव्य- 
कर्मके लिये मर-मिटनेका कितना ऊँचा मार्मिक उपदेश 
है ! आधुनिक कर्मवादसे यह क्षत्रिय-धर्म भी कितना 
ऊँचा है ! 


जगत्‌ त्रिगुणात्मक है, इसमें निरन्तर तीनों युणों- 
के ही कार्य हो रहे हैं | इनमेंसे जब जिस गुणकी 
प्रधानता होती है, तब उसके कार्यका रूप मी वैसा 
ही होता है । यह सिद्धान्त है कि प्रकृति खभावतः 
अधोगामिनी है, निरन्तर ऊपर उठनेकी चेष्टा न कौ 
जाय तो खमावसे पतन ही होता है । सत्तयुणसे भी 
यदि ऊपर चढ्नेकी, गुणातीत होनेकी चेष्टा न 
होगी तो सत्त्व, रजोसुखी होकर रजोगुणप्रधान ओर 
क्रमशः तमोमुखी होकर तमोगुणकी प्रधानताके रूपमें 
परिणत हो जायगा | सत्त और रज दबकर तम 
विकसित हो उठेगा | अतएव यह सिद्धान्त मान 
लेना चाहिये कि जिस कर्ममें भगवान्‌की ओर दृष्टि 
और मगवानूका आश्रय नहीं है, जो केवळ इहळैकिक 
विषय-ामकी दृष्टिसे किया जाता है, वह सत्त्वप्रधान 
होनेपर भी क्रमशः रजोगुणकी ओर बढ़कर रजग्रधान 
हो जाता है । रजोगुणकी वृद्धि होनेपर किन-किन 
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लक्षणोंका उदय होता है ? श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
लोभः प्रवृत्तिरारम्मः कर्मणामशमः स्पृद्दा । 


रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ 
(गीता १४। १२) 


'हे अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, कर्ममें 
प्रवृत्ति, कर्मोका (अनेकमुखी ) आरम्भ, चित्तकी 
चञ्चलता, विषय-भोगोंके प्राप्त करनेकी स्पृह्य--ये 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ।” इसप्रकारके छक्षणोंसे युक्त 
रजोगुणी कर्मोंके कत्तौका स्वरूप बतलाते हुए श्रीमगवान्‌ 
कहते हैँ 

रागी कर्मेफल्भेप्खुलुव्यो हिंसात्मकोऽशुचिः। 

इषंशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥ 

(गीता १८। २७) 

वह कर्म और फलमें आसक्तिबाछा, फळ चाइने- 

बाळा, लोमी, हिंसक, अपवित्र आचरण करनेवाला 
और हर्ष-शोकमें इवा रहनेवाला होता है । 


आधुनिक कर्मवाद और कर्मवादियोमें ये लक्षण, 


पूर्णरूपसे चरितार्थ होते हैँ । अवश्य ही मोह, 
अप्रवृत्ति, आलस्य और ग्रमादमय तामसिक जीवनसे 
यह जीवन कहीं श्रेष्ठ है, परन्तु यह आदर्श नहीं 
है । रजोगुण सत्त्रसुखी न होगा तो तमोमुखी हो 
जायगा और अन्तमें तमोगुणकी प्रधानताका रूप 
. धारण कर लेगा । किसी समय मारतवर्षमें भी जन्म- 
कर्मफलप्रद भोगैश्वर्यगतिकी प्राप्तिके लिये कर्मकाण्डकी 
प्रचुरता थी, यद्यपि भारतका वह कर्मकाण्ड आधुनिक 
नास्तिकतापूर्ण कर्मवादसे बहुत ही ऊँचा था, तथापि 
- लसमें छोकिक कामना और आसक्ति होनेके कारण वह 
कर्मप्रवृत्ति भी अन्तमें तमोमुखी हो गयी। भारतकी 
आजकी तामसिकता, उसका मोह और आढस्यमय जीवन 
इसीका परिणाम है । इसीडिये मगवानने घोषणा की 
थी कि 'भोगैश्वयमें आसक्तिवाले पुरुषोंकी बुद्धि 


ITI ४४४४४४४४४७ 


निश्चयात्मिका नहीं होती ।' परन्तु गीतोक्त कर्मयोगी 
मोगैश्वर्यमें आसक्त नहीं होते । वे न तो भोग-सुखकी 
स्पृहा करते हैं और न वेध भोगका अकारण विरोध 
ही करते हैं । 
भगवानने उनके विषयभोगकी व्याख्या करते 
इए कहा है-- 
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । 
आत्मचच्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे खबंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः परयंचतिष्ठते॥ 
(गीता २। ६४-६४) 
“जिसका अन्तःकरण अपने वशमे है, जिसमें राग- 
द्वेष नहीं है, वह पुरुष अपने वशमें की हुई इन्दरयोंके 
द्वारा विषयोंको भोगता हुआ प्रसाद ( प्रसन्नता ) प्राप्त 
करता है । उस ( विमल) प्रसादसे समस्त हुःखोंका 
अमाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्तवाळे पुरुष- 
की बुद्धि (एक परमात्मामें) शीघ्र ही स्थिर हो 
जाती है ।' 
मन और इन्द्रियोंका गुलाम होकर विषयोंकी 
आसक्तिसे नहीं, प्रत्युत मन और इन्द्रियोंको गुलाम 
बनाकर यथावर्‍्यक ऊपर उठानेवाळे विषयोंका सेवन 
करनेवाला पुरुष प्रसन्नता प्राप्त करता है । इसीलिये 
गीताके कमंयोगकी शिक्षामें कामोपभोगकी अनित्यता, 
सुख-दुःखकी क्षणभयुरताका बार-बार वर्णन आता 
है और विषयोंसे मन हटाकर इन्द्रिय-संयमपूर्वेक 
कामना और फलासक्तिशून्य हृदयसे कर्म करनेकी 
आज्ञा दी जाती है । भगवान्‌ कहते हैं--- 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीत मत्परः । 
चशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 0 
(गीता २१ ६०-६१ ) 
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ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
(गीता १। २२) 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियेरपि। . 
योगिनः कम कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्वये ॥ 
युक्तः कर्मफळं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
| (गीता ७ । ११-१२) 


(हे अर्जुन ! प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके 
मनको भी ये प्रमथन खभाववाली इन्द्रियाँ बलात्कारसे 
| हर लेती हैं | अतएव इन इन्द्रियोंको बामें करके 
२ मनको सुझमें ळगाकर मेरे परायण हो जाना चाहिये । 
जिस पुरुषको इन्द्रिया वशर्भ होती हैं उसीकी बुद्धि 

खिर होती है। इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न 

होनेवाले ये जो सब भोग हैं, सो (मोहवश सुखरूप 
भासनेपर भी वस्तुतः) निःसन्देह दुःखके ही कारण 
हैं ओर सदा एक-से नहीं रहकर--कमी उत्पन्न होने 
और कमी नाश होनेवाळे आदि-अन्तरूप हैं, अतएव 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इनमें नहीं रमता । इसलिये ( ममत्व- 
बुद्धिरहित) निष्कामकर्मयोगी पुरुष इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि और शरीरद्दारा आसक्तिको त्यागकर केवळ 
अन्तःकरणकी शुद्विके लिये कर्म करते हैं, इसीसे वे 
परमात्मामें चित्त छगाये हुए कर्मयोगी पुरुष कर्मफलको 
त्यागकर भगतत-प्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होते हैं । 
विषय-चिन्तनमें छगा हुआ सकामी मनुष्य फलासक्ति- 
के कारण कामनाके द्वारा बन्धनको प्राप्त होता है ।? 


अन्तःकरणकी झुद्धि हुए बिना भगवत्‌-भाव नहीं 
होता । भगवत्‌-भावकी प्राप्ति बिना शुद्ध भगवत्‌- 
प्रेरित कमै नहीं हो सकते । इसलिये कर्मयोगी पहले 
.._ 'गवत-मावकी प्रापतिके लिये और भगवत्‌-मावकी प्राप्ति 
022 होनेपर केवळ भगवानको प्रेरणावश यन्त्रकी भाँति 


कर्म करता है । उस समय वह कर्मके बाझ खरूप- 
को न देखकर- अर्जुनकौ भाँति गुरुवध, खजनबध, 
भीषण हिंसा आदिकी बात न सोचकर- केवल 
मगवानूकी प्रेरणाको देखता है | भगवान्‌ ही उसकी 
गति, नीति, उद्देश्य, जीवन ओर धर्म होते हैं। 
भगवानके साथ युक्त होकर भगवदीय कर्म करना ही 
उसका खमाव होता है। यही गीताकी अन्तिम 
शिक्षा है-- 

स्चचर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 

इसका यह अर्थ नहीं है कि इन्द्रियोंके वशमें 
होकर, भोग-प्रबृत्तिकी प्रेरणासे मनमाना करते हुए 
मनुष्य उसे ईश्वरकी प्रेरणा समझने या कहने लगे । श्रद्धा- 
पूर्वक भगवानका नित्य-निरन्तर चिन्तन करते हुए 
मनुष्यक्रे अन्तःकरणमें जो शुद्ध स्फुरणा हो, ओर जिससे 
इन्द्रियमोग-लाळसा और कामनाका क्रमशः दमन होता 
हो, जो झाख्नोक्त कर्म हो, पहले-पहले ऐसे ही शुभ 
कमोंकी प्रेरणाको भगवत्‌-प्रेरणा समझे । साधना 
करते-करते भगवत्प्रेणाकी स्पष्ट अनुभूति होने 
छंगेगी | इसीळिये गीताकी शिक्षा वस्तुतः अर्जुन-जैसे 
योग्य अधिकारीके लिये है । परन्तु वह अधिकार भी 
गीताकी शरण, गीताका अध्ययन और मनन एवं 
गीताके उपदेशानुसार जीवन बनानेकी चेष्टा करनेसे 
ही प्राप्त होगा । इसलिये गीताकी शिक्षा वस्तुतः 
इन्द्रियसंयमी, तपखी, भक्त अधिकारीके डिये होते 
इए मी, साधारणतः सभीके लिये है | अनधिकारके 
कारण ही गीताका दुरुपयोग होता है और इसीसे 
आधुनिक कर्मवादकी सिद्धि या उसका समर्थन गीताके 
द्वारा करनेकी व्यर्थ चेष्टा की जाती है । 

गीताका कर्मयोग शुद्ध भगवदूसुखी है और 
आधुनिक कर्मवाद केवल भोगमुखी है, यही इनमें सबसे 
बड़ा अन्तर है. । भोगमुखी होनेके कारण ही इसमें 
राग, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध और पाप-ताप आदिका 
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गीतोक्त कर्मयोग और आधुनिक कर्मवाद 


१०५९ 


rrr से 


प्राबल्य है और इसीळिये ऐसे कर्मवादियोंकी यह 
समझ है कि बिना कामनाके कर्म केसे हो सकता 
है £ बिना राग-द्वेषके कर्मम प्रवृत्ति ही क्यों होने 
लगी १ यदि फलकी ही इच्छा नहीं है तो कर्ममें 
बेगारके भावको छोड़कर उत्साह होगा ही क्यों! मोगसुखी 
रजोगुणी कर्मप्रबत्तिमें आसक्ति, कामना, क्रोध, द्वेष, 
राग, घृणा आदि दोष रहते हैं, इसीसे ऐसी समझ बन 
गयी है । परन्तु जिनमें सत्त्वगुणका प्रकाश हो गया 
है, जिनकी बुद्धि परमात्मसुखी है--वे भगवानके 
लिये कठोर-से-कठोर कर्म करनेमें भी सात्त्विक उत्साह 
पाते हैं। मजा यह कि फलकी आसक्ति या राग-द्वेष- 
पूर्वक होनेवाले कर्में कर्म करते समय कामना, 
आशंका, भय, उद्बेग, चञ्चलता आदिके कारण 
ार्गच्युत होनेका जो डर रहता है और फलके अनुकूल 
न होनेपर जो विषाद होता है, वह गीतोक्त कर्मयोगी - 
को नहीं होता । वह तो अनुकूल, प्रतिकूल फलको 
भगवानके चरणोंमें अर्पणकर, यन्त्रीके यन्त्रकी भाँति 
नित्य नये उत्साह और आनन्दके साथ खामी या 
प्रियतम प्रभुका कार्य करते-करते कभी थकता ही 
नहीं । क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ प्रमु उसे अनवरत शक्ति- 
दान करते रहते हैं, वह चलता ही प्रमुकी शक्तिसे 
है, अपना अहंकार उसे .कमी नहीं होता । वह कमी 
माग नहीं भूता, क्योंकि उसे निरन्तर प्रसुसे प्रकाश 
मिळता रहता है । प्रभुके नित्य-चिन्तनसे उसके 
हृदयमें भगवानकी दिव्य ज्योति सदा जगमगाया 
करती है । वह कमी मनमानी वस्तु पाकर या 
सफळतासे प्रमत्त होकर कर्तव्यच्युत नहीं होता, 
क्योंकि कोई नयी वस्तु पानेके लिये उसके मनमें 
अभिलाषा ही नहीं रहती । वह तो प्रभुका सेवक है, 
व्यापारी नहीं | भगवानकी शक्तिसे उसकी शक्ति, 
भगवानके ज्ञानसे उसका ज्ञान, भगवानके प्रेमसे उसका 
प्रेम भगवान्‌की दिव्य बुद्धिसे उसकी बुद्धि, सदा 


शक्ति, ज्ञान, प्रेम और विवेक पाती रहृती है । अतएव 
वह कर्मयोगी अत्यन्त कुशकता, अदम्य उत्साह, अतुळ 
तेज, अमळ विवेक, अपार शान्ति, अमित आनन्द 
और अलौकिक प्रेमका मूर्तिमान्‌ खरूप वना हुआ 
भगवानूके लिये सदा उल्लाससहित कर्म किया करता 
है । वह कर्म, अकर्म और विकर्मके तत्तको समझकर 
ही कर्म करता है, इसीसे उसके कर्ममें ज्ञान, भक्ति 
और समता--तीनोंका संयोग रहता है, जो आसक्ति, 
कामना और रागद्ेषादि वैरियोंके वशमें होकर विना 
जीते हुए मन-इन्द्र्योसे कर्म करनेवाले कर्मवादीके 


लिये कमी सम्भव नहीं है । सात्विक कर्ताका लक्षण 


भगवान्‌ बतळाते हैं--- 
सुक्तसङ्गोऽनहंवादी शरत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्ध्योर्निविकारः कता सात्त्विक उच्यते ॥ 
(गीता १८। २६) 
आसक्तिसे रहित, अनहंवादी, धैर्य और उत्साहसे 
युक्त, सिद्धि और असिद्धिमें हर्ष-शोकादि विकारोंसे 
रह्दित कर्ता सात्त्विक कहा जाता है । 
गीताने तो इस सात्तिकतासे भी ऊपर उठनेका 
आदेश किया है । क्योंकि सतोगुण भी जीवको बाँधता 
है। (यद्यपि सत्त्वयुणका बन्धन जाग्रत्‌ और प्रयह्ृशील 
रहनेपर बन्धन काटनेवाला ही होता है ।) इसीसे 
भगवानने कहा है- -निनशुण्यो मवाजुन !' अजुन ! 
त्‌ तीनों गुणोंसे रहित हो जा । गीताके कमैयोगी- 


के द्वारा गुणातीत होनेपर भी लोकसंग्रहार्थ कमे 


होते है । इस बातको भगवानने तीसरे अध्यायमें 
खयं अपना उदाहरण देकर बहुत अच्छी तरह समझाया 
है और निरन्तर निष्कामभावसे भगवदर्थ कमे करने- 
की आज्ञा दी है । एवं अन्तमे उस निष्काम कमसे 
ही शाश्चतपदकी प्राप्ति बतलायी है। भगवान्‌ कहते हैं--- 
सर्वंकमोण्यपि सदा कुचोणो मद्दययपाश्षयः १ 
मत्परसादादवाभोति शाश्वतं पद्मव्ययम ॥ 
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चेतसा सचंकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । अर्जुन ! इसलिये सब समय (निरन्तर मेरा 
` बुद्धियोगमुपाञ्चित्य मन्चित्तः सततं भव॥ स्मरण करता हुआ ही युद्ध ( खधर्म-पाळन ) कर | 
(गीता १८ । ४३-५७) इसप्रकार युद्धमें मन-बुद्धि अर्पण करनेसे तू 
` मिरा आश्रयी होकर निष्काम कर्मयोगी पुरुष निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा । | 
समस्त कर्मोको करता हुआ ही मेरी कृपासे सनातन कोत मन जन करते हुए क 
अव्यय पदको प्राप्त करता है अतएव सब कर्माको करनेवाले योगियोंको भगवानने समे श्रेष्ठ बतलाया है 
मनसे मुझमें अर्पण करके मेरे परायण हो समत्व बुद्धि- ६६: ठ खु त 
रूप कर्मयोगका अवढम्बन करके (दे अर्बन |) त योगिनामपि खबषां मङतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 


निरन्तर सुझमें चित्त ठगानेवाढा हो ।' ७ 
जो रोग वाखवर्मे, कर्मयोगका आश्रय लेकर ( गीता ६। ४७) 
भगवानको प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि समख योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ पुरुष मुझमें 


बे मगवान्‌का निरन्तर चिन्तन करते हुए ही मगवान्‌- अन्तरात्माको छगाकर निरन्तर मुझे भजता है, वही 


की आज्ञाजुसार कर्तव्यकर्मका--खघर्मका आचरण योगी मेरे मतमें परम श्रेष्ठ है । 
कर । मगवानूने गेरंटी देते हुए कहा है . _ गीताके इस निष्काम कर्मयोगसे, आधुनिक राग और 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामचुस्मरयुष्य च । कामनामय कर्मवादमें कितना महान्‌ अन्तर है; ऊपरके 
ष्यस्यसंशयम्‌ ॥ संक्षिप्त विवेचनसे पाठक इसको समझ गये होंगे । 
( गीता ८ ।७ ) हनुमानप्रसाद पोद्दार 


"प्रक क€$- 
मनमोहनसे 
(१) 
स्मृति बनकर रहते हो क्यों तुम मुझको घेरे । 
दिखढाते हो नहीं पास इतने हो मेरे॥ 
कर न सका सेवा, सुश्र्षा, आगत, स्वागत । 
इससे रूळ न जाना, आना नित्य सबेरे ॥ 
ह (२) 
जितना आप समझते उससे अधिक घृणित हूँ । 
कोई और नहीं है जितना घोर पतितं हँ | 
किन्तु मुझे चिन्ता क्या) जबतक आप -आप'! हैं , 
आप पतितपावन, मैं चरणोंमे अर्पित हूँ॥ 
“5पं््मकान्त मालवीय 
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विवेक-वाटिका १०६१ 


विवेक-वाटिका 


सुझमें सन छया दो और सुझमें हो बुद्धि लगा दो; फिर 
तुम निस्सन्देह सुझको ही प्राप्त होओगे । 
--भगवानू श्रीकृष्ण 
छ & क्र 
जैसे एक ही अभि भिन्न-मिन्न कार्टोमे प्रवेश करके 


अनेक रूपवाला हो जाता है । इसी प्रकार एक ही आत्मा 
समस्त भूतोमें अनेक प्रकारका हो जाता है। ---उपनिषद्‌ 


® छ छ 


शोक, मोह, दुःख, सुख और देइकी उत्पत्ति सब 
सायाके ही कार्य हैं और यह संसार भी स्वके समान 
बुद्धिका ही चिकार है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं 
है । एक भगवान ही सत्य है । “श्रीमद्भागवत 


8 ® ® 


शरीर और मन-बुद्धिको जीता हुआ अपरिग्रही, निराशी 

मनुष्य शारीर-सस्बन्धी कमे करता हुआ भी पापको प्राप्त 

नहीं होता । --श्रीमद्धगवद्वीता 
छ छ्न ® 


सुख-दुःख, हानि-छाभ आदि हन्द्रॉमें फँसे हुए जीवोमें 

जो मनुष्य इपे-शोक-रद्दित होकर विचरण करता है वही 

तृप्त है। -_देवर्षि नारद 
® ® छ 


मैं न राज्य चाहता हुँ, न खर्ग चाहता हूँ और न 
मोक्ष ही चाहता हूँ । मैं दुःखपोडित प्राणियोंके दुःखका 
नाश चाहता हूँ। ---राजा शिवि 


% छ छ 
मैं परमेश्वरसे आठ सिद्धियाँवाछी उत्तम गति या सुक्ति 


देहघारियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर उनके कर्टौंको भोगू, 
जिससे उन्हें कष्ट न हो । ---राजा रन्तिदेव 
कन & "5 
लोभ, दीनता, भय और घन आदि किसी भी कारणसे 
मैं अपना घर्म नहीं छोड सकता--यह सेरा दृढ़ निश्चय है । 
---भीष्मपितामह 
छ्न क % 
सब जीवॉर्मे आत्मभावना रखनेके कारण यदि समस्त 
गुर्णोके आधार अद्वितीय परमात्मा सुझपर प्रसन्न हों तो 
( सुझे मारनेकी चेष्टा करनेवाले ) ये ब्राह्मण ( दुर्वासाजी ) 
सन्तापसे छूट जायें । ---अम्बरीष 
® ® क 
धर्स-पालनमें बद्दानेबाजी कभी नहीं करनी चाहिये, 
झैंने सत्यहोसे सब शस्त्र प्राप्त किये हैं । में सत्यसे कभी 
नहीं डिग सकता । --मक्तवर्‌ अजुन 
® ® ® 


श्रीहरिके चरणाँकी सेवा मनुष्यांकी स्वर, मोक्ष, इस 
लोककी महान्‌ सम्पत्ति और सब प्रकारकी सिद्धियोंको 
देनेवाली है । 


>र्‍सुदामा 
ळू छ छ 

भगवानकी पूजा छोड़कर जो लोग दूसरेकी पूजा करते 

हैं, चे महासूखे हैं । --भक्त चक्रिक मील* 
रे ® > 


“झै? और “मेरा? इन दो शब्दोंमें ही सारे जगतके दुःख 
अरे हें । जहाँ “भै” 'सेरए नहीं है वहा दुःखोंका अत्यन्त 
अभाव है । --खामी रामतीथ 


नहीं चाहता, मैं केवळ यही चाहता हूँ कि समस्त ® 8 ® 
—ESRS व. 


DSSS TE OS न 
# राजा झिवि, रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अर्जुन, सुदामा और चक्रिककी शिक्षाप्रद जीवनी पढ्ना हो तो गीताप्रेससे 
प्रकाशित 'आदशे अक्त' नामक पुस्तक सँगवाइये। मूल्य १-) दै । 
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>> >> 72,299 एक 
मनुष्य-खभाव 


(छेखक--खामी श्रीरामानन्द संन्यासी शाखी,व्याकरणाचायं, साहित्यालक्लार, वेदान्त-विभूति) 


/ ्तरकाशीके कुछ आगे गङ्गा-तटके 


प्र १ कुछ विचार कर रहे थे। हम सायं-प्रातः 
| जब उधर जाते, संन्यासीजीको उसी 
जज च्य ४0 स्थितिमें बैठे पाते । एक दिन हमने 
> उनके पास जाकर कुछ पूछा । 

उन्हें अपने पास हमारा जाना और पूछना अच्छा 

नहीं ढगा | वे भौतरसे रूखे पर बाइरसे मृदु 

3 ` दामे बोले जैसे मैं तुम्हारे समाजका त्याग करके 
। यहाँ तुम्हारे अनधिकृत देशमै आकर समय व्यतीत 
. कर रहा हूँ वैसे ही तुम्हें मो चाहिये कि मुझे दष्टिके 
ओझल कर दो। में जिस प्रश्नपर विचार कर रहा 


हैं वह अमीतक हल नहीं हुआ है, फिर मैं तुमको 


इस अनिश्चित विषयपर क्या कह सकता हुँ । यदि 
कुछ कहा भी तो तुम मानने कब लगे | कदाचित्‌ मान 
. भौछो तो मी प्रयोग (अमळ) में तो छा ही नहीं 
सकते । तुम रात-दिन सब कुछ देख-सुन रहे हो, 
पर व्यवहार तुम्हारा बधिरान्धकी तरह है । वेद- 
पुराण पढ़नेका ढोंग रचकर तुमने अपनी आंखें फोड़ 
डाळी, पर इस द्रविड-प्राणायामका मनपर भी कुछ 
असर पड़ा ! तुम जन्मभर इघर-उघर दौड़कर जुळाहे- 
की तरह ताना-वाना सा बुनते रहे पर वह बस्न 
नहीं तैयार किया, जिसे ओढ़ परमेश्वरकी राज- 
सभामें जाकर मुँह दिखाने छायक बन सकते ! 
बड़े-बड़े व्यापारोंसे विपुल धन सञ्चय किया सही पर 
बेसी एक कानी कौडी भी नहीं कमायी जिसे वहाँके 

. बाजारमें सुना सको | 


पढे ठिखे शिक्षित बननेके लिये अनेकों विद्यालय 


> और 


आर महाविद्यालय खोल डाळे, पर तुम उस रेखासे एक 


इञ्च भी आगे नहीं बढ़े, जहाँ सैकड़ों वर्ष पहले खडे 
या पड़े थे । धर्म-सभाओंके ऊँचे मञ्चसे गला फाडकर 
भरी सभामें खतन्त्र, सदाचारी, बली, धनी और 
ज्ञानी बननेका सबको मार्ग दिखाते रहे पर खयं इन 
गुणोंके पास फटकतेतक नहीं हो । यह भी जानते 
हो कि कार्य करनेसे सिद्ध होगा, कहनेसे बिगड़ 
सकता है, परन्तु तो भी करते नहीं । तुमने बड़े-बड़े 
विद्यालय कहने-सुननेहीके लिये बना रक्खे हैं, कुछ 
करने-धरनेके लिये नहीं ! तुम्हें गर्व है कि हम 
लोगोंको विद्वान्‌ बना रहे हैं, पर मैं कहता हूँ कि 
तुम उनके खभावको और भी खराब करके उनके 
जीवनकी मिट्टी पढीद्‌ कर रहे हो । अपने जाननेमें 
भलाई कर रहे हो, पर हो बुराई रही है । सब कुछ 
जानते हो, पर काम ऐसे कर रहे हो जो पशु- 
पक्षियोंको भी लजित कर दे । संसारभरकी बड़ी- 
बड़ी बाते छोड़कर मैं केवल इसी तुच्छ-सी बातके 
विषयमें तुमसे पूछता हूँ कि, “क्या तुमलोग यह 
जरा-सी बात भी नहीं समझते कि किसीके अत्याचार 
करनेपर जैसे मुझे कष्ट होता है वैसे ही यदि मैं 
किसीको दुःख दूँगा तो उसकी आत्मा भी रो पड़ेगी ।' 
पर नहीं, छोग जिस बातको अपने लिये बुरा समझते 
हैं, उसीको दूसरोंके लिये करनेमें संकोच नहीं करते । 
या जिस वस्तुसे अपना हित साधन करना चाहते है, 
उसीसे दूसरेको लाभान्वित नहीं होने देते । 

अवतार, ऋषि, सुनि, आचार्य, पण्डित तथा 
अन्य अनेक सजनोंने मनुष्य-समाजको समय-समयपर _ 
बड़े उपयोगी अमूल्य उपदेश दिये और अनेक कार्य- 
क्रम उपस्थित किये पर इसने उनपर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया, दिया तो विपरीत ही । यागादि 
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मनुष्य-स्वभाव 
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जभ 


अनुष्ठान, भक्ष्यादि विविध पदार्थ, ज्योतिष-वैद्चकादि 
अनुशासन, भगवद्भक्ति आदि निष्कण्टक राजमाग, 
बड़ी-बड़ी संखाएँ और भी अनेक वस्तुएँ परमेश्वरने 
तथा महापुरुषाने मनुष्यक्रे लाभके लिये बनायी- 
बतायी, पर तब भी यह सन्तुष्ट कहाँ हो सका है ! 
महात्मा तथा शाख्नोमें बतलाये इए एक-एक उपाय 
इसका उद्धार कर सकते हैं, पर यह ध्यान दे तब तो | 


उळटे, इसके भयानक व्यापारको देखकर ख्थिरा 
(पृथिवी ) का मी कळेजा कॉप जाता है । जब यह 
भयानक झख्राखोसे सजकर बहुत-से चरस मनुष्योको 
साथ ळे दिन-दुपहरे बाजे बजाकर दूसरेकी प्रतिष्ठा 
अपहरण करने जाता है, उस समय इसका मनुष्यत्व 
और विवेक इसके साथ कहाँ रहता है! दूसरेका 
सर्वनाश करके यह. समझता है कि मेरी विजय हो 
गयी । पर मेरा विश्वास है. कि उसने अपना सब कुछ 
शैवा दिया । वह चाहे हँसे पर मेरे विचारसे वह रो रहा 
है । मनुष्यको कदापि यद्द अधिकार नहीं है कि वह 
किसीकी ऐसी बस्तु छीन ले जिसे वह कभी दे नहीं 
सकता, पर मनुष्य ऐसा करता है, वह प्राणीके 
प्राण चुटकी बजाकर छे लेता है, पर अपने प्राणोके 
बदले भी उसे दे नहीं सकता । यह अपने जरा-से 
खार्थके लिये सहर्ष उस जन्तुके जीवनसे खेल बैठता 
हे जो जन्ममर इसकी सेवा या सहायता करता है 
या करता रहता है। 


भावनाएँ भी इसकी बड़ी विलक्षण हैं, इसने कुछ 
जीर्वोको ऊँचा और कुछको नीचा मान रक्खा है । 
हम यह नहीं काइते कि प्रकृतिने जगत्को सब 
बस्तुएँ तुल्य रची हैं । पर उनमें इतना भेद नहीं है 
जितना मनुष्य समझ रहा है । वस्तुमात्र भगवान्‌ 
विराटके अङ्ञोपाङ्ग हैं । मनुष्य दूसरोंको अपनेसे हीन 
समझता है पर यह विचारकर पहले अपनेमें अपना 


आपा तो देख ले, तब पता ळगेगा कि जन्म-जन्मान्तरके 
पापोंके कितने भयानक कीचड़से इसके अङ्ग-अङ्ग 
सने हैं । खार्थ यदि अनुमोदनीय नहीं है, तो में ऐसे 
मनुष्य-खभावकी प्रशंसा नहीं कर सकता । क्या 
पूछते हो ? मैं मनुष्य-खमावपर ही विचार कर रहा 
था । पर मैं अमीतक इस निर्णयपर नहीं पहुंचा हूँ 

कि मनुष्यका ऐसा माव क्यों है, जिससे वह खयं 

दुःख-समुद्रमें इबता है और दूसरोंको छेशकी आग- 

में झुळसाता है । 


मैं यह सोच रहा था कि मनुष्य यदि खात्मीयता- 
का चइमा लगाकर सर्वत्र अपना आपा देखने लगे तो 
इसके कौन-से व्यवहारमें त्रुटि आ सकती है £ यदि 
भगवद्धक्तिका जामा पहनकर भूमण्डलमें विचरने 
लगे तो वह कौन-सी जगह रह जायगी जहाँ अपना 
आत्मीय समझकर आगे-से-आगे सभी कुटुम्ब इसका 
खागत करनेके लिये उपस्थित न हो जायेंगे ! यदि 
यह शाख्रधारी शूरकी तरह हाथमें भाला लेकर मैदानमें 
निकल पडे तो बाझाम्यन्तर शत्रुओंकी एक न चले। 
यदि यह भेद-बुद्धि दूर कर दे तो सब जड-चेतन 
मारे खुशीके फूले न समाये और यह भी सबको 
देखकर हँसकर नाचने ठगे । ऐसा होनेसे इसके 
सब बिगड़े काम बन जायेगे । यह नाचेगा, दुनियाँ 
गावेगी । यह भागेगा, संसार रोकेगा । यह श्रीकृष्ण- 
की वंशी लेकर आवेगा, जनता गोपी बनकंर दौडेगी । 
वह चलना चाहेगा, ढोग इसके आगे आँखें बिछा 
देंगे । इस शालिग्राम-प्रतिमाको जगत्‌ हृदयके 
सिंहासनपर बैठावेगा । उस समय प्राणि-हृदय-तन्नीके 
तारोंको यह छेडेगा तो उससे वैदिक मन्त्रात्मक राब्द- 
पुज्ञकी सुरीली आवाज आवेगी । 


जब मनुष्य सबको अपना और अपनेको सबका 
समझने लगेगा, तब न इससे कोई डरेगा और न यह 
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किसीसे भय मानेगा । उस समय सारा जगत्‌ भाइयों- 
की तरह सब व्यवहारोंको करता हुआ देखेगा कि 
आनन्दघन घनश्याम, श्यामपुन्दर, सुन्दरसरोज, 
सरोजाक्ष, अक्षमाळाधारी, धरणीधर मगवान्‌ श्रीकृष्ण 


कल्याण 


[माग < 


पर यह सब कुछ मनुष्य-खभावपर निर्भर है |? 
ऐसा कहकर महात्मा चुप हो गये । फिर 
पूर्ववत्‌ ध्यानावस्थित हो कुछ सोचने ळगे। हमने 
जाना कि ये “कल्याण! के प्रेमी हैं, 'कल्याणमार्ग के 


 _ यह आशोर्वाद दे रहे हैं कि-- 
ह न्यस्तो मो ये जगा न्ती पथिक हैं । अनन्तर हम उनका अभिवादन करके 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यहम्‌ ॥ अ चळे आये । 
कल्याण 


॥ | रे संगसे सदा दूर रहो; बुरा 
छ| संग बुरे मनुष्यका ही नहीं 
£| होता | बुरी जगह,बुरा अन,बुरा 
अन्य) बुरा दृश्य, बुरी बात, 
बुरा वातावरण आदि सभी बुरे 
संग हैं । ल्गातारके बुरे संगसे 
कप * बुरे परमाणुओंके द्वारा अन्द्रके 
अच्छे परमाणु जब दब जाते हैं, तब बुरी बातें 
खामाविक ही अच्छी माढम होने लगती हैं। जैसा 
मन होता है वैसी ही दृष्टि होती है और जैसी दृष्टि 
होती है वैसा ही चतय दोखता है) सचे साधुको प्रायः 
- सभी साध दिखायी पड़ते हैं, चोरको चोर दीखते हैं, 
हहत तव कामी ओर छोभीको छोमी दीखते हें | 
> > 


ह बुरे वातावरणमें रहते-रहते चित्त बुरा हो जाता 
. है; फिर उसमें बुरे संकल्प उठते हैं; जिसके चित्तमें 
` बुरे संकल्प उठते हैं, उसके समान दुखी तथा अपराधी 
हा रण * क्योंकि वह अपने चित्तके 
` इर सकल्पांको जगतमें फैछाकर दसरोंको 
2) भछाकर दूसरोको भी बुरा 
(३ ह x x x 
 _ चित्तमें सदा सत-संकल्प रहने चाहिये । सत्‌- 
` सकल्पके लिये सत-संग, सर्‌-आलोचन, सदूग्रन्यपाठ, 


सदूगुरु-सेवन आदिकी आवश्यकता है । जिसका 
चित्त सत्‌-संकल्पसे भरा है, वही सुखी और परोपकारी 
है; क्योंकि वद्य अपने संकल्पांको जगतमें फैलाकर 
दूसरोंको भी सन्मार्गपर लाता है । 

x xX x 


यह निश्चय करो कि मेरे चित्तमें कमी बुरी 

कल्पना नहीं आ सकती, मैं पवित्र हूँ, भगवान्‌की 

कृपासे मेरा हृदय शुद्ध हो गया है । सर्वशक्तिमान्‌ 

भगवानका अभय हाथ सदा मेरे सिरपर है । मैं उनकी 

छत्रछायामे हूँ | पाप-ताप मेरे पास नहीं आ सकते । 
xX x . >६ 


यद्द निश्चय करो कि मैं दुःखके संसारसे परे हुँ । 
मुझमें दुःख नहीं आ सकता । जगतमे मेरे प्रतिकूल 
कुछ नहीं हो सकता; सबमें अनुकूल भावना करो 
और नित्य सुखी रहो । 
x x x 
रोगकी अवस्थामें यह निश्चय करो कि बीमारी 
शरीरको हे, मैं तो नित्य निरामय हूँ, मुझको कमी 
कोई रोग नहीं हो सकता । मैं सबका ब्वा हूँ । 
शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान्‌ है, किसी दिन नाश 
होगा ही । मैं अज हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ । 
> x xX 
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क्काम काका 
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झोकके प्रसंगमें यह निश्चय करो कि मेरे लिये 
कमी शोकका प्रसंग आ ही नहीं सकता; प्रकृति 
जादूभरी है, और परिवर्तनशीला है, इसमें उपजने और 
नष्ट होनेका खेळ सदा होता ही रहता है। रूप 
बदलता है, मूल बस्तु कमी नष्ट नहीं होती, फिर 
मैं शोक कयां करूँ £ अथवा, यहद निश्चय करो कि 
मेरे खामी भगवान्‌ जो कुछ बिधान करते हैं, उसीमें 
मेरा परम कल्याण है, यहद धुव सत्य है । शोक 
करना खामीके विधानपर असन्तोष प्रकट करना है 
जो सर्वथा अनुचित है । वस्तुतः भगवान्‌ हमारी 
भलाईके लिये ही सब कुछ करते हैं. । 


x xX > 


कामके प्रसंगपर यह विचार करो कि जगतकी 
सारी सुन्दरता मेरे प्रमुकी सुन्दरताका एक कण है । 
मैं मोहवश उस परम सुन्दरको छोड़कर हाड-मांसके 
थेळेपर आसक्त हो रहा हुँ, यह अज्ञान है । मैं अपने 
प्रमुकी कृपासे इस अज्ञानके वश नहीं हो सकता.। 
मैं निर्मळ हूँ, में असंग हूँ, मेरे हृदयमें राम हैं, मैं 
रामका हूँ, राम मेरे हैं, राम मुझे अपना खरूप मानते 
हैं, अतः मेरे निकट काम नहीं आ सकता । मेरे रामकी 
सुन्दरताके सामने सारी सुन्दरताएँ तुच्छ हैं, सूर्यके 
सामने जुगनूके समान भी नहीं हैं । 


> x % 


क्रोषका अवसर आनेपर चुप रह जाओ. और 
विचार करो । जगत्में सब ओर भगवानका विस्तार 
है । भगवान्‌ ही विश्वरूपमें प्रकाशित हैं; मैं भगवान्‌- 
प्र क्रोध कैसे करूँ, उनका अपमान कैसे करूँ ! 
और निश्चय करो कि मैं क्रोधसे परे हूँ । मेरा हृदय 
नित्य क्षमासे पूर्ण है । सारे प्राणियोंके प्रति प्रेम, 
मैत्री, क्षमा और दया करना ही मेरा खभाव है। 
कठोर-से-कठोर वचन और व्यवहारको मैं सहर्ष 


सहन करूँगा । मेरे मनमें किसीके प्रति द्वेष नहीं 
है, इसलिये मैं कोधके वश कमी नहीं हो सकता । 


x x > 


ढोमकी बात सामने आनेपर मनमें विचार करो 
और निश्चय करो कि मैं पूर्ण हूँ, मै किसीका घन 
नहीं चाहता । मेरे लिये जगतमे लुमानेवाढी वस्तु 
कोई भी नहीं है । मुझमें कोई कामना, आकांक्षा 
नहीं है, फिर किसी चीजके लिये मुझको ळोम 
कैसे हो सकता है ! 


x x २८ 


कुछ समय प्रतिदिन एकान्तर्मे बिताओ, मौन 
रहो । शरीरका एकान्त और वाणीका मौन भी बहुत 
ही आवश्यक और लाभकारी है । एकान्त और मौन- 
अवस्थामें भमगवानका ध्यान और भगवन्नामका जप 
करो । मनके एकान्त और मोनके लिये साधन करो । 
मनमें किसी भी संकल्पका न उठना ही मनका 
एकान्त और मौन है । चित्त सर्वथा निर्विषय होकर 
केवळ अचिन्त्य परमात्माके खरूपमें ळग जाय । 
संसार और शरीरका कहीं मनमें पता ही न रहे । 


x % xX 


वाणीका इतना संयम तो अवश्य ही कर छो--- 
बिना कार्यके अनावश्यक बातें बिल्कुल न. करो, 
किसीकी निन्दा-चुगुळी न करो, भरसक किसीकी 
स्तुति मौ न करो, अश्लील शब्दोंका उच्चारण न 
करो, कडुए शब्द न बोलो, असत्य और दूसरेका 
अहित करनेवाले शब्द तो कभी मुँहसे भी न निकालो। 


x % ०९ 


मनमें भय, अशान्ति, उद्देग और विषादको स्थान 
न दो । भगवानकी दया अथवा आत्माकी पवित्रता 
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5 x 
' ©उत्तेजनासे सदा बचे रहो, धीरज कभी न छोड़ो । 
उत्तेजना और अघैयसे शारीरिक और मानसिक रोग 
' होते दै, जिनसे छूटना मुश्किल हो जाता है 


किसीका अनादर न करो, किसीसे घृणा न 
दरो, किसीका जी न दुखाओ । खयं सह लो, परन्तु 
- खार्थवश किसीको कष्ट सहनेके छिये बाध्य कमी 

` न करो। किसी भी अच्छे काममें लगे इए पुरुषका दिल 
तोडो, उसे उत्साह दिलाओ और यथासाध्य उसके 
| काममै सहायता दो । 


गरीब, दीन) रोगी और आतुरोमे भगवानको 
रोषरूपसे देखकर उनकी सेवा करो और बड़े 
दर तथा प्रेमके साथ उनसे मिळो, उन्हें अपनाओ, 
_ और यथासांध्य उनके दुःख दूर करनेमें सहायता दो 
तथा उन्हें अपना बनाकर प्रभुके भजनमें लगा दो । 
x x xX 


हृदयकी सरळतामें देवत्व या षित्व है और कपठमें 
असुर्न है । मनको सरल वनाओ। बात न बना 
को तो चिन्ता नहीं । सम्भव है कपटी और वाक- 
' चतुर मनुरष्यांकी नजरमें तुम मूर्ख समझे जाओ अथवा 
की भ्रमपूर्ण दृष्टिसे तुम ऐहिक उन्नति न कर 
सको, परन्तु निश्चय रक्खो, कपट-चातुरीसे अपनेको 
बुद्विमान्‌ सिद्ध करनेवाळोंसे तुम निश्चय ही बहुत 
ऊंची स्थितिपर हो । 
- 33 x x 
` एक महात्माने कहा या--आजकल प्रायः लोगोंको 


सुहावनी बातें कहनी आ गयी हैं, परन्तु ` 


ONAN NN 


हृदयमें र गया है । पढेको मर गया है । पहलेके छोग चाहे 
बोलना न जानते हों परन्तु उनका हृदय सरळ था। 
वे अपना दोष छिपाना नहीं जानते थे । सावधान, 
दम्भी बनकर सुद्दावनी वाणी बोलनेवाले सभ्य बनने 
की अपेक्षा सरळ ग्रामीण बनना सच्ची उन्नतिका 
लक्षण है । सरळतामें पवित्रता है और कपटे 
अपवित्रता है । कपटी मनुष्य दूसरेको जितना 
नुकसान पहुँचाता है उससे कहीं अधिक अपनी 
हानि करता है । 


x xX x 

अपने पापोंको छिपाओ मत, और पुण्योंको प्रकट 
न करो । छिपानेसे पाप बढंगे ओर प्रकट करनेसे 
पुण्य घटेंगे । पुण्यको कपूर समझो, बोतळका मुँह 
खोलकर रक्खोगे तो उड़ जायगा । पाप बुरी वस्तु 
है, छिपाकर रक्खोगे तो अन्दर-ही-अन्दर जहरीली 
गैस पैदा करके हृदयके तमाम शुद्ध भावोंको नष्ट 
कर देगा । 

xX >< x 

जीवनके एक-एक क्षणको मूल्यवान्‌ समझो 
और बड़ी सावधानीके . साथ प्रत्येक क्षण 
भगवचिन्तन या आत्मचिन्तन करते हुए लोकहितके 
कार्यमें बिताओ । तुम्हारा कोई क्षण ऐसा नहीं जाना 
चाहिये जिसमें किसीका तुम्हारे द्वारा अहित हो 
जाय । अहित बाणी और शरीरसे ही होता हो, सो 
बात नहीं है; यदि तुम्हारे मनमें बुरा विचार आ गया 
तो मान छो तुम अपना और दूसरोंका अहित करने 
वाळे हो गये । बुरा विचार कमी मनमें न आने दो 
यदि पूर्वसंस्कारश आ जाय तो उसको तुरंत 
निकाल बाहर कर दो। बुरे विचारको आश्रय कमी मत 


दो, उसकी ओरसे ळापरवाह न रहो । 
Ln x SF २८ 
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प्रमीभक्त | 


| ` `. ष्क कागज, इष्ठ १ ०३, चित्र रंगीन ३; दोरंगा १, सादा ३, सुन्दर टाइटल, अच्छी छपाई, मूल्य ।- 
पाच आनामात्र.] _/ -/ ` 30 en यक्ती i 
इसमें भक्त बिस्वमङ्गल, भक्त जयदेव, श्रीरूप-सनातन, भक्त यवन हरिदास, भक्त रघुनाथदासकी आदश प्रेम 

आनन्दसे भरी कथाएं हैं| ये कथाएँ कल्याणमें समयःसमयपर निकलनेवाली भक्तोकी जीवनिये'मेसे चुनकर पुस्तक- | 
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वार्षिक मूल्य मारतवर्धम ४७) ओर भारतवर्षसे बाहरके 
| ६) नियत है । एक संख्याका मूल्य ।) है| बिना 


मिलनेपर भेजा जाता है । 
) एक वर्षसें कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते । 


(४) इसमें व्यवंसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रम खीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते। 
(५) कार्याल्यसे “कल्याण दो-तीन बार जाँच करके 
अक । आहृकके नामसे भेजा जाता दै ।'्यदि किसी भासका 
ठीक समयपर न पहुंचे तो अपने' डाकघरसे 
करनी चाहिये। वहसे जो उत्तर मिले, वह 


पहुंच जाना चाहिये । देर होनेसे या डाकघरका 


कायाळयमें पहुंच जानी चाहिये। 
ne "संख्या, पुराना और नया नाम 
साफःर लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनेकि 


कल्याणके नियम 


२) इसका डाकव्यय और. विशेषांकसहित अग्रिम: 
अग्रिम मूल्य प्रात हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता। | 


प्रयसं अङ्कसे १२ वे अङ्कतकके ही बनाये जाते हैं । ` 


| निकलनेके कम-से-कम सात. दिन पहलेतक . 


कल्याण” गोरखपुर के नामसे मेने चाहिये.। | 


लेख-सम्बन्धी नियम | 
भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक, 


' कत्याणमार्गम सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेप 


रहित लेखके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 


` सजजन कष्ट न करें | लेखको घटाने-वढाने आर छापने अथवा 


न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । असुद्रित लेख बिना 
मगे छौंटाये नहीं जाते । लेखोंमें प्रकाशित सतके लिये 


सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 


आवश्यक सवना 

(१) ग्राहकोंकों अपना नाम-पता स्पट झि्वनेके साथः 
साथ ग्राहक संख्या अवश्य लिखनी चाहिये दु 

(२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कांड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | 

(३) ग्राहकोंकों चन्दा मनिआडङडरडारा भेजना 
चाहिये क्योंकि वी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुंचते हैं 
कभी कमी तो डेढ-दो महीनोतक नहीं मिलते । इससे निश्चय 


` नहीं होता कि वी० पी० छूटी या नहीं । रुपये न मिलनेतक 


गहकाम नाम नहीं लिखा जाता, मिलनेपर ही आगेके अङ्क 
भेजे जाते हैं । खच दोनाम एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त 
सुविधाजनक और दूसरा असुविधाका है | जिनका, रुपया | 
आता है उन्हीको कल्याण पहले भेजा जाता है । 


(४) प्रेस-विभांग और कल्याण-विभाग अलग-अलग 


समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और रुपया 


आदि भेजना चाहिये। कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तकों या 


' चित्रोका मूख्य या अधिक पैसे नहीं भेजने चाहिये । 


(५) सादी चिट्ठीम टिकट कमी नहीं भेजना चा हिये। 
(६) मनिआर्डरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, « 
रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्बर; पूरा «पता 
आदि सब बात साफ-साफ लिखनी चाहिये! 
(७) प्रवन्धःसम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी «ससन 
मनिआडर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर के 
नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक 


- oe 


~ 
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ॐ पूणमदः पूर्णमिद पूर्णातूण्युदच्यतेत ` अङ्क 


पूर्णं, पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ $ व 
| 


कै 
क निज तक पूर 


७6 


११.० rN. चु 
nhs soins sinh deh ais a 


: * 


॥ का 
न dt 
॥ } I 
॥ छ f 2032 रे : हे ले हे थे |) 022 i 


200 शं / | | DD दलन च. ))॥॥ | | | र 
| 2 is शशि | _ 00) 2 र € ॥ | ९9 के णा | i १ 


८८८ bh 
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: मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में। . 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । अहं तवा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमाञुचा | 


रहा है न कोई यहाँ, रहिहे न कोई यहद, जाने सब कोई, पे न भाने मोह परिगे। :  ' 
हाथी अरु घोड़े रथ छोड़े सब ठेर ठेर, मैलनसँ गाडे मर माड, ते बिसरिगे ॥ 

कहे छनिनाथ रघुनाथके अजन बिन, ऐसे ही बिचारे जनम कोटिन. निसरिगे १ 

-बंगवारे ` जेरबाके जाहिर जरबबारे जोशयारे जहिम चिताकी आण जरिगे॥ 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


Ld 
भी 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


विषयासक्ति बन्धन है परन्तु भगवदासक्ति बन्धन 
नहीं है क्योंकि भगवानमें आसक्ति होनेसे विषयासक्ति 
नष्ट हो जाती है । 

आसक्ति किये बिना जब्र इम रह. नहीं सकते 
तो फिर हमें मगवानमें ही आसक्ति करनी चाहिये 
चाहे सगुण साकारमें हो, चाहे निर्गुण निराकारमें हो। 
जिस तरफ दृढ संकल्प होगा उसीमें आसक्ति होगी । 

१९ ०९ xX 


` एक तरफ भगवान्‌ हैं, दूसरी तरफ सारा संसार 


हे । हमको एक जगह प्रेम करना है तो दूसरी जगह. 


छोड़ना पड़ेगा । जैसे लडकी ससुराल जाती है तब 
पिताके घरको बड़े दुःखसे छोड़ती है, पर ससुरालमें 
मन ळगनेके बाद पिताका घर बहुत ही कम याद 
आता है | इसी प्रकार साधकको सारे संसारसे 
आसक्ति इटाकर भगवानूमें प्रेम करना चाहिये । 
आरम्ममें दुःख-सा प्रतीत होगा, परन्तु भगवानुमें प्रेम 
होनेके बाद संसार याद ही नहीं आवेगा । यह मोह 


` ` केवळ वेदान्तःविचारसे थोड़े द्वी छूटेगा क्योंकि 


. आजकल वेदान्त-विचार करनेवाले तो बहुत देखे जाते 
हैं परन्तु मोह बिरळोंका ही छूटता है । इसलिये 
भगवानका. आश्रय लेकर निरन्तर उनका भजन करने- 
से ही मोह छूट सकता है । 


_ देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया॥ 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 


(गीता ७।१४) | 


१६ x x 


न सगुणमे प्रेम होनेके चार उपाय हैं---( १) भगवानके 
0२ दु नामका बारम्बार जप करना, (२) उनके गुणानुवादको 


बारम्बार कहना तथा सुनना, (३) उनके खरूपका 
ध्यान करना और (9) उनके भक्तोंका संग करना । 
स चै मनः. कृष्णपदारविन्दयो- 
वर्चासि बैकुण्ठयुणाचुवर्णने। 
करौ हरेमेन्द्रिमाजनादिषु 
अर्ति चकाराच्युतसत्कथोदये॥ 
( श्रीमद्धा० ९। ४ । १८ ) 
उस ( अम्बरीष ) ने अपने चित्तको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सुरसुनिदुळम चरणारविन्दका चश्चरीक 
बना दिया, वाणीको भगवान्‌ वैकुण्ठाधिपतिके हृदय- 
हारी शुणोंके वर्णनमें ढगा दिया, हार्थोकों श्रीहवरिके 
मन्दिरोंको साफ करने आदि कार्यमें नियुक्त कर दिया 
और कार्नोको भगवान्‌ अच्युतकी त्रिसुवनपावनी 
कथाओंके सुननेमें तत्पर कर दिया । 


तुल्सीदासजीने बिनय-पत्रिकामें सब देवताओंकी 
वन्दना की किन्तु उन सबसे भीख केवळ रामपदार- 
बिन्दकी ही मांगी, इसी प्रकार सूरदासजी कृष्णपदपङ्कज- 
के भ्रमर बने रहे अतएव साधकको भी भगवानके किसी 
एक रूपमें मन ळगानेकी चेष्टा करनी चाहिये किंन्तु 
आजकल तो लोग कमी साकारकी उपासना करते हैं 
तो कमी निराकारकी, कभी वेदान्ती बनकर योग- 
वासिष्ठ विचारते हैं तो कमी उपदेशक बनकर व्रह्म” 


का उपदेश देते हैं, इसीलिये उनको सिद्धि भी शीघ्र 


नहीं मिळती £ | 
>. x x 
अ०-मचुष्यको भगवानकी इच्छापर रहना चाहिये 
या पुरुषार्थपर्‌ । 


उ०-भगवानकी आज्ञा पालन करते इए पुरुषाथे 
करनेमें तत्पर रहना एवं फलमें उनकी इच्छापर निमर्‌ 
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संख्या ८ ] 
रहना चाहिये क्योंकि पुरुषार्थ तीव्र करनेसे भगवत्‌- 
कृपासे सब कुछ हो सकता है। पुरुषार्थ करते हुए भी 
सिद्धि-असिद्धिमें भगवान्‌की इच्छाकी प्रधानता समझनी 
चाहिये । यही भक्तोकी मान्यता है । भगवानूकी 
इच्छा मानकर पुरुषार्थ किसी कालमे भी न छोड़े । 
ग्रेम करनेमें विचारकी जरूरत नहीं है क्योंकि 
विचार करनेसे तो वस्तुका निश्चय होता है, प्रेम नहीं। 
x x x 
हम दढ संकल्पसे सत्र कुछ कर सकते हैं । 
संकल्पसे सृष्टिकी उत्पत्ति एवं प्रख्य भी कर सकते है । 
इश्वर-प्राप्ति भी दृढ संकल्पसे हो सकती है । चार 
महीने कुछ किया, छः महीने कुछ किया, इसीसे काम 
बिगड़ जाता है। 
xX x xX 
ज्ञानी और भक्तोंको त्रिकालमें भी दुःख नहीं 
होता और संसारी जनोंका दुःख त्रिकाळमें भी नहीं 
छूटता । 
भगवानूमें मन जोड़नेसे भगवानमें प्रेम हो सकता 
है। जैसे विषयोंके संगसे विषयोंमे प्रेम होता है वैसे ही 
भक्तोंके संगसे भगवानमें प्रेम हो सकता है । 
x x x 


प्रथम श्रद्धा करनी चाहिये, फिर सत्सङ्ग करना 
चाहिये । सत्सङ्ग भी मक्तोंका करना चाहिये । 
विरोधी अद्वैतवादके ग्रन्थोंको न सुने, न देखे और 
न उनकी .निन्दा ही करे, क्योंकि भक्तोंके द्वैतमाव 
रहता है । जो अद्वेतके ग्रन्थोंको पढ़ता एवं सुनता है 
उसकी भक्ति दब जाती है । वेदान्त-बिचार करनेवाला 
तो भक्ति कर सकता है किन्तु भक्त यदि वेदान्त- 
विचार करेगा तो उसकी भक्ति दूर हो जायगी । भक्तको 
तो भगवानके गुणानुवाद ही सुनने और उन्हींकी 
भक्ति करनी चाहिये । भक्ति--(१) वेधी, (२) गोणी, 


पूज्यपाद श्रीउड्याबाबाजीके उपदेश 


१०६९ 


(३) अनुरागात्मिका और (४) प्रेमलक्षणा, इस भेदसे 
चार प्रकारकी है । 
१-मनुष्य-जन्मका कर्तव्य समझकर अपने पूर्वजोंकी 
देखा-देखी शाख्रोक्त विधिके अनुसार जो भक्ति 
की जाती है उसे वैधी भक्ति कहते हैं । 
२-भगवान्‌के गुण श्रवण करके मीराबाई, नरस 
मेहता आदिकौ तरह जो भक्ति की जाती है, उसे 
गोणी भक्ति कहते हैं । 
३-गुण-अवगुणका विचार न कर भगवानके साथ 
जो खाभाविक प्रेम होता है उसे अनुरागात्मिका 
भक्ति कहते हैं । 
४-इन तीनोंके बाद जो खतः ही भगवानके साथ 
प्रगाढप्रेम हो जाता है उसे प्रेमलक्षणा मक्ति कहते 
हैं । उसका यथार्थ वर्णन हो ही नहीं सकता । 
मय्येव मन आधत्ख मयि वुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ 
गीताका यह श्लोक मुझे बड़ा प्रिय है ! 
x x xX 
श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धकी रासपञ्चाध्यायीको 
भगवानमें आसक्ति होनेके लिये पढ़ना चाहिये तथा ' 
भगवान्‌की पूजा-सेवा भी उन्हींमें आसक्ति होनेके 
लिये करनी चाहिये । यद्यपि भगवान्‌ नित्यतृप्त हैं, 
सेवा-पूजासे उन्हें कोन तृप्त कर सकता है, तथापि | 
भक्तोंपर दया करके भगवान्‌ उनकी प्रीति बढानेके 
लिये उनके द्वारा की हुई सेवा-पूजा ग्रहण करते हैँ । 
अतः नित्य-निरन्तर भगवानके गुणानुवाद कथन 
श्रवण एवं नाम-संकौतन तथा साधुसङ्ग आदि भक्तिः 
वर्धक कार्य करते रहना चाहिये । इससे भगबानसें | 
आसक्ति हो सकती है । 
प्रथम श्रद्धा फिर सत्सङ्ग और उसके बाद भजन- 
क्रिया होती है । निन्दा भूलकर भी किसीकी नहा 
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करनी चाहिये, निन्दासे जितनी दानि डोती है उतनी 
क्रिसीसे नहीं दोती । इस निन्दाको भगबन्नाम-जपमें 
पहला अपराध माना है इसळिये किसीके दोष नहीं 
देखने चाहिये एवं न निन्दा ही करनी चाहिये । 
ग्रश्नोंका जो उत्तर मैं देता हूँ वह सत्र शाख- 
सम्मत ही होगा ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं शाखो 
का ज्ञाता नहीं हूँ और मैं जो उत्तर देता हूँ वह सब 
ठीक ही होगा यह बात भी नहीं है, क्योंकि मैं तो 
साधारण व्यक्ति हूँ । सबका यथार्थ उत्तर मैं दे सकूंगा 
या नहीं यह भी नहीं कह सकता । अतएव अपने 
मनोविनोदके लिये जैसा मुझे जँचता है, वैसा ही उत्तर 


दे देता हूँ । इसीको प्रमाणखरूप नहीँ मानना चाहिये। 
१ x 


१९ + 

ग्र०-भजन किसे कहते हैं £ अर्थात्‌ मजनका 
खरूप क्या है! 
3 उ०-अन्तःकरणकी दृत्तिका भगवदाकार हो 

` जाना ही भजन है । भजनका दूसरा अर्थ सेवा है । 
सेव्यको पूर्ण छु पहुंचाना, उन्हींके छुखसे अपनेको 
परमानन्द होना; यह उनकी इच्छाके लिये नहीं, 
अपने ही आनन्दके लिये; क्योंकि ईश्वर या महापुरुष- 
को सेवा करानेकी आवश्यकता नहीं होती । सेव्यके 

तदूरूप हो जाना ही सेवाका लक्ष्य है । 
. ग्र्भजन क्यों करना चाहिये ! 


उ०-इम छोटे हँ, अवगुणी हैं, दीन, हीन हैं, | 


और दुखिया हैं, इन बातोंको दूर करनेके लिये मजन 
करना चाहिये । जिसका भजन करंगे उसके गुण 
अपनेमें आ जायेंगे । हमारी अल्पशक्ति एवं चाहना- 
कामनाको दूर करनेके लिये भजन करना चाहिये । 
सबसे बड़ेका भजन करनेसे सबसे बडा बना जाता है । 
प्र०-भजन करनेसे क्या लाम है ! 


 उ०-ग्रेम किये बिना हमसे रद्दा नद्दी जाता । 
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प्रेमकी पराकाष्ठाको पहुँच जाना, न्य स पाक डेच जाना, ee परमात्मा परमात्मा- 
को प्राप्त कर लेना ही भजनका मुख्य ढाम है। 
प्र०-भजन न करनेसे क्या हानि है £ 
उ०-भजन किये बिना कोई रह नहीं सकता, 
विषयोंका भजन करनेसे विषयोंकी प्राप्ति होगी, विषय 
क्षणमंगुर हैं इसल्यि उन विषर्योके नाश होनेपर दुःख 
होगा अतएव भजन न करनेसे निरन्तर दुःखोंकी 
प्राप्ति होगी इससे बढ़कर क्या हानि होगी ! 
प्र०-मजन करनेका अधिकारी कोन है ! 
उ०-जो विषयमें दुःख देखे या जिसे विषय दुःख- 
रूप दीखें, वही भजनका मुख्य अधिकारी है। जो 
विषयानन्दमें मस्त रहते हैं वे भजन नहीं कर सकते। 
प्र०-भजन करनेवाळेंसे पाप-कर्म क्यों नहीं 
2 
उ०-बिषय चिन्तन करनेको समय मिलता है, 
जिससे पाप होता है । यदि निरन्तर भजन होने लगे 
तो फिर उससे पाप नहीं हो सकते । जन्म-जन्मान्तरा- 
से विषय-सेवन करते आये हैं इसल्यि एक जन्मका 
सारां समय भजनमें लगाव तो भी थोडा ही है परन्तु 
उसे भी नहीं लगाते । जितना भजन करते हैं. उतने 
तो पाप छूट्ते ही हैं । 
ग्र०-भजन करनेवालोंको एकान्तकी आवश्यकता 
है या नहीं! 
उ०-एकान्तकी अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि 
एकान्तके बिना विरोधी वृत्ति दूर नहीं होती है । 
ग्र०-भजन करनेवालोको क्या करना चाहिये * 
उ०-आवश्यकतासे अधिक प्रवृत्ति करनेसे भजन 
नहीं होगा, अतः अधिकाधिक भजन करना और 
संसारकी ओरसे चित्त हटाना चाहिये । 


re 
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गीतामें चतुर्मुज रूप १०७१ 
र 
गीतामें चतुभुंज रूप 
( छेखक--श्रीजयद्याळजी गोयन्दका) 
एक सज्जनका प्रश्न है कि भगवानने गीताके तेनेव रूपेण चतुसुजेन 
११ वें अध्यायके ४५ वें और ४६ वं छोकमें अर्जुनके सहस्रवाहो भव विश्वमूत्तं॥ 


प्राथना करनेपर कौन-सा रूप दिखलाया ! वह 
मनुष्यरूप था या देवरूप ? यदि देवरूप था तो 
अर्जुनने ४१ वें एबं ४२ वे छोकमें प्रभाव नहीं 
जाननेकी बात कैसे कही ? 

उत्तर 


श्रीमद्धगवद्रीताके ११ वें अध्यायके ४५ वे ोकमें 
अजुनने कहा है-- 


तदेव में 


द्राय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 


इस छोकार्घका अर्थ--'हे देव ! आप उसी रूपको 
मेरे लिये दिखलाइये, हे देवेश! हे जगन्निवास ! प्रसन्न 
होइये' यह भी हो सकता है, और 'हे देवेश ! आप 
उसी देवरूपको मेरे लिये दिखळाइये, हे जगन्निवास | 
प्रसन्न होइये यह मी हो सकता है । 'देव? शब्दके 
साथ 'खूपम्‌? की सन्धि कर देनेसे “देवरूप' स्पष्ट हो 
जाता है। अलग-अलग रखनेसे देव सम्बोधन हो 
जाता है । वहीं 'देवेश! सम्बोधन है. इसलिये “देव! 
सम्बोधनको आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि 'देव' 
सम्बोधन मान ळ्या तो भी कोई आपत्ति नहीं है । 
प्रायः संस्कृत-टीकाकारोंने सम्बोधन ही माना है । 
गीताप्रेसकी साधारण टीकामें भी सम्बोधन माना गया 
है । ऐसा मानकर भी अजुनकी प्रार्थनाका भाव 
'देवरूप' दिखळानेमें ही है ऐसा समझना चाहिये । 
क्योंकि ४६ वें छोकमें अजुन स्पष्ट कहता है--- 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि त्वा द्रष्ट्‌ महं तथेव । 


मैं वेसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए, गदा 
और चक्र हाथमें लिये हुए देखना चाहता हूँ, इसलिये 
हे विश्वखरूप | हे सहस्तबाहो ! आप उस ही 
चतुमुँज रूपसे युक्त हो जाइये !' 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समय-समयपर चतुर्भुज 
रूपसे, केवळ अर्जुनको ही नहीं, दूसरोंको भी दर्शन 
दिया करते थे, जिसके लिये महामारत और मागवत 
आदि ग्रन्थोमें प्रमाण मिळते हैं--- 
प्ंङ्कादवरुह्याशु तामुत्थाप्य चतुभुंजः । 
( श्रीसद्भ० १० । ६०। २६) 
पछङ्गसे शीघ्र उतरकर नीचे पड़ी हुई रुक्मिणीको 
चतुर्भुज भगवानूने उठाया ।? 
न घ्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुसुंजम्‌। 
सर्ववेद्मयो विप्र सवंदेवमयो हाहम्‌॥ 
( श्रीसद्भा० १०। ८६ । ५४) 
“यह मेरा चतुर्मुज रूप भी मुझे ब्राह्मणोंसे अधिक 
प्रिय नहीं है क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय हैं और मैं 
सर्वे देवमय हूँ ।! 
तथा स सम्यक्‌ प्रतिनन्द्तिस्तत- 
स्तथैच सर्वेवि दुरादिभिस्तथा । 
नागपुराह्दाग्रजो 
रथेन दिव्येन चतुसुजः स्वयम्‌॥ 
(सहा० अश्व० ₹२। ५४) 
'कुन्तीने भढीमाँति आशीर्वाद दिया, बिदुर आदि 
सबने सम्मान किया, तब चतुमुज श्रीकृष्ण खयं दिव्य 
रथमें बेठकर हस्तिनापुर जानेको तैयार हो गये !! 


विनिर्ययौ 
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सोऽयं पुरुषशाढुंलो मेघवर्णश्चतर्मुजः । 
संश्रितः पाण्डवानमेंस्णा भवन्तश्व नमाश्चिताः॥ 
(महा० अजु ० १४८ | २२ ) 
वे पुरुषोंमें सिंहके समान हैं, मेघवर्ण हैं, चार 
भुजावाले हैं, वे प्रेमके कारण तुम पाण्डवोंके 
अधीन हैं और तुमने उनका आश्रय लिया है । 


इन प्रमाणोंसे तो चतुर्मुज मनुष्यरूप मान लेनेमें 
मी कोई आपत्ति नहीँ आती परन्तु यहाँ वैसा नहीं 
माना जा सकता । क्योंकि ४८ वें इलोकमें 
मगवानने 'न वेदयब्चाध्ययनैन दानेः आदि कहकर 
विश्वरूपकी प्रशंसा की है। फिर आगे चलकर 
५३ वें इलोकमें भी “नाहं वेदेन तपसा' आदि 
कहकर करीब-करीब इसी प्रकारकी प्रशंसा पुनः की 
है । यह प्रशंसा विश्वरूपकी नहीं मानी जा 
सकती क्योंकि अत्यन्त समीपमें इसप्रकार पुनरुक्ति- 
दोष आना युक्तिसंगत नहीं है । 


दूसरे, वहाँ ५४ बे स्छोकमें यह कहा गया है कि 

' अनन्यभक्तिके द्वारा मैं अपना ऐसा रूप दिखा सकता 
हैं, परन्तु विश्वरूपके लिये भगवान्‌ पहले कह चुके हैं 
कि 'यह मेरा परम तेजोमय विश्वरूप तेरे सिवा दूसरे 
` किसीने पहले नहीं देखा । मनुष्यछोकमें इस विश्व- 
रूपको मैं वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और उग्र 
तपसे भी तेरे सिवा दूसरेको नहीं दिखा सकता ।' 
इसका यह अर्थ नहीं कि अनन्य भक्तिके द्वारा 
भगवानका विश्वरूप नहीं देखा जा. सकता, या यह 
भी अर्थ नहीं कि श्रीभगवान विश्वरूपके दिखलानेमें 
असमर्थ हैं | अभिप्राय यह है कि जैसा रूप 
अर्जुनको दिखाया, वैसा दूसरेको नहीं दिखाया जा 
सकता | क्योंकि वह महाभारतकाळका रूप है। 
भीष्मादि दोनों सेनाओंके वीर भगवानके दाढ़ोंमें हैं । 
._ यह रूप सदा एक-सा नहीं रहता, बदलता रहता है, 


इसीलिये पस जाने स्पष्ट कढा कि इस गरजे स्पष्ट कहा कि पल सङ कहा कि दस नराखेको नर-छोकमें 
दूसरे किसीने न तो यह रूप पहले देखा है औरन 
आगे देख सकता है ।' यद्यपि सञ्जयने भी यह रूप 
देखा था परन्तु वह समकालीन था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने गीतासे पूर्व एक बार कौरवोंकी राजसमामें विश्वरूप 
दिखळाया था, और दूसरी बार महाभारत-युद्धके बाद 
(अश्वमेधपर्वमे) उत्तङ्क मुनिको भी दिखलाया था 
परन्तु वे दोनों ही रूप इस विश्वरूपसे मिन्न थे। 
तीसरी बात यह है कि इस विशाळ विश्वरूपको देखनेके 
लिये दिव्यचक्षुकी आवश्यकता थी । भगवानूने 'दिव्य 
ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्‌म्‌' कहकर अजुनको 
विश्वरूप देखनेके लिये दिव्य चक्षु दिये थे । परन्तु 
यहाँ दिव्य चक्षुकी कोई बात नहीं है । अनन्य भक्ति 
करनेवाला कोई भी उस खरूपको देख सकता 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि ५२ से ५४ इलोकमें 
की गयी महिमा विश्वरूपकी नहीं है । 


यदि यह कहा जाय कि वह. महिमा विश्वरूपकी 
तो नहीं है परन्तु भगवानके चतुर्भुज मनुष्यरूपकी 
है तो यह भी युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि वहाँ 
५२ वें शछोकमें कहा गया है कि 'मेरा यह दुर्म रूप 
जो तुमने देखा है, इस रूपको देखनेकी देवता भी 
सदा आकांक्षा करते हैं-'देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं 
द्रीनकाङ्किणः'-देवता मनुष्यरूप चतुर्भुजकी 
आकांक्षा क्यों करने लगे ? वह तो मनुष्योंको भी 
दीख सकता था फिर देवताओंके लिये कौन-सी 
दुलेभ बात थी £ यदि यह कहा जाय कि देवता 
विश्वरूपके दर्शनकी आकांक्षा करते हैं सो यह भी 
ठीक नहीं है क्यांकि जिसके मुखारविन्दमें दोनों 
सेनाओंके वीर जा रहे हैं, ओर चूर्ण हो रहे हैं, ऐसे 
घोर रूपके दर्शनको आकांक्षा देवतागण क्यों करने 
ढगे इससे यही सिद्ध होता है कि दूसरी बार की 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ८ ] 


“ww 


गीतामें चतुर्भुज रूप 


१०७३ 


हुई महिमा भगवानके देवरूप चतुर्भुजकी है । अर्जुनके 
'गदिनं चक्रिणम्‌? शब्दोंसे भी यही सिद्ध होता है 
क्योंकि नररूप भगवान्‌ तो युद्धमें शस्र ग्रहण न 
करनेकी दुर्योधनसे प्रतिज्ञा कर चुके थे फिर गदादि 
धारण करनेके लिये अर्जुन उनसे क्योंकर कहता £ 
सञ्ञयके वचनोंसे भी यही सिद्ध होता है कि पहले 
भगवानने अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार अपना 
चतुर्भुज देवरूप दिखलाया, फिर तुरन्त ही सोम्यवपु 
द्विसुज मनुष्यरूप होकर अर्जुनको आश्वासन दिया । 
चतुर्भुज देवरूपके प्राकट्यके बाद ओर मनुष्यरूप 
होनेके पूर्वे अजुंनकी कैसी स्थिति रही इसका कोई 
वर्णन नहीं मिळता । भगवानके मनुष्यरूप हो जानेके 
बाद ही अर्जुन अपनी स्थितिका वर्णन करता है कि 
(अब मैं अपनी प्रकृतिको प्राप्त हो गया ।' इससे 
अनुमान होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौम्य मनुष्य- 
रूप घारण करनेपर ही अर्जुन अपनी पूर्व स्थितिमें 
आया । चतुर्भुज देवरूप-दशनके समय उसकी स्थिति 
सम्भवतः आश्चर्ययुक्त और हर्षोन्मत्त-सी हो गयी 
होगी । किन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं मिळता । 
इसीसे बहुत-से संस्कृत-टीकाकारोंने चतुर्सुज देवरूपके 
प्रकट होनेका वर्णन नहीं किया । परन्तु सञ्जयके 
कथनमें इसका स्पष्ट वर्णन है, सञ्जय कहता है-- 
इत्यजुन वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दशयामास सूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुमंद्वात्मा ॥ 
( गीता ११॥५० ) 
इस श्छोकका सरळ और स्पष्ट अन्वय यों 
होता है-- 
चासुदेवः अर्जुनम्‌ इति उक्त्वा भूयः तथा 
स्वकं रूपं दशयामास च पुनः महात्मा सौम्यवपुः 
सूत्वा एनं भीतम्‌ आश्वासयामास | 


अर्थात्‌ वासुदेव भगवानूने अर्जुनके प्रति इसप्रकार 
कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्मुज (देव) रूपको 
दिखाया और फिर महात्मा कृष्णने सौम्य मूर्ति होकर 
इस भयभीत हुए अर्जुनको धीरज दिया । 


उपयुक्त आधे छोकके “भूयः तथा खक रूपं 
दर्शयामास' इन वचनोंसे यह सिद्ध है कि श्रीमगवान्‌- 
ने ४९ वें छोकमें जो यह---व्यपेतभीः प्रीतमनाः 
त्वं तद्‌ एव मे इदं रूपं पुनः प्रपस्य ।' अर्थात्‌ 'भय- ` 
रहित हुआ प्रीतियुक्त मनवाळा तू मेरे उसी रूपको 
देख' कहा था, वही अर्जुनका वाञ्छनीय देवरूप 
दिखलाया । इसके बादके आघे उत्तराद्ध में पुनः सोम्य 
मनुष्यवपु होकर धीरज देनेकी बात आ गयी । 
ऐसा सीधा अन्वय न ल्गाकर कोई-कोई 'सोम्य- 
वपु' को 'खक रूपम! का विशेषण मान लेते हैं परन्तु 
चैसा नहीं बन सकता क्योंकि “स्वकं रूपम! द्वितीया 
बिमक्तिका एक बचन और कर्म है, यहाँ 'सोम्यवपु' 
महात्मा कृष्णका विशेषण है और कर्तामें प्रथमा 
विमक्तिका एक वचन है । इसके सिवा ऐसा माननेमें 
“भूत्वा? अव्यय भी व्यर्थ हो जाता है । कोई-कोई किष्ट 
कल्पना करके खांचतानकर ऐसा अन्वय करते हैं-- 


महात्मा वाझुदेवः अजुनम्‌ इति उक्त्वा पुनः 
सौस्यचपुः भूत्वा तथा खक रूपं दर्शयामास च एनं 
भीतं पुनः आश्वासयामास । 

इस अन्वयके अनुसार ऐसा अर्थ बनता है कि 
भगवान्‌ पहले सौम्यवपु हुए और तब अर्जुनको अपना 
रूप दिखळाया । जब सौम्यवपु द्यो ही गये तो फिर 
दिखलाया क्या, सौम्यवपु होते ही अजुनने देख ही 
लिया । “भूत्वा? अव्यय किसी दूसरी क्रियाकी अपेक्षा 
करता है और वह क्रिया 'आश्वासयामास' ही होनी 
चाहिये क्योंकि वही नजदीकमें है। परन्तु इसको न - 
लेकर “खक रूप दर्शयामास' क्रिया लेनेसे अन्चयको 
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कल्पना अत्यन्त छ्वष्ट हो जाती है और अर्थ भी ठीक 
नहीं बैठता । महात्मा! शब्दको भी धासुदेव' का 
विशेषण नहीं छेना चाहिये क्योंकि वह 'सौम्यवपु' 
के समीप है। परमार्थप्रपा-टीकामें भी यही अर्थ 
लिया गया है कि भगवानने पहले चतुर्भुज देवरूप 
दिखलाया पीछे सौम्यवपु होकर आश्वासन दिया । 


अब यह शंका रद्द जाती है कि अर्जुनने ४५ वें 
कमें तदेव ( तद्‌ एव) और ४६ वें छोकमें 
तेनैव ( तेन एव ) यानी उसी रूपको देखनेकी 
प्रार्थना कौ है | यहाँ इन “तत्‌? और 'तेन' शब्दोंसे 
यह अर्थ निकल्ता है कि अर्जुनका सङ्केत पहले देखे 
हुए खरूपको देखनेके लिये ही है । यदि यह कदा 
जाय कि 'तत' शब्दसे अत्यन्त समीपका रूप लिया 
जानेकै कारण मनुष्यरूप ही मिळता है सो ठीक है. 
परन्तु उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो चुका है कि 
अर्जुनक प्रार्थना मनुष्यरूप दिखलानेकी नहीं, देव- 
रूप दिखलानेके लिये थी | तब यह रांका होती है 
कि क्या वह देवरूप पहले कमी अजुनने देखा 
था ओर यदि देखा या तो फिर ४१ वें और 9२ वें 
'छोकोर्मे प्रभाव न जाननेकी बात उसने कैसे कही : 
इस शंकाका समाधान यह है कि अर्जुनके 'देवरूपं 
किरीटिनं गदिनं तेनैव रूपेण चतुर्मुजेन' आदि शब्दोसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि अजुनने किसी समय भगवानके 
देवखरूपका गुप्तरूपसे दशन किया था, तमी इतने 
विशेषणोंसे उसका रक्ष्य करवा रहा है, नहीं तो 
“तदेव मे दरशय देव रूपम्‌? इतना ही कहना काफी या, 
अन्य, किसी विशेषणकी आवश्यकता ही नहीं थी | 
चतुर्भुज देवरूपसे अर्जुनके दर्शन करनेका वर्णन महा- 
भारतमें इससे पूर्व कहीं आया हो तो मुझे ध्यान नहीं है । 
किन्तु वर्णन न भी आया हो तो भी इन शब्दोंसे यही 
। मानेना चाहिये कि अर्जुनने किसी समय पहले चतुर्भुज 
___ देवखरूपका दर्शन किया था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


[ भाग ८ 


अर्जुनकीः समी लीलाएँ ग्रन्योमे नहीं लिखी गयीं, 
उनके चरित्रोंका बिखारसे वर्णन नहीं मिळता है, और 
यह बात भी गुप्त थी, इसीसे 'तदेव” 'बह्दी' कहकर 
अर्जुन इशारा करता है । 
अब रद्दी प्रभाव न जाननेकी बात, सो यद्यपि 
9१ वें और ४२ वे छोकमें आये हुए शब्दोंसे यह 
प्रतीत होता है कि मानों अर्जुन भगवान्‌के प्रभावको 
नहीं जानता था परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । 
अपनी ल्घुता दिखलाना तो भक्तोंका खमाव ही होता 
है । प्रभावके सम्बन्धमें खयं अर्जुनने गीतामें इससे 
पहले कहा है-- 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥ 
आहुस्त्वासूषयः सवै देवषिर्नारदस्तथा । 
असितो देवलो वयासः खयं चैव ब्रवीषि से ॥ 
(१०। १२, १३) 
“आप परम ब्रह्म, परम धाम एवं परम पवित्र हैं, 
क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष, 
देवोंके भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते 
हैं । वैसे ही देवषि नारद, असित, देवळ ऋषि, 
महर्षि व्यास और खयं आप मी मेरे प्रति कहते हैं ।' 
कस्माञ्च ते न नमेरन्मद्दात्मन ` 
गरीयसे घ्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास | 
त्वमक्षर सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
रुत्वमस्य विश्वस्य पर निचानम्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परं च घाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
(११॥ ३७, ३० ) 
हे महात्मन्‌ ! ब्रह्माके आदिकर्ता और सबसे बडे 
आपके लिये वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे 
अनन्त | हे देवेशा | हवे जगन्निवास ! जो सत्‌, असत्‌ 
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और उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है 
वह आप ही हैं। और हे प्रभो! आप आदिदेव सनातन 
पुरुष हैं, आप इस जगतूके परम आश्रय और जानने- 
बाळे तथा जाननेयोग्य और परम घाम हैं । हे अनन्त- 
रूप ! आपसे यह सत्र जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है ।! 


इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवानूके प्रभाव- 
को जानता था और उनका प्रेमी भक्त था। न जानता 
होता तो ऐसे वचन क्योकर कहता और क्यों खयं 
भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे उसे भक्तोऽसि मे सखा चेति! 
कहते और क्यों. उसके रथके घोड़े हाँकनेका काम 
करते । अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णको हृदयसे साक्षात्‌ 
परमात्मा मानता था परन्तु कभी न देखे हुए भयङ्कर 


विराट्रूपको देखकर उसने आश्चर्यचकित और 
भयभीत होकर ४१ वें और ४२ वे छोकमें वैसे वचन 
कह दिये । इसीछिये भगवानूने आश्वासन देते हुए 
उसे "मा ते व्यया मा च विमूढभावः व्यपेतभीः? आदि 
कहकर एवं अपने देवरूपके दर्शन करवाकर निर्भय 
और शान्त किया । यदि भगवानका प्रभाव जाननेमें 
अजुनकी यत्किञ्चित्‌ कमी मानी जाय तो गीताके 
उपदेशसे उसकी मी सर्वथा पूर्ति हो गयौ । 

इस विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने विश्वरूपके बाद अर्जुनको चतुर्युज देवरूप- 
से दर्शन दिये और फिर सौम्यवपु द्विसुज मनुष्यरूप 
होकर उसे आश्वासन दिया । 


———o eros 
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१८ ब लोग अपने-अपने कामोंमें लगे 
> थे,सभी निश्चिन्त-से होकर मनमाना 
(5 खेल खेळ रहने थे, किंसीके मनमें 
5 यह कल्पना भी नहीं थी कि 
#१ अमी,एक ही क्षणके बाद अकस्मात 
`= > प्रळयका-सा भयानक दृश्य 
उपस्थित हो जायगा, सहसा घरती घूज उठेगी, कुछ 
ही मिनटोंमें प्रथिवी फटकर उसमेंसे जढकी तप्त घाराएँ 
निकळ-निकळकर गर्जो उपरको उछलने ऊगेंगी, 
बाळ निकलकर उपजाऊ जमीनको रेगिस्तान बना 
देगी और कूँऑको भर देगी। मजबूत-से-मजबूत 
मकान चकनाचूर हो जायेगे या जमीनके अन्दर 
धस जायेंगे, घरकी सारी प्यारी चीजें जहाँ-की- 
तहाँ तहस-नहस हो जायेगी, वर्षोसे संग्रह किये हुए 
पदार्थ मिट्टीमें मिल जायँगे, सदियोसे क्रमशः उन्नत 
होते हुए सुन्दर शहर विध्वंस हो जायेंगे, मौज-शोकका 


सारा सामान नष्ट हो जायगा, भागकर प्राण बचाने- 
तकका मौका नहीं मिलेगा; जहाँ-के-तहाँ पत्परोंके नीचे 
दबकर या जमीनमें घँसकर प्रिय ग्राणोंकी बिलखते हुए 
विसर्जन कर देना पडेगा, बचे हुए लोग प्यारे परिवार 
और घर-द्वारसे हीन होकर कराहते रह जायेंगे, 


` सुन्दर रमणीय भूमि सियार, गीध, कोवे ओर चोरोंके 


उपद्रवसे पूणे घोर श्मशानके रूपमें परिणत हो 
जायगी । क्षणमर पहले ही जो घन-जनसे सम्पन्न 
ढोग महल्लोंमें रहते थे, उन्हींको अकेले-दुकेले पडे हुए 
भयरहित आश्रय, बेठनेके लिये जरा-सी निरापद्‌ 
जगह, तनिक-सी छाया, सुट्टीमर अन्न, चुल्ल्भर 
पानी और दो हाथ कपडेके लिये दूसरोकी ओर 
ताकना पड़ेगा, .महलोंकी रानियाँ सद्यप्रसूत शिशुको 
लेकर खुले मैदानमें जाडेसे ठिठुरती हुई चादर तान- 
कर पडी रहेंगी, खच्छ सुगन्धित वायुमण्डल सुर्दाकी 
दुगन्‍्धसे दूषित हो जायगा, सजी हुई सडको टूटे 


 €CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


१०७६ 


Sr 


मकानोंके ईट-पत्यरों और छाशके ढेरसे पट जायँगी 
और चारों ओरसे उठी इर करुणक्रन्दन-ध्वनि और 
घोर आर्चनाद कठोर-से-कठोर हृदयको भी पानी- 
पानी कर देगा | उस दिनके भूकम्पसे यही अकल्पित 
बात हो गयी; पळक मारते-मारते ही नाटकका परदा 
पळट गया । जंगन्नाटकके सूत्रधारका किया हुआ 
यह पट-परिवर्तन महान्‌ भयानक, दुःखदायी और 
हृदय-विदारक होनेके साथ ही परम आश्चर्यमय और 
अचिन्त्य शिक्षाप्रद था ! 


भगवानकी अघटनघटनापटीयसी प्रकृति बडी 
विचित्र है। संसारमें ऐसा कोई नहीं है जो दयाळु 
और न्यायकारी सर्वसमर्थ भगवानकी इस 
अतुलनीय शक्तिशालिनी प्रकृतिपर विजय प्राप्त कर 
सके । मनुष्य प्रकृतिके किसी एक नगण्य क्षुद्रतम 
अंशके किसी आंशिक रहस्यको समझकर या उसका 
मनमाना अथ लगाकर अपनेको सफल मान लेता है 
और विजयगर्वसे उन्मत्त हो उठता है । ईश्वरकी कुछ 
भी आवश्यकता न समझकर वह विज्ञानको ही सुख- 
समृद्धिका एकमात्र आधार समझ लेता है, और रेल, तार, 
बेतारका तार, वायुयान आदि बनाकर अपनेको 
असम्मवका सम्भव करनेवाळा मानकर दर्प करने लगता 
है, परन्तु दर्पहारी दयाळ भगवानकी प्रकृतिके नृत्यका 
एक ही क्षणिक पादनिक्षेप सहसा उसके समस्त 
दर्पको पूणरूपसे चूर्ण कर डालता है | पळ-पलमें 
पेंतरे बदलनेवाली प्रकृतिनटीके विचित्र नृत्य और 
उसकी अद्भुत क्रीड़ाओंका तनिक-सा रहस्य समझनेमें 
भी समस्त वैज्ञानिकोंका विज्ञान और उनका बुद्धि- 
कोशल व्यर्थ हो जाता है । भूकम्पके कारणकी खोज 
करनेवाले वैज्ञानिक आज भाँति-भाँतिकी अटकळें 
लगा रहे हैं | कोई कहते हैं हिमाल्यमें पह्दाड़ोंके 
ऊपर उठ्नेसे भूकम्प हुआ, कोई कहते हैं नेपाळमें 


[ भाग ८ 


ज्वालामुखी-पहाड़में धडाका हो गया, ताता पढ़ाका हो गया, कोई कहते दै. कहते हैं 
एक तारा एथिबीके बहुत समीप आ गया था, उसकी 
आकर्षणशक्ति बढ़ जानेके कारण भूकम्प हो गया । 
परन्तु भूकम्पके उपद्रवसे बचनेका समीचीन उपाय 
कोई मी अबतक नहीं बतला सके । और यदि 
कोई ऐसा क्षणिक उपाय बतढा भी दें तो उससे 
क्या हुआ ? प्रकृतिकी संहारलछासे न तो आजतक 
कोई बचा और न बच सकता है । ग्रहोंका योग 
निमित्त बने या वैज्ञानिकोंके कथनाचुसार पहाड़ियों- 
का उठना निमित्त बने, इन सब योगोंमें भी सत्यता 
है परन्तु मूल-कारण प्रकृतिकी संहारलीछा है जो 
जीवोंके कर्मवश प्रकृतिके खमावानुसार प्रतिक्षण हो 
रही है । संसारकी प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदल रही 
है । क्षणभंगुर और विनाशी जगतमें कोई भी वस्तु 
स्थिर और नित्य नहीं है, संहारका खोत अनवरत- 
खूपसे सर्वदा बह रहा है । परन्तु जीवोंके प्राक्तन 
कोके फलखरूप जब किसी एक ही सीमित स्थानमें, 
एक ही साथ ओर एक ही समय सहसा संहारका 
दृश्य सामने आ जाता है, तब हम उसे देखकर कॉप 
उठते हैं, और कुछ क्षणोंके लिये जगत्को अनित्य 
और असार समझकर भगवानके शरण होने लगते 
हैं भूकम्पके समय नास्तिकोंके मुखोंसे भी भगवानः 
के नामकी ध्वनि सुनायी देती है--परन्तु दूसरे ही 
क्षण हमारा यह क्षणिक वैराग्य भाँगके नशेकी भाँति 
उतर जाता है और इम फिर पूर्ववत्‌ मायामुग्ध दो 
क्षणविनाशी विषयोंके संग्रह ओर भोगमें ळग जाते 
हैं । कर्मफल सुगतानेके अतिरिक्त ऐसी घटनाएँ हम 
अज्ञानग्रस्त मनु्ष्योंको चेतावनी देनेके छिये भी 
संघटित होती हैं । भगवान्‌ दया करके इम भूले हुओं- 
को चपत ळगाकर पके फोड़ेमें आपरेशन करके हित 
करनेवाले डाक्टरकी भाँति, सचेत करके मार्गपर छाते 
हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं | बच्चे जब 
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संख्या ८ ] 


भूकम्प और हमारा कर्तब्य 


१०७७ 


काँचके टुकड़ों या छुरी-कॉँटोके खिलोनोंसे खेलनेमें 
इतने संलग्न हो जाते हैं कि थोड़ी-बहुत चोट छगने- 
पर भी खेलको छोड़कर आवश्यक काममें नहीं लगते, 
तब माता-पिता या अभिमावक बच्चोंके हितके लिये उन 
खिलोनोंको जबरदस्ती छीनकर फेक देते या तोड़ 
डालते हें और उन्हें चपत मारकर अलग हटा देते 
हैं, इसी प्रकार भगवान्‌ भी हमारे हितके लिये कमी- 
कभी ऐसी घटनाएँ किया करते हैं ! 


इसप्रकारकी घटनाओंको देखकर हमें अनित्य, 
क्षणभंगुर और दुःखरूप जगतके असली खरूपका 
ज्ञान होना चाहिये । हमें सोचना चाहिये कि हमें 
मरते या हमारी सम्पत्तिका नष्ट होते उतनी भी देर 
नहीं लगती. जितनी मिट्टीके बने बरतनोंको फोडने- 
में लगती है । और वास्तविक वेराग्यके द्वारा 
हमारा चित्त जगतके पदार्थोंसे हटकर सदाके लिये 
श्रीमगवानूमें छग जाना चाहिये । 

अनित्यमछुख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 

'इस अनित्य और सुखशून्य छोकको पाकर तुम 
मुझे मजो । ' दयाळु भगत्रानको इस गीतोक्त आज्ञा- 
को पूर्णरूपसे समझकर उसका अनुसरण करनेके 
लिये यही सुअवसर है । इसी अवसरमें यह सिद्धान्त 
प्रत्यक्ष हो जाता है कि जगतमें कुछ भी स्थिर नहीं 
है, मनुष्य किसी भी वस्तुको अपने बळपर बनाये 
नहीं रख सकता और यह जगत्‌ दुःखसे पूर्ण है । 
इस जगतमें पैदा होकर जो मनुष्य इसके अनित्य एवं 
विनाशी खरूपको पहचानकर नित्य, अज, अविनाशी 
सचिदानन्दधन परमात्माके मजनमें मन छगाता है 
बही बुद्धिमान्‌ है और बही नित्य आत्यन्तिक सुखको 
प्राप्त होता है । हमें इस भयानक भूकम्पसे यही 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 


अवश्य ही इस भयानक दुर्घेटनासे देशकी--खास 


करके विहारके कुछ नगरोंमें हमारी जो दुर्दशा हुई 
है वह बड़ी ही रोमाञ्चकारी, भयङ्कर और हृदयक्नो 
हिला देनेवाळी है । परन्तु यह निश्चय समझना चाहिये 
कि इसमें प्रधान कारण इमळोगोंके दुष्कर्म ही हैं । 
शाञ्जोमें कह्दा गया है कि राजा एवं प्रजाके पापॉसे 
ही भूकम्प, बाढ़, महामारी आदि उपद्रव हुआ करते 
हैं । मगवानके विधान और कर्म-बिज्ञानके अनुसार 
यह निश्चित है कि सुख-दुःख मनुष्यके अपने किये 
हुए कमोंका ही फळ है और कर्मोंका सर्वथा क्षय 
न हो जानेतक वह. उसे भोगनेके लिये सवया 
बाध्य है । अपार कर्मजालक्रे जलनेका साधन ज्ञानाग्नि 
है जो भगवान्‌की अनन्य शरणागतिसे प्रज्वलित होती 
है । आजका अज्ञानी और अभिमानी मनुष्य तो 
भगवानका नाम मिठाकर ही अपरिमित सुख-शान्ति 
प्राप्त करना चाहता है और यथेच्छाचार एवं उच्छुङ्घलता- 
को ही उन्नति समझकर दिनोंदिन अज्ञानके गडेमे 
और भी गहरा उतरता जा रहा है। वर्तमान धर्म- 
नाशक विचार और आन्दोलन इस बातके प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । इस विपरीत गतिका परिणाम तो ऐसा दुःख 
ही होगा ! अतएव हमें सचेत होकर श्रीभगवान्‌की 
शरण ग्रहण करनी चाहिये और भगवत्कृपासे उस 
पूर्ण नित्यानन्दमयी स्थितिपर पहुँचनेका प्रयत्न करना 
चाहिये जो त्रितापसे सवेथा रहित है, जिसके लिये 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिआह्यमतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेबायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 

यं लब्ध्वा चापर लाभे मन्यते नाधिकं ततः। _ 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीता ६। २१-२२) 


एन्द्रियोंसे अतीत, केवल शुद्ध एवं सूक्ष्म बुद्धिसे 
ही ग्रहण करने योग्य जो अनन्त सुख है उसको जिस 
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अवस्यामें अनुभब करता है और जिसमें स्थित वह 
पुरुष श्रीमगवान्‌के खरूपसे (तत्त्वसे) चलायमान 
नहीं होता, एवं परमात्माकी ग्राप्तिह्प जिस लाभको 
प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य कुछ भी लाभ नहीं 
मानता एवं जिसमें स्थित होकर भारी-से-मारी दुःखसे 
भी चलायमान नहीं होता !' 


भगवानकी कृपाके रहस्यको समझनेकी चेष्टा 
करते इए दुःखोंसे तो हमें किसी भी हालतमें अधीर 
नहीं होना चाहिये । दुःखकी दर हालतमें भगवानकी 
दयाका अनुभवकर हमें श्रीमगवान्‌का धन्यवाद करना 
चाहिये । हमें विवेकपूर्वक विचार करना चाहिये--- 


१--जगतूर्मे कोई मी वस्तु नित्य और अविनाशी 
नहीं है। विनाशी वस्तुका एक दिन नाश होगा ही, 
वह आज ही हो गया तो इसमें दुःखकी कोन-सी 
बात है । वाखवर्मे काळके द्वारा सभी ग्रसित हैं । 
भगवानने अपने काळखरूप विराटरूपमें अर्जुनको 
दिखला दिया था कि उनकी दाढ़ोंमें भीष्मादि वीर 
चूर्ण हो रहे हैं। 
२--जहाँ प्रतिकूल भावना है वहाँ दुःख है 
ओर जहाँ अनुकूल भावना है वहाँ सुख है । यह 
अनुकूलप्रतिकूळ भावना अज्ञानके कारण मनोकल्पित 
है | इसीसे राग-द्वेष होते हैं । शत्रुमें प्रतिकूल भावना 
होनेके कारण उसके विनाशमें दुःख नहीं होता, प्रत्युत 
सुख होता है, एवं मित्रमें अनुकूल भावना होनेके 
कारण उसके विनाशमें दुःख होता है । अतएव 
सुख-दुःख वस्तुतः किसी घटनार्मे नहीं हैं, हमारे 
मनकी कल्पनामें हैं | यदि संसारमै होनेवाली प्रत्येक 
घटनाको इम भगवान्‌की लीछा समझें (जो वास्तविक 
सत्य है) और प्रतिकूल भावनाको सर्वथा नष्ट कर 
द तो इमे किसी भी हाल्तमें दुःख नहीं हो सकता ! 
ओ। रै संसार सब मायाका खेल है, नाटककी 


[ भाग ८ 


ति इसके दृश्य बदलते हैं । आत्मामें कमी कोई 
अन्तर नहीं पड़ता; वह सदा एकरस, नित्य, अज, 
अविनाशी है, जगतके नाशसे उसका नाश नहीं होता। 
हम शरीर नहीं आत्मा हैं, इसलिये प्रकृतिके कायरूप | 
जगतमें परिवर्तन होनेसे हमें दुःख क्याँ होना चाहिये ! 


४--ढुःख करनेसे दुःख नहीं मिटता, वर बढ़ता 
है । अभावकी पूर्तिसे भी दुःख सर्वथा नहीं मिटता, 
क्योंकि एक अभावको पूर्तिके साथ ही कई नये 
अभावोंकी सृष्टि हो जाती है । दुःख विवेकसे मिटता 
है । अतएव विवेक-बुद्विसे भी हमें दुःख नहीं करना 
चाहिये । 


७---हम अपने लौकिक पुरुषार्थसे भूकम्प-जेसी 
घटनाओंको टाळ भी नहीं सकते, साथ ही बुरे 
ग्रारन्धका भोग हो जानेसे हम कर्मोके ऋणसे मुक्त 
हो जाते हैं। इसलिये भी दुःख नहीं करना चाहिये । 


६-- दुःखमें जगतसे वैराग्य और भगवानका 
स्मरण होता है । वैराग्य और भगवानकी स्मृति 
परम और नित्य सुख परमात्माकी प्रासिमें प्रधान 
कारण हैं | अतएव परम सुखको प्राप्त करानेवाले 
दुःखसे हमें दुखी क्यों होना चाहिये । वद्द तो 
सोभाग्यसे मिळता है, ऐसा मानना चाहिये । 
कुन्तीदेबीने भगवानसे दुःखका वरदान माँगा था । 
महात्मा ईसाने कहा है 'भगवानके धाममें दुखी और 
दीनोंको ही स्थान मिलता है।! 


७- एक भगवानके सिवा जगतमें और कुछ भी 
नहीं है । भगवान्‌ ही सुख-दुःखका चोला पहनकर 
प्रकट होते हैं. । ऐसा समझकर हमें दुःखसे घबराना 
नहीं चाहिये । 


इसप्रकार विचार करके भूकम्पसे पीड़ित 
माई-बहिनोंको धैर्य धारण करके मनमें सन्तोष करना 
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भूकम्प और हमारा कर्तव्य 


१०७९ 


चाहिये और मन ढगाकर दयामय प्रमुका भजन- 
स्मरण-कौतन करना चाहिये, जिससे हमारे परिवारके 
परळोकगत आत्माओंको सद्गति मिळे और पुनः ऐसी 
दुःखदायी घटना न हो या किसी भी घटनाका 
` हमारे मनपर दुःखदायी प्रभाव न पड़े । असळमें 
श्रीमगवान्‌को शरणसे ही हम सारे दुःखोसे छूट 
सकते हैं । वर्तमान हुर्घटनाने इमारी आँखें कुछ-कुछ 
खोळ दी हैं। पलमरमें सब कुछ विध्वंस हो जाना और 
पत्थरोंके ढेरोंमेंसे कई दिनों बाद छोटे-छोटे बच्चोतक- 
का, बिना जरा-सी भी चोट लगे, जीवित निकलना, 
भगवानूकी महिमाका प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसप्रकारकी 
कई खबरें इस बार मिली हैं । ळगमग पैंतीस वर्षपूर्व 
आसामके भयानक भूकम्पम इन पंक्तियोंका लेखक भी 
शिलांगमें पत्यरोंके ढेरमें दबकर भगवदिच्छासे इसी 
प्रकार बच गया था। इन घटनाओंके स्मरणसे ही 
हृदय गद्गद हो जाता है । 


मेरे उपयुक्त कथनका यहद अभिप्राय कदापि नहीं 
है कि भूकम्प-पीड़ित भाई-बद्दिनोंपर पड़ी हुई इस 
भयानक विपत्तिको कर्मका फल बतला देने और उन्हें 
भगवान्‌का भजन करनेके लिये कह देनेमें ही हमारे 
कर्तन्यकी समाप्तिं हो जाती है । भूकम्पपीडित उन 
माइयोंका दुःख तो हम सबका दुःख है । इस समय 
हमारा सबसे पहळा कर्तव्य पीड़ित भाई-बहदिनोंकी 
अन्न, वज्ज, ओषधि आदिके द्वारा तन, मन, घनसे सेवा 
करना है । यद्यपि भूकम्पसे धन-जनकी जो भयानक 
हानि हुई है उसकी पूर्ति हमछोग किसी प्रकार भी 
नहीं कर सकते तथापि अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
जाति, धर्म, देश, सिद्धान्त आदिका भेद मुढाकर 
उनके दुःखको अपना ही दुःख समझकर उसे कम करने- 
की चेष्टा करना हमारा प्रधान धर्म है । अर्थ, धर्म, 
काम, मोक्ष चारों ही दृष्टियोसे इस समय सेवा कौ 
जा सकती है 


१-आज एक प्रान्तके कुछ माइयोपर जैसी विपत्ति 
आयी है, वैसी ही कळ दूसरे प्रान्तके भाइयोंपर 

- भी आ सकती है । हम समी मौतके मुँहमें बैठे 
हैं । यदि इस समय अपीड़ित भाई पीड़ित भाइयां- 
की सेवा करेंगे तो उनपर विपत्ति आनेपर ( ईश्वर 
करे किसीपर भी विपत्ति न आवे) वे भी वैसी ही 
सद्दायताकी आशा रख सकते हैं । इसके सिवा 
संसारमें हम समीका परस्पर सम्बन्ध है, फिर, 
एक देशवासियोंका खार्थ तो परस्पर सम्बद्ध है 
ही । एक दूसरेके द्वानि-लाभका प्रभाव एक 
दूसरेपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे पड़ता ही है । 
इस स्ार्थ-दष्टिसे मी सेवा करनी चाहिये। 

२-दया धर्मका मूल है, निर्दय मनुष्य यथार्थ धर्मात्मा 
नहीँ हो सकता। घर्म ही मनुष्यको विपत्तिसे 
बचाता है परन्तु जो मनुष्य इसम्रकारकी दयनीय 
स्थितिमें पडे हुए अपने ही भाई-बहिनांकी सेवाके 
लिये अपनी शक्तिके अनुसार अग्रसर नहीं होता, 
वह धर्मका अर्जन कैसे कर सकता है ! अतएव 
इस घर्मकी_दष्टिसे भी सेवा करनी चाहिये । 

३-सेबाका फळ सुख है, अतएव यहाँ और परळोकमें 
जिनको सुखकी कामना हो, उनको इस समय 
सेवा करनी चाहिये । योग्य देश-काळ-पात्रके 
अनुसार दान करनेका मी यही सुअवसर है । 
अतएव खुळे दिसे सेवा करके कामनाकी पूर्ति 
करनी चाहिये । 

४-दुःखसे पीड़ित भाई-बहिनोंकी निष्काम सेवा ही 
श्रीमगवानकी वास्तविक पूजा है । जहाँ अन्नका 
अमाव है, वहाँ मानों भगवान्‌ अन्न मांगते हैं, वहाँ 
अन्नसे भगबानकी पूजा करनी चाहिये । जहाँ 
जळके लिये जीव व्याकुळ हैं, वहाँ यथेष्ट जळकी 
व्यवस्थाकर मगवान्‌की पूजा करनी चाहिये । 
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जहाँ वत्नके अभावसे हंमारे माई और हमारी मा- 
बहिन-बेटियाँ छाज बचानेमें ओर सरदी-गरमीसे 
बचनेमें असमर्थ हों वहाँ वस्र ही मगवानकी पूजाका 
प्रधान उपकरण है । इसप्रकार सचे सेवकों और 
धार्मिकोंकी परीक्षाके छ्यि भी भगवान्‌ उन्हें ऐसा 
अवसर दिया करते हैं, जिसकी कोई भी इच्छा नहीं 
करता | इस उत्पात, अभाव और दुर्दशाके भयानक 
रुद्ररूप मानों साक्षात्‌ भगवान्‌ ही प्रकट हुए हैं, 
सवभूतहितैषी ज्ञानी और सब भूतोंमें भगवानकी 
झाँकी करनेवाले भक्तांको ऐसा समझकर इस समय 
तन, मन, धनसे भगवानूकी पूजा करनी चाहिये । 
सन्तोषकी बात है कि सरकार, देशके नेता और 
सर्वसाधारण इस समय सेवाके लिये तन, मन, 
घनसे ठग रहे हैं । इसमें और भी वृद्धि होनी 
चाहिये, तथा गरीबों और दुखियोंकी विरोषरूपसे 
सेवा करनी चाहिये । इसप्रकार भगवद्भावसे की 
हुई निष्काम सेवा मोक्षकी प्राप्तिमे प्रधान कारण 
हो, इसमें क्या आश्चर्य है ! अतएव प्रार्थना है कि-- 
(क) समी भाइ्योंको तन, मन, धनसे, यथाशक्ति 
अन्न,वद्र,ओषधि आदिसे,सरती दुकानें खोल- 
कर, अस्थायी मकान बनवाकर, कूड़ा और 
बाळ हटानेमे मदद देकर, कुं साफ करवा- 
कर तथा अन्यान्य आवश्यक साधनोंद्वारा 
पीड़ित भाई-बहिनोंकी सेवा करनी चाहिये। 
(ख) अपने तथा सबके सब प्रकारके कल्याणके 
लिये खान-खानमै अपने-अपने धार्मिक 
विश्वासके अनुसार भगवतग्ार्थना, 
भगवज्नाम-जप, भगवज्नाम-संकीतंन, हवन 
` इत्यादि करने-कराने चाहिये । विपत्तिसे 
ह सर्वोत्तम उपाय भगनत्‌-शरणागति 


जीवन और धन क्षणविनाझी हैं, हम जिस जीवन 
और धनपर इतना अभिमान करते हैं, उसकी 
स्थितिका एक क्षणका भी ठिकाना नहीं है, पता नहीं 
किस पळकमें प्रलय हो जाय ! अतएव विषयोंसे मोह 
हटाकर हमें शा्रानुकूल पवित्र जीवन बिताना चाहिये 
और प्रतिपळ बड़ी सावधानीके साथ भगवानका चिन्तन 
करते रहना चाहिये । प्रतिक्षण भगवानके चिन्तनमें 
लगे इए मनुष्यकी मृत्यु किसी भी समय,किंसी परिस्थिति- 
में होनेपर भी उसके लिये भगवद्माप्ति निश्चित है । 
युद्धम प्रतिक्षण मृत्युके ल्यि तैयार अर्जुनको भगवानने 
स्वयं कहा था--- 

तस्मात्सचेषु कालेषु मामचुस्मर युध्य च। 

मय्यर्पिंतमनोवुद्धि्मामेवेष्यस्यसंरायम्‌ ॥ 

“अतएव तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ ही 
युद्ध कर । युद्धमें मन, बुद्धि अर्पण करनेवाला तू (किसी 
समय मृत्युको प्राप्त हो जानेपर भी) मुझको ही 
ग्राप्त होगा ।' 


मनुष्यके लिये सबसे बड़ी सावधानी यही है कि 
वह प्रतिपछ इस बातको सँभाळता रहे कि मेरा 
चित्त भगवानका चिन्तन कर रहा है या नहीं । यदि 
्रतिक्षण निरन्तर भगवानका चिन्तन हो रहा है तो 
कोई चिन्ता नहीं । भगवत्‌-कृपासे हर हालतमें 
मंगल ही होगा । भगवानका चिन्तन छूट जाना ही 
सबसे बड़ी विपत्ति है । अतएव भगवानूके चिन्तनमें 
हमलोगोंको सावधान रहना चाहिये । 


दूसरी एक सावधानी सांसारिक है । इस बारके 
भूकम्पसे यह सिद्ध हो गया कि तंग गळियोंमें बडी- 
बड़ी ऊँची इमारतें बनी होनेके कारण ही इतनी अधिक 
मृत्यु हुई, लोग यथेच्छ भागकर भी जान नहीं 
बचा सके । अतएव अबसे. जो मकान बनाये जाये 
वे बहुत ऊँचे न हों, तंग गछियोंमें न होकर खुळी 
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जगह हों और चोकबाळे हां । कढकत्तेके बिशप 
महोदयने'कल्याण'के पाठकोंको यह सन्देश पहुँचा देने- 
का अनुरोध किया है और यह बात सर्वथा उचित 
भी है यद्यपि सर्वथा ऐसा हो जाना कई कारणोंसे 
कठिन है । थोड़े जीवनके लिये विशालकाय महलोंका 
बनवाना और मोज-शोककी अपार सामभ्रियोंका जुटाना 
अन्तमें दुःखका कारण ही होता है । 

अन्तमें यह निवेदन है कि हम समीको 


ईश्वरमे परम विश्वास रखकर ईश्वरका अनन्य स्मरण 
करते हुए अपने भगवत-मुखी झुद्ध आचरणोंके द्वारा 
जनतामें भगवद्धक्ति फैढानी चाहिये। याद रखना 
चाहिये कि श्रीरामके अनुकूल आचरणोंसे ही विश्वमे 
रामराज्यकी प्रतिष्ठा हो सकती है और रामराज्यमें किसी 
प्रकारका ताप कमी व्याप नहीं सकता । 

देहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहिं काहुहि व्यापा॥ 

हचुमानप्रसाद पोद्दार 


कल्याण 


जिसके मनमें प्रेम, सत्य, दया, आनन्द, सरलता, 
समता आदि गुण भरे हैं वही यधार्थमें सुन्दर है, 
चाहे वह देखनेमें बदसूरत ही क्यों न हो। और जिसके 
मनमें वैर, असत्य, क्रूरता, विषाद, कपट, विषमता 
आदि दोष भरे हैं वह देखनेमें परम सुन्दर होनेपर 
भी यथार्थमें कुरूप है, अतएव मनमें दैवी गुणोंको 
भरनेकी चेष्टा करो । 

जिसका मन वरामें है, बही यधार्थमें स्वाधीन है। 
देहका बन्धन बन्धन नहीं है, असली बन्धन है 
मनका बन्धन । एक आदमी देहसे स्वतन्त्र है परन्तु 
यदि वह मनके अधीन है तो उसे सर्वथा पराधीन 
ही समझना चाहिये । मनपर विजय प्राप्त करनेवाला 
ही यथार्थ विजयी है । अतएव मनको वरामें करो । 

मनके वशमें करनेके लिये यदि तुम्हें विधि 
या नियमोंके बन्धनमें रहना पड़े तो अपना सोभाग्य 
समझो, यह बन्धन ही तुम्हें मनकी गुलामीसे सुक्त 
करेगा । उच्छुङ्खढता बन्धनकी गॉठोको और भी 
कस देती है अतएव नियमोंकी श्रृखळामें बंधे रहनेमें 
ही मंगळ समझो । 


जिसके मनमै भगवानूके ग्रति भक्ति है, बही 
यथार्थ भक्त है, बाहरी आडम्बरवाळा नहीं ! भगवान्‌ 


मनपर ध्यान देते हैं, भेषपर नहीं । इसलिये मनसे 
भगवानूकी भक्ति करो, दुनियाके लोग चाहे तुम्हें 
भक्त न माने । 
०९ > x 

किसीके साथ किसी बातको लेकर कुछ अनवन 
हो जाय और बतोवर्मे कोई दोष आ जायं तो फिर 
उसके साथ अच्छा बतीव करनेके लिये इस बातको बाट 
न देखो कि पहले वह मुझसे अच्छा बर्ताव करे। सम्भव 
है वह भी इसी प्रकार तुमसे अच्छे बर्तावकी प्रतीक्षा 
करता हो। ऐसी अवस्थामें तुम कमी अच्छा बर्ताव कर 
ही नहीं सकोगे । अतएव अपनी ओरसे पहळेसे ही 
अच्छा बर्ताव करना आरम्म कर दो । तुम्हारे बर्तावसे 
उसपर असर पड़ेगा और वह भी अच्छा बर्ताव 
करने छगेगा। 


xX x x 


किसीका उपकार करके उसे जनानेकी इच्छा न 
करो, उपकार जितना गुप्त रहेगा उतना ही वह 
अधिक मूल्यवान्‌ होगा । जना देनेसे उपकारको 
कीमत घट जाती है और उपकार पानेवालेको कभी- . 
कभी बड़े संकोचमें पड़ना पड़ता है । 


x २९ > 
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सचे सन्त अपने सन्तपनेका ढिंढोरा नहीं पीटते, 
बल्कि उनमेंसे बहुतोंको अपने सन्तपनेका भी पता 
नहीं र्दता । वे अपनेको साधारण पुरुष मानते हैं 
परन्तु उनके संगसे बड़े-से-बड़े पापी भी तर जाया 
करते हैं । 

सर्न्ताका मिलना और उनको पहचानना बडा 
कठिन है । सन्त प्रायः छिपे रहते हैं । उनके ऊपर- 
के आचरणोंसे लोग सद्दजमें उनको नहीं पहचान सकते; 
दूसरी बात यहद है कि सन्तको साधारण पुरुष 
पहचाने भी कैसे; वह तो उसे अपनी बुद्धिके अनु- 
सार ही परखना चाहता है परन्तु उसका वह परखना 
वैसा ही निरर्थक होता है जैसा पत्यर तौढनेके बड़े 
काँटेपर बहुमूल्य हीरेको तोळना । 


भगवत्कृपासे ही सन्त मिला करते हैं, परन्तु 
उनका मिळना व्यर्थ नहीं जाता, उससे कुछ-न-कुछ 
फ़ळ मिळता ही है । यदि मनुष्य उन्हें यथार्थरूपसे 
पहचान ले तो वह भी वेसा हौ बन जाय । सन्तो- 
को पहचानना ही उनसे यथार्थ मिळना है | इसी- 
लिये सन्त-मिळनकी इतनी प्रशंसा की गयी है । 
xX x xX 
दुःख पापका फळ है और सुख पुण्यका; 
आज जो हृमळोगोंपर, संसारपर नित-नये दुःख आ 
रहे हैं, इससे यह सिद्ध है कि संसारमें पाप बढ़ रद्दा 
है । बुद्धिमें पाप समा जानेके कारण पापकी बृद्धिमें 
ही उन्नति नजर आती है और इसीळिये छोग उसीमें 
ळग रहे हैं | अतएव सुख चाइनेवालोंको जगतके 
इन वर्तमान बिपरीतगामी छोगोसे उळटा चलना 
चाहिये, क्योंकि पापका प्रतिपक्षी.ही पुण्य होता है. । 
और पुण्यका फल ही सुख है । 
पापमें पुण्य, अकर्तव्यमें कर्तव्य, अधर्ममें धर्म 


गया बन्धने सुक्तमाव होना विपरीत बुद्विका 


[ भाग ८ 


ही परिणाम है । आज संसारमें यही हो रहा है । 
इसका फळ दुःख और बन्धन अवश्यम्भावी है। विपरीत 
ज्ञानका कारण अविद्या है जो मगवानकी कृपासे ही 
नष्ट हो सकती है । भगवानकी- कृपा प्राप्त करनेके 
ख्यि भगवद्धजन परम आवश्यक है । अतएव मन 
लगाकर सबको श्रीमगवान्‌का भजन करना चाहिये । 
xX x x 

जो संसारके विषयोंपर जितना कम सोचता है और 
जितना कम बोलता है बह आध्यात्मिक मार्गपर उतना 
ही शीघ्र आगे बढ़ सकता है | इसलिये जहाँतक बने 
चित्तमें जगतके प्रपश्चोंको कम-से-कम आने दो और 
बिना आवश्यकताके जीमको कमी न खोलो । कम-से- 


` कम, बुद्धिमान्‌ कद्दळानेके लिये तो कमी न बोलना 


ही अच्छा है । 

जो जितना कम बोलता है उससे उतने ही कम 
मिथ्या बोल जाने और पर-निन्दा होनेकी गुज्ञाइश 
रहती है । मिथ्या ओर निन्दा बड़े पाप हैं, अतएव 
वाणीका संयम करके इन्हें यथासाध्य कम करो । 

वाणीसे नेवाळे पापोंमें चार प्रधान हैं-- 
मिथ्या बोलना, किसीकी निन्दा या चुगळी करना, 
कडुआ बोलना ओर व्यर्थकी बातें करना । अतएव 


जहाँतक बने कम बोलो और जो बोलो उसमें चार - 


बातोंका ध्यान रक्खो-तुम्हारे शब्द उद्देग पैदा करने- 
वाले न हों, मिथ्या न हों, प्रिय हों और हितकारी 
हों । ऐसा सब समय न बोळ सको तो इन चारोंमेंसे 
तीन, दो या कम-से-कम एक सत्यपर तो डटे ही 
रहो ! नदा तो वाणीसे भगवानूके गुण और नामका गान 
करो । मुँहसे व्यर्थ तो बोलो ही मत ! बोलना दी 
पड़े तो बोलो रामकी बात या आवश्यक कामकी 
बात ! यही मगवानकी आज्ञा है । 
xX 


% ०८ 
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परमहंस-विवेकमाला 
(छेखक-- स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 
(गतांकसे आये) 
[मणि १०] 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ तृतीय अध्याय 


देवी-हे डोरूराङ्कर ! तूने जो बाळाकि ब्राह्मणकी 
कथा पूछी थी, वह मैंने तुझसे कही; इससे तेरी 
समझमे आ गया होगा किं ब्रह्मचिद्या-सस्पन्न ही 
शुरु पदवीके योग्य है, चाहे चह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय 
हो, वैद्य हो, अथवा शूद्र हो। जो ब्रह्मवेत्ता है, 
वही शुरु है। उसके सिचा सब शिष्य हैं। ब्रह्म- 
विद्याका ऐसा ही माहात्म्य है कि वह रिष्यको भी 
शुरू चना देती है। अब जो कुछ तुझे पूछना हो, 
पूछ ! 

डोरूशङ्कर- दे देवी ! पूवमें आपने ऐसा कहा 
था कि दध्यङ ऋषिने यह कहा था कि.पक याज्ञ- 
बल्क्य ही सम्पूण ्रह्मविद्याका वर्णन करगे, उनके 
सिवा अन्य ऋषि अपने शिष्याँको सम्पूर्ण अह्म- 
विद्याका उपदेश नहीं करगे, आधी ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करेंगे । हे देवी ! याज्ञवल्क्य ऋषिका 
वूत्तान्त सुझे सुनाइये, उन्होंने सम्पूण ब्रह्मविद्याका 
कैसे, कहाँपर और किसको उपदेश किया था, यह 
सब विस्तारपूचंक सुझे सुनाइये; यह कथा विचित्र 
होगी, ऐसा मेरा निश्चय दै । 

याज्ञवल्क्य तथा आश्वलादि ऋषियोंका संवाद 

देवी- है डोरूदाङ्कर ! याज्ञवल्क्य नामके ऋषिने 
प्रथम चैंशस्पायन नामके ऋषिसे वेद-विद्याका 
अध्ययन किया था। उस विद्याको उन्होंने क्रोधयुक्त 
होकर उनसे ले लिया, यह वृत्तान्त मै तुझे तैत्तिरीय 
उपनिषदूमे खुना चुकी हूँ । उनकी दी हुई विद्याका 
त्याग करके याज्ञवल्क्य ऋषि फिर विद्या प्राप्त 
करनेके लिये सूर्यभगवानको प्रसन्न करनेके देतुसे 
महान्‌ तप करने खगे सूर्यभगवान्‌ सूये मण्डळमे 

३--४ 


रहनेवाले नाम, रूप तथा क्रियायुक्त सब प्रपञ्चके 
खरूपवाले, रक्त पुष्प-समान नेत्रवाळे तथा नखसे 
लेकर केशपर्यन्त सुवर्ण-लमान गरीरवाले हैं। 
ये सूर्यमगवाद ऊपर, नीचे तथा मध्यवर्ती सर्व 
जीवॉको मनवाज्छित पदार्थ देनेवाले और समष्टि, 
स्थूळ, सूक्ष्म और कारण उपाधिवाले चिराद्‌, 
हिरण्यगर्भे और इश्वररूप हैं। इन सूर्यभगवान- 
मेंसे श्वास-प्रश्वासके समान बिना ही यके सच 
चेद्‌ उत्पन्न होते है. । ये सूर्यभगवान ऋकू, यजुष 
और खाम तीन वेदखरूप हैं । ये सूर्यभगवान्‌. 
दिनके ्रथमभागमे ऋग्वेद्रूपसे, दिनके मध्यभागमें 
यजुचेद्रूपसे और दिनके अन्तभागमें अथर्वाङ्गिरस- 
युक्त सामवेद्रूपसे प्रकाशित होते हैं। जैसे मधु 
मञुष्यको आनन्द देनेवाळा है, इसी प्रकार वसु 
आदि देवताओंको आनन्द देनेवाले और सब कमाँ- 
का फळ देनेवाळे सूयंभगवान आदित्यरूप मधु 
हैं। आदित्यमें सर्यभगवान्‌ सवदा निवास करते हैं। 
यह आदित्यरूप मधु रक्त, शुक्क, कृष्णश पीत और 
अति कृष्ण-इन पाँचों रूपोसे युक्त है । यह आदित्य- 
रूप मधु यथाक्रम रक्त आदि रूपवाले ऋक , यजुष्‌, 
साम, अथर्वाङ्गिरस और उपनिषद्‌-इन पाँच वेद- 
रुपी स्रमरोसे बना हुआ है। जैसे मक्खी पुष्पमेसे 
रसको अहण करके जहाँ मधु होता है, यहाँ 
ले जाती है, इसी प्रकार ऋग्वेदादि भ्रमर यागादि 
कमरूप पुष्पामेसे मन्त्ररूपको प्राप्त होकर यागादि 
कर्मौंकी सूक्ष्म अवस्थारूप जो पुण्यरूप अदष्ट है, 
उस अइष्टरूपी रसको आदित्यरूप मधुमै ले जाते 
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हैं. । ये सर्यमगवात सबको आनन्द देनेवाली 
वृष्टि करते हैं । स्सृतिमे कदा दै 

अग्नौ प्रास्ताह॒तिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 

आदित्याजायते दृष्टि्दटेरनं ततः प्रजाः ॥ 

अर्थात्‌ 'अझिमें दी हुई आहुति सकष्मरूपसे 
आदित्यको प्राप्त होती दै, आदित्यसे वृष्टि होती 
है, वृष्टिसे अन्न उत्पन्न होता है और अन्नसे 
प्रजा उत्पन्न होती टै? सूर्यभगवान्‌ सर्वे प्राणियाँ- 
के भीतर रहनेवाले प्राणरूप हैं। ब्रह्मासे लेकर 
स्तस्बपर्यन्त सर्वे स्थावर-जज्ञम प्राणी सूर्यभगवान- 
के हृदयमै रहते हैं । ऐसे सर्यभगवानको याझ- 
वल्क्य तपसे प्रसन्न करने ळगे । सूर्यभगवानः 
को प्रसन्न करके उन्होंने उनसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की । 
पश्चात्‌ ग्रहस्याश्रम धारण करके याज्ञवल्क्य 
अधिकारी शिष्योको चारों वेदोंका अध्ययन कराने 
लगे । उनकी शिष्य-मण्डली चार प्रकारकी थी-- 
एक मण्डली ऋग्वेद, दूसरी यजुवंद्‌, तीसरी 
सामवेद. और चौथी अथवंवेद्का अध्ययन 
करनेवाळी थी। जैसे सूयंभगवान पूवादि दिशाओं- 
के मध्यमें प्रकाशते हैं, इसी प्रकार याज्ञवल्क्य चार 
प्रकारके गिष्यांके मध्यम शोभित होते थे। 

याज्ञवल्क्यको कीति 


हे डोरूशङ्कर | याक्षवल्क्यकी कीति दूर-दूर 
फैल गयी । याज्ञवल्क्यकी कोतिं सुनकर आश्व- 
लादि ब्राह्मण ईष्यांवश सन्तापको प्राप्त हुए । 
महाराजा जनक याइवल्क्यकी कीति सुनकर 
बहुत ही प्रसन्न इप । दुष्ट पुरुष परायी कोतिको 
सुनकर विषादको प्राप्त होते हैं और सज्जन दूसरेकी 
बड़ाइईको सुनकर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार आश्व- 
छादि घ्राह्मणाको याक्षवल्क्यकी प्रशांसा सुनकर 
महान शोक हुआ और राजा जनक उनकी कीर्ति 
सुनकर आनन्दको प्राप्त हुए । हे प्रियद्शन ! 
वस्तु कोई दोषरूप नहीं है, परन्तु द्वेषी पुरुष अपने 


द्वेषके कारण उसमें दोष देखता दै और रागी 
पुरुष उसमें गुण देखता है; उदासीन पुरुषको न 
राग होता है, न द्वेष होता है; किन्तु सव वस्तुओं- 
को असत्‌ समझकर वह सवमें समान ही रहता है। 
राजा जनक याज्षवल्क्यको अपनी सभामे बुलाकर 
उनसे उपदेश लेना .चाहते थे और. आश्वलादि 
ब्राह्मण उनको ऐसा करनेसे रोकनेके लिये अनेक 
प्रकारसे याज्ञवल्क्य औरं याजवल्क्यकी विद्याकी 
निन्दा किया करते थे । 
आश्वलादिके निन्दा-वचन 

इस याझवल्क्यने किसी लौकिक गुरुसे तो 
विद्या प्राप्त नहीं की है, सुनते हैं कि सूयंभगवानसे 
इसने विद्या प्राप्त की है; भळा, ऐसा कहाँ सम्भव 
हवै? यदि उसने सूर्यनारायणसे साक्षात्‌ ही विद्या- 
अध्ययन किया है तो चह अपने सुखसे शिष्योंको क्यों 
पढ़ाता है ? जैसे हम सव ब्राह्मण सुखसे विद्या 
पढ़ते हैं, इसी प्रकार याशवल्क्य भी सुखसे ही 
विद्या पढ़ाता है; इसलिये “मैने खूयभगवानसे 
विद्या पढ़ी है! यह याइवरक््यका कथन यथार्थ 
नहीं है । और 'सूर्यके रथमें बैठकर मैने विद्या 
पढ़ी है? यह भी याज्ञवल्क्यका कहना असंगत है; 
क्योंकि यदि पूर्वमें रथमें वैठाकर सूयने विद्या 
पढ़ाई हो, तो अब भी प्रज्वलित अझिमें बैठकर 
याज्ञवल्क्य विद्याका पठन क्यों नहीं करता? तेजके 
समूह सूर्यभगवानने जब याझवल्क्यको वेदोंका 
अध्ययन कराया है तो अब भी तेजका समूह 
उसको वेदाका उपदेश क्यों नहीं करता ? याज" 
वल्क्यके तपसे प्रसन्न होकर सूर्यभगवानने दूसरा 
शरीर धारण करके याज्ञवल्क्यको वेदोंका पाठ 
कराया था, यदि कोई ऐसा कहे तो सम्भव नहीं 
है; क्योंकि यदि सूर्यदेवका शरीर अङ्गीकार किया 
जायगा तो जैसे शरीरवाले खी आदि पदाथ 
अनित्य है, इसी प्रकार सूर्यभगवान भी अनित्य 
ठहरेंगे । यदि सूर्यनारायण अनित्य हों तो उनमें 
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"ऱ्य य्य य्य 
और हममें विशेषता ही क्या रहे ? इसलिये सूर्यसे बट्टा छगाना चाहा; परन्तु जनक राजाके मनमेंसे 


विद्या प्राप्त होना सम्भव नहीं है। और दूसरा 
कोई प्रसिद्ध गुरु याशवल्क्यका है नहीं, इसलिये 
ऐसा जान पड़ता है कि याज्ञवल्क्य अपने कपोंल- 
कल्पित वचनोंकों वेद. मानकर उनका अध्ययन 
करता ओर शिष्योंकों कराता है। और 'मैने सूर्यके 
पाससे चेद्‌ पढ़े हैं? ऐसा कहकर अज्ञानी जीवॉको 
मोहमें डालता है । युरु-सस्मदायके अनुसार उदा- 

चादि खरविशिष्ट वणोंकी आजुपूर्वीको बुद्धिमान्‌ 
वेद कहते हें । इसप्रकारके वेदके लक्षणसे रहित 

जितने वचन हैं, वे नटपुरुषके वचनके समान हैं। 

और इस याज्ञवल्क्यका गुरु-सम्प्रदाय प्रसिद्ध नहीं 
है, इसलिये याज्ञवल्क्यके वचन नटपुरुषके वचनके 
समान हैं। पद्क्रमके सम्प्रदाय बिना ही याज्ञवल्क्य 
हाथ हिलाकर' यजुवंद्का नटके समान पाठ करता 
है, इसलिये याज्ञवल्क्य यजुवँद्को नहीं जानता । 
पूर्वेमै वैशस्पायनसे उसने यजुवंदका अध्ययन किया 
था, उसको भी वह हालमें नहीं जानता, तो अन्य 
वेदको वह किसप्रकार जान सकता है? नहीं 
जान सकता । 


हे डोरूदाङ्कर ! इस लोकमें अपनी कीतिको 
सुनकर तो प्रायः सभी प्रसन्न होते हैं, किन्तु बिरळे 
ही पुरुष ऐसे होते हैं, जो दूसरेकी कीति सुनकर 
प्रसन्न हाँ । शिष्ट पुरुष ही दूसरे पुरुषको बड़ाई 
सुनकर आनन्द मानते हैं, नहीं तो सब अपनी ही 
कीर्ति सुनना चाहते है । जैसे पूण चन्द्रको देख- 
कर समुद्र प्रस्न होकर उछळता है, इसी प्रकार 
दूसरेकी कीति सुनकर शिष्ट पुरुष फूले नहीं 
समाते । ऐसे पुरुष ही धन्य हैं ! मूढ़ पुरुष तो 
दूसरेकी कीति खुनकर प्रसन्न होनेके बदले उळडे 
खिन्न होते हैं, ऐसे पुरुष बुद्धिमानांकी सभामें 
निन्दाके ही पात्र होते हैं और परलोकमें भी दुःख- 
के भाजन बनते हैं। उपयु क्त प्रकारसे आश्वलादि 
ब्राह्मणाने याज्वल्क्यकी कीतिपर अनेक ग्रकारसे 


उनकी कीतिं निकली नहीं, किन्तु और भी अधिक 
समाती गयी। | ; 
याज्ञवल्क्यकी क्षमा 

हे प्रियद्शन ! इसप्रकार आश्वलादि ब्राह्मणों 
की की हुई निन्दाको यद्यपि याज्ञवल्क्य जानते थे 
और छोगोंसे उन्होंने सुन भी रक्खा था, तो भी वे 
क्षोभको प्राप्त नहीं होते थे, आत्मज्ञानके प्रभासे 
डळटे प्रसन्न होते थे। जैसे वर्षाकाळमे गर्जना 
बिना ही मेघ जळकी बृष्टि करते हैं, इसी प्रकार 
याज्ञवल्क्य अपने सुखसे अपनी स्तुति किये बिना 
पूवके समान अपने शिष्याँको अर्थसहित सर्व वेदा- 
का पाठ कराते रहते थे, और निन्दा करनेवाले - 
ब्राह्मणोंसे कभी कुछ भी नहीं कहते थे । जैसे मार्ग- 
में भाँकते हुए कुत्तांकों देखकर हाथी उनके भोंकने- 
पर किञ्चित्‌ भी ध्यान नहीं देता, वह झूमता हुआ 
चला हो जाता है, इसी प्रकार आश्वलादि ब्राह्मणों- 
के द्वारा निन्दा सुनकर याज्ञवल्क्य सुनि किञ्चित्‌ 
भी खिन्न नहीं होते थे, उलटे प्रसन्न हुआ करते थे। 

हे डोरूशङ्कर ! इसप्रकारकी याज्ञवल्क्यकी 
कीर्ति सुनकर मिथिलापति राजा जनकको उनके 
द्शेनकी अत्यन्त उत्कण्ठा हुई । जनक राजाके इस 
अभिग्रायको जानकर राजाके पुरोहित आश्वलादिने 
राजा जनकके सामने उनकी निन्दा की । बुद्धिमान्‌ 
राजा आश्वलादि त्राह्मणोंके दुष्ट अभिप्रायको जान 
गये, परन्तु उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा । याज्ञः 
वढ्क्यको बुळानेकी इच्छासे राजाने यज्ञका आरम्भ 
किया और अपने विश्वासु ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
चैश्योंको उसने इसप्रकार आज्ञा दी-- 

जनक--हे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेड्या ! मैने 
यज्ञ करनेका विचार किया है, इसलिये तुम सब 
देशॉमे जाकर सब ब्राह्मणोंको बुला छाओ ! 

हे सौस्यदशेन ! इसप्रकार जनक राजाकी आज्ञा 
पाकर सेवकगण कुरु-पाञ्चालसे लेकर सब देशास 
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गये और उन वेशॉमे रहनेवाले सभी विद्वान्‌ 
ब्रा्मणोंको बुळा लाये और शिष्यासद्दित याझवल्क्य- 
को भी लिवा छाये। ब्राह्मणोंके आ जानेसे जनक 
राजाके महलमै वेदोंकी मदान ध्वनि होने लगी । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेह्य-तीनां वर्णौको यह ध्वनि 
आनन्द देती थी । जनक राजाके यज्ञमें आश्वलायन 
नामका ब्राह्मण ऋग्वेदोक्त कम करनेवाला होता- 
रूप हुआ। जरत्कार ब्राह्मणका पुत्र आतंभाग, 
लह्य नामके प्राह्मणका पुत्र भुज्यु, चक्र नामके 
ब्राह्मणका पुत्र उषस्त, कुषीतक नामके प्राणका 
पुत्र कहोळ, ब्रह्मनिष्ठ गागिं, अरुण नामके ज्राह्मण- 
का पुत्र उद्दालक, शकलका पुत्र शाकल्य, जिसका 
` दूसरा नाम विदग्ध है, ये सब उस यक्षमे आये थे । 
शाकल्य अत्यन्त वाचाळ, अत्यन्त अभिमानी और 
पापी होनेसे याहवल्क्यके साथ देष करता था । 
चारों वेदाँके शिष्य-प्रशिष्यांसहित याशवल्क्य वहाँ 
आये ये। आश्वलादि ब्राह्मणोंके अपने-अपने शिष्यां- 
सहित और इसके सिवा अनेक विद्वानोके वहाँ आनेसे 
करोड़ों ब्राह्मण एकत्र हो गये थे। इसप्रकार राजा 
जनकने याशवल्क्यके आगमनका उपाय किया । 
प्रसङ्ग पाकर राजा जनक आश्वळादि सब त्राह्मणासे 
हाथ जोड़कर इसप्रकार कहने लगे-- 
राजा जनक-हे ब्राह्मणो ! अश्वमेधादि सामग्रीसे 
सै देघताओका पूजन करना चाहता हँ, आप सब 
ब्राह्मण मुझे यज्ञ करनेकी आज्ञा दीजिये । आपकी 
आज्ञा पाकर में सर्व दिशाओको भेरी आदिके 
शब्दोंसे पूर्ण करूंगा । 
जब राजा जनकके इसप्रकार पूछनेपर सब 
- ब्राह्मणोंने आज्ञा दे दी, तब राजाको यह इच्छा 
हुई कि इस मेरे यज्ञमे एकत्र हुए सभी ब्राह्मण 
महात्मारूप दै, सदाचारी है, वेद-वेदान्तमे कुशल 
हुँ और शिष्याँसे युक्त हैं, किन्तु इन सब ब्राह्मणोमे 
_ सबसे अधिक चेद्वेत्ता कौन दै, यह मुझे जानना 


> चाहिये । सब त्राह्मणोमेसे एककी श्रेष्ठता जाननेके 
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लिये राजा अपने मन-ही-मनमे इसप्रकार विचार 
करने लगा-- 
राजा जनक--( मनमें ) यदि मै इस ब्राह्मणोंके 
समाजमें किसीसे पूछेगा कि तुम सब ब्राह्मणांमे 
कौन सबसे अधिक विद्वान है तो ब्राह्मण अपने, 
किसी मित्रको ही अधिक विद्वान्‌ बतावंगे, क्योंकि 
जिसमें जिसका द्वेष होता है, वह साक्षात्‌ देव, 
गुरु अथवा विद्यामें बृहस्पतिके समान हो 
तो भी डेषवान उसकी निन्दा ही करता है। 
और जिसका जिसमें खें होता है, यदि वह एक 
अक्षर भी न जानता हो और कृषिकारके समान 
महामूढ हो तो भी खेइवान्‌ उसकी स्तुति 
करता है। इसलिये राग-देषवाले किसी त्राह्मणसे 
सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणका निश्चय नहीं हो 
सकता । यदि कोई कहे कि जो ब्राह्मण राग-द्वेषसे 
रहित, उदासीन हो, उससे पूछनेसे अधिक विद्वानका 
निश्चय हो जायगा तो यह भी ठीक नहीं है; उदासीन- 
से पूछनेपर भी अधिकताका ज्ञान नहीं हो सकता। 
क्योंकि शम-दमादि गुणोंके ज्ञानसे अधिकताका ज्ञान 
होता है और कोधादि दोषोंके ज्ञानसे न्यूनताका 
ज्ञान होता है। शम-दमादि गुणोंबाळा उदासीन होता 
है । उदासीनको क्रोधादि दोषोंका ज्ञान नहीं होता, 
इसलिये उदासीनके वचनसे सर्वश्रेष्ठ ्राह्मणका 
निश्चय होना असम्भव है। यदि कोई कहे कि 
उदासीनको यद्यपि स्वयं प्राह्मणोंके शुण-दोषका 
ज्ञान नहीं होता, किन्तु यदि तुम सब ब्राह्मणॉके 
गुण-दोषांका उदासीनके सामने वर्णन करोगे तो 
वह तुमको सर्वश्रेष्ठ विद्यानको बता देगा तो यह 
भी ठीक नहीं है । क्योंकि जब मैं अपने सुखसे 
त्राह्मणोंके गुण-दोष सुनाऊँगा तब उदासीन उनमेंसे 
किसीकी श्रेष्ठता कहेगा । यह बात तो मै उसके 
बतानेसे पहले ही जान सकता हूँ। उदासीनसे 
गुण-दोष कहना निष्फळ है, ऐसा करनेसे भी 
श्रेष्ठताका निश्चय नहीं हो सकता । यदि मै एक-एक 
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त्रा्मणको एकान्तमे घुलाकर पूछें कि तुम 
सबसे श्रेष्ठ हो या नहीं, और उसके कहनेसे सर्वे- 
श्रेष्ठ ब्राह्णको जान हूँ तो यह भी नहीं बनता । 
क्योंकि यदि मैं एक-एकको बुलाकर पूळूंगा तो 
सभी अपनेको अधिक चताचेंगे, कोई भी अपनेको 
न्यून नहीं वतावेगा; इसलिये इस उपायसे भी श्रेष्ठ 
विद्वानका निश्चय नहीं हो सकता। कोई कहे कि गुह्य 
अर्थका योध करानेवाले प्रश्न तुम सव व्राह्मणोंसे 
करो और जो तुम्हारे प्रश्नका यथार्थ उत्तर दे, 
उसको श्रेष्ठ जान लो, तो इस उपायसे भी श्रेष्ठ 
विद्वानका निश्चय नहीं होगा । इसंमे तो उलटी मेरी 
हानि होगी, क्योंकि यदि मै ब्राह्मणोंसे कहूँगा कि मै 
तुमसे गुद्य ! झ करूँगा तो ब्राह्मण क्रोधित होकर 
सुझे शाप देकर भस्म कर देंगे । इसलिये पूर्वोक्त. 
किसी उपायसे सर्वश्रेष्ठ व्राझ्णका निश्चय नहीं 
होगा । ब्राह्मणोंकी अधिकता और न्यूनताकी जाँच 
तो परस्पर इनके शारत्र-चिचाद करानेसे ही होगी। 
इसलिये सवं ब्राह्मणोंका परस्पर विवाद कराके 
सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणका निर्णय करना चाहिये। 
इसमें भी एक हानि है कि यदि मैं इन ब्राह्मणोंसे 
कहुँगा कि तुम सब परस्पर विवाद करो तो ये ब्राह्मण 
क्रोधित होकर मुझे शाप दंगे, इसलिये सुझे 
ऐसा करना चाहिये कि मेरे कहे बिना ही ये सब 
परस्पर विवाद कर । धनके सिवा ऐसा कोई दूसरा 
उपाय नहीं है। घन ही समस्त विवादोंका कारण है, 
इसलिये यदि मै इन सब त्राह्मणोंके सामने बहुत- 
सा धन रचखूँगा तो धनके लोभसे ब्राह्मण खयं ही 
परस्पर विवाद करेंगे । उनके विवाद करनेसे 
सबसे श्रेष्ठ विद्वानका निर्णय हो जायगा । 
धनमें सवे विवादकी कारणता 

विषयभोगका साधनरूप चन किस जीवंके 
चित्तमे क्षोभ उत्पन्न नहीं करता ? धनसे सभीके 
चित्तमे क्षोभ होता है। भाव यह कि ब्रह्मचेत्ता कहे 
जानेचाले संन्यासीके चित्तमे भी घन क्षोभ कर 
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देता है, तो फिर अन्य कुटुम्बी ग्रहस्थके चित्तमें 
क्षोभ कर दे, तो इसमें संशय ही क्या है ? चित्तके 
क्षोभके कारण काम, क्रोध, लोभ तथा मोहादि घन- 
से ही उत्पन्न होते हैं, धन विना काम-क्रोधादि 
विकार उत्पन्न नहीं होते । अन्चय-व्यतिरेकसे धन- 
में ही काम-क्रोधादिकी कारणता रहती है । जहाँ 
धन होता है, वहीं काम-क्रोधादि होते हैं; इसका 
नाम अन्वय है। जहाँ धन नहीं होता वहाँ काम- 
क्रोधादिका अभाव होता है, इसका नाम व्यतिरेक है। 
क्रुघासे पीड़ित निर्धन दरिद्री पुरुष कामजन्य 
सुखको प्राप्त नहीं होता, क्‍योंक्रि निधन ऐसा विचार 
करता है कि यदि मैं विवाह करूँगा तो जितना 
अन्न में भोजन करूँगा, उतना ही अन्न स्त्री भोजन 
करेगी। स्लीके भोजनके लिये मै कहाँसे अन्न लाऊँगा 
जब कि में अपना ही पेट नहीं पाळ सकता। ऐसा 
विचारकर दरिद्री विवाह नहीँ करता। जैसे कृमिवाले 
तथा ढुगंन्धवाले सूतकको कोई स्पर नहीं करता, 
इसी प्रकार निर्धेन मनुष्यको देखकर कामसे आतुर 
हुई स्री भी उसको स्पश करनेकी इच्छा नहीं करती। 
तात्पर्य यह है कि धमंशास्रकी रीतिसे विवाहित 
पतिव्रता स्त्री भी अपने पतिको निर्धन देखकर 
उससे प्रेम नहीं करती, तब व्यभिचारिणी स्त्रीके 
सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है । जैसे सिद्धासन 
पृथिवीमें दवे हुए घनके द्शंनका कारणरूप है, इसी 
प्रकार द्रिद्रतारूप सिद्धाञ्जचन भी सब धमाके 
दर्शनम साधनरूप है । क्योंकि जैसे अपनी माता 
आदिम किसीको काम-भावना नहीं होती, इसी 
प्रकार दरिद्री किसी स्त्रीमे काम-भावना नहीं करता, 
किन्तु श्रुधातुर दरिद्री केवल अन्नकी ही भावना 
करता है। जैसे विवेकी सबको आत्मारूप जानकर 
किसीपर क्रोध नहीं करता, इसी प्रकार दरिद्री भी 
राजा और घमराजके भयसे किसीपर फ्रोध नहीं 
करता। इसी प्रकार निर्धन कोई पाप भी नहीँ 
करता, क्योकि वह विचारता है कि मैने पूवंजन्म- 
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में अत्यन्त पाप-कर्म किये थे, उन्हींके फलरूप 
दरिद्रता सुके प्राप्त हुई दै । दरिद्रताके कारण ही 
मेरी माता, पिता, स्त्री तथा पुत्र भी मेरा निरादर 
करते हैं। कोई मेरा आद्र नहीं करता । इसलिये 
पूर्वके पाप-कर्मका फलरूप दरिद्रताका भळी स 
अनुभव करते हुए भी यदि मै फिर पाप-कम 
करूँगा तो जन्मान्तरमें मुझे फिर दरिद्रता प्राप्त 
होगी, इसलिये पाप-कर्म करना मुझे योग्य नहीं दै। 
जैसे सपंको सृत्युका कारणरूप जानकर कोई 
बुद्धिमान्‌ उसके ऊपर होकर नहीं जाता, उसी 
प्रकार निर्धन मनुष्य अपने मनमै विचारकर पाप- 
कर्ममे प्रवृत्त नहीं होता । जब निर्धन मनुष्य 
किञ्चित्‌ भी धमंको नहीं जानता हुआ भी पापकमं 
नही करता तो शाख्रप्रमाणसे धर्मको जानेवाला 
दरिद्री तो पापमे क्यांकर प्रवृत्त होगा! दरिद्री 
मनुष्य राजा आदिके भयसे पर-द्रव्यकी तथा पर- 
सञ्रीकी इच्छा नहीं करता । क्ुधातुर दरिद्री थोड़े-से 
अन्नकी आपिसे ही प्रसन्न हो जाता है, इसलिये 
द्रिद्रीमे लोभ भी नहीं होता । इसप्रकार धनके 
अभावसे कामादि दोषोंका अभावरूप व्यतिरेक 
देखनेमे आता है। धन होनेसे कामादि दोषकी 
प्रा्िरूप अन्वय निम्नलिखित प्रकारसे देखनेमें आता 
है । घनके मदसे अन्धा धनी अपने बरसे राजाकी, 
गुरुकी तथा देवकी अवज्ञा करता है । इसलिये 
घनवालेको इस लोक और परळोकमें अनन्त दुःखकी 
प्राप्ति होती है । धनवान्‌ जब पर-ख्री आदि पदार्थोमे 
मोहको प्राप्त होता है तब इस लोकमें उसकी 
कीर्तिका नाश होता है, सब लोग उसको धिक्कारते 
हैं और मरनेके बाद वह नरकमें दुःख भोगता है। 
जैसे प्रज्वलित अशि घीसे और काष्ठसे तृप्त नहीं 
होती, इसी प्रकार घनवान्‌ धनकी प्रासिसे कमी 
दतत नहीं होता, वह अधिकाधिक पदार्थौकी प्राप्तिकी 
सवदा इच्छा किया करता है । पूर्वके 
ममावसे यदि घनवानको समुद्रपर्यन्त व 
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पृथिवीका राज्य मिल जाय तो स्वगेलोककी घासि- 
की इच्छा करता है | इसलिये घनवानके छोभकी 
शान्ति नहीं होती । ळोभसे धनवान परस्त्रीका तथा 
परधनका हरण करता है, निन्दित कर्म करते हुए भी 
वह निळं जके समान अन्य प्राणियों की हँसी करता है। 
इसलिये सब जीवोंकी अपेक्षा धनवान्‌ अधम हे। 
धनसे मोहको प्राप्त हुआ धनवान अपने हिताहित- 
को नहीं जानता । मोहके वरा होकर धनवान दुःख- 
को ही प्राप्त होता है। धनसे मोहको प्राप्त हुआ 
पुरुष माता, पिता, पुत्र तथा वेद्वेत्ता ब्राह्मणोंको 
शरीरसे, मनसे और वाणीसे हनन करता है। इस- 
प्रकार धनवान्‌ काम-क्रोधादि सर्व दोषोंको प्राप्त 
होता है। धनसे रहित द्रिद्रीको काम-क्रोधादि 
दोष प्राप्त नहीं होते, इसलिये दरिद्री सवदा 
आनन्दमे रहता है। “यदि में किसी धनवानसे धन- 
की याचना करूँगा और वह मुझे अन्न भी नहीं देगा 
तो मेरी याचना व्यथं जायगी और मुझे पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा, इसलिये मुझे धनवानसे याचना 
करनी योग्य नहीं है? इसप्रकार विचारकर निर्धन 
लोभसे रहित होता है। 'मेरी माता, पिता तथा अन्य 
बान्धच मेरे हितकारी हैं, इसलिये माता-पितादि 
जो-जो मुझे आज्ञा करं वह मुझे अवद्दय माननी 
चाहिये? ऐसा विचारकर निर्धन मोहसे निवृत्त 
होता है । इससे सिद्ध होता है कि धनसे सर्वे 
कामादि दोष उत्पन्न होते हें । जब ब्रह्मयेत्ताको भी 
धनसे काम-क्रोधादि दोष प्राप्त होते हैं तो फिर 
बहिसुंख अज्ञानी जीवोंका कहना ही क्या दै? 

डोरुशङ्कर--हे देवी ! धन देखकर त्रह्मचेत्ताके मन" 
में भी क्षोभ हो आता है और पतिव्रता भी निर्धन 
पतिसे प्रेम नहीं करती, ये दो बातें जनक राजाकी 
मुझे नहीं रुचतीं । 


देवी-हे वत्स ! ब्रह्मवेत्ता दो प्रकारके होते है- 
एक परोक्ष ब्रह्मश्ञानी और दूसरे अपरोक्ष ज्ञानी । 
परोक्ष ज्ञानीके मनमै धनसे क्षोभ होना सम्भव है और 
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अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानीका मन तो पर्वतके समान अचल 
होता है, उसके मनमै क्षोभ होना सर्वथा असम्भव 
है। पतिब्रता भी उत्तम, मध्यम और अघम-तीन 
प्रकारकी होती हैं। मध्यम और अधम पतित्रता 
निर्धेन पतिसे प्रेम नहीं करती, उत्तम पतिबता तो 
पतिका कभी वाळ वाँका होना भी नहीं चाहती । 
उपयु क्त विचार करके राजा जनकने सर्वश्रेष्ठ 
ब्राह्मणको जाननेके लिये यह उपाय सोचा कि 
च्राह्मणोंके समाजमें द्यूतके समान मैं बहुत-सा घन 
सवे ब्राह्मणोंके सामने रक्जूँ। उन घाहझणोमेसे जो 
अधिक विद्वान्‌ होगा, जव चह घन लेकर जायगा 
तो सब ब्राह्मण क्रोधसे व्याकुळ होकर परस्पर 
स्वयं ही विवाद करेंगे । यदि कोई शंका करे कि 
धनसे ब्राह्मणोंके मनमै क्षोभ करानेसे तो तुमको 
पाप छगेगा तो ऐसा नहीं है, क्‍योंकि नीतिपूचंक 
धमका आचरण करनेसे राजाको पाय नहीं लगता, 
चह उलटा सुखका साधन होता है। धर्म करने" 
से मुझे पाप नहीं ळगेगा। भाव यह है कि घ्राह्मणोंके 
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मनमें क्षोभ उत्पन्न करनेका कारण मैं नहीं हूँ, किन्तु 


उनके लोभादि दोष कारण हैं । इसलिये इस उपाय- 
से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणके जाननेमें मुझे कुछ पाप नहीं 
ळगेगा। कोई शङ्का करे कि स्श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
जानकर तुम उसको धन दोगे, यदि वह उस धन- 
से पायकर्म करेगा तो तुमको भी परम्परासे पाप- 
की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं है । सर्वश्रेष्ठ आत्म- 
दृशी विद्वान धनको लेकर पापकम नहीं करेगा, 
क्योंकि शम-दमादियुक्त राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ है। 
शम-दमादि गुणवालेमे काम-क्रोधादि दोषोंकी 
उत्पत्ति नहीं होती और काम-क्रोधादि बिना पाप- 
कर्ममै प्रवृत्ति नहों होती । दाम-दमादिचालेमें काम- 
क्रोधादि न होनेसे काम-क्रोधाद्रिद्दित शम-दमादि 
गुणवाला सर्वेश्रेष्ठ ब्राह्मण पापकर्म किसी प्रकार भी 
नहीं करेगा । 

देवी- हे वत्स ! ऐसा विचारकर राजा जनक 
फिर अपनेमै विचार करने लगा-- 


(क्रमशः) 


अन्तिम लालसा 


झाकी देखिय अवधपुरीकी । 
अन्तरिक्षःनभमें जहाँ व्यापी, 
पाचनि चरनधूरि सिय पीकी ॥ 
मन्दिर-पाँति बढावति सोभा, 
हाट-बाट, प्रत्येक गलीको। 
कीजै लोचन तृप्त देखि छबि, 
रघुनन्दन अरु जनक-छलीकी ॥ 
सन्त अनेक पुरी सेवत यह 
जिनकी विषय-वासना फीङी। 
ज्ञान-प्रकास पसारि लेत हरि, 
छन महेँ तमोवृत्ति जगतीकी ॥ 
सेइय सदा सुखद सरयू सरि, 
छडा लसत मन्दिर-अवलीकी । 


तरल तरंग उठत सोहत जज, 
स्रीढ़ी-सी जजु॒ सुक्ति-थलीकी ॥ 
बसे प्रयाग, श्रमे ब्रज-मंडल, 
गली लखी शिवके कासीकी। 
अचधपुरीहीके सेवनसे, 
जरनि मिटति है जनके जीकी ॥ 
युगल नाम सुख रटत निरन्तर, 
श्रचन सुनत लीळा उनहीकी। 
लखत युगळ-छबि सुंदत नयन मन, 
लगी सुरति श्रीअवघघनीकी॥ 
निकसै प्रान मातु सरयू-तट, 
जौ पै है करनी कछु नीझी। 
यहै एक खालसा रही अब, 
सीताराम अवधवासीकी ॥ 
अवघवासी सीताराम 
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भक्ति क्या है ? 


( छेखक-परिवाजक श्रीसद्घझचारी गोपाल चैतन्यदेव ) 


मक्ति-छाम करनेके पूर्व भक्ति क्या है? इसे 
विशेष रूपसे समझना होगा | शाण्डिल्य ऋषि 
कहते हैं-- 

सा पराचुरक्तिरीश्वरे । ( शाण्डिल्यसूत्र ) 

« “परमेथवरमें परम अनुरक्तिका ही नाम भक्ति है ।' 
जिसके द्वारा श्रौभगवानूकी कृपाकी प्राप्ति होती दै 
ओर सारी वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं-उसे ही भक्ति 
कहते हँ । दूसरे शब्दोमि भक्तिका अर्थ है---'भगवानमें 
परम प्रेम ।? देवि नारदजीने कहा है-- 

सा कस्मे परमप्रेमरूपा । (नारदसूत्र ) 
ज्ञान-कमे, वासना-कामना, धर्माधर्म, धन- 
ऐश्वर्य, खी-पुत्र, यहाँतक कि अपने आपको भी भूळ- 
कर भगवानमें जो ऐकान्तिक अनुरक्ति होती है उसी- 
का नाम भक्ति है। भक्तप्रवर प्रहादजी भगवानसे 
कहते ह 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामचुस्सरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥ 
(विष्णुपुराण ) 
“अविवेकी जनोंकी विषयोंमें जैसी प्रबळ आसक्ति 
रडती है, हे भगवन्‌ | तुमको स्मरण. करते हुए मेरे 
हृदयकी मी वेसी ही आसक्ति दूर न हो । तात्पर्य यह है 
कि फठकी ठालसा छोड़कर, विचारशून्य होकर 
भगवानें जो अनुरक्ति होती है, उसीको सच्ची भक्ति 
कहते हैं । 
इसप्रकारकी भक्ति जिनको प्राप्त है वे ही सच्चे 
मक्त हैं । भक्त भगवानूके लिये अपने-आपको खो देते 
हैं । वेभक्ति-भावमें बेसुघ होकर, केवळ मगवानूको ही 
` अपना समझकर संसारमें सत्र उन्हें देखते हैं। 


जळमे-स्थलमें, चन्द्रमें-सूर्यमें, वनमें-गृहमें, नक्षत्रमें- 
बादळमें, सागरमें-गंगामें, गोदावरीमें-नर्मदार्मे, काशी- 
में-प्रयागमें, अग्निमें- वायुमें, अरवत्यमे-वटमें, संसारके 
समी पदाथॉमें विश्व-व्यापीरूपमें उन्हें देखकर--- 
उन्ड्रीको आत्मसमर्पण कर--मन, बुद्धि, अहङ्कार 
आदि सारे ताको उनके ही श्रीश्रीचरण-कमळोमें 
समर्पणकर भक्त कृतार्थं ह्यो जाते है । वे भक्तिके 
कारण गद्गद होकर आकुळकण्ठसे भगवानसे कहते 
हैं कि 'हे प्रभु ! तुम्हीं मेरे सर्वख हो, तुम्हीं खामी 
हो । मैं जप-तप, ब्रत-नियम, पूजा-इवन कुछ भी 
नहीं जानता, तुम्हारे सिवा और कुछ मी मैं नहीं 
चाहता । तुम्हें प्राप्तकर मैं कृतकृत्य हो जाउँगा । 
हे प्राणाधिक | हे हृदयेश्‍वर ! तुम सुझपर कृपा करो, 
मुझे अपने चरणकमळकी धूलि बना छो ।? 

भगवान्‌ भी मक्तिके अधीन रहते हैं । भक्तके 
उपहारको वे जिसप्रकार प्रेमपूर्वक ग्रहण करते हैं वैसे 
ओर किसी वस्तुको मी नहीं खीकार करते । भक्ति- 
पूर्वक पुकारनेसे दर्शन दिये बिना उनसे नहीं रहा 
जाता । भक्तियुक्त पुकार सुनकर वे पीतलकी प्रतिमामे 
प्रकट होकर भोजन करते हैं, छोलक पहननेके ढिये 
पत्यरकौ प्रतिमाके नासिकामें भी छेद हो जाता है । 
शाळ्य़ामकी शिला भी आभूषण पहननेके लिये दाथ 
निकाऊती है । भक्तिद्वारा जब ऐसी-ऐसी कितनी दी 
अनोखी बातें हो जाती हैं, तब संसारमें ऐसा कौन-सा 
काम है जो उसके द्वारा साध्य न हो! भक्तिके कारण ही 
भक्तचूडामणि प्रह्वादके लिये स्फटिक -स्तम्भको फाड़कर 
सिंहक्ी सूतिका आविर्माव हुआ था । भगवान्‌ मक्त- 
के अधीन हैं, भक्तिद्वारा वे उसका खिलौना बन जाते हैं। 

सारी इन्द्रियोंकी शक्तिके साथ मनका जो तद्गत 
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भाव होता है, उसीको भक्ति कहते हैं । ऐसी दशामें 
भक्तिको इच्छाशक्तिकी ऐकान्तिकी खमुखी वृत्ति कहा 
जा सकता है । इच्छाशक्ति (५३॥-०४८०) के 
ऐकान्तिक व्यवहारसे वे मूर्तिरूप ग्रहण करते है । 
जैसे समुद्रका जळ बहुत अधिक सर्दीके कारण जमकर 
बर्फ बन जाता है--ठोसरूप धारण करता है, उसी 
प्रकार निराकार, निर्विकार, अनन्त, चिन्मय भगवान्‌ 
भी भक्तकी ऐकान्तिक इच्छाशक्तिके बल्से चिद्धन 
मूर्ति धारणकर प्रकाशित होते हैं- जगन्मय, मनोमय 
मूर्ति घारणकर दर्शन देते हैं । 
अगुन अरूप अछख अज जोई। भक्त प्रेमबस सगुन सो होई ।। 
जैसे दोद॑ण्ड-प्रतापसे युक्त किसी मण्डलके न्याया- 
घीश न्यायाळयमें चाहे कितने ही प्रतापशाळी क्यों 
न हों, घरपर अपने वाळकके अनुरोधसे विद्या, बुद्धि 
तथा शक्ति-सम्पन्न होते हुए भी उन्हें घोड़ा बननेके 
लिये बाध्य होना पड़ता है; उसी प्रकार ज्ञानमय 
तथा विराट्‌ शक्तिम भगवानको भो अपने भक्तके 
आन्तरिक अनुरोधसे उसीका मनचाह्ारूप धारण 
करना पड़ता है । उपर्युक्त न्यायाधीशके साथ दूसरे 
मनुष्य बातचीत करते हुए भयभीत होते तथा सङ्कोच 
भी मानते हैं; परन्तु उनका वह नन्हा-सा बालक 
उनकी मूँछ पकड़कर जैसे उन्हें घोड़ा बननेके लिये 
बाध्य करता है, उसी प्रकार दूसरे लोग भगवानके 
विश्वरूप तथा उनकी विराट्‌ विभूतिको देखकर 
होश-हवास खो बैठते हैं; पर जिन भाग्यवान्‌ पुरुषोंने 
भगवत्कृपासे उन्हें अपना समझ लिया है उन 
मक्तोके लिये भगवान्‌ उनकी इच्छाके अनुसार मूर्ति 
धारणकर दशन देते हैं । इस भक्ति-तत्त्वको यथार्थतः 
हृदयज्ञम करनेके लिये खयं भगवानूकी कृपाके 
अतिरिक्त दूसरा और कोई उपाय नहीं है । 


बहुतेरे सजन समझते हैं कि ज्ञान मक्तिका शत्रु 
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है । हमारे देशमें बहुत दिनोंसे ज्ञान और भक्तिके 
विषयमे वाद-विवाद चळ रद्दा है । ज्ञान बड़ा है या 
भक्ति बड़ी है- इस विषयको लेकर अनेकों तक- 
वितर्क हो रहे हैं । आजकल तो यहाँतक हो गया है 
कि ज्ञान-मार्गक्रे साधकगण मक्ति-मार्गके साधकको 
देखकर उसे 'पाखण्डी' आदि उपाधियोसे सम्बोधित 
करते हैं, तथा मक्ति-मारगके साधक ज्ञान-मार्गके साधक 
को देखकर उसे अरसिक! कहकर उपेक्षा करते हैं । 
इनमेंसे कोई भी अपने इस आचरणके विषमय भावी- 
फलका विचार नहीं करते । हिंसा-द्रेषद्वारा मलिन 
चित्त होनेके कारण इस विषयपर विचार करनेको 
उन्हें छुट्टी ही नहीं मिळती । भक्तगण कहते हैं कि 
“ज्ञानमें मीठापन है अवश्य, परन्तु वह मिंश्रीके समान 
अत्यन्त शुष्क है. । इसपर ज्ञानी उत्तर देते हैं कि 
भक्ति सुपेय अवश्य है, परन्तु वह दूधकी भाँति 
मीठेपनसे रहित है. इन दोनोमेंसे कोई भी यह 
नहीं समझता कि दूध और मिश्री ही कर्मके आवर्तन- 
से मिङ जानेपर खूब गाढे अमृतकी भाँति अत्यन्त 
खादयुक्त शर्वत बन जाते हैं । ज्ञानी यह नहीं समझते 
कि दूधमें मिश्रीके पिघळकर अदृश्य हो जानेमें उसका 
अस्तित्व कमी नष्ट नहीं होता । उसी प्रकार मक्त भी 
यह नहीं समझते कि मिश्रीकी सहायतासे यद्यपि दूध- 
का खाद दूसरे प्रकारका हो जायगा, तथापि वह 
दूसरा रूप धारण न कर जिस रूपें था वैसा ही 
बना रहेगा, बल्कि साथ ही मिश्री उसके माघुर्यको 
और बढ़ा देगी । इसप्रकारके ज्ञानी और मक्त 
दोनोंमें कोई मी नहीं समझते कि धर्मकी भित्ति ज्ञान 
और भक्ति दोनोंके शुम सम्मिळनपर दी सुप्रतिष्ठित 
है । यह रहस्य जनसाधारणको ज्ञात नहीं; इसी 
कारण घधर्मरूपी कल्पबृक्षमें सैकड़ों छताएँ और 
उपछताएँ छिपटकर उसे जीणे-शीणे झुष्क काष्ठके 
रूपें परिणत कर रही हैं । 
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ज्ञान कदापि भक्तिका विरोधी नहीं हो सकता । 
हाँ, व्यावहारिक ( सांसारिक ) ज्ञान तो भक्तिका 
विरोधी अवश्य होता है | ज्ञानके अतिरिक्त भक्तिके 
लिये उपयुक्त स्थान ही कहाँ है? चितके अतिरिक्त 
अन्यत्र आनन्दका विकास कहाँ हो सकता है £ मन- 
में जो संस्कार रहते हैं, उनका विकास विषय-ज्ञानके 
द्वारा इन्द्रिय-मार्गसे होता है । विकास होनेपर ज्ञान- 
का उदय होता है, और ज्ञानके उत्पन्न होते ही भक्ति 
आ पहुँचती है । मक्ति-ळाम होनेपर फिर ज्ञानका कोई 
प्रयोजन नहीं रह जाता । फिर वह वैसा हो ही जाता 
है | शात्रोमे भी इस बातका उल्लेख मिलता है--- 


शानेन शेयमालोक्य ज्ञानं पश्चात्परित्यजेत्‌ । 
( उत्तरगीता ) 


ज्ञानके द्वारा ज्ञेय वस्तुका लाभ हो जानेपर फिर 
ज्ञानको आवश्यकता ही क्या रहेगी ! साधक जब 
ज्ञानके द्वारा उन्हें प्राप्त कर लेता है, या अनुभव कर 
लेता है, तब वह ज्ञानको दूर कर देता है, अथवा यों 
कहिये कि ज्ञान अपने आप दूर हो जाता है । ज्ञान और 
भक्ति दोनों मानों सोदर भाई-बहिन हैं। ज्ञानसे बिना 
पूछे यदि भक्ति कहीं जाय, तो ज्ञान अपनी उस छोटी 
बहिनिको समझा-धमकाकर वहाँसे वापस छा सकता 
है | इसी कारण एक बार जिस पुरुषके हृदयमें भक्ति- 
का विकास देखा जाता है, दूसरे समय उसीके हृदय- 
में दानवी वृत्तिरूपी पिशाचिनीका ताण्डव नृत्य भी 
देखनेमें आता है, भक्तिमयी रसीळी वाणीके स्थानमें 
नाखिकताकी कर्कश ध्वनि सुनायी पड़ने लगती है । 
परन्तु ज्ञान जहाँ एक बार भक्तिको किसी स्थानपर 
बैठा देता है, वहाँ उसे किसी प्रकारका सङ्कोच नहीं 
होता । साथ हौ ज्ञान पुरुष है, अतः समी जगह 
उसका जाना सम्भव नहीं है; परन्तु भक्ति बालिका 
है सुतरां अन्तःपुरके समी स्थार्नेमि उसकी सहज 
गति है। जहाँ कुतर्कका व्यर्थ बितण्डावाद होता हे 


कल्याण 
भभ > 
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वहाँ भक्ति नहीं जाती । वह चाहती है शुद्ध, बुद्ध, 
सरळ स्थान, वह विचार--वितर्क नहीं समझना 
चाहती । परन्तु ज्ञानके साथ जानेमें उसे कोई आपत्ति 
नहीं होती । वे दोनों भाई-बहिन एक साथ जिस 
स्थानपर जाते हैं, वह स्थान दैवी प्रकाशसे प्रकाशित 
हो उठता है । वहाँपर पारिजातकी सुगन्ध फैल जाती 
है, खर्गकी मन्दाकिनी खयं उलटी प्रवाहित होकर 
अपने सुधामयी प्रवाइसे उस स्थानको परिावित 
कर देती है । तब फिर ज्ञान आडमें छिपकर स्नेहपूर्ण 
नेत्रोसे अपनी बहिनिको देखता है ओर वह बालिका 
भक्ति छजाझून्य हो, सङ्कोचरहित चित्तसे अकेली 
ही नाना प्रकारकी क्रीडा ओर आनन्द-लीलाएँ करती 
है | तब वही झुश्रा, शीतला, पीयूषबर्षिणी, ज्योतिः- 
खरूपा, आनन्दमयी, सरला बाछिकारूपिणी भक्ति 
भक्तके हृदयासनपर मूर्तिमती अधिष्टात्री देवीके रूपमें 
विराजकर उसके हृदयद्वारको खोळ देती है । तत्क्षण 
जगत्‌ आनन्दमय हो उठता है, हृतक्षेत्रमें शान्तिकी 
शतशः ग्रेमधाराएँ बहने छगती हैं । सब छोगोंको 
उस आनन्दमयीकी गोदमें खेळते देखकर भक्त कृत- 
कृत्य हो जाता है । 


अतएव भक्ति ज्ञान-पथमें बाधा डाळनेवाळी नहीं 
है । बल्कि इन दोनों भाई-बहिनमें अटूट प्रेम है- 
एक. दूसरेको छोड़कर वे नहीं रह सकते । यदि तुम 
किसीको ज्ञानी समझते हो, तो अनुसन्धान करके 
देखनेपर ज्ञात होगा कि उसके पीछे भक्ति, ळजा- 
विनम्र-वदना होकर हाथ पकडे हुए खड़ी है। 
इसी प्रकार भक्तके हृदयका अनुसन्धान करनेपर भी 
यही देखनेमें आता है कि मक्तिको गोदमें बैठाये 
इए वहाँ ज्ञान विराजमान है । किसी कारणसे जब 
भक्ति सङ्कुचित होती है तब ज्ञान उसके सामने 
आकर खडा हो जाता है । प्रेमकी मूर्तिमत 
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भक्ति क्या है? 


१०९३ 


प्रतिमाएँ सरलहृदया गोपबालिकाएँ मक्तिसे उन्मादिनी- 
सी होकर जब श्रीकृष्णकी वंशीकी सुमधुर ध्वनिसे 
आकृष्ट हो परवश होते हुए भी शारदो पूर्णिमाकी 
आुभ्र ज्योत्जार्मे दौडकर उनके अश्रीश्रीचरणकमलोंमें 
पहुँची थीं, उस समय श्रौश्रीमगवान्‌ कृष्णने उन 
ज्ञानशून्य गोपबाळाओंको नाना प्रकारसे समझा- 
बुझाकर मक्तिके उद्भ्रान्त उच्छासको रोकनेके छिये 
प्रयत्न किया था। परन्तु उन हख-दीर्घ-ज्ञान-शून्या गोप- 
बालाओंने जब महान्‌ सुन्दर अनुभव-ज्ञानका परिचय 
दिया तब श्रीभगवानको निरुत्तर होना पडा । उनका 
वह अपूर्व ज्ञान श्रीमद्भागत्रतके पृष्ठोंमें अङ्कित होकर 
आज भी हजारों भक्त नर-नारियोके चित्तको दिव्या- 
नन्दसे पूरित कर रहा है। इसी कारण हम यह 
कहते हैं कि भक्ति और ज्ञानमें एकके आधिक्यको 
देखकर दूसरेके अस्तित्वको अखीकार करनेसे काम 
नहीं चल सकता । इनमेंसे एकके विद्यमान रहनेसे 
दूसरेकी विद्यमानताको अखीकार करना कमी 
सम्भव नहीं, क्योंकि दोनों ही परस्पर एक अच्छेद्य 
सम्बन्धसे संयुक्त हैं; सुतरां, ज्ञान भक्तिका विरोधी 
नहीं है, बल्कि ज्ञान ही भक्तिको साथ लेकर आ 
पहुँचता है । परन्तु एक बार जब हृदयमें भक्तिका 
उदय होकर वह सारे हृदयपर अपना प्रभाव फैला- 
कर विराजमान हो जाती है तब फिर ज्ञानकी कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती । जिस मनुष्यने आमके 
रसका आखादन कर लिया है उसके ढिये आमकी 
मधुरताको जाननेके लिये किसी प्रयोगशालाके 
रासायनिक विश्लेषणकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
ज्ञान खयं चाहे जहाँ जाय, परन्तु वह अपनी छोटी 
बहिन-भक्तिको कहीं अकेली क्यों जाने देगा ? इसी 
कारण भक्तिके कहीं अकेली जानेपर ज्ञान तत्काल 
ही उसे धमकाकर लौटा लाता है । तात्पर्य यह है कि 
भक्ति बिना ज्ञानके कहीं भी नहीं जा सकती। अतः 


ज्ञान भक्तिका विरोधी नहीं, बल्कि वह भक्तिका 
प्रतिष्ठापक है । परन्तु भक्तिकी प्रतिष्ठा होनेपर जब 
ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रहती तब भक्ति अकेले 
ही नाच-कूदकर, हँस-खेलकर आनन्दसे क्रीडा 
करती है । 

ज्ञानका अर्थ है ईश्वरकी सत्ता और महत्तापर 
पूर्ण विश्वास होना । अनेकों पुस्तकोंके पढ़ने तथा 
अनेकों बातोंके जाननेको ज्ञान नहीं कह सकते । 
संशयरहित होकर भगवान्‌के अस्तित्वपर विश्वास 
करनेको दवी ज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दोमे कह 
सकते हैं कि साधनाके द्वारा ईश्वरीय सत्ताको उपलब्ध 
करनेका नाम ही ज्ञान है। मनमें संशय रहनेपर 
हृदयमें भक्तिका भाव कैसे टिक सकता है £ सुतरां, 
ज्ञानके बिना भक्ति आ ही नहीं सकती--यह बात 
निश्चयरूपसे प्रमाणित हो गयी । जब कर्मके द्वारा 
चित्तके शुद्ध होनेपर ज्ञानके द्वारा आत्म-परमात्म- 
ज्ञान लाभ होता है, तभी मक्तिका उदय होता है 
तथा ऐसे ही पुरुषके हृदयमें भक्ति अपना आसन 
दृढतापूर्वक जमा लेती है । 

केवळ इस भक्तिसे ही भगवानकी प्राप्ति हो 
सकती है । बेचारे जीवमें इतनी शक्ति कहाँ, कि 
जिसके द्वारा वह अनन्त शक्तिमय भगवानको अपने 
अधीन कर सके ! जीवको इतना ज्ञान कहाँ, कि 
जिसके द्वारा वह खद्योत होते हुए भी अनन्त प्रकाश- 
मान सूर्यको प्रकाशित कर सके £ सुतरां, जीवके 
लिये भक्तिके अतिरिक्त दूसरा उपाय ही नहीं है । 
भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे ही भक्ति ओर भक्तोंकी 
श्रेष्ठताको दिखलाते इए कहते हैं--- 

अपि चेत्सुढुराचारो सज्जते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यसूू्यचसितो दि सः ॥ 

क्षिप्र भवति चमत्मा रश्वच्छान्ति निगच्छति। 

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति 0 

(गीता ५ \ ३०-३१ ) 
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'हे अर्जुन ! अति दुराचारी व्यक्ति भी यदि 
अनन्यचेता होकर मजन करता रहे तो उसे भी 
साधु मानना चाहिये, क्योंकि उसने सम्यकरूपसे 
ज्ञान ढाम किया है । जो व्यक्ति इसप्रकारसे मेरा 
भजन करता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता 
है एवं नित्य शान्ति लाभ करता है। दे कोन्तेय ! 
तुम इसे जान ठो कि मेरे मक्तका कमी नाश 
नहीं होता । 

भक्त सर्वसहुणसम्पन्न होता है | उसके खरूपके 
विषयमें भगवान्‌ कहते हैं--- 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करूण एव च। 

निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

सन्तुष्ट, सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोधुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाच्नोद्विजञते ख यः । 
हर्षामषभयोद्वेगैसुक्तो यः सच मे प्रियः ॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे ग्रियः॥ : . 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति । 
शुमाश॒भपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखढुःखेघु समः सङ्गविवञ्जितः॥ 
तुस्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥. 
ये चु घम्यांमृतमिद्‌ यथोक्त पयु पासते \ 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 
(गी० १२। १३-२०). 


जो भक्त द्वेषरहित, सत्र भूतोंका मित्र, कृपा, 
ममतारहित, अहङ्कारसे शून्य, सुख-दुःखमें एक-सा 
` रइनेवाळा, क्षमावान्‌, सतत प्रसन्न चित्त, अप्रमत्त, 
` जितेन्द्रिय और ददनिश्चय होकर मुझे ही मन तया 


[माग ८ 


= Sees 


- बुद्धि समर्पण किये हुए है, वही मुझे प्रिय है। दूसरे छोग 


जिसके द्वारा उद्विझ नहीं होते तथा दूसरे छोगोके द्वारा 
जो उद्दिझ नहीं होता, एवं जो हर्ष, विषाद, भय 
और उद्वेगसे रहित है, वही भक्त मुझे प्रिय है । जो 
निःस्पृह, शुचि, दक्ष, पक्षपातरहित, मनःपीड़ासे 
रहित तथा सब प्रकारके सकाम कर्मोका त्याग कर 
चुके हैं, वे ही भक्त मुझे प्रिय हैं । जो शोक, षं, 
द्वेष, आकांक्षा और झुमाझुभका परित्याग कर चुके 
हैं, चे ही भक्त मुझे प्रिय हे । जो सब प्रकारकी 
आसक्तिका परित्याग कर शत्रु-मित्र, मान-अपमान, 
झीत-उष्ण, सुख-दुःख, निन्दा-प्रशांसा, सभी प्रकारके 
इन्द्रोंको एक ही समान समझते हैं, तथा जो मौनी 
हैं, ययाळामसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, जो किसी 
भी स्थानपर सदाके लिये वास नहीं करते हैं, जिनकी 
मति स्थिर हो गयी है, वे ही भक्त मुझे प्रिय हँ । 
जो सुपर लक्ष्य रखकर परम श्रद्धाके साथ उपयुक्त 
धर्मरूप अमृतका पान करते हैं, वे भक्त मुझे परम 
प्रिय होते हैं ।? 

अब विचारवान्‌ पाठक समझ गये होंगे कि भक्त 
बननेके लिये किन-किन गुणोंसे भूषित होनेकी 
आवश्यकता है | केवळ बाह्य आडम्बरसे ही कोई 
भक्त नहीं बन सकता; भक्त बननेके ल्यि तो उपर्युक्त 
सारे गुणोसे युक्त होना पड़ेगा । भगवान्‌ श्रीमुखसे 


कहते है-- । 


ये तु सबोणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धत्तां झुत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(गी० १२। ६,७ ) 
जो पुरुष मुझमें सारे कमको समर्पणकर 
मत्परायण हो अनन्य परामक्तिद्वारा मेरा ही ध्यान 
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और उपासना करते हैं, मैं उनको बहुत शीघ्र मृत्यु- 
रूपी संसार-सागरसे उद्धार कर देता हूँ ।” 


अतएव भक्ति ही भगवत्‌-आराघनाकी प्राण-खरूप 

है । भक्तिसे रहित पुरुषके जप, तप, उपासना आदि 

` सभी अनुष्ठान बन्ध्यासे सन्तान उत्पन्न करनेकी चेष्टाके 

समान निष्फळ हैं । यथार्थ साधक भक्तिके अतिरिक्त 

दूसरी किसी भी वस्तुकी आकांक्षा नहीं करते । भक्ति- 

के द्वारा भक्त जिस अवस्थाको प्राप्त होता है, उसका 
शब्दोंमें वर्णन नहीं किया जा सकता । 


भक्तिके साधनसे घौरे-धौरे प्रेमामक्तिका उदय 
होता है । तब भक्त शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य 
तथा कान्ता आदि प्रेमके उच्चोच्च स्तरमें पहुंचकर 
माधुरी लीलामें बेसुध हो जाता है। उस समय 
साघकको संसारमें सर्वत्र ही मगवानके दर्शन होते हैं, 
तब वे समझ जाते हैं कि-- 


_ विस्तारः सर्वेभूतस्य चिष्णोविइवमिदं जगत्‌ । 
दृष्टव्यमात्मवत्‌ तस्मादभेदेन विचक्षणेः ॥ 
( विष्णुपुराण ) 


१०९५ 


'सब मूर्तोका यह अखिल जगत्‌ विष्णुका विस्तार- 
मात्र है । इसलिये विचक्षण- ज्ञानी पुरुष सबको 
अपने साथ आत्मवत्‌ अभेदरूपसे देखते हैं ।! 
परन्तु जबतक भेद-ज्ञान विद्यमान रहता है, तबतक 
कमी भी वे भक्तिके अधिकारी नहीं बन सकते । 
पुराणोमें जो हर-गोरीकी मूर्ति प्रकट की गयी है, वह 
ज्ञान और भक्तिका एक उज्ज्वल प्रत्यक्ष दृष्टान्त है । 
महादेव ज्ञानकी मृतिं हैं और गोरी प्रेममयी मूर्ति हैं । 
अतः महादेवके त्यागकी शुष्कता गोरीके प्रेमके माधुर्य- 
द्वारा उज्ज्वल हो उठती है । प्रकाश यदि फानूसके 
दवारा ढेका न जाय तो वह कुछ रूखा और अनुज्ज्वल 
माळूम होता है, परन्तु फानूससे ढँकनेपर वही प्रकाश 
स्निग्ध और उज्ज्वल आलोक निकाळता है । ठीक 
उसी प्रकार ज्ञान जब प्रेमके फानूसद्दारा आच्छादित 
होता है तब वह खिग्घ और मधुरोज्ज्वळ ज्योतिको 
प्रसारित कर साधकको परितृप्त कर देता है । 


भक्तियोगकी साधनाके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनेपर 
भक्तिके--प्रेमके बलसे जगत्रूपी जगन्नायको भक्त 
अपने साथ भगवान्‌में लय करके कृतार्थ हो जाते हैं । 


RAGS YY vers 
उद्देग 
यह विह्वलता, और विकलता, आह ! उष्ण आँसूकी घार। 
यह वियोग-दुख, मिलन-मोद वह, उनका वह प्रिय मधुर दुलार ॥ 


वह मुसकान अमिय रख भीनी, 
यह गाम्भीर्य और चंचलता; 
मिश्रण सब विपरीत भावका, 


यह भयकारक कोप कराल । 
तृष्णा तृप्तीका जंजाळ ॥ 
वह उन्माद और वह भेव । 


इस नन्दे-से कोमल हियमें, कहाँ छिपा रक्खुँ मैं देव? ॥ 


--महात्मा जय गौरीशङ्कर सीताराम 


हि शा 
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१०९६ कल्याण | तय 
नराकार ईश्वर, अद्वेतवाद ओर भक्तिवाद 
( लेखक--ठाकुर श्रीगजराजसिंी, एम० ५०, एल-एल० बी० ) 
( पूर्वेप्रकाशितसे आगे ) 


अद्वेतवाद खीकार करनेके बाद भक्तिज्ञान-सम्बन्धी 
किसी भी प्रकारके वादःविवादकी आवश्यकता नहीं रह 
जाती, क्योंकि भीमद्भागवतके-- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याद्य|ु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्‌ ॥ 
इस 'छोकमें स्पष्ट और शीघ्र ही भक्तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति बतलायी 
गयी है। 
किन्तु इस अटळ सिद्धान्तकी उपेक्षा कर भक्ति और 
ज्ञानके पक्षपाती सजनगण अपने-अपने मतको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध 
करनेका प्रयास किया करते हैं | ज्ञानके पक्षपाती सजन 
सवश्रेष्ठ साधन ( भक्ति) की भ्रेष्ठताका अनुभव नहीं करते । 
कभी-कभी तो माता ( भक्ति ) से बिल्कुल नाता तोड़ 
उसका अनादर किया करते हैं, इसी प्रकार भक्तिके पक्षपाती 
भक्तिको साधन और साध्य मान ज्ञानकी न्यूनता दिखलाते 
हैं | इसप्रकार माँ-बेटेकी कलह देखी जाती है, क्योंकि 
कलियुग कलहयुग ही है । 
प्रायः यह भी कहा जाता है ( यह कथन कुछ अंशर्मे 
ठीक भी है) कि बिना किसी वस्तुका ज्ञान हुए उसमें प्रतीति 
और प्रीति नहीं हुआ करती । इसलिये ज्ञानसे भक्ति, न कि 
भक्तिसे ज्ञाककी उत्पत्ति होती हे। किन्तु अमेद-दृष्टिसे 
देखनेपर यह सव मत-मेद और कलह मेद-बुद्धिमै हुआ 
करता है, अभेद-बुद्धिमें नहीं । इसलिये अभेद-बुद्धिकी शरण 
ळे, अब हम माँ-बेटेकी कलह मिटानेके लिये मक्तिका पूर्ण 
सम्मान करते हुए अर्थात्‌ उसे साधन और साध्यरूपा मानते 
और उसका गौरव बढ़ाते हुए, अद्वेतवादकी कृतज्ञता, 
' उदारता और महत्ता भी दिखलाते हैं | | 
उक्त पक्षपात केवळ साधन-साध्य-विषयंक मतभेदमें 


पुराणोंमें प्रम- है । किन्तु इस मत-भेदसे अधिक 
रक्षणा मक्तिका मेद नहीं पढ़ता, क्योंकि हम पहले 
महत्त्व और साधन- बतला ही चुके हैं कि जनसाधारणको 
साध्य-विचार । भक्तिकी ही शरण लेनी चाहिये । तो 
. गोसा तुरुसी- भी मत-मेद और कलह दूरकर सिद्धान्त- 
दास और निर्णयके लिये इस विषयमें लिखना 

. आवश्यक भी है। अस्तु । 


(अ ) शाञ्रोमें कही-कहीं साघनपर साध्यके समान 

या उससे भी अधिक जोर दिया गया है। उदाहरणाथ, घी- 
को आयु ही कह दिया है ( आयुर्वे छतम्‌ ); पर घी आयु- 
वर्धक ही बना रहता है, आयु नहीं हो जाता । इसी प्रकार 
(एतद्दे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः--इस 
भुतिमे आँकारको पर और अपर ब्रह्म ही कह दिया है, क्योंकि 
प्रणव अपरन्रहमकी प्रातिद्वारा परबह्मतक पहुंचा देने (आत्मा- 
नुभव करा देने) का साधन है । 
. पुराणोँमें तो साधनपर साध्यसे मी अधिक जोर दिया | 
गया दै । “नाइँ वसामि येकुण्ठे? इत्यादि प्रसिद्ध वाक्यमें 
भगवानका कथन है कि “हे नारद ! न मैं वेकुण्ठमें वास 
करता और न योगियोंके हृदयमें, किन्तु भक्त जहाँ मेरा 
गान करते हैं ( जहाँ इरिकीतन या नामकीर्तन होता है ) 
वहाँ में उपस्थित रहता हूँ ।? उक्त भगवद्दाक्यका आशय 
यह नहीं है कि भगवान्‌ वैकुण्ठ और योगियोंके हृदयमें 
बसते ही नहीं । यदि यही आशय लिया जाय तब तो वैकुण्ठ 
और योगियोंके ृदयमें अनुपस्थित रहनेसे सर्वव्यापकता नष्ट 
हो भगवानकी ही असिद्धि हो जाती दै । फिर -भक्तिकी 
प्रधानता कहाँ ! 


पर कीर्तन भी तो वैकुण्ठ-प्रासिका साधन है। 
अजामिलकी कथा प्रसिद्ध ही है । इसलिये उक्त असिद्धिसे 
बचनेके लिये यही आशय लेना चाहिये कि 'कीर्तनरूपी 
साधनमें छोगोंकी रुचि बढानेके लिये, न कि अन्य साधरनों- 
की निन्दा कर साम्प्रदायिक विग्रह मचानेके लिये ( प्रेम 
प्रकाशाय न विग्रहाय ) मगवानले कीर्तनकी प्रशंसा वैकुण्ठ 
और योगसे भी अधिक कर डाली |? 


कीर्तेनपर ऐसा ज़ोर देनेका कारण यह है कि कलियुग- 
में यही सरल साधन है । पुराणोंमें कलियुगी छोगोंकी आयु 
और अधिकारका ध्यान हमेशा रक्खा गया है | यदि यह 
बात हमेशा ध्यानमें रहे तो साधन-साध्य-सम्बन्धी भ्रम या 
मत-मेद कमी न हो । उदाहरणाथ, श्रीमद्भागवतके प्रथम 
स्कन्घके प्रथम अध्यायमें शौनकादि ऋषि सूतजीसे कहते है--- 

प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कछावस्सिन्युगे जनाः । 
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१०९७ 


छ कक कक कल 


प्रकरणमें ऋषियोंका आशय यही है कि कलिकालमें 
ज्ञानके अधिकारीका मिलना दुलभ होगा । 'सर्ववेदान्त- 
सिद्धान्त-सार-संग्रह” में ज्ञानके अधिकारीका लक्षण बतलाते 
हुए स्वामी शंकराचार्य लिखते है-- 

साधनचतुए्यसम्पत्तियंस्यास्ति धीमतः पुसः। 

तस्यैवैतरफलसिद्धिनान्यस्य किञ्चिदूनस्य ॥ 

—इछोकमें “किञ्चिदूनस्य” का आशय यही है कि यदि 
चारों साधनों (विवेक, बेराग्य, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, 
श्रद्धा, समाधान और सुमु्षुत्व) मेंसे किसी एककी 
भी कुछ कमी हो तो अमेदज्ञान नहीं होगा । कलिकालमें 
ऐसा पुरुष मिलना दुलंभ है । दुळम क्यों न होगा जब 
कि खयं भगवानके प्रिय सखा अर्जुन संन्यासयोगके 
अधिकारी नहीं माने गये । 


इसलिये कलियुगके अधिकारको लक्ष्यमें रख शोनकादि 
ऋषि भगवान्‌ वासुदेवके चरित्रको सुननेकी अभिलाषा 
करते हैं और फलस्वरूप भागवतपुराणका उदय होता है। 
यदि प्रेमलक्षणा भक्ति या उसके साधनोंपर पुराणोंमे ऐसा 
जोर न दिया जाता तो अधिकांशमें कलियुगी अनधिकारी 
लोग मक्तिमार्गको त्याग ज्ञानमागके यात्री बन वैठते। 
परिणाम यह होता कि देहाभिमानकी दृद्धिद्वारा 
[ अनधिकारीके लिये ज्ञानमार्गकी अहंग्रहोपासना ( अहं 
ब्रह्मास्मि ) अहंकारोपासना बन जाती है |] उमयमार्ग-्रष्ट 
हो दुर्गति-धाममें पहुंचते । अतः भक्तिमार्गपर जोर देनेवाले 
पुराण हमारे बड़े ही शुभचिन्तक रहे | सम्भव है, इसी हष्टिसे 
भक्तिके आचार्य भी रहे हाँ । कम-से-कम तुलसीदास तो 
अवश्य रहे, जैसा कि आगे विदित होगा । अतएव यह सिद्ध 
हो गया कि कलियुगके ज्ञानके अधिकारको लक्ष्यकर 
कीत॑नरूपी सरळ साधनकी प्रशंसा साध्यसे भी अधिक की 
गयी है । पर इस प्रशांसासे वैकुण्ठ, योग या श्रवण, स्मरण, 
पादसेवन इत्यादि भक्तिके अन्य साधनोंकी निन्दा नहीं 
समझनी चाहिये, नहीं तो भक्ति और भगवानकी ही 
असिद्धि हो जायगी | 

भक्तिरूपी साघनकी सर्वश्रेष्ठता देखते हुए कीतेनपर 
ऐसा जोर देना सिद्धान्तपक्षमें मी आवश्यक था, क्योंकि 
कालान्तरमें अभ्यासकी वृद्धि होनेपर भगवान्‌ साधकको 
ऐसा बुद्धियोग दे देते हैं जिससे वह तत्वज्ञान लाभकर शुद्ध 
स्वरूपको पा लेता है ( उसे आत्मज्ञान हो जाता दै), क्योकि 
गीताकी प्रतिज्ञा ही है कि 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक्रम्‌ । 

ददासि डुदधियोगं तं येन माझुपयान्ति ते॥ 

इसी बुद्धियोगको लक्ष्यमे रख आगे भगवान्‌ अजुनसे 
इढ्तापूर्वक कहते है--- 

सन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नसस्कुरु। . 

मामेवैष्यसि सस्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ 


"हे अजुन ! मुझमें मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा 
कर, मुझे नमस्कार कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही ( मेरे 
शुद्ध खरूपको ) प्राप्त होगा । में सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, 
क्योंकि तू मुझे प्रिय है ।' वास्तवमें श्रीकृष्णरूपर्मे भगवान्‌ 
अजुनको प्राप्त ही थे। इसलिये “मामेवैष्यसि? का प्रयोग कर 
भगवानले यह बतलाया है कि प्रेमलक्षणा भक्तिसे “ददामि 
बुद्धियोगम्‌? इत्यादि वचनानुसार तू तत्वज्ञान लाभकर मेरे 
शुद्ध स्वरूपको पा जायगा । “सत्यं ते प्रतिजाने? इत्यादि 
शब्दोंमें मगवानने यह संकेत किया है कि हे अर्जुन ! 
यह सत्यमाग है । में तुझे घोखा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 
तू मुझे प्रिय है । तू मुझपर विश्वास कर |! 

इसप्रकार कीतेनरूपी साधनसे कालान्तरमें भक्तिकी 
वृद्धि हो जानेपर मगवानसे दिया हुआ बुद्धियोग (ज्ञानयोग) 
उपलब्ध होता है। यही भगवत्कृपा है, गुरुकृपा भी यही 
है, क्योंकि भगवान्‌ गुरु मी हैं ( आचार्य मां विजानीयात्‌ ) | 
इसी कृपाको प्राप्त करनेके लिये अधिकारी शिष्य सदूगुरुके 
पास जा तत्त्वज्ञानका लाभ करता था-- 

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेदिति श्रुतिः । 

किन्तु यदि अधिकारी गुरु और शिष्य न मिले तो 
वैसी ही दशा होती है जेसी मुण्डकोपनिषद्की निम्नलिखित 
श्रुति कथन कर रही है-- 

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 

परियन्ति सूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
(१।२।८) 

(अविद्याके अन्दर रहकर भी जो अपनेको धीर ओर 
पण्डित मान ब्रह्मज्ञानी बन बैठते हैं वे मूढ़ ठोकरे खाते 
हुए चक्कर लगाते हैं । अन्धां (अनधिकारी शिष्यां) को 
राह बतळानेवाले अन्धो (अनधिकारी गुरुओ) के समान ' 
(दोनो दुगीतिधाममें पहुंचते हैं ) ।? 


दन्द्रम्यमाणाः 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


१०९८ 


[ माग ८ 


TTT TTT 
है, क्‍योंकि “परोपकाराय सतां विभूतयः ।? अतः अपने 


आशयको व्यक्त करनेके लिये पद्मोत्तरखण्ड में 
ल माताके “ज्ञान? और 'वैराग्य' नामक दो 
पुत्र बतळाये गये हैं (जैसा कि पूबकथित “जनयत्याञ्च 
वैराग्य ज्ञाने च यददैठ॒कम्‌-मागवत-वचनोमे मी कहा 
गया है), जो इतने दुबळ हैं कि माता हमेशा दुखी रहा 
करती है। भाव यह है कि भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्यकी 
` उत्पत्ति नहीं होती । यदि हुई भी तो पुत्रोंकी दुर्बलता रहेगी 
जिससे माता सदा दुखी रहा करेगी, क्योंकि ऐसे पुत्र 
माताका निरादर मी करते रहेंगे। माता कुपूतांका मी 
निरादर नहीं करती, केवल दुखी ही रहा करती दै । शिक्षा यह 
मिली कि ज्ञानके पक्षपाती सजनोंको माता (भक्ति) का 
सदा आदर करना चाहिये और भक्तिके पक्षपातिर्योको 
अट्टेतवादसे सदा प्रेम करना चाहिये । सारांश, आपसमें 
झगड़ा कमी नहीं करना चाहिये । अस्तु । 


युराणोमे भक्तिको साध्य भी माना है। सो भी ठीक 


है। क्योंकि उपनिषद्‌ और पुराणोंमें साधनपर साध्यके 
समान या उससे भी अधिक ज्ञोर दिया जाना सिद्ध हो 
चुका है | इसके सिवा यदि भगवान्‌ साध्य हैं तो भक्ति भी 
साध्य है, क्योंकि भक्ति भगवानकी है और भगवान्‌ भक्तिके 
हैं (हम मक्तनके भक्त हमारे) । इसलिये भी भक्तिको 
साधन और साध्य -मान ढेनेमै कोई आपत्ति नहीं (“जो 
निविशेष सत्तामात्र स्फूर्ति होती है, जेसे सूर्यकी धूप, उसको 
शानका ए्डमें '्रह्म कहते हैं। जो मायासाक्षी, सर्वान्तर्यामी रूपसे 
स्फूर्ति होती है उसे योगमार्गांदिमें “परमात्मा” कहते हैं । 
जो सवरसमय घडेश्वर्यसम्पन्न दिव्य मङ्गल विग्रहरूपसे 


' स्फूति होती है उसे भक्तिपथमें “भगवान? कहते हैं ?)। 


पर 
in 
५ 
Se 
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इसके सिवा स्वयं मगवानूने लोककल्याणा्थ भक्तिको साध्य 
माना है | भगवानका कथन दै कि हे पार्थ ! तीनों लोकों- 
में मेरा कोई भी कत्तव्य नहीं है!-- 

न मे पा्थोसि कत्तेब्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 

तो भी मगवानका एक स्वरूप दूसरे खरूपकी भक्ति 
करता है--राम या कृष्ण शङ्करकी या शङ्कर राम या कृष्णकी । 
वास्तवमे शङ्कर, राम और कृष्णको चारों मुक्तियामेसे 
किसीकी मी कामना और आवश्यकता नहीं है | तो भी वे 
छोककल्याणाय भक्तिको साध्य मान रहे हैं, क्योंकि 
यद्यदाचरति भ्रेष्टत्तत्तदेवेतरो जनः |! न केवल भगवान्‌ 


हीं लोककत्याणार्थ भक्ति करते हैं, किन्तु आत्माराम ज्ञान- 


विज्ञान-विशारद ऋषियोंने मी भगवानका अनुकरण किया 


मुक्तिजनित परमानन्दको त्याग (“मुक्ति निरादरि भक्ति 
छभने” के अनुसार) वे भी अहैतुकी भक्ति करते हैं। यथा-- 
आस्मारामाश्न सुनयो निअेन्या अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्स्यहैतुकी अक्तिमित्यस्मूतणुणो हरिः ॥ 
(श्रीमद्धा० १ | ७ । १०) 
यास्तवमें वे मुक्तिका निरादर इसलिये नहीं करते कि 
परमानन्द न्यूनानन्द है । यदि ऐसा होता तो उस 
अवस्थामें जाते ही क्यों ! 

न केवल ऋषियोने, किन्तु भगवानके सिद्ध भक्तोंने भी 
भगवानका अनुकरण कर तुलसीदासजीके निम्नलिखित 
वाक्योंकों सत्य कर दिखाया है-- 

अथे न घर्म न कामर्साच गति न चहों निबोन । 

जनम जनम रति रामपद यह बरदान न आन ॥ 

वास्तवमें जब भगवशच्चरणोंमें इतना ऊँचा प्रेम हो गया 
तब आवागमनका चक्कर ही क्यों १ 

सारांश, इन्हीं सब कारणोंसे पुराणोंमे साधन और 
साध्यरूपिणी भक्ति-माताका गौरव बढ़ा हुआ है। माताके 
इस बढ़े हुए गोरवसे अद्वेतवादकी प्रसन्नता, नम्रता, 
कृतज्ञता, उदारता और महत्ताका भी परिचय मिल जाता 
है | परिचय मिलनेके बाद भी साधन साधन ही बना 
रहता है, साध्य नहीं हो जाता । वेदोंका उपासनाकाण्ड 
शानकाण्डके पहले ही रहता है, आगे नहीं हो जाता । 

(ब) अब हम संक्षेपसे यह बतलानेका प्रयत्न करते हैं कि 
अभीतक जो कहा जा चुका है उसकी पुष्टि कलिकालके 
वेष्णवशिरोमणि तुलसीदासजीने भी की है, जिनके 
अन्थोंकी सहायतासे भक्तिके पक्षपाती सजनगण अटल 
सिद्धान्तमें उथल-पुथल किया करते हैं। इसी सम्बन्धमें 
यह भी बतलावेंगे कि पुराणोंमें भक्तिसे ज्ञान, न कि ज्ञानसे 
भक्तिकी उत्पत्ति क्यों बतलायी गयी जब कि किसी भी 
पदार्थको जाने बिना उसमें प्रतीति- और प्रीति नहीं 
हुआ करती ! 

गोसाईजीके विषयमै प्रथम तो यही विचार करनेकी 
आवश्यकता है कि वे अद्वैत-सिद्धान्तको कैसे अस्वीकार कर 
सकते थे जब कि उन्हे श्रीरामजीसे मिलानेवाळे हनूमानजीका 
शिवसंहितान्तगंत प्रसिद्ध वाक्य विद्यमान है, जिसका 
आशय है कि 'हे रोम | देहबुद्धिसे में आपका दास हुँ, 
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जीवबुद्धिसे अंश हूँ, पर आस्मबुद्धिसे आप ही र आत्मबुद्धिसे आप ही हूँ । ऐसी मेरी 

निश्चल मति है।? आत्मबुद्धिके इसी आशयको लक्ष्य बना 

स्वामी शङ्कराचार्यने भी “आत्मबोध? में यह कहा है-- 
तोर्त्वा मोहाणेवं इस्वा कामक्रोधादिराक्षसान्‌ । 
शान्तिसीतासमायुक्त आत्मा रामो विराजते॥ 


“मोइरूपी समुद्रको पारकर, काम-क्रोधादि राक्षसोंका 
नाश कर आत्माराम झान्तिरूपिणी सीतासहित विराजमान 
होता है |? 

इसके सिवा गोसाईंजीकृत 'रामचरितमानस' “अध्यात्म- 
रामायण” का (जो अद्वेतवादसे परिपूर्ण है) अधिकांशमें 
ऋणी भी है । ऐसी स्थितिमें गोसाईजी अद्वैतबादका पूर्ण 
मान करते हुए अधिकारमेदसे सेवक-सेव्यमाव या विशिश- 
द्वेतनामक भक्तिमार्गपर जोर क्‍यों न देंगे! वे रामके 
अनन्यभक्त अवश्य थे, किन्तु किसी सम्प्रदायविशेषके 
अनन्य दास भी न थे। उनकी विशेषता और अनन्यतामें 
उदारताका परिचय इसीसे मिलता है कि इनुमद्दचनानुसार 
वे भी उत्तम अधिकारीके लिये अद्वेतवादका समर्थन करते 
हुए लिखते हैं--- 


(९ ) स्यान-मवन तनु दियेहु नाथ, सोउ पाय न में प्रभु जाना! 
( बिनय-पत्रिका ) 
(२ ) जनक, जननि, गुरु, बंघु, सुद, पति, सब प्रकार हितकारी । 
द्वैतरूप तम-कूप परो नहि, अस कळु जतन बिचारी ॥ 
( बिनय-पत्रिका ) 
(३) सोहमस्मि इति बृत्ति अखडा । दीप-सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
( रामायण ) 
(४) अति दु्ँम कैवल्य परमपद । सन्त, पुराण,निगम-आगम बद ॥ 
राम-मजन सोइ मुक्ति गुसाई | अनइच्छित आवति बरिआई ॥ 
( रामायण ) 
(५) सपने होइ मिखारि सृप, रंक नाकपति होइ । 
जागे ठाम न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ 
( रामायण ) 
उक्त पदामें फलसहित सम्पूर्ण अद्वेतवाद आ जाता है 
और भक्तिरूपी साधनकी श्रेष्ठता भी प्रकाशित हो जाती है। 


अब देखिये, 'प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय’ गोसाईजी 
` इनुमद्वचनानुसार अधिकारमेदसे विदिषटाद्वेतनामक 
भक्तिमार्गपर जोर देते हुए लिखते हैं-- 

५-६ 


नराकार ईश्वर, अद्वेतवांद ओर भक्तिवाद 


१०९९ 


(६) जाने बिनु न होइ परतीती। मिनु परतीति होइ नहिं प्रीती । 
प्रीति विना नहिं मक्ति इढ़ाई। *** न्न नळ ॥ 
_ (रामायण) 
(७) सेवक-सेव्य-माव बिनु भव न तरिय उरगारि । 
भजहु रामपदपंकज, अस सिद्धान्त बिचारि ॥ 
(रामायण) 
(८) अर्थ न घर्म न कामरुचि, गति न अहों निबोन । 
जनम जनम रति रामपद, यह बरदान; न आन \। 
( रामायण) 


कृपाकर पाठक विचार करें कि पहले और दूसरे पदमें 


. गोसाईजी अद्वेतज्ञान या केवल्य-मुक्तिकी अमिलाषा करते 


हैं, किन्ठ आठवें दोहेमें लोककल्याणाणे तथा पूर्वकयित 
अन्यान्य कारणोंसे अनिच्छा भी प्रकट कर रहे हें। 
चौथी चौपाईमें-- 

तेषां सततयुक्तानां ` भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ 

इस गीता-वाक्यका आश्रय ले भजनकी महिमा 
बतला रहे हैं अथात्‌ मक्तिरूपी साधनकी श्रेष्ठता व्यक्त 
कर रहे हँ) 

बुद्धिमान्‌ पाठक सातवें दोहेमें हनुमद्वाक्यका समर्थन 
भी पायेंगे, जो कथन कर रहा है कि 'देहबुद्धिसे मैं आपका 
दास हूँ ।? 

अन्तमें पाठक पहले विनयपद और छठी चौपाईमें 
आनेवाछे “जाना? और “जाने! झब्दोंके अथाँपर विचार करें| 
पहले विनयपदका “जाना? पूर्वोक्त “तमेव विदित्वा? इत्यादि 
वेदमन्त्रके अथोनुसार अतुभवास्मक ज्ञान (विज्ञान) 
या अपरोक्षानुभूतिके अर्थम आया है । अध्यात्मरामायणके 
निम्नलिखित छोककी प्रतिध्वनि है-- 


निविकलूपो निविकारो निराकारो निरीश्वरः। 
षड्भावरहितोऽनादिः पुरुषः भक्तेः परः॥ 
मायया शुह्यसाणस्स्वं सलुष्य इच भाव्यसे । 
ज्ञात्वा स्वां निगुणमर्ज चेष्णवा सक्षगासिनः॥ 
(यु० का० स० ३) 
उक्त ककी रेखाङ्कित पंक्तिमें वेष्णवोसे अद्वेतवादका 
सान कराया गया है, अतः समस्त वेष्णयोको करना 
चाहिये। इसप्रकार पहले विनयपदके “जाने? का अथे हुआ | 
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किन्तु छठी चौपाईका जाने! शब्द सगुण ब्रह्म 
(राम) के ऐश्ववे ओर लीलामय चरित्रेंके रहस्पशान 
(शाज्जीय ज्ञान) अथवा द्वैतज्ञानके अर्थमै आया दै, जिससे 
मगबानसे प्रतीति और प्रीति हो प्रेमलक्षणा भक्तिकी दुता 
होती दै । शास्रीय भाषामै यह कहेंगे कि र 
“राना? शाता-ज्ञान-शेयरूपी त्रिपुटील्य यां अद्वेतसिदि है । 
किन्तु छठी चौपाईके 'जाने? से सेवक-सेव्य-मावकी दृढता 
या द्वैतसिद्धि दै । अतः छठी चौपाईके “प्रीति बिना नहिं 
भक्ति इढाई? के आगे यदि “बिनु दृढ भक्ति शान नहिं 
भाई?--पद जोड़ दिया जाय तो पहले विनयपदके जाना” 
का अर्थ आ जायगा । 
उपनिषद्‌ और पुराणोमे शान” या 'प्रशान! शब्द 
सब प्रकारके ज्ञानके अयोमें आया है । कठोपनिषद्‌ ( २। 
२४) और गीता (६। ४६) में 'ज्ञान' शब्द केवल 
शञा्जविषयक पाण्डित्यके अथमें आया है। ज्ञान कई 
` प्रकारका होता है, जेसे भविष्यकी बात जान लेना, 
अनेक विद्याएँ पढ़ लेना, वेदाध्ययन कर लेना, इत्यादि । 
पर इन सबसे ज्ञाता, ज्ञान और शेयकी एथकता रहती है। 
` इसलिये यह सब द्वेतावस्थाका ज्ञान है। किन्तु शुद्ध 
अद्वेतज्ञान इन सबसे भिन्न है । 
स्वामी रामदास अपने “दासबोध! में शुद्ध अद्वेतज्ञानका 
लक्षण करते हुए लिखते हैं कि “जहाँ दृश्यमान कुछ नहीं 
है, जहाँ “अहं ब्रह्मास्मि? यह ज्ञान भी अज्ञान है ( अर्थात्‌ 
ब्रहाखरूपकी प्राप्ति होनेपर यह ज्ञान भी न रहना चाहिये 
कि इम ब्रह्मस्वरूप हैं । यदि रहा तो वह भी अज्ञान है), 
ऐसा शुद्ध और विमल खरूपज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है 
( अनुवाद ) |? इसी-अभेदज्ञानको लक्ष्यकर योगवासिष्ठ 
के उपशम नामक प्रकरणके १५० वै सरीमें बतलाया है कि 
शुद्ध ज्ञान “उस अवस्थाविशेषको कहते हैं जहाँ “मैं' और 
तू? शब्दोंका कुछ अर्थ ही न रहे। इसीको मुनीश्वर 
परब्रह्म कहते हैं ( अनुवाद ) ।? इस ज्ञानका उत्तम वर्णन 
केनोपनिषदूकी निम्नलिखित श्रुति भी कर रही है-- 
. न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
विद्यो न विजानीमो यभ्ैतदचुश्चिष्यादन्यदेच तद्विदितादथो 
अविदितादधि । इति झुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्वयाचचक्षिरे ॥ 
(१।३) 
न वह नेत्र पहुंचता है, वाणी और न मन | इम 
नहीं समझते, नहीं जानते कि किसप्रकारसे उसका कोई 


[ भाग ८ 


अनुशासन करे । वह न शात है, न अज्ञात है। यह हमने 
पहले उन (ऋषियों ) से सुना दै जिन्होंने पहले हमारे लिये 
उसकी व्याख्या की है । 
उक्त श्रुतिसे स्पष्ट है कि शद्ध ज्ञान मन, बुद्धि, तकौदि- 
से परे है। जो उस अवखामे पहुँच गया है वही उस 
परमानन्दको जान सकता है। इसप्रकारकी स्पष्ट श्रुतिके 
होते हुए मी विपक्षीगण तकंसे सिद्ध किया करते हे कि 
ऐसी कोई अवस्था ही नहीं हो सकती, बल्कि यह जडावस्था 
है। पर यदि जड-अवस्था होती तो परमानन्दस्वरूपिणी 


न कहलाती । इसके सिवा कहीं-कहीं तो अचेतन-अवस्थामँ . 


वह शान्ति है जो चेतनावस्थामे नहीं । यदि रातभर पूरी 
तरहसे नींद न आये तो दिनभर बेचेनीमें जाय । 

अब जैसे लोकमें वैसे शास्रमें यह अवश्य देखा जाता 
है कि बिना शानके किसी मी विषयमें प्रतीति और प्रीति 
नहीं होती । पर यह कथन उपयुक्त शुद्ध अद्वेत-शानके 
अतिरिक्त पूर्वोक्त अन्य प्रकारके ज्ञानमें घटित होता है, जहाँ 
प्रतीति और प्रीति करने ओर करानेवालेमें भेद रहा 
करता है। किन्तु शुद्ध अद्वेत ज्ञानमें तो भै और व? 
शब्दोंका ही कुछ अर्थ नहीं रहता अर्थात्‌ सर्वथा अभेद 
हो जाता है । फिर इस ( अभेद ) ज्ञानसे भेदजनित 
भक्तिकी उत्पत्ति कैसे होगी ! इस अभेदावस्थामे कोन 
किसको देखेगा या कोन किसकी भक्ति करेगा ! “तत्र कः 
कं पद्येत्‌-इस श्रुतिका भी यही आशय है। सारांश, घड 
(अद्वत) ज्ञानसे (भेद) भक्तिकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । अन्य प्रकारके ज्ञानसे होती है । प्रकरणमें सिवक- 
सेव्यभाव” इत्यादि दोहेमें गोसाईंजीने देहबुद्धिसे इस भावपर 
बड़ा जोर दिया है। सो ठीक मी है, क्योंकि हनुमान तथा 
रामायणके प्रायः समी भक्त इस भावके भूखे थे। इस 
भावमें गोसाईजीने इनुमान्‌ और भरतजीका विशेष अनुकरण 
किया है, न कि किसी सम्प्रदाय-विशेषका । खयं अपने भीमुख- 
से कह भी दिया है-- 

सियराम-्रेम-पियूष-प्रन होत जनम न मरतको \ 

x x २८ x 

कलिकार तुरुसीसे सठर्हि इठि रामसनमुख करत को॥ | 

यदि पक्षपातरहित विचारदृश्टिसे देखा जाय तो अद्रत- | 


ज्ञान (जहाँ भक्तिभावका ही अमाव है) के अतिरिक्त 


भक्तिके समस्त -भावोंमें सेवक-सेव्य-माव न्यूनाधिकतासे 
विद्यमान रहता दै । स्री-पुरुषके बीचमें जो अत्यन्त प्रेम 
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भगवत्प्रेमियोके लिये आवश्यक बातें 


११०१ 


न्स्स्स्स्स्स्स्य्य्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प््प््प्प्प्प्प्प्प््प्प्प्प्प्प्ह्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्स्य्य्प्प्य्स्य्प्य्स्ह्य्स्य्य्व्य्य््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्य््ल्ल्ल्ल्ड्ड्््ड्ड््ि 


रहता है उसमें भी यह भाव वर्तमान है। जब, किसी 
संसारी विषयमें किसी मनुष्यकी अत्यन्त प्रीति देखी जाती 
है तो कह दिया जाता है कि वह पुरुष उस विषयका दास 
हो गया है। इसील्यि सेवक-सेव्य-माव रखते हुए भी 
गोसाईजी लिखते हैं--- 

कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 

तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय कागहु मोहि राम॥ 

निस्सन्देह यह नहीं कहा जा सकता कि कामीको नारी- 
से अधिक प्रेम रहता है या लोमीको दामसे । पर यह कहा 
जा सकता है कि कामी कामका, या लोमी दामका वैसा 
ही दास रहता है जैसे तुळसी, भरत और हनुमान्‌ राम- 
दास थे । इसीलिये भक्तशिरोमणि प्रह्मदने .भक्तिकी 
सर्वोत्तम परिभाषा करते हुए कहा है कि “या प्रीतिरविवेका- 
नां विषयेषु? इत्यादि, अर्थात्‌ 'जेसी प्रीति अविवेकी 
पुरुषौकी विषयोंमें रहती है वेसी ही मेरी भगवानमें हो ।? 
निस्सन्देह विषयाँकी गुलामी यदि रामगुलामीर्मे परिवर्तित 
हो जाय तो मनुष्य भी भागवतरल बन जाय और निम्न 
लिखित हनुमद्वाक्य भी सत्य हो जाय-- 

देहडुद्धया तु दासोऽहं "` ` ` `इति से निश्चका सतिः । 

सबका सार यही निकला कि गोसाई तुलसीदासने भी 
अद्वेत-सिद्धान्तका मान कर 'प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय” 


विशिष्टाद्वेत नामक भक्तिमार्गपर जोर दिया है और भक्तिः 
-रूपी साधनकी श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हुए यह लिख 
दिया है-- 
जे अस मगति जानि परिइरहीं। केवळ ग्यानहेतु श्रम करही ॥ 
ते जन कामधेनु गृहत्मागी । खोजत आक फिरहिं पय छागी॥ 
निस्सन्देह यह सत्य मी है, क्योंकि 'मोक्षकारणसामग्रयां 
भक्तिरेव गरीयसी? ( शंकराचायेः विवेकचूडामणौ ) | दुळसी- 
कृत अन्थोमें वास्तविक सिद्धान्त हू ढुनेके पहले यह हमेशा 
थ्यानमें रखना चाहिये कि पुराणोके सदृश गोसाईजीने 
भी कलियुगके अल्पाधिकारको लक्ष्यमें रक्खा है और 'प्रेम- 
प्रकाशाय न विग्रहाय? के नियमसे काम छिया है। यदि इतना 
ध्यान रहे तो, न तो वेदोंका उपासनाकाण्ड ज्ञानकाण्डके आगे 
रक्खा जायगा और न अटल सिद्धान्तका गला घोंटा जायगा । 
अन्धकारका विनाश होगा, सूर्यका प्रकाश होगा । अन्तर्मे 
यह लिख देना अत्युक्ति नहीं कि पूर्वोक्त हनुमद्वचनोंका 
पूर्णतया पालन करनेवाले वेष्णवशिरोमणि तुलसीदास 
सिद्धान्तमें यदि किसी आचार्यसे मिलते हैं तो शङ्कराचार्यसे 
और अधिकारमेदसे अन्य आचायाँसे । इसप्रकार सेंट 
करते हुए वे हमारे वर्तमान विषय-भागको भी समाप्त 
करते हैं । 


भगवत्मोमियोंके लिये आवश्यक बातें 
. ( हेखक- स्वामी श्रीशान्तयोगानन्दजी ) 


१-साधककी प्रारम्भिक अवस्था अवनति और 
उन्नतिसे भरपूर होती है । भाव यह है कि साधक 
कमी सञ्चित कुसंस्कारोंके प्रमावसे भगवत्पथसे गिर 
जाता है और कमी पुरुषार्थसे पुनः उस पथपर 
आरूढ़ हो जाता है । जैसे दो पहलवान लड़ते हैं 
तो कमी एक गिरता है और कमी दूसरा, इसी 
प्रकार साधकमें कमी आसुरी शक्ति बळ्वान्‌ होती है 
तो कभी दैवी । यदि इसप्रकार कमी साधक गिर 
जाय तो उसे निराश नहीं होना चाहिये । कहा भी है- 
‘Failures are pillars of 5५००255). परन्तु सत्सङ्ग, 


चाहिये जिससे वह आसुरी प्तम्पत्तिके पहलवानको सदा- 
के लिये पराजित कर सके । 

२-साधकके इसप्रकार गिरनेकी दशामें अज्ञानी 
पड़ोसियोंके द्वारा ऐसे कटु आक्षेप होते हैं कि वह 
बेचारा घबड़ा जाता है । ऐसी अवस्थामें बहुधा नवीन 
साधक साधन-पथसे अलग हो जाता है और भगवतः 
पथपर अग्रसर होनेका फिर साहस ही नहीं करता । 
इसके विरुद्ध वह सोचता है कि साधन करनेकी 
अपेक्षा साधन न करना ही ठीक है, क्योंकि भूल 
होनेपर उसमें उतना लज्ित तो नहीं होना पडेगा । 


खाध्याय और भजन इत्यादिके द्वारा प्रयत्न करते हुए 
दैवी सम्पत्तिके पहलवानको शक्तिशाली बनाना 


ऐसे नवीन साधकको सोचना चाहिये कि वे साधन 
न करनेवाले लोग जब साधनपथमे आयँगे तो खय 
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कितनी ही बार गिरे, मैं तो उनसे कुछ ऊँचा हूँ जो 
भगवत्पयपर चळने ळगा हूँ | यदि साधनमें लगा 
रहूँगा तो एक दिन उन सबके छिये आदर्श बन 
जाऊँगा । यहाँ एक बात और ध्यानपूर्वक विचारने- 
योग्य है । जो साधक भगवत्पथमें पदार्पण कर चुका 
है उसका कमी पतन हो ही नहीं सकता । वह तो 
उस मार्गमे नीची सीढीसे ऊँची सीढ़ीपर चढता है । 
खामी विवेकानन्दे ठीक ही कहा है--- 2090 
travels from truth to truth, and not from 


साम ० पा” अर्थात्‌ मनुष्य सत्यसे सत्यकी ओर 

बढ़ता है न कि असत्यसे सत्यको ओर । अतः किसी 

भी अवस्थामें भगवद्धजनका त्याग करना बुद्धिमानी 
` नहीँ कही जा सकती। 


३-यदि यह खीकार भी कर छे कि सचमुच 
साधक भगवत्पथसे गिर जाता" है, तो भी उसे भजन 
नहीं छोड़ना चाहिये । क्योकि भजनके प्रतापसे 
अल्पकालमें ही वह पुनः उत्थानको प्राप्त होगा, इसमें 
कुछ मी सन्देह नहीं है । ऐसा नहीं करनेसे उसका 
घोर पतन हो जायगा | इसळिये भजन मनुष्यके लिये 
त्येक दशामे कल्याण करनेवाळा है, चाहे उसकी 
अवस्था गिरी इई हो या उन्नत हो । 
` 9-अनेको सांसारिक जीव भूलें पड़े हुए हैं । 
वे सोचते हैँ कि हमारे अन्दर दोष हैं, इससे हम 
भगवानका भजन कैसे कर सकते हैं £ हम ऑफिसर, 
दूकानमें नाना प्रकारके झुठ बोलते हैं, हमारे मनमें 
भजनकी रुचि मी नहीं होती । परन्तु वे विचारते 
नहीं कि आजकल कल्युगका समय है | आजकळक्ा 
वायुमण्डल कुसंस्कारोंसे इतना पूर्ण है कि प्रायः 
अच्छे-से-अच्छे साधकपर भी इसका कुछ-न-कुछ 
प्रभाव पड़ जाता है । परन्तु यदि इम मजनसे विमुख 
` न होकर मगवत्पथमें लगे रहेंगे तो एक-न-एक दिन 
' महान्‌ झुद्धताको प्राप्त दो जायेंगे और फिर हमारे 


सारे दोष सदाके लिये दूर हो जायंगे। जिसप्रकार 
जिस पेड़पर बाज रहता है वहाँ दूसरी छोटी चिड़ियाँ 
नहीं आती, उसी प्रकार जिस हृदयमें भगवानके 
नामने स्थान कर लिया, वहाँसे सारे दुर्व्यसन दूर भाग 
जाते हैं । 


५-कुछ भोले भाई कहा करते हें कि हमें इतने 
काम-धन्धे रहते हैं कि मजनके लिये फुरसत ही नहीं 
मिळती । ऐसे लोगोंको याद रखना चाहिये कि 
भजनका उत्तम समय प्रातःकाळ ४ बजे है, जब 
कोई कारोबार खुळा नहीं होता है । बहुत-से साधक 
तो सोनेके समय ही दो-दो, तीन-तीन घण्टे भजन 


. किया करते हैं, क्योंकि उस समय किसी सांसारिक 


कामकी चिन्ता नहीं होती । परन्तु भगवानका प्रिय 
पात्र बननेके लिये तो साधकको व्यवहारके समय 
भी भगवानूका स्मरण करते रहनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । 


६-आजकळ लडाई-झगडेका चारों ओर प्राबल्य 
है । प्रायः कोई घर इससे बचा नहीं है । भाई-माईमें 
अनबन है, पिता-पत्रमें छड़ाई है । मनुष्य मनुष्यका 
शत्रु बन रहा है । संसारमें खार्थका बाजार गर्म 
है । एक देश दूसरे देशको हड्पा चाहता है । इस 
भयङ्कर अझान्तिका कारण क्या है £ भळीमाँति विचार 
करनेपर जान पड़ेगा कि संसार इस बातको भूल 
गया है कि सर्वव्यापी भगवान्‌ सामान्यरूपसे प्रत्येक 
जीबके भीतर विराजमान हैं | इसी कारणसे प्रत्येकके 
हृदयमें द्वेत-मावनाका साम्राज्य स्थापित हो गया है, 
जिसके परिणामखरूप आज समस्त संसार दुःखित 
है | इस महा बिपत्तिकी एकमात्र अचूक ओषधि 
भगवानका नाम है । यदि घर-घर भगवन्नामका जप 
होने ठगे तो सारी हाळत सुधर जायगी, सर्वत्र आनन्द 
उमड़ जायगा और यह संसार, जो आज दुःख-सागर- 
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के रूपमें दीख पड़ता है, सुख-सागरके रूपमें 
परिवर्तित हो जायगा । ; 

७-नवीन साधक बहुधा कहा करते हैं कि 
'मजनमें हमारा दिल नहीं लगता |” बह ठीक कहते 
हैं, परन्तु उन्हें इस दष्टान्तपर बिचार करना चाहिये । 
एक चूहा था; उप्तके पीछे एक बिल्ली दोड़ी । चूहा 
एक कमरेमें घुस गया; बिल्ली भी उसके पीछे वहाँ 
पहुँची । बाहरकी रोशनीसे चूहेकी आँखें चौंधियाई 
हुई थीं, इसलिये कमरेमें उसे अपना बिळ नहीं दीख 
पड़ा । चूहा छोटकर कमरेसे तुरन्त बाहर भागा। बिल्ली 
उसके पीछे थी ही, एक ही झटकेमें उसने चूहेका प्राणान्त 
कर दिया । विचारनेकी वात है कि यदि चूहा कमरे- 
के अन्दर थोड़ा घैय रखता तो आँखकी चौंधियाहट 
दूर होनेपर उसे बिळ जरूर दौख पड़ता और उसके 
प्राण बच जाते । नवीन साधककी भी ऐसी ही दशा 
होती है। उसके मनरूपी चूहेके पीछे विषयरूपौ बिद्धी 
लगी है। जब वह मनरूपी चूहा मगवद्धजनरूपी कमरे- 
में घुसता है तो विषयरूपी बिल्ली वहाँ भी उसके 
पीछे जाती है, बाहरके ( सांसारिक ) प्रकाशसे 
उसकी आँखें चौंधियाई होती हैं | यदि वह थोड़ी 
देर धैय रखकर उस कमरेमें पडा रहे तो उसे भगवत्‌- 
शरणागतिरूपी बिळ मिल जायगा, जिसमें प्रवेश 
'कर वह परम आनन्दको प्राप्त होगा । अन्यथा घै 
छोड़कर उस भगवद्धजनरूपी कमरेसे बाहर होनेसे 
उसका सर्वनाश हो जायगा और वह अनन्त काळके लिये 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा रहेगा । इसलिये साधकको 
भजनमें लगे रहना चाहिये । थोड़े ही समयमें उसे 
जपका आनन्द मिलेगा, मनमें शान्ति आयगी, दुर्व्यसन 
दूर हो जायेंगे । केवळ कुछ समय धैर्य धारण करना 


आवश्यक है। भजन प्रारम्म करनेके पूर्व जो दुर्न्यसन 
उठते थे उनका वेग भगवान्‌के स्मरणसे बन्द हो 
जायगा । फिर शनेः-शनेः उनसे बिल्कुल ही छुटकारा 
मिल जायगा । ह 

८-साधारणतः भगवत्प्रेमी सोचा करते हैं कि 
जो नर-नारी भगवद्धजन नहीं करते वह दैव-जन्मसे 
वञ्चित होकर पश्चात्ताप करेंगे । यह विचार बिल्कुल 
ठीक है । परन्तु एक सूक्ष्म बिचारसे भगवशद्येमीजन 
भी पश्चात्तापके भागी होंगे। क्योंकि भजनमें भी 
न्यून और अधिकका प्रश्न उठता है | जो अधिक 
भजन करते हैं उनको अधिक लाभ होता है और जो 
न्यून करते हैं उनको कम । इसलिये कम भजन 
करनेवालेको परमात्माके दरबारमें अधिक भजन करने- 
वालोंको देखकर अवश्य पश्चात्ताप होगा कि हमने 
दुर्डम मानव-जीवनको पाकर व्यर्थ नष्ट कर दिया, 
मनभर भगवानका भजन नहीं किया । 


९-सत-शाख्नोका साध्याय, सत्सङ्गति, भजन, 
सब ग्राणियॉपर दया, दूसरोंका शुण-वर्णन, कथा- 
सत्सङ्गमें जाना, दूसरोंको भी सन्मार्गपर छानेको चेष्टा 
करना आदि साधनोंसे विरोषरूपसे भगवत्क्रपा प्राप्त 
होती है । ` 

१०-साघु-सन्तोंकी निन्दा करनेसे मनुष्यका जो 
अकल्याण होता है, वह कथनमें नहीं आ सकता । 
मनुष्यकी यह वृत्ति शूकर-वृत्तिके नामसे प्रख्यात है । 
शूकर जैसे बगीचेमें जाकर भी फल-फूलकी ओर न 


देखकर गन्दी चीज दी खोजता है, इसी प्रकार 


वह मनुष्य भी साधुओंके दोष देखकर उन्हींमे 
रमता है । 


—o ESS 
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स्च जज्जल ~= 
| उपनिषद्‌-गाथा 


(१) 
बाला नास्री एक सदाचारिणी 


छ गुरुकुल जानेकी इच्छासे अपनी 
> मातासे पूछा-हे पूजनीया माता ! 
मैं ब्रह्मचर्य-पाळन करता हुआ गुरुकी सेवामें रहना 
चाहता हूँ, गुरु मुझसे नाम और गोत्र पूछेंगे; मैं अपना 
नाम तो जानता ही हूँ परन्तु गोत्र नहीं जानता, 
अतएव मेरा गोत्र क्या है सो बतलाओ ।' ै 

' जबालाने कहा 'बेटा ! त्‌ किस गोत्रका है, इस 
बातको मैं नहीं जानती । मेरी जवानीमें, जब तु पैदा 
इआ था, तब मेरे खामीके घरपर बहुत-से अतिथि 
आया करते थे । मेरा सारा समय उनकी सेवामें ही 
बीत जाता या, इससे मुझको तेरे पितासे गोत्र पूछने- 
का समय नहीं मिळा, अतएव मैं तेरा गोत्र नहीं 
जानती | मेरा नाम जबाढा है ओर तेरा सत्यकाम 
बस, में इतना ही जानती हूँ, तुझसे आचार्य पूछें तो 
कह देना कि मैं जबाळाका पुत्र सत्यकाम हूँ । 


माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम महषि हरिद्रमके 
पुत्र गौतम ऋषिके घर गया और प्रार्थना करके बोळा 
कि हि भगवन्‌ | मैं ब्रह्मचर्यका पाठन करता हुआ 
आपके समीप रहकर सेवा करना चाहता हूँ । मुझे 
खीकार कीजिये । गुरुने बड़े स्रेहसे पूछा 'हे सौम्य | 
तेरा गोत्र क्या है ? सरळ सत्यकामने नम्रतासे कहा 
_ सिंगवन्‌ ] मेरा गोत्र क्या है, इस बातको मैं नहीं 
` जानता | मैंने यहाँ आते समय मातासे पूछा था तब 
हव उन्हनि कडा कि मैं युवावस्थामें अनेकों अतिथियोंकी 


सेवामें छगी रहनेके कारण स्वामीसे गोत्र नहीं पूछ 
सकी, मैं केवळ इतना ही जानती हूँ कि मेरा नाम 
जबाला है और तेरा सत्यकाम है। अतएव हे भगवन्‌ ! 
मैं जबाढाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।' 


सत्यवादी सरल-हृदय सत्यकामकी सीधी-सच्ची 
बात सुनकर ऋषि गौतम प्रसन्न होकर बोले 'वत्स ! 
ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई भी इसप्रकार नहीं कह 
सकता---नैतदू ब्राह्मणो विवक्तुमह॑तिः--ऐसा सत्य 
ओर कपटरहित वचन कहनेवाढा तू निश्चय ब्राह्मण 
है । मैं तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा, जा थोड़ी-सी 
समिधा ले आ ।? 


विधिवत्‌ ' उपनयन-संस्कार होनेके बाद वेदा- 
घ्ययन कराकर ऋषि गोतमने अपनी गोशालामेंसे 
चार सौ दुबली-पतली गोएँ चुनकर अधिकारी शिष्य 
सत्यकामसे कह्दा- “पुत्र | इन गोओंको चराने वन- 
में छे जा | देख, जबतक इनकी संख्या पूरी एक 
हजार न हो जाय तबतक वापस न आना ।' सत्यकाम- 
ने प्रसल होकर कहा “भगवन्‌ ! इन गौओंकी संख्या 
पूरी एक इजार न हो जायगी, तबतक वापस नहीं 
आउँगा ।' 'नासहलनेणावर्तयेति!ः--यों कहकर 
सत्यकाम गोओंको लेकर जिस बनमें चारे-पानीकी 
बहुतायत थी, उसीमें चला गया और वहीं कुटिया 
बनाकर वर्षोतक गोओंकी खूब तन-मनसे सेवा करता 
रहा । 

गुरु-भक्तिका कितना सुन्दर दृष्टान्त है । त्रह्मज्ञान 
प्राप्त करनेकी इच्छावाळे शिष्यको गुरु गौ चराने वनमें भेज 
दे और वह चुपचाप आज्ञा शिरोधार्य कर वर्षोतक 
निर्जन वनमें रहने चछा जाय । यह बात ज्ञान- 
पिपाछु शुरुभक्त भारतीय ऋषिकुमारोंमें दी पायी 
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उपनिषदू-गाथा 


११०५ 


जाती है । आजकी संस्कृति तो इससे सर्वथा विपरीत 
है । अस्तु ! 


सेवा करते-करते गौओंकी संख्या पूरी एक हजार 
हो गयी । तब एकदिन एक वृषभने आकर पुकारा- 
“सत्यकाम !' सत्यकामने उत्तर दिया “भगवन्‌ | क्या 
आज्ञा है ।' बृषमने कहा वत्स ! हमारी संख्या एक 
हजार हो गयी है; अब हमें गुरुके घर छे चलो, मैं 
तुमको ब्रह्मके एक पादका उपदेश करता हूँ ।' 
सत्यकामने कहा 'कहिये भगवन्‌ !' इसके बाद बृषभ- 
ने ब्रह्मके एक पादका उपदेश देकर कहा इसका 
नाम प्रकाशवान्‌ है । अगळा उपदेश तुझे अग्निदेव 
करगे ।' | 

दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम गोओंको हाँककर 
आगे चला, सन्ध्याके समय रास्तेमें पड़ाव डालकर 
उसने गौओंको बहाँ रोका और उन्हें जळ पिलाकर 
रात्रि-निवासकी ब्यवस्था की । तदनन्तर वनमेंसे काठ 
बटोरा और अग्नि जलाकर पूवोमिसुख होकर बैठ 
गया । अझ्निदेवने तीन बार कद्दा “सत्यकाम !' सत्यकाम- 
ने उत्तर दिया 'भगवन्‌ ! क्या आज्ञा है ? अग्निने 
कहा हे सौम्य ! मैं तुझे ब्रह्मके द्वितीय पादका 
उपदेश करता हूँ।' सत्यकाम बोला, 'कौजिये भगवन्‌ !' 
तदनन्तर अग्निने ब्रह्मके दूसरे पादका उपदेश करके 
कहा- इसका नाम अनन्तवान्‌ है । अगला उपदेश. 

तुझे हंस करेगा ।' 

| सत्यकाम रातमर उपदेशका मनन करता रहा । 
प्रातःकाळ गौओंको हाँककर आगे बढ़ा और सन्ध्या 
होनेपर किसी सुन्दर जळाशयके किनारे ठहर गया । 
गौओंकी रात्रि-निवासकी व्यवस्था की और आप 
आग जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया । इतनेमें 
एक हंस ऊपरसे उड़ता हुआ आया और सत्यकाम- 
के पास बैठकर बोला--सत्यकाम !' सत्यकामने कहा 


“भगवन्‌ | क्या आज्ञा है ? हंसने कहा हि सत्यकाम! 
मैं तुझे ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करता हूँ ।' 
सत्यकामने कहा “भगवन्‌ | कृपा करके कीजिये ।' 
पश्चात्‌ हंसने ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करके 
कहा इसका नाम ज्योतिष्मान्‌ है । अगला उपदेश 
तुझे जलमुग करेगा ।' 
रातको सत्यकाम ब्रह्मके चिन्तनमें ढगा रहा । 
प्रातःकाल गौओंको हाँककर आगे चळा और सन्ध्या 
होनेपर एक वटके दृक्षके नीचे ठहर गया । गोर्ओो- 
की उचित व्यवस्था करके वह अग्नि जलाकर पूर्वा मि- 
सुख होकर बैठ गया । इतनेमें एक जळमुर्गने आकर 
पुकारा “सत्यकाम !' सत्यकामने उत्तर दिया “भगवन्‌ ! 
क्या आज्ञा है ? मुर्गने कहा 'वत्स ! मैं तुझे ब्रह्मके 
चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ।' सत्यकाम बोला “प्रभो ! 
कीजिये ।' तदनन्तर जळमुगेने आयतनवान्रूपसे 
ब्रह्मका उपदेश किया । 
इसप्रकार सत्य, गुरुसेवा और गो-सेवाके प्रतापसे 
बृषमरूप बायु, अग्निदेव, इंसरूप सूर्यदेव और 
मुर्गरूप ग्राणदेवतासे ब्रह्मज्ञान ग्रा्कर सत्यकाम एक 
हजार गौओंके बड़े समूहको लेकर आचार्य गौतमके घर ` 
पहुँचा । उस समय उसके सुखमण्डळपर ब्रह्मतेज 
छिटका हुआ था, आनन्दकी सहस्न-सहस्न किरणं झळ 
मला रही थीं। गुरुने सत्यकामकी चिन्तारहित, तेजपूर्ण 
दिव्य सुखकान्तिको देखकर कहा “वत्स सत्यकाम !' 
उसने उत्तर दिया "भगवन्‌ ! गुरु बोळे--'हे सौम्य ! 
तू ब्रह्मज्ञानीके सदश दिखायी दे रहा है, वस्स, तुझको 
किसने उपदेश किया ? सत्यकामने कहा-- : 
“भगंबन्‌ ! मुझको मनुष्येतरोसे उपदेश प्राप्त हुआ 
है ॥ यों कइकर उसने सारा हाल सुना दिया और 
कहा भगवन्‌ ! मैंने सुना है कि-- 
“भगवद्डड्येभ्य आचायोड्धैव विद्या विदिता 
साधिष्ठ" ००० ०००७ 
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कल्याण 


[भाग ८ 


T= 
> ८: 


आप-सद्दश आचार्यके द्वारा प्राप्त की हुई विद्या ही 
श्रेष्ठ होती है, अतएब मुझे आप ही पूर्णरूपसे 
उपदेश कीजिये ।' गुरु प्रसन्न हो गये और उन्होंने 
कहा- वत्स | तूने जो कुछ प्राप्त किया . है, यही 
ब्रह्मतत्त है । अब. तेरे लिये कुछ भी जानना शेष 


नहीं रहा ।! 
(२) 


एक समग्र देवता, मनुष्य ओर असुर सबके 
पितामहः प्रजापति ब्रह्माजीके पास शिष्य-भावसे 
विद्या सीखने गये, एवं नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यका 
पालन करते इए उनकी सेवा करने लगे । इसप्रकार 
कुछ काळ बीत जानेपर उन्होंने उपदेश ग्रहण करना 
चाहा । सबसे पहले देवताओंने जाकर प्रजापतिसे 
प्राथना की “भगवन्‌ ! हमें उपदेश कीजिये ।' प्रजापति- 
ने उत्तरमें एक ही अक्षर कह दिया ८? । खें 
भोगोंकी भरमार है, भोग द्दी देवलोकका सुख माना 


गया है, कमी बृद्ध न होकर देवगण सदा इन्द्रिय-. 


भोगोंमें लगे रहते हैं; अपनी इस अवस्थापर विचारकर 
्रेवताओंने द” का अर्थ “दमन? इन्द्रियःसंयम 
समझो औरं अपनेको कृतकृत्य मानकर प्रजापतिको 
प्रणामक वे वहाँसे चढ्ने लगे | प्रजापतिने पूछा 
क्यों, मेरे उपदेश किये हुए अक्षरका अर्थ तो तुम 
` समझ गये न ? देवताओंने कहा जी, समझ गये, 
आपने इम बिळासियोंको इन्द्रिय-दमन करनेकी आज्ञा 
की है |! प्रजापतिने कहा तुमने ठीक समझा, मेरे 
दि" कहनेका यही अर्थ था | जाओ, परन्तु मेरे 
उपदेशके अनुसार चळना, तमी तुम्हारा कल्याण 
होगा ।? 
तदनन्तर मनुर्ष्योने प्रजापतिके पास जाकर कहा 
“भगवन्‌ ! हमें उपदेश कीजिये ।? प्रजापतिने उनको 


भी वही 'द! अक्षर सुना दिया । मनुष्याने विचार - 


किया हम कर्मयोनि होनेके कारणे सदा छोमवश 
कर्म करने और अर्थ-संग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं । 
इसलिये प्रजापतिने हम छोमियोंकों दान करनेका 
उपदेश किया है । यह निश्‍चयकर वे अपनेको 
सफलमनोरथ मानकर चलने लगे, तब प्रजापतिने 
उनसे पूछा 'तुम छोग मेरे कथनका अर्थ समझकर जा 
रहे हो न £ संप्रहप्रिय मनुष्योंने कहा 'जी हाँ, समझ 
गये, आपने हमें दान करनेकी आज्ञा दी है ।” यह सुनकर 
प्रजापति प्रसन्न होकर बोले--'हाँ, मेरे कहनेका 
यही अर्थ था, तुमने ठोक समझा है । अब इसके 
अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा ।' 
इसके पश्चात्‌ असुरोने प्रजापतिके पास जाकर 

प्राथना की भगवन्‌ | हमें उपदेश कीजिये ।! इनको 
भी प्रजापतिने द? अक्षरका ही उपदेश किया। 
असुरोने समझा, इम लोग खभावसे ही हिंसादृत्तिवाठे 
हैं, क्रोध और हिंसा हमारा नित्यका व्यापार है, 
अतएव प्रजापतिने हमें इस दुष्कर्मसे छुडानेके लिये कृपा 
करके जीवमात्रपर दया करनेका ही उपदेश दिया 
है ।? यह विचारकर वे जब. चलनेको तैयार हुए तब 
प्रजापतिने यह सोचकर कि ये छोग मेरे उपदेशका 
अर्थ समझे या नहीं, उनसे पूछा “तुम जा रहे हो, 
परन्तु बताओ मैंने तुम्हें क्या करनेको कहा है £ तब 
हिंसाप्रिय असुरोने कहा “देव | आपने हम हिंसकों- 
को 'द' कहकर प्राणिमात्रपर दया .करनेकी आज्ञा 
की है ।” यह सुनकर प्रजापतिने कहा “वत्स ! तुमने 
ठीक समझा, मेरे कहनेका यही तात्पर्य था। अब तुम 
दष छोड़कर प्राणिमात्रपर दया करना, इससे तुम्हारा 
कल्याण होगा ।' 

देव दनुज मानव सभी छहैं परम कल्यान । 

पाढे जो “द” अर्थकौं दमन दया नित दान ॥ 


ene 
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कोन छिपे हो ? 


( हेखक-_ सूपेन्द्रनाथ सान्या ) 


0 ह| म कोन हो जो मुझसे आडमें 
श छिपे रहते हो ¦ यह सही कि 
८ उम दीखते नहीं हो परन्तु 
च| हृदयमें तुम्हारा अनुभव तो 
000 खूब होता है। काया नहीं 
Ss 000 दोखती पर छायाको तो तुम नहीं 


= | छिपा सकते । ओ चतुर ! 
कोन हो तुम, क्यों मेरे साथ इस तरह खेळ करते हो ! 
नीळ गगनमें अगणित नक्षत्र झलमळा रहे हैं, बादळका 
जर(-सा टुकड़ा बीच-बीचमें चन्द्रमाके निर्मळ प्रकाश- 
को म्लान कर डाळता है । चन्द्रोज्ज्बळा यामिनी, 
जो अभी-अभी सुन्दरी युवतीके हास्य-सरस मुखकी 
भाँति शोमित हो रही थी, अकस्मात अतर्कित क्षीण 
मेघमालाके उत्पन्न हो जानेसे उसकी वह हास्य-ज्योति 
एक अपूर्वे गम्मीरताके रूपमे परिवर्तित हो गयी । 
इसी प्रकार तुम्हारा हँसीसे खिळता हुआ मुखकमल 
भी पळ-पळमें अपूर्व गम्मीरतासे भर जाता है । कमी 
देखता हूँ, बादलोंमें चन्द्रमा अपनेको छिपा लेता है 
फिर जरा-सौ देरम ही न माळम क्यों पुनः हँसता हुआ 
बाहर निकल आता है । मानों बादळोंके साथ वह 


आँखमिचौनी खेळ रहा है । तुम भी कमी जीवके | 


हृदयाकाशमें चन्द्ररेखा-सुद्ृश अपूर्व ज्योतिरूपमें प्रकट 
होते दो, फिर कमी अमावस्याके घोर अन्धकारसे 
इदयदेशको ढककर उसमें छिप जाते हो, और फिर 
चन्द्रमाको भाँति पुनः धीरे-धीरे प्रकट हो जाते हो । 
अरुणोदयके साथ-साथ जब पूर्वाकाश सिन्दूर-रज्ञसे 
रँगकर लाळ हो जाता है, तब समुद्रकी सुनील जळरारि- 
की लहराती हुई तरज्ञोंसे कैसी एक अपूव छबि 
प्रकट होती है- मानौं हिळोरे खाते हुए समुद्रको 


तरङ्गोके आघातसे एक अभिनव शिश्ट॒ समुद्रके वक्षः- 
स्थळपर नाच उठता है | उस समय जान पड़ता है 
मानों कोई उस छबिसे खेल रहा है । इसके थोड़ी ही 
देर पहले देखा था कि नव-प्रभातके आगमनकी 
सूचना देनेके लिये चञ्चला बालिका उप्रा नाचती 
और हुँसती हुई किसी अन्धकारके अदृश्य गृहसे 
बाहर निकल रही थी । उसकी उस हँसीसे कितने 
चम्पा-चमेळी, मंछिक्ा-माळती, हरसिंगार खिळ उठे । 
मौळश्रीके पुष्प तो आनन्दकी अधिकतासे डगमगाते 
इए किसीको देखकर बाहर निकळनेके लिये झर पड़े । 
मृदुगन्धवह उनके देसे सुगन्ध ग्रहणकर बालिका 
उषाके वख्नोपर मलकर चला गया, दिगङ्कनाएँ 
कुसुम-सुवासको प्राप्तकर हँस उठी, कोकिलाएँ 
किसीकी आहट पाकर पञ्चम खरसे कुञ्जवनमे गान 
करने लगीं । सारी प्रकृतिमे एक आनन्द-ख्रोत बह 
उठा । यह आनन्द किसका है £ इतना प्रकाश 
किसका है ? किसे देखकर सब इतने आनन्द्में भर 
गये ! मनचाहे खिळाड़ीको पाकर शिश्वु जिसम्रकार 
आनन्दसे मत्त हो जाता है, उसी प्रकार आज यह 
कौन सुकुमार नयनानन्द॒ अखिलजनमनोहर शिशु 
प्रकट हो गया, जिसको पाकर फळ-फूछ, तरु-लता, 
आकाश और दिशाएँ सब हँस उठीं-समस्त जन- 


-ससुदायकी चेतना जग उठी ! इस बार पकड़े गये । 


अब यों छिप-छिपकर खेल-तमाशा नहीं कर सकोगे ! 
अच्छा, तुम्हारा यह कैसा आनन्द है £ पर्देकी 
ओटसे तुम्हारा यह कैसा कोतुक है £ हमको कभी 
राजा बना देते हो और कभी भिखारीके कपड़े 
पहना देते हो । यह तुम्हारा कैसा आमोदःप्रमोद्‌ 
है! मैं इतना क्षुद्र हूँ, तो भी मेरे साथ खेलनेमें, 
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तमाशा करनेमें, क्या तुम्हारी मान-मर्यादामें कोई 
कमी नहीं आती ! तब क्या तुम प्रौढ नहीं हो ? विज्ञ 
नहीं हो ! एक छोटेसे बचेके समान खेलते हो £ 
और क्या ! मैं कितने दिनोंसे देख रहा हूँ, इतना 
समय बीत गया तथापि तुम्हारा छड़कपन तो गया 
नहीं ! मैं देखते-देखते बड़ा हुआ, बूढा हुआ और 
आज इस जीर्ण-शीर्ण अवस्थामें बैठा हूँ---परन्तु तुम 
कौन हो जो नित्य किशोर, अपूर्व सोन्दर्यशाली, 
सन्तीतस्ुरमिसे परिपूर्ण, मेरे हृदय-कुञ्जमें बैठे-बैठे 
इतनी तानें छेड़ रहे हो ? बशीके सुरमें कितनी 
तरज्ञ भरकर सबको अपने चरणकमलकी ओर खींचे 
रखते हो ! संसारके साथ हृदयका जो संयोग-सूत्र 
मजबूतीसे बंध गया था, तुम्हारे आकुळ आह्वानके खरसे 
बह सूत्र टूट गया! सभीको खेळमें बुढा रहे हो £ 
तो फिर घरमै कोन रहेगा ? अच्छा, तुमको खेल 
इतना अच्छा लगता है ? कितने दिनोंसे कितने खेल 
खेळ रहे हो ! ओ ! इस अपने खेळको तुम क्या 
कमी बन्द नहीं करोगे ! 
अच्छा, यदि खेळ तुम्हें इतना प्यारा है, तो फिर 
इतने छिप-छिपकर क्यों खेलते डो तुम्हारी पूरी सूरत 
तो कमी नहीं दिखायी पड़ती | कमी पीठ, कमी 
पौठपर छटकती इई वेणी, कमी कमळ-कुसुमकी रक्त 
आमाके समान कोमळ और दृढ़ करतळ, कमी स्थळ- 
कमक कान्तिके समान, बाळ-रविकी अपूर्व 
 लाळिमाके सदृश दो छोटे-छोटे श्रीचरण, कमी शत 
शशधरके समान सुधा-छुन्दर श्रीमुख और कभी खिर 
विद्युतकी शोभाको अपहरण करनेवाली तुम्हारे नयन- 
कोरकी हास्य-रेखा दिखायी पड़ती है ! कमी वंशी- 
खर, सुन्दर-छुघासे भरित, हृदयको उन्मत्त करनेवाले 
अपने कोमळ कण्ठके नीरव संगीतका प्रकाश कर, 
` अपनी तनिक-सी झल्क दिखाकर तुम किसी अद्य 


गृहमें छिप जाते हो ! नेत्र तुम्हें देखनेकी लाल्सासे 
ताकते-ताकते अन्धे हो गये, कान तुम्हारी मधुर 
वाणी सुननेकी आशामें स्तब्ध हो प्रतीक्षा करते-करते 
बहरे हो गये; अङ्ग तुम्हारे स्पर्शके लिये चिरकालसे 
क्रन्दन करते-करते विवश हो गये; मन तुम्हारी 
खोजमें चिन्ता करता-करता पागढ हो गया ! हे 
चञ्चल, हे अनन्त, तो भी तुम नहीं मिले ! क्या 
तुम नहीं मिळोगे ! क्या यही तुम्हारा नियम है ! मैं 
अनन्त . कालतक अपने अश्रुजळसे वक्षःस्थङको 
परिष्ठावित करता र्गा और तुम पर्देमें बैठे-बैठे 
बाँझुरी बजाते रहोगे ! क्या यही ठीक होगा ! 
सुनता हुँ तुम बहुत बड़े आदमी हो । क्या इसीळिये 
तुमको असीम और अनन्त कहते हैं £ क्या यह ठीक 
है! तो फिर तुम्हारा छोर पानेका क्या उपाय है ? यदि 
तुम इतने बड़े हो, मेरे मन-बुद्विके अगोचर ही रहना 
चाहते हो, तो तुमने अपना रूप क्यों प्रकट किया 
था! और क्यों मेरे मनमें अपने लिये इतनी व्याकुलता 
ही भर दी ! 

मैंने समझा था कि तुम सूर्यकी अपेक्षा भी कितने 
गुने बड़े हो, न माळम कितने सूर्य आकाशर्मे जड़े 
इए तारोंके समान तुम्हारे अन्दर टिमटिमाते हुए 
झलमला रहे हैं । तुम इतने बड़े हो! और मैं? जो 
पृथिवी सूर्यके सामने एक तुच्छ पदार्थ है- मैं उसी 
पुथिवीके एक क्षुद्रतर प्रदेशके क्षुद्रतम अंशके एक 
कोनेमें छोटे-से-छोटा एक जीवमात्र हूँ ! तुम इतने 
बड़े होकर मेरी, इतने छोटेकी खबर क्यों रक्खोगे ! 
देशका एक बादशाह होता है, बह तो अपनी असंख्य 
प्रजामेंसे बहुत कमको जानता है और उनके व्यक्ति- 
गत सुख-दुःखसे मी उसका कुछ आता-जाता नहीं है । 
मैं समझता था तुम भी ठीक उसी प्रकारके हो ! इससे 
इतना-सा एक आनन्द था कि मैं तुम्हारी नजरसे 
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बाहर एक प्रकारसे मजेमें हूँ । तुम अपनी महिमामें 
विराजमान हो, तो मैं अपने क्षुुद्रत्वको लेकर एक 
कोनेमें पड़ा हुआ हूँ । 

परन्तु तुम्हारी यह कैसी अद्भुत ढीला है १ मैं 
जो इतना क्षुद्र हूँ और ये वाळके कण कितने 
छोटे है, तुम इनमेंसे किसीको नहीं भूलते--सभीके 
साथ तुम्हारा पूर्ण परिचय है ! इन क्षुद्रोंक पास भी 
तुम अपनी पूर्णता ल्यि सदा विराजमान हो! 
किसीको दीन मानकर घृणा नहीं करते, क्षुद्र समझ- 
कर उपेक्षा नहीं करते; ऐसे क्षुद्"ोंके साथ भो समानता- 
का बर्ताव करते हो--इन्हें सखा कहकर पुकारते 
हो | मैं सोचता था विश्वको लेकर तुम एक विराट्‌ 
वस्तुके रूपमें पड़े हो, मेरे-जैसे अति क्षुद्र जीवको, 
पुकारनेपर तुम्हारा उत्तर क्यों मिलेगा ! हरि | हरि! हरि ! 
मैं छिपकर बगलसे निकल जाना चाहता हूँ, छोड़ना 
चाहता हूँ पर तुम नहीं छोड़ते तुम तो बिना ही पुकारे 
आकर खड़े हो गये ! यह कैसा तुम्हारा अद्भुत खेल 
है नाथ ? तुम्हारी यह कैसी व्यवस्था है ! मेरे भूलनेसे 
क्या होगा, तुम जो भूलने नहीं देते ! मैं तुम्हारी तरफ 
नहीं ताकता, इससे क्या हुआ ? तुम जो आँखोंकी दृष्टिको 
ही निकाले लेते हो ! अच्छा, मुझ इतने क्षुद्रके साथ 
यह तुम्हारा खेळ कैसा ? मैंने सोचा था, तुम असीम, 
अनन्त, महान्‌ विराट्‌ हो, तुम्हारे रोम-रोममें कितने 
ब्रह्माण्ड बुद्बुदके समान उठते हैँ और पुनः बिला 
जाते हैं; फिर मेरी खत्रर तुम रक्खो, ऐसी सम्भावना 
कहाँ १ मैं खूब निश्चिन्त था । पर अब यह क्या 
देखता हुँ ! मेरी सारी समझ ही उलटी हो गयी । तुम 
तो मेरी पूरी खबर रखते हो । मेरे मनकी ही क्या * 
घरकी कोई भी खबर तुम्हारी जानकारीसे अलग 
नहीं है | अच्छा, बताओ तो, इतनी खबर केसे रखते 
हो ! कितने ब्रह्माण्ड हैं, कितने जीव हैं, तुम एक- 


कौन छिपे हो ! 


११०९ 


एककी पूरी खबर रखते हो, एक दिन भी भूल नहीं 
होती, यह सब कैसे करते हो ? इस बातपर विचार 
करते ही बुद्धि चकरा जाती है ! अच्छा, इतने 
बड़े थे तो इतने छोटे कैसे हो गये £ अवश्य ही 
छोटे हो गये हो, नहीं तो मेरे साथ-साथ केसे घूम-फिर 

सकते £ तुम जो सर्वव्यापी और एक अखण्ड हो, 

जरासेके अन्दर और सबके अन्दर भी वही तुम सर्वव्यापी- 
अखण्ड,सच्चिदानन्दघन अनन्त ज्ञाननिल्य ज्ञानरूपमें 

हो, और पुनः प्रत्येक क्षुद्र अवयवके सामान्य अंझमें भी 

तुम वही ज्ञानमय-प्रेममय हो । तुम्हारी य कैसी लीळा 
है ? बताओ तो, क्या यही तुम्हारी माया है £ 


हृदयको कैसे समझाऊँ £ कैसे इस बातपर 
विश्वास करूँ कि तुम भी मुझको चाहते हो १ परन्तु 
यह जो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि तुम मुझे एक घडीके 
लिये भी नहीं छोड़ते; मैं अपने प्रत्येक चिन्तनमें, 
प्रत्येक कर्ममें तुम्हारा अस्तित्व पाता हूँ--मेरे 
गोपनीय मनकी एकान्त कोठरीमें जो कुछ भी है, वह 
सभी तुम्हें ज्ञात है । तुम्हें किसी प्रकार भी घोका 
नहीं दिया जा सकता ! 


- हे मायावी, एक बार इस अपने पर्देको हटा लो, 
घूँघट खोळ दो, तुम्हारी आवरणहीन मुखश्रीको मैं 
एक बार देख ळू ! 


हे पागल, हे अनादि-अनन्त कालके शिशु, हे 
नित्य अविनाशी, मित्य आनन्दमय किशोर, हे मेरे 
पुरातन, सर्वप्राचीन सनातन पुरुषोत्तम | क्या मेरी 
प्रार्थना सुनोगे ! कमल-रक्त-राग-रक्षित तुम्हारे 
श्रीचरणकी जो छाया मैंने देखी है, उसे क्या एक 
बार और दिखलाओगे £ कहाँ हो मेरे नयनमुलावन, 
मनलुभावन ! कहाँ हो मेरी आँखोंका नित्य आलोक, 
मेरे प्राणोंका परम पुलक ! तुम्हारी वह मुवनमोहिनी 
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हृदय-शीतळकरी मधुर मूर्ति कहाँ है £ अब कब- अपूर्व शोमनश्रौको लेकर, एक बार मोहन-वेशमें 


तक मुझसे अपने पूर्ण खरूपक्रो छिपाये रक्खोगे ? 
एक बार आओ, अचानक आओ, उस अपनी अपूव 


मधुररूपमें मेरे हृदयदेशमें आकर खड़े तो हो जाओ ! 
तुम्हारे आवरणदह्वीन परिपूर्ण अरूप रूपको . देखकर 


मुनिमनद्ठमावनी माधुरीकों लेकर, सुरासुरवन्दित इस मनुष्य-जीवनको सार्थक करू ! 
—-bsrse.— 


कालिञ्जर-यात्रा 


( छेखक--श्रोभगवतीप्रसादर्सिहजी, एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर ) 


भ रतवर्षके इतिहाससे परिचित पाठक- 
गण सुप्रसिद्ध कालिञ्ञरके दुर्गकी 
| प्राचीनता तथा ऐतिहासिक महत्ताको 
Ye 00 अच्छी तरह जानते ही होंगे, पर 
0 उनमेंसे अधिकतर सजन कदाचित्‌ 
चिकि इस बातको सुनकर आश्चर्य करेंगे 
कि कालिञ्जरका धार्मिक महत्त्व भी इस ऐतिहासिक कीर्तिसे 
किसी तरह कम नहीं है । इस दुर्गम स्थित श्रीनीलकण्ठेश्वर- 
का गुफामन्दिर तथा अन्य देवताओंके खान अत्यन्त 
प्राचीन और महत्त्वशाली हैं | कालिज्ञरमाहात्म्य नामक 
पुस्तकके अनुसार यह गढ़ चतुयुंगी है | सत्ययुगमें इसका 
नाम केरतन था, द्वापरमें पिंगलगढ़, त्रेतामें महागढ़ और 
वर्तमान कल्युगमें कालिञ्जर है | प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ 
विल्सनका कहना है कि इस कालिज्ञराद्रि नामक पर्वतका 
उल्लेख वेदोर्मे मी एक उत्कृष्ट तपस्या-स्थानके रूपमे मिलता 
है | अतः आज उसी कालिज्ञरका कुछ विवरण पाठकोंकी 
सेवामें मंट किया जाता है । 


महामारत-वनपवके ८७ वें अध्यायमें कालिज्ञरगिरि 
तथा उसपर स्थित परमपुनीत हिरण्यविन्दु नामक . सरोवर- 
का उल्लेख है | इसप्रकार कालिञ्रका कम-से-कम ५००० 
वर्ष पूर्व एक सुप्रसिद्ध स्थान होना निर्विवाद ही मानना 
पडेगा । मेरी समझमें कालिज्ञर क्रिळेका वर्तमान कोरितीथ 
नामक तालाब ही कदाचित्‌ प्राचीन हिरण्यविन्दु-सरोवर है। 


इस क्विलेके विषयमै यह किंवदन्ती प्रचलित है कि 
आदिमे यह केवळ तपखियोंका निवासस्थान ही था और 


इस पर्वेतपर सत्रसे पहले पाण्डबॉने क्रिला वनवाया। 
वतमान दुर्गके विषयमें सुप्रसिद्ध चन्दबरदायी कविका कहना 
है कि यह चन्देळराजवंशके प्रथम राजा चन्द्रन्नह्मद्वारा 
ईंसाकी तीसरी शताब्दीके मध्यमें बनवाया गया | 


इतिहासकारोंका मत है कि वतमान इतिहासकालमें 
मध्यभारतके हैहय या चेदी राजवंशने ईसाकी तीसरी 
शताब्दीमें इस दुगंको आक्रमण करके जीत लिया । प्रायः 
३३६ ईस्वीके लगमग सम्राट्‌ समुद्रगुसने इस दुर्गको 
अपने राज्यमें मिला लिया । इसके बाद करीब ५०० वर्ष- 
तक कालिञ्जरपर किसी आक्रमणका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं 
मिळता | माळूम होता है कि इंसाकी नवां शाताब्दीमें 
खजुराहोके चन्देळ-राजाओँने किसी युक्तिसे अपने पूर्वज 
राजा चन्द्रब्रह्मके बनवाये हुए कालिञ्जरको पुनः हस्तगत 
कर लिया । दसवीं शताब्दीके अन्तमें मुसलमान ऐतिहासिक 
अबूरिहान कालिङ्जरके समृद्धिशाळली नगरको खजुराहोके 
राज्यके अन्तर्गत लिखता है । 


सन्‌ १०२२ में महमूद ग़जनीने कालिञ्जरको आ घेरा, 
पर किसी कारण उसने आक्रमण न किया, राजासे सुलह 
कर लो | उस समयके राजा नन्ददेव थे । इन्हीके प्रपोत्र 
सुप्रसिद्ध परमाळ या परमाधिदेव थे, जो पृथ्वीराज तथा 
जयचन्द्के समकालीन थे ओर जिनके समयमें चन्देळवंशका 
अन्त हुआ । प्रसिद्ध वीर आल्हा तथा ऊदल नामके 
बनाफर राजपूत, जो उग्र उपासक भी थे, इन्हीं परमालके 
सेनानायक थे । परमाळके राज्यकालमें सन्‌ १२०३ सें 
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कालिज्ञर-यात्रा 


११११ 


कुतुबुद्दीनने कालिञ्जरपर आक्रमण किया और उसे जीतकर 
देहछीके शासनके अन्तर्गत किया । पर मुसल्मानोंका 
प्रभुत्व छः वर्षसे अधिक न रहा । हिन्दुओंने फिर कालिज्ञर- 
पर दखल कर लिया । लगभग सवा तीन सौ वषंतक 
कालिज्ञर पुनः हिन्दुओके हाथमे रहा । बीच-बीचमें 
मुसल्मानांके आक्रमण होते ही रहे, पर इस दुगंकी अजेय 
इृढ़ताके सामने उनकी कुछ न चली । सन्‌ १५३० में 
हुमायूँने कुछ कालतक कालिञ्जरपर अधिकार किया, पर 
शीघ्र ही उसे भी राजासे सन्धि करनी पड़ी । सन्‌ १५४५ 
में शेरशाहने इस दुर्गके आक्रमणमें अपनी जान गँवायी | 
अकबरके समयमें कालिज्ञरके राजाने मुगलांसे मेल रखना 
ही उचित समझा और तवसे सत्रइवी शताब्दीके अन्ततक 
कालिञ्जर सुगल-साम्राज्यका एक ,सुख्य अंग रहा। 
अठारहवीं जताब्दीके प्रारम्भमें ओरंगजेबके मरते ही 
सुप्रसिद्ध बुन्देला वीर महाराज छत्रसालने इस क्रिलेको अपने 
हाथमें कर लिया | तबसे किसी-न-किसी रूपमे यह दुर्ग 
बुन्देलोंहीके पास रहा और अन्तमे सन्‌ १८१२ में सन्धि- 
द्वारा अंगरेजोंके हाथमें आया । कुछ दिनतक तो अंग्रेजाने 
कालिज्जरमें सेना रक्छी, पर हालमें बीस-पचीस वर्षसे वह 
भी हटा ली गयी और नीचे शान्ति हो जानेके कारण दुर्ग- 
निवासियोंने मी गढ़के भीतर रहनेकी कोई आवश्यकता न 
समझी । वे नीचे आकर बस गये । उस समयसे कालिञ्जर- 
का क्रिला उजाड पड़ा है और कोई मी वहाँ बे-रोक-टोक 
जा सकता है। 


कालिज्ञर जानेके लिये सुगम मार्ग तो यह दै कि रेलसे 
बाँदा जावे ( यह स्टेशन ७- ]. ?. 2. की मानिकपुर-- 
झाँसी-शाखापर चित्रकूट स्टेशनसे पाँच-छः स्टेशन 
आगे है)। बाँदासे बाईस मीलपर नरेनीतक मोटर- 
लारियौँ बराबर जाती हैं। नरेनीसे कालिज्ञर चौदह 
मीळ है और सड़क साधारण है । बेलगाड़ियाँ सुगमतासे 
मिल जाती हैं । बौंदा, नरेनी तथा कालिज्ञरकी तलहटीके 
ग्रामर्मे किसी भी मन्दिरमै ठहरनेका प्रबन्ध हो सकता है। 
कालिज्ञर ग्राममें पं० गजाधर दुबेका मन्दिर दै । वहाँ आरामसे 
दो-एक दिवस रह सकते हैं । 


जज जीजा 


कालिज्ञरका क्रिला कालिज्ञर ग्रामके निकट ही एक पूरी 
पहाड़ीपर बना हुआ है । इस पहाड़ीकी ऊँचाई नीचेकी 
सड़कसे सात-आठ सौ फुट है। इस ऊँचाईका ऊपरी 
चौथाई भाग तो इतनी सीधी और खड़ी चट्टानोंका है 
कि उसपर चढ़नेमें कमी भी कोई आक्रमणकारी सफल 
नहीं हुआ । चट्टानें क्या हैं, सीधी दीवारें हें । यही हाल 
चारों ओर है। 


पहाड़ीके ऊपर प्रायः समतल भूमि ही है। इस समतल 
भूमिके चारों ओर लगमग चार-पाँच मील लम्बी एक बड़ी 
चौड़ी तथा सुदृढ़ दीवार बनी हुई है। यह दीवार उपर्युक्त 
खड़ी चट्टानॉपर बनी है और इसकी चौड़ाई प्रायः २५ 
फुट है । अर्थात्‌ एक ही समयमै तीन बैलगाड़ियाँ 
बराबर-बराबर इस दीवारपर चल सकती हैं। मैंने उत्तरी 
भारतके किसी मी दुर्गम इतनी चौडी दीवार नहीं देखी । 
इस दीवारकी इढ्ता तथा नीचेकी खड़ी चट्टानें ही इस 
दुर्गके अजेय होनेके मुख्य कारण हैं । इनके अतिरिक्त 
इस दुर्गके निर्माणमें बढा रण-कौशल छिपा हुआ है । 


इस क्रिढेको साघारणतः देखनेके लिये दस-बारह 
घण्टे चाहिये । पर्याप्त संमय बिना पूरा-पूरा आनन्द नहीं 
आता | अतः यात्रियांको प्रातःकाल पॉच-छः बजे खानादि- 
से निवृत्त होकर ऊपर चढ़ना चाहिये। साथमें भोजनके 
लिये कुछ ले लेना चाहिये, क्योंकि ऊपर कहीं कुछ नहीं 
मिल सकता । जल अवस्य खान-खानपर मिलता है। 
तीसरे पहरतक आनन्दसे नीचे आ सकते हैं। रात्रिको 
ऊपर ठहरना उचित नहीं । यहाँके लोगोंको तो रात्रिको 
कभी-कभी इस दुर्गमें बड़े-बड़े जटाघारी साधु दीख पड़ते 
हैं, जिनसे ये डरते हैं; पर स्थान उजाड़ होनेके कारण विशेष- 
रूपेण वन्य पशुओंकी आशङ्का रहती है। 


आइये, अब आपको इस सुविख्यात दुर्गकी सैर करावे । 
यात्रियोंकों चाहिये कि यथासम्भव देव-स्थानकी यात्रा इस- 
प्रकार करें कि तीर्थ दाहिनी ओर पडे । अतः हमलोग भी 
दुर्गकी दीवारके साथ-साथ इस पुष्यक्षेत्रकी दक्षिणावते 
परिक्रमा करेगे । 
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१११२ कल्याण 
इस ळेखके साथ दिये CT i गयी र पहाड़में 
हुए मानचित्रको देख- एक ब्‌ दालान 
देखकर नीचेका विवरण क यी खुदी हुई है जिसकी 
ढे | प 
पढ्नेमै सरळतासे तीयों ऊपरी चट्टान कई खम्मों- 
तथा अन्य खार्नोकी पर रुकी है। इस दालान- 
स्थिति ही नहीं समझमें को एक विशाल कुण्ड 
आवेगी वरं आनन्द कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ 
भी आयेगा । जल भरा हुआ है। पास- 
पिन हीमे कन्धेपर बहँगी लिये 
यात्रियोको नीचे ॥ का क्रिला अ र 03 हुए कई श्रमणोंकी प्रति- 
गॉवसे कोई पथःप्रदशंक Deen, aCe आ माएँ खुदी हैं ओर एक 
साथमें ले ढेना चाहिये । "के A "उक सात-आठ हाथ ऊँची 
चार-छः आनेके पुरस्कार ee भेरवनाथकी मूर्ति भी 
में कोई भी जानेको चट्टानमें बनी है। भेरवजी- 
तैयार हो जायेगा । रक के पास एक छोटी-सी 


इस क्रिलेमें केवळ दो ही द्वार या फाटक हैं । इनमें- 
र से पीछेकी ओरवाळा पन्नद्वार चुनवाकर बन्द करा दिया 
गया है | दूसरा द्वार मुख्य फाटक या नीम गारद दरवाजा 


है जिससे लोग क्रिलेमें जाते हैं । कहीं-कहीपर क्रिलेकी 


दीवार भी टूट गयी है और इन स्थानोसे मी यहॉके लोग 
क्लिल्में आते-जाते हैं, पर यात्रियाको इन मार्गोसे न जाना 
चाहिये, क्योंकि गिरने-पड़नेका अधिक भय है। 


ह उपर्युक्त नीम गारद नामक किलेके मुख्य द्वारपर 
) लिये पहाड़की. चढाईपर छः बाहरी फाटकॉमेंसे 
होकर जाना पड़ता है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग 
है ही नहीं। इन बाहरी फाटकों या दरवाजोके नाम 
आलम, गणेश, चण्डी, बुद्धिमद्र, हनुमान्‌ तथा लालद्वार 
हैं | प्रत्येक फाटककी बनावट अपने ढंगकी निराळी तथा 
उत्तरोत्तर अधिक सुदृढ़ है। इन फाटकोमे देवमूतियाँ 
तथा ७००-८०० वर्षं पूर्वतकके पाषाण-लेख मिलते हैं। 
माझम होता है कि दुर्ग-निर्माणके समय अथवा हिन्दू 
राजाओंके राजत्व-कालमें क्रिळेके बाहर आत्माके पञ्चकोषोंकी 
तरह केवल पाँच ही बाहरी फाटक थे, क्योंकि आलम 
दरवाजा ओरङ्गजेबके समयमै सन्‌ १६७३ में बनवाया 
गया । तीसरे ओर चौथे फाटकोंके बीचमें रास्ता कुछ 
खुराब हो गया है। 


लाल द्रवाजेसे एक पगडण्डी खम्मोर नामक स्थानको 


स्री-मूति बनी है जो कदाचित्‌ भैरवीकी है । 

खम्मोरसे ळोटकर लाल द्रवाजेको पार करके किलेमे 
प्रवेश कीजिये | नीम गारद फाटक वह स्थान है जहाँ कुछ 
कालतक ब्रिटिश पुलिसकी एक चौकी थी । यहीपर कई 
कत्रे तथा एक टूटी-फूटी मस्जिद है, जो हुमायूँ बादशाइके 
समयके अवशिष्ट चिह हैं । 


अब रङ्गमहळको देखकर सीताकुण्डकी ओर चलिये । 
मार्गमे ४ अन्य महलोंके ध्वंसावशेष तथा उजाड बस्ती 
ओर इटी बारकोंके चिह चारों ओर दीखते हैं। ये महल 
प्रायः बुन्देलोके समयके हैं | इनकी वनावटसे उस समयके 
रहन-सहन तथा रक्षा-प्रणालीपर बड़ा प्रकाश पड़ता है । 


इन्हीं महळोंके मार्गम कई देवमूर्तियाँ मिलती हैं। 
ये बहुत पुरानी हैं और कम-से-कम १००० वर्ष पूः 
चन्देल राजाओंके समयकी प्रतीत होती हैं | एक स्थानपर 
माता और शिशु खड़े हैं और एक स्थानपर माता शिशुको 
स्तनपान करा रही है । दूसरे स्थानपर एक विचित्र तरहके 
पञ्चलिङ्ग महादेव हैं । कैथके बराबर चार गोले नीचे बने हैं 
और उनके ऊपर एक वैसा ही पाँचवाँ गोला बना है । ऐसी 
झिवमूति कदाचित्‌ ही कहीं और मिले | 


इन चीजोंकों देखकर आगे बढ्नेपर सीताकुण्ड 
मिळता है । एक छोटा-सा जळकुण्ड है, जिसके ऊपर एक 
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बैठी हुई प्रतिमा खुदी है | इसी कुण्डके समीप पहाड़में 
कटी हुई एक कोठरी है । यह कोठरी ईट, पत्थर, चूना 
इत्यादिसे नहीं बनी है, किन्तु समची-की-समची चट्टानको 
छेनियोंसे काटकर बनायी गयी है । इस गुफाग्रहको देखकर 
बम्बई-प्रान्तके अजन्ता, इलोरा, एलिफेटा, कनेरी, कारली. 
नासिक; उडीसा-प्रान्तके देवगिरि, उदयगिरि, खण्डगिरि; 
तथा गयाके गुफा-मन्दिरांकी बनावटका अनुमान हो सकता 
है। कोठरी बड़ी सफाईसे वनी है और द्वारमें काठके 
दरवाजोंके लिये छिद्र बने हैं । भीतर सामने ही एक कोच- 
सा उसी तरह पत्थर काटकर गढ़ा गया है। इस कोचपर 
अनेक लेल और मितियाँ खुदी हुई हैं । मितियाँ चार सो 
वर्षे पूर्वतककी हैं । सीताकुण्डके पास एक लेख ६५० वर्ष 
पूर्वका हे । 

सीताकुण्डके समीप ही पाताल-गङ्गा नामक स्थान है । 
इसकी बनावट भी अत्यन्त अद्भुत है । जिसप्रकार कोयले 
अथवा नमककी खानोंमें सुरंगें बनायी जाती हैं ठीक उसी 
प्रकारकी एक खड़ी सुरंग कएँके रूपमें ४०-५० फीट 
नीचेतक गयी है । उतरनेके लिये छेनीसे गढी हुई सीढ़ियाँ 
हैं। सुरंगके नीचे एक बड़ा-सा झुद्ध जलका कुण्ड है। 
बीचमें दो स्थानोपर बड़े-बड़े ठिद्र-से हैं, जिनमें हुमायूँके 
समयके फारसी लेख खुदे हुए हैं. और जिनसे बाहरकी 
भुनिमनसामपि मोहनकारिणि? सुरम्य वनस्थली दीख 
पड़ती है । जिस समय यह लेखक इस सुरंगमें उतर रहा 
था उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि जलके समीप अन्तिम 
सीढ़ीपर कोई महात्मा चुपचाप बेठे हैं । पर नीचे पहुँचने- 
पर कोई नहीँ मिला, न जलमें किसीके उतरनेका शब्द 
हुआ । ऐसे प्राचीन तपस्या-स्थानमें इसप्रकारकी घटनाएँ 
कोई अनोखी बात नहीं । सुरंगका अन्तस्तळ जप करनेके 
योग्य बड़ा ही सुन्दर स्थान दै । रास्तेमें उतरते समय अनेक 
चमगादड़ मिलते हैं । 

पाण्डुकुण्ड नामक स्थान एक उमरी हुई चट्टानकी 
छोरपर एक अँधेरी सुरंगमें होकर जानेसे मिलता है। 
यहाँका छोटा-सा जलकुण्ड बड़ा ही खच्छ है। बराबर 
चट्टानोंके बीचसे जल आता रहता है और नीचे शब्द 
करता हुआ गिरता है। इस स्थानसे भी क्रिलेके बाहरका 
हृद्य बड़ा ही सुन्दर लगता है। 


पाण्डुकुण्डसे आगे बढ़कर जो ३ बुज पड़ते हैं वे 
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कालिखरी नामक पहाड़ीक़े ठीक सामने हैं | सन्‌ १८१२ 
ईस्वीर्मे अंग्रेजोने इसी कालिज्ञरी पहाड़ीसे गोलाबारी 
करनेके उपरान्त धावा बोला था । पर परिणाम यही हुआ 
कि सैकड़ों जानें गँवाकर पीठ दिखलानी पड़ी | इस पराजय- 
के उपरान्त वह सन्धि हुई, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा 

चुका है | ५ 


इसके आगे बुडढी-बुडढा ( बुद्धिमद्र) नामक तालाव 
हे । यह चट्टानौपर वना हुआ है और ५० फीट लम्बा तथा 
२५ फीट चौडा है | इसके चारों घार्टोपर सीढ़ियाँ बनी 
हैं । इस सरोवरका जल कुष्ठके लिये अत्यन्त लामदायक 
माना जाता दै । कहते हें कि राजा कीतिंब्रझका कुष्ठ इसी 
जलमें जान करनेसे अच्छा हुआ था । इस सरोवरके दाहिनी 
ओर कई इमारतोके अवशेष विद्यमान हैं । 


कुछ ही दूरपर किलेकी दीवार टूटी हुई है और नीचे 
जानेके लिये पगडण्डी बन गयी है । इस पगडण्डीसे उतरने- 
पर तीन स्थान मिलते हें । सिद्धकी गुफा नामक स्यानपर 
खड़ी चट्टानमें वैठनेके लायक ताक्‌-से बने हैं, जिनमें कहा 
जाता दै कि तपस्वी लोग बैठकर तपस्या करते थे | मगवान- 
सेजमें सीताकुण्डवाली शुफाके भीतरकी कोचकी तरह एक 
वेश्च बनी दै। पानीकी अमन भी एक गुफा है जिसका 
द्वार बड़ा छोटा है । इस कारण इसके भीतर घुटनोंके बळ 
जाना होता है | भीतर जळकुण्ड है | इसी प्रकारका छोटा 
द्वार चुनारवाले दुर्गाखोहके मन्दिरमे है और ऐसे ही कुछ 
खानाका उल्लेख Madame Bla92t5k5 कृत 
“Through Jungles and Caves of Hindustan’ 
नामक पुस्तकमें मिलता है । प्रायः योगी लोग अपने 
योगाम्यासकी शुफाओंके द्वार ऐसे ही बनाते हैं । 


इन स्थानोंसे लोटकर आगे बढ्नेपर पन्नाद्वार मिलता 
है जो चुनवा दिया गया है और जिसका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है। 

पन्नाद्वारके समीप ही एक दूसरा बन्द द्वार है, 
पाससे फिर नीचेको पगडण्डी जाती है । इस मारासे पूर्वकी 
ओर लगभग एक फलोग जानेपर भैरवनाथका एक अति 
उग्र स्थान मिलता है । कहते हैं कि इस स्थानपर रीछ 
और मधुमक्स्वियाँ कमी-कमी मिलती हैं, पर मुझे इनसेसे 
किसीके दशन नहीं हुए । यह स्थान अवश्य दशनीय है ॥ 


१११४ 


कल्याण 


[ भाग ८ 


जज 


नीचे तो छोटा-सां कुण्ड है और उसके १५-२० हाथ 
ऊपर सीधी चट्टानमें भैरवनाथजीकी विशाल मूर्ति है। 
मूर्तिके नीचे केवळ एक फुट चौड़ा चद्टानका ठकडा है 
अन्यथा खड़े होनेका कोई स्थान नहीं । मूर्ति ६-७ हाथ 
ऊँची है और बड़ी भयङ्कर है मैंने तो ऐसी उम्र मैरव- 
मूर्ति अबतक और कहीं नहीं देखी । मूर्ति नम है । गलेमें 
` मुण्डमाल है और हार्थोमे तन्त्रोक्त अज्न-शज्नादि हैं । आकृति 
संहारकालीन है | इस मूर्तिको देखकर भैरवनाथजीका निम्न- 
लिखित ध्यान याद आ गया-- 
घ्यायेस्त्रेलोक्यकान्तं शशिशकलूघरं सुण्डमाळं महेशं 
दिग्वखे॑ पिज्ञकेशं डमरुमथ सणि झलखबज्ौ दधानम्‌ । 
'नारां घण्टां कपालं करसरसिरुदेर्बिजतं भीमदंष्ट 
सपाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसतकिङ्किणोनूपुराब्यम्‌ ॥ 
मेरवजीके समीप ही पूर्णाकृति भैरवीकी बैठी हुई मूर्ति 
है | इन दोनों मूर्तियोके नीचे अनेकानेक लेख खुदे हैं, 
जिनमें सबसे पुराना संवत्‌ ११८६ का अर्थात्‌ ८०० वर्ष 
पुराना दे । लोग इन भैरवजीको मिण्डकी ( माण्डूक्य १ ) 
भैरव कहते ह । 
किलेकी दीवारके भीतर इससे आगे मृगघारा नामक 
स्थान मिळता है | एक कोठरीमें झरना बहता है और उसके 
निकट पत्थरमें कई छोटेछोटे मृग खुदे हुए हैं जिनकी 
संख्या ७ हे | वासवर्मे यहाँ दो कोठरियाँ हैं और भीतरी 
कोठरीमें यह तीथं है । 
कोटितीथ नामक सरोवर लगमग सौ गज लम्बा है 
: और इसमें सीढ़ियाँ बनी हैं। इन सीढ़ियोंमें बहुतेरे 
नक्राशीदार पत्थर लगे हुए हैं । समीपमें शिवजीका 
मन्दिर मी दे । इस स्थानके दिव्य-भावसे मेरा यह अनुमान 
है कि कदाचित्‌ महामारतका हिरण्यविन्दु-सरोवर यही 
है। पास ही पन्नाके राजा अमानसिंहका महल है | 
वाचोप, जिसकी क्रत्र आगे मिळती है, बुन्देलखण्डका 
कलक्टर था और यहाँ सन्‌ १८१८ में मरा था । 
रामकटोरा सरोवर भी बड़ा-सा जलाशय है। इससे 
कुछ दूरपर एक बढी सुन्दर काळे पत्थरकी वाराहमूति मिळती 
4002 । पूरे सुअरके क्रदकी प्रतिमा है और टूरी हुई है। इसकी 
बरसे प्रतीत होता है कि यह बहुत ही पुरानी है। 
सम्भव है, मुसल्मान-शासनकालमें यह तोड़ी गयी हो । 


इस मूर्तिके समीप ही दो फाटकोंसे होकर नीचेको 
कालिज्ञरके सुप्रसिद्ध श्रीनीलकण्ठेश्वरके मन्दिरको मार्ग 
गया है । इनमें एक द्वार तो राजा परमालका बनवायां 
हुआ है और दूसरा राजा अमानसिंह पन्नावालेका । 
प्रायः पचीस-तीस सीढ़ी उतरनेपर मन्दिरं मिलता हे । 
मार्गमे छोटे-छोटे मन्दिरांमे श्रीराम-जानकी, हनूमान्‌ इत्यादि- 
की मूर्तियाँ हैं, जो असाघारण बनावटकी हैं। यह 
असाधारणता उनकी प्राचीनताका द्योतक है। 


श्रीनीलकण्ठेश्वरके मन्दिरके समीप ही कुछ सीढ़ियाँ 
चढ़कर एक बगलमें स्वर्गारोहण नामक खम्भोरके सहश 
सरोवर है। इसी प्रकारका एक छोटा-सा ग्रहसरोवर 
चित्रकूटमें हनुमानधारा नामक स्थानमें है । स्वर्गारोइणके 
खम्मे खम्मोरसे अच्छे हैं। उनमेंसे एकपर गङ्गा-यमुना 
दो त्ियोंके रूपमें अङ्कित हैँ । 


श्रीनीलकण्ठेश्वरका मन्दिर एक बडी-सी गुफामे है, 
जिसके सामने मन्दिरके जगमोहन इत्यादि बने हैं । पर ये 
अब अधिकतर टूटे-फूटे पड़े हैं । गुफाका अस्तित्व इस तीर्थके 
प्राचीनताका चोतक है । सम्मव है, बाहरी मण्डप राजा 
परमालके समयमै बारहवीं शताब्दीमें बना हो । मन्दिरकी 
गुफ्रा भीविन्ध्यवासिनी क्षेत्रके अष्टमुजी-मन्दिरकी तरह है । 
भेद केवल इतना ही है कि यह गुफा ऊँची तथा विस्तृत दै । 
गुफ़ामें शङ्करजी मुखलिङ्गरूपसे दाहिनी ओर एक 
पत्थरपर विराजमान हैं । शुफ़्ामें पार्वतीजी इत्यादिकी 
भी प्रतिमाएँ हैं। इस गुफामें भीतर-ही-मीतर प्रयागके 
क्रिलेमें अक्षयवटकी गुफ़ाकी नाई एक संकीर्ण परिक्रमा बनी 
है जिसमें अनेक शिवलिङ्ग हैं । 


गुफ़ाके बाहर एक भग्न मूर्ति गोरखनाथजीकी है। 
ओर उसीके समीप पड़े हुए कई सम्मोमै तान्त्रिक भोगासन- 
की अनेक अइलील मूर्तियाँ खुदी हैं । 


गुफाके पूर्व ओर एक चौबीस फीट ऊँची तथा विशाल 
कालमैरवकी मूर्ति है। उन्हींके पास एक छोटी कालीकी 
प्रतिमा है। दोनों मूर्तियोका नीचेका भाग जलमग्न रहता 
है, क्योंकि वहाँ एक छोटा-सा कुण्ड है । 


मैरवनाथसे थोड़ी दूरपर पूर्वकी ओर सीताकुण्डकी 


तरह एक गुफा है, जिसके भीतर कई प्राचीन लेख हैं । 
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नाम-माहात्म्य 


१११५ 


सकर-संक्रान्ति तथा कार्तिकीपू्णिमाप यहाँ बड़ा 
मेला लगता है और कानपुर, बाँदा, हमीरपुर तथा 
फतेहपुर जिलोसे और रीवा इत्यादि रियासतोसे ५-६ 
हजार यात्री आते हैं । 

श्रीनीलकण्ठके दशेनके उपरान्त और कोई विशेष 
द्रष्टव्य स्थान नहीं रह जाता । अतः चाहे खम्मोरके पाससे दुर्ग मी सम्पूर्ण भारतवर्षमें कदाचित्‌ ही कहीं और मिळे | 


I) FC 


अथवा मुख्य फाटकसे नीचे आ जाना चाहिये । 
कालिञ्जरसे चित्रकूट प्रायः ३०-४० मील दूर है । 
मेरी समझमें तो प्रत्येक भक्त तथा ऐतिहासिकको 

कालिज्ञरका दुगं देखना चाहिये | इतने प्राचीन देवस्थान 

किसी एक स्थलमें अन्यत्र कम मिलेंगे और ऐसा सुदृढ़ 


नाम-माहत्य 
( छेखक--श्रीमत्‌शकूर दण्डी स्वामीजी शङ्करानन्द्‌ तीर्थं ) 


वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम ! स्वरूपद्वयं 
पूवेस्मात्परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे । 
यस्तस्मिन्‌ विहिता पराचनिवहः प्राणी समन्ताद्भवे- 
दास्येनेद्सुपास्य सोऽपि हि सदानन्दाम्बुघौ मज्जति 
'हे भगवन्नाम | तुम्हारे दो रूप हैं; एक वाच्य 
और दूसरा वाचक । तुम वाचक हो और भगवान्‌ 
तुम्हारे वाच्य हैं। यद्यपि दोनों ही अभिन्न, एक तत्त्व 
हैं, तथापि वाच्य भगवान्‌की अपेक्षा उनका वाचक 
“नाम' अधिक दयालु है । जो जीव भगवानके सामने 
अनेकों अपराधोंके अपराधी हैं, वे केवल्मात्र सुख- 
द्वारा नामकी उपासना करके अर्थात्‌ नामकीर्तन 
करके निरपराधी हो जाते हैं एवं भगवानकी कृपा 
प्राप्त करके आनन्दसिन्धुमें निमग्न हो जाते हैं ।! 


जाति-शत्रु, पाण्डव-गृहिणी एकवस्रा द्रौपदीको 
सभाके बीच सबके सामने छाकर अपमानित और 
छाव्छित करनेके उद्देश्यसे दुःशासनने जैसे ही 
द्रौपदीके परिधेय वसनमें हाथ लगाया, किसी ओर 
आत्म-रक्षाका उपाय न देख द्रौपदी अनाथनाथ, 
दीन-बन्धु, विपदू-तारण श्रीमधुसूदनको मनःप्राणसे, 
अश्रपूर्ण नेत्रोंसे पुकारने छगी-- 


गोविन्द द्वारिकावासिन कृष्ण गोपीजनप्रिय। 
कौरवेः परिभूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 


७-८ 


हे नाथ हे रमानाथ घजनाथात्तिनादइन। 
कौरवाणेवमझां मामुद्धरख जनादेन॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽचसीद्तीम्‌॥ 
है द्वारकावासी गोविन्द ! हे. गोपीजनप्रिय 
श्रीकृष्ण | कौरव मुझे अपमानित करनेके लिये घेरे 
हुए हैं, क्या तुम इसको नहीं जानते £ हे नाथ ! 
हे रमानाय ! हे दुःखहारी जनार्दन ! कौरवरूपी 
समुद्रमें निमग्न हुई मुझको उबार छो । हे विश्वासमा ! 
विश्वमावन महायोगी श्रीकृष्ण ! हे गोविन्द ! कौरवोंके 
बीचमें असहाय और निराश होकर तुम्हारे शरणापन्न 
मेरी रक्षा करो।? भगवानने तत्काळ पुकार सुन ळी । 
दुःशासन साड़ी पकड़कर जोरसे खींचता हुआ उसे 
खोलना चाहता है, उस साड़ीका अन्त नहीं 
आता । दस हजार द्वाथियोंके समान बल रखनेवाले 
दुःशासनको यककर अन्तमें बैठ जाना पड़ा। 


(दस हजार गज-बल घट्यो, घट्यो न दुस गज चीर ।? 

'हुःशासनकी सुजा थकित भइ, बसनरूप भये इयाम? 

सभी जानते हैं कि उस घोर विपत्तिके समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुसूदन द्वारकामै थे और यह 
घटना इस्तिनापुरकी कुरु-समामें हुई थी । किन्तु 
भगवानका नाम उच्चारण करनेसे ब्रौपदीकी लाज 
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बच गयी और उसके मानंको रक्षा इईै। घन्यहै पबपुराणमेंकहाहै | 
नामकी महिमा ! ` si कीर्तनादेव छृष्णस्य विष्णोरमिततेजसः] 

० i लाया बजाए, रीः दुरितानि विळीयन्ते तमांसीव दिनोद्ये | 
मुखे कहते हैं--यज्ञानां जपयज्ञोंडरिम'-सब जमली नान्यत्‌ पच्यामि जन्तूनां विद्दाय ९ 
मैं 'जपःय हैँ । ब्रह्मयज्ञ, तपोयज्ञ, प्राणयज्ञ, इन्द्रियः FS प्रायश्चित्तं दिजोत्तम॥ 
निग्रह-यज्ञ, खाध्याय-यज्ञ, दान-यज्ञ, देव-यज्ञ प्रमति ` › मका, सूर्योदय द्वोनेसे अन्धकार नष्ट हो 
नाना प्रकारके यज्ञोंका विवरण वेदोमें देखा जाता... जाता है, उसी प्रकार अपरिमित प्रभावशाली भगवान्‌के 
है । परन्तु भगवान्‌ सब यज्ञोमें नामस्मरणरूपी जप- नामकीर्तनद्वारा मनुष्यके समस्त पाप नष्ट हो जाते 
यज्ञको ही श्रेष्ठ कहते हैं | नाम-माहात्म्यके विषयमे हैं । हे द्विजोत्तम | सब प्रकारके पार्पोके नाश करने- 
इसकी अपेक्षा अधिक प्रशंसा और क्या दो सकती है? पाठे भगवन्नाम-कीर्तेनके अतिरिक्त कल्युगमें दूसरा 
ह ख - 7 ` कोई प्रायश्चित्त नहीं है ।' 
ः वे मा्गशीर्ष-माहाल्यमें भगवान्‌ खयं स्कन्दपुराणमें कहा है 
हि हर हर हर शब्दमादितो बै 
` पापानलस्य दीसस्य भयं मा कुरू पुजकं। | सुहुरंभिघाय सुनीन्द्रवर्य बुन्द । 
' ्ृष्णनाममेधोत्यैः सिच्यते नीरबिन्दुमि॥॥  अपठद्खिळमेघघोषलुल्यं 
(हे पुत्र | प्रदीप्त पापाग्नि देखकर भीत न होना सकळदिताय नमः शिवाय शाब्दम्‌॥ 
शरक्रष्णके नाम-रूपी बादरढोकी बूँदोँसें यह आग श्रेष्ठ सुनिर्योने सत्रके कल्याणके लिये मेघ- 
बुझ जायगी |! आगेके ोकमें वे फिर कहते हैं-- गजनके समान उच्च खरसे 'इर हर दर कहकर 
` कलिकाळुजङ्गस्य तीक्ष्णदेश्स् कि भयम्‌ । “नमः शिवाय” पाठ किया, जिसके श्रवणमात्रसे 
:- श्रीकष्णनामदारूत्थवक्तिद्ग्धः स जनि ॥ नरकके जीवगण सुक्त होकर शिबळोकमें चले गये ।' 
` ह पुत्र | कळिकाळरूपी सर्पकी तेज दाढोंसे क्या 
भय है ? श्रीकृष्णके नामरूपी दावानळमें दग्ध होकर 
वह नष्ट हो जायगा ।' 


१११६ 


विष्णुपुराणमें भी कहा गया है--- 
अवशेनापि यन्नाम्नि: कीतिते सर्वपातकेः । 
पुमान्‌ विसुच्यते सयः सिंहत्रस्तेस्येगेरिव ॥ . 
'जिसप्रकार सिंहके भयसे हरिण भाग जाते 
रे 00 मक हैं उसी प्रकार अवश -होकर भी न करनेसे 
नराणां विषयान्धानां ममताकुळचेतसाम्‌ । समस्तः पाप पापीको त्यागकर भाग जाते हैं ।' 

-. एकमेव दरेनॉम . स्वेपापविनाशनस्‌॥ . गरुडपुराणमें नाममाहांस्यके सम्बन्धमे लिखा दै-- 
` “विषयान्ध, मायाजाळमें बँघे हुए जीवोंके उद्ाके इरेनाञ्चश्च या शक्ति पापनिहरणे हिज । 
लिये एकमात्र इरिका नामकीतन ही उपायखरूप है । वावत्कत्त' समर्था न पातकं पातकी जनः॥ 
कु. कीर्तेनके प्रभावसे सब पाप नष्ट दो जाते हैं ।? “भगवन्नाममें पाप -नाशः करनेकी इतनी शक्ति 
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वर्तमान है कि पापी पुरुष समस्त जीवनमें उतनां 
पाप ही नहीं कर सकता।! ` 
वेष्णवखण्डमें श्रीभगवान्‌ ठीक यही बात 
कहते हैं--- 
नास्नोऽस्य यावती शक्ति; पापनिदेहने मम । 
तावत्कत्तु न शक्रोति पातकं पातकी जनः॥ 
अन्यत्र कहा गया है कि-- 
तरणिरिच तिमिरजल्घे- 
जेयति जगन्मङ्गळं हरेनॉम । 
जगतका मङ्गल करनेवाला भगवन्नाम माया- 
भोह-दुःखसे परिपूर्ण संसार-सागरको पार करनेके 
लिये नौक्रारूप है ।' महाप्रभु गौराङ्गदेव कहते हैं--- 
चेतोदपंणमाजेनं भवमहादावाञ्चिनिचापणं 
श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं वियाचिधूज्जीचनम्‌। 
आनन्दास्दुधिवचेनं प्रतिपदं पूणोस्तास््ादनं 
सर्वात्मरूपनं परं विजयते ्रीृष्णसंकीतेनम्‌॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामकीतेनके प्रभावसे चित्त- 
रूपी दर्पण निर्मल होता है एवं विषयवासनाका 
दावानळ बुझ जाता है । चन्द्रोदय होनेपर जैसे 
पद्मिनी विकसित हो उठती है, उसी प्रकार भगवनाम- 
कीर्तनके द्वारा आत्माका पुण्य-पुष्प खिल उठता है. । 
नामकीर्तनसे विद्यारूपी - चन्द्रका उदय होता है 
अतएव नाम विद्याको जीवन देनेवाळा है । भगवन्नाम 
आनन्दसिन्धुको बढ़ानेवाळा है, पद-पदमें पूर्णामृतका 
खाद प्रदान करता है । समस्त जगत्के आत्माको 
नामप्रेमके आंनन्द-ससुद्रमे निमझ करनेवाला श्रीकृष्ण- 
कीर्तन विजयको प्राप्त हो ।? 
x १ x १ 
चारों युगोंमें कौन युग श्रेष्ठ है ! किस युगमें 


थोड़ी साधनाके द्वारा महान्‌ फल प्राप्त होता है !-- 


नाम-माहात्म्य 


१११७ 
इसी बातको लेकर एक समय मुनियोमे विवाद 
उपस्थित हो गया । "नाना मुनिर्योके नाना मत ।? 
किसीने कहा सत्ययुग श्रेष्ठ है, किसीने कहा 
त्रेता श्रेष्ठ है । किसीने द्वापरको, तो किसीने कळियुग- 
को श्रेष्ठ वतळाया । खयं कुछ निश्चित न कर सकनेके 
कारण सभी सुनि भगवान्‌ व्यासजीके निकट निर्णयके 
लिये गये । व्यासक्रे आश्रमपर पहुँचकर उन्होंने 
देखा कि व्यासजी पवित्रसळिळा जाह्ववीमे खान कर 
रहे हैं वे निकटस्थ एक वृक्षके नीचे खड़े. होकर 
उनकी प्रतीक्षा करने ठगे । परमञ्चानौ व्यासदेव 
मुनियोके आगमनके कारणको जान खान करते हुए 
ही बीच-वीचमें बोलने छगे--'हे कलियुग, तुम 
धन्य हो | हे कळि, तुम्हीं साधु हो ।'. 


: ज़ब खान करके व्यासदेव अपने आश्रमर्म आये, 
तब मुनिलोग भी वहाँ पहुँच गये। यथाविधि 
अभिवादन कर सबने आसन ग्रहण किया और 
वेदन्यासजीने उनसे आगमनका कारण पूछा । वे 
अत्यन्त विनम्र शब्दोंमें बोढे--हे महाज्ञानी ग्रसु ! 
एक विषयके सन्देहको दूर करनेके लिये हम आपके 
श्रीचरणोंमें उपस्थित हुए हैं, परन्तु उस विषयको हम 


आपके सामने पीछे रखना चाहते हैं । पहले हमें 


जाननेकी इच्छा होती है कि आप स्नान करते 
समय (धन्य कल्युग ! हे कलि, तुम्हीं साधु हो! 
ऐसा कहकर कल्युगका गुणगान किसळिये कर रहे 
थे। यदि आप हमछोगोंको योग्य समझ तो कृपा 
करके हमें इसका मर्म सुनाकर कृतार्थ कौजिये | 


व्यासदेव बोळे 


यत्कृते दशभिवर्षेस्त्रेतायां हायनेन यत्‌ । 
द्वापरे यष्च मासेन अहोराजेण तत्कलों॥ 
तपसो ब्रह्मचयस्य जपादेश्व फलं डजाः ४ 
घ्राझोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
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RS 
“हे दविजश्रेष्ठदन्द ! सत्ययुगे दस वर्ष परिश्रम कहने लगे-हे पितृदेब ! राम-नाम जप करनेवाळेको 

करनेपर, त्रेतामें एक वर्ष साधन करनेपर तया द्वापरमें भय कहाँ ! राम-नाम समस्त तापोंको नाझ करनेवाळी 

एक मास यत्न करनेपर तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप प्रशतिके सञ्जीवनी बूटी है । मेरा शरीर देखिये, अग्नि भी 

द्वारा जो फल ग्राप्त होता है, कल्युगमें केवल एक इसके लिये शीतळ हो गयी !' 

न द्वारा मनुष्य वही हळ प्रात  विष्णुपुराणमें कहा है-- 

कर सकता है । इसी कारण 'न्य-घन्य कहकर सर्वदोष 

मैंने कल्युंगका गुण-कीर्तन किया था । सुनियोंने र 222 Le ran 

पूछा-हे प्रमो | सत्य, त्रेता और द्वापर-युगमें इतने तळ व्य 

दिन परिश्रम करके ध्यान, यज्ञ, पूजा, जप प्रश्रतिसे वेकाररहित, विकारयुक्त या समस्त .दोषोंकी 

अति कष्टपूर्वक जो फळ प्राप्त होता है, वह फळ जानि मनुष्य भी रामनामके कौतनद्वारा परमात्माके 

कलियुगमे एक दिन-रात्रिमं किस साधनाके द्वारा परमपदको प्राप्त कर सकता है । 

श्रीचैतन्यचरितामृतमें कहा हे-- 


प्राप्त हो जाता है ? 
उतरे लाह कहते हैं हे नामरूपे कृष्ण-अवतार । 
य नाम हुते इय सवे जगत्‌ विस्तार ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ द्वापरेऽचंयन्‌ । नाम बिना कलिकाले नाहि आर धर्म । 
यदामोति तदामोति कलौ संकीत्यं केशवम्‌ ॥ सवे-मन्त्रसार नाम एइ शास्म ॥ 


सत्ययुगमें च्यान-धारणाके द्वारा, त्रेतामें यज्ञके द्वारा, कृष्ण-मन्त्र हते इवे संसार-मोचन । 
्वापरमें पूजा-अर्चनाके द्वारा जो फल प्राप्त होता है, छृष्ण-नाम हृते पावे श्रीकृष्ण-चरन ॥ 
कलळियुगर्मे केवळ भगवन्नामके कीतंनके द्वारा मनुष्यको मदात्मा कबीर कहते हैं--- 


बढी फळ प्राप्त हो सकता है ।' केसव केसव कूकिये, न कूकिये असार ।. 
स्कन्दपुराणे भगवान्‌ खवं कहते हैं-- ह ह शोचो इसा 
लकुदरितं येन ` हरिरित्यकरद्यम्‌ । इसी प्रकार गोखामी तुळसीदासजीने कहा है-- 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ रामनाम ररते रहो, जब लग घरमै प्रान । 


Ee कबहुँ तो दीनदयाळके भनक परैगी कान॥ 
जिसने एक बार “हरि! इन दो अक्षरोंका उचारण बहु छृग चहुँ श्रुति नाम-प्रभाऊ। कलि बिसेष नहिं आन उपाऊ॥ 


किया बही मोक्षके लिये कमर कसकर तैयार हो गया |! कलिडुग केवळ नाम अघारा। सुमिरि सुमिरि अव उतरहु पारा 


केदारखण्डमें भक्तप्रबर प्रह्लाद कहते हैं--- महात्मा नानकजी कहते हैं-- 
रामनाम जपतां न भयं अय-नासन दुसति-हरन कलिमई इरिको नाम । 
। स कभेषज्ञम्‌ । नाम-ाहात्म्यके प्रसङ्गमें परमहंस श्रीरामकृष्ण 
पच्य तात मम गात्रसश्निघौ देवने कहा था--- . Ce 
पावको. 
पावकोऽपि सलिलायते 5घुना ॥ 'भगवानके नामसे सब पाप कट जाते हैं । काम, 


. अभिसे बाहर निकलकर प्रह्मद अपने पितासे क्रोध, शरीरकी सुखेच्छा, ये सब भाग जाते हैं ।! 
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डि छ 


संख्या ८ ] 


नाम-माहात्म्य 


सथ आज जज 


श्रीचैतन्यदेवने कहा है-- 


ईश्वरके नामका बड़ा माह्दात्य है; शीघ्र ही फळ 
न हो तो भी कभी-न-कभी फल होगा ही । किसी 
घरकी छानपर बीज रख दिये थे, बहुत दिनों बाद 
वह मकान गिर पड़ा, तत्र वे बीज भी मिट्टीमें पड़ गये 
ओर उनसे फल उत्पन्न हो गये । 


साधकने नाम-महिमाका कीर्तन करते हुए 
गाया है-- 

आमि दुर्गों दुर्गा बळे मा सरि। 

आखेरे ए' दीने, ना तारे के सने, 

जाना जाबे गो शंकरी ॥ 

'हे मा ! यदि मैं दुर्गा-दुर्गा कहकर मरता हूँ तो 
हे शङ्करी ! देखूंगा, आखिर इस दौनको तुम कैसे 
नहीं तारती हो ।' 


x % % 


संयुक्तप्रान्तके कान्यकुन्ज-भागरमे अजामिछ नामक 
एक बड़ा ही सदाचारी, शास्त्रज्ञ, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, 
देव-द्विजयुरुभक्तिसम्पन्न, दयाळु ब्राह्मण रहता था । 
वह अपनी आतिथेयताके लिये सारे देशमें प्रसिद्ध 
था । उसकी सती सहधर्मिणी परम सुन्दरी और 
देवद्विज तथा अतिथिसेवामें छायाकी भाँति सद्दायिका 
थी । एक दिन अजामिल पिताकी आज्ञासे फल, फूल, 
समिधा आदि छानेके लिये वन गया था । वहाँसे 
लौटते समय रास्तेमें एक शराब पिये हुए मतवाले 
शूद्गको किसी वेश्याके साथ निळंजरूपसे हँसते, गाते 
और रमण करते देखा; क्षणमरके कुसंगका भी 
बहुत बुरा प्रभाव उसके मनपर पड़ा । पवित्र ब्राह्मण 
युवकका चित्त चञ्चछ हो उठा; वह कामपीडित दो 
अपनी वंशमर्यादा, शाखज्ञान, लोकसम्मान, धर्म, कर्म 
और पतित्रता सती साध्वी सहरधर्मिणी सबको सुळाकर 
उस वेश्यामें आसक्त हो गया । पिताकी सारी सम्पत्ति 
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वेश्याकी सेवार्मे नष्ट हो गयी । घरका सारा घन 
लुटा देनेके बाद दरिद्र अजामिल नाना प्रकारके बुरे 
उपायोंसे धन-संग्रह करके उस वेश्या और वेश्याकी 

सन्तानका पालन-पोषण करने ढगा । ऐसा कोई 

पाप नहीं थां जो उसने वेश्याके मनोरज्ञनके लिये न 

किया हो । उक्त स्वैरिणीके गर्भसे उसके दस सन्तान 

हुईं । इनमें सबसे छोटे छड़केका नाम “नारायण! 

था । “नारायण' पर उसका बहुत अनुराग था, वह 

नारायणको छोड़कर क्षणमर भी अलग नहीं रद्द 

सकता था । आखिर अजामिलका मृत्युकाल आ 

पहुँचा । मृत्युके समय मीषण-मूति यमदूतोंको देखकर 

अजामिलका हृदय भयके मारे कॉप उठा और वह 

जोर-जोरसे 'नारायण' नाम छे-लेकर पुत्रको पुकारने 

लगा । मृत्युके समय अजामिळके सुखसे भगवानका 

पवित्र नाम सुनते ही भगवान्‌ विष्णुके पार्षद वहाँ 
आ पहुँचे । उन्होंने आकर देखा, यमदूत अजामिल- 

की आत्माको यमपुरी ले जानेकी तैयारी कर रहे हैं। ` 
विष्णुःपार्षदोंने यमदूतोंको समझाया और नहीं मानने- 
पर घमकाकर अजामिळकी आत्माको उनके द्वार्थोस 
छुड़ा लिया । भगवानके वे सभी पार्षद नवीन किंशोर- 

वयस्क, कमलनयन, पौताम्बरधारी, किरीटसुकुट- 

सम्पन्न थे; उनके मनोरम चतुर्भुज शंख-चक्र-गदा- 

पद्मसे सुशोभित हो रहे थे। ऐसे सुन्दर-दर्शन 

मगवद्वेशघारी पवित्र पुरुषोंका सहसा आना और 

बल्पूर्वक अजामिलकी आत्माको छुड़ा टेना देखकर 

यमदूतोंके आश्चर्यका पार नहीं रहा । क्योंकि उनके 

ल्यि यद्द बिल्कुल नयी बात थी । यमराजको छोड़कर 

मृत जीवोंका विचार और शासन करनेवाळा दूसरा 

भी कोई है, इस बातको वे जानते ही नहीं थे । 

अतः वे चुप रह गये और थोडी देर बाद विष्णु- 
पार्षदोंसे बोरे 

'वेद्प्रणिहितों घमो ह्याचमंस्तद्विपयंयः " 
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्ेदमें जिन कर्तन्यकर्मोंका निर्देश किया गया है, 
वे ही धर्म हैं; उनके विपरीत आंचरणं करनेको ही 
अंधर्म कहते हैं ।? इसके बाद उन्होंने अजामिलके 
वेदं-विरंद्ध आचरणोंका इतिद्ासं सुनाकर शोषर्मे 
कहा इस 'अंकृत-प्रायश्चित्त पापीको हम दण्डघारी 
` थमराजके पास ले जायेगे । वहाँ यहं पापी अंपने 
पार्पोका यथोचित दण्डं पाकर शुद्ध हो जायगा ।' 
यह सुनकर विष्णुके पार्षद बोले 
अयं हि कृतनिवेशों जन्मकोटय इसामपि। 
यद्वयाजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः ॥ 

. एतेनेव हाथो नोऽस्य छत स्यादघनिष्छतम्‌ । 
यदा नारायणायेति जगाद्‌ चतुरक्षरम्‌॥ 
स्तेनः सुरापो मित्रभुखह्महा शुरुतरपगः। 
ख्रीराजपिठ्गोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥ 
सवंषामप्यघवतामिद्मेव सुनिष्छृतम्‌। 
नामव्याहरणं चिष्णोयंतस्तद्विषया मतिः॥ 
न निष्ठतेरुद्तित्रह्मवादिभि- 

स्तथा विशुद्धयत्यघवान्‌ ब्रतादिभिः | 
यथा हरेनांमपवैरुदाहृतै- 
स्तदुत्तमर्छोकगुणोपलम्मकम्‌ ॥ 
नैकान्तिकं तद्भि कृतेऽपि निष्छृते 
मन; पुनर्धांवति चेदसत्पथे 
तत्कमेनि्हारमंभीप्सतां . हरे 
__ शुणाज्वादः खलु सत्त्वभावनः ॥ 
अथैनं माऽपनयत कृतारोषाघनिष्कृतम्‌। 
यदसौ भगवन्नाम श्रियमाणः समग्रहीत्‌. || 
साङ्केत्य पारिद्ास्य वा स्तोमं हेळनमेव वा । 
बेकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥ 
 अशानाद्थवां ज्ञानादुत्तमस्छोकनाम यत्‌ । . 
सङ्कीतितमघं पुंसो दहेदेचो यथा5नळः॥ 
(श्रीमद्धा० ६। २। ७--६ ४, १८) 


न्यात 
“~~ 


` कल्याण -[ भाग ८ 


“इस अजामिळने एक जन्मकी तो क्या, करोड़ों 
जन्मोंके समस्त पार्पाका प्रायश्चित्त कर लिया है, 
क्योंकि इसने विवश दशामें मोक्ष प्रदान करनेवाले 
श्रीहरिके नामका उच्चारण किया है । जत्र इसने 
“नारायण | आओ? कहकर भगत्रानके चार अक्षरों- 
वाळे नारायण” नामका उच्चारण किया, तभी इस 
पापी अजामिळके समस्त पार्पोका प्रायश्चित्त हो गया | 
जो मनुष्य ब्राह्मणका खर्ण चुराता है, मद्यपान करता 
है, मित्रद्रोही है, गुरु-पत्ीगामी है, ब्राह्मण, खी, राजा, 
पिता-माता एवं गोका वध करनेवाला है, तथा 
अन्यान्य महापापोका करनेवाला है, उस महापापी- 
के लिये श्रीविष्णुभगवानका नामोचारण ही उत्तम 


`! प्रायश्चित्त है । क्योंकि भगवानके नामोचारणके द्वारा 


परमेश्वरका ज्ञान-जह्मविद्या उत्पन्न होती है । श्रीहरि- 
के नामोच्चारणद्वारा पापी मनुष्य जिसप्रकार शुद्धता 
प्राप्त करते हैं, वेदज्ञाता मनु प्रति महालुभावोंके द्वारा 
उपदिष्ट द्वादशावर्षव्यापी प्रायश्चित्तद्वारा पापीकी 
वैसी शुद्धि नहीं होती । क्योंकि भगवानके 
नामोचारणसे मनमें महायशखी परमेश्वरके ग्रुणोंका 
प्रकाश होता है, किन्तु त्रतसे केवळ पार्पोकी निवृत्ति 

ही हो सकती है | ब्रतादि प्रायश्चित्तके द्वारा पूर्ण 

पवित्रता प्राप्त नहीं होती, क्‍योंकि प्रायश्चित्त करनेके 

बाद भी मन पाप-मार्गमें दोडता रहता है । अतएव 

जो लोग पापोंका मूलेच्छेद कर परम शुद्धि प्राप्त करना 

चाहते हैं, उनके लिये श्रीहरिका नामोचारण ही 
उत्तम प्रायश्चित्त है । क्योकि नामोचारण पापके मूळ 
अज्ञानको दूर कर अन्तःकरणको अत्यन्त झुद्ध करता 
है । अतएव हे यमदूत ! तुम इस ब्राह्मणको न छे 
जाओ क्योंकि मृत्युकाळ्मे इसने भगवन्नामका उच्चारण 
कर समस्त पापोंका प्रायश्चित्त कर लिया है । किसी 
भी बंदानेसे, परिहासमें, संगीतके पद पूर्ण करनेके लिये 
अधवा अवज्ञाके रूपमें वैकुण्ठाधिपतिं भगवान्‌के नाम" 
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स्््स्स्स्स्स्ट्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल््ट्ट्ट्ट्ट्स्स्स्स्ल्स््स्स्स्च्च्च्च्य्य्य्य्य्स्य्प्च्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्प्य्प्य्प्प्य्य्प्प्य्प्य्प्स्य्श्श्य्य्स्य्य्य्स्स्स्य्य< 


का उच्चारण करनेसे वासनासद्दित पाप नष्ट हो जाते 
हैं । शाख्न-रहस्यके जाननेवाळे विद्वान्‌ इसको भढी- 
भाँति जानते हैं । ज्ञात या अज्ञातरूपसे जिसप्रकार 
काष्ठमें अभि डालनेसे वह काष्ठको जला डालती है 
उसी प्रकार जाने या अनजाने, जैसे भी हो, मगवान्‌- 
के .नामका कीर्तन करनेसे कीर्तनकारीके समस्त पाप 
भस्मी भूत हो जाते हैं ।' 


इसप्रकार कह विष्णुके पार्षदोनि अजामिळको यम- 
पाशसे छुडा लिया । अजामिळके परमपंदकी प्रापति- 
की वात कहकर ज्ञानिरिरोमणि परममागवत 
श्रीशुकदेव राजा परीक्षितसे कहने छगे--- 


एवं ख विष्ठावितसवेधमो 
दास्याः पतिः पतितो गह्यंकमेणा । 
निपात्यमानो निण्ये हतब्रतः 
सयो चिसुक्तो भगवन्नाम शन्‌ ॥ 
नातः परं कर्मनिबन्धङ्न्तनं 
सुसुक्षतां तीथंपदानुकीतंनात्‌। 
न यत्पुनः कर्मखु सञ्जते मनो 
रजस्तमोभ्यां कलिल ततोऽन्यथा ॥ 
श्रियमाणो हरेनाम शणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌। 
अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः अद्वया यूणन्‌॥ 
( श्ीसद्भा० ६ । २। ४५-४६, ४९ ) 


“इस दासीपति अजामिळके समस्त धर्म नष्ट हो 
गये थे, चोरी आदि निन्दित कमॉके करनेसे वह 
ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो गया था तथा यमदूत उसे. नरकमें 
ले जा रहे थे, परन्तु भगवन्नामके उच्चारणमात्रसे वह 
यमपाशसे सुक्त हो गया । अतएव मोक्षकी कामना 
करनेवाले पुरुषके लिये तीर्थपाद भगवानूके नाम- 
कौर्तनकी अपेक्षा पापोंका समूळ उच्छेद करनेवाला 
दूसरा कोई मी श्रेष्ठ उपाय नहीं है । क्योंकि कीतनके 
प्रभावसे मन पुनः कुकर्ममें आसक्त नहीं होता, 


परन्तु देखा जाता है कि अन्यान्य प्रायश्चित्त करनेपर 
भी मन राजसिक और तामसिक गुणोंसे मलिन होकर 
पुनः पापाचरणमें प्रवृत्त हो जाता है । मृत्युकाले 
विवश होकर पुत्रभावसे हरिनाम उच्चारण करनेसे ही 
अजामिळको भगवद्धामकी प्राप्ति हुई थी । अतएव 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवद्भावनाके . साथ नाम-कौर्तन 
करनेवाले निष्पाप पुरुष परमधामको प्राप्त होंगे, 


इसमें सन्देह ही क्या हो सकता है ? 
> -X x 


प्राचीन काळमें नन्दिग्राममें पुष्कर नामके दो 
ब्राह्मण वास करते ये । उनमेंसे एक आस्तिक-बुद्धिसे 
युक्त, खधर्मपरायण, देवता और ब्राह्मणोंके प्रति सक्ति- 
सम्पन्न था और दूसरा इसके विपरीत पार्पोमे जीवन 
बिताता था । जब पापी पुष्करका मृत्युकाल निकट 
आया तो यमराजने अपने दूर्तोको उसे ळानेके लिये 
भेजा । दूत भूलसे उसके बदले पुण्यात्मा पुष्करको 
यम-मधनमें छे गये । उसे देखते ही यमराजको 
दूतोंकी भूछ माळम हो गयी और मविष्यके लिये 
उन्होंने दूतोंको सावधान करते हुए बड़ी फटकार 
बतलायी । इसके बाद पुष्करका यथेष्ट सम्मान कर 
यमराज कहने लगे--'हे पुष्कर ! तुम्हें छानेके लिये 
मैंने दूर्तोको आज्ञा नहीं दी थी, ये श्रमवश तुम्हें ले 
आये हैं, तुम पुनः अपने देहमें चले जाओ ।' 
पुष्करने कहा--हे घर्मराज ! प्रथिवीपर रहते समय 
अनेकों बार नरककी बात मैंने सुनी है, अब यहाँ 
आ जानेपर नरक देखनेकी मेरी इच्छा हो रही है, 
मुझे एक बार नरक दिखा दीजिये ।' धर्मराज 
उसको नरकर्मे छे गये । नारकीय जीर्वोका यन्त्रणा- 
पूर्ण हाहाकार सुनकर पुण्यात्मा पुष्करके प्राण रो 
उठे, उन्होंने उनसे कहा--'अब हाहाकार क्यों 
करते हो ? क्या पहले तुम्हें यह माळम नहीं था! 
सर्व पापोंके नाश करनेवाले भगवन्नामके ,रहते. हुए 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


जज्ज 


भी तुमलोग इस भीषण यन्त्रणादायक नरकमें आये 
हो, यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है !' नरकस्थ जीव 
बोले दै पुण्यात्मा महानुभाव पुष्कर ! आप जो 
कह रहे हैं, वह बिल्कुल सच है। जो हो, कुछ 
समयतक आप कृपाकर यहाँ ठरे, आपके शरीरको 
स्पर्श करनेवाले वायुके सेवनसे हमें शान्ति मिल र्दी 
है ।! इसपर यमराज बोले हे पुष्कर ! तुम्हें इन सब 
बातोंसे क्या मतढब : चलो, तुम्हें अपने घर पहुँचा द।! 
दयाई-हृदय कोमळ-ग्राण पुष्करने कहा--'हे धर्म- 
राज ! इन सब पीड़ा-कातर जीवोंका उद्धार किये 
बिना इस स्थानसे जानेकी मेरी इच्छा नहीं होती ।' 
इतना कहकर वह भगवानूके पतितपावन नामका 
कीर्तन करने छगा-- 
गोविन्द गोविन्द हरे मरारे 
गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण । 
गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
भक्तके मुखसे सर्वपापनाशक परम कल्याणकारी 
भगवन्नामको सुनकर उस नरकमें रहनेवाले सभी जीव 
मुक्त हो गये और दिव्य रूप धारण कर-हे पुष्कर ! 
तुम्हारी यह कीति अक्षय होगी'--ऐसा कहते हुए 
वैकुण्ठ चळे गये | इसी कथाका स्मरणकर ब्रह्माजी 
अपने पुत्र नारदजीसे कहते हैं-- 
नामस्सरणमाह्वात्स्य मया वक्त, न शक्यते । 
पुष्करेण यथा पूर्व नारकीयाश्व मोचिताः ॥ 
(स्कन्द्‌० वैष्णव ० कातिकमा० र्‌ । ४५) 
x x x 
नामका ऐसा माहात्म्य होते हुए भी जीवको 
ह देखकर व्यासदेव आश्चर्यान्वित होकर 


नारायणेति शब्दोऽस्ति वागस्ति वशवचर्तिनी। 
तथापि नरके घोरे पतन्तीति किमद्भुतम्‌ ॥ 


“नारायण” शब्दके वर्तमान रहते एवं नाम- 
कीर्तनके लिये जीमके वशमें होते हुए भी जीव 
नरकमें गिरता है, यह कैसी अद्भुत बात है? 
अन्यत्र लिखा है-- 

जिह्वां लब्ध्वाउपि यो विष्ण' कीतंनीयं न कीतंयेत्‌। 
लब्ध्वा5पि मोक्षनिःश्रेणीं स नारोहति दुमतिः ॥ 
िद्वा प्राप्त करके भी जो कीर्तनीय भगवानूके 
नामका कीर्तन नहीं करता वह दुर्मति मोक्ष- 
ग्राप्तिकी सीढ़ी प्राप्त करके भी उसपर नहीं चढता |! 
दूसरी जगह शाख्नमें लिखा है-- | | 
नामाश्रयः कदाचित्‌ स्यात्‌ तरत्येच स नामतः । 
नामका आश्रय लेकर रहनेसे नामके प्रभावसे 
किसी समय निश्चय ही उसका उद्धार होगा ।' 
महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव कइते हैं--. 
नामेर फळे कृष्णपदे प्रेम उपजय। 

“नामके फसे श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रेम उत्पन्न 
होता है ।' 

भगवन्नाम त्रिताप-तप्त मनुष्यको शान्ति प्रदान 
करता है, दुःखसागरमें मग्न जीवका उद्धार कर उसे 
सुख-स्थानमें ळे जाता है, मह्दापापीके पापोंको 
दूरकर उसे पवित्र करता है एवं मायारूपी अन्धकारमे 
ज्योतिरूप धारणकर मुक्तिका मार्ग दिखा देता है। 
भवसागरमें इबते हुए जीवके लिये भगवन्नाम नौका- 
स्वरूप है, मुत्तिमार्गके पथिकके लिये यह यथार्य 
बन्धु है, अन्तःकरणकी मलिन वासनाका नाश करने 
के लिये यह दिव्य ओषधि है, और भगवानसे भेंट 
करानेके लिये यह यथार्थ मित्र है । भगवन्नाम भक्तोंका 
परम संबळ है, ज्ञानियोंका परम धन है । विषयरूपी 
विषसे भरे इए इस संसारमै भगवन्नाम अमृतके 
समान मधुरसे भी मधुरतम है । स्कन्दपुराणके प्रमास- 
खण्डमें सूतजी कहते हैं--. 
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मघुरमधघुरमेतन्मङ्गलछं मङ्गळानां 
सकलनिगमवल्लीसत्फल चित्स्वरूपम्‌ । 
सक्कद्पि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा 
श्ुगुवर ! नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्णनाम ॥ 


हे भरगुवंशीय शोनक ! श्रीकृष्ण-नाम सब 
शात्रोंका श्रेष्ठ फल है, चैतन्यखरूप मङ्गलका मङ्गल 
एवं मधुरसे भी मधुर है । श्रद्धापूर्वक जो इस नामका 
गान करता है उसे यहद संसार-सागरसे पार कर देता 
है; यही क्यों, एक बार मात्र अंवज्ञासे भी इस नामको 
छेनेसे मनुष्य भवसागरसे तर जाता है ।' 


बड़े माग्यसे नाममें प्रेम होता है । प्रेमसे मधुरता 
उत्पन्न होती है । मधुरताका स्वाद पानेसे तन्मयता 
आती है । तन्मय होनेसे जो आनन्द होता है वह 
स्वयं वेद्य है ओर खयं ही उसका बोध होता है। 
इस माघुर्यको परम सौमाग्यवती ब्रज-गोपिकाओंने 
प्राप्त किया था । 
या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप- 
प्रे्केद्डनाम रुदितोक्षणमा्जेनादौ । 
गायन्ति चैनमचुरक्तधियोऽअ्रसुख्यो 
धन्या त्रजस्जिय उरूक्रमचिकत्तयानाः ॥ 
'्रजञ्चियाँ धन्य हें ! वे गो दुह॒ते समय, धान 
कूटते समय, दधि-मन्यनके समय, गोबरके द्वारा 
आँगन ळीपते समय, झूलेमें झूलते समय, रोते हुए 
बालकको शान्त करते समय, मसाला साफ करते 
समय, प्रेमपूरित साश्रु नयनाँसे श्रीकृष्णचन्द्रका 
नामकीर्तन करती हैं ।” ब्रजनारियोंको श्रीकृष्ण-नामका 
माधुर्य प्राप्त हुआ था, इसी कारण वे किसी भी 
समय इस मधुमय नाम-कीर्तनके लोभको नहीं 
त्याग सकी । 


ग्रेमावतार श्रगोराङ्गदेवकी कृपा प्राप्तकर न्याय- 
वेदान्त-सांख्य-मीमांसा-शा़के अध्यापकशिरोमणि 


वासुदेव सार्वभौम महाशयने हरिनामके मधुर रससे 
मत्त होकर कहा था--- 


परिवद्तु जनो यथा तथायं 
नु सुखरो न ततो विचारयामः । 
हरिरसमदिरामदेन मत्तो 
सुचि विळुठाम नटाम निर्विद्याम ॥ 
“सांसारिक पुरुष मेरी जितनी चाह निन्दा 
करे--मैं उसका कुछ मी विचार नहीं करता, जिसे 
मुख है वद्द जो इच्छा हो कहे । मैं तो हरिरसमदसे 
मत्त होकर कमी पृथिवीपर लोटता हूँ, कमी नाचता 
हूँ और कमी सो जाता हूँ ।' 


सौमाग्यवश जिन्होंने एक बार भगवन्नामके रसका 


स्वाद पाया है, उनके सामने पृथिवीके समस्त विषर्योका 
स्वाद नीरस और तुच्छ हो जाता है । 
x xX x x 


जिसप्रकार भगवानूकी महिमा और ढीळाका . 
अन्त नहीं है, उसी प्रकार उनके नामका माहात्म्य 
भी अनन्त है । नाम और नामी अभिन्न हैं, नाम 
साक्षात्‌ ब्रह्म है । जिसप्रकार अचिन्त्य शक्ति 
भगवान्‌ जीवोंके उद्धारके लिये उन्हें उपदेश देनेके 
लिये नररूपमें अवतीर्ण होते हैं--- 

अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाभ्रितः । 

भजते तादशीः क्रीडा याः स्मृत्वा तत्परो भवेत्‌॥ 

नणां निःश्नेयसार्थाय व्यक्तिमंगवतो चुप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः॥ 


-उसी प्रकार जीवके उद्धारके लिये नाम भी 
अपने अनादिकालीन नित्य अवताररूपम विद्यमान 
हैं । यह नामावतार कलिमें विशेषरूपसे प्रकट है । 
क्योंकि कलिके असहाय, अल्पायु, दुर्बळ जीवॉपर 
प्रेममय मगवानकी विशेष दया होती है । 
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नाम-साधनेके समान निर्दोष, सरळ, सुगम और 
सार्वजनिक साधन संसारमै दूसरा और नहीं है। 
छोरे-बडे, धनी-निर्धन, रोगी-नौरोग, पण्डित-मूर्ख, 
ब्राह्मण-चाण्डाल सबका इसमें समान अधिकार है । 
इसमें उम्रकी कोई कैद नहीं, योग्यताका प्रश्न नहीं, 
- स्थानका विचार नहीं, कालका विचार नहीं, वर्णका 
विचार नहीं, जातिका विचार नहीं ओर न खी- 
पुरुषका ही कोई प्रश्न है । 
न. देशकालनियमः शौचाशौचविनिणयः।. 
परं सङ्कीतनादेच रामरामेति सुच्यते॥ 
नाम-साधनामें न तो किसी प्रकारका परिश्रम 
होता है और न व्यय । भगवानूके जिस नाममें 
जिसकी रुचि हो, प्रीति और विश्वास हो--उसी 
नामका. ही श्वास-प्रश्मासके साथ जप करते रहो । 
हाथसे काम करो, मनमें जप या सुखसे नामोचारण 
करो-समय आनेपर स्वयं ही नामका माहात्म्य 
समझकर अपनेको धन्य मानोगे तथा नामके प्रभावसे 
शाश्‍वत आनन्द॒की ग्रासिके अधिकारी हो सकोगे । 
डं शिव, दुर्गा, काली, तारा, राम, कृष्ण, इरि, 
नारायण, केशव गोविन्द, जनार्दन प्रभृति एक ही 
भगवानके विभिन्न नाम हैं, प्रत्येक नाम अनन्त 
शक्तिमय और परम कल्याणकारी है । 
नाम-साधन इसप्रकारका सहज और सुगम साधन- 
मार्ग है । परन्तु इम ऐसे अमागे हैं कि इसप्रकारका 
उपाय प्राप्त करके भी उसे ग्रहण नहीं करते । 
नास्नामकारि वहुधा निजसवंशक्ति | 
४ स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काळः। 
 एतारशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि 
 दर्टेषमीडशमिद्दाजनि नाज्ञुरागः॥ 
क है भगवन्‌ | जीवोंके कल्याणके छिये आपने 
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अनेकों नामोंको प्रकट किया है तथा नाममें अपनी 
पूर्ण शक्ति अर्पण कर दी है । भजन .करनेके छिये 
काळ, अवस्था, अधिकार आदिका कोई भी नियम 
नहीं है । आपकी तो ऐसी असीम कृपा है और 
हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि नाममें हमें प्रेम ही नहीं 
उत्पन्न हुआ ।' 

भगवन्नामकी अपार महिमा है । नामके प्रभावसे 
ही भक्तराज हलुमानने भगवानको अपने वरमें कर 
लिया था-- 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखेउ रामू ॥ 

( रामचरितमानस ) 

भक्त नामके माहात्म्यसे जिस ससुद्रको अनायास 
पार कर गये थे उसी समुद्रको पार करनेके छिये 
खयं भगवानको पुळ तैयार करना पड़ा था । यह 
सभी जानते हैँ कि प्रह्लाद, ध्रुव आदिने नामके 
प्रमावसे ही भगवानका दर्शन प्राप्त किया था । 


शास्र और साघु-महात्माओंने समी युगोंके लिये 
नाम-महिमाका कीर्तन किया है, परन्तु कळियुगके लिये 
तो नाम-साधनके अतिरिक्त दूसरे साधनमें मनुष्यका 
अधिकार नहीं है, एवं नामके समान सुक्तिकी प्रापि- 
के लिये और दूसरा मार्ग नहीं है । मुक्तकण्ठसे ऐसा 
निर्देश करते हैं--- 


रामेति वर्णदयमाद्रेण 
| सदा स्मरन्सुक्तिसुपैति जन्तुः । 
कलो युगे कलमषमानसाना- 


मन्यत्र धमे खळु नाधिकारः ॥ 


“राम! इन दो अक्षरोंके श्रद्धापूर्वक स्मरण करने" 
से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क 


पापियोंके पाप-नाझाके लिये अन्य किसी प्रकारके - 


साधनमें जीवका अधिकार नहीं है ।' 
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स्र 


इरेनीम हरेनांम हरेनांमिव केचळम्‌। 

कौ नास्त्येद नास्त्येच नास्त्येव गतिरंन्यथा॥ 

कलियुंगमें केवळ हरि-नाम ही परम कल्याणकी 
प्राप्तिका साधनं है । इसके सिवा दूसरा और कोई 
मार्ग नहीं है-“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' 


देचदेच जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम। 
नारायण हृषीकेशा पुण्यश्छोकाच्युताव्यय ॥ 
नमस्ते सरवंभावाय ब्रह्मगेऽनन्तशाक्तये । 
कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः॥ 

| (उत्सव 


३3» तत्सत्‌ 


4०0 920 


होर्लीके अवसरपर 


( लेखक-पं० श्रीभुवनेश्‍वरनाथजी मिश्र, एम० ए० “माधव” ) 


- तरत, त्योहार और उत्सव ही किसी जातिके 
राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक 
जागृतिके परिचायक हैं । किसी भी जातिके 
जीवनका यदि थाह पाना हो तो उसके उत्सवो 
और त्योहारोंको गौरसे देखिये । क्रिसमखके दिन 
इसाई-जाति अपना चोळा बदल देती है। बच्चे-बूढ़े, 
स्री-पुरुष ईैसाके प्रेममें मतवाले हो जाते हैं । ऐसा 
मालूम होता है मानो इसाका पुनः अवतार 
वसुन्धरापर हो गया हो। वार-वार चे दैसाकी 
पवित्र सूळी ( 07055 ) को 'चूमते है, आँख ढरकाते 
हैं और गवसे फूले नहीं समाते कि इइवरका 
बह दूत सत्य, प्रेम, सहानुभूति, दया और सेवाके 
लिये जिया और उन्हीं सद्णुणांके पावन अजुष्ठानमें 
उस देचदूतने अपने प्राण भी विसजन कर दिये। 
सूलीपर लटक जानेके वाद पथश्रष्ट: गुमराह 
दुनियाने देखा कि उसके एक बहुत बड़े उद्धारकने 
संसारमै अन्यायके विरुद्ध ळड़ते-लड़ते और 
अत्याचारोको सहते-सहते सत्य, प्रेम और सेवाकी 
बलिवेदीपर अपने प्राणोंकों उत्सगें कर दिया। 
उसी महात्मा दैसाकी पावन स्सृतिमे क्रिसमसके 
दिन देसाई-जाति किसप्रकार अपने वेर, विरोध, 
चणा और देषको भुलाकर . अपने जीवनको, 
कुछ ही दिनके लिये सही, पंक परम महान और 
पवित्र उद्देहयकी ओर प्रेरित कर देती दै। क्रिसमस 
आयेगा और समस्त ईसाई-जगतमे धूम मच 
जायगी। एक-एक शिशु, एक-एक स्त्री अपने भीतर 


एक विद्यत्‌-स्पशंका अनुभव करने लगती है और 
कितना व्यापक और विराट्‌ उत्सव होता है 
क्रिसमसका इसाइयाँके लिये !! 

सुसलमानोमै ठीक इसी प्रकारका त्योहार 
ईदका है । सुसलमान-जाति अपने संगठनके लिये 
प्रसिद्ध ही है। ईद्के दिन सुसलमानोंका जोश देखते 
ही बनता है। उनकी सामूहिक नमाज देखकर 
किसके हृदयमें एकताकी डढ़ भावना न जग जाती 
होगी ! 

जिस समारोहसे ईसाई “क्रिसमस” और सुसल- 
मान ईद्‌? मनाते हैं, उससे भी अधिक समारोहके 
साथ हिन्दू होळीका त्योहार मनाते हैं। जब 
होली आती है तो समस्त दिन्दु-जातिमें एक 
नवीन जीवन, एक नवीन उत्साहका सञ्चार हो जाता 
है। काइमीरसे लेकर कन्याकुमारीतक और पंजाबसे 
लेकर आसामतक जो भी हिन्दू जहाँ भी होंगे. 
होलीके दिन अपने भीतर एक नवीनं ज्योतिका 
सञ्चार पाते हैं । होली आती तो है फाल्गुन-पूणिमाको 
परन्तु उसकी भूमिका प्रारस्म हो जाती है वसन्त- 
पञ्चमीसे ही । चसन्तपञ्चमीफे दिनसे इद्यसे 
वाशन्तिकताका नूतन सन्देश प्रवेश कर जाता दै। 
आमे नयी-तयी बौर दीख पड़ने लगती हैं, कोकिला 
कल्याणका राग छेड़ जाती दै और वसुन्घराके 
कण-कणमें एक दिव्य चेतन, एक परम मनोहर 
सौन्द्य एवं. आकर्षणका संगीत सुनायी पड़ने 
रगता है। ऐसा प्रतीत होता दै, मानो नर-नागरने 
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अपनी सम्पूर्ण शोभाको धरातलके अणु-अणुमें 
बिखेर दिया है। यह समस्त जगत्‌ ही इरिमय, 
माधवमय हो जाता है । विराट्‌ प्रकृतिके 
रंगमञ्चपर माधवकी यह माघुयपूर्ण लीला 
समस्त चराचरको बेखुध कर देती है। यों तो 
अनन्त काळ ही प्रभुकी सुगन्धमय निःश्वाससे 
सुगन्धित तथा अञुप्राणित है, परन्तु वसन्तकी 
इसी महामोहकताने ही 'ऋतूनां कुसुमाकरः के 
रूपमै प्रभुकी पावन झाँकीका स्वाद पाया है। 
फूलॉके भारसे झुकी हुई लता-वद्छरियाँ तथा 
मडरियोकी सुगन्धसे मँह-मँह करती अमराइयांके 
भीतरसे कृष्णती मधुर मुरळीका मोहक स्वर 
कितना स्पष्टतः सुन पड़ता है | विश्वके अणु-अणमें 
बिखरे हुए अपने प्रभुकी इस अतुल शोभाको 
देखकर किसका हृदय बरवस खिंच नहीं जाता ? 
इसी होलीकी गोदमे हमारी कितनी ही धार्मिक 
स्सृतिया सोयी हुई है। प्रभुके अनन्य सेवक और 
अटल भक्त अह्वादकी भी परीक्षा तो इसी रातको 
हुई थी। पिताने देखा कि किसी प्रकार भी 
समझाने-बुझानेसे यह हठी बाळक अपना हठ छोड़ ता 
नहीँ, “राम-नाम? छोड़ता नहीं--तो सोचा कि 
इसे आगकी भट्टीमें ही झाँककर काम तमाम 
कर दे। बच्चेकी फूआ 'होळका” 'फायर त्रूफ! 
थी ही । बह गोदमे बालक प्रह्मादको लेकर 
बेठी परन्तु || वही बेचारी भस्म हो गयी 
और भक्त प्रह्मद तो हँसता हुआ उस भयंकर 
भट्टीसे वाइर निकळ आया; उसका शरीर 
केवळ पसीना छूट जानेके कारण परम शीतल 
अथ च स्वस्थ हो गया था ! यह है भगवानके 
चरणॉमे अनन्य भावसे आत्मसमर्पणका शुभ 
परिणाम ! भगघानको अपने शरणापन्न भक्तकी 
कितनी अधिक चिन्ता दोती है ! “हम भक्तनके 
भक्त हमारे! की विरुद भगवानने कितनी तत्परता- 
से निबाही है ! “मत्पसादात्तरिष्यसि? की कितनी 
खुन्द्र व्याख्या, ग्रह्वादकी 
सलाई] प्रह्वादकी दोलीवाली रातकी 
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होलीकी रातहीको प्रेमकी दिव्य मूर्ति 
भ्रीध्रीमहाप्रभु श्रीछप्णचेतन्यदेवजीका अवतार 
इस वसुन्धरापर हुआ था । संवत्‌ १५४२ 
के फाल्गुनकी पूर्णिमाको ही माता राचीकी 
कोखमें भगवान्‌ श्रीचैतन्यदेवने इस वसुन्धराको 
कृताथ किया था । सन्ध्याका समय था । 
सूर्यकी लाल-छाल किरण वसुन्धरापर अपनी 
शोभा बिखेर रही थीं | होलीके दिन प्रेमसे यो ही 
वसुन्धरा सराबोर रहती है, उसपर प्रेमके इस 
देवताका विशुम्र ज्योतिः-पुञ्ज ! नवद्धीपके उस 
महापुरुषने समस्त संसारको दिव्य प्रेमका 
साक्षात्कार कराया, सभीको प्रेमका अस्त 
पिलाया । आज भी (हरि बोळ, हरि चोळ, हरे 
राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे! तथा “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे, 
हे नाथ नारायण वासुदेव? के रूपमै कीतंन 
करते समय कृष्णके साक्षात्‌ अवतार महाप्रभु 
श्रीगौराङ्गदेवकी मधुर स्मृति हरी हो आती है 
और सहसा यह इलोक स्मरण हो आता है-- 
हे देव | हे दयित ! हे भुवनैकबन्धो ! 
| हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैकसिन्धो ! 
हे नाथ | हे रमण ! हे नयनामिराम ! 
हा | हा | कदानुमवितासि पदं इशोमें॥ 
धन्य है होलीकी रात, जिसकी गोदमें प्रेमाव- 
तार श्रीचेतन्यदेवकी मधुर तथा पावन 
विद्यमान है। जब-जब होली आती है, तब-तब 
मानो पुनः श्रीक्रष्णचैतन्यजी हमांरे बीच आ 
जाते हैं और प्रेमकी वंशी टेरकर हमारे हृदय" 
को हरिके चरणोंमें स्वभावेन समर्पित करनेके 
लिये भेरित कर जाते हैं। घन्य है, परमधन्य दै 
होलीकी यह रात |] 
होलीके दिन हम पुराने चस्त्रको परित्याग 
कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं। शरीरका मेळ 
डबटन लगाकर छुड़ाते है तथा शरीरको भीतर 
बाहर पवित्र तथा सुगन्धित करते हैं । केसरका 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A डन - 


संख्या ८ ] 


होलीके अवसरपर 


११२७ 


SSS 


चन्दन और रोली लगाते हैं। इसका वास्तविक 
महत्त्व न समझकर हममेसे अधिकांश लोग 
केवळ चाहा शोभा-श्टंगारमें ही होलीके दिनको 
नष्ट कर देते हैं। होलीका दिन हमारे छिये 
नवीन जीवनका सन्देश लाता है। जिसप्रकार 
हम शरीरका मैल हटाकर मनको स्वच्छ और 
पवित्र कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्माको भी 
प्रसुके चरणोमे समर्पित कर, सर्व भावेन भगवानकी 
शरणमें जाकर अपना वास्तविक कल्याण कर 
सकते हैं। जिसप्रकार शरीरका मेळ छुड़ाते 
हैं, उसी प्रकार मनपर जमी हुई काईको भी धो 
डालना चाहिये और हृदयके दपंणको इतना 
स्वच्छ और सुविमल कर दिया जाय कि भगवानका 
रूप उसमे भलीभाँति देखा जा सके । जिस- 
प्रकार उस दिन हम पुराने वस्त्र छोड़कर नये 
वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमें पुराने, 
जीणे, मलिन तथा कुत्सित विचारोंका सचंथा 
परित्याग कर नवीन उत्साह और प्रेमसे प्रसुके 
पथमे चलकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी साधनामें 
प्रवृत्त हो जाना चाहिये। इस त्योहारपर पुराने 
चस्त्रोंको छोड़कर नये वस्त्र धारण करनेका पक 
और भी अभिप्राय है और वह यहद है कि हम भली- 
भाँति समझ कि इस कायाके बनने-मिटनेसे 
आत्मा चनती-मिटती नहों । जिसप्रकार इम 
पुराने वस्त्रको छोड़कर नया वस्त्र धारण कर 
लेते है, उली प्रकार यह आत्मा भी पुराने, जीणे, 
जजर शरीरको छोड़कर नया वस्त्र धारण कर 
लेती है । समस्त कल्मषको थोकर पवित्र. हो 
जाना ही, भीतर-वाहर निर्मल, शुद्ध, सात्विक 
हो जाना ही होलीका उद्देश्य है और प्रतिवर्ष 
घह हमारे लिये यही सन्देश छाती है। 

होळीके दिनका पारस्परिक मिळना भी देखने- 
हीकी, अनुभव करनेहीकी बस्तु दै । कितने 
निदछलभावसे इम एक दूसरेसे मिळते हैं ! वैर, 
विरोध, घृणा, द्वेष आदि होलीके मधुर घाता- 


वरणमे ळापता हो जाते हैं और सर्वत्र हम 
अपने हरिको देखकर गद्गद हो जाते हैं; पेसा 
प्रतीत होता है मानो *विइवबन्धुत्व' का बहिया छूट 
पड़ा हो । “सर्वे खल्विदं श्रीकृष्णण का एक 
अनन्त, परम पाचन अथ च दिव्य स्रोत वसुन्धरा- 
पर बह पड़ा हो और हम समस्त जीव--पशु; 
पक्षी, कीट, पतंग, चर, अचर उस परम शोमाका 
पान कर-कर आत्म-विस्सृत हो जाते हें । बिना 
किसी दुराव अथवा छिपावके, हृदयसे हृदय 
मिळते हैं ! कितना सुन्दर और आह्वाददायक 
होता है ! राजा-रंक, बड़े-छोटे, अमीर-गरीवका 
भाव कम-से-कम उस दिन तो मिट ही जाता है !! 

देशकी स्वतन्त्रताके खाथ-ही-साथ हमने अपने 
त्योहारोंका सौन्दर्य भी नष्ट कर दिया । धार्मिक 
और सामाजिक जीवनमै सदाचार और निष्ठाका 
प्रायः ळोप हो रहा दै और असदाचरण, 
आडउस्वरने डेरा जमा दिया है । होली-जैसे 
पवित्र और राष्ट्रीय त्योहारपर भी इम समाजमें 
कितनी गन्द्गी और अनाचारका बीज बो 
देते हैं । होळीके दिनों किसी भी खीको “भावज' 
बना डालना तो साधारण बात है। स्त्रियोको 
बुरी इष्टिसे देखना, उनकी ओर घूरना, उनपर 
आवाजें कखना और चुद्दलबाजी करना होलीके 
दिनका साधारण नित्यकमं हो जाता है । 
वेश्या और चारुणीकी बाढू-सी आ जाती है। 
गाँजा-साँग तो उसकी साधारण आवडयकतामे 


.सम्मिलित कर ली जाती दै। गन्दी-गन्दी गालियांकी 


वर्षा-सी होती रइती दै-पुरुष-स्रीका भेद- 
भाव मिटाकर, बडे-छोटेका भाच अलग कर 
जिस-तिसके सुखपर अबीर-गुलाल मळ दी 
जाती है । रंगभरी पिचकारियाँ जिसपर न छूट 
जायँ, कीचड़ जिसपर न उछाल दिया जाय ! 
गन्दी और अइलील बातें तो कानूनन जायज 
समझी जाती है। - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 


_ . यह है पराधीन देशके एक पतित समाजका 
रोमाञ्चकारी दृश्य ! ऐसा कौन आदमी होगा 
जो देश और समाजके कल्याणकी कामना न 
करता हो--जो इस दूषित और गन्दी प्रथाके 
खिलाफ बगावत करनेके लिये उत्खुक नहो। 
अपनेको “मनुष्य” कहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिका 
चाहे वह पुरुष हो अथवा खी- यह एकमात्र 
कर्तव्य हो जाता दै कि यदि उसे हिन्दू-समाजमें 
रहना दै, यदि अपनेको क्रषि-सुनियांकी सन्तान 
कहनेका गवे दै तो इस महानाशक तथा पतन- 
कारी प्रथाका समूळ अन्त कर दे, और समाजमे इस 
नवीन ज्योतिको फैलानेवाले परम दिव्य दिवसको 
व्यक्ति, समाज, देश और लोकको सदाचारी; 
पवित्र, शुद्ध, भगवद्भक्ति-परायण, धर्मात्मा, साघु 
तथा सज्जन बनानेमे लगा दे । स्वयं तो आचरण 
तथा उपदेशद्वारा समाजमे एक आदर्श जीवनकी 
सृष्टि करे ही, साथ ही अपनी शक्तिमर इस पावन 
अवसरसे लाभ उठानेकी कोशिश करे । हमारी 
समझमे ऐसे पुण्य-अवसरोपर समाजको कल्याण- 


सकते हैं-- 


. (१) होलीके प्रमुख उद्देश्यको जनताको | 


समझाया जाय । प्रहादकी कथा 


मार्गकी ओर प्रेरित करनेके कुछ ऐसे तरीके हो _ 


[ भाग ८ 


सरल पल हिल्दीमे समीको जायी मै पयले समीको चुनावी खुनायी- _ 
` समझायी जाय । - 

(२) गाँव-गाँवमें, घर-घरमें यक्ष किया 

च ba: 
जाय, हवन किया जाय आर इस- 
प्रकार समस्त वातावरण पवित्र तथा 
सुगन्धित किया जाय । 

(३) सत्संगका खूब प्रचार हो। उस अव- 
सरपर ब्रह्मचर्यं और पातिब्रत धर्मेकी 
महिमा कही जाय और भक्तिकी 

. विशद व्याख्या की जाय । 

(४ ) हरिकीर्तनका विराट्‌ आयोजन हो। 
प्रत्येक गाममे लोग घूम-घूसकर भक्ति 
और ज्ञानले ओतप्रोत गीत गावं तथा 
सदाचारका प्रचार करे। 

( ५) श्रीचेतन्यमहाप्रभुका जन्म होलीके 
दिन ही हुआ था। उनकी जन्मतिथिका 
, उत्सव समारोहके साथ मनाया जाय। 


(६) होलीके दिन सृदंग, झाँझ, ताळ आदि- _ 
के साथ नगर-कींसन निकाला जाय 
और उसमे सभी लोग प्रेमसे मिले) 

` यथायोग्य रोळी-अवीर ळगाचे । 


ज्ञानगुदडी | 
मानुष शारीर पुण्यपुंजसे मिळे है कमी; इसे पाय विषयाँके बीच भरमाये हो। 
दारा-खुत-नाती,धराधाम आदि नारंवान वस्तुओंमें व्यथं सदा चित्त भटकाये हो ॥ 
बजके विहारी, घनलुल्य तापद्वारीके न पादपंकजॉमे मन-खंगको लगाये हो। 
भूले! पांथ,मोले [जरा यह तो बिचारो तुम कौन,कहाँ जाओगे,कहाँसे चल आये हो ॥ 


> 


: —वासुदेव. शास्त्री 
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 भक्तगाथा 
भक्त कण्डु मुनि 


प्राचीन कामें कण्डु नामक एक तपोनिष्ठ सुनि 
थे । गोमतीके तीरपर एकान्त स्थलमें कण्डु मुनिका 
नाना प्रकारके पुष्पासे सुशोमित, कन्द-मूछ-फळपूर्ण 
परम रमणीय आश्रम था । सुनि उस आश्रममें 
निवास करते हुए ब्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन 
और संयमादिसहित परम अद्भुत महान्‌ तपस्या 
करने ठगे । वे गरमीके दिनोंमें पञ्चाग्नि तपते, 
वर्षा-ऋतुमें खुळी जगहमें भूमिपर शयन करते और 
जाड़ेकी मोसिममें भीगा वस्र पहनते । उनका इस- 
प्रकारका उम्र तप देखकर देवता, गन्धर्व, सिद्ध, - 
विद्याधरादि सभी आश्चर्यमें डूब गये । देवराज 
इन्द्रको सुनिकी तपस्या देखकर वड़ा भय हुआ। 
सकामभावसे की हुई महान्‌ तपस्याका फल स्वर्ग या 
स्वर्गराज्यके आधिपत्य-इन्द्रपदकी प्राप्ति है । इसील्यि 
इन्द्र ऐसे सकाम तपस्वियोंसे डरा करते हैं । इन्द्रने 
देवताओंके साथ सलाह करके प्रम्छोचा नाम्नी 
अति सुन्दरी, चिरयोबना अप्सराको कामदेवादिके 
साथ 'सुनिकी तपस्या भंग करनेके लिये भेजा । 
प्रम्छोचो उग्रतपा सुनिके झाप-मयसे एक बार तो 
जानेको तैयार नहीं हुई, परन्तु अन्तमें देवराज 
इन्द्रके आग्रहसे उसे जाना पड़ा। : दळबलसहित 
प्रम्छोचाने सुनिके आश्रममें पहुँचकर मधुर स्वरसे गायन 
आरम्भ किया । वसन्तने अपनी शक्तिका विस्तार 
किया । पुष्पधन्वा मद्नने सुनिके मनमें क्षोभ पैदा 
कर दिया । भगवानूके आश्रयसे रहित, अपने तपोबळपर 
अभिमान करनेवाले, उग्रतपा सुनि मदनमोहित होकर 
प्रम्लोचाके वशमें हो गये | इन्द्रका उद्देश्य सिद्ध हुआ, 
सुनिको तप भंग हो गया । एकान्तमें - ख्रीके दर्शन- 
मात्रसे ही बड़े-बड़े तपस्वी मुनिर्योके मन डिग जाते हैं। 


इसीलिये साधकको सावधान करते हुए शात्रोंने “त्री 
और ख्रीसंगियोंके संग! का भी त्याग करनेकी आज्ञा दी 
है । पाश्चात्य सम्यताके उपासक जो भोळे भाई 
आजकल ख्री-पुरुषोके अमर्यादितरूपसे साथ रहने, 
साथ पढ़ने और एकान्तर्मे मिळने-जुळने आदिमें कोई 
आपत्ति नहीं समझते, वे इस महान्‌ कुपरिणामको 
भूल रहे हैं | प्रथम तो ्री-पुरुषका एकान्तमें मिलन ही 
बहुत बुरा है, दूसरे जो अभिमानी मनुष्य सद्बुद्धि- 
प्रेरक सर्वशक्तिमान्‌ भगवानके बळपर भरोसा नहीं 
करता, इश्वरके आश्रयमें विश्वास नहीं करता, उसका 
तो खीके साथ एकान्तर्मे मिलकर बचना उतना ही 
कठिन है, जितना जळती हुई अग्निमें गिरकर सूखे 
काठका बचना ! कण्डु सुनिका भी यही हाळ हुआ। 
उन्होंने कामपरवश हो वाराङ्गना प्रम्छोचाको अपने 
आश्रममें रख लिया और तपोबळसे चिरकाळके लिये 
सुन्दर षोडशवर्षीय युवक बनकर उसके साथ रहने 
छगे । प्रम्लोचा उनका तपोबळ देखकर दंग रह गयी । 
तपस्वी सुनि मोहवश स्नान, सन्ध्या, होम, 
स्वाध्याय, देवतार्चन, ब्रत, उपवास, नियम, ध्यान आदि 
सब कुछ भूलकर, रात-दिन उसी अप्सरामें आसक्त 
रहने लगे । उन्हें अपने तप-नाशकी बात भी याद 
नहीं रही । मोह यहाँतक बढ़ा कि उन विषयासक्त 
मुनिको सुबह-शाम, दिन-रात, पक्ष-मास, ऋतु-वर्ष 
आदि गतकालका भी कुछ पता नहाँ रहा । 
स्नानं सन्भ्यां जपं होमं स्वाध्यायं देवताचंनम्‌ \ 
ब्रतोपवासनियमं भ्यानश्च सुनिसत्तमाः\\ . 
त्यक्त्वा स रेमे सुदितस्तया साद्धेमहनिशम्‌। 
सन्मथाविष्टहृद्यो न बुबोच तपःक्षयस्‌॥ 
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सन्ध्यारात्रिदिवापक्षमासत्वयनद्वायनम्‌। 

न बुबोध गतं काळं . विषयासक्तमानसः ॥ 
इसप्रकार कण्डू सुनिको विषय-सेबनमें सो वर्षसे 
अधिक बीत गये । तब एक दिन प्रम्छोचाने कहा- 
` गवत्‌ | मैं अब स्वर्ग जाना चाहती हुँ, कृपा करके 
आज्ञा दे ।! आसक्तचित्त सुनिने कहा-'कल्याणि ! 
कुछ समय और ठहर जाओ ।' पुनः सो वर्ष बीतने- 
पर प्रम्छोचाने फिर जानेकी आज्ञा माँगी, तब मुनिने 
पुनः वैसे ही कुछ समय और ठहरनेको कहा | यों 
शताब्दियोपर शताब्दियाँ बीतने लगीं । प्रम्लोचाकी 
स्वर्ग जानेकी इच्छा बार-बार होती परन्तु वह तपस्वी 
मुनिके शापके भयसे बिना आज्ञा जा नहीं सकती। 
बह जब-जब मुनिसे हाथ जोड़कर आज्ञा माँगती 
तभी मुनि उसे कुछ समयतक और ठहरनेके लिये 
कह देते। एक दिन सन्ध्याके समय पूर्व सुकृतके 
प्रतापसे मुनिको कुछ चेत हुआ, वे जल्दीसे उठकर 
कुटियासे बाहर जाने लगे । यह देखकर प्रम्लोचाने 
कहा “भगवन्‌ ! कहाँ पधार रहे हैं !' मुनि बोढे--- 
“सूर्यास्त हो रहा है, सन्ध्योपासना करूँगा; नहीं तो 
कर्म छोप हो जायगा ।? मनिकी यह बात सुनकर 
ग्रम्छोचाको बड़ी प्रसन्नता हुई और वह विनयपूर्वक 
बोली- हि सर्वधर्मज्ञ | आज नया सूर्यास्त थोड़े ही हो 
रहा है; कितना समग्र बीत गया ! सूर्यास्त तो रोज ही 
होता था, आपने तो कमी सन्ध्या नहीं की । क्या 
आपको यह बात स्मरण नहीं रही !? मुनिने चकित-से 
होकर कहा, 'हे कल्याणि | तुम यह क्या कह रही 
हो ¦ मैंने आज ही प्रातःकाळ तो तुमको नदीतीरपर 
देखा था; इसके बाद तुम दिनभर आश्रममें रहीं। 
अब संन्ध्याकाऊ उपस्थित है, सूय अस्त हो रहे हैं, 
मैं सन्ध्या करने जा रहा हूँ; इसपर तुम मेरा उपहास 
कैसे कर रही हो ? प्रम्छोचाने कहा "भगवन्‌ | 
आपका कहना सत्य है, मैं आयी तो प्रातःकाळके 


[माग ८ 


MR सानन 


समय ही थी, परन्तु उस 00 यही उस प्रातःकालको २ आज पूरे सोलह 
सौ वर्ष, छः महीने और तीन दिन बीत चुके हैं।' मुनि 
बोले हे झुमे | क्या सचमुच इतना समय बीत चुका! 
तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो : मुझे तो 
अबतक यही प्रतीत हो रहा है कि तुम सिर्फ 
आज ही सुबहसे मेरे पास हो !' प्रम्छोचा बोली-- 
“भगवन्‌! आपके सामने झूठ बोलनेकी हिम्मत किसकी 
होगी ! खास करके आज तो आप सत्पथपर 
आरूढ़ हो रहे हैं, इसलिये मैं क्यों मिथ्या कहूँगी £ 
प्रम्छोचाकी बात सुनकर सुनि अपनी स्थितिपर 
विचार आते ही व्याकुळ हो गये ओर माँति-माँतिसे 
अपने आचरणोंकी और इन्द्रियोके दासत्वकी निन्दा 
करने और अपनेको धिक्कारने लगे ! अप्सरा प्रम्लोचा 
इस समय शापके भयसे कॉप रही थी, उसकी ओर 
देखकर सुनिने कहा--पापिनी, तुमने बहुत बुरा 
किया, अपनी दृष्टिरूपी महामोहन-मन्त्रसे मेरी 
तपस्याका नाश करके तुमने मुझे निन्दाका पात्र बना 


दिया । परन्तु क्या करूँ, बातचीतमें सात शब्द 
उचारण होनेपर ही साधुओंकी मित्रता हो जाती है, 
तुम तो इतने समयतक मेरे साथ रही हो । इसील्यि . 
अपनी क्रोधामिमें मैं तुम्हें भस्म नहीं करता । फिर 
तुम्हारा दोष ही क्या है १ तुम्हारे प्रति क्रोध करनेका 
भी कोई कारण नहीं दिखायी देता, क्योंकि दोष तो 
सब मेरा ही है; मैं अजितेन्द्रिय और 
हूँ, नहीं तो तुम मुझे कैसे अपने जाळमें फॉस सकती * 
जाओ, अब जल्दी मेरी नजरसे ओझळ हो जाओ | 
्रम्छोचा प्राण बचाकर भागी; उस समय १९ 
गर्भवती थी, उसके मारिषा नाम्नी कन्या इई प्रसिद्द 
दक्ष प्रजापति इसी मारिषाके पुत्र थे । सच कहा जाय 
तो संसारमै हम समी विषयासक्त मनुष्य धमं 
कुछ छोड़कर अतीतकाळको भूछकर दिन-रात विषय" 
सेवनमें कगे इए हैं । कमी विषय-सेवनसे मन हटाकर 
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भक्त-गाथा 


११३१ 


परलोक या परमेश्वरकी बात सोचनेकी हमें फुरसत 
ही नहीं मिलती । भगवत्कृपासे जिसको चेत होता है 
उसकी तो यही मुनि कण्डुकी-सी दशा होती है । 
ओर जिसको विषय-सेवनसे पश्चात्ताप होता है वही 
भगवानूके मार्गपर आरूढ़ होता है। अस्तु ! 


तपोश्रष्ट मुनि कण्डु पश्चात्तापकी आगमें जलने छगे। 
अब और कोई उपाय' न देखकर भक्तवत्सल करुणामय 
भगवान्‌के भजनकी ओर उनकी वृत्ति ग़यी। वे 
पुरी नगरीमें आकर पुरुषोत्तम श्रीहरिकी शरण ग्रहण- 
कर नियम-त्रतांका पालन करते हुए परम श्रद्धाके 
साथ मन लगाकर श्रीमगवानके '्रह्मपार? स्तोत्रका 
जाप करने लगे । ब्रह्मपारस्तोत्र यह है-- 


पारं पर विष्णुरपारपारः 

परः परेभ्यः परमात्मरूपः। 
स ब्रह्मपारः परपारभूतः 

परः पराणामपि पारपारः॥ 
स कारणं कारणसंश्रितोऽपि 


तस्यापि हेतुः परहेतुददेतुः। 
कार्योऽपि चैवं सह कमेकतृ- 
रूपेरनेकैरवतीह सवंम्‌ ॥ 


ब्रह्म प्रभुत्नरेझ स सवंभूतो 
ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतो$सो । 
ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णु- 
रपक्षयाच्चैरखिलेरसङ्घः ॥ 
त्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः । 
तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम ॥ 
( ्रह्मपुराण अ० १७८ छो० १३४-३१७) 
भगवानके अनन्यशरणापन्न सुनिवर कण्डु भगवानके 
दर्शनोंके लिये उत्सुक होकर निरन्तर उपर्युक्त ब्रह्मपार 
स्तोत्रका जप करने लगे । सुनिकी स्तुति सुनकर 


और उनको सुदृढ परम भक्ति देखकर भक्तवत्सल गरुड- 
९_—१० 


वाहन भगवान्‌ एक दिन ध्यानम सुनिके सामने 
पधारे और मेधगम्मीर खरसे बोले--'हे सुब्रत सुनि ! 
तुम क्या चाहते हो ? कहो, मैं अमीष्टवरदाता तुम्हारे 
सामने उपस्थित हूँ ।' ध्यानमझ सुनिने भगवानुकी 
दिव्य वाणी सुनकर आँखें खोळ और सामने खड़े 
इए श्रीहरिके दर्शन किये । 
अतखीपुष्पसङ्कारं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ । 
शङ्खचक्रगदापाणि सुकुराङ्गद्घारिणम्‌ ॥ 
चतुवाहुसुदाराङ्गं पीतवसञ्जचधरं शुभम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मसंयुक्ते वनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
सवे लक्षणसंयुक्तं सर्वेरल्विभूषितम्‌ । 
दिव्यचन्द्नलिपाङ्गं द्वियमाल्यसमन्वितम्‌ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्ठी रोमाञ्चिततनूरुहः । 
दण्डवत्‌ प्रणिपद्योव्या प्रणाममकरोत्तदा ॥ 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफलं तपः । 
इत्युक्त्वा मुनिशादूलूस्तं स्तोतुसुपचक्रमे ॥ 
(बहापुराण १९८ । १२३--१२७) 
भगवान्‌ श्रीहरिको अल्सीके पुष्पों-जैसे नौलवर्ण, 
कमलसद्दश विशाल नेत्रवाले, हा थोमे शङ्ख-चक्र-गदा लिये, 
मुकुटाङ्गद धारण किये, चतुर्भुज, अति सुन्दर कळेवर- 
वाले,पीताम्बर पहने, ुभदर्शन, श्रीवत्सचिहको हृदयपर 
धारण किये, वनमाला और समस्त रल्लेसे विभूषित, 
दिव्य चन्दन लगाये हुए और दिव्य माळा धारण 
किये देखकर मुनि सुग्ध हो. गये और पुलकित 
होकर दण्डकी तरह पृथ्वीपर गिर पडे । पश्चात्‌ 
श्रीचरणोमे प्रणाम करके बोले-'अहा ! आज मेरा 
जन्म सार्थक हो गया, आज मेरी सम्पूर्ण तपस्या 
सफल हो गयी ।' यों कहकर उन्होंने दिव्य वाणीसे 
भगवानके गुण, प्रभाव और रहस्यसे पूर्ण सर्वशाख्मयी 
स्तुति की । 


सुनिके सर ह्द्यके सत्य स्तवनको सुनकर 
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प्रेमविहल हो भगवानने कद्दा-- हि मुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारी 
जो कुछ भी इच्छा हो, मुझसे शीघ्र माँग लो।' 
मगवानुके प्रेमपूर्ण दिव्य वचन सुनकर सुनिने कहा-- 
“हे जगनाथ ! हे खामिन्‌ ! यह संसार बडा ही 
दुसर, कँपा देनेवाला, अनित्य, दुःखमय, केलेके 
पेइके समान सारहीन, मायासे बना हुआ, जळके 
` बुदबुदेके समान चन्चल, महान उपद्रवोसे पूर्ण, 
दुःखोंसे भरा हुआ और अति भयानक है । तुम्हारी 
मायासे मोहित हुआ मैं अनादिकालसे इसमें चक्कर 


लगा रहा हूँ । मैं इतने लम्बे समयतक विषयोंमें डूबा . 


रहा फिर भी इसका अन्त नहीं आया | अतएव मैं 
संसारमयसे पीड़ित होकर आपके शरणापन्न हुआ हूँ । 
है देवेश | हे कृष्ण (अपनी ओर खींचनेवाले ) ! 
मुझपर कृपा करो और मुझे अपने उस सनातन 
परमपदपर पहुँचा दो जहाँ जाकर फिर कोई वापस 
नहीं लोटता ।' न 

श्रीभगवानूने कहा-'हे भक्त सुनि ! तुम्हें अवश्य 
ही मोक्षकी प्राप्ति होगी । क्षत्रिय, वेश्य, खत्री, शू 


कल्याण ॥ [माग ८ 
स 


और अन्त्यजादिमें जो कोई भी मेरी मक्ति करता है 
उसीको मेरी ग्राप्तिरूप परमसिद्धि मिळ जाती है, फिर 
हे द्विजोत्तम | तुम्हारी तो बात ही क्या है £ चाण्डाल 
भी यदि सम्यक्‌ श्रद्धाके साय मेरी भक्ति करता है तो 
उसे भी मनवाञ्छित सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर 
दूसरोंके ल्यि तो कहना ही क्या है £ 

मद्भक्ताः क्रिया वैश्याः स््रियः शद्रास्तथान्त्यज्ञाः। 
प्राप्चुवन्ति परां सिद्धि कि पुनस्त्वं दविजोत्तम॥ 
श्वपाको$पि च मद्भक्तः खम्यक्छ्द्धासमन्वितः। 
प्राप्तोत्यभिमतां सिद्धिमन्येषां तत्र का कथा॥ 


इतना कहकर दुविज्ञेयगति भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीहरि वहीं अन्तद्धीन हो गये । तदनन्तर सुनि 
सर्वकामनाओंका त्याग कर, ममता और अहंकारको 
छोड़कर, समस्त इन्द्रियोंका भढीभाँति संयम कर 
एकाग्र मनसे सम्यक्रूपसे विज्ञानानन्दधन चेतन 
भगत्रानके घ्यानमें निमग्न हो गये और अन्तमें देव- 
दुर्लम परम. मोक्षपदको प्राप्त हुए । 


—— tS 


| चाइ 
तुम्हरी चाही होत है, जब प्रियतम ! दिन-रात। 
तब मम चाहीकी रही, कहो, कौन-सी बात॥ 
मेरी चाही करनकी, जो है तुम्हरी चाह। 
तो तुम्हरी चाही करो, यह है मेरी चाह॥ 
मेरी चाही हो वही, जो है तुम्दरी चाह। 
तुम्हरी बिन चाही कभी, मत हो मेरी चाइ॥ 
तुम्दरी चाहीमें प्रभो, है मेरा कल्यान। 


मेरी चाही मत करों, सैं सूरख अज्ञान॥ , 


मम हित-अनहित सकल तुम, चितवत जब दिन-रैन। 
तब मम सुख-दुख, अमन-मन, तुम सम कद्दत बने न ॥ 


अज्ञात 
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roo 
| परमार्थपत्रावली . 
( श्रीजयद्याळजी गोयन्दकाके पन्न ) 
[ गतांकसे आगे ] 


-[ ६] 

नारायणकी प्राप्तिमं पुरुषार्थ ही प्रधान है; 
परन्तु छोगोंको इस बातका विश्वास न होनेके कारण 
वे धनके ख्ये तो पुरुषार्थ करते हैं, परन्तु भगवान्‌के 
लिये नहीं करते । मनुष्य जितनी चेष्टा धनके लिये 
करता है उतनी यदि भगवानके लिये करे तो अवश्य 
भगवानके दर्शन हो सकते हैं। घन तो प्रारब्ध होने- 
पर ही मिळ सकता है; पुरुषार्थसे मिळता तो अबतक 
सभी धनवान्‌ हो गये होते, क्योंकि धनवान्‌ बननेके 
लिये तो प्रायः समी चेष्टा करते हैं । 


संसारमें बहुतेरे मूखोंके पास भी धन देखा जाता है, 
और बुद्धिमान्‌ घनके अमावमें दुःख उठाते देखे जाते 
हैं । किसीको बहुत चेष्टा करनेपर धन नहीं मिळता 
और किसीको बिना ही चेष्टाके धनकी प्राप्ति हो 
जाती है । इससे यह माळम होता है कि धनकी 
्रासि प्रारन्धके अधीन है | 


परन्तु भगवानकी प्राप्ति तो पुरुषार्यके अधीन है । 
इतनेपर भी लोग भगवानुके लिये पुरुषार्थ न करके घनके 
लिये करते हैं, इससे बढ़कर क्या मूर्खता हो सकती 


है ? इस बातपर विचार करके श्रीभगवान्‌की प्रापिके. 


लिये भजन, ध्यान, सत्संगरूपी पुरुषार्थमें निष्काम भाव- 
से अधिंक-से-अधिक समय लगाना चाहिये । यदि 
दूकानका काम भी निष्काममावसे, प्रभुका ही समझ- 
कर किया जाय तो वह भी भगवत्प्राप्तिके लिये किया 
जानेवाला पुरुषार्थ ही समझा जायगा । हाँ, छोमसे 
किया जाय तो दूसरी बात है । 
[७] 
आपने लिखा कि भजन-ध्यानकी इच्छा है परन्तु 


जैसा होना चाहिये वैसा नहीं होता, सो ठीक है | 
भजन-ध्यानको सबसे उत्तम महत्त्वकी वस्तु समझनेसे 
ही भजन-ध्यान हो सकता है | यदि यह बात अच्छी. 
तरह समझमें आ जाय कि भजन-ध्यानसे सब कुछ 
हो सकता है तो फिर भजन-ध्यानके लिये वैसी ही 
विशेष चेष्टा हो सकती है जैसी रुपयोंके लिये होती . 
है। क्योंकि छोगोंने यह भळीमाँति समझ रक्खा है 
कि रुपयोंसे संसारकी समी चीजे मिल सकती हैं । 
रुपयेसे भगवान्‌ नहीं मिलते, इस बातको मी लोग 
जानते हैं; परन्तु भगवान्‌ भले ही न मिल, भगवानसे 
क्या मतलब है £ रुपये मिलने चाहिये, फिर संसारके 
सब आराम आप ही मिल जायेंगे । इसप्रकार मूर्खता 
हृदयमें घेसी इई है, तब दूसरी बातका असर कैसे 
पड़ सकताहैः | 


इसमें पूर्वके पाप ही कारण हैं, इन पापोंका नाश 
भजन और सत्संगसे हो सकता है । अतएव यही 
लिखना है कि यदि आपको विश्वास हो तो मजन- 
सत्संगमे श्रद्धा करके चेष्टा करनी चाहिये । फिर 
समयपर खयं ही जाम होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 

[4] 

जिसप्रकार नौकरको . काम करनेमें हर समय 
मालिकका डर लगा रहता है, जिससे. वह जानकर 
कोई भूल नहीं करता, इसी प्रकार प्रमुका भय 
रखना चाहिये । और जिसप्रकार नौकर सब काम 
करता हुआ भी छाम-नुकसान सब मालिकका समझता 
है, वेतनके सिवा अपना कुछ भी नहीं समझता, इसी 
प्रकार सब कुछ भगवानका समझना चाहिये और जो 
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का प्रसादरूप वेतन समझना चाहिये । 
अपना यह शरीर भी प्रमुके प्रसादसे ही बना है, 
अतएव यह भी माढिकका ही है । इसप्रकार समझने- 
बाळा नौकर माढिकको बहुत ही प्रिय होता है । ऐसा 
बिचारकर उस प्रमुका सच्चा सेवक बनना चाहिये, 
सेठ, बाबू या माढिक नहीं; जो सेठ, बाबू या मालिक 
बनते हैं उन्डीपर सारा भार आता है । वाखवमें 
नौकर यदि मालिक बन बैठता है तो मालिक उसे 
निकालनेकी ही कोशिश करता है, क्योंकि वद्द समझता 
है कि मैंने इसको नौकर रक्खा था, यह मालिक बन 
बैठा । अन्तमें वह निकाळ दिया जाता है और 
उसकी दुर्दशा होती है । इसी प्रकार जो भगवानके 
घनका मालिक बन बैठा है उसकी दुर्दशा दोनेवाळी 
है, पहले मी बहुत बार हो चुकी है ! 
[९] 
श्रीगीताजीका अर्थसहिंत अभ्यास करना चाहिये | 
निष्कामभावसे-सब भाइयोकी सेवा करनेसे भी अन्तः- 
करणकी शुद्धि होकर बहुत ही शीघ्र श्रीमगवांनकी 


कल्याण 


न्स 
कुछ मोटा खाना, मोटा पहनना मिले उप्तीको भगवान्‌- 


[ भाग ८ 


१४४४०४ ५४० « 


प्राप्ति हो सकती है । मनसे सबका हित चाहन 
बड़ी सेवा है और सबको श्रीभगबान्‌की भक्तिमें 
लगानेकी चेष्टा करना तो परम सेवा है । इन बातोंसे 
भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं, अतएव निष्कामभावसे 
इस विषयकी दळाळी करनी चाहिये, अर्थात्‌ लोगोंको 
भगवानूके भजन-ध्यानमें छगाना चाहिये । आपको 
विचार करना चाहिये । समय बहुत थोडा रह गया 
है । अब भी नहीं चेतेंगे तो फिर कब्र चेतंगे ? फिर 
कौन-सी वस्तु आपके काम आवेगी ? जब शरीर ही 
आपका नहीं है तब खत्री, पुत्र, पोत्र और धनकी तो 
बात ही क्या है ! वहाँ तो केवळ भगवानका प्रेम ही 
काम आता है, और कोई भी चीज काम नहीं 
आती । संसारके लोग सत्र अपने मतळत्रमें लगे हँ । 
यों समझकर उस निष्काम प्रेमी, दीनदयाळु भगवानके 
शरण होना चाहिये । केवळ उसीसे प्रेम करना 
चाहिये । अपने प्राणोंसे भी अधिक उससे प्रेम करना 
चाहिये । प्राण भळे ही चले जायें, परन्तु उसके प्रेममें 
कमी कळक न लगने पावे | विचार करना चाहिये, 
आप किसलिये आये थे, यहाँ क्या करना चाहिये 
और क्या कर रहे हैं । 


Bs 


| बंसीधर 
सोदे नीळ अंगनिमे लहरि पिताम्बरकी, अंबर उषाको जनु अंचलछ-उताल है । 
आनन-सरोज पै चिकुर अलि-बृंद राजे, इंद्रधनु जैसी मंजु अ्रकुटि बिसाल है ॥ 
ठीन्दे कर झुरलि लकुटि इमि भासमान, असुर सँघारन सुदीन पै दयाळ है। 
कोटि काम हूँ सों दै “प्रमोद? अभिराम कौन ? कंठ बनमाळ जाके ऐसो नँद्ळाळ है ॥ 


प्रमोद त्रिपाठी 


'>>०<>०७>- 
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विवेक-वाटिका 
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विवेक-वाटिका 


सुझ अव्यक्तमूर्तिसे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण है और 

सब भूत मेरे अन्दर स्थित हैं; मैं उनमें स्थित नहीं हुँ, 

और वे भूत भी मुझमें स्थित नहीं हैं; मेरी योगमाया 

और प्रभावको देखो कि सब भूतोंको घारण-पोषण करने- 

वाळा और भूर्तोको उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा उन 

सूतोमें स्थित नहीं है । भगवान्‌ औक्कष्ण 
क छ & 

वह ब्रह्म महान्‌ है, स्वप्रकाशरूप है, अचिन्त्य है, 

सूदमसे भी अति सूक्ष्म हे, दूरसे भी दूर है और पाससे 

भी पास हे । वह आप ही इस जुद्धिरूपी गुहामें बैठकर 

देखता हे । --उपनिषद्‌ 
छः ® EE 

जो संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कारण हैं, 

स्वयं कारणरहित हैं, जाग्रत्‌, स्वस और सुषुसि तीनों 

अवस्थाके अन्तगंत और साक्षीरूपसे उनसे प्रथक्‌ हैं 

तथा जिनके द्वारा सञ्जीचित होकर देह, इन्द्रिय, प्राण और 

हदय अपने-अपने कामें प्रवृत्त होते हैं, वे ही परमतत्त्व 

नारायण हैं । श्रीमद्भागवत 


श्र % रे 
जिस वस्तुके नाशसे बड़ा दुःख होता है उसके प्राप्त 
नेसे पूर्व सुख या दुःख कुछ भी नहीं होता । अतएव 
उसकी प्रासिके पू्चंकी अवस्थाको ध्यानमें रखकर सनको 
दुखी नहीं करना चाहिये । --देवर्षि नारद 


8 छ छ 
संसारमें न तो कोई किसीका सित्र है, न शत्रु है। 
व्यक्ति किसीको शत्र मानकर उसपर क्रोध करते हैं वे 


वास्तवर्मे अपनी ही हानि करते हॅ । -_भक्तराज प्रहद 
8 


गंगा सागरमें सिळनेके लिये जाती है, परन्तु जाती 

हुई जगतका पाप-ताप निवारण करती ओर किनारेके 
पेडको पोसती जाती है, अथवा सूर्यभगवान्‌ निस्य 
परिक्रमा करते हुए संसारका अन्धकार दूर करते और 
कमलो विकसित करते जाते हैं; इसी प्रकार आत्मज्ञानी 
सन्त अपने सहज-कर्मोंसे संसारमें बँघे बन्दियोंको छुड़ाते, 
डूबे हुओोको निकालते ओर आतौंका दुःख दूर करते 
रहते हैं । --शानेश्वरमहाराज 
रे 2 


एक भक्तने स्वप्नमें किसी सुन्दर पुरुषको देखकर 
चूछा कि तुम कोन हो ओर कहाँ रहते हो, तो उसने कहा 
कि मेरा नाम 'संयम' है और में भक्तोंके हृदयमें रहता 
हूँ । फिर एक दिन किसी मेले-कुचले भयानक आदमीको 
देखा और उससे भी वही बात पूछी, तब उसने कहा कि 
मेरा नाम “पाप? है और मैं विषयी पुरुषोंके हृदयोमें 
रहता हुँ । --पारसमाग 


छ ® न 
दण्डसे सभी डरते हैं, खत्युसे समी भय खाते हैं, 
इन वातोंको अपने समान जानकर न किसोको सारे, 
न सारनेकी प्रेरणा करे । ---डुद्धदेव 
® 8 8 
मिडो ङुम्हारसे कहने छगी कि तू मुझे क्या खे दता 
है, एक दिन ऐसा होगा जब सैं तुझे रूँ दूँगी यानी मरनेपर 
शारीर सिट्टीमें सिल जायगा । --कबीर साहेब 
& ® छ 
विलम्ब न करो, श्रीरामको तुरन्त भज छो, तनरूपी 
तरकससे इवासरूपी तीर निकला जा रहा है। फिर 


पछताना पड़ेगा । तुलसीदास 
® ® 8 


सचुष्यको चाहिये कि जब विपत्ति आन पड़े तब इस 
विचारमें समय न खोवे कि इस दिपत्तिका कारण क्या है 
आर इसे रोकनेके लिये पहले क्या करना चाहिये था । वह 
अवसर तो बीत गया । अब तो वर्तमान दिपत्तिसे बचने- 
का उपाय सोचे और जो उपाय ध्यानमें आवे उसको 


काममें लावे । ' -हितोपंदेश 
>) छे छ 


कार्यके सब सांसारिक उद्दैडयाँको हटा दो । इच्छारूपी 
प्रेतोको उतार दो । अपने सब कासोंको पवित्र बना दो । 
आसक्तिके रोगसे अपनेको छुड़ा लो! --सामी रामतीर्थ 

® >) क्ष 

जिसने एक बार भ्रोकृष्णर्पको देख लिया उसकी 
आँख फिर उससे नहीं फिरतीं, अधिकाधिक उसी रूपको 
आलिंगन करती और उसीमें लीन हो जाती हैं । 

--एकनाथ महाराज 

® ® 
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| जीवात्मासे 


चिन्ताकी चितामें वृद्धताने छा ढकेल है | बोई बिष-बेलि क्यों अमर-फळ पावे तू | 

कसे जुटाता संगिर्योका क्या झमेळा अरे | ढूँढ़ अपने ही गूढ़ दोष सदा एरे मूढ़ ! 
प्रियके प्रदेश जाना पड़ता अकेला है || मेरे दीनबन्धुको न निठुर बतावे व्‌॥ 

(३) (६) 

रूप, व ले प्रबन्धे क्यों पड़ा; नाम-जप होता नाममात्र ही तथापि अहो ! 
एरे अन्धमति | यद्द बन्ध-बीज बोता है | फळ मिल जाने हेतु हृदय विकल है । 

सोता है अचेत जो विषय-विष-मन्दिरमें, बाहर मचाता है पुकार बार-बार किन्तु- 
पाकर विषम परिणाम कैसे रोता है ॥ अन्तरमें तेरे तो प्रतीति न अटळ है ॥ 

हानि करता है विष-पान करनेसे; किन्तु-- दम्मसे लुमाना मत, जानता नहीं तू अभी- 
, ध्यान करनेसे ही विषय-ज्ञान खोता है ।: प्रभुका खभाव अरे | कितना सरल है । 

याच्या बचना ही इससे है मळा, . होना हो सफल तो खबळ-अभिमान छोड़, 
षे विशेष विषर्योका नशा होता है॥ करुणानिधानको सुद्दाता नहीं छल है ॥ 

-($-०88०-8-- पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री “राम 


(१) 
त्‌ तो है अमर, मरना ही है यहाँका धर्म, 
मर्म जान, मनमें विरक्ति-माव भर दे । 
एरे जीव-विद्ग ! न तेरे यहाँ कोई, यह 


रज ममताकी छिन-मिन कर धर दे॥ 


मन्दिर बताता निज, बन्दी रहता है जहाँ, 
ओह | तुझपर मोइके हैं पड़े परदे । 
विचर खछन्द मन्द | चिदानन्द-काननमें, 
देह-पांजरेसे अरे ! नेह दूर कर दे॥ 


(२) 


जाकेगेइ-गेइ नाता-नेइ क्या बढ़ाता फिरे, 

छे बिचार, चार दिनका ही यहाँ मेला है । 
देगा कोन काम अन्तयाममें कहो,जो दाम- 

पानेको अधेला ओ छदाम कष्ट झेला है ॥ 
खेला बाळ बन, अवहेळा युवापन व्यर्थ, 


(8) 

राग, रंग, संगमे उमंगसे छगाता सदा, 

गाता सदा जीत-गीत जगत-बिजेता है । 
एहो “राम कविः रोग भोगका बढ़ाता नित्य- 

योग औ वियोगमें उलझ दुख देता है ॥ 
खाता विषर्योको है, अघाता न कदापि अह्दो ! 

पापमें निरत इन्द्रियोका बना नेता है । 
नाच यों पिशाच-सो सताता जो खतन्त्र मन, 

राम-मन्त्र मार इसे बाँध क्यों न लेता है ॥ 


(५) 


चित्तको ही जान ले निमित्त केश आदिका यों, 
व्यर्थ द्रेष-द्वेषीकी न कल्पना बढ़ावे तू । 
मान-अपमान भी खक़त-परिणाम मान, 
हानि-छाभसे न कमी रंच घबरावे त्‌॥ 
पाप करता जो अभिशाप क्यो मिळे न उसे 
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श्रीयमकरामायण ११३७ 
श्रीयमकरामायण 
( लेखक-श्ीअमुतलालजी माथुर ) 
[ गतांकसे आगे ] 
जवर-ती बरती पथ पापके विरइते रहते अति दीन हैं 
जब रती बनमें प्रभु सों चही। विहर्गकों मुगती गति दीन हें ॥६६॥. 
कन-कटी नकटी वह हे गयी रस-वरी सबरी इरि रागके 


अति डरावन रावन-सोद्रा ॥५९॥ 
चढि खरादिक संगर-हेत ही 
सदळ सैनिक संग रहे तही। 
यक हु गो रन ते कब लोटिके ! 
इरि-विरोधक ते कबलो टिके १।।६०॥ 
इरिहि गो वन मारिच छै जितै 
लखन हू मन मारि चले तिते। 
कुल-मरावन रावन हे गयो 
सिअ-वधू अवधू बनि ले गयो ॥६१॥ 
चप सुता पसु-ता तसु ताकिके 
धृति-निकंदन क्रेदन है कियो। 
सुनि सु आरन आरन गीघने 
किय विदारन दारुन दूठकों|॥६२॥ 
तन हु जीरन जी रनमें दयो 
थकित देख दसान दसाननो। 
निकट जाय ल्यि करवार॑कों 
करनिं काटि गयो कर वारेको ॥६३॥ 
सुनि प्रलोभन-वेन अनेक ही 
निदरि रावन सों सिअने कही। 
जदिनलों विरहा रह रामस | 
सुख-विहार, अहार इराम-सो ॥६४॥ 
सिय-बिना निज साल विलोकके 
प्रभु चरित्र किये सवि लोकके। 
प्रिआ-रत आरत नादसों 
सकल आरन आरनःसो लगो।।६५॥ 
अवनि ता वनिता न निहारिके . 
विकल नाग मनो मनि हारि के। 


शी 


मग निहारति हारति जो नहीं। 
मगने-कंकर कंटक टारती 
मगन, कंठ सुराम उचारती॥६७॥ 
मगति भाव सुभाव सु मायके 
भवन ता वन-तारक॑ आयके। 
मधुर बेर हि बेर सराइते 
इरि सु बेर मखे रस-राइ ते ॥६८॥ 
न कछु जात, न पात, न पारखो 
न गुन-रूप,न सोच, न सोचनो। 
निज सनेइःखने हिय हेरिके 
सु अपनावत लावत लाज ना ॥६९॥ 
न कछु जो पहरे भगवा नहीं 
जुहिय में विहरे भगवान ही।. 
तिहि सदा सिव आदितऊ चहै . 
निपट नीच हु होवत ऊँच है ॥७०॥ 


९ इत्यरण्यकाण्डम्‌ ) 
किष्किन्धाकाण्ड 
मिलन भो इरिसौ इनुमानको 
करत वा सुखको अनुमान को! 
चिर विजोगहि, जोगहि सो भयो 
सु-पिठुको सुतको सुमिलाप हे ॥७१॥ 
परम पंथ सुघारन बालके 


निज सुजा सिर घारन बालेके। 
अभय भूप कियो सुगरीबको 
प्रभु बिना जग को, सुरारीव को ११७२0 
` (इति किष्किन्धाकाण्डम्‌) 


१ तल्वार। २ पंखोंको। ३ प्रहार । ४ वन । ५ रोना। ६ जटायु । ७ रास्तोंके । ८ दण्डकवनको पवित्र करनेवारे राम । ९ अंगद | 
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कृपालु लेखकों और चित्रकारोंसे प्राथना 


शक्ति-अंक 


इस बारे कल्याण” का 'शिवांक' निकला था । 
(शिवांक' की २२५०० प्रतियाँ छपी थीं परन्तु माँग 
अधिक रहनेके कारण २७०० प्रतियोंका दूसरा 
संस्करण फिरसे छापा गया है । इस समय साधारण 
अंक २४२५० उप रहे हैं। हमळोगोंमें योग्यता, 
शक्ति, कार्यसञ्चालनपटुता, विद्वत्ता आदि गुर्णोंका 
अभाव होनेपर भी, तथा कल्याणमें बीसवीं सदीके 
अनुकूल सामग्री न रहनेपर भी इसका जो इतना 
आशातीत विस्तार हो रहा है, इसमें भगवदिच्छा ही 
प्रधान कारण है । इस समय भगवश्नेरणासे कल्याण- 
का प्रचार प्रायः भारतके समी प्रान्तों और समी क्षेत्रोमें 
है । अन्य भाषाभाषी अनेक भाई-बहिन 'कल्याण' 
पढ्नेके लिये हिन्दी सीखते हैं | इसके अतिरिक्त 
भारतकी जनता 'कल्याण'से कुछ आध्यात्मिक छाम भी 
उठा रही है । हिन्दीसे सवथा अनभिज्ञ महानुभावोंके 
आग्रहसे छोटा-सा अङ्गरेजी संस्करण निंकाढनेकी भी 
व्यवस्था हुई है। यह सब अचिन्त्यशक्ति भगवानकी 
दयासे ही हो रहा है । अपना पुरुषार्थ मानना तो 
मिथ्या अभिमानमात्र है | 


इसके बाद चार अंक ओर निकळनेपर आगामी 
आषाढ़में कल्याण” का आठवा वर्ष समाप्त हो जायगा। 
आगामी वर्षका प्रथमांक--- 


श्रीशक्ति-अंक 
-“:छोगा । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
साम्प्रदायिक भावनाओंसे ऐसा किया जा रहा है । 


उद्देश्य है सब रूपोंमें एक ही सच्चिद 
जे | [नन्द्घन 
पातका प्रतिपादन करना | श्रीविष्णु, शिव, शक्ति, 


राम, कृष्ण आदि एक ही प्रभुके मिन्न-मिन्न नाम-रूप हैं। 
एक ही प्रभुके गुण और महिमाओंका बखान करके 
एृथक्‌-प्रथक्‌ माननेवाळोंको एक ही प्रभुके चरणोंमे 
ळानेके लिये 'कल्याण'का यह, प्रयत्न है । इससे यह 
माळूम हो गया होगा कि शक्ति-अंक जैसा शाक्तोंके 
लिये प्रिय और आवश्यक होगा, वैसा ही शैव और 
वेष्णबोंके लिये भी होगा । वेदान्तियोंके लिये तो 
कामकी चीज है ही | अतएव इस बार समीको विशेष- 
रूपसे 'कल्याण' के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिये । पिछले 
विरेषांकोंकी भाँति इस अंकमें भी अनेक सन्त, 
महात्मा, साधक और सम्मानाय विद्वानोंके महत्त्वपूर्ण 
लेख प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया जा रहा है । 
इस अङ्कके लिये नीचे लिखे विषयोंमेंसे किसी विषयपर 
या अन्य किसी शक्तिसम्बन्धी उपयोगी विषयपर 
निबन्ध लिखकर भेजनेके ळ्यि पूज्यचरण सन्त, 
महात्मा और विद्वानोंसे प्रार्थना की गयी है । लेख 
आ रहे है । सन्त, महात्मा एवं विद्वान्‌ महानुभावोंसे 
प्राथना है कि वे अपने लेख या कविता आगामी । 
चैत्रशुक्क १ तक भेजनेकी कृपा करें | लेख बहुत 
बड़ा न हो । लेखमें किसी सम्प्रदायके सिद्धान्तोंपर 
तया आचायॉपर आक्रमण न हो; तथा हासिया 
छोड़कर साफ अक्षरोंमें कागजकी एक पीठपर ही लिखा 
हुआ रहे । लेख हिन्दी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, 
बङ्गठा, अङ्गरजी और उदूंमेंसे किसी भी भाषामें 
भेज सकते हैं । लेखके साथ चित्र भी भेज सकते हैं | 
मांस, मद्य और बलिदान-निषेधपर तथा “पश्च मकार के 
यथार्थ अर्थपर विद्वत्ता, प्रमाण और युक्तिपूर्ण लेख 
छिखनेके लिये विशेषरूपसे प्रार्थना है । 
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कृपाळु लेखकों ओर चित्रकारोंसे प्रार्थना 


११३९ 


TTT TTI 
शक्तिके ५१ पीठोंके, शक्तियन्त्रोंके, - शक्ति- वे ब्लाक बनानेके लिये देनेकी कृपा करें तो बडा 
मन्द्रो और तीर्थोके चित्रोंकी वर्णनसहित आवश्यकता उत्तम हो | इस सहायताके ळिये हम उनके बड़े 


है । जिन महारायोंके पास ऐसे चित्र हों या जो 
फोटो लेकर भेज सके वे कृपापूर्वक पत्रव्यवहार 
करें । श्रीशक्तिके ध्यान और ळीळासम्बन्धौ सुन्दर 


बड़ी कृपा हो । 


रङ्गीन चित्र किन्हो सुयोग्य चित्रकारके पास हों और 


१-सर्वोपरि महाइाक्ति । 
२-शक्ति-तत्त्व | 
“३६-शिव-शक्ति | 
४-शक्ति और शक्तिमानका अमेद | 
५-महाशक्तिका स्वरूप-विमशन | 
८८ ६-परा और अपरा शक्ति । 
५-विद्या और अविद्या-शक्तिका स्वरूप 
<८-न्रह्मविद्या । 
९-शक्तिके विभिन्न (सौम्य, उग्र 
आदि ) स्वरूप ओर भाव । 
१०-सच्िदानन्दरूपा शक्ति | 
११-अद्वय शक्तिवाद | 
१२-अवरोह और आरोह-क्रमसे शक्ति- 
'की लीला | 
१३-हादिनी-शक्ति । 
१४-गायत्री-तत्त्व । 
१५-महालरूक्ष्मी, महाकाली और महा- 
सरस्वती । 
१६-तारा-रहस्य । 
१७-जगद्धात्री और अन्नपूर्णा | 
१८-राजराजेश्वरी (बाला, ललिता, 
त्रिपुर-सुन्द्री, भीविया, षोडशी) | 
१९-मातृका-तत्त्व । 
२०-नायिका-रहस्य | 
२१-योगिनी-रहस्य । 
२२-दश महाविद्या । 
२३-नवढुगाँ । 


लेख-सूची 


२४-छः प्रधान शक्तियोंके स्वरूप 
और काये | | 

२५-माया, महामाया और योगमाया | 

'२६-श्रीराधा-तत्त्व | 

२७-श्रीसीता-तत्त्व | 

२८-शक्ति-देह-तत््व ( बेन्दव और शुद्ध 
चिन्मय ) | 

२९-त्रिपुरा-रहस्य । 

३०-जगरप्रसविनी आद्याशक्तिसे त्रिदेव 
सच्चिदानन्दभाव और जीवात्मा । 

३१-सात्ति्विकी शक्ति | 

३२-रजोगुणी और तमोगुणी शक्तियाँसे 
आध्यात्मिक हानि और उनके 
अतिक्रमका उपाय । 

३३-षटचक्र और सहल्नारमें शक्ति 
और कुळ-कुण्डलिनी शक्ति | 

३४-वाक्य-तत््व और मन्त्र-शक्ति । 

२५-रेखातत््व और यन्त्र-विज्ञान । 

३६-भी यन्त्र । 

३७-योनि-यन्त्रका रहस्य एवं एक 
महायोनिसे अनेक योनि । - 

३८-श्रीविद्याकी साधनाका रहस्य | 

३९-क्रम और अक्रमोपासना । 

४०-आफञ्नाय-मेदसे शक्तिकी उपासना । 

४१-बीजोद्धार । 

४२-नाद, बिन्दु और कला | 

४३-वेदोमे शक्ति-तस्व । 


्रार्थी 


हलुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक 


४४-उपनिषदामें शक्ति-तत्त्व । 

४५-ब्रह्मसूत्रमें शक्ति-तत्त्व । 

४६-पुराणांमे शक्ति-तस्व । 

४७-महामारत और रामायणमें शक्ति- 
उपासना । 

४८-गीतामें शक्ति-तत्त्व । 

४९-तन्त्रर्मे अद्वेतवाद । 

५०-वेष्णव और शाक्त-तन्त्र । 

५१-शाक्तःदशेन । 


५२-शेव और शास्र-दशंनका सम्बन्ध । > 


५३-तान्त्रिक साहित्यमें शाक्त-दशेन- 
का खान । 

५४-दीक्षारहस्य और उसके प्रकारमेद। 

५५-दत्तात्रेय और शाक्त-घमे । 

५६-दुवांसा, परशुराम, अगस्त्य, 
लोपामुद्रा आदि और हादीविद्या । 

५७-ललिता-त्रिशती । 

५८-षडभ्व-ञुद्धि | २ 

५९-बीज, शक्ति, कीलक और न्यासका 
रहस्य । 

६०-लतासाधन और शवसाघन । 

६१-दश महाविद्याका दशावतारसे 
सम्बन्ध । 

६२-कामेश्वर, कामेइवरी । 

६३-कुरूपञ्चाङ्ग। | 

६४-खडरामालाका साहारम्य । 

६५-अन्तयोगका रहस्य | 
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कृतज्ञ होंगे । श्रीशक्ति-सम्बन्धी किसी चमत्कारपूर्ण 
घटनाका विवरण और चित्र भी कोई भेज सके तो 


यर 


कल्याण 


[ भाग ८ 


११८-भक्ति-शास्त्रेमें शक्तिका स्थान | 

११९-वेष्णव-सम्प्रदायोमें विभिन्न 
रूपोर्मे शक्ति-उपासना । 

१२०-पञ्चदेवो्मे शक्ति और सबकी 
एकता । 

१२१-मह्दालक्ष्मी-पूजन जड-घनोपासना 
नहीं है। 


११४० 
----..२2६2३धधथ2ध2थ.ढ७.ढ---------------_ >> ऋऋ 
६६-कोलाचार | ८९-शक्तिके सिद्ध-पीठ और मणिद्वीप । 
६७-गान्घवे-क्रम । ९०-कामरूपादि पीठ-चतुष्टयका स्वरूप | 
६८-शक्तिके द्वारा असुर-संहारका रहस्य ९१-सती और पार्वती एवं पार्वंतीका 
६९-भण्डासर-युद्ध | तप और विवाह । 
७०-ओघत्रय | ९२-महाकाली और कृष्ण एवं काली- 
७१-युरुतत्त्व | | के अनेक स्वरूप । 
७२-आचार और भावमेद । ९३-देवियोंके ध्यान । 


७३-शाक्त और वेदिक उपासनाका 
सम्बन्ध ।. 

७४-वीर ओर पश्ममाव | 

७५-दुगोसप्ृशती । 

७६-अनुष्ठान और पुरश्ररणःविषि | 

७७-पञ्च मकार और मैरवी-चक्रका 
` आध्यात्मिक रहस्य । 


ह, ` ७८-शक्ति-पूजामें मांस-मद्यका सवथा 


निषेध । 
७९-मातु-मावनाकी उपासनाका श्रेष्ठत्य 
ओर अहिंसाकी परमावश्यकता । 
८०-बलिके पशु इन्द्रियचिकार ही हैँ। 
८१-वाममार्गका अर्थ और यथार्थ 
रूप | 
८२-वाममागमे भ्रष्टाचारका प्रवेश | 
८३-कुमारी-पूजा रहस्य । 
८४-नवरात्र, शारदी और वासन्ती 
पूजा | 
८५-द्यक्तिउपासनाका परम लक्ष्य 
ब्रह्मप्राति । 
८६-गायत्री, विद्या, लक्ष्मी, उमा, 
राधा, सीता आदि शक्तियाकी 
उपासना बिना तत्तदिष्टकी प्रात्तिमें 
अत्यन्त कठिनता । 
' ८७-ज्रीमात्र दु्गारूप और शक्ति- 
उपासनामें ब्रह्मचयंकी परमा- 
_ वदयकता | 
८८-शक्ति-उपासनामें विषय-वैराग्य- 
` की आवश्यकता । 


९४-द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज, दश- 
सुज, अशदशभुज और सहखभुज 
शक्तिमूर्ति । 
९५-शक्तिसहखनाम । 
९६-शक्ति-सञ्चार। 
९७-शक्ति-उपासनासे परम लाभ । 
९८-शक्तिकी कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव | 
९९-शक्तिसाघकोंकी जीवनी । 
१००-शाक्ति-उपासनाकी प्राचीनता । 
१०१-शक्ति उपासना सावभौम है | 
१०२-भारतेतर देशम शक्ति-उपासना। 
१०३-बौद्ध-दशनमें प्रज्ञापारमिता, 
तारा आदिकी उपासना । 
१०४-जेन-घम॑मे शक्ति-उपासना | 
- १०५-महाचीन-क्रम । 
१०६-श्रीशङ्कराचायं और शाक्त-धम | 
१०७-श्रीरामक्कष्ण परमहंस और काली । 
२०८-नाथ-सम्प्रदायमें शक्ति-उपासना | 
१०९-सिक्ख-गुरु ओर शक्ति-उपासना । 
११०-भारतके प्रधान शक्ति-मन्दिर 
और तीय। 
१११-उत्तराखण्डके श्रीनगर और 
दक्षिणके श्रीयन्त्रादिका रहस्य | 
११२-जगत्‌ शक्तिका विलास है| 
११३-शक्तिसौन्दयं । 
११४-शक्ति-विज्ञान । 
११५-शक्तिःविकासके साधन । 
११६-दिव्य शक्तियां | 
११७-गोपी-झाक्ति । 


— AS omtrDo> € o— 


१२२-संस्कृत-साहित्यमें शक्ति । 
१२३-हिन्दी-साहित्यमें शक्ति । 
१२४-अंग्रेजी-साहित्यमें शक्ति | 
१२५-शक्ति और पातिन्रत-घर्मं | 
१२६-भीराधा ओर त्रजकाव्य । 
१२७-बंगालकी दूर्गा-पूजा । 
१२८-शक्तिके विभिन्न वाहनोंका रहस्य । 
१२९-दाक्त-सम्प्रदायाँके भेद | 
१३०-शक्ति-पूजाके विघ्न । , 
१३१-देवीमागवतमें शक्तिका स्वरूप | 
१३२-वैष्णवी शक्ति | 
१३३-ज्ञानशक्ति । 
१३४-वैराग्य-शक्ति । 
१३५-योग-शक्ति । 
१३६-ऋद्धि-सिद्धि-शक्ति । 
१३७-इच्छा-शक्ति । 
१३८-ध्यान-शक्ति । 
१३९-प्रेम-शक्ति । 
१४०-सत्य-शक्ति । 
१४१-सेवा-शक्ति । 
१४२-भ्रद्धा-शक्ति । 
१४३-राष्ट्र-दक्ति । 
१४४-आचार-शक्ति । 
१४५-ब्रह्म चय-शक्ति । 
१४६-बोद्धिक शक्ति । 
१४७-मानसिक शक्ति | 
१४८-विद्युत्‌-शक्ति । 
१४९-विज्ञान और शक्ति । 


प्रि ५०-संघ-शक्ति । 
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प्रयाग-पन्रक्रोशी-परिक्रमा 


११४१ 


प्रयाग-पञ्चक्रोशी-परिक्रमा 
( भूल-सुधार ) 


>.) मासके कल्याणमे पृष्ठ १०४५ पर 
११: मेरा 'प्रयाग-पद्धक्रोशी-परिक्रमाः नामक 
ग लेख छपा है । प्रयागकी पञ्चक्रोशी- 


Be २ पथ तैयार कर रहा था उस समय मेरे 
ध्यानमें दो ही बाते थीं। (१)-प्रयाग- 
माहारम्यशताध्यायी और मत्स्यपुराणकी द्वाद्शाध्यायी 
तथा अन्य पुराणोमें बताये हुए प्रयागमण्डलके कोई भी 
तीर्थ छूटने न पावें । (२)-छः तटोंके किनारे-किनारे परिक्रमा 
हो जाय और किसी समय भी सही रोज त्रिवेणी-स्नान हो 
जाय । इन्हीं बातोंकों ध्यानमें रखते हुए मैंने एक 
परिक्रमा-पथ तैयार करके प्रकाशित करनेके लिये भेज 
दिया । पीछेसे मुझे अपनी भूल माझम हुई । 
इन बातोंको ध्यानमें रखकर जो पथ तैयार किया था, 
उसीके अनुसार सभी मुख्य-मुख्य तीथोंकी यात्रा तो हो 
जाती है और प्रतिष्ठान ( झसी ), अरैल ( अलकपुर ) तथा 
प्रयागं-इन तीनों अमिखरूप तीथाँकी परिक्रमा भी हो 
जाती है तथा छः तटोंकी भी यात्रा हो जाती है। किन्तु 
प्रयागमण्डल तथा अन्तबंदी इन दोमेसे किसीकी मी 
विधिवत्‌ परिक्रमा नहीं होती । दोनोंको मिलाकर तीर्थ 
करनेसे तीर्थयात्रा हो जाती है, परिक्रमा पूरी नहीं होती । 
इस भूलके मालूम होते ही मैंने अपनी “प्रयाग-पञ्चक्रोशी 
परिक्रमा? नामक पुस्तकमें अन्तवंदी और पञ्चक्रोशीकी 
परिक्रमाओंको एकदम अलग-अलग कर दिया और 
उनका क्रम भी सर्वथा भिन्न मानकर उन्हें यात्रियोकी 
इच्छापर छोड़ दिया कि चाहे तो वे दोनोंको साथ करे या इच्छा 
हो तो अलग-अलग भी कर सकते हैं । इसी नियमसे मैंने माघ 
कृष्ण ११ को अन्तवेदीकी परिक्रमा की भी थी । एक भूळ 
और मी हो गयी । पिछले छेखमें मैंने शेषजीको ही 
-बहुमूलक नागका खान माना है, यह भी मुझे अपना 
भ्रम ही प्रतीत हुआ । क्योकि बहुमूलक नागका कोई 
प्रसिद्ध स्थान तो दै नहीं, अनुमानसे ही सत्र कुछ निश्चित 
करना पड़ता है | शताध्यायीमें उत्तरदिशामे थोड़ी दूर- 


पर बहुमूलक नागका स्थान बताया गया है, जैसा कि इस 
इलोकमें कहा है-- 


ततो धनद्‌ दिगुभागे विदूरे बहुमूलकः । 

नागस्तु वतंते तीर्थावधिस्तम्भधरः परः ॥ 

अथात्‌ “वहसे ङुबेरकी उत्तर-दिशामें थोड़ी दूरपर 
बहुमूछक नामका नाग है ।' मैंने अक्षयवटसे उत्तर-दिझारमे 
लगा लिया, किन्तु इस इलोकसे पहले विकर-क्षेत्र ( वीकर 
देवरिया ) का वर्णन हे, अतः अर्थ हुआ वीकरसे उत्तरमें 
थोड़ी दूरपर बहुमूलक नामका नाग है। वीकरसे थोड़ी 
दूरपर उत्तरें तो करहदा गाँवके समीप वनखण्डी 
शिवजीका स्थान है । यह स्थान भी बहुत प्राचीन दे, 
यहाँ मेला भी लगते हैं और प्राचीन परिक्रमा करनेवाले 
यहाँ ठहरते मी थे। इन्हीं सब बातोसे मैंने करइदा गाँवके 
आस-पास ही बहुमूलक नागका खान निश्चित किया है। 
इन बाताँको ध्यानमें रजनेपर नीमी गाँवके पास नागेश्वरः 
नाथ, पण्ढिला महादेवजीके पास मानसतीये ( मनसइताका 
सुख बदरासनोटीके पास ), नेनीके पास सँनी झीलपर _ 
कम्बलाइ्वत्तरनाग, करहदा गॉवके पास बहुमूलक नाग, 
नीमा गाँवके पास द्रौपदीघाट और कोटितीयं(शिवकोटि)- 
ये ही इस २० कोसवाछे प्रजापतिःकषेत्रकी सीमा सिद्ध हुई । 
अन्तवेदीकी परिक्रमाको छोड़कर इन छःमें होकर रात्रिवास 
करते हुए परिक्रमा करनेसे समस्त प्रयागमण्डलकी 
परिक्रमा हो जायगी । अन्तेदीकी परिक्रमाको चाहे. 
पहले कर ले या पीछे। इस सीमाको मानकर अब 
परिक्रमाका क्रम यों होगा 

परिक्रमाका पथ 

पहले दिन त्रिवेणीमें स्नान करके यव, तन्दुळ, तिल, 
पुष्पसे संयुक्त जडसे तर्पण आदि करके तीनो बेणियोंका 
पूजन-अर्चन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर, अक्षयवटका 
तथा उनकी सन्निधिम वास करनेवाले देवता ऋषियोका 
पूजन करके, यसुनाके किनारे-किनारे घृतकुल्या, मघुकुल्या, 
निरञ्जनतीर्थे, आदित्यतीर्थ, ऋणमोचनतीर्थ, पापमोचनदीथे, 
रामतीथ, सरखतीकुण्ड, गौघइनतीये, कामेश्वरतीथे 
( मनकामेश्वरनाथ ) के दशन करते हुए. वरुआ घाटसे 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


eS. गित कन कन 77 रद परि दाई 


RSIS rd 


ण [भाग ८ 
११४२ कल्य 
> पॉचवें दिन यमुना-स्नान करके बेगमसरायके पास 


तक्षकेश्वर शिवजीके मन्दिरमें जाना चाहिये । वहाँसे तक्षक- ७ हक 
प्रणाम करते होते हुए देवगिरिसे गङ्गाजीके किनारेपर पहुचना चाहिये । 
कुण्ड) काछियहद, चकती आदिम 090 और द्रौपदीघाटपर रात्रि-वास करना चाहिये । 


सिन्युसागर-तीर्थपर पहुँचना चाहिये। वहसे अतरसुइया > हे 
ला ) को सीधी सड़क गयी है | उससे ललिता- छठे दिन गद्जाजीके किनारे-किनारे समस्त तीर्थोको 
देवीके दर्शन करके ( अटालेके पूर्व ) पाण्डवकूपकी प्रदक्षिणा प्रणाम करते हुए शिवकोटिमै रात्रि वास करना चाहिये । 


करते हुए ( गढ्ईकी सराय मुहलछेमें ) वरुणकूपके दर्शन सातवें दिन शिवकोटिसे गज्ञाजीको पार करके पण्डिला 
करते हुए उघरसे सू्यकुण्डपर पहुँचना चाहिये, वहाँ प्रणाम महादेवके समीप जहाँ आजकल मनसइताका मेला लगता 
करके भरद्राजमुनिके आश्रमपर ठहर जाना चाहिये । है, वहीं मानस-तीथ है। उसके समीप रात्रि-वास करना 

दूसरे दिन मरद्वाजसे कुछ उत्तर जाकर नाग, वासुकीके चाहिये । 
दर्शन-पूजन करके भोगवती होते हुए दारागञ्जमें श्रीवेणी- आठवें दिन सनौटी, बदरा होते हुए सीधे नागेश्वर 
माघवजीके दर्शन करने चाहिये | वहॉसे दशाइवसेचेश्वर शिवजीके समीप छतनगामें रात्रि-वास करना चाहिये । 
सिह दंन त ड हा आ हीं नौवें दिन गज्ञा-किनारे-किनारे मंशीके बगीचामें 
उवशीतीय, दत्त, सोम, दुर्वासा आदि तीर्थोंको प्रणाम करते शङ्कमाधवजीके दर्शन करके व्यासाश्रम (अकेला पाठशाला), 
इः बज पहुंचकर निघेणी-स्नान . करके ताको समुद्रकूप, ( झूसीके किलेमे ) ऐलेश्वरशिव (पुरानी झूसीमें) 
न ह न चाहिये और यहाँ सज्ञममें राजि-वास ऐळतीर्थ, सङ्कष्टहरमाधव, सन्ध्यावट, हंसकूप, हंसतीथ, 
FE | ब्रह्मकुण्ड, उर्वशीतीर्थ, अरुन्धतीतीर्थं और यज्ञ-तीर्थोमें 
क, 0 कक त करे उत जी आचमनःप्रणाम करते हुए दशाइवमेघ-घाटके सामने गङ्गा 

ह १ शीर उती आदित पार करके दारागज्जमे पहुँचना चाहिये और वहाँसे गज्ञा- 
दहा न-माजन करते हुए आदि वेणीमाघवजीके मन्दिरमे किनारे: तरियेणीजीमें 

i रय यू ८ किनारे अक्षयवटके दर्शन करके त्रिवेणीजीमें यात्रा 

् आना चाहिये | वहाँसे दशन-पूजन करके हनुमानतीथ, संगत करनी चाहिने और इस मन्त्रको हिये-- 
. सीताकुण्ड, रामतीर्थ, वरुणतीथ, चक्रमाधव, वीरतीर्थ या स पदा र. 

ओ- आदिम प्रणाम करते हुए सोमेश्‍वरनाथजीके मन्दिरमे पहुंचना यसय स्मृत्या च नामोक्स्या तपोयज्ञक्रियादिशु । 
चाहिये | वहाँ पूजनःप्रदक्षिणा करके गङ्गाजीके किनारे- न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो चन्दे तमच्युतस्‌॥ 
किनारे सोमतीर्थ, सूर्यतीर्थ, कुबेरतीर्थ, वायुतीर्थ, अग्नितीर्थं अर्थात्‌ जिनका नाम उच्चारण करनेपर तप, यज्ञ आदि 
आदिमे होते हुए ( नागेश्वरके ठीक सामने ) लवाइन गॉव- समस्त क्रियाएं न्यून होनेपर भी पूरी हो जाती हैं, उन 
में पहुचना चाहिये | वहाँसे सीधे छौकी-स्टेशनके पास अच्युत भगवानको नमस्कार है | यह कहकर, “श्रीकृष्ण 
कम्बलाइवत्तरनागोंकी सेनी झीलपर पहुँचना चाहिये । वहाँ गोविन्द हरे सुरारे, हे नाय नारायण वासुदेव? आदि नामों- 
सनी देवीके चबूतराकी प्रदक्षिणा करके सैनी झीलके तटपर से कुछ देर भगवन्नामोंका कीर्तन करके यथाशक्ति दान- 

रामतागर-ताळावपर रात्रिवास करना चाहिये या दिन रइ पुण्य, आझण-भोजन कराकर यात्रा समाप्त करनी चाहिये । 

जाय तो विर्करक्षेत्र ( वीकर ) में पहुँचकर रात्रि-वास करे | इसप्रकार यात्रा करनेसे पूरे प्रयाग-मण्डळ तथा तीन 

` चौथे दिन वीकरमै यमुनाजीके बीचमें शिवजीके दर्शन अभिखरूप प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर ( झसी ), अलर्कपुर 

करके यमुनाजीको पार करके जलालपुर पहुँचना चाहिये। ( अरैल ) की प्रदक्षिणा हो जायगी । ६ तर्टीके कोई भी 

_ वहसे यसुनाजीके किनारे ऊपर-ऊपर तारापुर, गुहटी, पुरवा प्रधान तीर्थ न छूटने पायेंगे त्रिवेणी, माधव, सोम आदि 
होते हुए करहदा गावके आस-पास राति-वास करना चाहिये। प्रयागके अष्ट नायक तथा १३ माधव इसके अन्तर्गत आ 

यह गाव यमुना जीके किनारेपर है | देखनेमें तपोभूमि द्रिखायी जायेंगे । पुराणोंमें बतायी हुई परिधिका भी उल्लंघन न होगा। 
पड़ती 'यहींपर अति प्राचीन बनखण्डी महादेवजीका मैं समझता हुँ, यह परिक्रमा सरळ है, सुरम है, शाखः 
द ची बहुपूठक नाराका स्थान भी सम्मवतया यहीं सम्मत है । इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिये । जो 
2... / टु भाई पूरी पञ्चक्रोशी न कर सकें। वे अन्तर्वेदीकी तो अवश्य 


के 
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ही करें | केवल डेढ़ दिनमें हो जाती है। मैने यह यात्रा- 
पथ प्रयाग-माहा त्म्य-शताध्यायी और मत्स्य-पुराणकी द्वादशा- 
च्यायीके ही आघारपर तैयार किया है । यदि कोई विद्वान्‌ 
महानुभाव इसमें कोई शास्रीय दोष बतावँगे और कुछ घटाने- 
बढानेकी सम्मति देंगे तो अगले संस्करणोंमें घटा-बढा दिया 
जावेगा और परिक्रमामें भी वे स्थान अगले वषाँसे सम्मिलित 
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कर लिये जायँगे। यह नियम नहीं है कि पहले अन्तर्वेदीकी 
ही करे तेत्र पञ्चक्रोशी करे, चाहे पहले पञ्चक्रोशी करके तत्र 
अन्तवेंदीकी करे | यह भी नियम नहीं है कि ८-९ दिनमें 
ही करे | अमुक ही स्थानमें उरे, जहाँ चाहे ठहर सकता है, 

जितने दिनमें चाहे कर सकता है| जिस मास या पक्षमें चाहे 

कर सकता है। . प्रभुदत्त ्रह्मचारी 


योगवाशिष्ठसार 
[ स्थिति-प्रकरण ] 
( छे०--श्रीकन्हेयाळाछजी मास्टर ) 


ह जगत्‌ भ्रमसे चित्तम स्थित 
प्रत्यक्ष-सा भासता हे, वास्तवमें 
है. नहीं है । देखनेमें रमणीय भासता 
है परन्तु अत्यन्त असत्रूप है । 
इसमें सार कुछ नहीं है । खरूप- 
EN । ५ | | में शक जगत्‌:भ्रम pe 
Si र जाता है । जब सन्तोके सङ्ग ओर 
| सत्‌ शात्लांके विचारसे आत्म- 
तत्का बोध होता है तत्र इन्द्रियाँ जीती जाती हैं, 
जगत्‌का अत्यन्त अमाव हो जाता है और आत्मबोध प्रास 
होता है। सब कर्मोका बीज मन है, जब मनरूपी बीज नष्ट 
होता है तब जगत्रूपी अकुर भी नष्ट हो जाता है। जब 
मनसे दृश्यका अभाव होता है तब मन भी मृतक हो जाता 
है । जगतके अत्यन्त अमावका चिन्तन करना और 
आत्मस्वरूपका चिन्तन करना, यही परम औषध है । इस 
उपायसे मन नष्ट होता है । जबतक मन नष्ट नहीं होता 
तबतक मनके मोहसे जन्म-मरण होता है और जब ईश्वर-- 
परमात्माकी प्रसन्नता होती है तब मनके बन्धनसे मुक्ति होती 
है | सम्पूर्ण जगत्‌ मनरूप है और मन जगत्रूप है, 
दोनोंमेंसे एकके नष्ट होनेसे दोनों नष्ट हो जाते हैं । 
इस लोकमें सब जीर्वोके दो शरीर हैं, एक मनरूप 
ओर दूसरा अधिभूतरूप | अधिभूतरूप जड़ ओर अत्यन्त 
विनाशी है और जहाँ इसको मन प्रेरित करतां है वहीं चला 
जाता है, खयं कुछ कर नहीं सकता । मन भला होता है 


यावत्‌ जगत्‌ मनकी .फुरनामें स्थित है, जेसा मन 
फुरता है, वेसा ही रूप भासता है। जत्र मन शरीरकी 
वासनाको त्यागकर परमार्थकी ओर आता है तब भ्रमको 
नहीं प्राप्त होत्रा । यह पुरुष अपनी इच्छासे ही बँधता 
है और अपनी इच्छासे ही मुक्त होता है । जब 
बहिसुंख देहादि अभिमानसे मिलता है तब अपनेको बाँघता 
है और जब पुरुषार्थ करके अन्तमुख होता है तब मुक्ति 
पाता है । शुद्ध ब्रह्म जो संवित्‌का उल्लेख होता हे वह 
कर्मका बीज है, वही आगे विस्तारको पाता है । जिस 
जीवने मनको जीतकर सवोत्म-ब्रह्मका दर्शन किया है 
वही जीवन्मुक्त हुआ है । 

तीन प्रकारके जीव हैं--एक अज्ञानी, दूसरे जिज्ञासु 
और तीसरे ज्ञानी । अज्ञानी-मूदोंकी शास्रके श्रवण ओर 
विचारमें कुछ भी रुचि नहीं होती । जिज्ञासुओंके निमित्त ही 
ज्ञानिर्योने शास्र रचे हैं, जिनसे वे भी मोक्षके भागी होते 
हें । सत्‌ शास्रौंको जब निष्पाप पुरुष विचारता हे तब 
उसको निर्मळ बोध उत्पन्न होनेसे मोह निवत्त हो जाता 
है । मूहु-अशानी अपने ही सङ्कस्पसे आप ही दुखी होते 
हैं। जितने भूतप्राणी हैं, सबके सुख-दुःखका कारण मनरूपी 
शरीर है; सब अनर्थोका कारण यह चित्त है, जबतक 
चित्त शान्त नहीं होता, तबतक जीवको आनन्द नहीं 
मिलता, जब अमन-शक्तिपदको प्रास होता हे तब मदा आघि- 
व्याधि-दुःखांसे तरकर जीव परमानन्दको प्राप्त होता है। 


ज्ञानी और अज्ञानी दोर्नेके व्यवहार एकसे 


तो वह उत्तम लोकमें जाता है और मन दुष्टहोता है तो 
नीच स्थानमें जाता है। जिसको मन असत्‌ करता है वह 
असत्‌ भासता है और जिसको सत्‌ करता है वह सत्‌ । 


हो सकते हैं, परन्तु स्थितिमें भेद है। ज्ञानी अनासक्त- 
निलेप रहता है और अज्ञानी क्रियामै बड़ होता रै । ज्ञानी 
सुख-दुःख दोनोमे शान्तबुद्धि रहता है। अज्ञानी हषे- 
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अज्ञानी बाहरसे क्रियाका है और उसे सब कुछ आत्मा ही मासता है। जत्र विवेक 
य क ल है और ज्ञानी समस्त आता है तब वह राग-द्वेषको नाश करता है और विषय- 
क्रिया करता हुआ भी मोक्षरूप है । अन्तःकरणके भोगकी दृष्णाको नष्ट करता है। विवेकके उदय होते 
अनात्म-घर्ममे जो बद्ध है वह बाहर कर्मेन्द्रियसे मुक्त हो ही अज्ञान नष्ट हो जाता है और पावनपदकी प्राप्ति 
तो मी बन्धनमे ही दे, और जो अन्तःकरणसे मुक्त है वह होती है । सब जीवोंका बीज परमात्मा है ओर वह सत्र 
कमेन्भियसे बद्ध-सा भासनेपर भी मुक्त दै । जिसने ओरसे आकाशकी नाई स्थित है। 


समस्त क्रीडाकों त्याग दिया है परन्तु जो हृदयमें दीर्घकाल-प्रतीतिका नाम जाग्रत्‌ है और अल्पकालका 
जगत्‌की सत्यता रखता है वह चाहे कुछ न्य न प्न । शरीरके भीतर स्थित होकर जो -शरीरको जीवित 
करे, तो मी बन्धनमें है, और जो बाइरसे चाहे ' [मी करता है उसका नाम जीव है । जव जीवघातु स्पन्दरूप 
` शाज्जानुकूछ व्यवहार करता हो पर इदयसे री होता है तब वह जीवितके रभोमे फैलता है। मन, 
र स्थित है तो वह सुक्तरूप है, उसको कम नहीं बाँधते | वाणी और देहसे सब व्यवहार होने लगते हें और 
अन्तःकरणसे शून्य रहकर सब एषणाओँसे रहित हो रन्त्र खुल जाते हैं, तब उसको जाग्रत्‌ कहते हॅ. | 
_ आत्मपदर्म खित हो जाओ और ळा अनुसार जब चित्तकला जाम्रत्‌-व्यवहारमें अस्पष्टल्प होती है 
` व्यवहार करो | यह जाग्रत्‌ जगत्‌ दोघे खप्न है और और भीतर होकर फुरती है तब उसके भीतर जगदूभ्रम 
* | चित्तस्पी हखीका बन्धन है। चित्त-सत्तासे जगत्‌ सत्‌ भासने छगता है वह खम कहलाता है। जहाँ मन, वाणी 
मासता है और जगत-सत्तासे चित्त है, एकके नाश होनेपर ओर शरीरमें कोई क्षोभ नहीं, खच्छ वृत्तिरूप जीवघातु 
दोनोंका नाश हो जाता है। भीतर स्थित है, हृदयकोशमें प्राणवायुसे क्षोम नहीं होता 
सब जीर्वोकी तीन अवस्थाएँ होती दै जाग्रत्‌, खप्न और नाड़ी रससे पूर्ण होती है, उस मार्गसे प्राण आ-जा 
और सुषु्ति। जीवको आत्मामें प्रमाद होनेसे तीनों अवस्थाओरम॑ नहीं सकते, यहाँ क्षोमसे रहित समवायु चलता है, उसका 
मटकना पड़ता है । जब चित्तकला तुरीयामें स्थित होती नाम सुषुत्ति है। जड़रूप उस सुषुसि-अवस्थासे जागकर दृश्य- 
F है तब वह जीवन्मुक्त होता है। जो पुरुष आत्म-सत्ताको भावको न प्रास होकर आत्माका निर्विकल्प प्रकाशम स्थित 
देखता है उसको जगत्‌ नहीं मासता | ओर जो जगतूको देखता होना ज्ञानरूप तुरीया है। अनुभवज्ञानमें स्थित होकर जाग्रत्‌, 
है उसको आत्म-सत्ता नहीं भासती | आत्मा सबका अधिष्ठान खप्न, संघुप्तिका व्यवहार होते हुए भी निश्चयमें इनका 
है उसमें यह जगत्‌ दीर्घं खम्तके रूपमें उदय हुआ है रञ्जक मी सद्भाव न होना, केवल ज्ञानमें अहंप्रतीति होना 
ओर बाहाल्प होकर मासता है। इस खप्नसे दूसरे खर और बृत्तिका उससे चलायमान न होना दुरीयपद है। 

होते हैं. | इसी प्रकार सष्टिकी स्थिति हुई है-जैसे एक जीव उसमें स्थित हुआ जीवन्मुक्त होता है । 


बीजसे अनेक वृक्ष होते हैं बेसे ही एक चिदणुर्मे अनेक सृष्टि 
स्थित हँ । ८ 9 संसाररूप मदसे जीव उन्मत्त हो जाता है तब उसे 


स्वरूपकी स्मृति नहीं रहती । इसीका नामं अविद्या ६। 
जो इर्यसे मिला है उसका कल्याण नहीं होता । जिसके 

आगे मनका पटल है उसको स्वरूपका भान नहीं होता । 
जब मनरूपी आवरण दूर होता है तब आत्मा मासतां 


है उसको नानारूप भासता है। जिसको सत्सङ्ग और है। मनका रूप झरना है उसीको सङ्कल्प कहते हैं। . 
शात्ञके संयोगसे विचार उपजा है उसकी भोगकी तृष्णा सयका स्यार करो, असङ्कस्प होनेसे मन नष्ट हो 


दिनोदिन जायगा। जब तुम सब भाव और सब पदायाँमै असङ्ग 
देन घटती जाती है और आत्म-विचार ब्द होओगे तब साक्षी पुरुष प्रसन्न होगा और उससे तमको 


होता जाता है । ज्या-ज्या विवेक दृढ़ होता है त्याँ-स्यौ वह निर्विकल्प 
यो ह निर्विकल्प चिदात्माकी प्राप्ति होगी; जहाँ न जगत्की 
जीतता है | सन्तोषसे उसका हृदय शीतळ होता सत्ता है, न सुख है, न दुःख दै । केवल केवलीभाव है, 


' ब्ह्मासे कोटपर्यन्त समस्त जगतूमें एक परमात्म-सत्ता 

कहीं चैतन्य और कहीं जडरूप होकर दिखायी देती है। 

- सवगत अविनाशी आत्मा ही सबका बीज है और उसीके 
भीतर सब जगत्‌ स्थित है । पर जिसको आत्माका प्रमाद 
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जो अपने आपमें प्रकाशित है । जब संसारकी भावना 
तुम्हारे हृदयसे उठ जायगी तव तुम निर्मल स्वरूपमें स्थित 
होओगे, तब इश्य-भ्रम नित्त हो जायगा । जब जीवको 
सन्तौके सङ्ग और सत्‌ झास्रोके विचारसे विचार उपजता 
है तब दूसरी ओरसे वृत्ति निवृत्त होकर संसारका मनन मी 
निवृत्त हो जाता है । तब विवेकरूपी बुद्धि उदय होती है 
और संसारदृश्यकी त्यागचुद्धि होती है, द्रष्टा पुरुष 
प्रकट होता हे और दृश्य अहस्‍ु्यताको प्राप्त हो जाता है। 
जत्र यह पुरुष शान-शेय होता है तब परम तत्त्वमें जागता 
है और संसारकी ओरसे वैराग्य और विषयोंमें अविषय- 
बुद्धि उपजती है । जब ऐसी बुद्धि होती है तब मन अपनी 
सत्ताको स्यागकर आत्मरूप बन जाता है । जब वियेकरूपी 
सूर्य उदय होता है तब मन गलकर आत्मरूप हो जाता है । 
संसाररूपी वासनाके जालमें जीवरूपी पक्षी फँसे हैं,जब वैराग्य- 
रूपी चूहा इसको कतर लेता है तब जीव निबन्ध हो जाता है। 

जो पुरुष जानता है कि संसार-भ्रम मिथ्या उदय 
हुआ है और परम आपदाका कारण देह अनात्मरूप है, 
आत्मासे यह जगत्‌ भिन्न नहीं, सब आस्मसत्तासे स्थित है, 
वही यथाथ देखता है । सब चैतन्य सत्ता है, आत्मा अनन्त 
'चिदाकाडरूप है और देश, काळ, वस्तुके परिच्छेदसे रहित 
है। आधि, व्याधि, भय, उद्वेग, जरा, मरण, जन्म आदिसे 


आत्मा संयुक्त नहीं । जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता . 


है । मैं सवंशक्तिमान्‌ अनन्त आत्मा हूँ, सर्व पदार्थोर्मे स्थित 

और अद्वेत चिदादिस्य हूँ, जो ऐसा देखता है वही यथार्थ 

देखता है | अघः, ऊध्वं, मध्य ओर सबमें आत्मा व्यास है, 

आस्मासे भिन्न द्वेत कुछ नहीं, जो ऐसा देखता है वही 
यथार्थ देखता है । जिसने उत्तम पदका आश्रय किया हे. 
ऐसे जीवन्मुक्त पुरुषका कुम्हारके चक्रकी नाई प्रारब्ध शेष 
रहता है, शरीरके सुख और दुःखमें वह सुखी या दुखी नहीं 
होता, वह सदा अपने स्वरूपम स्थित रहता है । यह शरीर- 
रूपी पुर ज्ञानीके लिये महा सुखका कारण है और सौभाग्यप्रद 
सुन्द्ररूप है । ज्ञानी जबतक व्यवह्दरमें रहते हैं, तबतक 
शास्रानुकूल शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धको ग्रहण करते 
ओर शरीररूपी नगरमे भ्रमसे रहित निष्कण्टक राज्य करते 
हैं। वे आसक्तिसे रहित हैं इस कारण काम, क्रोध; लोभ) 


मान, मोहादिमें प्रवेश नहीं करते और न अपने देशर्मे 
उनको आने ही देते हैँ। उनके देश उदारता, धीरज, 
सन्तोष, वैराग्य, समता, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा हैं । वे 
सत्यता और समता दो त्त्रियोंको साथ रखते हैं और उनसे 
सदा शोभायमान होते हैं। ज्ञानी मनरूपी धोड़ेपर 
आरूढ होकर विचाररूपी लगाम लगाकर जीव-ब्रहमकी 
एकतारूपी सङ्गम-तीथमें ज्ञान करने जाता है जिससे वह 
सदा आनन्दमय रहता है और मोग-मोक्ष दोनोंसे सम्पन्न 
होता है ज्ञानी सब क्रियाओका कर्त्ता-भोक्ता है, परन्तु 
किसीमें लिस नहीं होता। सदा एकरस भगवान्‌ आत्मदेवमें 
रहता है । उसके निश्रयमें जगत्‌-जीव कोई नहीं और वह 
चमं, अर्थ, काम, मोक्षकी पूर्णंताको प्राप्त होता है। वह 
संसारके पदाथांमें चित्तको नहीं लगाता, उसके सब संशय 
सम्यक्‌ ज्ञानसे शान्त हो जाते हैं, उसकी वासनाके समूह 


नष्ट हो जाते हैं और यह परिपूर्ण होकर स्थित होता दै । 


चञ्चल मन ही जीवोको परम सुखसे गिराता है । इसलिये 
मनरूपी इस्तीको विचाररूपी अंकुशसे वशमे करो, तमी 
सिद्ध-पदको प्राप्त होओगे । इन्द्रियां और मन चील पक्षी 
हैं । जब इनको विषयभोग नहीं होते तब ऊँचेको उड्ते हैं 
और जब विषय प्राप्त होते हैं तब पुनः नीचेको आ गिरते 
हैं । जिस पुरुषने विवेकरूपी जालसे इनको बाँध लिया है 
उसको ये नहीं खा सकते । जिस पुरुषके चित्तका गर्व नष्ट 
हो गया है ओर जिसने इन्द्रियरूपी शत्रुओको जीत लिया 
है, उसकी भोगवासना नष्ट हो जाती हे । जब विवेकसे 
मनुष्य मनको वामे कर लेता है तब इन्द्रियाँ खयमेव 
उसकी चाकर बन जाती हैं। मनरूपी मणिको आत्मविचार- 
शिलासे घिसो, वेराग्यजलसे उज्ज्वल करो और उसमे 
अभ्यासरूपी छेद करके विवेकरूपी तागेसे पिरोकर कण्ठमें 
पहनो तो शोमा देगा। जो पुरुष वासनाकी ताँतसे बंधे 
हुए हैं वे लोकके वश हो जाते हैं । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
वासनारहित हैं और जिनकी सवत्र असंशक्तबुद्धि है, जो किसीमें 
बद्ध नहीं होते और इष्ट-अनिष्टमे समभाव रहते हैं वे किसीसे 
जीते नहीं जाते। 
जिसको देहमें अहंभावना और जगतमें सतबुद्धि होती 
है, वह जीव है ओर वही दीनताको प्राप्त होता है । वह 
चाहे केसा ही बली हो उसको जीतना सुगम है । जिसको 
“अहम्‌, मम, इदम आदि बुद्धि नहीं है और जिसका 
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अन्तःकरण रागःदेषसे क्षुब्ध नहीं होतां उसको शञ्जाख्जोसे 
` कोई नहीं जीत सकता । संसाररूपी वृक्षका बीज अहंकार है 
जबतक अहंकार है तबतक अनेक दुःख और आपदाएँ 
प्रात्त होती हैं । इसलिये अहकारको यत्रपूर्वक दूर करो । 
` ६अहम'के साय ही “मम” का नाश आप ही हो जायगा | आत्मा- 
रूपी अमृतका चन्द्रमा अहंकाररूपी मेघसे अहस्य हो गया, 
इससे वह नहीं भासता । विवेकरूपी पवनके चलनेसे अहंकार- 
रूपी बादल नष्ट होते हैं ओर तब आत्मारूपी चन्द्रमा प्रत्यक्ष 


भासता है। जो आत्मामे जागते हैं और जगतूमे सोते हैं ' 


वे मोक्षरूप हैं और जो आत्मामें सोये हैं ओर जगतमें जगे 
ह्‌ वे अज्ञानी बन्धनरुप हें । अज्ञानरूपी अहंकारसे जीव 
ओ- हुछताको प्राप्त होता है और मिथ्या भ्रम देखता है और 
अपनी वासनाकी कल्पनासे जगत्‌ उसे सत्रूप भासता है । 
) / इसलिये हृदयसे निश्चयात्मक तत्वर्मे रहो और बाहर 
ओ- य॒थाविधि आचार करो | जिसके हृदयमें वैराग्य, धेये, 
ओ सन्तोष, उदारता आदि गुण प्रवेश करते हैं वही पुरुष परम 
ऐश्वयंशाळी होता है और आपदाको नष्ट करता है | उसका 
. शरीर क्षीरसमुद्र है और उसके हृदयमें विष्णभगवान्‌ 
' विराजते हैं। जिस पुरुषका शाञ्जके अनुसार व्यवहार है 
. उसका संसार-दुःख नष्ट हो जाता है और उसके आयु, बल, 
` यश, गुण और लक्ष्मीकी बृद्धि होती है । 


यह निश्चय धारण करो कि “न मैं हूँ, न कोई मेरा है? 
अथवा “सब में ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं? जब यह 
निश्चय दृढ़ होगा, तब संसारकी दवेत-भावना मिट जायगी 
और सर्वदा केवल आत्मतत्त्वका भान होगा । संसारके 
विषय-मोगोकी विष और अभिके समान जानो, वे नाशके 
कारण हैं । सत्संगरूपी बृक्षसे विवेकरूपी फल उत्पन्न होता 
है और उस फलसे समतारूपी अमृत खवित होता है, 
उससे मन निद्व॑न्द्र और सर्व कामनासे रहित निरुपद्रव हो 
. जाता है | शाज्रके अर्थका धारण करनेसे सन्देह नष्ट हो 
: जाता है और नाना प्रकारकी कल्पनाका जाल टूट जाता 
है | इससे जीवन्मुक्त अलेप होता है, संसारका कोई क्षोभ 
उसको स्पशं नहीं करता और वह निरिच्छित, निरुपखित, 
' निष और दुः्चत्य, होता है । फिर शोकसे रहित हुआ 
बह चितू:जडूअन्यिसे सुक्त और परमानन्दरूप होता है । 


जो तत्त्व अमृत और ब्रह्मरूप है वह सर्वव्यापी, 


[ भाग ८ 


निरामय, चेतन्य-प्रकाश, अनन्त औरं आदि-अन्तसे रहित 
निम्नम है । जब वह चेतन्य-प्रकाश स्पन्दरूप हो फुरता है, 
तव॑ दीपकवत्‌ तेज प्रकाश चेतनरूपमें चित्तकला जगत्को 
चेतने लगता दै, तमी जगत्‌ फुरता है । आस्मासे चित्त- 
शक्ति भिन्न नहीं, परन्तु संकल्पके घारणसे ही कल्पना 
भावको प्राप्त होती है और विकल्प कलनासे केत्रज्ञरूप 


'होती दै । वह क्षेत्रज्ञ चित्तकला अइंभावकी वासना करती 


है और उस अहंकारसे आत्मासे भिन्नरूप धारण करती है। 


असतुरूप संसारमै ज्ञानीके ग्रहण करनेयोग्य कोई 
पदार्थ नहीं । जब सब जगततमें ब्रह्मतत्व दै तो त्रिलोकीमें इसी 
पदार्थके अहृणकी इच्छा कीजिये । जो वस्तु आदि- 
अन्तमें असत्य है उसे मध्यमें भी असत्य मानना चाहिये । 
उसके पीछे जो शेष रहता है वही सत्यरूप है। यदि आप 
संयुक्त सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ मानें तो भी कुछ विषाद 
नहीं । और यदि आप संयुक्त सब सत्य जानें तो भी इस 
दृष्टिसे इषे-शोक नहीं । यह दोनों निइचथ सुखदायक हैं । 
जो नष्ट हो सो हो और जो प्रास दो सो हो, उसमें इष-शोक 
न करना । उसको यथाशास्र हृ्ष-शोकसे रहित भोगो और 
जो न प्रास हो उसकी इच्छा न करो । यह पण्डितोंका 
लक्षण है | संसारके जितने पदाथाँकी इच्छा होती है वे 
सत्र बन्धनके कारण हैं | जिसकी बुद्धिमें यह निश्‍चय 
हो गया है कि “सव मैं हूँ? वह किसी पदार्थकी इच्छा नहीं 
करता । शुद्ध तत्त्व जो सत्य-असत्य जगतके मध्य भावमें है 
उसका हृदयसे आश्रय करो | जिस पुरुषको पदार्थोमें न 
इच्छा है, न अनिच्छा है और जो कर्मोंमें स्वाभाविक 
स्थित है उसको कमका स्पर्श नहीं होता, वह कमळवत्‌ 
सदा निलंप रहता है । इन्द्रियोंसे वैध ब्यवहार करो, परन्तु 
इनमें इच्छा-शून्य रहो । जब अहंकार, जो इन्द्रियोंके 
अर्थका सार है हृदयमें न रहेगा तब तुम योग्य पदको 
प्राप्त होओगे । जैसे अग्निसे भूना बीज खेतमें नहीं उपजता 
वेसे ही ज्ञानी फिर जन्म नहीं पाता । व्यवहार-चेश जेसे 
अज्ञानीकी होती है वैसे ही हो तो आपत्ति नहीं, परन्त दयसे 
मोगादिकी ओर चित्त न लगाकर आत्मपरायण हो जाओ। 
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{ र प्रयाय ) के उपदेश SF `° ११४८ २३ -मानस-मङ्गलाचरणमें सीता-राम-वन्दना 

| ३-गीतोक्त साम्यवाद (श्रीजयदयालजी गोयस्दका) ११४८ ( श्रीरामदासजी गोड़ एम० ए० ) --- ११९६ 
४-पश्चमहायज्ञ ( हनुमानप्रसाद पोदार) `` ११८३ “चढ वाणी (भिक्षु श्रीगोरीशङ्करजी) ``" ११९९ 
५-परनईस-विवेकपाला (स्वामीजी श्री- १५-ओहिनी बाँसुरी [ कबिता ] (पं० शरी प्रमोदजी 

TNS NIN 8 शज >: १ १६३ त्रिपाठी ) १९० 2 १९९ 
६-आरुणि (पं० श्रीदेवीप्रसा दजी भट्ट शारी)" ११७२ ९ तुल्सीकृत रामायणमें भेदभक्ति ( श्रीजयराम- . | | 
स ¢ 3 ००० द DC j 

७-मूति-पूजा ( डा» श्रीवन रसीप्रसादजी दासजी “दीन? रामायणी ) १२०० 


भोजपुरी) “ ९00 की आप अल र 7 १२०८. 

१८-जगत्स्वप्न ( श्रीमूपेन्द्रनाथ सान्याल) `¬ १२१५ 

१९-परलोक-मीमांसा (श्रीमत्परमहंस परितर जका चाय ः 
श्रीखामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज मण्डलेश्वर) १२१६ 


२०-प्रेम [ कविता ] (पं० श्रींगयाप्रसादजीशास्त्री | 


( ८-मशकार रेअर, जद ददाद और मक्तिवाद (ठाकुर 
जे उहको एम० ए०, एल-एल० बी? ) ११७९ 
("नन्द क अंभानुभूति ( पं० श्रीमुवनेश्वरनाथजी 


[सश्र “माधव? एम० ए० ) ११८४ “श्रीहरि? ) a ¢ ००४ १ २२० र 
१०-सन्ध्योपासनाका महत्त्व ( पं० श्रीकलाधरजी २१-मदारी ! ( श्रीअसृतलाळ जीवराज ठक्कर) १२२१ | ३ 
त्रिपाठी) `" ह ` ११८८ २२-परमार्थ-पत्रावळी (्रीजयद्यालजी गोयन्दका- Fe 
११-रामकी कृपा [कविता ] ( साहित्यरत्न के पत्र ) १0१3: १२२४. ` 
पं० श्रीशिवरत्नजी शक्र 'सिरस? ) " ११९५ २३-विवेक “वाटिका Ad "०१२२५ चत 


. शक्कि-अङ्कके लेख ओर चित्र शीघ्र भेजिये। 

= . ` समस्त प्रेमियोंसे सादर निवेदन है. कि कल्याणके ओगामी शक्ति-अङ्गके fF 

... लिये बहुत-से लेख और चित्र आये हैं और आ रहे हैं। अबकी बार छपाई जल्दी 

` आरम्म होगी । अतएव लेख तथा शक्ति-पीठोंके चित्र कृपापूवैक बहुत शीघ्र भेजिये। 
हनुमानप्रसाद्‌ पोद्दार 
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>शॉकरभाष्य, सरल हित्दी-अनुवाद, इसमें मूल भाष्य दै और भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने 
. तया सुगमता कर दी गयी है। श्रुति, स्मृति; इतिहासीके प्रमाणोंका सरल अर्थ दिया गया 
है. भाष्यके पदोको अलग-अलग करके लिखा गया है. और गीतामें आये हुए हरेक शब्दकी पूरी 
सूची दै | पृष्ठ ५०४, ३ चित्र, मू० साधारण जिल्द २॥), पक्की जिल्द २॥) 
“मल, पंदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषा-टीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे 
दई .. भगवत्प्राध्रिसहित, मोटा टाइप, मजबूत कागज) सुन्दर कपडेकी जिल्द, प्रष्ठ ५७०, बहुरंगे ४ वित्र १।) 
| ३-औमङ्गवहीता गुजराती टीका, गीता. १।) वालीकी तरइ ९ 
। ४ यीमद्भरावतीता-मराठी टीका, गीता १।) वालीकी तरह ` ९) 
८ यीमद्भावदीता( भीकृष्ण विज्ञान) अथात्‌ श्रीमद्धगवहीताका मूलसहित हिन्दी-पद्यानुवाद (सजिभ) ए« २७०, ' 
ts; 2 मोटा एण्टिक कागज गीताके कोको के सामने ही कवितामे अनुवाद छपा है। दो सुन्दर चित्र सी हैं म्‌ + :::) स० १) 
£ 6 भीमद्वगवद्वीता-पायः समी विषय १) वालीके समान, विशेषता यह है कि ोकोके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ 
` 6: 5 है, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥2) सजिल्द i=) 
७ श्रीमद्धगवढ्टीता-वंगला टीका, हिन्दी गीता ॥2) वालीकी तरह, मूल्य १) सजिल्द १।) 
"भ्रीमळ्धगवदीता-छोक, साधारण माषा टीका) टिप्पणी, प्रधान विषय और त्यागसे भगवत्‌-प्राति नाम: :नेवन्थसहित, 
. साइज मंझोला, मोटा टाइप, ३३२ पृष्ठकी शद्ध छपी और अच्छे कागजकी सचित्र पुस्तकका मू०॥|) स० ।|£) 
शत ता साधारण भाषा-ठीका, त्यागसे भगवत्परातिसद्दित, सचित्र, २५२ पृष्ठ, मूल्य =)। सजिल्द £)॥ 


".१०-गीता-मूळ, मोटे अक्षरवाली, सचित्र मूल्य ।-) सजिल्द I) 
३ गीतातभाषा, इसमे छोक नहीं है। केवल भाषा है, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र भी लगा है, मू० |) सजिल्द |=) 
` १२-जीता-भूर ताबीजी, साइज २१९२॥ इञ्च; सजिल्द | >) 
१ २-गीता-मूल, बिष्णुसहखनामसहित) सचित्र और सजिल्द : 35) 
१४-गीता-७॥१९६० इन्च साइजके दो पत्नोमें सम्पूर्ण | ~) 
गीता सूची ( G६१-Lऽ )-संसारकी अनुमान २००० गीताओका परिचय व)? 
र ्रीविष्णुयुराण-हिन्दी-अनुवाद-सहित, ८ चित्र, पृष्ठ ५४८, मू० २॥) सजिल्द . . २॥). 


१०-यध्यात्मरामायण-( साता काण्ड) सम्पूर्ण, मूल और हिन्दी-अनुवाद-सहित, ८ रंगीन चित्र, मूल्य साधारण 
जिल्द १।|) कपडेकी जिल्द 
| १८ यम योग सचित्र, लेखक भीवियोगी हरिजी, पृष्ठ ४२०, बहुत मोटां एण्टिक कागज, मू० १।) सजिल्द ` ` १॥) 
क? कै ९ नबितय-पत्रिका-सर हिन्दी वाथ सहित, ६ चित्र, अनुवादक--भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, मू० १) सजिब्द १) 
० औमीचैतन्य नरितावछी (णड १ )-सर्चिन) श्रीचेतन्यदेवकी इतनी बड़ी जीवनी अमी हिन्दीमे कहीं भी नहीं छपी । 
0. «यह खर््डोमं पूर्ण होगी। प्रष्ठ २६०, मूल्य ॥।=) सजिल्द १८) मात्र । 

टा. (खण्ड २ )-९ चित्र, ४५० पृष्ठ | अभी छपी है। अवद्य पढ़िये | मू १८) सजिल्द १।०) 
मिणि भाग १-सचित्र, ढेलक-भ्रीजयदयाल्जी गोयन्दका, पृष्ठ ४०६, एण्टिक कागज, मूं० ॥) सजिल्द |॥-) 


9 3 सचित्र) लेखक- ` » एष्ठ ३३०, एण्टिक कागज, मूं० |“) सजिल्द १८) 
र्‌ ४०, मोटे अक्षर, सुन्दर छपाई, मूल्य' १) सजिल्द १) 
'महाराष्ट्रके प्रसिद्ध सन्तकी जीवनी और उपदेश; मूल्य SD) 

माध्य, हिन्दी-अनुवाद-सहित सचित्र मू० ... . . Sb l=) 


औमद्वागवत ) सचित्र हिन्दी-टीका-सदित | यह स्कन्ध बहुत ही उंपदेशपूण है | मू० ॥।) स० १) 
चित्रोसहित, प्रष् २४०, सुन्दर अक्षर, मू० ||) सजिल्द. ... 

र "३५०, मू० ॥<) सजिल्द य ॥ |) 
४; मूल्य ॥) सजिल्द 026) 


५ 


ऋषिपल्लीका भगवत्प्रेम 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क पूर्णमदः पूर्णमिद ` पूणात्पूण्लदच्यते, । 
. ख पू्णेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ ` ` 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्ढुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे. ` न यी है! 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं जज । अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा झुच॥ | न र्य शेक शरणं जज । अहं त्वा सर्वपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा झुच॥ : च्य 


ws ट| गोर 
"४४४४४४४४४४ ४९/४९/७४४० ७ ४ ७७७० SUI 
'४/४४४५४४/४”४/४/४/४४४/४/४/४४/ AA YY YA: 


गोरस चैत्र ९९९१ आड १९३४ ` {दया चत्र १९९१ अग्रेल १९३४ 


बीत गये दिन भजन बिना रे / | 
बाल-अवस्था खेल गॅवायो, जब जवानि तब मान घना रे॥१॥ 
लाहे कारन मूल रेंवायो, अजड न गइ मनका तृसना रे | 
कहत कबीर सुनो माई साघो / पार उतर गये संत जना रे॥२॥ | 


००0. Jangamwagi Math Colection, Digitized by eGangotri अ नश बे _ 9 ळे प छ कद. 


११४८ . 


प्रथम ब्रह्मचर्यको धारणकर विषय-सुखसे निराश 
हो जाय। पश्चात्‌ सदूगुरुके पास जाकर उनसे प्रार्थना 
` करे कि मैं आपकी शरणमें आया हूँ, मेरा संसारसे 
` उद्धार कीजिये | उसी समयसे उनकी सेवामे ढग 
जाय | अपने इष्टके प्रेमी सदुरुकी सेवामें जाकर 


| सन्त हैं उन्दीकी शरणमें जाय । वे सहुरु तुम्हें 
'  मगवन्लाम जपनेकी शिक्षा देंगे । उनके पास जाकर 
` , यह तीन प्रतिज्ञा कर छे-(१) जो सहुरु आज्ञा देंगे 
` वहीं काम मैं करूँगा, (२) उनके सामने सत्य 
. भाषण करूँगा, (३) उनसे छलकपट कमी न 
 कहँगा। सहुरुकी आज्ञा हो कि तुम राम-नाम जपो। 
* चल्ते-फिरते, खाते-पीतें, शारीरिक क्रिया तथा सेवाका 
` सब कार्य करते समय राम-नामका उच्चारण जिह्वासे 
| न छुटे । केवल शौच-समय वाणीसे जप न करके 
' मनसे करता रहे । रात्रिमें केवल चार घण्टे सोनेके 


£| समताका व्यवहार हो, इसीको 
22 न छः ॥ लोग साम्यवाद समझ रहे हैं 
न ८6 ओर ऐसा ही उद्योग कर 
ज्र >. £, | रहे हैं जिससे व्यवहारमात्रमे 

शु 339 समता आ जाय । परन्तु 
`  विचारकर देखनेसे पता लगता है कि परमात्माकी 
इस विषम सृष्टिर्मे समी व्यवहारोंमें समता. कमी हो 


ही र्य सकती, और होनेकी आवश्यकता मी नहीं है | 
` सुतारे सबकी आइति एकी है, न बुद्धि, बळ, 


कल्याण 


तत्परतासे उनकी सेवामें ळा जाय । जो नामके प्रेमी. 


समय जप बन्द रहे । अन्य बीस घण्टेतक नामजप 
निरन्तर होता रहे । रात्रिके बारसे चार बजेतक 
शयन करे । सहुरुके सिवा किसी दूसरेसे अपनी 
इच्छासे भाषण न करे । विषयोंसे विषयेन्द्रियोंका 
निरोध कर छे । एकान्त देशे रहे | अधिक भोजन 
न करे जिससे आळस्य आवे । मनको संकल्प-विकल्पसे 
रहित कर ळे । इसप्रकार करनेसे कम-से-कम पाँच 
वर्षके बाद तो आनन्द यानी प्रेम प्राप्त होना प्रारम्भ 
हो जायगा । जितना अधिक बढ़ाना हो, उतने 
समयतक बढ़ाता रहे अर्थात उपर्युक्त नियमोंका 
पाठन करते हुए ही जीवन व्यतीत करे । 

प्रथम नाममें प्रेम होगा, उसके बाद नामोमें 
प्रेम होगा । पाँच. वर्षके बाद नाममें इतना प्रेम हो 
जायगा कि किसीके छुड़ानेसे भी वह नाम छोड़ 
नहीं सकेगा क्योंकि उसको नाममें रस मिलने लगेगा । 
नाममे प्रेम होनेके-बाद नामीसे प्रेम हो जायगा । 


EIS 

गीतोक़ साम्यवाद 
( हेखक--श्रीजयद्याळजी गोयन्दका ) ` . न 
शरीर और खभाव आदिमें ही समता है। ऐसी अवस्थार्मे 


देश, काल; पात्र और पदार्थों सर्वत्र समानभावसे 
समता कदापि सम्मव नहीं है । इसीसे ऐसा साम्यवाद 
सफल नहीं होता, और न कभी हो सकता है । 


यथार्थ साम्यवांदका विकास भारतीय क्रषियोंकी , 


प्रज्ञासे हुआ था, जिसका वर्णन हमारे शार्खोमे खूब 
मिळता है । श्रीमद्भगवद्गीतामें तो श्रीभगवानूने 
जीवन्मुक्तका प्रधान लक्षण “समता? ही प्रतिपादन 
किया है । यह “समता” ही सर्वोच्च साम्यवाद है, यही 
सची एकता है, यही परमेश्वरका खरूप है । 
यह धर्ममय है, इसमें अमर्यादित उच्छ जीवनको 
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- भात ८ 
पूज्य नागा बाबाजी महाराज ( बाँधणफा, प्रयाग ) के उपदेश 


; 


- 


शी 


संख्या ९ ] 


अवकाश नहीं है, यह परम आस्तिक है, रसमय है, 
रहस्यमय है, समस्त दुःखोंका सदाके ढिये नाश 
करनेवाछा है, मुक्ति देनेवाढा है अथवा साक्षात्‌ 
मुक्तिरूप ही है; इसमें स्थित होनेका नाम ही ब्राह्मी 
स्थिति है। जो पुरुष इस साम्यवादमें स्थित है वही 
स्थितप्रज्ञ है, वही गुणातीत है, वही ज्ञानी है. 
वही भक्त है और वही जीवन्मुक्त है । यह साम्यवाद 
> कैवळ कल्पना नहीं है; आचरणके योग्य है, और 
इसका आचरण सभी कोई कर सकते हैं, यह समता 
ही परमात्मा है। जिसने सर्वत्र ऐसी समता प्राप्त कर 
ली, उप्तने मानों समस्त संसारको जीतकर परमात्माको 
ही प्राप्त कर लिया । भगवानूने गीतामें कहा है-- 
इद्दैव तैजितः सगां येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदांषं हि समं ब्रह्म तस्माह्रह्मणि ते स्थिताः॥ 
(५॥ १९) 
जहाँ यह समता है, वहीं सर्वोच न्याय है; न्याय 
ही सत्य है और सत्य परमात्माका खरूप है; जहाँ 
परमात्मा है, वहाँ नास्तिकता, अधर्म-मावना, काम, 
क्रोध, छोम, असत्य, कपट, हिंसा आदिके छिये 
गुज्ञाइश ही नहीं है | अतएव जहाँ यह समता है 
वहाँ सम्पूर्ण अनर्थोका अत्यन्त अभाव होकर सम्पूर्ण 
सद्गुर्णोका विकास आप ही हो जाता है। क्योंकि 
अनुकूछता-प्रतिकूछतासे ही सब दोषों और दुराचारों 
की उत्पत्ति होती है, और समतामें इनका अत्यन्त 
अभाव है, इसलिये वहाँ किसी प्रकारके दोष और 
 दुराचारके लिये स्थान नहीं है। 
` ` समता साक्षात अमृत है, विषमता ही विष है। 
यह बात संसारमे प्रत्यक्ष देखी जाती है। इसलिये 
सम्पूर्ण पदार्थों, सम्पूर्ण क्रियाओं और सम्पूर्ण चराचर 
भूतोंमें जिनकी समता है वे ही सच्चे महापुरुष हैं। 
- इस समताका तत्त्व सुगमताके साथ भळीमाँति 
समझानेके ल्यि श्रीभगवानूने गीतामें अनेकों प्रकारसे 


गीतोक्त साम्यवाद 


जज XO 


Cd 


११४९ 


सम्पूर्ण क्रिया, भाव, पदार्थ और भूतग्राणियोंमें समताकी 
व्याख्या की है । जेसे-- . 
मनुष्योंमें समता 
खुहन्मित्रायु दाखीनमध्यस्यद्वेष्यबन्छुछु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ 
(६।९) 
“(जो पुरुष ) सुहृद्‌, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, 
द्वेषी ओर बन्धुगणोंमें, धर्मात्माओं और पापियोंमें भी 
समान भाववाला है, वह अति श्रेष्ठ है ।? 
मनुष्यों और पशुओंमें समता 
विद्याचिनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता; समदर्चिनः॥ 
(५११८ ) 
ज्ञानौजन विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गो, हाथी 
और कुत्तेमें एवं चाण्डालमें भी सममावसे देखनेवाले 


होते हैं ।' 
सम्पूर्ण जीवोर्मे समता 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पझ्यति यो$जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(६।३२) 
हि अजुन | जो योगी अपनी साइस्यतासे सम्पूर्ण 
भूतोंमें सम देखता है, और सुख अथवा दुःखको भी 
( सबमें सम देखता है) वह योगी परम श्रेष्ठ माना 
गयां है ।' 
कहीं-कहींपर भगवानूने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ 
और भावकी समताका एक ही साथ वर्णन किया है। 
जैसे 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजित;ः ॥ 
(१२॥१८) 
“(जो पुरुष) शत्रु-मित्रम और मान-अपमानमें सम है. 
तथा सदी-गर्मी और सुख-दुःखादिमें सम है और ( सब 
संसारमें) आसक्तिसे रहित है ( वह मक्त है) |! . 
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= 


व्या 


यहाँ शत्रु-मित्र व्यक्ति! के वाचक हैं, मान- 
अपमान “परकृत क्रिया हैं, शीत-उष्ण 'पदार्थ' हैं 
और सुख-दुःख “माव! हैं । 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
तुल्यग्रियाप्रियो चीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ 


(१४। २४) 
“जो) निरन्तर आत्मभावमे स्थित हुआ दुःख-सुखको 
` समान समझनेवाला है, ( तया ) मिट्टी, पत्थर और 
खर्णमें समान भाववाळा और धैर्यवान्‌ है, ( तथा ) 
' जो प्रिय और अप्रियको तुल्य समझता है और अपनी 
निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाळा है (वही 
गुणातीत है )।! 
इसे मी दुःख-सुख “भाव! हैं, लोष्ट, अश्म और 
कान “पदारष' हैं, प्रिय-अप्रिय 'सवंवाचंक' हैं और 
निन्दा-स्तुति "परकृत क्रिया हैं । 
इसप्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहारमे 
अहंता-ममता रहते इए मौ जो सममं सर्वत्र समबुद्धि 
रडता है, जिसका समष्टिरप समस्त संसारमै आत्म- 
माव है वह समतायुक्त पुरुष है, और वही सचा 
साम्यवादी है । 
इस समताका सम्बन्ध प्रधानतया आन्तरिक 
मार्वोसे है; इसमें सर्वत्र समदर्शन है, समवर्तन नहों 
है । यह समत्व बाहरी व्यवहारोमें सर्वत्र एक-सा नहीं 
है । बाहरी व्यवहारोमें तो दाम्मिक और शाखकी 
अवहेलना करनेवाले भी ऐसा कर सकते हैं | इस समता- 
का रहस्य इतना गूढ़ है कि क्रिया और व्यवहारमें 
ययायोग्य मेद रहते हुए भी इसमें वस्तुतः कोई बाघा 
नहीं आती । बल्कि देश, काळ, जाति और पदार्थोंकी 
विभिन्नताके कारण कही-कहीं तो बाहरी व्यवहारमें 
विषमता न्यायसंगत और आवश्यक समझी जाती है। 
परन्तु वड विषमता न तो दूषित है और न उससे 
असडी समतामें कोई अड्चन ही आती है | 


एक विपद्ग्रस्त देश है, और दूसरा सम्पन्न है, 
इन दोनों देशोमि व्यवहारमें विषमता रहेगी ही; 
विपदूग्रस्त देशकी सेवा करना आवश्यक होगा, सम्पन्न 
देशकी नहीं । व्यवहारकी इस विषमताकी आवश्यकता- 
को कौन दूषित बतला सकता है! हाँ, उस 
विपत्तिग्रस्त देशमे यदि ममता और खार्थके मावसे 


दुखी छोगोंकी सेवामें भेद किया जाय तो वह विषमता > 


अवश्य दूषित है । मान ळीजिये, एक जगह बाढ़ 


आ गयी; लोग इब रहे हैं । वहाँ यदि यह भाव हो 
कि अमुक यूरोपियन है, हम भारतीय हैं, इससे 
भारतीयको ही बचावेंगे, यूरोपियनको नहीं; अथवा 
अमुक मुसलमान है, हम हिन्दू हैं, हम अपनी 
जातिवाळेकी रक्षा करेंगे, विजातीयकी नहीं। इसप्रकार- 
की देश ओर जातिगत आन्तरिक भेदबुद्धिजनित विषमता 
अवश्य दूषित है । आपत्तिकालमें देश, काळ, जाति 


और कुटुम्बका अभिमान त्यागकर सबकी सममावसे _ 
सेवा करनी चाहिये । ममता, खार्थ और आसक्तिवश * 


जो देश, काळ, पदार्थ, जाति आदिमें विषमताका 
व्यवह्वार.किया जाता है वास्तबमें वद्दी विषमता दै । 
ऐसी विषमता महापुरुषोंमें नहीं होती । 


इसी प्रकार काळ-भेदसे भी ब्यवहारमें विषमता । 


रहती है; इम रातको सोते हैं, दिनमें ब्यवहार करते हैं 
ग्रातः-सायं सन्ध्या-चन्द्नादि ईश्वरोपासना करते हैं; य 


विषमता आवस्यक है । ऐसे ही जिस समय दुर्मि | 


पडता है, उसी समय अन्नदान दिया जाता है । 


जलदान प्रीष्ममें आवश्यक है, सर्दीमें उतना नहीं । + 
बरदान शीतमें आवश्यक है, गर्मीमें इतना नहीं। . 


अभि जलाकर जाड़ेमें तापा जाता है, गर्मीमें नहीं । 


छाता वर्षाकालमें ढगाया जाता है, जाड़ेमें नहीं । 


€ 
लगाया जाता । परन्तु यह विषमताका व्यवहार सवथा 


ही नहीं, आवश्यक माना जाता है | 
खान-पान और व्यवद्वारमें गो, कुत्ते, हाथी, 
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चाण्डाळ और ब्राह्मणमें विषमता सर्वथा युक्तियुक्त है। 
गौ और हाथीका खाद्य घास-पात है, मनुष्यका नहीं । 
कुत्ता मांस भी खाता है, परन्तु वह गो तथा हाथीके 
लिये उपयोगी नहीं; मचुष्यके लिये तो अत्यन्त ही 
अनुपयोगी है । इन सत्रका परस्पर एक दूसरेके 
साथ खान-पान कमी सम्भव नहीं । कोई भी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इन पाँचौं ग्राणियोंके साथ व्यवहारमें समताका 
५. प्रतिपादन नहीं कर सकता। मनुष्य और पझुकी 
बात तो अळग रही, तीनों पझुओंमें भी व्यवहारमें 
बडी विषमता है । हाथीकी जगह कुत्तेपर सवारी 
कोई नहीं कर सकता, गौकी जगह कुतियाका दूध 
नहीं पिया जा सकता । जो लोग समदरानको 
समवर्तन सिद्धकर व्यवहारमें अभेद छाना चाहते हैं, 
वे वस्तुतः इसका मर्म ही नहीं समझते । इनका 
भेद तो प्रकृतिगत है जो किसी तरह भी मिटाया 
नहीं जा सकता । परन्तु हाँ, इन ब्राह्मण, चाण्डाल, 
> हाथी, गो और कुत्ते आदि किसी भी प्राणीको दुःख- 
की प्राप्ति होनेपर उसके दुःखको निवारण करके 
उसको सुख पइुँचानेके लिये वैसा ही समान व्यवद्दार 
करना चाहिये जैसा हम अपने हाथ, पैर, मस्तक 
आदिका दुःख निवारण करके सुख पहुँचानेके 
छिये करते हैं । इसी प्रकार “आत्मत्व? भी सबमें ठीक 
वैसा ही होना चाहिये जैसा हमारा अपनी देहमें है । 
इसी समताका नाम समता है । 


इसी प्रकार भिट्टीके ढेळे, पत्थर और सोनेमें भी 
> व्यावहारिक भेद आवश्यक है । मिट्टीके ढेलेको सँमाळ- 
कर रखनेकी जरूरत नहीं, परन्तु सोना सुरक्षित 
रखना पड़ता है । सोनेके बदले मिट्टी या पत्यरका 
आदान-प्रदान नहीं हो सकता । इनके संग्रह-ग्रहण, 
आदान-प्रदान,. व्यवहार और मूल्य आदिम विषमता 
रहती ही है; परन्तु हाँ, आन्तरिक भावमें इनमें भेद. 
नहीं होना चाहिये । अपना सङ्कट निवारण करनेके 
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लिये जैसे धनको मिट्टीकी तरह समझकर खर्च किया 
जाता है, उसी प्रकार न्याय प्राप्त होनेपर दूसरे 
ग्राणीके द्वितके लिये भी धनको धूळके समान समझ- 
कर व्यवहार करना चाहिये | छोमवश धनका संग्रह 
करने और न्यायसङ्गत आवश्यकता आनेपर खर्च न 
करनेमें विषमता है । जहाँ यह विषमता होगी, वहाँ 
न्यायान्यायका विचार छोड़कर धनका संग्रह होगा 
और न्यायसङ्गत खर्चमें हिचकिचाहट होगी । अतएव 
अन्यायसे उपार्जन करनेके समय और न्याययुक्त 
खर्चेके समय धनको घूळके समान समझकर वैसे 
उपार्जनसे हट जाना और खर्च करनेमें सङ्कोच नहीं 
करना चाहिये । यही “समळोष्टासमकाञ्चनः? है । 
एकके कुछ भी धन नहीं है, दूसरा धन और 


भोगपदार्थोंका संग्रह करता है; परन्तु यदि वह अपने 


और कुटुम्बके लिये या भोगसुखके लिये न करके सम्पूर्ण 
सूतप्राणियांके हितके लिये ही करता है तो इस 
संग्रमें विषमता होनेपर यह दूषित नहीं है वरं 
आवश्यक है । 

पदार्थोकी विषमता लीजिये-अझि और जलमें 
विषमता है, विष और अमृतमें विषमता है, मीठे और 
कटुमें विषमता है, पथ्य और कुपथ्यमें विषमता है | 
व्यवहारमें पुरुष और ख्री-जातिमें विषमता है; पुरुष- 
पुरुषमें मी पिता और पुन्रमें भेद आवश्यक है, खी- 
ख्रीमें भी माता और खीमें मेद रखना धर्म है । अपने 
ही शरीरमें दाहिने और बायें हाथमें भी व्यवहारका 
भेद युक्तिसङ्गत है । संसारमै जहाँ विशेष समताका 
उदाहरण दिया जाता है वहाँ कहा जाता है कि 'ये 
दोनों हमारे दायं-बायं हाथके समान एकसे दै. ।! 
परन्तु देखा जाता है कि दाहिने-बायं हाथके व्यवहार- 
में परस्पर बड़ा अन्तर है । खान, पान, दान, सम्मान 
आदि उत्तम व्यवहार और प्रधान-प्रधान क्रियाएँ 
अधिकांशमे दाहिने हाथसे की जाती हैं ओर शोचादि 
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अपवित्र व्यवहार बायेंसे होते हैं । इसी प्रकारका 
व्यवहारका भेद अपने अङ्ञोमें भी है । पैर, हाथ, 
मस्तक आदि एक ही शरीरके अङ्ग हैं; परन्तु चरणसे 
शृद्वका, हार्योसे क्षत्रियका और मस्तकसे ब्राह्मणका-सा 
ब्यवहार होता है । किसीका सत्कार करते समय सिर 
झुकाया जाता है न कि पैर सामने किया जाता है । 
सिरपर छाठी आती हो तो ह्वार्थोकी आडसे उसे 
बचाते हैं न कि पैरोंकी आड की जाती है । पैरॉपर 
छाठी ळानेकी सम्भावना होनेपर उन्हें सिकोड़कर 
बैठ जाते हैं और पैरोंको बचाकर हार्थोपर और पीठ- 
पर चोट सह ठेते हैं किसी दूसरे मनुष्यके चरणका स्पर्श 
हो जानेपर मस्तक नवाकर और हाथ जोड़कर क्षमा- 
प्राथना करते हैं । अङ्ग समी हमारे हैं, फिर पैर लगा 
तो क्या और हाथ छू गया तो क्या । परन्तु व्यवद्दार- 
में ऐसा नहीं माना जाता ! मस्तकके हाथ स्पर्शा करने- 
से दायको पवित्र मानते हैं और उपस्थ-गुदादि इन्द्रियों- 

से छू जानेपर हाथ धोते हैं। जब अपने एक ही 
शरीरम व्यवहारका इतना भेद आवश्यक और युक्ति- 
युक्त समझा जाता है, तब देश, काळ, जाति और 
पदायामें रइनेवाळे अनिवार्य भेदको दूषित मानना तो 
सर्वथा अयुक्त और न्यायविरुद्ध है । इतना भेद होने- 
पर भी आत्मदृष्टिमें कोई भेद नहीं है। किसी भी अङ्के 


[ भाग ८ 


सेवा करनेके बाद खान करनेपर मनुष्य पवित्र हो 
जाता है। इसप्रकार शाखानुमोदित व्यवहारकी 
विषमता आवश्यक और उचित है । इसको अनुचित 
मानना ही अनुचित है । अवश्य ही आत्मामें इससे 
कोई भेद नहीं आता और न भेद मानना ही चाहिये। 
भगवानने गीतामें कहा है-- 


सर्व॑भूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवच समद्शनः॥ ¬^ 
(६।२९) 
'हे अर्जुन ! सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे 
खितिरूप योगसे युक्त हुए आत्माबाळा तथा सबमें 
समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण मूतोंमें 
बफमें जळके सदृशा व्यापक देखता है और सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मामें देखता है । जैसे खप्तसे जगा हुआ 
पुरुष खप्तके संसारको अपने अन्तर्गत सङ्कल्पके आधार 
देखता है, वैसे ही वह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने 
सवंन्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तर्गत सइुल्पके 
आधार देखता है ।? 


श्रुति कहती है-- 


यस्तु सर्वांणि भूतान्यात्मन्येवाचुपर्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 


चोट लगनेपर उसे बचानेकी चेष्टा समान ही होती. यस्मिनसवाणि भूतानि आत्मैवाभूद्धिजानतः । 

है ओर दुःख-दर्द भी समान ही होता है । प्रसूति तेत्र को मोहः कः शोक पकत्वमडुपयतः॥ 

और रजखला-अवस्थामें हम अपनी पूजनीया माताके : ( इंश० ६-७) 
साथ भी अस्पृश्यताका व्यवहार करते हैं, किन्तु बही जो विद्वान्‌ सब भूतोंको आत्मामें ही देखता है ५ 


और आत्माको सब भूतोमें देखता है वह किसी मी 
प्राणीसे घणा नहीं करता । तत्त्ववेत्ता पुरुषके लिये 
जिस काळमें सम्पूर्ण भूतप्राणी आत्मा वी हो जाते है. 
अर्थात्‌ वह सबको आत्मा ही समझ लेता है, उस 
एकत्वको देखनेवालेको कहाँ शोक और कहाँ मोह दै £ 

इसप्रकार न्यवह्वारमें शाख्रकी मर्यादाके अनुसार 


माता यदि बीमार हो तो इम उसी अबस्थामें आदर- 
पूर्वक उनकी सेवा करते हैं और तदनन्तर स्नान 
करके पवित्र डो जाते हैं । इसी प्रकार पञ्च, पक्षी या 
मनुष्य आदिमें जो अस्पृशय माने जाते हैं, उनके साथ 
अन्य समय व्यवहारमें भेद होनेपर भी उनकी दुःख- 
कौ स्थितिमे प्रेमपूर्वक सबकी सेवा करनी चाहिये | 
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छोकसंग्रहके लिये ममता और खार्थसे रहित होकर, 
न्याययुक्त विषमताका व्यवद्दार करते हुए भी, सबमें 
उपाधियोंके दोषसे रद्वित ब्रम्मको सम देखना, और 
रागद्देषरूपी विकारोंसे रहित होकर मान-अपमान, 
लाभ-हानि, जय-पराजय, शत्रु-मित्र, निन्दा-स्तुति, 
सुख-दुःख, शीत-उष्ण आदि समस्त इन्द्रोंमें सर्वदा 
समतायुक्त रहना ही यथार्थ साम्यवाद है। इसी साम्य- 
वादसे परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है । 
आजकलक्रा साम्यवाद ईश्वरविरोधी है और यह 


सर्वत्र ईश्वरको देखता है; वह धर्मका नाशक है, यह 


पद-पदपर धर्मकी पुष्टि करता है; वह हिंसामय है, यह 
अहिंसाका प्रतिपादक है; वह खार्थ-मूछक है, यह खार्थ- 
को समीप भी नहीं आने देता; वह खान-पान-स्पर्शादिमें 
एकता रखकर आन्तरिक भेदभाव रखता है, यह खान- 
पान-स्पर्शादिमें शाख्नमर्यादानुसार यथायोग्य भेद 


रखकर मी सबमें आत्माको अभिन्न देखनेकी शिक्षा देता 
है; उसका लक्ष्य केवल धनोपासना है, इसका लक्ष्य 
इश्वर्रासि है; उसमें अपने दळका अभिमान है और 
दूसरोंका अनादर है, इसमें सर्वया अमभिमानशून्यता 
है और सारे जगतमें परमात्माको देखकर सत्रका 
सम्मान करना है, कोई दूसरा है ही नहीं; उसमें 
बाहरी व्यवहारकी प्रधानता है, इसमें अन्तःकरणके 
भावकी प्रधानता है; उसमें भौतिक सुख मुख्य है, 
इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है; उसमें परधन और 
परमतसे असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर 
है; उसमें राग-द्वेष है, इसमें राग-द्वेष-रहित व्यवहार- 
मात्र है । 

अतएव इन सत्र बातोंपर विचार करके बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंकी इस गीतोक्त साम्यवादका ही आदर 
करना चाहिये । 


——= 
पञ्चमहायज्ञ 


यज्ञार्थास्कमंणोऽन्यच्र लोकोऽयं कमंबन्धनः । 
तदथं कर्म कोन्तेय ! सुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
(गीता ३। ९ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अजुन ! यज्ञके निमित्त 
किये जानेवाळे कर्मको छोड़कर अन्य कमें लगनेवाला 
यह्‌ मनुष्य कमंद्वारा बॅधता है, अतएव तुम आसक्तिरहित 
होकर यज्ञके लिये कमंका भळीभोति आचरण करो | 


यज्ञाथ-कर्म क्या है ? 


“यज्ञो वै विष्णुः? इस श्रुतिके अनुसार यज्ञका अर्थ 
भगवान्‌ विष्णु होता है; विष्णु समस्त चराचरमें व्यास 
हैं, इन विश्वरूप भगवानकी पूजाके लिये किये जानेवाला 
प्रत्येक कम॑ यज्ञार्थ-कम है। यज्ञार्थ-कमंसे बन्धन नहीं 
होता, बन्धन होता दै खा्थ-कमंसे । जो सार्थको छोड़कर, 
कर्म और उसके फलमें आसक्तिका त्याग कर केवल 
भगवत्ःपरीत्यर्थं अपने वर्णाश्रमानुकूल कर्तव्य-कमे करता 
है वही यथार्थेमे यज्ञा्थ-कम करनेवाला है और उसीको 


भगवत्कृपासे भवबन्धनसे मुक्ति प्राप्त होती है | इस 
बातको थ्यानमें रखकर मनुष्य अपनी प्रत्येक वैध चेष्टाकों 
मुक्तिका साधन बना सकता है । 


पञ्चमहायज्ञ 

इसमें भी पञ्चमहायज्ञ तो प्रत्येक गहस्थक्रे लिये 
अत्यावश्यक नित्यकम हैँ | इनका नाम महायज्ञ इसी- 
लिये है कि इनका सम्बन्ध समस्त विश्वसे है | अन्यान्य यज्ञ 
ग्रघानतया व्यक्तिगत लामके लिये होते हैं, परन्तु इन महा- 
यज्ञोके तो सिंद्धान्तमें ही विश्वकल्याण भरा है । विश्वरूप बने 
हुए भगवानके पाँच खरूप हं--ऋषि, देवता, पितर, 
मनुष्य और अन्यान्य भूत प्राणी ( पशु, पक्षी, वृक्ष, ओषध, 
लता, गुल्म आदि ) । इन पॉचोका सम्बन्ध प्रत्येक प्राणीसे 
है । मनुष्य-प्राणी जगतमें विवेकसम्पन्न है, वह इस बातको 
भलीमाँति हृदयङ्गम कर सकता है कि इन पाँचोकी 
सहायतासे ही हमारा जीवन-निवाह होता है । वस्तुतः 
भगवानकी सुष्टिमे ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो व्यथे 
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, और जिससे किसीको लाभ न पहुँचता हो एवं 
ता सृष्टि, खिति या संहारके कार्यमें कही-न-कहीं 
आवश्यकता न हो । समी प्राणियांका परस्पर सम्बन्ध है। 
प्राणियोंके हितमें ही विश्वका हित है । अतएव भगवान्‌की 
यष्टिका कोई भी पदार्थ, विदवरूप भगवानका कोई 
मी क्षद्रतम खरूप,- अथवा विश्वःशरीररूप काय-बह्मका 
कोई मी अङ्ग उपेक्षणीय नहीं है । इसलिये मनुष्यको 
विश्वके समस्त अज्ञोका प्रतिनिधित्व करनेवाले इन -पाँच 
अङ्गोकी सेवा सदा करनी चाहिये । इनकी सेवासे सारे 
विश्वकी सेवा होती है, जहाँ विश्वका कल्याण है, वहाँ 
आत्मकल्याण तो है ही । 


पश्चमहायज्ञके सिद्धान्तको समझनेमें ही मनुष्यकी 
व्यष्टिगत क्षुद्रता नष्ट हो जाती दै | वह देखता है कि 
भगवान, खयं विश्वमै अनेक रूप घारण करके स्थित हैं, 
वे ही ऋषि बनकर जगतको ज्ञाननेत्र प्रदान करते हैं, वे ही 
देवता बनकर सबका पालन-पोषण करते हैं, वे ही पितर 
बनकर सबका कल्याण करते हैं, वे ही मनुष्य बनकर 
सबकी सहायता करते हैं. और वे ही भूत-प्राणी बनकर 
सबका उपकार करते हैँ । इसप्रकार भगवानको सर्वेत्र 
देखकर वह विनम्रभावसे उन्हें भोग लगाकर बचा हुआ 
प्रसाद खयं पाना चाहता है । यह प्रसाद ही अमृत है। 
अपनी कमाईसे पहले इन पाँचोको तृत्त करे, इसके बाद 
जो कुछ बच रहे, उसे भगवत्प्रसाद समझकर खयं गहण 
करे; ऐसा करनेवाळा मनुष्य समख पार्पोसे छूट जाता 
है | भगवान्‌ कहते हैं-- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः । 
सुज्ञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 
(गीता ३। १३ ) 
यशसे शेष बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष 
सब पार्पोसे छूट जाते हैं, परन्तु जो पापी मनुष्य केवळ 
अपने लिये ही पकाते हैं वे पाप खाते हैं |? 


अभिप्राय यह कि संसारमें मनुष्य जो कुछ भी उपार्जन 
करे उसको पहले ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य और अन्य 
भूत-प्राणियोंकी सेवामे लगावे। फिर जो कुछ बच रहे 
उसीसे अपना निर्वाह करे । ऐसा करनेवाला ही पापोसे 
छूटता है । जो ऐसा नहीं करता, केवळ अपने मौज-शौक 


कल्याण 
ae 
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या अपने शरीर-पाळनके लिये ही कमाता-खाता है, वह तो 
पाप कमाता है और पाप ही खाता दै । पञ्चमहायज्ञका 
यही व्यापक अर्थ है और इसीके अनुसार सबको ययासाध्य 
करना चाहिये । यह विश्वरूप भगवानकी पूजा है और 
निष्काममावसे इसप्रकार पूजा करनेवाले मनुष्यको 
मगवत्प्रासि होती है । 


इसके सिवा दो बाते और विचारणीय हैं, एक तो 
यह कि इन पाँचोंसे हमारा बड़ा उपकार होता है । यदि हम 
उपकारका बदला कुछ मी न दें तो इम कृतन्न होते हैं 
और कृतन्नकी बहुत बुरी गति होती दै। दूसरे, मनुष्यके जीवन- 
निर्वाहके लिये अनेको जीवोंकी नित्य अनिवायं हिंसा 
होती है, उसके पापसे बचनेके लिये भी शा्रविधिके 
अनुसार पञ्चमहायज्ञकी आवश्यकता है। इन दोनों वातोंको - 
कुछ समझ लेना है--पहले तो यह समझ लेना है कि ऋषि, 
देवता, पितर, मनुष्य ओर अन्य प्राणियोसे हमारा क्या 
उपकार होता है; और दूसरे यह समझना है कि मनुष्यके 
लिये प्रतिदिन अनिवार्य हिंसा कौन-सी होती है, और उसके 
पाप-नाशके लिये शाज्नमें क्या विधान है । 


ऋषि 


वेदके मन्त्रोंको अथवा सृष्टिके गुद्यतम रहस्यांको 
दिव्य दृष्टिसे देखनेवाले तत्त्वज्ञानी, ईश्वरभक्त, तपसी, 
सदाचारी, त्यागी, निस्खार्थी, अरण्यवासी, पुण्यजीवन, 
ग्रातःस्मरणीय ऋषियोकी कृपासे ही शास्रांकी रचना हुई, 
जिनके द्वारा मनुष्योके ज्ञाननेत्र खुले और उन्ह विविध 


' भौतिकी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 


विद्याओं ओर कछाओंकी प्राप्ति हुई । उन परम पूजनीय 
महापुरुषाने अपना सारा तपःपूत जीवन अकेले जंगलॉमें 
रहकर ज्ञानके अजेनर्मे लगाया और बड़े ही उदारमावसे 
अपने उपाजित ज्ञानको बिना किसी बदळेकी भावनासे 
केवळ लोकोपकाराथ--भगवानके सृष्टियज्ञमें पवित्र आहुति 
देनेके भावसे-अन्थित करके वे इमलोगोंको दे गये, और 
आज भी अन्थोक्रि अतिरिक्त खयं, वे हमारे बिना ही माँगे 
ओर बिना ही पहचाने परोक्षरूपसे हमारी सहायता कर 
रहे हैं । यदि भगवद्रूप ऋषिगण शातत्रोद्वारा हमें ज्ञान प्रदान 
न करते तो हमारी न मालूम क्या दशा होती और हमारा 
वह पश्चुजीवन प्राकृतिक पश्ञुओंसे मी न माळूम कितना 
नीचे गिरा हुआ होता ! ये ऋषिगण 
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आध्यात्मिक शक्तिके अधिष्ठाता हैं और जगतूमें सदा- 
सर्वदा आनन्दमय अध्यात्म-ज्ञानकी ज्योतिका विस्तार करते 
रहते हें । इनके उपकारका कमी बदला नहीं चुकाया 
जा सकता । 
देवता 

देवताओंके द्वारा ही सुष्टिका समस्त कारय चल रहा 
है। देवता भ्रीमगवानकी अधिदैवशक्तिके अधिष्ठाता हैं, 
और प्रत्येक क्रियामें इन देवताओंका हाथ रहता है। 
देवताओंके द्वारा ही विश्वकी समस्त क्रियाएँ सुसम्पन्न 
और सुरक्षित होती हैं । हमारे मन, बुद्धि, इन्द्रियॉ, शरीर 
आदि सब, इन देवताओंकी सहायतासे ही बराबर कार्य करते 
हँ । देवताओंकी शक्तिसे ही कमं जड़ होनेपर फल उत्पन्न 
करता है । जल, अग्नि, वायु, अन्न आदिरूपमें देवता ही 
हमारा पोषण करते हैं। समयपर वर्षा बरसना, चन्द्र- 
सूर्यका नियमितरूपसे उदय और अस्त होना, ऋतुओंका 
बदलना आदि कार्य देवताओंके ही हें । जगतमें 
स्वास्थ्य, आवश्यक पदार्थ और सुख-शान्तिकी प्रास्त 
देवताओंकी कृपासे ही होती है। देवताओंका इमपर बड़ा 
भारी उपकार है। देवता नित्य और नेमित्तिक-मेदसे दो 
प्रकारके हैं । रुद्र, आदित्य, वसु, इन्द्र, प्रजापति, 
महाशक्ति आदि देव-देवियाँ नित्य हैं, और सुकर्मवश 
देवयोनिको प्राप्त होनेवाले जीव एवं ग्रामदेवता, वनदेवता; 
कुलदेवता आदि नेमित्तिक हैं । दोनों ही प्रकारके देवताओंसे 
हमें सहायता मिळती हे । 


पितर 


देवताओंकी भाँति पितर मी दो प्रकारके हैं । नित्य 
और नैमित्तिक । अर्यमा, अग्निष्वात्ता, सोमपा आदि 
पितर नित्य हैं, जो सुष्टिके आदिकालसे ही हमारी सहायता- 
में लगे हैं; तथा कमंवश पितृलोकमें गये हुए हमारे पूवज 
नेमित्तिक पितर हैं । पितर भगवानकी आधिभौतिक 
शक्तिके अधिष्ठाता हैं । व्यक्तिगत और देशगत स्वास्थ्य, 
सन्तान, धन, विद्या आदिकी उन्नतिमें पितरोंका बहुत 
हाय है। ` पितरोंकी कपासे जगत्‌ सुखी होता है । हमारे 
माता-पिता हमारे लिये कितना कष्ट सहते हैं; किसप्रकारसे 
स्वयं कष्ट सहकर हमारा पालन करते हैं, हमारे लिये 
उनके हृदयमे खेइका कितना अटूट भण्डार भरा रहता है, 
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इस बातका प्रायः सबको अनुभव दै । माता-पिताके महान्‌ 
उपकारका बदला सन्तान कब चुका सकती हे ! इसी 
प्रकार मरनेके बाद पितरलोकमें गये हुए पितर भी अपनी 
सन्तानकी हित-कामना और उनका हित-साघन करते रहते . 
हैं । नित्य-पितर तो माता-पिताकी माति नित्य हीं ल्लेहपूरित 
दयसे सबका उपकार करते रहते हैं | 


मनुष्य 

मनुष्यांसे मनुष्यांके उपकारका तो सबको अनुभव है | 
यहाँ तो परस्परकी सहायता बिना एक मिनट भी काम 
नहीं चल सकता । संसारमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो 
यह कह सके कि मेरी जीवन-यात्रा किसी भी दूसरे मनुष्य- 
की सहायताके बिना केवळ अपने ही बलपर चल रही है | 
देश, जाति और समाजका संगठन ही पारस्परिक सहायता- 
से जीवनको सहज और सुखमय बनानेके लिये है । राजा, 
बादशाह, विद्वान्‌ आदि समी दूसरे मनुष्योसे सहायता 
प्रास करते हैं । 

भूतप्राणी 


भूतप्राणियांका तो कहना ही क्या है ! पश्ज-पक्षियाँसे, 
और ओषधि, लता, गुल्म और वृक्षादिसे मनुष्यका 
कितना भारी उपकार हो रहा है, इसका कोई सीमा- 
निर्देश नहीं कर सकता। गाय, बैल, मेंस, घोड़े, ऊँट, 
हाथी, खचर, गदहे, कुत्ते आदिसे तो प्रत्यक्ष ही हमारा 
उपकार होता है; परन्तु विचारकर देखा जाय और प्राणि- 
जगत्‌के रहस्यको समझनेकी चेष्टा की जाय तो पता लगेगा 
कि जिन प्राणियाँको मनुष्य हिंसक और भयानक समझकर 
सदा मारनेके लिये तैयार रहता है, वे प्राणी मी न मादम 
हमारा कितना उपकार करते हैं। एक विद्वान्‌ पुरुषने 
बतलाया था कि यदि साँप न होते तो जहरीली इवा फेल 
जाती जिससे मनुष्य रह नहीं सकते। जहरीली इवाको 
साँप भक्षण कर जाते हैं । 


इसप्रकार ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य ओर अन्यान्य 
भूतप्राणी समी हमारे उपकारी सिद्ध होते हैँ। इनका ऋण 
किसी अंशमै चुकाकर कुछ कृतज्ञता प्रकट को जाय, 
तथा इनको प्रसन्न करके विश्वको लाम पहुँचाया जाय, 
इसके लिये पञ्चमहायज्ञ अवश्य करने चाहिये । 


दूसरी बात है. नित्य होनेवाळी अनिवाये हिंसाकी । 
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सि 
रहस्यम विशेष रूपसे हिंसा पाँच प्रकारसे होती है। मनु 
महाराज लिखते हँ-- 
बञ्च सूना गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । 


कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन॥ 
( मनु० ३।६८) 


'गृहस्थके घरमै पाँच हिंसाके स्थान हैं--चूल्हा, चक्की, 
झाडू, ऊखल और जलघट; इन वस्तओंका उपयोग 
करनेवाला ग्रहस्थ पापके बन्धनमें पड़ता दै ।? इस पापसे 
छूटनेका उपाय वे बतलाते हैं-- 

तासां क्रमेण सवासां निष्कृत्यथ॑महर्षिमिः । 

पञ्च झुसा महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 

(मनु० ३। ६९) 

“इन. सब हिंसाओंके प्रायश्चित्तके लिये महर्षियोंने 

य॒इस्थोके लिये क्रमसे नित्य पञ्चमहायज्ञ निर्माण किये |१-- 


पन्चैतान्यो महायज्ञाच द्वापयति शक्तितः। 
स गृहेऽपि वसञ्चिस्यं सूनादोषेने रिष्यते ॥ 
(मनु० ३। ७१) 


“जो पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार इन पाँच महायजों- 
को करता है, वह शहस्था्ममें रहनेपर भी नित्य हिंसाके 
बापसे लिस नहीं होता |? 


यद्यपि आजकल पाश्चात्य सम्यताके प्रसारसे हमारे 
बरोमेसे प्रायः चक्की-ऊखलछका बहिष्कार-सा होने लगा है, 
परन्तु इनके बदलेमे बड़े-बड़े हिंसाके काय इतने बढ़ गये 
हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं । चक्की-ऊखलका काम भी 
मशीनोद्वारा होता ही है, जहाँ और मी अधिक हिंसा 
होती है सच पूछा जाय तो आजकल मनुष्य विषयभोग 

शारीरिक आरामके पीछे पागल होकर जिस 
लापरवादीसे जीव-हिंसा कर रहा है, उतनी शायद पहले 
कमी नहीं होती थी | लाखों प्रकारकी पञ्च-पक्षियोंकी 
हिंसासे बननेवाली दवाइयाँ और मौज-शौकके सामान 
बड़ी-बड़ी इमारतें, मीलें, रेल, कारखाने, मशीनें, 
जूते और न माळूम कितनी ऐसी मनुष्यकी बढी र 
राक्षसी आवश्यकताओंकों पूरी. करनेवाली चीजें हें, 
जिनके निमोणमे असंख्य जीवोकी हिंसा होती है । परन्तु 
मनुष्यको इसका आज कोई खयाल नहीं है। प्राचीन 
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कालके यज्ञोंमें होनेवाली हिंसा आजकी इस हिंसाके 
सामने समुद्रमें कणके समान थी । आज मनुष्यके सुखके 
लिये एक-एक आविष्कारके प्रयोगमें न मालूम कितने: 
निर्दोष प्राणियोंके प्राण इरण किये जाते हें। आज एक 
मनुष्यके लिये दिनमरमें जितनी हिंसा होती है, उतनी 
शायद हिंसक जन्तु अपनी उदरपूर्तिके लिये नहीं कर 
सकता होगा | इस हिंसामय जीवनका उद्धार तो 
भगवानके भजनसे ही होगा । परन्तु कम-से-कम पद्च- 
महायज्ञ तो जरूर ही करने चाहिये । 
पञ्चमहायज्ञ किसग्रकार करे १ 
. अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌। 
होमो दैवो बलछिभोंतो नुयश्ोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 
(मनु० ३ । ७०) 
ऋषियज्ञं देवयजं भूतयञ्च च सवंदा। 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न दापयेत्‌ ॥ 
( मचु० ४ । २१) 


अध्यापन ( साध्याय ) ब्रह्मयज्ञ या ऋषियज्ञ है, 
तपण पितृयज्ञ है, होम देवयज्ञ है, बलि भूतयज्ञ है और 
अतियि-सत्कार मनुष्ययज्ञ है। इस ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, 
भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और पितृयज्ञको सदा-सर्वदा यथाशक्ति 
करना चाहिये; इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । 


अब इनमेसे प्रत्येकपर कुछकुछ विचार करना है। 


ऋषियज्ञ या ब्रह्मयज्ञ 


महान्‌ तपखी मह्षियोके कणसे मुक्त होना तो 
हमारे लिये सम्भव ही नहीं है और न ऋषियोंको ही किसीसे 
कुछ कामना हे, परन्तु अपनी कृतज्ञता प्रकट करनेके 
लिये हमें ऋषियज्ञ या ब्रह्मयज्ञ अवश्य करना चाहिये । 
ब्रह्मयश्से ब्रह्मकी प्रासि होती है और ऋषिगण प्रसन्न 
होकर आध्यात्मिक प्रकाश फैलाते हैं, जिससे अपने परम 
कस्याणके साथ ही विश्वका कल्याण होता है । ऋषियज्ञ 
करनेके प्रकार हैं-- 


१-अपने-अपने अधिकार और योग्यताके अनुसार 
वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता; स्मृतिआदि . 
भोको पढ़ना, सुनना और उनमें वर्णित ज्ञानको 
अहण करना | नम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ९ ] 


२-कऋषियोंके बतलाये हुए मार्गके अनुसार शुद्ध 
आचरण करना । 

३-क्रषियौंके बनाये हुए आश्रम-धर्मके विधानपर 
चलना । ब्रह्मचय, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासका यथा- 
विधि आचरण करना । 

४-ऋषियोंके दिव्य उपदेशका जगतमें प्रचार हो, इसके 
लिये स्वयं उनके उपदेशानुसार आचरण करते हुए विश्वमें 
उसका प्रचार करना | 


५-तर्पण-दानादिसे त्रषियाँको तृत करना | 


देवयज्ञ 

भगवानले श्रीमद्भगवद्गीतामे कहा है-- 

सद्दयज्ञाः प्रजाः सट्टा घुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो$स्त्वि्कासधुकू ॥ 

देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु चः। 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परसवाप्स्यथ ॥ 

एष्टान्भोगान्हि चो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तेदेत्तानप्रदायैभ्यो यो झुङ्क्ते सेन एव सः॥ 

(३॥ २१०-१२) 

“प्रजापतिने कल्पके आदिमें यज्ञके साथ ही प्रजाको रच- 
कर कहा कि इस यज्ञद्वारा ( देवता ओको प्रसन्न करके तुम) 
अपनी उन्नति करो । यह यज्ञ तुम्हें इच्छित फळ देनेवाला 
हो। इस यज्ञके द्वारा तुम देवताओंकी उन्नति करो और 
देवता (अपनी शक्तिसे) तुम्हारी उन्नति करें। यो परस्पर 
उन्नति करते हुए तुम परम श्रेय (मोक्ष) को प्रास होओगे। 
यज्ञके द्वारा उन्नत (और शाक्तिसंवर्धित) देवता तुम्हें (बिना 
ही मागे ) इच्छित प्रिय पदार्थोको देंगे, उनके द्वारा दिये 
हुए पदार्थोको जो मनुष्य उन्हें बिना ही दिये खयं भोगता 
है, वह निश्चय ही चोर है।? न 

इससे देवयज्ञकी सार्थकता और आवश्यकता सिद्ध हो 
गयी । देवयज्ञसे इस लोकर्मे समस्त सुख और भगवदाज्ञानुसार 
निष्काम बुद्धिसे करनेपर परम कल्याण-मोक्षकी प्रासि होती 
है। देवताओंकी प्रसन्नतासे लोककल्याण तो आप ही होता है। 


देवताओंके दो खरूप हैं,एक देवलोकमें रइनेवाळे शरीर- 
चारी देव, दूसरा चन्द्र सूर्य, जळ, अभि, वायु, एयिवी, 
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विद्युत्‌ आदिके रूपमें रहे हुए, तथा पञ्च, पक्षी आदि जीवोके 
अधिष्ठातृ देवता | इन देवताओंकी जितनी उन्नति होगी, 
इनका कार्य जितना व्यवस्थित और सुचारुरूपसे होगा, उतना 
ही विश्वको सुख होगा । अब भी सच पूछा जाय तो देवता- 
ओने अपने कतंव्यको प्रायः नहीं छोड़ा है, वे अपनी प्रतिज्ञा- 
पर दृढ़ हँ; परन्तु हमलोगोंने देवयज्ञको छोड़कर अपनी 
शर्त तोड़ दी, इसीलिये देविक दुघंटनाएँ आजकल जगतूमें 
विशेष हो रही हैं । इसका कारण यही है कि देवताओंकी 
क्रियाओंमें हमारे दोषसे कहीं-कहीं गड़बड़ी आ जानेसे 
अधिदैव जगत्में अस्तव्यस्तता आ गयी है, उसीके फल- 
स्वरूप अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, अकाल, भूकम्प, संक्रामक 
रोग आदि होते हैं । इसीका दूसरा नाम देवीकोप है। 

सृष्टिकार्यके सञ्चालनमें सत्रका भाग दै | जगन्नाटकके 
सूत्रधारने प्रत्येक प्राणीको अलग-अलग पाट दे रका दै, एक 
भी पाके खराब होने या न होनेसे मालिकके खेलमै गड़बड़ी 
आ जाती है । इसीलिये सब ओर व्यवस्था रखनेका विघान 
है और शासत्राकी रचना हुई दै। मनुष्याने अपना कतव्य 
छोड़ दिया, इसीलिये जगतका खेल कुछ खराव-सा दीखने 
लगा और मनुष्याँपर विपत्तियाँ आने लगीं । खेल बिगाड़ने- 
याले अमिनेतापर नाटक-मण्डलीके खामीका कोप होना 
और उसे दण्ड प्रास होना स्वामाविक ही है । यह ऐसी 
संगठित व्यवस्था है कि ईश्वर-आज्चानुसार अच्छेका फल अच्छा, 
और बुरेका बुरा अपने आप ही (2८६००३६।८३]!y ) 
हो जाता है । 
` भगवान्‌ कहते हे 

अञ्नाद्भवन्ति ` भूतानि पजेल्याद्नसम्भवः । 

यज्ञाद्भवति पञ॑न्यो यज्ञः कर्मेससुद्भवः॥ 

कर्म अह्योद्धव॑ विद्धि ब्रह्माक्षरससुद्गवम्‌ । 

तस्मात्‌ संगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌॥ 

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवतंयतीह यः। 

अधायुरिन्ट्रियारासो मोघं पाथं स जीवति 

(गाता ३ । १४-१६ ) 

'अन्नसे प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, अन्नकी उत्पत्ति 
वृष्टिसे होती है, दृष्टि यजसे होती है और यज्ञ कमसे उत्पन्न 
होता है। कर्म ब्रह्म (वेद) से उतपन्न होता है, ब्रह्य (वेद) 
अक्षर अविनाशी परमास्मासे उत्पन्न है । इसलिये सवै- 
व्यापक परमात्मा सदा-सवेदा यज्ञम स्थित रहता है । 
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११५८ 
SS न्च TIT 
हे पार्थ ! जो इस लोकमें इसप्रकार चलते हुए सृष्टि-चक्रके 
अनुसार नहीं चलता (यज्ञ नहीं करता ), वह इन्द्रियोंकि 
सुख-भोगमें लगा रहनेवाला ( कतेव्यहीन ) पापात्मा मनुष्य 
व्यर्थ ही जीता है |? 


चक्रमें कहीं जरा-सी अस्तव्यस्तता हुई कि सारे रथकी 
गतिमें गड़बड़ी हो जाती है, इसीलिये देवयज्ञ अत्यन्त 
आवश्यक है | देवयज्ञ यह है-- 

(१) देवताओंके लिये शाजविधिके अनुसार होम 
करना । हवनसे केवल वायुद्युद्धि ही नहीं होती, बल्कि 
देवजगतसे जो हमारा नित्य-सम्बन्ध है वह और भी दृढ़ 
होता है और देवताओंकी प्रसन्नतासे हमारे विभबाधाओके 
नाश और इच्छित सुख-भोगकी प्रातिमे विशेष सुगमता हो 
जाती दै । होम यज्ञका एक प्रधान रूप है । 

(२) शाक्तनिर्णीत समयोपर विभिन्न देवताओंकी 
निष्काम उपासना करना । 


करना | 
(४) वर्षण-दानादिसे देवताओंकी सन्तुष्ट करना । 


(५) समस्त भूतप्राणियोंके साथ यथायोग्य सद्वघवहार 
करके, एवं जल, वायु, अभि, विद्युत्‌ आदिको पवित्र, क्रिया- 
शीळ रख उनका यथायोग्य सदुपयोग करके सबके अधिष्ठातृ 
देवताओंको प्रसन्न और समुन्नत करना । 


पितृयज्ञ 
` भनु महाराजने “तपण' को पितृयज्ञ बतलाया है। 
तपणे तृसिका भाव है | इसका प्रधान उद्देश्य है पितरोंको 
तुस करना । उनके तृस होनेसे उनके आशीर्वादद्वारा हमारी 
छ निति अपने आप ही वृद्धि होती दै । पितृयज्ञ 


(१) जीवित माता-पिता और गुरुजनादिके चरणोंमें 
अद्धा-मक्तिसे ल कता; उनकी सेवा करना; अन्न, 
धन एवं आवश्यक पदा उनकी इच्छानुसार उन्हें सुख 
7 ससे इदयसे हित चाइना और करना एवं 

नको शाखसे अविरुद्ध समी आशाओंको सार्थ 
आदरपूबेक पालन करना । हि 


कल्याण 


(३) देव-मन्दिरोंकी स्थापना और यथाविषि देव-पूजा 


[ भाग ८ 


तर्पण करना, एवं उनको प्रिय लगनेवाली वस्तुओंका उनके 
अर्थयोग्य पात्रको दान करना । # 


(३) सदाचारपरायण रहकर परलोकगत पितरोंको 
सुख पहुँचाना; उनकी आत्माकी शान्तिके लिये ब्राह्मण- 
भोजन, ब्रत, जप, तप, हवन आदि करना-कराना; मगवान्‌- 
की भक्ति करके उन्ह और भी ऊँची गति अथवा 
सोक्षकी प्राप्ति करानेके लिये प्रयत्न करना । परलोकगत | 
पितर सदाचारी, हरिभक्त सन्तानसे बहुत आशा रखते 
हैं और ऐसे सन्तानको देखकर ये अत्यन्त ही प्रसन्न होते हैं । 
यहाँतक कि हृ्षेके मारे वे नाच उठते हैं | ा्रमें कहा है-- 


आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहाः । 
महंशे वेष्णचो जातः स॒ नस्त्राता भविष्यति ॥ 


कथा प्रसिद्ध है कि प्रहादकी भक्तिसे उसके 
पितुकुलका उद्धार हो गया था । 

(४) इरिनाम-संकीतेनके द्वारा परलोकयत पितरोके 
कष्टोंका हरण करना । यह अनुभवसिद्ध प्रयोग है । 


(५) सदाचार, सेवा, सद्दयवहार और दानादिके द्वारा 
जगतमे अपने पितरोकी कीति फैलाना । 


एक बात याद रखनेकी है कि इम जो आज मनुष्य- 
शरीरको प्रास हैं सो पहले मी सदासे मनुष्य ही थे ऐसी 
बात नहीं है; जितनी प्रकारकी योनियाँ भगवानने रची हैं, 
प्रायः समी योनियोंमें इम उत्पन्न हो चुके हैं, और उन 
समी योनियाँके हमारे माता-पिता आदि अब भी (जो मुक्त 
न हो गये हैँ) विश्वमे कही-न-कर्ही, किसी-न-किसी योनि 
ओर स्थितिमे वर्तमान हैं | अतः इस न्यायसे भी हमारा 
सबके साथ आत्मीय सम्बन्ध है | इसीलिये सबकी तृसिके 
निमित्त भाड और तपणका विधान है । विष्णुपुराणमें कहा 
है कि तर्पणके समय पितरोंका तर्पण करके इसप्रकार 
स हुआ मनुष्य सब भूतोंकी तृसिके लिये सबको जल 

ख| र 


“देव, असुर, यक्ष, नाग, ग्ध्व, राक्षस, पिशाच, गुह्मक; 


सिद्ध, कृ्‌ष्माण्ड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायुमक्षक 
सपै आदि समी प्रकारके जीव मेरे दिये हुए जलसे तृत 


हो । जो प्राणी सम्पूर्ण नरकोंमें नाना प्रकारकी यातनाएँ 
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संख्या ९ ] 


भोग रहे हैं उनकी तृत्तिके लिये मैं जछ-दान करता हूँ। 
जो मेरे बन्धु हैं या अबन्धु हैं अथवा जो दूसरे जन्मोमें 
भेरे बन्धु थे एवं और मी जो-जो मुझसे जलकी इच्छा रखते 
हूँ वे सब मेरे दिये जलसे तृत हों। भूख-प्याससे व्याकुल 
जीव कहीं मी क्यों न हों, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक 
उनकी सदा तृप्ति करता रहे । (विष्णुपुराण २ । ११। 
३२--३७ ) 

देखनेमें यह बहुत ही उदार भावना है, और उदार 
भावना है भी ! परन्तु वास्तवमें यह कतेव्य ही है। सृष्टि 
सडके सञ्चालनाथ भगवानकी आज्ञानुसार सबकी उन्नति 
करनेमें ही अपनी उन्नति है । विश्वमात्रके समस्त प्राणियोंको 
बस करना ही तर्पणका उद्देश्य है। 


सनुध्ययज्ञ 
मनुष्यका कार्य मनुष्यसे ही चलता है, अतएव प्रत्येक 
सनुच्यको अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार मनुष्यमात्रकी 
खेवा करनी चाहिये । वह इसप्रकार हो सकती है-- 


(१) अपने आधित जनोंका आदरपूर्वक पालन-पोषण 
करना । 


(२) रोगियोकी आदर-सत्कार और सावघानीसे 
सेबा करना । 

(३) किसी मी मनुष्यको ढुग्ख न पहुँचाकर यथा- 
साध्य अन्न, वस्त्र, सत्परामश, सद्विया ओर सद्दयवद्दार 
आदिसे सबको सुख पहुँचाना । यथासाध्य सेवा करवानेकी 
इच्छा न रखकर सेवा करनेकी इच्छा रखना और यक्ष 
करना । इतनेपर भी दूसरोसे सेवा तो करानी ही पड़ेगी, 
क्योंकि जीवन-निवाइमे इससे बचनेकी गुंजाइश ही नहीं है। 


(४) अपने सदाचरण, उत्तम बतोव और भगवद्धक्तिसे 
दूसरे मनुष्योंके लिये उत्तम आदर्श उपस्थित करना । 


(५) सदा निष्काममावसे सबके हितमें संलग्न रहना । 


इसमें जिससे जितना अधिक कायं हो सके, उतना 
ही करना और अधिकाधिक करनेकी चेष्टा करते रहना । 
अपनेको मनुष्य-जातिका सेवक मानकर कहीं गेम 
नहीं फूछ उठना चाहिये । वाखवर्म एक मनुष्य असंख्य 
मनुष्योसे जितनी, सेवा अहण करता है, अकेला उन 
सबका बदला कमी चुका ही नरी सकता। अतएव 


wT TTT 
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जितनी सेवा हो सके उतनीको ही थोड़ी समझे, और सेवा 
करनेका अवसर भगवानने दिया इसके लिये मगवानकी कृपा 
समझे, एवं सेवा करानेवालोंने हमारी तुच्छ सेवा खीकार 
की इसके लिये उनका उपकार मानकर कृतज्ञ दयसे 
सदा विनम्र रहता हुआ सेवामें लगा ही रहे । शात्रकारोने 
सबके सुभीतेके लिये केवळ अतियि-सेवनको ही मनुष्ययशर्मे 
बतलाया है, अतएव अतियि-पूजन तो अवश्य ही करे | 
चन और अन्न पैदा करना, रसोई बनाना आदि समी 
कार्य यज्ञरूप हैं । रसोईमें जो कुछ यने, उससे पहले 
बळिवैश्वदेवके द्वारा सवके लिये भाग निकालकर फिर 
अतिथिको सादर मोजन कराना चाहिये । “अतियिदेवो 
भव? यह भुतिवाक्‍्य प्रसिद्ध है। पाराशर-स्मृतिमे कहा है-- 


वैश्वदेवविददीना ये आतिथ्येन बहिष्कृताः । 
सर्वे ते नरकं यान्ति काकयोनिं ब्रजन्ति द॥ 
दापो वा यदि चाण्डालो विप्रश्षपितूचातकः । 
वैखदेवे तु सम्मातः सोऽतिथिः स्वगंसंक्रमः ४ 

( १। ५७-५८ ) 


“जो वैश्वदेव नहीं करते तया अतिथिका सत्कार 
नहीं करते वे सब नरकेंमें पड़ते हैं और फिर कोवेकी 
योनिको प्रात होते हैं । वैश्वदेवके समय आनेबाला 
वाहे पापी हो, चाण्डाल हो, त्रहमहत्यारा हो या अपने 
पिताको मारनेवाला ही क्‍यों न हो वह अतिथि है और 
उसका सत्कार करनेसे खर्गकी प्रासिं होती है ।! मतलब 
यह कि रसोई बननेके बाद बलिवेश्वदेव होनेपर कोई भी 
आ जाय, अन्न देकर उसका सत्कार अवश्य करना 
चाहिये । * 
विष्णुपुराणमें लिखा दै कि 'िश्वदेव करनेके बाद 
गौ दुइनेमै जितना समय लगता है उतने समयतक 
अथवा इससे भी अधिक देरतक अतिथिकी बाट देखता 
हुआ आँगनमें खड़ा रहे। अतिथि आ जाय तो उसका 
खागत करे, आसन दे और चरण घोकर सत्कार करे | 
फिर भद्धापूवेक उसे भोजन करवाकर मीठी वाणीसे 
कुशल-प्रश्न॒ पूछता हुआ उसके जानेके समय कुछ दूरतक 
पीऊेपीछे जाकर उसको प्रसन्न करे । जिसके कुळ और 
नामका कोई पता न हो तथा जो दूर देशसे आया हो, 
उसीको अतिथि माने; मॉवमे रहनेवाले परिचितको नही! 
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११६० कल्याण [ भाग ८ 
यय व व 
( परिचित और सम्बन्धीका तो सत्कार करना ही चाहिये) और माता-पितासे लेकर नौकरतक पोष्यवर्ग आदिको 
परन्तु जिसके पास कोई सामग्री न हो, जिससे कोई सम्बन्ध भोजन करानेके बाद बची हुई रसोईको पति-पत्नी मोजन करें । 
न हो, जिसके कुल-शीलका कोई पता न हो और जो मोजन देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और घरके देवताओंका 
करना चाहता हो ऐसे अतिथिका सत्कार किये बिना भोजन (अन्नके द्वारा) पूजन करके पीछे ग्रहस्थ उनसे बचा हुआ 
करनेवाला मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होता है। ग्रहस्थको 
अन्न खाय । जो मनुष्य पञ्चमहायज्ञ न करके केवळ 
चाहिये कि अतिथिके अध्ययन, गोत्र; आचरण और कुल . अपना पेट मरनेके लिये मोजन तैयार 
आदिके विषयमें कुछ भी पूछताछ न कर हिरण्यगर्भ- कात सा हया र 
केवल पाप ही खाता है । क्योंकि यज्ञसे बचा हुआ अन्न ही 


भगवान-बुद्धिसे उसकी पूजा करे । जिसके घरसे अतिथि 
निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपना पाप देकर रुपपुर्घोको भोजन करना चाहिये, यही शाज्ञविधि है। 
उसके gE करके छे जाता है। घाता, प्रजापति; ( मनुस्मृति ३। १०५-६, १२२-११८ ) | >> 
इन्द्र, अभि, बसु और अयंमा ये समस्त देव और पितर इसप्रकार नित्य स्वयं अतिथिसेवन करे 
444 त । परन्तु | 
७५. क अन्नःभोजन करते हैं | अतएव जहाँतक हो सके किसीका अतिथि बने नहीं । नहीं तो | 
भर उ पालव सदा चेश करनी चाहिये। मुप्तखोरीकी आदत पड जायगी और लोगोंकी श्रद्धा अतिथि- | 
पुरुष अ न देकर स्वयं भोजन करता है सेवासे हट जायगी | आजकल प्रायः ऐसा ही हो रहा है। | 
वह केवल पाप ही खाता है-- क मनु महाराज कहते हे | 
स केवरमघं अङ्क यो अुङक्ते झतिथिं विना । उपासते ये गृहस्थाः परपाकः 
$ कः s 
तदनन्तर नेहरमें आयी हुई विवाहिता कन्या, दुखिया, तेन ते प्रेत्य पञ्चतां घजम्स्यन्नादिदायिनास्‌ । सत 
स्री, वृद्ध और बालकोंको संस्कृत अन्नसे भोजन हा न 
कराकर अन्तमे ग्हस्थ खयं भोजन करे | इन सबको भोजन CLR) 
न बिना ही जो खयं भोजन कर लेता है, वह पापमय पराये भोजनका दोष न जाननेवाले जो शहस्थ दूसरेके 
जन करता है और अन्तमें. भरकर नरकमें छेष्ममोजी घर अतिथि बनकर भोजन करते हैं वे मरकर भोजन कराने- 
कड़ा होता हे) ( विष्णुपुराण ३।११।५८स ६३, वालोके घर पद्म होते ह । 


क ता ei ळर 


६८से७२) ` 
इसी प्रकार मनु महाराजके मी वचन हैं-- भूतयज्ञ 
सायंकाळ सूर्यास्त हो जानेपर या बलिवैश्वदेवके समय ह्‌ जगतूमें जितने प्राणी हैं, समी भ्रीपरमात्माके स्वरूप 
ह अतिथि घरपर आ जाय तो उसे वापस न करे। हैं। औमद्धागवतमे कहा दै 
ह कम करावे | घी, दूध, दही आदि जो _ खं वायुमझि सलिल मही. च 
नहीं खिलाया गया हो उसे खयं भी न ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो 
खाय | अतियिकी सेवा करनेसे घन, कीर्ति, आयु और निहा ह र डुसादीन्‌ । 
र 


खगंकी प्रासि होती है । अन्यान्य मित्र, सम्बन्धी आदि 
घरपर आ जामे तो यथाशक्ति उनको भी, स्वयं अपनी ज्री- 
री न हाजिर रहकर उत्तम भोजन करावे | सुवासिनी क ह, 
छ ढग व्या ह गर गर्भिणी ज्रीको अतिथियोंके आकाश, वायु, अग्नि, जल) थ्वी, नक्षत्रादि, प्राणी, 
८० मक 20 चार न करे & । जो मूख.इन दिशाएँ, चक्ष, नदियां और समुद्र आदि समस्त भूत 
खयं पहले खा लेता है बह इस भगवान्‌ श्रीहरिके शरीर ही हैं; अतः सबको अनन्यभावसे 


` चातको नहीं जानता कि मरनेके बाद मेरे 
और गव शरीरको कुत्ते प्रणाम करे |? एक 
ओर गीघ नोच नोचकर खादँगे। ब्राह्मण, अतिथि, सम्बन्धी भक्त उद्धवरे बह र्‌ अक्तोंके लिये तो भगवान्‌ अपने 


यत्किञ्च भूतं प्रणसेदनन्यः॥ | 
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पश्चमहायक्ष 


११६१ 


प्रणमेद्वण्डवद्‌ भूसावाइवचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 
(११।२९।२६) 
कुत्ते, चाण्डाल, गौ ओर गदहेको भी (मेरा स्वरूप 
समझकर ) एथ्वीपर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे |? 
इसप्रकार भगवत्‌-खरूप होनेसे सभी प्राणी पूज्य 
और सेवाके पात्र हैं । जहाँतक हो सके यथायोग्य व्यवहार 
करते हुए सबके साथ उत्तम-से-उत्तम बर्ताव करना चाहिये। 
मनुष्यके लिये प्राणियोंकी बहुत बडी हिंसा होती है। 
मनुष्यके इवाससे नित्य न मालूम कितने जीव 
मारे जाते हैं । खेती आदिमं तो हिंसा होती ही है। 
इसके सिवा बड़े दुःखकी बात तो यह दै कि मनुष्य अपने 
पापी पेटको भरने और जीमके खादके लिये मूक पशु- 
पृक्षियोंको मारकर उनका मांस खाते हैं । यह बहुत बुरी 
बात है । श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 
ये स्वनेवंचिदोऽसन्तः स्तव्याः सदभिमानिनः । 
पञ्जुन्दुद्यन्ति विस्तव्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च.तान्‌ः॥। 
(११५१४) 
“यथार्थं तात्पयंको न जाननेवाले जो लोग अति गवे 
और पाण्डित्यामिमानके कारण पशञ्चओसे द्रोह करते हैं, 
उनके द्वारा वध किये हुए ये पञ्च॒ मरकर उन्हीको खाते हैं |? 
किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचाना सबके आत्मारूप पर- 
मात्मासे दी द्रोह करना है । मागवतमें कहा है-- 
. द्विषन्तः परकायेषु स्वास्मानं इरिमीश्वरम्‌ । 
सूतके साचुबन्धेऽस्मिन्व्स्नेहाः पतन्त्यघः ॥ 
(१२।५।२५) 
“इस अवश्य नष्ट होनेवाळे शरीर और एक दिन अवश्य 
ही छूट जानेवाळे घनमें स्नेह करके जो मनुष्य दूसरे झारीरोंमे 
स्थित अपने ही आत्मा श्रीहरिसे द्वेष करते हैं वे अवश्य ही 
अघोगतिको प्रास्त होते हैं ।? 


अतएव मांसाहार बिल्कुल छोड़ देना चाहिये और 
यथासाभ्य समस्तं जीवोको सुख पहुँचाने और उनका हित 
-करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


अन्न और रसोईमेंसे प्रतिदिन गौ, बैल, कुत्ते, बिल्ली, 


बन्दर, कबूतर, कोये आदि पञ्च-पक्षियोंको पहले देना 
चाहिये | घरमें इनका रहना परोक्षरूपसे बड़ा छाभदायक है। 

इस लाभको इमलोग समझ नहीं सकते, इसीसे उनकी कद्र 
नहीं करते । अतएव इनका स्वत्व इन्हें देना ही चाहिये | 

इसके सिवा, हम न माळूम कितनी बार पञ्च-पक्षी हो चुके 

हैं, और यदि मुक्त नहीं होंगे तो कितनी बार फिर भी होना 

पड़ेगा | इस अवस्थामे यदि इम इन्हें अन्न-जलादि देकर 

सुखी रक्खेंगे तो वैसी योनि प्राप्त होनेपर इम भी वैसी ही 

आशा रख सकते हैं । यदि यह प्रथा चल जायगी कि पश्चु- 

पक्षियोको कुछ भी न दिया जाय तो घरमेंसे घमं तो उठ 

ही जायगा, साथ ही जब्र इम उस योनिमें जायेगे तो 

हमें भी अभावका दुःख उठाना पड़ेगा । यदि इसके 

बदलेमे पञ्च-पक्षियांको उदारतासे अन्नादि दिये जानेकी 

प्रथा सुचारुरूपसे चल जाय तो उक्त योनियोंमें जानेवाळे 

आजके समी मनुष्याके लिये सुखकी आशा की जा 

सकती है । इसके अतिरिक्त सवंभूतस्थित ईश्वरकी सेवा 

तो होती ही है । और यदि इंश्वरकी सेवाके भावसे किसी : 
प्रकारकी भी .कामना न रखकर सत्र जीवोंकी सेवा की 
जाय तो उसको फलखरूप भगवत्-प्रासति हो सकती है। 
अतएव यथासाध्य समस्त भूत-प्राणियांकी सेवा . करनी 
चाहिये । गौ, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, कोवे, चींटी आदि 
सबको यथासाध्य अन्न-जल देना चाहिये । एवं रसोई 
बननेपर बलिवेश्वदेवमें सबके लिये बलि देनी चाहिये । 
विष्णपुराणमे कहा है-- 


(बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 
और उत्तर दिशाओमें क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण और 
चन्द्रमाके लिये हुतशिष्ट सामग्रीसे बलि देवे । पूर्व और 
उत्तर दिशाओंमें धन्वन्तरिके लिये बि दे तथा इसके 
अनन्तर बछिवैश्वदेव-कमं करे । बलिवैश्वदेवके समय 
वायव्यकोणमें वायुको तथा अन्य सम्पूर्ण दिशाओमे वायु 
एवं उन दिशाओंको बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्मा, 
अन्तरिक्ष और सूयेको भी उनकी दिशाओके अनुसार 
बलि देये । फिर विश्वदेवा, विश्वमूतो, विश्वपतियो, पितेरौ 
और यक्षांके लिये ययास्थान बलि-प्रदान करे ९ 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


्प्प्प्प्प्प्क्क्क्क्क््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क््््यययय्य्््् 


तदनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुष इसप्रकार कहकर समस्त 
ग्राणियोंको बलि दे | 'देवता मनुष्य, पञ्च, पक्षी, सिड, 
यक्ष, सर्प दैत्य, प्रेत, पिशाच, दक्ष तथा चींटी, कीट- 
पतंग आदि जो कर्म-बन्धनसे बँधे हुए क्षुधातर होकर मेरे 
दिये हुए अन्नकी इच्छा करते हैं, उन सबके लिये में यह 
अन्नदान करता हूँ, ये इससे तृत और सुखी हों । जिनके 
माता, पिता अथवा कोई मी और बन्धु नहीं है तथा अन्न 
बनानेका साधन एवं अन्न भी नहीं है, उनकी तृत्तिके 
लिये मैंने एयिवीपर यह अन्न रक्खा है, इससे वे तृत्त होकर 
सुखी हाँ । सम्पूर्ण प्राणी, यह अन्न और मैं--समी विष्णु हैं, 
क्योंकि विष्णुसे मित्र और कुछ है ही नहीं। अतः मैं 
- समस्त भूत-प्राणियोको यह अन्न उनके पोषणके लिये दान 
करता हुँ | यह जो चोदह प्रकारका (सिद्ध, गुह्यक, गन्धं, 
यक्ष, राक्षस, सपं, विद्याघर, पिशाच, सरीसुप, 
बानर, पद्य, मृग, पक्षी और मनुष्य ) भूत समुदाय है, 
उसमें जितने भी प्राणी हैं उन सबकी तृसिके लिये मैंने 
यह अन्न प्रस्तुत किया है, इससे वे प्रसन्न हों |? इसप्रकार 
_ कश्कर गृहस्थ पुरुष भ्रद्धापूषंक समस्त जीवोंके उपकारके 
डिये प्रथिवीर्मे अन्न-दान करे, क्योंकि रहस्थ ही सबका 
आशय है | तदनन्तर कुत्ता, चाण्डाल, पक्षी एवं अम्यान्य 
जो कोई पतित और पुत्रहीन पुरुष हों उनको अन्न देकर 
तृत करे ।' (विष्णुपुराण छ ३| ११ | ४६ से ५७) 


शास्रकी ऐसी आशाओंका अनुसरण कर इमलोर्गोको 


4 प्रशु-पक्षियोंके . साथ परम आत्मीयताका बर्ताव करना 


चाहिये | मूत-यञ्चके लिये ये कार्य करने उचित हैं--.. 


(१ ) नियमित बलिवैश्वदेव| प्रतिदिन करना । 
(२) यथासाध्य गो, कुत्ते, बिली, चीटी, कोवे, 
कबूतर आदिको अन्न-जल देना | 


(३) किसी भी प्राणीको कष्ट न देना । मांसाहारके 
विरुद्ध प्रचार करना । गौ-हिंसा एवं अन्य पञु- 
हिंसा बन्द करानेमें सहायता करना । बैल, मैंसे 
कल निदंयतापूर्बक दिये जानेवाले कशेसे 

ना 


(४ ) जिसमें प्राणिहिंसा होती हो, ऐसे खाद्य-पदार्थ, 
दवा, कपड़े, जूते आदिका व्यवहार न करना | 
(५ ) समी जीवांको आत्मवत्‌ समझकर सबके साथ 
सद्दयवहार करना । ` 
इसप्रकारसे पञ्चमहायज्ञका अनुष्ठान प्रतिदिन सबको 
करना चाहिये । 
्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
वेदाध्यायस्वधास्वाहाबढ्यन्चाचैयंथोदयम्‌ । 
देवर्षिपितृभूतानि मद्र पाण्यन्वहं यजेत्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा०११।१७।५०) 
“गहस्थको चाहिये कि वेदाध्ययन (ऋषियज्ञ), स्वघा 
(पितृयज्ञ), स्वाहा (देवयज्ञ), बलिवैश्वदेव (भूतयज्ञ) और 
अन्नदान (मनुष्ययज्ञ) आदिके द्वारा मेरे ही रूप देव, ऋषि, 
पितर, मनुष्य और .अन्य समस्त प्राणियांका यथाविषि 
पूजन करता रहे ।? और-- 
यइस्छयोपपच्चेन  शुक्लेनोपाजितेन या । 
घनेनापीडयन्खुत्यान्न्यायेनेवादरेख्कतून्‌ ॥ 
(११। १७। ५१) 
“आप ही प्राप्त हुए अथबा शुद्ध दृत्तिके द्वारा सत्य और 
न्यायपूवक उपाजित घनसे, अपने द्वारा जिनका भरण- 
पोषण होता हो उन ऊोगोंको कष्ट न पहुँचाकर यशादि 


है. 


कर्म करता रहे।? परन्तु इतनी सावधानी जरूर रक्खे कि-- 


कुटुम्बेषु न सम्ेत न प्रमाचेस्कुटम्ब्यपि। 
चिपश्चिश्वरं पश्येददष्टमपि. इष्वत्‌॥ 
(११।१७।५२) 
“अपने कुद॒म्ब या किसीमें आसक्त न हो जाय, वड़ा 
कुटुम्ब होकर प्रमादवश भगवानके .मजनको कमी न 
सुलावे । बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुषको चाहिये कि इस 
इश्य प्रपञ्चके समान अदृश्य स्वर्गादिको भी नाशवान ही 
जाने ।' ओर दयसे सदा भगवद्धजन करता हुआ 
भगवानकी प्रीतिके लिये ही सब कर्म करे | भगवत्परीत्यथे 
होनेवाले कमका नाम ही यज्ञ है और इसीका नाम कर्मयोग है। 
हघुमानप्रसाद पोदार 


ee - 


॥ ह लवाद: गाताप्रेससे प्रकाशित हो गया दै । मूल्य २॥) सजिब्द २) दै । 
बिषिका छपा हुआ पन्ना ग्रौताप्रेसतमें मिख्ता हे, मूल्य दो पैसा है । 
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प्रमहंस-विवेकमाला 
( छेखक--स्वामीजी श्रीभोळेबाबाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० ] 


राजा जनक-( मनमें ) ब्राह्मणोंकी इस समाजमें 
याज्ञवल्क्यके सिवा कोई भी दूसरा ब्राह्मण पूर्ण विद्वान्‌ 
नहीं है । सूर्यमगवान्‌के शिष्य याज्ञवल्क्य ही सबसे 
अधिक विद्वान्‌ हैं, कोई कहे कि याज्ञवल्क्यकी श्रेष्ठताको 
तुमने किसप्रकार जाना, तो उसका उत्तर यह है 
कि काम, क्रोध, छोम, मोह तथा गर्व इत्यादि दोषोंका 
जिसमें अमाव हो, वही विद्वान्‌ है। विद्वानके ये 
लक्षण याज्ञवल्क्यमे घटते हैं । याज्ञवल्क्यमें काम, 
क्रोधादि दोष नहीं हैं क्योंकि इतनी विद्या प्राप्त 
होनेपर भी उनमें गर्व नहीं है, वे जड पुरुषके 
समान मौन धारण किये बेठे हैं इसलिये उनके समान 
विद्वान्‌ कोई दूसरा नहीं है । यदि कोई कहे किं 


यदि याज्ञवल्क्य राग-द्वेषसे रहित हैं तो वे तुम्हारा . 


घन किसभ्रकार छेंगे, क्योंकि राग-द्रेष बिना 
घनादि पदार्थोंका ग्रहण नहीं होता । इसका उत्तर 
यह है कि याज्ञवल्क्य जो मेरा घन ग्रहण करेगे तो 
वे अपने मोगके लिये ग्रहण नहीं करेगे, जीर्वोके 
उपकारके लिये ही करेंगे और इसीलिये वे ब्राह्मणों- 
को समामें जीतेंगे | यद मेरा धन जब उनके हाथमें 
जायगा, तो उस धनसे सत्रका उपकार होगा, क्योंकि 
मुनिका घन तथा शरीर अपने मोगके लिये नहीं 
होता, केवल दूसरोंके उपकारके लिये ही होता है । 
जैसे कोई पामर धनादिकी इच्छासे प्रसनद्ष्टिसे 
राजाकी ओर देखता है, इसी प्रकार ये सुनि प्रसन- 
दृष्टिसे मेरी ओर देखते हैं, इससे यद्द समझमें आता 
है कि मुनिका मेरे ऊपर परम अनुग्रह है । भाव यह 
है कि जहाँ-जहाँ प्रसननतापूर्वक इष्टि होती है, वहाँ- 
३--४ 


वहाँ घनादि पदार्थकी इच्छा होती है अथवा अनुग्रह 
होता है । इच्छा अथवा अनुग्रह बिना प्रसन्नतापूर्वक 
दृष्टि नहीं होती । सुनिमें घनादि पदार्थोकी इच्छा तो 
है नहीं, अतएव अनुग्रहसे ही ये मेरी ओर देखते हँ । 
याज्ञवल्क्यमें राग-द्वेष नहीं है, क्योकि याज्ञवल्क्यको 
जीतनेकी इच्छावाले जो अहंकारी ब्राह्मण हैं वे 
मिलकर सुनिके प्रति अपशब्द बोलते हैँ परन्तु सुनिं 
उनके वचनोंको अज्ञानी पुरुषके समान सुन रहे हैं, 
अपशब्द सुनकर भी सुनि जडके समान उनको उत्तर 
नहीं देते । इससे जाननेमें आता है कि सुनिके मनमें 
क्षोम नहीं है । जो क्षोमसे रहित होता है वह राग- 
हेषसे रहित होता है । 


हे वत्स | इसप्रकार जनक राजाने भळीमाँति 
विचारकर कामधेचुके समान एक हजार गो और 


चालीस हजार सोनेके निष्क समामें छानेके लिये .. 


मन्त्रीको आज्ञा दी । भाव यह है कि एक हजार 
गौओंके दो हजार सींग होते हँ । उनमें एकएक ` 
सींगमें बीस-बीस सोनेके निष्क राजाने बँघवाये । 
नौ तोळे सुवर्णका एक निष्क होता है । शाज्रकी 
रीतिसे जब गौएँ समामे आ गयीं, तब राजा सब 
ब्राह्मणोंसे इसप्रकार कहने छगा-- 

राजा है सर्व ब्राह्मणो ! आपढोगोंमें एक-से- 
एक बढ़कर वेदवेत्ता हैं, जो आपमें सबसे श्रेष्ठ 
ब्रह्मवेत्ता हों वे इन सब गौओंको अपने आश्रमर्मे ले 
जाये । 

राजाके इसप्रकारके बचन सुनकर सभी ब्राह्मण 
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नौचेको मुख करके चुप दो गये। अपनी विद्याके बढसे 
कोई मी ब्राहमण सब ब्राह्र्णोको जीतनेको समर्थ नहीं 
हुआ। सारे ब्राह्मणोंको चुप देखकर याज्ञवल्क्य मुनि 
अपने सामवेदपाठी शिष्यसे कहने छंगे-- 


याज्ञवल्क्य-है सामवेदपाठी शिष्य ! तू इन सब 
गोओंको जल्दोसे मेरे घरपर छे जा और सब ब्राह्मणों- 
से ऊँचे खरसे कह दे कि हे ब्राह्मणो ! सबसे श्रेष्ठ 
रहमेत्ता याज्ञवल्क्य गोओंको लिये जाता है । 


सुनिके वचन सुनकर सामवेदपाठी शिष्य इसी 

प्रकार सत्र ब्राह्मणोसे कहकर गोओंको मुनिके 
आश्रममें ले गया । यह देखकर ब्राह्मण याज्ञवल्क्यपर 
क्रोध करने उगे और राजा जनक परम आनन्दको 
प्राप्त हुआ । तात्प यह है कि मुनि एक ही समय 

` ब्राह्मणोंके दुःखके कारण और जनक राजाको 
सुखके कारण इए । सांख्य-शाख्वाले शब्द-स्पर्शौदि 
विषयोमें ही सुख-दुःख मानते हैं, यह उनका मानना 
ठीक नहीं है क्योंकि सुख-दुःख विषयोंमें नहीं रहता, 
अपने मनमें रहता है, यही पक्ष समीचौन है क्योंकि 
स्नेहवाळे चित्तमें घुखकी उत्पत्ति होती है, जैसे कि 
जनकको घुख उत्पन्न हुआ । जिस चित्तमें द्वेष होता 
है, उसमें दुःखकी उत्पत्ति होती है, जैसे कि ब्राह्मणों को 
दुःख उत्पन्न हुआ । यदि सुख-दुःख धर्म विषयोंमे होते 
हों तो विषयोसे सबको सुख अथवा दुःखकी प्राति समान 
होनी चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता, एक हो विषयसे 
किसीको झुखकी प्राप्ति होती है तो दूसरेको दुःखकी 
प्राप्ति होती है । इस विषमताका सब जीर्वोको अनुभव 
है, इसलिये विषयोंका धर्म सुख-दुःख नहीं है। बाह्य 
कारण बिना ही “यह वस्तु रमणीक है? ऐसी कल्पना- 
` से मनमें सुख होता है और 'यह वस्तु अरमणीक है! 
. ऐसी कल्पनासे दुःख उत्पन्न होता है । जैसे कि 
खु निजन वनमें रहनेवाले राग-द्वेष-रहित पुरुषको अपने 


कल्याण 


[ भाग ८ 


TTT TTT TTT उ 


मनसे ही आनन्द होता है और निर्जन बनमें 
रहनेवाछे रागी पुरुषको अपने मनसे ही वहाँ दुःख 
होता है । किसी विषयके कारण वनमें सुख-दुःखकी 
प्राप्ति नहीं होती, वह मनसे ही होती है, इसलिये मन 
ही सुख-दुःखका आश्रयरूप है । यह सिद्ध हुआ । 
ब्रांह्मण-क्रोध-निरूपण 

हे वत्स ! इसप्रकार गोओंको गयी देखकर 
क्रोधके कारण ब्राह्मण अपने-अपने आसनसे उठकर खडे 
हो गये । उनके होठ थर-थर काँपने लगे ओर वे अपने 
ऊपरके दाँतोंसे नीचेके होठको चवाने लगे । जैसे 
भूतके आवेशवाला पुरुष अनेक प्रकारकी रुदनादि 
चेष्टा करता है इसी प्रकार क्रोधसे कितने ही ब्राह्मण 
लाल नेत्रोंसे रक्त बरसाने लगे | कितने ही उन्मत्तके 
समान अनेक प्रकारके अपशब्द बोलने लगे । इस- 
प्रकार ब्राह्मण यज्ञमण्डपमें महान्‌ घोर शब्द करने 
छगे | जैसे पूर्णिमाके दिन समुद्रमें क्षोम होता है, 
इसी प्रकार ब्राह्मण क्षोभयुक्त होकर कहने लगे-- 
हम सब विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको यह अकेला याज्ञवल्क्य 
उल्लंघन करके जाता है, इसलिये हमारे कुलको 
धिक्कार है। हमारे पढानेके लिये बनायी हुई हमारी 
पाठशालाओको धिक्कार है । हमारे जीवनको धिक्कार 
है । अध्ययन करते समय हमने जो गुरुकी सेवा की, 
उस सेवाको धिक्कार है। हमारे वेदके अध्ययनको 
धिक्कार है और वेदके अध्ययन करनेवाले हमारे 
शिष्योको धिक्कार है । इसप्रकार सब ब्राह्मणोंकी चेश 
देखकर आश्‍वऴ नामके एक ब्राह्मणको अत्यन्त क्रोध आ 
गया और वह याज्ञवल्क्यके पास आकर इसप्रकार 
कहने लगा-- 


आइवछ- रे गुरुसम्प्रदायसे रहित दुराचारी 
याज्ञवल्क्य ! हम सब ब्राह्मणोंसे क्या तू ही अधिक 
विद्वान्‌ है £ रे याज्ञवल्क्य ! तुझमें विद्याकी अधिकता 
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नहीं है, लोम तथा गर्वकी ही अधिकता है। हम सब 
ब्राह्मण हिरण्यगर्भके समान गर्व-लोमादि दोषोंसे रहित 
ओर शम-दमादि साधन-सम्पन्न हैं । तकरूप मननकी 
सिद्धिके लिये हम चोदह विद्या जानते हैं । चौदह 
विद्याएं ये हैं---ऋक्‌, यजुष्‌, साम तथा अथर्व ये चार 
वेद; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा 
पिंगळ ये छः वेदके अङ्ग; मीमांसा, न्याय, पुराण, 
ओर धर्मश्ात्र ये चौदह विद्याए हैं । आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गन्धववेद और अथंशासत्र ये मिलाकर 
अठारह विद्याएं होती हैं । छलासे रहित होनेसे 
कोई भी पुरुष पृथिवीपर पण्डित नहीं होता, 
लजावाला पुरुष ही पण्डित होता है । जैसे कि 
हम सब वेदवेत्ता ब्राह्मणोंमें लजासे रहित होकर तू 
पण्डित बनता है । भला ! महान्‌ बलवाले वासुकि 
आदि सपॉको कोन पैरसे स्पर्श करेगा १ तीनों छोकोंके 
दाह करनेवाले काळकूट-बिषको योग-साधनसे रहित 
कोन पुरुष भक्षण कर जायगा प्रज्वलित अग्निको 
ह्वाथमें रखकर कोन पुरुष घर ले जायगा ! इसी प्रकार 
तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य समस्त ब्राह्मणोंको क्रोधित 
करेगा £ एक तू ही गर्व, लोम और अविनयके कारण 
ब्राह्मणोंको क्रोधित करनेवाला है । इन सब ब्राह्मणों- 
में एक-एक ब्राह्मण क्रोधसे युक्त होकर सारे जगतको 
भस्म कर सकता है ! क्रोधयुक्त ये सब ब्राह्मण 
तुझ-सरीखे अधमका अवश्य नाश कर दंगे । 


हे वत्स ! उपर्युक्त अनेक बचनोंखूपी वाणोंसे 
आवळ याज्ञवल्क्यके कर्णको भेदन करने लगा, परन्तु 
जैसे पाषाणकी बृश्सि ताइन किया हुआ पर्वत 
क्षोभको नहीं प्राप्त होता इसी प्रकार याज्ञवल्क्य क्षोम- 
को नहीं प्रा हुए । आश्चळके वचन सुनकर 
वे अपने मनमें हसने ठगे और इसप्रकार कहने ळगे-- 


याज्ञवल्क्य-हे आश्व | इन ब्राह्मणोंकी समाजमें 
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जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हों मैं उनको सर्वदा नमन 
करता हूँ । 


आश्वल हे याज्ञवल्क्य | यदि तेरी ब्राह्मणोंमें इतनी 
श्रद्धा है तो त्‌ सब ब्राह्मणोंकी गोएँ किसळिये इरण 
करके ळे गया ? 


याज्ञवल्क्य-दे आश्वळ ! सुवर्णसहदिंत गोओको 
देखकर मेरी अभिलाषा उनको छे जानेकी हुई, 
इसलिये मैं उनको हरण करके छे गया, इसमें ब्राह्मण 
किसलिये क्रोध करते हैं £ यदि मैं ब्राह्मणोंकी गोएँ 
अपने घर छे जाता तो ब्राह्मणोंका सुझपर क्रोध 
करना उचित था परन्तु मैंने ब्राह्मणोंकी गोएँ नहीं ली हैं । 
जनक गौओंका दाता है और मैं ले जानेवाला हूँ । 
इसमें ब्राह्मणोंके क्रोधका क्या कारण है १ यदि इन 
ब्राह्मणोंको और तुम्हें मेरे समान गो और धन लेनेकी 
इच्छा हो तो राजा बहुत धनवान्‌ है, उससे गो और 
घन ले छो | तुमको धन ओर गो देनेसे मैं राजाको 
रोकूँगा नहीं । इसलिये मुझपर क्रोध करना उचित 
नहीं है | 


हे वत्स ! जब सुनिने आख़लसे इसप्रकार कहा 
तो जैसे घी डालनेसे अग्नि क्षोमको प्राप्त होता है, 
इसी प्रकार आख़ल फिर क्षोमको प्राप्त हुआ और 
मुनिसे विवाद करनेके लिये उसने आठ प्रश्‍न पूछे । 
आश्वळके उन आठ प्रस्नोमे चार प्रश्न अतिमोक्षरूप 
हैं और चार प्रश्न सम्पद्रूप हैं.। कर्मी पुरुषके वाक्‌ 
आदि अध्यात्मका अग्नि आदि अघिदैवके साथ जो 
भेद है, उस भेदका नाम मृत्यु है, उस भेदरूप मृत्युकी 
निवृत्तिका साधनरूप जो वाक्‌ आदिका अग्नि आदिके 
साथ अभेद-ज्ञान है उसको मोक्ष कहते हैं। इस अभेद- 
ज्ञानसे वाक्‌ आदि अध्यात्मको अग्नि आदि अधिदैब- 
की प्राप्तिरूप जो फळ होता है, उस फलको अति- 
मोक्ष कहते हैं । अतिमोक्षरूप फलका विषय 
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जिन प्रस्नोमें होता है, वे प्रश्न अतिमोक्ष कहलाते 
हैं । निकृष्ट वस्तुमे समान धर्मको लेकर जो उत्कृष्ट 
दृष्टि की जाती है, उस दृष्टिको सम्पत्‌ कहते हँ । जैसे 
कि श्रद्वके अन्नमें अमृत-दृष्टि और ब्राह्मणमें विष्णु- 
दृष्टि । इसप्रकारकी सम्पतको विषय करनेवाले जो 
प्रश्न होते हैं, उन प्रइनोंको सम्पत्‌ कहते हैं । 


आशलके अतिमोक्ष-प्रश्न ओर उनका उत्तर 


आश्वळ-( १ ) हे याज्ञवल्क्य | ऋत्विगादि साधनों- 
से सम्पन्न होनेपर भी अग्निहोत्रादि कर्म .परिच्छेद- 
भावजन्य प्रमादरूप मृत्युसे व्याप्त हैं। यद्यपि शाख्नोक्त 
कर्मके अनुष्ठानसे अशाख्रीय इन्द्रियादिकी निवृत्ति हो 
जाती है तो भी परिच्छिनभावकी निवृत्ति ज्ञानके 
बिना नहों होती, इसलिये किसप्रकारके ज्ञानसे 
परिच्छिनभावको त्यागकर यजमान अपरिच्छिनरूप 
फलको प्राप्त होता है ! 


याक्षवल्क्य-(१) हे आश्‍वळ | कर्म-कतो यज- 
मानके अध्यात्मरूप वाक्‌के, वाकूके अधिदैवरूप 
अभ्निके तथा वाकूके अधियज्नरूप होताके अभेदको 
विषय करनेवाळी 'यजमानकी वाक्रूप और अधिदैव 
अभिरूप मैं हूँ” इसप्रकार होताकी जो दृष्टि है, वह 
यजमानके इस परिच्छेदजन्य मृत्युको ठालनेवाली है | 


आश्वल (२) दिनरात्रिरूप काळ्से सर्व पदार्थ 
परिच्छिन्न हो रहे हैं, इस परिच्छिन्नमावकी निवृत्ति 
किस उपायसे होती है ! 


याक्षवल्क्य-(२) यजमानके अध्यात्मरूप चक्षके 
अधिदैवरूप सूर्यके तथा अधियज्ञरूप अध्वर्युके अभेद- 
को विषय करनेवाढी 'यजमानका चक्षुरूप और अघि 


देव सूयरूप में हूँ” इसप्रकारकी अध्वर्युकी जो दृष्टि . 


ˆ है, वह इस परिच्छेदको निवृत्त करती है । 
` आश्वल-(३) शुक्तपक्ष तथा कृष्णपक्षरूप काळसे 


कल्याण 
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सर्व पदार्थ परिच्छिन्न हो रहे हैं, इस अपरिच्छिन्न- 
भावकी निवृत्ति किस ज्ञानसे होती है! 

याज्ञवल्क्य-(३) यजमानके अध्यात्मरूप प्राणके, 
अधिदैवरूप वायुके तथा अधियज्ञखप उद्गाताके 
अमेदको विषय करनेवाळी 'यजमानका प्राणरूप 
और अंधिदैव वायुरूप मैं हूँ” इसप्रकारकी जो 
उद्गाताकी दृष्टि है, वह इस परिच्छेदको निवृत्त 
करती है । 

आश्वल-(४) स्थूल शरीरको त्यागकर निराश्रय- 
रूप आकाशमें किस साधनसे यजमान गमन करता है : 

याज्ञवल्क्य-(४) यजमानका अध्यात्मरूप मन, 
अधिदैवरूप चन्द्रमा तथा अधियज्ञखूप ब्रह्मा--इन 
तीनोंके अभेदको विषय करनेवाळी यजमानका मन- 
रूप और अधिदैवरूप चन्द्रमा मैं हूँ' इसप्रकारकी जो 
ब्रह्माकी दृष्टि है, उस दृष्टिके प्रमावसे यजमान आकाश- 
में गमन करता है । 


यहाँ दृष्टि-शब्दसे ज्ञान लेना चाहिये और परिच्छेद-. 
शब्दका अर्थ भेद लेना चाहिये । ऋग्वेदके जाननेवाळे 
ब्राह्मणको होता कहते हैं,यजुर्वेदके जाननेवाळे ब्राह्मणको 
अध्वयु कहते हैँ, सामवेदके जाननेवाछे ब्राह्मणको 
उद्गाता कहते हैं और ऋक्‌, यजुष , साम--इन तीनों 
वेदोंके जाननेवाछे ब्राह्मणको ब्रह्मा कहते हैं। ये चार 
ऋत्विक्‌ यज्ञके करानेवाळे हैं । यज्ञ करानेवाळे 
क्षत्रिय आदिको यजमान कहते हैं । 


आश्वरके सम्पद्रूप चार प्रश्‍न और उनका उत्तर 
आश्वल (१) होताके सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमान” 

को किस फलकी प्राप्ति होती है ! 

याज्ञवल्क्य-(१) याज्या, पुरोनुवाक्या तथा 


शस्या- इन तीन ऋचाओंमें तीनकी संख्या रहती है 
और तीनों छोकोंमें भी तीनकी संख्या रहती है । 
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इस तीन संख्यारूप धर्मको लेकर जब होता 
याज्यादि तीनों ऋचाओंकों तीन छोकरूपसे देखता 
है तब होताके सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमानको तौनों 
लोकोंका जयरूप फल प्राप्त होता है । यहाँ 'यज' 
इसप्रकारकी प्रेरणाके पीछे जो ऋचा पढ़ी जाती है 
उस ऋचाको “याज्या' कहते हैं, श्रूह्ि' इसप्रकारकी 
प्रेरणाके पीछे पढ़ी हुई ऋचाको 'पुरोनुवाक्या' कहते 
हैं और एक खाससे पठन की हुई ऋचाको “शस्या? 
कहते हैं । 


आश्वल-(२) अध्वर्युके सम्पद्रूप ज्ञानसे 
यजमानको किस फलकी प्राप्ति होती है ! 


याज्वल्क्य-(२) अञ्निमें होमी हुई अध्वर्युकी 
आइतियाँ उञ्ज्वळत्व, सशब्दत्व तथा अधोगामित्वरूपसे 
तीन प्रकारकी होती हैं,जैसे आइतियोंमें उज्ज्वलत्व आदि 
घर्म हैं इसी प्रकार देवलोक, पितृलोक तथा मनुष्यलोक 
इन तीनों लोकोंमें उज्ज्यल्त्व आदि धर्म हैं । इन 
उज्ज्वल्त्वादि समान धर्मोको लेकर जब अध्वर्यु तीनों 
आइतियोंको देवळोकादि रूपसे देखता है, तब अध्वर्युके 
इस सम्पदूरूप ज्ञानसे यजमानको देवलोक, पितुछोक 
तथा मनुष्यलोक-इन तीनों छोकोंका जयरूप फल प्राप्त 


होता है। 


आश्वल-(३) ब्रह्माके सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमानको 
किस फलकी ग्रासि होती है ! 


याज्वल्क्य-(३) वृत्तिरूपसे मन अनन्त है तथा 
विश्वदेवता भी अनन्त है, अनन्तरूप सामान्य धर्मको 
लेकर जब ब्रह्मा मनका विश्वदेवतारूपसे चिन्तन 
करता है, तब ब्रह्माके इस सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमान- 
को अनन्त फलकी प्राप्ति होती है । 


आश्वळ-(४) उद्वाताके सम्पद्रूप ज्ञान से यजमान- 
को किस फळकी प्राप्ति होती है ! 


याज्ञवल्क्य-(४) उद्गाता अपनी गान की हुई 
याज्या, पुरोनुवाक्या तथा शस्या-इन तीन ऋचाओं- 
को जब प्राण, अपान तथा व्यानरूपसे देखता है, 
तब उद्गाताके इस सम्पद्रूप ज्ञानसे यजमानको भूः, 
भव: तथा खर-इन तीन छोकोंके जयरूप फळकी 
प्राप्ति होती है । 


जब याज्ञवल्क्यने इसप्रकार आश्वळके आठ ग्रश्नों- 
का उत्तर दिया तो आश्वळ याज्ञवल्क्यको जीतनेका 


. सामर्थ्यं अपनेमें न देखकर लजित हो गया और 


याज्ञवल्क्यके साथ विवाद करनेके लिये आर्तभागके 
मुखकी तरफ देखता हुआ, आप चुप होकर बैठ गया। 


याज्ञवल्क्य तथा आतेभागका विवाद 


आतंभाग-हे याज्ञवल्क्य | ग्रह कितने हैं और 
अतिग्रह कितने हैं ? 


याज्ञचल्क्य-डे आतंभाग ! ग्रह आठ हैं और अति- 
ग्रह भी आठ हैं। 


आतंभाग-दे याज्ञवल्क्य | आठ ग्रह क्या हैं और 
आठ अतिग्रह क्या हैं ! 

याज्ञवल्क्य-हे आर्तमाग | श्रोत्र, त्वक्‌, चक्कु, 
रसन, घाण, मन, वाक्‌ तथा इस्त ये आठ इन्द्रियाँ 
जीवको बन्धन करनेवाळी हैं, इसलिये इन आठको 
ग्रह कहते हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इच्छा, 
नाम तथा क्रिया ये आठ श्रोत्रादि इन्द्र्योंके क्रमसे 
विषय हैं । इन शब्दादि बिना केवळ श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
जीवका बन्धन नहीं करतीं, शब्दादि विषययुक्त 
श्रोत्रादि इन्द्रियाँ ही जीवके बन्धनका कारण हैं. इस- 
लिये शब्दादि आठ विषयोंको अतिग्रह कहते हैं । 
जैसे समुद्रम गये इए पुरुषको मकरादि ग्रह भक्षण 
कर लेते हैं, इसी प्रकार मकरादि ग्रहोंको उनसे 
अधिक बलवान्‌ तिमिंगछ आदि भक्षण कर लेते हैं । 
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इसी प्रकार संसाररूपी समुद्रमें पड़े इए अज्ञानी जीव- 
को ओत्रादि इन्द्रियरूप ग्रह मक्षण कर लेते हैं। यानी 
जीवको ओत्रादि इन्द्रियाँ अपने वश कर लेती हैं, इन 
ओत्रादि इन्द्रियरूप ग्रहको शब्दादि अतिग्रह भक्षण 
कर लेते हैं यानी शब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियोक्रो 
अपने वश कर लेते हैं, इसीका नाम भक्षण है । जैसे 
बिल्ली चूहेको भक्षण करती है इसी प्रकार श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ जीवको भक्षण करती हैं । जैसे पिशाचादि 
ग्रहसे घिरा हुआ मनुष्य अपने हित-अह्वितको नहीं 
जानता, इसी प्रकार इन्द्रियोंके अधीन हुआ जीव 
अपने मोक्षरूप हितको तथा बन्धनरूप अहितको 
नहीं जानता । जैसे किसी बलवान्‌ पुरुषसे बाँधा हुआ 
मगर यद्यपि किसी भी पुरुषके मारनेकी इच्छा नहीं 
करता, तो मी बळ्वान्‌ पुरुषरूप अतिग्रहसे प्रेरणा 
किया हुआ वह अन्य पुरुषके भक्षण करनेके लिये 
प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार श्रोत्रादि इन्द्रियरूपी ग्रह 
यद्यपि जीवको बॉधनेकी इच्छा नहीं करता तो भी 
शन्दादि विषयरूप अतिग्रहके अधीन होकर श्रोत्रादि 

इन्द्रियाँ जीवका बन्धन करनेको प्रवृत्त होती हैं | 


डोरूशङ्कर-हे देवी ! याज्ञवल्क्यने जो आठ प्रहृ 
और आठ अतिग्रह कहे, सो ठीक नहीं है क्योंकि 
अन्य शात्नोरमें पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक 
अन्तःकरण ये ग्यारइ इन्द्रियाँ कही हैं और ग्यारह 
ही उनके विषय कहे हैं । इन दोनों शाख्रोका विरोध 
होता है। | 


` देवी-हे वत्स | यद्यपि इन्द्रियाँ और विषय ग्यारह 
ही हैं तो भी श्रोत्रादि आठ इन्द्रियोंकी और शब्दादि 
आठ विषयोंकी प्रधानता लेकर याज्ञबल्क्यने आठ ग्रह 
जोर आठ अतिप्रह कहे हैं । इनमें उपस्थका त्वक- 
इन्द्रिय अन्तर्भाव है क्योंकि त्वक-इन्दिय सारे शरीरमें 
व्यापक है इसल्यि खी-पुरुषके सम्बन्धसे उपस्थमें जो 
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सुख होता है, वह सुख स्पर्शसे होता है अतएव वह 
सुख त्वक्‌-इन्द्रिय-जन्य है । इसलिये उपस्थका त्वक्‌- 


इन्द्रियमें अन्तर्भाव है । पाद-इन्द्रियसे गमनरूप क्रिया 


होती है और पायु-इन्द्रियसे मळका परित्यागरूप 
क्रिया होती है ओर हस्त-इन्त्रियसे ग्रहणरूप क्रिया 
होती है । इसग्रकार क्रियाकी साधनता तीनोंमें समान 
है इसलिये पाद तथा पायुका हस्त-इन्द्रियमें अन्तर्भाव 
है । जिस समय पायु-इन्द्रियका मलका परित्यागरूप 
व्यापार होता है और पाद-इन्द्रियका गमनरूप 
व्यापार होता है, उस समय इस्त-इन्द्रियका आकुञ्चन 
तथा प्रसारणरूप व्यापार अवश्य होता है, इससे ऐसा 
जाननेमें आता है कि पायु, पाद तथा हस्त इन तीनों- 
की नाड़ीका सम्बन्ध है । इस नाड़ीके सम्बन्धकी 
समानता ग्रहण करके याज्ञवल्क्यने पायु तथा पादका 
हस्तमें अन्तर्भाव कहा है, इसप्रकार जब याज्ञवल्क्यने 
आर्तमागके प्रश्नोंका उत्तर दे दिया तब फिर आर्त- 
भागने निम्नलिखित प्रश्न किया-- 


आतंभाग-हे याज्ञवल्क्य ! हिरण्यगर्भसे लेकर 
जितना जड तथा अजड प्रपञ्च है, उसको ग्रह- 
अतिग्रहरूप मृत्यु भक्षण करता है, इसलिये सब 
जगत्‌ ग्रह-अतिग्रहरूप मृत्युका अन्न है । यह ग्रहः 
अतिग्रहरूप मृत्यु मी जिस देवताका अन्न है, वह 
देवता कोन है £ भाव यह है कि ग्रह-अतिग्रहरूप 
मृत्युका भक्षण करनेवाला कोई दूसरा है या नहीं 
है ! यदि ग्रह-अतिग्रहरूप मृत्युका भक्षण करनेवाला 
कोई दूसरा है तो वह भक्षण करनेवाला नित्य है या 
अनित्य है! यदि नित्य कहोगे तो. द्वैतापत्ति होगी 
और यदि अनित्य कहोगे तो दूसरे भक्षण करनेवाळेका 
कोई तीसरा भक्षण करनेबाळा होगा और तीसरेका 
भक्षण करनेवाळा चोथा मानना पड़ेगा । इसभ्रकार 


अनवस्था-दोषकी प्राप्ति होगी । यदि कह्दो कि ग्री 
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अतिग्रहरूप मृत्युका भक्षण करनेवाला कोई नहीं है 
तो मोक्षकी प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारके यत्न करना 
निष्फळ होगा । 


याज्ञचल्क्य-हे आर्तमाग ! जैसे सव पदाथोके 
भक्षण करनेवाले अग्निका जळ मक्षण कर जाता है, 
इसी प्रकार सब जगत्के भक्षण करनेवाले ग्रह-अतिग्रह- 
रूप मृत्युका आत्मसाक्षात्कार भक्षण कर जाता है, 
इसलिये मोक्षकी प्रातिके लिये यन्न करना व्यर्थ नहीं 
है । जैसे कतरेणु जलकी मृत्तिकाको निवृत्त करके 
आप भी निवृत्त हो जाता है, उसकी निवृत्तिके लिये 
दूसरे साधनकी अपेक्षा नहीं रहती, इसी प्रकार मद्दा- 
वाक्यसे उत्पन्न हुआ अन्तःकरणकी वृत्तिरूपी ज्ञान 
कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति करके खयं भी निवृत्त 
हो जाता है, इस ज्ञानकी निवृत्तिके लिये किसी दूसरे 
साधनकी अपेक्षा नहीं होती, इसलिये द्वैतापत्ति तथा 
अनवस्था ये दोनों प्रकारके दोष प्राप्त नहीं द्दोते । 


आतंभाग-हे याज्ञवल्क्य ! जब ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
स्थूळ शरीरका परित्याग करता है, उस समय ब्रह्म- 
वेत्ता पुरुषका प्राण अज्ञानी जीवके प्राणके समान 
लोकान्तरमें जाता है या नहीं ? यदि अज्ञानी जीवके 
प्राणके समान ब्रह्मवेत्ताका प्राण छोकान्तरमें जाता 
है तो जैसे अज्ञानी जीवको लोकान्तरमें दूसरे 
शरीरकी फिर प्राप्ति होती है, इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता- 
को भी लोकान्तरमें फिर शरीरकी प्राप्ति होगी। 
यदि यह कहो कि मरणकालमें बद्मत्रेत्ता पुरुषका 
प्राण छोकान्तरमें नहीं जाता, तो शरीरमें प्राण 
होनेसे ब्रह्मवेत्ताकी मृत्यु नहीं होनी चाहिये, 
इसलिये त्रह्मवेत्ता पुरुषके शरीरमे कमी मरण-व्यवद्दार 
नहीं होना चाहिये और प्रारब्ध-कर्मके नाश होनेपर 
ब्रह्मवेत्ताके शरीरमें मरण-व्यवहार होता हुआ सब 
छोगोंके देखनेमें आता है । 


याशवल्क्य-हे आतंभाग ! ब्रह्मवेत्ताका प्रारव्ध- 
कर्म जब क्षीण होता है, तव उसका प्राण शरीरसे 
बाहर नहीं जाता, वह शरीरके अन्दर ही लय हो 
जाता है । भाव यह है कि अविद्या, काम तथा कर्म 
ये तीन प्राणके छोकान्तर-गमनमें कारणरूप हैं, 
और ब्रह्मवेत्ताके अविद्या, काम तथा कर्म ये तीनों 
आत्मज्ञानसे निवृत्त हो जाते हैं इसलिये ब्रह्मवेत्ताके 
प्राणका छोकान्तरमें गमन नहीं होता । अतएव 
ब्रह्मवेत्ताको अज्ञानी जीवके समान फिर शरीरकी 
प्राप्ति नहीं होती । स्थूळ शरीरके साथ प्राणके 
सम्बन्धकी निवृत्तिका नाम मरण है, प्राणके ख्य हो 
जानेसे इस सम्बन्धकी निवृत्ति सम्भव है, इसलिये 
विद्वानके शरीरमें मरण-व्यवह्वार सम्भव है । 


आतंभाग-हे याज्ञवल्क्य ! ब्रह्मवेत्ता पुरुषका 
प्राण शरीरसे बाहर नहीं जाता, शरीरके अन्दर ही 
उसका लय दो जाता है, यह किसप्रकार जाना 
जा सकता है ! 

याज्ञवल्क्य-हे आतंभाग ! जीवित अवस्थामें. 
अत्यन्त कृश शरीर भी मरनेके बाद भेरीके समान 
फूलकर स्थूळ हो जाता है । इस स्थूळताका कारण दूसरा 
कोई पदार्थ नहीं है, धनञ्जय नामका प्राण डौ इस 
स्थूलताका कारण है, इसळिये मरणके पीछे शरीरकी 
विळक्षणतारूप हेतुसे शरीरमें प्राणके छयका अनुमान 
होता है । 

आतंभाग-हे याज्ञवल्क्य ! ब्रह्मवेत्ताका प्राण 
लोकान्तरमें नहीं जाता, इसमें क्या प्रमाण है ! 

याक्षवल्क्य-हे आतेमाग | इस विषयमें श्रुति 
भगवती ही प्रमाणरूप हैं, श्रुतिमें कहा दै--- 

अस्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः 
पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति ॥ 

जैसे नदियोंका. समुद्रमें ल्य दो जाता है, 
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इसी प्रकार अह्मवेत्ताकी ग्यारह इन्द्रियाँ तथा पाँच 
प्राण ये सोलह कढाएँ जो अघिष्ठानरूप पुरुषमें 
प्रतीत होती हैं, वे अधिष्ठानरूप पुरुषमें ब्यभावको 
प्राप्त होती हैं । इसलिये ब्रह्मवेत्ता पुरुषका प्राण 
ढोकान्तरमें गमन नहीं करता । यदि ब्रह्मवेत्ता 
पुरुषका प्राण मी लोकान्तरमें गमन करेगा तो 
ब्रह्मवेत्ताको भी अज्ञानीके समान अवश्य दूसरे शरीरकी 
प्राप्ति होगी । और जो बारम्बार शरीर धारण करता 
है, उसको मोक्षकौ प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिये 
ब्रह्मवेत्ताका प्राण लोकान्तरमें नहीं जाता | 

_ आतंभाग-हे याज्ञवल्क्य | जिस समय ब्रह्मवेत्ता 
मोक्षको प्राप्त होता है, उस समय ब्रह्मवेत्ताका कोई 
वस्तु त्याग करती है या नहीं करती ? भाव यह है 
कि जीबन्सुक्ति-अवस्थाके समान उसमें सम्पूर्ण हतका 
ल्य हो जाता है अथवा कुछ शेष भी रहता है ! 

याज्वल्क्य-हे आतंभाग ! अन्य सब पदार्थ 

मुक्तपुरुषका त्याग कर देते हैं, किन्तु बामदेवादि 
सुक्तपुरुषोंके नाम उनका त्याग नहीं करते । यद्यपि 
' वामदेवादि मुक्तपुरुष नाम, रूप, क्रियाखरूप भेदः 
प्रपश्चसे मुक्त हो गये हैं, इसलिये वस्तुतः सुक्त- 
पुरुषमें वामदेवादि नामोंका सम्बन्ध सम्भव नहीं है 
तो भी लौकिक पुरुष वतंमानमें वामदेवादि मुक्त- 
पुरुषोके नामोंको ग्रहण करते हैं; इसलिये लौकिक 
पुरुषोकी इष्टिसे मोक्ष-अवस्यामें भी मुक्तपुरुषोंके 
वामदेवादि नाम रहते हैं और इन मुक्तपुरुषोंके 
नाम अनन्त हैं ओर विश्वदेवता भी अनन्त हैं। 
इसळिये जो पुरुष अनन्त नामोंमें अनन्त विश्व 
देवताओंका अभेदरूपसे चिन्तन करता है, उसको 
अनन्त फलको प्राप्ति होती है. । 


आतभाग-हे याज्ञवल्क्य | जिस समय जीवकी 
मरण-अवस्था होती है, उस समय जीवकी अध्यात्म- 
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रूप वाक्‌इन्द्रिय अधिदैवरूप अग्निको प्राप्त होती 
है, अध्यात्मरूप प्राण अधिदेवरूप वायुको प्राप्त 
होता है, अध्मात्मरूप नेत्र-इन्द्रिय अधिदैवरूप 
सूर्यको प्राप्त होता है, अध्यात्मरूप श्रोत्र-इन्द्रिय 
अधिदैवरूप दिशाको प्राप्त होता है, अध्यात्मरूप 
मन अधिदैवरूप चन्द्रमाको प्राप्त होता है, अध्यात्म- 
रूप शरीर अधिदेवरूप प्रथिवीको प्राप्त होता है और 
शरीरके अन्दर रहा हुआ अध्यात्मरूप आकाश 
अधिदेवरूप बाह्य आकाशको प्राप्त होता है। 
शरीरमें रहे हुए अध्यात्मरूप लोम अधिदेवरूप 
ओषधिको प्राप्त होते हैं, शरीरमें रहे हुए अध्यात्मरूप 
केश अधिदैवरूप वनस्पतिको प्राप्त होते हैं, अध्यात्म- 
रूप रुधिर तथा वीर्य अधिदेवरूप जलको प्राप्त 
होते हैं । इसी प्रकार अन्य अध्यात्मरूप इन्द्रियोंका 


. अपने अधिदैवरूपर्मे लय हो जाता है | अभि आदि 


देवोंके आश्रयसे रहित होकर अपने-अपने व्यापारका 
न करना, यही मरण-समय वाक आदिका अग्नि आदि 
में ल्य है । इसप्रकार सर्व वाक आदि इन्द्रियोंका लय 
होनेपर भी अज्ञानी जीव किसके आश्रयसे परळोकमें 
सुख-दुःखको भोगता है ! 

हे डोरूशङ्कर ! इसप्रकारके आर्तभागके प्रश्नको 
छुनकर याज्ञवल्क्यने इस प्रश्नके अर्थको युझ मानकर 
इस प्रश्नका उत्तर समामें नहीं कहा किन्तु आर्तमाग- 
का हाथ पकड़कर वे उसको एकान्तमें ले जाकर इस 
प्रश्नका उत्तर देने ढगे । 

डोरूशङ्कर-हे देवी ! आर्तमागका प्रश्न कर्मविषयक 
है और पूर्वमें याज्ञवल्क्यने समामें ही रहकर ब्रह 
विद्याकां उपदेश किया है । इससे ऐसा समझमें आता 
है कि ब्रह्मविद्यासे भी कर्मविद्या अति गुद्य है । 


देवी-दे वत्स ! ब्रह्मविद्याका अपेक्षा कर्मविद्या 


गुझ है, इस अभिम्रायसे याज्ञवल्क्य आर्तमागको एकान्त 
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में नहीँ ठे गये । एकान्तमें छे जानेका यह कारण है 
कि मरणको प्राप्त हुआ अज्ञानी जीव अपने पुण्य-पाप- 
रूप कर्मके अनुसार परळोकमें सुख-दुःख भोगता है, 
इस वातको बाळकसे लेकर गोपाठपर्यन्त सत्र ढोग जानते 
हैं । इस प्रसिद्ध विषयका विचार विद्वानोंको समामें. 
करना योग्य नहीं है, ऐसा करनेसे प्रश्नकती आर्तमाग 
और उत्तरदाता याज्ञवल्क्य दोनोंको तुच्छता प्राप्त होती 
है। भाव यह है कि सभामें सब ब्राह्मण आर्तमागकी तथा 
याज्ञवल्क्यकी इस मोटे प्रश्नका प्रश्नोत्तर करनेमें हँसी 
करते । जैसे भोजनसे क्षुधाकी निवृत्ति होती है, 
यह बात सब लोग जानते हैं, परन्तु यदि बुद्धिमानोंकी 
समामें जाकर कोई पुरुष प्रश्‍न करे कि क्षुधाकी निवृत्ति 
किससे होती है और कोई बुद्विमान्‌ उत्तर दे कि 
भोजनसे क्षुधाकी निवृत्ति होती है तो प्रश्‍नकतो 
और उत्तरदाता दोनोंका उपहास होता है । इसी 
प्रकार अपना और आतंभागका उपहास विचारकर 
याज्ञवल्क्य आर्तमागको एकान्त प्रदेशमें ले गये । 


याज्षवल्क्य-हे आतंमाग ! जैसे जीवित अवस्था- 
में अज्ञानी जीव पुण्य तथा पापके अनुसार सुख तथा 
दुःख भोगता है, इसी प्रकार मरणके बाद भी अज्ञानी 
जीव पुण्य-पापरूप कर्मका आश्रय लेकर सुख-दुःखरूप 
फल भोगता है । हे. आतेभाग | पापी पुरुष नरकर्म 
जाता है तथा पुण्यवान्‌ पुरुष देवमावको प्राप्त होता 
है । जो पुरुष पुण्य तथा पापवाळा होता है, वह 
मनुष्य-शरीरको प्राप्त होता है । यद्द जीव यद्यपि 
अपने वास्तव खरूपसे न तो अधिक है, न न्यून है 
और न समान है, तो मी कर्मवशा होकर अधिकता, 
न्यूनता तथा समानताको प्राप्त होता है । उनमें जो 
जीव पुण्यात्मा होता है, वह हिरण्यगर्मीदि अधिकता- 
को प्राप्त होता है । जो पापात्मा होता है, वह वृक्षादि 
न्यूनताको प्राप्त होता है. और पुण्य तया पाप दोनोंका 


कर्ता जीव मनुष्यादिरूप समानताको प्राप्त होता है । 
शरीर, मन तथा वाणीसे अन्य किसी प्राणीको सुख 
तथा दुःखकी प्राप्ति करानेवाळा जीव इस जन्ममें 
अथवा अन्य जन्ममें उसी शरीर, मन तथा वाणीसे 
सुख अथवा दुःखको प्राप्त होता है। जिस देश, जिस 
काळ, जिस निमित्त, जिस प्रकार, जिस शरीर तथा 
जिस अबस्थासे अन्य प्राणीको न्यून अथवा अधिक 
सुख अथवा दुःख पहुँचानेवाळा पुरुष अन्य जन्मको 
प्राप्त होकर उसी देश, उसी काळ तथा उसी निमित्त- 

से वैसे ही न्यून अथवा अधिक सुख अथवा दुःखको 

प्राप्त होता है । इसलिये इप्त लोकमें तथा परळोकमे 

अज्ञानी जीवको जो सुख तथा दुःखरूप फल होता 

है, वह पूर्वके पुण्य-पापरूप कर्मसे उसी देश-कालादि- 

में संमान होता है, और किसी स्थानमें विशेष भी 

होता है । जैसे कि काशी आदि स्थानामें तथा सूर्य- 
ग्रहण-कालमें सुपात्र ब्राह्मणको थोड़ा भी दान करनेसे 
वह कोटिगुणा बुद्धिको प्राप्त होता है । जैसे वर्षा- 
कामें उत्तम भूमिमें बोया हुआ बीज वृद्धिको प्राप्त 
होता है, इसी प्रकार उत्तम देश-काळादिमें दिया 
हुआ दान वृद्धिको प्राप्त होता है । जो पुरुष धनादि 
पदार्थ बढ़ानेके लिये व्यापारादि करता है, और वे 

घनादि पदार्थ जैसे दिन-दिन बृद्धिको प्राप्त होते हैं 

इसी प्रकार देहाभिमानी अज्ञानी जीवका पुण्य-पापरूप 

कर्म दिनोंदिन बृद्धिको प्राप्त होता है । जैसे अत्यन्त 

सूक्ष्म वटका बीज देंशःकालादि निमित्त मिलनेसे 

महान्‌ वटवृक्षका कारणरूप होता है, इसी प्रकार 
यज्ञादि कर्म हिंसादि पापसे बना हुआ सूक्ष्म पुण्य- 
पापादिरूप अदृष्ट भी देशकालादि निमित्त पाकर 
महान्‌ सुख-दुःलका कारण होता है, इसलिये पुण्य- 
पापरूप कर्म ही सुख-दुःखरूप फलके भोगमें प्रधान 
कारण है । 

जब आतेमागके प्रश्नका उत्तर याइवल्वयने इस- 
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प्रकार दिया तो आर्तमाग याज्ञवल्क्यकी अत्यन्त 
स्तुति करने ढगा और याज्ञवल्क्यने भी उसकी स्तुति 


से निवृत्त हो गया । पश्चात्‌ भुज्यु नामका ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्यसे अपनी उत्कृष्टता जतानेके लिये ओर 


की । पश्चात्‌ दोनों सभामें आ गये और आतंभाग प्रश्‍न करनेके लिये अपना पूर्व वृत्तान्त इसप्रकार 


मुज्यु नामके ब्राह्मणकी तरफ देखकर खयं प्रश्न करने- सुनाने छगा। 


(क्रमशः ) 


NN 


आरुणि 


(एक पौराणिक गाथा ) 


चीन समयमें धोम्य नामक एक 
प्रा प्रा &. ऋषि थे। उनका आश्रम एक पवित्र 
इक्क नदीके तटपर या । आश्रम बहुत ही 
घुहावना था । आश्रममे सैकर्डो ब्रह्मचारी रहते थे जो 
उनसे विद्या पढ़ते थे । 
प्रतिदिन गुरुकी पर्णशालासे खाहाकी ऊँची 
आवाज हुआ करती थी ओर सब पापोंको नाश करने- 
वाढा घुगन्धित होमका घुआँ कुटीसे निरन्तर निकला 
करता या, जिससे वहाँके वृक्षोंकी पत्तियाँ घुमैली पड़ 
गयी थीं और आश्रमके आस-पास दूर-दूरतक सुगन्धि 
फेढी रहती थी । 
प्रतिदिन ग्रातःकाळ आश्रमके पासवाळे वृक्षोंपर 
पक्षियोंके मधुर कळरवसे सारा आश्रम गूँज उठता 
था | वहाँ सवेरे कोई वेद पढ़ता था, कोई हृवनके 
व्यि ल्कड्याँ छाता, कोई अभध्यंके लिये फळ लाता, 
कोई फळ लाता, कोई गाय दुहवता, कोई वृक्षोको 
पानीसे सींचता, कोई आश्रमके रास्ते साफ करता, 
कोई दृक्षांकी डाळ्योंपर घोती छुखाता, कोई आश्रमके 
वृक्षोके यल्द्दे सेमाठ्ता, कोई खान करता, कोई 
सूर्यको अर्ध्य देता और कोई बृक्षके नीचे बैठकर ध्यान 
_ ख्गाता था | प्रतिदिन ऋषिपत्नी पर्णशाळाके पास 
एक नकर बैठकर हरिनोको कोमळ-कोमळ 
 इशओरदूच खिळाती और उनकी उछढ- 
। चित्तको आनन्दित करती थी । व 


कभी कोई हरिन दौड़कर दूसरे हरिनके मुँहकी 
घास छीननेकी कोशिश करता, कभी कोई 'हषिपत्नीके 
पास रक्खी हुई घासको ढेकर भागता, कभी कोई 
प्यारसे षिपत्नीको पीछेसे आकर खुजढाने लगता, 
जिससे वे चौंक पड़तीं । कमी कोई ईष्यासे आपसमें 
लड्ने ळते थे तो ऋषिपत्नी उन्हें छुड़ातीं और अळग- 
अळग घास डालकर उनके अधिक घास लेनेके लोभको 
संवरित करतीं । 

एक दिन सन्ध्याके समय गुरुके आँगनमें समी 
बैठे थे, शाख़ और जीवनके विषयोंपर चर्चा हो 
रही थी । शातातपने पूछा कि शास्र कितने हैं! 
जाबाढिने उत्तर दिया कि शास्त्र अनेक हैं पर उनमें 
छः दर्शनोंको ही ढोग मुख्य शा्न कहते हैं । नये 
आये इए दण्डपाणिने कहा कि शाख्नोंमें तो छिखा है 
कि 'सबेरे उठना चाहिये, आजकल सर्दीके दिन हैं 
और हम जाड़ेके मारे ठिठुरे जाते हैं, सबेरे ठण्डी-उण्डी 
इवा चलती है, उसी समय नदीमें नहाना पड़ता 


है, फिर सन्ध्या करो? वहाँ भी पानीसे पीछा नहीं , 


छटता--इस तरह इन शाख्नोंने तो हैरान कर लिया, 
ऐसे शा्न किस कामके ! बीणापाणिने कहा-भाई ! 
ऐसा नहीं कहना चाहिये, सबेरै उठनेसे आलस्य 
छूट जाता है, खान करनेसे शरीर खच्छ हो जाता 
है, मन प्रसन्न रहता है, सन्ध्या-बन्दनसे आत्मा 
पवित्र रहती है, हमसे अज्ञात दशामें जो पाप होते 
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रहते हैं उनका नाश हो जाता है। शीत सहनेसे 
हमारा शरीर दृढ़ हो जाता है, हम सब कामोंके 
करनेमें समर्थ हो सकते हैं, देखो, पहाड़ी मनुष्य 
हमारी अपेक्षा अधिक बलिष्ठ होते हैं । इसी अवसरमें 
गुरुजीने सबको एक बार गोरसे देखा, गिना, फिर 
बड़ी आतुरतासे घौम्यसे कहा, “आज आरुणि क्‍यों 
नहीं दिखायी देता ।' 

आरुणि पंजाबका रहनेवाळा था, वीस वर्षसे वह 
गुरुकुलमे॑ रह रहा था । शाक्षोंकी कठिन उल्झनों- 
से तंग आकर आश्रममें आया था । जबसे आया था 
तभीसे उसने गुरुकी सेवाको ही मुख्य समझा था और 
इस सेवाने ही उसे कुछ धीरज बँधाया था । 

गुरुको स्नान कराना, कपडे धोना, पूजा-सामग्री 
इकट्ठा करना, पूजाके बतेनोंको माँजना-धोना, सन्ध्याके 
लिये जल लाना, आसन बिछाना, यज्ञशाळाकी सफाई 
करना, गुरुका बिछोना बिछाना, गुरुके पैर दबाना, 
इवनके लिये वनसे लकड़ियाँ लाना, पूजाके लिये फूल, 
बेलपत्रादि लाना ही आरुणिका काम था, इसीमें बह 
सुखी था । गुरुके वचनोंमें उसे वेदके रहस्यका ज्ञान 
होता था, गुरुको वह परमात्मा समझता था। गुरुके 
जीवनकी प्रत्येक बात वह बड़ी सूक्ष्मतासे देखता था | 
गुरुकी सेवामे सवख समर्पण करनेको तैयार रहता था । 
गुरु-सेवा ही उसके जीवनका मुख्य उद्देश्य था, इसी- 
में उसे आत्मदर्झन होता था । गुरु-सेवाके सिवा उसे 
और कोई काम अच्छा न ळगता था । युरु-सेवासे जो 
समय बचता था उसमें दूसरे गुरुभाइयोंका काम कर 
दिया करता या, किंसीकी क्यारियाँ सींच देता, किंसी- 
की पर्णकुटी बुहार देता, किसीका दीपक जला देता, 
किसीका कपड़ा साफ कर देता, रोगी बालकोंको ओषधि 
छाकर देता, उनका बिछोना साफ करता, उन्हें ठीक 
समयपर मोजन कराता, उठाता, बेठाता, पानी 


आरुणि 
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पिळाता । आश्रममें नवीन आये हुए वाल्कोंके साथ 
प्रेमका बर्ताव करता, उन्हें अपना भाई-जेसा समझता, 
उनका सबसे परिचय कराता, युरुकुळके सव नियम 
सिखाता, पाठशाळा ओर यज्ञशाळामें साथ-साथ जाता, 
और वहाँके प्रणाम आदिके ढंग बतळाता। यदि कमी कोई 
बाळक अपने घरके लिये उद्विग्न होता तो उसे आश्रम- 
के पञु-पक्षियोंको दिखाकर धीरज दिलाता, समझाता, 
यथाशक्ति उसका मनोरञ्जन करता रहता था । उसके 
इस सीधेपनसे कोई-कोई चालाक छात्र अंनुचित 
लाम उठाते थे । उसे तो किसी काममें ळगा देते और 
स्वयं अपना पाठ याद करने लगते थे । कुछ उसे 
मूख, गवार कहकर हँसते थे । कुछ मळे विद्यार्थी 
उसपर दया भी करते थे, कुछ उसकी गुरुमक्तिको 
देखकर उसका मान मी करते थे। प्रायः उसकी 
उदारतापर समी आश्रमवासी प्रसन्न थे । यहाँतक कि 


नवीन आगन्तुक भी उसकी प्रशंसा करते ये । - 


गुरुने पूछा- “आज आरुणि नहीं दीख पड़ा ।' 

“सो गया होगा? मोद्रने कहा । 

“बछडा बाँवता होगा” माण्डायनने कहा । 

'खेतमे आनन्द करता होगा” सोमरिने कहा, 
क्या यह पढ्नेके लक्षण हैं, यदि उसे पढ़ना ही होता 
तो क्या यही दशा होती, दिन-दिनभर गायब रहता 
है, पाठशाळाका दर्शन ही नहीं करता । 

“तमी तो अबतक वेदकी एक शाखा भी पूरी 
नहीं हुई! वैमानिकने कहा । 


“न माळ्म यह बेचारा यहाँ केसे आ गया, 
इसका क्या अपराध ! जब आप वेदका रहस्य समझाते 
हैं तब हमारी बुद्धि चक्कर खाने लगती है, इसके 
लिये तो कहना ही क्या है! दयाळ धमेष्वजने कहा। 


“बृह बेचारा सारे दिन तो काम-काजमे लगा 
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रहता है, उसे पढ़नेकी छुट्टी ही कहाँ मिळती है! 
वामदेवने कहा । 

वह सीघा-सादा विद्यार्थी आपलोगोंका तथा 
आश्रमका ही तो काम करता है, उसका गुण तो कोई 
नहीं मानता उळटे सत्र उसकी निन्दा करते हैं, क्या 
यही मनुष्य-धर्म है? सत्यकेतुने कहा । 


धौम्य ऋषिने यह सब बाते शान्तिपूर्वक सुन लीं, 
क्षणमरके लिये वे गम्भीरभावसे कुछ विचारने ढगे, 
पीछे बोले, वह तो न जाने कब्र आवेगा, चलो, 
अपने ही ढूँढ ठावें ।! 

ये बातें हो ही रही थीं कि एकाएक बादल 
धिर आया, काले बादलोंकी घटाने आकाशको घेर 
लिया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, 
चारों ओर अँधेरा छा गया । उसं समय न कोई 
किसीको देख सकता था, न कोई किसीकी बात सुन 
सकता था । जंगळकी गौएँ घरकी ओर भागने लगीं । 
आश्रमके हरिन सचेत होकर खड़े हो गये मानों वे 
किसी अज्ञात विपत्तिकी प्रतीक्षा करने ढगे (वे किसी 
. छायादार पहाड़ीके पास इकट्ठ होने लगे ) । हिंस्र 
पछ भी घबड़ाकर इधर-उधर भागने लगे । पक्षी 
अपने-अपने घोंसलोंमें घुस गये । बनमें सन्नाटा छा 
गया । छात्र लोग अपनी-अपनी चीजें उठाने लगे । 
किसीने दौड़कर ढँगोटी उठायो | किसीने मृगचर्म 
उठाया । कुछने यन्नशाळाकी चीज उठायीं । एकने 
अपनी पुस्तक उठायी पर जल्दीमें आसन उठाना 
भूल गया । कुछने हवनकी समिधाएँ छायामें रक्खीं। 
जिसका मुँह जिधर उठा वह उधर ही दौड़ पड़ा | 
इस तरह क्षणभरके लिये आश्रममें खलबली मच गयी। 


` गुरुके पास खड़े हुए कुछ छात्रोमेसे एकने कहा--- 
देखो, यह कैसा भयंकर बादल आ रहा है | 


[ भाग ८ 
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दूसरेने कहा--“अपनी पीठकी ओर तो देखो, 
बादळोंके दल-के-दळ आ रहे हैं ।' | 
"आजके-जैसे बादळ तो कभी नहीं देखे थे, एक- 
से-एक भयानक चले आते हैं? तीसरेने कहा । 
“मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानों आज ही 
प्रळय होनेवाळा है । यदि ये बरस पडे तो क्या 
हुनियामें कुछ रह भी जायगा' चोथेने कहा । 


“मागो, भागो, पानी बड़े वेगसे आ रहा है! 
पाँचवेंने कहा । इतनेमें बड़े बेगसे पानी बरसने लगा । 
गुरुजी अपनी कुटीमें चले गये, उपस्थित छात्रोंको 
भी अपने ही साथ लेते गये । 


उस दिन ऐसी वर्षा हुई जैसी कभी हुई न होगी। 
हवाके झकोरोंके साथ मूसळाधार वर्षा ! पलमरमे सारे 
आश्रममें पानी-ही-पानी हो गया । कितनी ही कुटियोमें 
पानौ भर गया, बैठनेकी जगह न रह गयी ! 
छात्र. सिकुडे बैठे रहे । किसीकी पुस्तक और 
किसीकी ढँगोटी भीगी । किसीकी कुटी ही उलट 
गयी । गुरुपतीकौ दशा भी बड़ी विचित्र रही । 
कुटियामें पानी चू रहा था । वे एक चीज उठाकर 
दूसरी जगह रखती तबतक वहाँ भी चूने लगता था। 
इतना ही नहीं, बौछारके कारण कहीं बैठनेको भी 
ठौर न था । जब हवा कुछ कम पड़ी और पानीका 
बेग भी कुछ कम हुआ तब आँगनका पानी कुटीमे 
घुस पड़ा । अब तो ऋषिपत्नी घबडायी और आतुरता- 
से 'आरुणि आरुणि’ पुकारने लगीं । 


भला उनकी आवाज सुनकर कौन बैठा रह 
सकता था ? गुरुके पास बैठे हुए समी छात्र उठ 
खड़े इए, खयं गुरुजी भी उठे और जाकर ङुटीको 
संभाला । काम थोड़ा ही था अतः दो छात्रोंने उसे 
क्षणमरमें ठीक कर दिया । मिट्टी लाकर मेड बाँच 
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आरुणि 


११७५ 


दी और अन्दरके पानीको उळीच डाला । इतनेमें 
वर्षा रुकी और सबके जीमें जी आया । 


सब छात्र तो अपनी-अपनी कुटियोमें आनन्दसे बैठे 
बातें बना रहे थे पर आरुणि गुरुजीकी गाय लेने 
वनमें गया था, वहीं पानी बरसा, बेचारा मीग 
गया, उसके बल्कठ झाड़ियोंमें उल्झकर फट गये, 
कितने ही काँटे चुम गये। वर्षाके कारण बेचारा तग 
था । गुरुकी गाय बिना लिये आश्रममें कैसे लोटे ! 
पानी बन्द होनेपर, “यामा श्यामा' कहकर गाय- 
को पुकारा । आरुणिक्ा बोळ सुनकर श्यामा तुरन्त 
रँमाती हुई उसके पास दौड़ आयी । आरुणि बहुत 
खुरा हुआ-जैसे बच्चा माताको पाकर प्रसन्न होता है। 
दोनों साथ-साथ आश्रममें आये। आरुणिने उसे नियत 
स्थानपर बाँधा, घास डाळी, दूध दुहा, बछड़ेको दूध 
पिळाकर बाँध दिया, तब गुरुजीको जाकर प्रणाम 
किया । 

उस समय गुरुजी शिष्योंसे कह रहे थे कि “अपने 
खेतमें जो नया मेड बँघाया है वह तो आज अवश्य इस 
पानीसे टूट जायगा और खेतका पानी बह जायगा, 
इसलिये सब काम छोड़कर आज उसे बाँधना है ।' 

“महाराज ! मेरा बल्कळ सूख रहा या, देख 
आउँ किं कहीं उड़ तो नहीं गयाः यह कहकर एक 
चला गया । 

“गुरुजी ! मेरी पर्णकुटी पुरानी थी, देख आऊ, 
बची या उड़ गयी? दूसरा चला गया । 

“गुरुजी ! मेरी पुस्तक और आसन ब्रक्षके नीचे 
पड़े थे, न जाने किसीने उठाये या नहीं, जाकर देख 
तो आउँ" तीसरा चढा गया । 

“गुरुजी ! आज सारा दिन काम-काजमें ही बीता, 
पाठ याद करनेका अवकाश ही न मिला, आज्ञा हो 


TTT? 


तो जाकर अपना पाठ याद करूँ चोथा चला गया। 


इसी तरह एक-न-एक बहाना बनाकर प्रायः 
सभी रवाना हो गये, इसी समय आरुणिने प्रणाम 
किया। आरुणिको देखकर बोढे- “आरुणि ! तू अमी- 
तक कहाँ था ? “महाराज ! मैं गाय लेने वनमें गया 
था, वहाँ पानी बरसने लगा, इसीसे देर हो गयी। अब 
तो हवनकी तैयारी करने आया हूँ ।' आरुणिने हाथ 
जोड़कर कहा। 
“आरुणि ! जा, खेतका मेड बाँध आ, देख, पानी 
न निकळने पावे, होमकी तैयारी तो होती रहेगी ।' 
गुरुने आज्ञा दी । 
गुरुजीकी आज्ञा सुनते ही आरुणि खेतकी ओर 
दौड़ा, रास्तेमें पानी-ही-पानी था, बेचारा छप-छप 
करता हुआ, कीचड़से लथपथ, काँटे कुचलता-कुचळता, 
जैसे-तैसे खेततक जा पहुँचा । 
खेत पानीसे भर गया था, सब ओर पानी-ही-पानी 
दीख पड़ता था, खेत क्या था मानों ताळ था । मेड 
टूटनेहीवाळा था क्योंकि पानी छलक रहा था | 
हवाके झकोरोंसे पानीमें ळहरें उठ रही थीं और पानी- 
का बेग बढ़ता ही जाता था। आरुणिके देखते-देखते 
पानी मेडपरसे निकलने लगा । 
आरुणि बड़ा परिश्रमी और साहसी था, पर ऐसी 
दझामें वह कमी न पड़ा था, बेचारा देखते ही सहम 
गया, कुछ देरतक चुपचाप खड़ा रहा, अन्तमें हिम्मत 
बाँवकर एक ओरसे मिट्टी निकाली ओर मेंड़ बाधने 
छगा। मिट्टी गीली थी, साथ ही पानीका बेग अधिक था 
इसलिये मिट्टी बह जाती थी । आरुणिने फिर भी 
हिम्मत न हारी और वह मिट्टी रखता ही गया । उसने 
समी पानी निकळनेके स्थार्नोको बाँध दिया परन्तु 
एक नीची जगहपर पानीकी धार बड़े बेगसे बह रही 
थी, वहाँ किसी तरह पानी रुकता न था, आरुणि 
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बेचारा बाँवते-बाँवते थक गया था, हाथ-पैर काम न 
देते थे, शरीर शिथिळ पड़ गया था, दूसरा कोई साथी 
न था, अगर किसीको सहायताके लिये कहे तो किसे 
कहे | बेचारेको दम मारनेकी फुरसत न थी। 
आरुणि मन-ही-मन विचारने छगा, आज गुरु- 
कुल्मे रहते हुए मुझे बीस वर्ष हो गये, कभी कोई 
(गुरुकी ) आज्ञा भंग न हुई, यदि आज पानी न रुका 
तो आजतककी की हुई सारी कमाई मिट्टीमें मिल 
जायगी ।? उसी समय उसके हृदयमें एक बिजली 
चमक उठी, सारे शरीरमें नया जोश फैल गया । 
प्रसनतासे मुंह खिल उठा । “अरे मैं बड़ा पागल हूँ, 
इस हाड-मांसकी मिट्टीको क्यों नहीं लगा देता जिससे 
पानी न निकल सके ।! बस, फिर क्या था | शुरुका 
घ्यान करता हुआ आरुणि मेड बन गया । पानी 
निकलना बन्द हो गया । 


रात हो गयी, चारों ओर अन्धकार छा गया । 
पानीके कलकलके सिवा कुछ सुनायी नहीं देता । सारा 
संसार छुखकी नींद ले रहा है, जिसके धरमें एक बूँद 
भी पानी टपकता है केवल वही जाग रहा है | जंगल- 
के पञ्जु-पक्षौ भी सो रहे हैं। किसीको किसीकी चिन्ता 
नहीं | घरसे बाहर निकढनेको जी नहीं चाहता। 
माताएँ अपने ब्चोको गळे ल्गाये सो रही हैं, अँधेरे- 
में बचेका तनिक भी अळ्ग होना उन्हें दुखदायी जान 
पड़ता है । रात सायँ-सायँ कर रही है मानों समीको 
डरा रही है । 


भूखा-प्यासा आरुणि खेतका मेड बना पडा है । 
आघा शरीर कीचड़में गडा हुआ है। कानोंमें पानी 
“मर गया है । देहमें कंकड़ और कोटे चुम रहे हैं । 
` हिलने-डुटनेका अवकाश नहीं है । पानीसे सब अंग 
गे जा रहे हैं । आरुणि पत्थर बना पड़ा है। अधमरा 
._ हो गया है । केवळ थोड़ा-सा सिर पानीसे बाहर है। 


कल्याण 


[ भाग ८ 
प्स्च्व्ट्ः 


जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा है, पर गुरुकी 
आज्ञाका ध्यान है । चाहे शरीर गळ जाय, प्राण नष्ट 


हो जायँ पर गुरु-आज्ञा भंग न हो । यदि कोई चिन्ता ` 


है, विचार है तो केवळ यही एक कि मेड न टूटे । 

सबेरा हुआ। सब सोकर उठे। अपने-अपने 
नित्यकर्ममें छग गये । स्नान, सन्ध्या, हवनसे निवृत्त 
हुए। गुरुजीको प्रणाम करने सब बाळक आये, पर 
आरुणि न आया । 

गुरुजीने पूछा- “आरुणि कहाँ है ? 

“कहीं घूमता होगा' एकने कहा । 

“अभी तो इसी ओर आ रहा था! दूसरने कहा। 

“उसे तो कळ मेड बाँधने आपने भेजा था, वहाँ 
रातको रहा होगा? तीसरेने कहा । 

भाढम होता है कि आरुणि आया नहीं इसळिये 
अपने सभी खेतपर चल ओर दढ छावे गुरु बोले। 

समी खेतकी तरफ जाने लगे । आपसमें अनेक 
प्रकारकी बातें करने लगे। 

आज आरुणिकी खबर ली जायगी' एकने कहा । 

“आज आटा-दाळका भाव माळूम हो जायगा' 
दूसरेने कहां । अ 

“बहुत दिन बाद आज चोर फंसा है? तीसरेने कहा । 

“यह तो कई दिनोंसे रातमें बे-पते रहता था, सबेरा 
होनेपर कह देता कि मैं तो गुरुजीके पास था 
चौयेने कहा । 

“भाई ! कमी-न-कमी तो चोरी अवश्य खुलती है 

“भाई बढ़े चलो, देखो गुरुजी कितने आगे निकल 
गये |! 

न गुरुजी खेतमें पहुँचे । पीछे-पीछे सभी छात्र 

पइचे । गुरुजीने पुकारा--“आरुणि, आरुणि' पर 
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आरुणिका कहीं पता न लगा, गुरुजीने फिर पुकारा 
परन्तु फिर भी कोई आवाज न आयी, न आरुणि ही 
दीख पड़ा । आरुणि बेचारा तो सुन ही नहीं सकता 
था क्‍योंकि उसके तो कानोंमें पानी भरा था। 
आरुणिका कोई चिह् न मिळनेपर गुरुजीने कहा कि 
चलो अपने खेतका मेड़ तो देखते चळें । गुरुजी 
खेत देखते हुए आरुणिके पास पहुँचे। आरुणिको 


देखते ही गुरुजी सन्न रद्द गये, क्षणभर गुरुजी ' 


न जाने क्या सोचते रहे, घैयें धारण करके 
बोळे, उठो बेटा आरुणि उठो, यह आवाज आरुणिको 
सुन पडी, मेड़ वना आरुणि सहसा उठकर खड़ा हो 
गया और गुरुजीके चरणोंपर गिर पड़ा । गुरुजी भी 
प्रेममग्न हो गये थे, उनका हृदय उमड़ आया, प्रेमके 
आँसू बहने ठगे | कीचड़से लथपथ आरुणिको झट 
हृदयसे लगा ळ्या, गुरुजीकी गोदसे छूटते ही फिर 
आरुणिने झुककर प्रणाम किया । 


इतनी देरमें सब छात्र भी इकट्ट हो गये । एकने 
आरुणिका हाथ पकड़कर धौरेसे खींचा । आरुणि 
एक ओर ज्यों ही तनिक मुड़ा कि एकने कहा-'क्यों ! 
अभीतक कहाँ थे? दूसरेने कहा--'रातको कहाँ 
रहे थे! 


यद्यपि ये बातें बहुत धीरे कही गयी थीं पर 
गुरुने सब सुन लीं । गुरुजीको क्रोध आ गया, छाल- 
पीली आँखें करते हुए बे बोले---दुष्टे, तुम्हें आरुणिके 
छ्नेका क्या अधिकार ! तुमने इसे अबतक नहीं 
पहचाना, तुमको अपनी बुद्धि और विद्याका अभिमान 
है । अपनी विद्याके अभिमानसे तुम अन्धे हो रहे 
हो । तुम्हारी बछ्ली, ऋचा और मन्त्रोच्चारने तुम्हें 
भ्रान्त बना दिया । तुम्हारी विद्या झूठी है और 
आरुणिकी विद्या सत्य है, सेवा-धर्मको तो इसीने 
पहचाना । 


आरुणि 


Re Te eee 


११७७ 
तुम्हें आरुणि मूर्ख जान पड़ता है। मूर्खा | 
तुमने आजतक जितना रटा है उतना पहले ही रटकर 
आरुणि यहाँ आया है ! तुम वेदके अभ्यासी हो पर तुम्हें 
माळम नहीं कि सारे वेद आरुणिकी जीभपर नाच 
रहे हैं। अब दूसरेके बनाये झा्रोको आरुणि न 
रटेगा लेकिन तुम छोग उन्हींमें पचते रहोगे। आरुणिं 
तो आजसे शास्त्री बनेगा । 

तुम ढोग इस आश्रममें गुरुकी शरणमें आये हो 
लेकिन गुरुकी शरण खोजनेवाळे अपने हथियारोंको 
छिपा रक्खा है | जब तुम किसीकी शरण लेते हो 
तो तुम्हारे सव हथियार उसीके हो जाते हैं और 
उसकी आज्ञा विना तुम उन हथियारोंको अपने 
उपयोगमें नहीं छा सकते । इसी भाँति तुमने अपने 
सारे हथियार गुरुको सौंप दिये हैं । तुम्हारे शरीर, 
तुम्हारे हाथ-पैर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि समीका 
उपयोग गुरुके लिये होना चाहिये । तुम इसके लिये 
कितने तैयार हो ! यह सबके पीछे छिपा हुआ 
तुम्हारा अभिमान तुम्हें करने नहीं देता ओर जब- 
तक अभिमान न मिटे तबतक गुरुङुलमें रहनेसे 
कोई छाम नहीं हो सकता । 

“बेटा आरुणि ! तेरे मुँहपर वेद और राखरों- 
का तेज दीख पड़ता है, जा, तेरा कल्याण दो, 
तुझे आत्मज्ञान हो चुका ।' 

आरुणिने सिर झुका लिया, फिर युरु-चरणोंको 
प्रणाम किया । 

गुरुकी आज्ञासे सभी आश्रममें आये । आरुणिने 
स्नान किया, बल्कल पहने सन्ध्या-हवन किया । 
युरुपत्नीने आरुणिको भोजन कराया । अब आरुणि 
पहलेवाला आरुणि न रह गया । शुरुकी कृपासे वह 
कुछ-का-कुछ हो गया । समी उसकी तारीफ करते 
थे । जहाँ देखो वहाँ उसीकी चची चळ रही थी । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११७८ 


आज आरुणिकी तपस्या सफल इई। थोडे ही समयमें 
यह समाचार दूर-दूरतक फैल गया । जो पहले 
आरुणिको मूर्ख समझते ये वे अब मन-ही-मन लजित 
होने ळो | कुछ छात्रोंने तो अपने पहलेके किये हुए 
व्यवदारोंके लिये क्षमा-याचना भी को । | 

वह दिन उसी आनन्दमें बीता । सबेरा हुआ । 
नित्य-नियमसे निवृत्त होकर आरुणिने गुरुजीको 
प्रणाम किया और घर जानेकी आज्ञा माँगी, साथ ही 
गुरुदक्षिणा ले लेनेका भी अनुरोध किया, पर गुरुजीने 
उसकी 'सेवा' को गुरुदक्षिणामें खीकार करते हुए 
बड़े हर्षसे उसे घर जानेकी आज्ञा दी। 

आरुणिकी तैयारी सुनकर सभी आश्रमवासी 


[ भाग ८ 


RR = कु 


मिलने आये, आरुणिने सबको प्रणाम किया, वह प्रेम 
पूर्वक मिळा । गुरुपत्नी एवं गुरुजीके चरणोंमें प्रणाम 
करके अपना रास्ता लिया । कुछ दूरतक आश्रम- 
वासी पहुँचाने गये पर आरुणिने उन्हें हठपूर्वक 
लौटा दिया । 

आरुणि अपने घर आया । सारे देशमै उसकी 
विद्याका मान था । लोग बड़ी प्रतिष्ठा करते थे। 
अपने देशमें सबसे बड़ा विद्वान्‌ माना गया । उसने 
बहुत-सी पुस्तके छिखीं, विदयार्थियोंको पढ़ाया । संसारमें 
ज्ञान फैलाया । इन्हीं अच्छे गुणोंके कारण आजतक 
लोग आरुणिका यश गाते हैं और सदा गाते रंगे । 


मूर्तिपूजा 


( ढेखक--डा० बनारसीप्रसादजी भोजपुरी ) 


| तिपूजक ! ढोग उसे मूतिपूजक 
कहते हैं | नहीं, अवसर पाकर 


| पड़ते हैं | पर वह भी. कैसा 
पागल है ? कुछ भी चिन्ता 
नहीं। संसार पागल कहता है 
कहने दो,--गालियाँ देता है, देने दो,--३० बरसाता 
है, बरसाने दो !!--वह तो अजीब पागल है। 
बिल्कुल बहरा बन बैठा । इधर-उधर कहीं भी नहीं 
देखता । तकोंकी धुआँधार मारको बरदाइत कर लेता 
है । कहता है-ज्ञानकी कसोटीपर अबला बुद्धि 
ठहर नहीं सकती,--वह किसीकी नहीं सुनता । 
उस पत्यरकी मूर्तिको मधुकरीमें लिये फिरता है । 
अवसर पाकर उत्त मूर्तिको घोता है, पोंछता है. 
मगर प्यारसे ! उसे आरती लगाता है, प्रसाद चढ़ाता 


है,--बादमें, शायद मौका मिळनेपर अपने भी जूठन 
खा लेता है । हाँ, बेशक, यह तो पागलपन हुआ । 
पर नहीं, वह तो उस मूर्तिका हो चुका । संसारके 
किसी स्थानमें वह उसे भूल नहीं सकता । तब तो 


उसे उस पत्परके छिये दीवाना बनना ही पड़ेगा ! 


बह पागल है, जरूर पागल है । ओह, उस पागल 
पनमें कैसा सुख है! 'अब तो लागी नजरिया 
साँवल्यासे'--कैसी सुन्दर ध्वनि निकल पडी! 
अब उसे संसारकी क्या चिन्ता ! उसने तो अपने 
दिळकी मधुकरीमें उस मूर्तिको छिपाये रखा है, किस 
की ताकत है जो बिळग कर दे । कौन कहता है, 
मूर्तिपूजा ` बुरी चीज है ! वह नासमझ है, 
तइतक पहुँचनेकी कोशिश नहीं करता । वह. 
देखो, वह तो उनके तर्कोपर हँसने ल्गा । 
वाह, क्या कहना है । बडा ही सुन्दर प्रमाण निकाल, 
ठीक, बिल्कुळ ठीक;---'भावका भूखा साँवलिया 
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निष्ठा चाहिये, बस निष्ठा !--कोन जानता था, 
प्रह्वादके रक्षार्थ ईश्वरका अवतार खम्भसे होगा £-- 
होगा, जरूर होगा, पर पवित्र निष्ठाकी आवस्यकता 
है, सची छगनकी जरूरत है । नासमझ लोग उसीको 
पागळपनके नामसे सम्बोधित करने लगते हें । 
पागळ बनना आसान नहीं, उसे तो प्यारे प्राणकी 
बाजी ळगानी पड़ती है । हाँ, पागल था मंसूर, 
जिसने अपना सर्वख हँसते-हँसते गवाँ डाला । और 
कोन १ पागल था प्रह्वाद, जिसने अग्नि-कुण्डमे प्रवेश 
करनेके पहले जुरा भी हिचकिचाहट प्रकट नहीं 
की । पागल थी मीरा, जिसने प्यारे प्रभुकी रट 
ळगाते-लगाते जीवन-यात्रा समाप्त करनेमें आनन्द 
समझा । संख्या असीम है । पागल था कविवर 
तुलसीदास, जिसने कृष्णकी वंशी दूर करा धनुष- 


बाण गहाकर छोडा,---और दूसरा पागल कौन £-- 
ऐसे पागळ यदि अपने प्यारेकी मूर्ति ढोते फिरते हैं, 
उन्हें पवित्र नीरसे धोया करते हैं, अर्घ्य चढाया. 
करते हैं,---तो क्या अनुचित है ? नहीं, कमी नहीं, 
उन्हें तो उसी मूर्तिके भरोसे संसारका गहन वन 
पार करना है । ऐसे दीवाने व्यक्तिपर कीचड़ 
उछाळनेमें कौन-सी सिद्धि होती है, समझमें नहीं 
आता । तो क्या मूर्ति-पूजा अनिवार्य है ! इसका 
उत्तर दिल देगा । यदि वह किसी मूर्ति-विशेषपर ही 
रीझ जाय, उसीको अपना ले, तो उससे छेड़खानी 
करनेकी क्या जरूरत ? “जाकर मन रम जाहि सन 
ताहि-ताहि सन काम ।” तब तो मूर्ति-पूजाकी 
आवश्यकता साबित हुई ? हाँ, पर भक्ति और 
निष्ठाके साथ । 


नराकार ईश्वर, अट्ठेतवाद और भक्तिवाद 


( ढेखक--ठाकुर श्रीगजराजसिंदजी एम० ८०५ एर-एलू० बी० ) 


( पूर्वप्रकाशितसे आगे ) 


स क ' ब हम संक्षेपसे उन सजनोंके हिता, 

#22२४४5 जो वेदोकी प्रामाणिकता तो स्वीकार 

छ करते हैं पर उनमें नराकार ईश्वरकी 

श उपासना नहीँ पाते, साथ ही उनके 

ई भी कल्याणार्थ, जो वेदोमें नराकार 

रक ईश्वरको पाकर मी पुराणोंके आधार- 

£85 पर्‌ प्रधान ईश्वरीय खरूपोंमें 

(जेसे शिव और विष्णमें ) कुछ-न-कुछ तारतम्य बतलाते 

रहते हैं, अपने मुख्य विषय-भाग ( पञ्चदेवोपासना ) में 

प्रवेश करते और सुमीतेके लिये विषयके दो भाग करते 

हैं। पहले भागमें पञ्चदेवोपासनातत्व और अद्वेतसिद्धान्त, 

पुराणोमे पञ्चदेवविषयक परस्पर-विरोघी वाक्य और उनका 

समन्वय रहेगा । दूसरे भागमें रामकृष्णावतारोकी एकता 

बतलाकर वेष्णवधमांन्तर्गत भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोमें भी 
मेळ करानेका प्रयत्न किया जायगा | 

५६ 


क्षिति, जळ, नभ, पावक और पवन- इन पाँच 

१0५) उपर तत्त्वोंसे जगतूकी रचना हुई है वेसे ही 
पासनातत्व और इमारी देह-स्चना भी हुई दै । इन्हीं 
अद्वैतसिद्धान्त पुराणे- पॉर्चा तत््वोके अधिष्ठाता देवता पञ्च- 
में पञ्चचदेवविधयक देव कहलाते हैं। जलतत्त्वके अधिष्ठाता 
शा oe विष्णु (नारायण) हैं, आकाशतत्त्वके 

शिव (सद्र ), एथ्वीतत्त्वकी दुगा 

वायुतत्त्वके गणेश और अग्नितत्त्वके सूर्यं । इसप्रकार 
सनातनधर्मके पाञ्चदेव पाञ्चभौतिक जगतका कार्य चला 
रहे हैं । इसी आशयसे बृहदारण्यक-उपनिषद्के“अन्तयामी- 

ब्राह्मण'में कहा हे 

योऽप्सु तिएन्द्धयोञ्न्तरो यमापो न चिदुयस्याऽऽपः शरीरं 
योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽम्तयाम्यस्तः ॥ ( ३-७-४) 


अथोत्‌ “जो जलोमें रहता हुआ जलोंके अम्यन्तर है, 
जिसे जल नहीं जानते, जल जिसका शरीर है और जो 
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जलोके अन्दर रहकर उन्हें नियममे रखता दै-ऐसा तेरा नाशक शरीर है। उस शान्तिमय शरीरसे हमारी ओर 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत है? इसी प्रकार शेष चार तत्त्वोके अवलोकन कीजिये । 


अन्दर रहकर वह अन्तर्यामी? उनको नियममें ह “यो चै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च विष्णुस्तस्मे नमो नमः! 
बतलाया गया है ।. अतः सबका समुचय दूसरी शु , इस श्रुतिमें भी रुद्रमगवानको प्रणाम कर स्पष्ट 
कर देती दै ` क? कहा है कि वे ( रुद्र ) ही विष्णु हैं । 
वी 2 परं च > भार वेदकी इन समस्त श्रुतियोंका अनुकरण स्कन्दपुराण 
योऽन्तरो यसयति ``"\ (काशीखण्ड, २३ वाँ अध्याय) में इसप्रकार किया गया दै-- 
“जो इस ह के सब भूतोंको उनके यथा शिवस्तथा विष्णुयंथा विष्णुस्तथा शिवः॥ 
अन्दर रहकर नियममे रखता है| अन्तरं शिवचिष्ण्वोश्च मनागपि न विद्यते ॥ 


इसलिये पद्धतत्त्वाके अन्दर रहकर उन्हें नियमे “जो शिव हैं वही विष्णु हैं और जो विष्ण हैं वद्दी शिव 
रखनेवाले एक ही परमात्माके पाँच खरूप उपासनाकाण्डम है | इनमें किञ्चित भी मेद नहीं दे? २ 
विष्णु, शिवादि कहलाते हैं । नीचे लिखे हुए तीन वेदमन्त्र क 03 
शिव और विष्णमें अभेद प्रतिपादन कर उन्हें नराकार पुराणोमें इसी आशयके अनेक प्रमाण मिलते हैं जिन्हें 
बतला रहे हैं-- विस्तार-भयसे नहीं देते । “तत्सबितुर्वरेण्यम्‌? इत्यादि गायत्री- 
मन्त्र और 'गणानां त्वा? इत्यादि प्रसिद्ध मन्त्र क्रमशः सूर्य 
(१ ) म ददिष ह वनी हरिह,॥| और गणेशकी उपासना बतला रहे हैं । अन्तर्मे निम्नलिखित 


वित विकवा - मन्त्रमे भगवती दुर्गा अपने श्रीमुखसे ही सूचना दे रही हैं--- 
धिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा॥ अहमेव स्वयमिदं वदामि 
(क०१॥ १५४। २) जुष्टं देवेभिरुत साबुपेभिः । 
(२) ्यस्वकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवधेनम्‌ । यं कामये तं तसुग्रं कृणोमि 
उर्वारुकमिव बन्घनान्यृत्योसुक्षीय आ । तं ब्रह्माणं तसरर्षि तं सुमेधाम्‌॥ 
SS ० १० ण 
(३ )या ते रुद्र शिवा तनूरघौरा5पापकाशिनी । I 


मैं खयं यह बात कहती हूँ जो देवता और मनुष्योके 
लिये प्यारी दे कि जिसे मैं प्यार करती हूँ उसे तेजखी, 
ब्राह्मण, ऋषि और मेघावी बनाती हूँ ।? 


इसप्रकार श्रुति और पुराणोसे सिद्ध हुआ कि शिव 
और विष्णुमें “मनागपि? भेद न देखना चाहिये । इसी 


तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी हि ॥ 
ओ  (यजु०अ० १६ म०२) 
(२१) मृगके समान. वे विष्णुमगवान्‌ अपने बलसे स्तुति- 
को प्रात होते हैं। नरसिंहरूपसे भीम ( भयङ्कर ), 


क नि र हा निवास प्रकार शेष देवताओंमे भी । यह मी प्रमाणित हो गया कि 
कम्पित हो. रहे हैं । पूणे सुवन ददम नराकार इंश्वरकी उपासना भी प्रतिपादित की गयी 


है ।. अतः वैदिक धर्मकी देवैक्यकी 
( २ ) हम सुगन्धयुक्त और ऐश्वर्यको बढानेवाले त्रिनेत्र. विजय हुई । सनातनधमंकी जय और पञ्च 


' परमात्मा ( रुद्र ) का पूजन करते है जिनकी कृपासे जैसे 
(पके ) खरबूजेकी नाई हम संसारी बन्धर्नेसि छूटे अब जेसे पद्मतत्त्वोंमेसे किसी भी एक तत्त्वके बिना 


पर अमृतसे न ( दूर ) । ः पर हा ब्रह्माण्डका काये रुक जायगा, वैसे ही बीट 
(३) हे गिरिशन्त ! आपः एक देवकी उपासना बिना हमारे धार्मिक जीवन 
र | ) ३ रिन | आपका कस्याणदायक और पाप- भे रुकावट होगी । दूसरे शब्दोंमे यह कह सकते हैं 
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नराकार ईश्वर, अद्वेतवाद और भक्तिवाद 


धार्मिक जीवनके लिये पञ्चदेवोपासना परमावश्यक है। 
चाहे हम अनन्यभक्तिके नातेसे किसी भी एक देवताकी 
उपासना क्‍यों न करें तो भी शेष खरूपोंमें भी अपने 
इष्टदेवकी उपासना करनी चाहिये । कम-से-कम उनके 
महत्त्वको न घटाना चाहिये | इसीलिये अद्वेतबाद 
पञ्चदेवोपासनाका सम्मान करता है | इसीलिये गोसाईँजीकी 
“विनय-पत्रिका’ भी शियादि शेष खरूपोसे राम- भक्ति-निमित्त 
विनय कर रही है, क्याँकि-- 


निज प्रमुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध १ 
--थही अनन्यतार्मे अद्वेतसिद्धान्तकी उदारता है। 


स्वामी शङ्कराचार्यकृत स्तोन्रोंसे मी पता लगता है कि 
आचार्यने न तो शिवादि देवोंमेंसे और न रामकष्णावतारोमें- 
से किसीके महत्वको न्यूनाधिक बतलाया । उन्होंने ज्ञान- 
मार्गका समर्थन करते हुए भी भक्तिरसका वह प्रवाह 
बहाया जिसमें वादमें होनेवाले आचायोँने भी गोता लगाया । 
यदि वे चाहते तो सनातनघमंका उद्धार करते हुए भक्ति- 
मार्गमे भी भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय स्थापित करनेका प्रयत् 
करते । पर सर्वथा अभेद-बुद्धिने उन्हें रोका । बल्कि ऐसा 
करना उनकी शक्तिके बाहर हो गया । इसका कारण 
पूर्यकथित श्रृतियोने पाठकोंको बतला दिया है । 


किन्तु मत-भेद स्वाभाविक होता है परन्तु तजनित 
कलह नहीं ( होती ) । तो भी कलिकाल कलह या विग्रह- 
काल ही है। अतएव मत-मेद और कलिकालके प्रतापसे 
उपासनामार्गमे भी कलह-मार्गकी आवश्यकता जान पड़ी। 
अद्वेतवादके अनुयायियोंमें भक्तिकी कमी या उपेक्षा देख 
कालान्तरमें प्रयोजनानुसार भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंका जन्म 
होने लगा । जिन पुराणोंने शङ्करस्तोत्रांमें एकताका राग 
अलापा था वे ही पुराण अब अनेकताकी बोली बोलने 
लगे । अद्वेतवाद अनेक वादोंका साथी बन गया । “अन्तरं 
शिवविष्ण्वोश्च मनागपि न विद्यते’ इत्यादि पुराण-वाक्योका 
अपमान होने लगा । भक्त-संग्राम ऐसा बढ़ा कि “रामरावण- 
योयुंद्धं रामरावणयोरिव के अनुसार “शैववैष्णवयो युद्ध 
शैववैष्णवयोरिव' हो गया | इस झगड़ेका कारण यह था 
कि पुराणोमें सवंथा अभेद-सूचक वाक्योके साथ-साथ 
किञ्चित्‌ भेद-सूचक वाक्य भी पाये गये। कलिकालके प्रभावने 
उपासकोंके दिलांमे भेद-सूचक वाक्योसे शान्ति और 


अमेद-सूचक वार्क्योसे बेचैनी पेदा कर दी | वे इस वातकी 
उपेक्षा करने लगे कि जिसप्रकार उपनिषदोकी परस्परः 
विरोधी भ्रुतियोंका सामझस्य व्यासजीने वेदान्तद्शनमें किया 
है वेसे ही पुराण-वाक्योंका भी हो सकता है | परिणाम यह 
हुआ कि उपासकगण पुराणोंमेंसे अपने पक्षानुकूल वार्क्योको 
अहणकर ओर प्रतिकूल वाक्योंको त्यागकर अपनी-अपनी 
विजयका डङ्का वजाने लगे | यद्यपि वतंमानकाळमें युद्धकी 
तेजी बहुत कम हो गयी है किन्तु सवंथा विनष्ट नहीं हुई । 
अस्ठु । पुराणोंमें जो परस्परविरोधी वाक्य पाये जाते हैं 
( जिनसे वर्तमानकालमें भी कई विद्वान्‌ शिव और विष्णमें 
किञ्चित्‌ भेद बतलाते हुए देखे, पढ़े और सुने जाते हैं ) 
उनके कम-से-कम नीचे लिखे हुए तीन कारण हो 
सकते द 
(१) पुराणोंमें वे क्षेपक जो जॉचमे न आ सके हाँ | 
(२) कल्पभेदजनित परस्पर-विरोघी वाक्य । 
(३) देवतापक्षपात । 
इन्हीं सब तथा अन्यान्य कारणोसे कई विद्वान्‌ 
पुराणोंकी अपेक्षा इतिहासौकी प्रामाणिकता अधिक मानते 
हैं । महाभारतान्तर्गत गीता उदाइरणखरूप है। श्रुति 
और स्म्रति-वाक्योसे विरोध होनेपर पुराण-वाक्य नहीं 
माना जा सकता । जैसा कि महामारतके निम्नलिखित 
ग्रमाणसे ज्ञात होता है-- 
श्रतिस्टृतिपुराणानां विरोधो यत्र इश्यते । 
तत्र श्रौतं प्रमाणं .स्यात्तयोद्वेये स्स्रतिवंरा 
किन्तु नीचे लिखी हुई बातोंपर ध्यान रखते हुए 
पुराणोमें भी वास्तविक विरोध न मिलेगा । यदि मिला भी 
तो उसका परिहार हो जायगा क्योंकि इतिहास-पुराणको 
पाँचवाँ वेद ही कहा गया है ( इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां 
वेदमिति छाम्दोग्यश्रुतिः ) और वेदोंका ही अथे प्रति- 
पादन करनेके लिये पुराण प्रवृत्त हुए हैं ( इतिहासपुराणा- 
भ्यां वेदं समुपद्रंयेत्‌ ) । इतनी बातोंकों ध्यानमें रख 
अब हम परस्पर-विरोधी वाक्यांका समन्वय करनेके लिये 
पुराणोंमे कल्पमेद और देवतापक्षपातका निरूपण करते हैं । 
विष्णुशिवैक्यरूपी सिद्धान्तवाक्योंके साथ-साथ पुराणोसे 
पुराणें कल्प- कस्पमेदजनित देवतापक्षपात भी विशेष- 
भेद और देवता- रूपसे पाया जाता है । यह पक्षपात 
पद्षणत \ सिद्धान्तवत्‌ प्रतीत होता है पर वास्त॒वमें 
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सिद्धान्त नहीं है । इस पक्षपातके तीन उदाहरण नीचे ( ब्रह्माजी कहते हैं कि ) हि नारद ! जबतक जगतमें 
देकर ऐसे कुल वार्क्योकी एकवाक्यता करते हैं-- अध्यास्मरामायणका उदय नहीं होता तबतक ही अन्यान्य 

शास्त्र परस्पर विवाद करते रहते हैं ।? 


(१) शिवपुराणान्तर्गंत सनत्कुमारसंहितामे भगवान्‌ 
व्यासजी जिज्ञसुवत्‌ सनत्कुमारजीते प्रभ करते हैं कि हे 
सनत्कुमारजी ! ब्रह्मा, विष्णु और महेशमेसे प्रधान देव 
कोन है! इस विषयमे मेरे सन्देइको दूर कीजिये । 


इस प्रश्नका उत्तर देते हुए सनत्कुमारजीने शिवके 
ज्योतिर्मय लिङ्गका वर्णन किया । वह इतना बड़ा था कि 
ब्रह्मा और विष्णु हजारो वर्षतक उसके अन्तका पता न 
लगा सके । अन्तमें निराश हो वे शिवजीकी स्तुति करने 
छगे। आश्च॒तोष शिवजी प्रकट हुए । ब्रह्मा और विष्णु उनके 
व्वरणांपर गिर पड़े और शिवजीकी सवश्रेष्ठता खीकार की । 
विष्णुने शिवस्तुति स्पष्ट कहा है-- 
स्वत्तो ब्रह्मा चैव प्रसूतः घुरुषोत्तम--इत्यादि | 
हे पुरुषोत्तम मैं ओर ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुए हैँ (आदि, 
मध्य और अन्तर्म आपको कोई नहीं देख सकते । आप 
युराणपुरुष महेश्वर हैं । हमे अपनी निर्मल भक्ति दीजिये ) 
सनत्कुमारजी बोळे, हे व्यासजी ! शिवजी उन्हें अपनी 
निर्मळ भक्ति और प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दे अन्तर्हित 
हो गये | इस कयासे स्पष्ट है कि शिवजी ही प्रधान देव हैं । 
(र) अब पुराणोंमें माहात्म्य-कथनकी शैली देखिये | 
िवयुराणमाहात्म्य इसप्रकार वर्णित दै-- 
तावस्सर्वाणि शाखाणि विवदन्ति परस्परम्‌ । 
थावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो ॥ 
“उसी समयतक सब शास परस्पर विवाद करते रहते 
हैं जबतक जगतूमें शिवपुराणका उदय नहीं होता । 
` यह निश्चय जानो |? 
रह्माण्डपुराणमे अध्यात्मरामायण-कथनके 
प्रायः वे ही शब्द रख दिये हैं-... पकष 
यावजगति नाध्यास्मरामायणसुदेष्यति । 
तावत्सर्वाणि झाख्राणि विवदन्ते पररपरम्‌ ॥ 
१९ ८ x 
चहुना किमिहोक्तेन श्य्णु नारद तत्वतः । 
चच। 


| न ५ अईन्ति _ नाश्यासध्यास्मरामायणककामपि ॥ 


x x x 
अधिक क्या कहूं, तत्त्वकी बात सुनो । श्रुति, स्मृति 
इत्यादि अध्यात्मरामायणकी अल्प कलाके बरावर भी 
नहीं हैं । 
(३) निम्नलिखित वाक्यमें रामनवमीके दिन उपवास 
न करनेवालोंकी गति देखिये-- 


यस्तु रामनवम्यां तु सुङ्क्ते स्वज्ञानमोद्वितः । 
कुम्भीपाकेषु घोरेछु पच्यते नात्र संशयः ॥ 
( विष्णुसंहिता ) 


(जो लोग अज्ञानसे मोहित होकर रामनवमीके दिन 
भोजन करते हैं वे घोर कुम्भीपाक-नरकोंमें पचे जाते हैं । 
इसमें सन्देह न जानो ।? 


उक्त तीनों दृष्टन्तोंमेंसे पहले ( दृष्टान्त ) से यह विदित 
होता है कि सनस्कुमारजीने जो ज्योतिर्मय लिङ्गकी कथाद्वारा 
शिवजीकी सवेश्ेष्ठता बतलायी वह परम सिद्धान्त है। पर 
यदि ऐसा मान लिया जाय तो विष्णु (जो ज्योतिलिंङ्गका 
पता न ळगा सके) की सर्वव्यापकता नष्ट होनेसे वैष्णव- 
घमकी इमारत गिर पड़ती है। इसके सिवा पूर्वकयित 
श्रुति-पुराण-वाक्योंसे विरोध आता है और निम्नलिखित 
भ्रुतियोंसे मी-- 
( १)""' भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनाईति ब्रह्मणा 
स्पर्घितुं कः ॥ 
(अथवं० १९॥ २३) 


(२) बरह्मा नारायणः शिवञ्च नारायणः । 
( नारायणोपनिषद्‌) 

(१) (रह्म) सब प्राणियोंसे पहले ब्रह्मारूपसे प्रगट 
हुआ । उस (्रह्मारूप ) ब्रह्मकी बराबरी कौन कर सकता दै। 

(२) ब्रह्मा नारायण हैं, शिव मी नारायण हैं । 

उक्त दृष्टान्तमें शिवसे ब्रह्मा-विष्णुकी उत्पत्ति बतलायी 
हे । किन्तु किन्ही-किनदीं पुराणोंमें विष्णुसे और किन्हींमें 
मासे शङ्करका प्रादुमांव बतलाया है । यह परस्पर विरोध 
क्यों ! कारण आगे बतळाते हैं । 
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दूसरे इृष्टान्तमें 'तत्त्वतः' शब्दका प्रयोग कर ब्रह्माने 
सिद्धान्तवत्‌ रामायणको वेदसे मी भ्रष्ठ बतलाया है । वास्तवमें 
श्रुति सर्वेशरेष्ठ प्रमाण प्रसिद्ध ही है । 


तीसरे दृष्टान्तमें “नात्र संशयः? शब्दोंका प्रयोगकर 
सिद्धान्तवत्‌ रामनवमीके दिन उपवास न करनेवालांका 
कुम्भीपाक-नरकोंमें जाना कहा है । 


उक्त दृष्टान्तेंसि शिक्षा यह मिली कि पुराणोंमें इरि- 
शम्भुविषयक परस्पर-विरोधी वाक्य भी मिलते हें । कहीं- 
कहीं तो ऐसे वाक्याँसे विष्णुशिवैक्यरूपी सिद्धान्त-निर्णयमें 
कठिनाई नहीं आती (जेंसे, दूसरे और तीसरे इष्टन्तांसे 
नहीं आयी) पर कहीं-कहीं बड़ी कठिनाई आ जाती है 
क्योंकि ऐसे वाक्य भी सिद्धान्तवत्‌ प्रतीत होते हैं । 


पहले दृष्टान्तर्मे सिद्धान्तवत्‌ प्रतीत होनेवाला देवता- 
पक्षपात कस्पभेदजनित है । इसी कारण जिस-जिस देवताका 
जो-जो पुराण है उस-उस पुराणमें उस-उस देवताकी 
प्रधानता बतळायी गयी दै । भिन्न-भिन्न पुराण भिन्न-भिन्न 
कल्पांमें कहे गये हैं, जिनमेंसे कुछ आवश्यक पुराणोंकी 
उत्पत्ति बतळाते हैं । 

मत्स्यपुराणमें लिखा है कि श्वेतकस्पके वृत्तान्तको लक्ष्य- 
कर शिवपुराण वायुऋषिने कहा-- 

श्रेतकल्पप्रसङ्गेन धर्मान्‌ वायुरिहाबवीद । 


इसी कारण शिवपुराण वायुपुराण भी कहलाता है। 
वराहकल्पके बृत्तान्तको ध्यानमें रख जिस पुराणमें वेष्णव- 
घर्मोको पराशर ऋषिने कहा वह विष्णुपुराण है-- 

. वराहकल्पवृत्तान्वमधिकृत्य पराशरः । 
यरप्राह घमौनखिकान्‌ तदुक्तं वैष्णवं विदुः॥ 
ब्राह्मकल्पके प्रसंगमें ब्रह्माने जो पुराण ऋषियांको 

सुनाया वह ब्रह्मपुराण है| इसी प्रकार भविष्यकल्पमें 

ब्रह्माण्डपुराण (जिसके अन्तर्गत अध्यात्मरामायण भी है), 
रथन्तरकल्पमें ब्रह्मवैवतं (जिसमें कृष्णमाहात्म्य भी हे), 
पद्मकल्पमें पद्मपुराण ( जिसमें राम-नामका माहात्म्य भी है), 
सारसखतकल्पमे देवीभागवत कहे गये । ब्रह्मकस्पके 
आरम्ममें विष्णुने ब्रह्मासे भीमद्भागवतपुराण कहा-- 
प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
ब्रह्मणे भगवश््रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते॥ 
(श्रीमद्भधा० २।९) 


नराकार ईश्वर, अद्वैतवाद और भक्तिवाद 
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इसप्रकार भिन्न-मिन्न पुराण भिन्न-भिन्न कल्पोर्मे कहे 
गये हैं । वर्तमान श्वेतवाराहकल्प है | जिस-जिस कस्पमें जो- 
जो पुराण कहे गये उन-उन युराणोंमें उन-उन कर्ल्पोका 
वृत्तान्त तो है ही किन्तु अन्यान्य कल्पोंका भी होता है | 


श्रेतकल्पमें ईश्वर शङ्कररूपर्मे सबसे पहले हुए | इसलिये 
श्वेतकल्पके शिवपुराणमें शिवजीसे ब्रह्म और विष्णुका 
प्रादु्माव ज्योतिमेय लिङ्गकी कथाद्वारा वतलाया गया। 
वराहकल्पर्मे ईश्वर विष्णुरूपसे सबसे पहले हुए । इसलिये 
वराइकल्पके विष्णुपुराणमें विष्णुसे शङ्करका प्रादुर्भाव और 
विष्णुकी प्रधानता प्रतिपादित है । ब्राह्मकल्पर्मे त्रह्मासे 
शङ्करका प्रादुर्भाव बतलाया गया है । किन्तु पुराणोर्मे 
कस्पान्तरोंकी कथाएँ भी होनेसे एक ही पुराणमें किसी 
एक ही देव या अवतारविशेषके विषयमें दो या दोसे 
अधिक परस्परविरोधी वाक्य आ सकते हैं जो सिद्धान्तवत्‌ 
प्रतीत होते हैं । उदाहरणाथ, भीमद्भागवतके प्रथम और 
द्वितीय स्कन्थोर्मे भ्रीरामजीके विषयमै दो परस्परविरोधी 
वाक्य आये हैं जिन्हें आगे बतलायेंगे | ऐसे वाक्य सिद्धान्त- 
वत्‌ प्रतीत होनेसे उपासकोमे साम्प्रदायिक विग्रहके देतु 
बन जाते हैं । पर यास्तवमें ऐसे वार्क्योसे सिद्धान्तर्मे हानि 
नहीं होती और न होनी चाहिये । सिद्धान्त यही है कि 
जैसे शिव और विष्णुमें “मनागपि? अन्तर नहीं दै (यद्यपि 
कल्पमेदजनित अन्तरसूचक वाक्य भी आते हैं जो सिद्धान्त- 
बत्‌ ही प्रतीत होते हैं और सिद्धान्त-नि्णयमें कभी-कमी 
बड़ी कठिनाई उपस्थित कर देते हैं) वैसे ही विष्णुके 
राम-कृष्णावतारोमे नहीं है । 


अब यदि कल्पभेदके अतिरिक्त क्षेपकादि अन्यान्य 
कारणोंसे पुराणांमे इरिहरविषयक (या रामकृष्णविषयक ) 
किञ्चिदपि मेद्सूचक प्रमाण मिळे तो उन सबका सामञ्जस्य कर 
लेनेके लिये पुराणोंने ही निम्नलिखित नियम बना दिया है 
(जिसे आगे 'प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय? नामक नियम कहते 
जायेंगे ) जिससे सदा काम लेना चाहिये । वह यह है-- 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


जज्ज 


श्रस्वा पुराणेषु न तस्समाश्रयेत्‌ 
ग्रसूरतिन्यायमिवामलो 


“अव्यक्तदृष्टिवाळोंकी शाज्ञोंमें जहाँ कहीं इरिहरविषयक 
पक्षपात दिखायी दे तो (यह समझा जाय कि) वह इढ्‌ 
निश्चय कराने या प्रेम-प्रकाश करनेके लिये है न कि विग्रह 
मचानेके लिये | शिव और विष्णुकी अवहेलना करनेवाले 
कुबुद्धि हैं और असद्गतिकी प्रातिके हेतु हैं । यदि पुराणोमै 
यह बात सुनकर भी न मानें ( अर्थात्‌ शिव और विष्णुमें 
किञ्चिदपि भेद मानें) तो निर्मल पुरुषको भी मातृगमनके 
समान पाप लगता है |? 


बस, उक्त छोकमे समस्त परस्परविरोधी वाकयांका 


जनः ॥ 


समन्वय हो जाता दै । 'छोकमें “शास्त्रेषु? शब्दका प्रयोग 
यही सूचित करता है कि न केवल पुराणोमें किन्तु अन्यान्य 
शास्त्रामे मी इसी नियमसे काम लेना चाहिये | यह नियम 
हरिशम्भुविषयमें ही घटित नहीं होता किन्ठ शक्ति, गणेशादि 
देव या राम-कृष्णावतारोंके विषयमें भी घटित होता है 
जिनके विषयमें भी परस्पर-विरोधी वाक्य मिलते हैं | इस- 
प्रकार पूर्वकथित श्रुतियोंके अनुसार पञ्चदेवैक्यरूपी परम- 
सिद्धान्तमें कहीं-कहीं पुराणोंके परस्परविरोधी प्रमाणांसे वाघा 
नहीं आती, शङ्कर-स्तोत्रोंकी सत्यताका परिचय मिलता और 
साम्प्रदायिक विग्रहका अन्त हो जाता है । अब इम बहुत 
ही संध्षेपमें राम-कृष्णेक्यरूपी सिद्धान्तका प्रतिपादन 
करते हैं । (क्रमशः ) 


Dopo 


` सन्तांकी प्रेमानुभूति 


( ळेखक--पे० औय्ुवनेश्वरनाथजी मित्र “माधव एम० ए० ) . 


CA 


Nl 
ह] 


at 0 


ॐ वासना स्फुरित हुई, इधर कोटि-कोटि विश्वका 
छ रंगमञ्च नाच उठा । अभिनय प्रारम्म हुआ। 
छ पात्र आने-जाने लगे और नाटकमें ऐसे 
अ लय हो गये कि उन्हें अपनी स्वतस्त्र 
व्यक्तिगत सत्ताका भान भी मिट गया। 

र इस विराट अभिनयकी कोई “इति? नहीं, 
कोई ओर-छोर नहीं । पात्रोंका एक-पर-एक ताँता बँधा 
हुआ है; एक जाता है, दूसरा प्रकट होता है; ऐसे ही 
अनन्त कालतक चलता रहेगा । सृष्टि और प्रळय पटाक्षेप- 
मात्र हं-दृइ्य-परिवतनमात्र हैं। यह अभिनय तो सृष्टि 
और प्रलयको पार करता हुआ चलता चलेगा | 


इस अभिनयमें हम समी पात्र हैं, सभी अपने- 
ही-अपने पाटमें बेसुघ हैं; दूसरेकी ओर देखनेकी सुघ 
ही नहीं है | हॉ, प्रभुकी यह भी एक लीला ही :समझ्िये 
कि इन व्यक्तिगत खतन्त्र अमिनेताओंके क्रिया-कलापमें 
भी एक खळा है, एक प्रवाह मिलता है, अन्यथा समीके 
पाटे छ इ लयच अपेहीन हैं। इन अस्पष्ट क्रियाओंके 
तरसे सूजघार अपना लीला-कुतूहल पूरा कर रहा दै । 
इम समी इस अभिनयमें इसप्रकार संलग्न हें कि 


घर ब्रह्मकी “एकोऽहं बहु स्यांम्‌? की अमूत. 


इम भूल जाते हैं कि इसका कोई सञ्चालक या सूत्रधार 
भी है या नहीं । यही खुबी भी है इस विश्व-रंगमञ्चकी | 
समी अपनी-अपनी परिधिपर नाच रहे हैं, पागल होकर, 
बेखबर होकर । एककी परिधि दूसरेकी परिधिके स्प्शमे 
भले ही आ. जाय परन्तु व्यतिक्रम नहीं कर सकती, 
नाँघ नहीं सकती । इन सारी परिधियोंका एक ही केन्द्र है; 
वह मूळ केन्द्र इन भिन्न-भिन्न परिधियोसे. समान दूरीपर 
है । वहीं हमारा सूत्रधार है! और वहीं इस विराट, 
अभिनयका दर्शक भी है। हमारा सुत्रधार ही हमारा 
दशक है और फिर भी हमारे अभिनयकी एक स्वतन्त्र 
गति दे, खतन्त्र सङ्केत है, खतन्त्र पथ है। कठपुतळी 
नचानेवाला जाने कि उस पुतलीको कत्रतक किंस 
किस रूपमे नाचना है-दूसरे समझनेकी चेष्टा भी करें तो 
व्यथं ही न है। 


इस रहस्यकी तहमै प्रवेश कीजिये । यह जीवन एक 
जाणत खप है। खप्नमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो सुख 
सम्मोग, राज-पाट, धन-स्री, महल-अरारी, पुत्र-कलत्र 
आदि हम पा रहे हैं वे सब सर्वथा सत्य हैं । खम देखने 
वालेके मनमै खप्न देखते समय यह तनिक मी नहीं मासता 
कि यह सब कुछ पानीका बुल्बुछा? मी नहीं हे यदे 
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संख्या ९ ] 


सन्तोंकी प्रेमानु भूति 


११८५ 


सब कुछ इवाईंकिलासे भी गया-बीता है । संक्षेपमें, खम्न 
देखनेवाळेको खप्न देखते समय खप्नकी असत्यता तथा 
भूलभूलैयाका पता भी नहीं चलता । वह बेखबर 
(सपनेकी सम्पत्तिका सुख लूटने लगता है कि" "°°" ""!!! 
नींद टूटती है, आँखें खुलती हैं और वह देखता है 
उसके सामनेके महल और परियाँ पता नहीं कहाँ गायब 
हो गयीं । वह जागता है और देखता है कि ये सुख-भोग 
जिसे वह खप्नावस्थामें ठोस सत्य समझकर हृदयसे चिपकाये 
था-हवामें काफूर हो गये; बस वही टूटी खाट, वही उजड़ा 
हुआ छप्पर, वही फटी हुई चादर और बुझी हुई रोशनी ! 
वह जागता है और सोचता है-अरे वे चीजें कहाँ गयीं १ 
वे सुख कहाँ विलीन हो गये १ 


केशव कहि न जाय का कहिये \ 
देखत तव रचना बिचित्र अति समुझि मनहि मन रहिये॥ 
सून भीतिपर चित्र, रंग नहि, तनु बिनु रिख चितेरे ९ 
चेये मिटे न मर भति दुख पाइय इहि तन हेरे॥ 
रबिकर नोर बसे अति दारुन मकररूप तेहि माहा ! 
बदनहीन सो अहै 'चराचर पान करत जे ताहे ॥ 
कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबळ कारे माने । 
तुरूसिदास परिहरे तोन भ्रम सा आपुन पहिचनि॥ 
ठीक इसी प्रकार यह जगत्‌ और हमारा जीवन भी 
है । यह संसार भी एक ठोस पदार्थ-सा प्रतीत होता है। 
यह जीवन भी एक अखण्ड सत्यका खरूप प्रतीत होता 
है। आज इम चक्रवर्ती हैं-कछ निर्वासित अपरिचित 
साधारण दरिद्र व्यक्ति! आज जो रानी है कल वही 
सड़कोपर झाडू देते नजर आती है। करोड़पति दाने-दाने- 
के मुहृताज हो जाते हैं; कङ्गालके घर सोना बरस जाता 
है । आँखों इम देखते हैं कि चार मिनटके भूडोलने किसकी 
कैसी दयनीय करुणाजनक स्थिति ला दी। यह सब कुछ 
इम देखते हैं फिर भी खम-का-खप्न ही बना रहता है- 
खुमारी ठूटती नहीं | कमी ऐसा नहीं हो पाता कि आँखें 
खोलकर एक पके लिये भी तो इस छलचीले खमके 
“उस पार’ देखें । कमी ऐसा साहस नहीं होता कि स्वप्नोंके 
इस जाळको छिन्न-भिन्न कर दे । 
स्वप्नी असत्यता तथा सपनेमें पायी हुई सुख-सम्पत्तिकी 
असारताको सोता हुआ व्यक्ति क्या और कैसे समझे ! 


हम सभी इस जागत स्वप्तके शिकार हैं। जाग जाना तो देशको जहॉ 


कठिन भी है न | परन्तु जो जाग जायगा उसके सामने यह 
बतलानेकी आवश्यकता ही न होगी कि जो कुछ तुमने 
देखा-सुना अथवा भोगा था वे सब व्यर्थं थे--कहीं उनका 
पता नहीं है । अपनेको होशमें छा देना ही स्वम और 
स्वप्रकी मायाकी व्यर्थता तथा असारता समझ 


लेना है | नींद दूटती है-वह वेचारा सोचने लगता है 
अरे मैं कहाँ-का-कहाँ छमाये फिरा, मारा-मारा फिरा | मैं तो 
न उस महळका राजा ही हूँ, न उस परीका प्रेमी ही । मेरी 
सत्ता तो सर्वथा भिन्न है । ठीक इसी प्रकार इस जीवन- 
रूपी स्वप्नमें जगतके वैभव व्यथं हैं, असार हे--यह सत्र 
कुछ बतलानेकी आवश्यकता उस व्यक्तिके लिये नहीं है जो 


जाग चुका है और जो अपने वास्तविक सत्ताकों समझता है। 
इस जाग्रत खप्नको तोड़कर, आँखें खोलकर चळनेवाले 
सम्तोंने हमें बार-बार चेताया है-- 
रहना नहिं देस बिराना है \ 
ˆ यह संसार कागदकी पुडिया दूँद पढ़े घुक जाना हे ॥ 
और बार-बार आत्माको उदबोधितकर उस देशका 
संकेत किया है जहाँ आनन्द-ही-आनन्द हे 
यदूगस्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं सम॥ 
इंसा छाडि चले! वा देस जहाँके गये कोइ ना फिरे ! 
इसी सम्बन्धमें “एक निर्गुन? भी है-- 
नकु मन जहाँ बसे प्रीतम हो, बैरागी मोरे यार । 
रुगडी बजरिया अगमपुर हो, हीरा रतन निकाय , 
तुर चतुर सौदा कइे हो, मरल पछिताय । 
साँप छोडेकै सँप्केचुरू हे, गंगा छोडैढी अरार \ 
इंसा छेडले आपन गिरिहि हो, जहाँ कोई ना हमार ॥चळु०॥ 
' मन ! यहाँ क्या रखा हुआ है जो चिपटे हुए हो, 
चलो उस देशको चळे जहाँसे फिर इस ऐन्द्रजालिक दुनियामें 
लौटना नहीं होता ! अगमपुरमे हीरेरत्नोकी हाट लगी हुई 
है, जो चवर हैं वे तो सोच-समझकर सोदा कर लेते हैं, जो 
मूख हैं वे हाथ मळते रह जाते हैं । जिसप्रकार सॉप अपनी 
कुल छोड़ देता है और गंगा अपनी अरार छोड़ देती है; 
ठीक उसी प्रकार हंस” भी इस गहको छोड़कर चल 
देता है--यहाँ अपना है ही कौन ! रे हंस उडो, चले उस 
(प्रीतम? हे | 


~ 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


जज TTT 


प्रायः समी सन्तोने पर्दा उठाकर सत्य सौन्दर्यको देखा 
था, इसीको श्रुति कहती है-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सस्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 

तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्ये ॥ 


सत्यके घड़ेपर सोनेका ढकन पड़ा हुआ है । हे सूर्य- 
देव ! इस ढकनको हटा दो जिससे सत्य घर्मको इम देख 
लें। और देखनेके बाद-- 


“शरवत्तन्मयो भवेत? 


जिसप्रकार वाण अपने छक्ष्यमें लय हो जाता है, 
ठीक उसी प्रकार ब्रह्ममें लय हो जायं । 


इस जाणत स्वप्के रहस्यको वही बतला सकता है जो 
: स्वयं जाग चुका हो । इन्हीं जगे हुए व्यक्तियोमें रामानन्द, 
कबीर) तुळसी, सूर, मीरा, रेदास, पीपा, दादू आदि हैं । 
इन्होंने जीवनके “उस पार? को देखा था । इन्होंने संसारकी 
असत्यताका तीत्र अनुभव किया था, तथा अपने इस 
सान्त जीवनमै अनन्त आनन्दकी स्थापना की थी । हम 
इनको मक्त या ज्ञानी न कहकर सन्त कहना ठीक समझते 
हैं | अब देखना यह है कि इन सन्तेनि संसारकी असारता 
तथा जीवनकी असत्यताका प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए 
अपने हृदयर्मे प्रभुके प्रति प्रेमकी कैसी अनुभूति प्राप्त की 
यी | यह भूल न जाना होगा कि साधनाका प्राण है अनुभूति | 
अनुभूति संवेदन-मूळक होती है और संवेदन है हृदयका 
घम । हृदय नारी है, मस्तिष्क पुरुष | इन दोनोंके पूणे 
संयोगसे ही 5 पथ सरल हो सकता है । 
मखिष्कका धर्म है विचार और वह है पुरुष। हृदयका 
घमं है संवेदन और वह है नारी। हमें जानकी आगमें 
अपने कर्मोको पवित्रकर भक्तिके हाय सौंप देना है। भक्ति 
ही अपनेको श्रीकृष्णापंण कर सकती है । ज्ञान कमोंमें 
प्रकाश भर देगा, भक्ति उसमें ताप और जीवन देकर 
भगवानके चरणोंमें चढा आयेगी । शान विश्वसे वैराग्य 
बढ़ाता जायगा, भक्ति भगवानके चरणोंमें सम्बन्ध द्ढ 
करती जायगी | न कोई कोरा ज्ञानी होता है न कोई कोरा 
भक्त । भक्ते सानी और ज्ञानीमें भक्त छिपा रहता है। 


` द्वैत और अद्वैत, ज्ञान और मक्तिके बाह्य प्रतिबन्धको 


._ हटाकर यदि इम सन्तोकी जीवन-घारामै प्रवेश करें तो 


उनके हृदयमें एक अपूर्व प्रेमकी अजख घारा प्रवाहित 
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होते पायेंगे । समीके दयमें 'साजनके देरा में प्रवेश करनेकी 
और साईकी सेजपर पोढ्नेकी तीज्र उत्कण्ठा रही है | 
सभीने इस शरीरके भीतर अनन्त छविको घूँघट उठाकर 
भर आँख देखनेकी चेष्टा की है । 
दूँघटका पट खेल रे, तोको पीव मिलेंगे । 
सुन्न महमें दियना बारि कै, आसनसों मत डोळ रे। 
जाग जुगुतसों रंगमहरुमे पिय पायो अनमोरू रे ॥ 


घूँघटका पट खोळ देनेपर “पीव? तो मिल ही गये, 
अब तो प्रतिपल उनके मधुर दशनमें मन माता-माता 
फिरता है । वह एक पलकी झाँकी आँखोंका चिरन्तन 
व्यापार बन गयी--अब तो सदा सर्वत्र बही बह? दीखता 
है | इस सहज समाघिका रूप मी कैसा छमावना है-- 
जहँ जह डोको सो परिकरमा, जो कछु करों सो सेवा । 
जब सोों तब करों दंडवत, पूजों और न देवा॥ 
कही सो नाम, सुनौं सो सुमिरन, खाऔं पियों सो पूजा। 
गिरह उजाड एक सम लेखं भाव मिटावों दूजा॥ 


आत्मा स्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शारीरं गुहं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
सन्चार; पद्योः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्कमे करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 
जर 

खुळे नैन पढिचानों हँसि हँसे सुंदर रूप निहारों॥ 


“जहाँ देखता हूँ वहीं तू-ही-तू हे--अब यह संसार जो 
सबको भुलानेका खप्मजाल बुनता आ रहा है सन्तके लिये 
ग्रभुका स्वरूप हो जाता है बीचका द्वैत मिट जाता है। 
रात-दिन, सोते-जागते, उठते-बैठते समाधि लगी रहती है-- 
वह समाधि जिसमें पत्नी अपनेको पतिमें सवंथा लय कर 
देती दै । यही “रसो यै सः दै । जिसप्रकार पत्रीका पतिमे 
प्रेम होता है ठीक उसी प्रकार हमारा प्रेम प्रझुमें हो ! 
समस विश्वमे हमारे प्रभुकी रूपभी बिखरी हुई है और हम 
सदा उसके बटोरनेमें लगे हैं-- हि 

प्रमुजी । तुम चंदन, हम पानी । 


जाकी अँग अंग बास समानी ॥ 
प्रमुजी तुम घन बन, इम मोरा । 


जैसे चितवत चंद चकोरा ॥ 


संख्या ९ ] 


सन्तोंकी प्रेमानुभूति 


११८७ 


ee eh 


प्रभुजी | तुम दीपक, इम बाती । 
जाकी जोति बरे दिन राती॥ 
प्रभुजी | तुम मोती, इम घागा। 
जैसे सोनहिं मिळत सुद्दागा॥ 


कबीरने अपनेको “इरिकी बहुरिया? कहा तथा गोसाई- 
जीने भी 'कामिहि नारि पियारि जिमि? द्वारा अपनी भक्ति- 
भावनाको दृढ़ किया । औहरिदासने “घट घट हों बिहरों? 
की तीब्र अनुभूतिमें ही साजनके मधुर मिलनका रस 
पिया था । 
"सुरत करारी मइ मतवारी, मदवा पी गइ बिन तोळे ॥? 


मीराका तो इस सम्बन्ममें कुछ कहना ही नहीं है। 
बह तो भक्तिमें विहल होकर प्रेमके समुद्रमें कूद पड़ी-- 
हेरी में तो दरद दिवाणी, मोरा दरद न जाणे कोय । 
सूळी ऊपर सेज पियाझ, किस बिच मिरणो होय १ 
फिर भी वह प्रेमसाघनामें प्रवृत्त होकर “साईकी सेज'का 
सुख पा सकी, प्रेमका अमृत पी सकी । 


प्रेमकी यह धारा समस्त विश्वके सन्तोमें मिलती है। 
समीने इस जीवनको प्राणवस्छभके चरणोमें चढ़ाकर घन्य 
किया है । सूफियोंमें तो “इश्क़ हकीक्री' की वह तीब्र घारा 
चली कि सारा संसार उनके साजनका प्रतिबिम्ब बन बैठा । 
जायसी और कुतुवनने परमात्माको प्रेमीके रूपमें प्रास किया 
था | उनके लिये भी-- 

सब घट मेरा राइयों 
सूनी सेज न कोय ६ 

इसी प्रेमानुभूतिको एक अंग्रेज भक्तिनके शब्दोमें 
सुनिये-- 

It wasa sweetness which my Soul 
was lost in; it seemed to be all that my 
feeble iframe could sustain. ‘There was 
but Jittle difference whether I was asleep 
or awake. but if there was any difference, 
the sweetness was greatest while I was 


२ asleep. 


> अट > 
“इस माधुयेमे मेरी आत्मा डूब जाती थी | प्रेमके 
इस आवेशर्मे हमारा सारा शरीर बेसँभार हो जाता था । 


मैं जानती न थी कि मैं. जाग रही हूँ या सो रही हूँ । हॉ, 
जब मैं सोती रहती थी, उस समय प्रेमकी यह बहिया ओर 
भी अधिक उमड़ पड़ती थी।? 


आची रात प्रमु दरसण दीनो प्रेम नदीके तीरा । 


ये वचन हैं तो मीराके परन्तु प्रेमकी इस दिव्य अनुभूति- 
को एक अमेरिकन भक्त महिलाके मुखसे सुनिये 


It was my practice to arise at mid- 
night for purposes of devotion. It seem- 
ed to me that God came to me at the precise 
time and woke me from sleep in order that 
I might enjoy Him. When I was out of 
health or greatly fatigued, He did not 
awake me; but at such times I felt, even 
in my sleep, a singular possession of God. 
He loved me so much that He seemed to 
pervade my being, at a time when I could 
be only imperfectly conscious of His 
presence. My sleep is some times broken— 
a sort of half sleep; but my soul seems to 
be awake enough to know God when it is 
hardly capable of knowing anything else. 


आधी रात जागकर प्रभुकी प्रार्थना करनेकी मेरी आदत 
थी । मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभुजी ठीक समयपर 
आकर मुझे जगा देते थे जिसमें में उनके प्रेमका अमृत पी 
सकूँ ! जब मैं अखस्थ रहती या थकी होती तो वे जगाते 
तो नहीं परन्तु सोये-सोये ऐसा प्रतीत होता कि में प्रभुकी 
गोदमें हूँ । मुझे जब उनके आनेका भान भी न होता तो 
वे आकर मेरी आत्मापर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ळेते ये) 
रातमें मेरी नींद उचट जाती है, कमी-कमी आधी सोई 
आधी जागी रहती हूँ, फिर भी उनकी उपस्थितिका भाव 
बराबर बना ही रहता है।? 


संक्षेपमें, हमने देख लिया कि सर्वत्र सन्तोने प्रभुके 
परम प्रेमका रसाखादन एक अपूर्व ढङ्गसे ही किया है जिसे 
हम मक्तिके शब्दोंमें माधुये-भाव कह सकते हैं । इस माधुये- 
मावके क्रमिक विकास तथा भिन्नभिन्न पहछुओपर फिर 
कभी प्रकाश डालनेकी चेष्टा की जायगी । 


Dopo 
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११८८ कल्याण [ भाग ८ 
सन्ध्योपासनाका महत्त 
( लेखक--पं० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी ) 


सनातनघर्ममे, द्विजातियोंके लिये, सन्ध्योपासन 
एक प्रमुख दैनिक कम है | हमारे महर्षियोंने इसको बहुत 
बड़ा महत्त्व दिया है । यथा-- 

“ऋषिजन दीघ सन्ध्या करके आयु, प्रज्ञा, यश, कीतिं 
तथा ब्रह्मवचंसको प्रास करें; अतः आयु आदिका 
इच्छुक पुरुष दीर्घं सन्ध्योपासन अवश्य करे |! 

परन्तु शोकका विषय है कि द्विजातियोंमें सन्ध्योपासन- 

जेसे महत््वपूण कृत्यकी ओर जेसा चाहिये वेसा ध्यान 
नहीं दिया जाता है; यहाँतक कि कहीं-कहीं तो उपनयन- 
संस्कार ही विवाहके साथ कर दिया जाता है, सो भी 
नाममात्रके लिये, शास्त्रोक्त विधिसे नहीं। सन्ध्योपासनसे 
जिस ब्रह्मवचेसकी प्राप्ति होती है उससे वञ्चित रहनेका 
मूलकारण इस महोपयोगिनी उपासनाकी अवहेलना 
ही दै । कश्योंकी भ्रान्तिमूलक घारणा है कि सन्ध्योपासनमें 
अधिक समय लगता हे, परन्तु यथार्थम ऐसा नहीं है। 
“साठ घड़ी घरको तो एक घडी हरको? इस छोकोक्तिके 
अनुसार प्रत्येक द्विजको इस पुनीत कर्ममें एक-आघ घड़ी 
अवश्य लगाना चाहिये । 


“अहरहः सन्ध्यामुपासीत? विधि-वचनके अनुसार 
वैदिक धर्मके माननेवाळे आय॑जात्यन्तर्गत द्विजातियोंके 
लिये नित्य सन्ध्योपासन करना परम कर्तव्य दै । 


वेर्दोके अनुसार ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय, अथर्ववेदीय 
तथा सामवेदीय चार प्रकारकी सन्ध्या-विधि है | तान्त्रिक 
सन्ध्या इससे प्रथक है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यको 
क्रमशः आठवें, ग्यारहवें और बारहवें वर्षमें उपनयन- 
संस्कारके साथ ही, सन्ध्योपासन विहित है। अतिकालमे 
इसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि द्विज उपनयन- 
संस्कारके उपरान्त, सन्ध्योपासन कर्मका परित्याग करता 
है तो वह द्रवत्‌ बहिष्कार्य है। यथा- 


जो प्रातःकाल तथा सायंकालकी सन्ध्योपासन नहीं 


ॐ ऋषयो दीघंसन्ध्यत्वाद्दीषमायुखाप्लुयु: । 
अर्श यशश्च कीति च ब्रह्मवचेसभेव च ॥ 


करता, वह शूद्रके समान द्विजके समस्त कमाँसे बाहर 
करनेयोग्य है ।# 

सन्ध्योपासन प्रातः, मध्याह्न तथा सायङ्कालमें करनेकी 
विधि है । इसके मुख्य कर्म तीन हें । 

( १ ) प्राणायाम। 

(२) सूर्याध्यंसहित सूर्योपस्थान । 

(३ ) गायत्री-जप । 

इन्हींका दूसरा नाम क्रमशः तप-दान-यज्ञ है। 

“प्राणायामः परं तपः’, इस मनुवचनके अनुसार 
प्राणायाम एक परम तप है | “पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌? के 
सानुकूल सूर्याध्ये सात्त्विक दान है। और “यज्ञानां जप- 
यज्ञोऽस्मि’, इस वचनके अनुसार गायत्री-जप परमोत्तम 
यज्ञ है। 


यज्ञ,दान, तपके सम्बन्धमँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मगवद्गीताके 
१८ वें अध्यायमे आदेश करते हैं ।† यथा-- 


“यज्ञ, दान और तपसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्म छोड़ने- 
योग्य नहीं हैं; अपितु करनेयोग्य हैं | यज्ञ, दान, तप 
ज्ञानी पुरुषोंके मनको पवित्र करते हैं। परन्तु हे अजुन ! 
ये समस्त भी अनुरक्ति और फलकी इच्छाको त्यागकर 
करनेयोग्य हैं; ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है।? 


भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रजीने जिस यज्ञ, दान, तपको 
नित्य करनेके लिये उत्तम निश्चित मतका आदेश किया दै 


उसीके परमोत्तम सारको हमारे महर्षियोंने, दूसरे नामसे 
क शका सोरे हिया दुवः ता 


* न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

स॒ शुद्गवह्वहिष्कायं:ः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
(मनु० २। १०३) 

† यशदानतपःक्म न त्याज्य कारयमेव तत्‌। 

यशो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌॥ 

एतान्यपि तु कमोणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च । 

कतेव्यानीति भे पार्थं निश्चित मतमुत्तमम्‌ 
(गीता १८। ५-६ ) 
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संख्या ९ ] 


सन्ध्योपासनमें प्राणायामादि कर्मत्रयके रूपमें,. नित्य- 
प्रति करनेका विधान बताया है । जिसप्रकार ज्ञानके 
प्रकाशसे अज्ञानरूप अन्धकार नष्ट हो मुक्ति प्राप्त हो जाती 
है उसी प्रकार सन्ध्योपासनसे खतः ही पापका विनाश 
और इष्टद्शन होता है अर्थात्‌ अनर्थकी निवृत्ति और 
परमानन्दकी प्राप्ति ही इस उपासनाका मुख्य उद्देश्य है। 

सन्ध्योपासनमें प्राणायामादि उपयुक्त तीनों उत्कृष्ट 


कर्म प्रणव, व्याहृति तथा महाव्याह्मति# सहित परम पावन 
गायत्री-मन्त्रसे ही किये जाते हैं । “ओम्‌? शब्दके सम्बन्धमें 


क्रा ०७ ५७४ 
गीतामें भी कहा है-“३ का उच्चारण करके ब्रह्मवादियोंकी 


y 


~ 


शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, तप-क्रिया सदा प्रवृत्त होती है। † 


(२) 

यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो शात््रॉमें, परमपद- 
प्रासिके साधनमें, जो बातें बतायी हैं, उनमें तथा सन्ध्यो- 
पासनके उपयुक्त कमंत्रयमें अभिन्नता है। इसी प्रकार 
उपनिषदूर्मे मी कहा है। यथा-- 

(जिस परमात्माका इस उपनिषदूर्मे वर्णन कियां दै; 
उसे द्विज वेदके वचन तथा यज्ञ, दान और निष्काम भाव- 
से किये गये तपके द्वार जानना चाहते हैँ । इन कथित 
उपायोंका अवलम्बन करनेसे, परमात्माका ज्ञान प्राप्त होने- 
पर मनुष्य मुनि (योगी ) हो जाता दै ।! || और इसी प्रकार 
्रह्सूत्रमें मी इस विषयका वर्णन पाया जाता है । यथा- 

(अनल, इंघन इत्यादि समस्त सामग्रीकी आवश्यकता 
है; क्योकि वेदसे यज्ञादि कर्मोका विधान अइवकेसमान है।? $ 


तथा--चाहे विद्यार्थी शम, दम आदि साघनोसे पूर्ण 
हो, तो भी उसके लिये यज्ञ, दान, तपका अनुष्ठान अवश्य 
# महाव्याद्वति केवल प्राणायाममे ही लगाते दे; सयोष्यंस दित 
सूर्योपस्थान तथा गायत्रीजपर्मे व्याद्वतियुक्त “ओम रहता हे । 
“लेखक 
+ तस्मादोमित्युदाद्वत्य यजश्ञदानतपःक्रिया: । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌॥ 
(गीता १७। २४) 
य °` 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यक्षन दानेन 
तपसाऽनाशकेन" `इत्यादि। (वृह० ४ । ४ २२) 
§ सवोपेक्षा च यश्चादिशुतेरश्ववत्‌। 
( मसून्न-शां० भा० ३।४। ३३ ) 


सन्ध्योपासनाका महत्त्व 


११८९ 


“so 


करनेयोग्य दै, क्योकि यज्ञादिका विधान उसी विद्याका 
अङ्ग है ।'8 
प्रस्थानत्रयमें अर्थात्‌ उपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्गीता और 
ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तदर्शन ) में यज्ञ, दान, तपके कतंव्यका जो 
आदेश है, वह ऊपर लिखा जा चुका है; और झात्नोमे जो 
इस विषयका वर्णन पाया जाता है, अब इम उसीका उल्लेख ' 
करेंगे । 
भगवान्‌ पतज्ञलिने यही बात योगदर्शनके साधनपादके 
सूत्रोमें इसप्रकार कही दै “तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
प्रणिधान क्रियायोग है | यहाँ तपका अर्थ तप है, प्रणव, 
व्याहृति, गायत्री आदिका जप तथा वेदोपनिषदादिका पाठ 
करना स्वाध्याय दै | और वेदोक्त कमाँको करते हुए, उनके 
फलको ईश्वरार्पण कर देना ही ईश्वरप्रणिघान है। इसका अर्थ 
तप, यज्ञ, दान अर्थात्‌ सन्ध्योपासनके मुख्य पूर्वोक्त कमंत्रय 
ही निरूपित हैं | और इस क्रियायोगके करनेसे समाधिकी 
प्रासि तथा काका क्षय होता दै । 
जैसा कि साघनपादके ही द्वितीय सूत्रम वणित है। 
यथा- 
“यह क्रियायोग समाधि लाम तथा झ्लेशोंको घटानेके 
लिये है।१ अर्थात्‌ प्रथम सूत्रमें वर्णित तप आदि क्रियायोग- 
द्वारा सब प्रकारके क्लेशांका नाश और ईश्वरप्रासि होती है; 


और यही उद्देश्य सन्ध्योपासनसे भी सिद्ध होता है । 


* शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्विभेस्तदङ्गतया तेषा- 
मवड्यानुष्ठेयत्वात्‌ ॥ (अह्मसूज्न ३ । ४। २७) 

| तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १॥ 

इसका व्यासमाष्य इस तरहसे दै 

*नातपस्विनो योगः सिध्यति, अनादिकमंङ्ञेशवासना- 
चित्रा अत्युपस्थितविषयज्वाला चाशुद्धिनोन्तरेण तपः सम्भेद- 
मापचेत इति तपस उपादानं तच चित्तप्रसादनमवाधमानमनेना- 
ऽऽसेब्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्नाणां जपः, मोक्ष- 
जञा्ञाध्ययनं वा इंशवरप्रणिधानं' सर्वक्रियाणां परमयुरावपेणं 
तत्फलसंन्यासो वा ॥ 

१ यत्करोषि यदक्षासि यज्जुद्दोपि ददासि यत्‌। 


यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥ 
(गीता ९ । २७) 
प स दि क्रियायोगः समाधिमावनाथैः केशतंनूकरणार्थश्च।२॥ 
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एक बात यहाँ विशेष उल्लेखनीय है कि गीताके 'तप'- 
शब्द तया योगदर्शनके तप-शब्दर्मे बहुत कुछ अन्तर जान 
पढ़ता है; परन्तु वासवर्मे योगके अष्टाज्ञ-साघनसे कुछ भेद 
नहीं रहता । यथा-- 

औमद्धगवद्वीतारमे कायिक, वाचिक तथा मानसिक 
तपके जो लक्षण आये हैं, वे योगके यम-नियम-घारणाके 
प्रतिपादित विषयोसे मिलते-जुलते हैं। अथात्‌ अहिंसा, सत्य, 
अखेय, बह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम कहे जाते हैं ।# 

“शौच, सन्तोष, तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिधान 
ये पाँच नियम हैं ।? | 

“बारणाओंमे मनकी योग्यता हो जाती दै गू. 


तथा-'जब इन्द्रियाँ अपने विषयोंसे रहित हो जाती 
हैं, और वे चित्तके खामाविक खरूपका अनुसरण करने 
लगती हैं, तो उनकी ऐसी स्थितिको प्रत्याहार कहते हैं ।?$ 
इत्यादि विषय गीताके १७ वें अध्यायमें तपके लक्षणमें आ 
जाते हैं । जेसा कि भगवान्‌ कृष्ण निर्देश करते हैं । यथा-- 

“देवता, ब्राहमण, गुरु तथा बुद्धिमानोंका पूजन, 
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचयं एवं अहिंसा यह शारीरिक तप 
है। किसीके चित्तको उद्देग न देनेवाला, सत्य, प्रिय, 
' हितकारी भाषण और विद्याका अभ्यास वाचिक तप कहा 
जाता है। मनकी प्रसन्नता, सोम्यत्व, मनन-शील्त्व, 
विषयोसे मनको रोकना और निष्कपट रहना, यह मानसिक 
तप कहलाता है |? > 


+ अहिसासत्यास्तियजह्मचयापरिग्रद्या यमाः । २। ३० 
य शौचसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानाने नियमा:। २।३२ 
ग. पारणाझु च योग्यता मनसः । २ । ५३ 


$ स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार 
प्रत्याहारः । २ । ५४ 
% देवद्विजगुरुप्राशपूजन शोचमाजवम्‌ । 
झाचयंमाईसा च शारीर तप उच्यते॥ 
अनुद्देगकर वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्नह: । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
(गीता १७ । १४-१३ ) 


इवेन्द्रियाणां 


[ भाग ८ 


उपनिषद्में ऐसी कथा आती है कि प्रजापतिके 
अभिमुख देव, मानव तथा असुर उपदेशार्थ उपस्थित हुए | 
उस समय दयाळ प्रजापतिने “द द द” उपदेश किया | 
इसका अभिप्राय दम, दान, दया था। दम, दान, दयासे भी 
काम, क्रोध, लोमको दूर करनेका उपदेश है । उसी उद्देश्यकी 
पूर्तिक लिये यज्ञ, दान, तप दै, जैसा आगे वर्णन किया 
जायगा । तहाँ दमसे काम, दयासे क्रोध तथा दानसे लोम 
शान्त होता है। यही सन्ध्योपासनका सिद्धान्त है; कार्य- 
कारणका भेदमात्र है। इसी तरह पूर्वमीमांसामें यज्ञका 
विशेषरूपसे वर्णन है। और सांख्य तथा न्यायवेशेषिक- 
दशनमें “ध्यानघारणाम्यासवैराग्यादिभिस्तन्निरोघः,? 'सांख्य- 
समाधिविशेषाम्यासात्‌,” “अणण्यगुद्दापुलिनादिघु योगा- 
भ्यासोपदेशः,” “तदर्थयमनियमाम्यामात्मसंस्कारो योगा- 
श्वात्मविध्युपायै;,' 'आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादात्म- 
प्रत्यक्षम,” इत्यादि वचर्नोसे योगका मुख्यांग समाधिको 
स्वीकार किया है जो उपर्युक्त क्रियायोगसे सिद्ध होता है । 
और इसीलिये भीमद्धगवद्गीताके यज्ञ, दान, तप तथा 
सन्ध्योपासनमें कमंत्रय, षड्दशनशास्रसम्मत हैं । 


अब यह विचारना है कि योगदर्शनके साधनपादके 
पूवोदुत ( तपश्खाध्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोगः ) 
सूत्रका अर्थ है--'तप, यश, दान? जैसा पूर्व कहा जा चुका 
है। यहाँ 'ईश्वरप्रणिधान' अन्तमें रक्खा है । और यजुवेदीय 
सन्ध्यार्मे प्राणायाम, सूर्याष्यं, तत्पश्चात्‌ जप है । परन्तु 
ऋग्वेदीय एवं सामवेदीय (शाखामेदसे ) सन्ध्यामै योग- 
दशनके क्रमानुकूल ही है। अर्थात्‌ सर्वप्रथम प्राणायाम 
(तप ) है; फिर जप यानी यज्ञ (स्वाध्याय, प्रणवादि जप ) 
है; और अन्तर्मे सबसे पीछे सूर्याघ्येसहित सूर्योपस्थान 
अर्थात्‌ ईदवरप्रणिधान है । 

सन्ध्योपासनमे जो प्राणायाम है, उसमें और योग- 
दशशनके प्राणायामर्मे थोड़ा अन्तर है । योगदर्शनके 
प्राणायामर्मे रेचक, पूरक और कुम्भक इतना ही दे 
इसी क्रियाका नाम प्राणायाम है । यथा- “उस 
सिद्धि होनेपर ( श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ) 
सवास तथा प्रश्वास ( यानी वायुका खींचना 


निकालना ) की गतिका विराम ही प्राणायाम है । ७ परन्द 
Pann क व मास 80% 06 यनी 


+ तसिन्‌ सति इवासप्रदवासयोगेतिविच्छेद: प्राणायामः । 
(यो० द० सा० ४९) 
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सन्ध्योपासनमें महाव्याहृृतिसहित गायत्रीका उच्चारण 


तथा त्रिदेवका ध्यान भी है। इस प्राणायामको ध्यान, 
घारणा और प्रत्याहार सम्मिलित करके सुन्दर बना 
दिया है । और इसीलिये इसे परम तप कहते हैं। 
प्रणवसहित गायत्रीके जपमें ( तस्य वाचकः प्रणवस्तजप- 
स्तदर्थमावनम्‌ ) तथा ( ततः प्रस्यक्चेतनाधिगमो- 
ऽप्यन्तरायाभावश्च ) योगदर्शनके अनुसार सन्ध्योपासनके 
जपसे विक्षेपादिका नाश हो जाता है अर्थात्‌ सकल विन्न 
दूर हो जाते हैं । वे विन्न किसप्रकार दूर होते हैं; इसका 


- वर्णन आगे होगा । इस तरह सन्ध्योपासनका 


मुख्य विषय उपनिषद्‌, भीमरूगवद्गीता तथा 
शास्त्रॉके सानुकूल, भलीभौँति स्पष्ट हो गया है । 


(३) 
सन्ध्योपासना, अर्थात्‌ यज्ञ, दान, तप नित्य 
क्यों करना चाहिये ? 
यज्ञ, दान, तपको नित्य करनेके लिये भगवानका गीताके 
सत्रदवै और अठारहवें अध्यायमें जो निर्देश है उसके 


करनेका मूल कारण श्रीमद्भवद्गीताके सोलहये अध्याये 
इसप्रकार बतलाया है । यथा-- 


“काम, क्रोध और लोम ये तीन नरकके द्वार हैं। ये 
आत्माके नाझकत्ता हैं, अतः इन्हें छोड़ देना चाहिये । 
इनसे जो दूर रहता है, उसका कल्याण होता है ओर वह 
उत्तम गतिको पाता है। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधानका 
त्यागकर, अपनी इच्छानुसार कार्य करता है उसे सिद्धि- 
सुख-सद्वति कुछ मी प्रात नहीं होता ।'% 


ॐ जतिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा खोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ 
पतेरबिसुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैख्िभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
यः शास्जविधिमुत्सुज्य क्तंते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवामोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 
तसमाच्छाखं प्रमाण ते कायोकार्यन्यवस्थिता । 
ज्ञांत्वा शाख्जविधानोक्तं कम कठेमिद्दादसि॥ 
(गीता १६। २१-२४) 


गोखामी ठुलसीदासजीके रामचरितमानसमें मी इसी 
प्रकारका कथन है | जेसे-- 


काम क्रोध अरु होम ये नाथ नरकके पन्य । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताके उपयुक्त 'छोकॉर्मे काम, क्रोध 
और लोमकी निन्दा करते हुए, शास्त्रोक्त विघानके अनुसार 
कर्म करनेका उपदेश करते हे । जेसा कथन गीताके पूर्वोद्धत 
शोक (सत्रहवें अध्यायके चौबीसवें रोक) में पाया जाता 
है। परन्तु यह कर्म-फळ तथा सङ्गको छोड़कर करना 
चाहिये; यही उत्तम मत विहित है | ऐसा ही गीतामें कहा 
है। यथा-- 

“जो कर्म अनुरक्ति तथा रागद्वेषको त्यागकर, फलेच्छासे 
रहित होकर, नित्य-नियमसे किया जाता है; वह सात्त्विक 
कर्म कहलाता है ।'# 

दूसरे शब्दोमे कहा जा सकता है कि काम, क्रोध तथा 
लोम हमारे चित्तको संसारकी तरफ राग-देषात्मक वृत्तिसे 
आकर्षित करते हैं । यदि इन्हीं इत्तियोको ईश्वरमे लगा दें 
तो निःभेयस अर्थात्‌ मुक्ति या समाधि प्रास होती दै । यथा-- 

कास क्रोध अयं स्लेहमैक्यं सौहदमेव च । 

नित्यं हरो विदघतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ 

अथवा-- 
भाव कुमाव अनख आहसहू १ नाम जपत मंगळ दिसि दसहू ॥ 
अथवा इन काम, क्रोध, छोमको दूर करनेका उपाय 

क्रे | 
यज्ञ, तप, दानसे काम, क्रोध और लोम किस 
तरह दूर होता हे! 

कामको दूर करनेके लिये निष्काम यश करना ही 
उचित है और क्रोधको इटानेके निमित्त तप करना ही 

आवश्यक है। 
यहाँ “तप? शब्दसे शारीरिक, वाङ्मय और मानसिक 
तीनों प्रकारके तपका ग्रहण है, जेसा ऊपर उद्धुत किया 
जा चुका है। इसी तपका सारभूत हमारे विहित सन्ध्यो- 
पासनका प्राणायाम दै । हमारी सन्ध्योपासनामै तीन विषय 


# नियत सङ्गरहितिमरागद्देपतः कृतम्‌ । 
अफल्प्रेप्पुना कमे यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ 
(गीता १८। २३) 
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निर्धारित हैं | नासिकासे वायुके रोकनेका जो कतव्य है, 
वह शारीरिक तप है | गायत्रीका जो उच्चारण है वह वाङाय 
तप है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशका ध्यान मानसिक 
तप है | इस प्राणायामके करनेसे क्रोधादि वृत्तियाँ क्षीण 
होती हें ओर भगवानके भ्यानसे ही मनःप्रसाद, 
सौम्यत्व एवं भावसंश्चद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त 
मळविक्षेपका स्थूल कारण इन्द्रियोमे जो पाप तथा मनमें 
चाञ्चल्य है, वह भी प्राणायामद्वारा निबेल हो जाता है। 
लोमसे वस्तुमें आसक्तिका आविभांब होता है, उसके 
(ळोमके) दूर करनेके लिये दान-बत्तिकी उत्कर्षताका 
अम्यास होना चाहिये, ओर आसक्तिका त्याग कर देना 
ही दानमें तात्पर्यं है । उसके अभ्यासका बढ़ाना प्रधान 
ह है | इसी सम्बन्घमें गीताके तीसरे अध्यायमें लिखा 
। यथा— 


(अजुन प्रभ करता है--) 'हे वाष्णेंय, अनिच्छा होते 
हुए भी किस प्रेरणासे मनुष्य पाप करता है ?? # 

भगवान्‌ उत्तर देते हं--'काम और क्रोध रजो- 
गुर्णासे उत्पन्न होता है । यह दोषोंका उत्पादन 
करता है; अतः इसे तू अपना बैरी समझ । हे 
अर्जुन ! कामरूप शत्रु कमी तुस न होनेवाला है, 
इसने ज्ञानियोंके ज्ञानपर पदा डाल रक्खा दै । इन्द्रिय, 
मन तथा बुद्धि इसके निवासस्थान हैं | अतएव पहले तू 
इन्द्रियोंकी अपने वशमें करके इस ज्ञान-विज्ञानके नाशक पाप- 
रूपी कामका संहार कर ।? { और इसके अतिरिक्त भी 


# अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति पूरुषः । 
आनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 


(गीता ३। ३६) 
† लोभ भी रजोगुणसे उत्पन्न होता दै । --ळेखक 
काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 


महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ` 
आवृतं श्चानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्विरस्याषिष्ठानमुच्यते । 
एतेविमो इत्येष श्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ 
तस्मात््मिन्द्रियाण्यादौ 'नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजद्वि होने शञानविज्ञाननाशनम्‌॥ 
(गीता ३ । ३७, ३९, ४०, ४१) 


अनेक खानौपर "कामक्रोधवियुक्तानाम्‌? "वीतरागभय- 
क्रोघः ।' इत्यादि वचनं पाये जाते हैं । काम, क्रोध, 
लोम आसुरी सम्पत्ति हैं, जेसा गीतामें कहा है । # 
यज्ञ, दान, तप, देवी सम्पदा है । यथा--'अभय, 
चित्तकी शुद्धि, ज्ञानप्रातिका उद्योग, दान, इन्द्रियोंका 
संयम, यज्ञ, वेदाध्ययन, तप, सरलता इत्यादि देवी सम्पत्ति 
मोगनेके निमित्त जन्म धारण करनेवालेको मिळती है |] 


और दैवी सम्पत्ति मोक्षका कारण है, तथा आसुरी 
बन्धनका । यथा-- 


“पाण्डव ! देवी सम्पत्तिसे मोक्ष और आसुरीसे बन्धन. 


-होता है ।? |. 


अतएव यह सिद्ध हुआ कि सन्ध्योपासनसे देवी सम्पत्ति 
बढ़ती है और आसुरीका हास होता है; एवं मन मलरहित 
होकर पवित्र होता है । 


(४) 
मल, विक्षेप और आवरणका निवारण 


चञ्चलता $ के कारण अस्थिर मनकी स्थिरता एवं 
अज्ञानसे आद्रत बुद्धिकी विशुद्धता > के लाभद्देतु यज्ञ-दान- 
तप कमेत्रय पयाँस नहीं हैं । उसके लिये उत्कट उपासना 
और ज्ञानकी नितान्त आवश्यकता है । एवं इन्द्रिय, मन 
और बुद्धि इन तीनोंमें जो क्लेशकर्मविपाकाशययुत 
बृत्तिका सञ्चार इंदवरके साक्षात्कारमें बाधक है, उसीको 
मल (पाप ), विक्षेप ( चाञ्चल्य )) आवरण ( अज्ञान ) 


कहते हें । जिनपर भगवान्‌ कृपा करते हैं, उनका पाप 


# दम्भो दपोंऽभिमानइच क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अशानं ` चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
(गीता १६।४) 


त अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञा नयोगव्यवस्थितिः। 


दानं दमश्च यशश्च स्वाध्यायस्तप आजवम्‌॥ इत्यादि >` 


(गीता १६। १) 
य दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 
(गीता १६ । ५ ) 
& चश्चलं हि मनः कृष्ण °° 
१८ अशानेनावृत ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः 
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दूर हो जाता है । उनको बुद्धियोग मिळता है; अर्थात्‌ 


विक्षेप दूर हो जाता है; तथा उन्हे भगवत्‌कपासे ज्ञान प्रास 
होता है; और उनका अज्ञान हट जाता है । अ 


बस, भगवानकी इसी कुपाकी प्रातिके निमित्त गायत्री- 
जप है और इस जर्पा में 'तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि? से भगवानका जो ध्यान किया जाता है, वही 
उसकी ( भगवानकी ) प्रसन्नता प्रास करनेका एकमात्र 
उपाय है | यथा-- 


“वह ब्रह्म आँखोंसे नहीं देखा जा सकता । वाणी 
इत्यादि इन्द्रियोंसे, चान्द्रायणादि कच्छ तपसे ओर शुभ 
कर्मोके फलद्वारा भी प्रास नहीं होता । परन्तु यथार्थ ज्ञानके 
प्रसादसे झुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य उसका ध्यान करता 
हुआ निरवयव ब्रह्मके दर्शन करता है |? { 


यही ध्यान सन्ध्याके मुख्य शब्दाथका द्योतक है 
( सम्यक्‌ प्रकारेण ध्यायतेञ्नयेति सन्ध्या ) इसी ध्यान- 
योगात्मक उपासनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ब्रह्मवर्चस 
प्रदान करते हैं। यही सन्ध्योपासनामें उपासनाका दूसरा अंग, 
कर्मत्रयर्मे अन्तरंगरूपसे है। और उपासनाके अनन्तर, जो 


ज्ञानप्राप्तिके लिये अर्थात्‌ साक्षात्काराथे, गायत्रीमें-*धियो 


ॐ यो मामजमनार्दि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मत्येषु सर्वपापैः प्रञुच्यते ॥ 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवतेते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्ति ते॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमश्ञानजं तमः । 
नाझयाम्यात्मभावस्थो श्ञानदीपेन भाखता ॥ 

(गीता १०॥ ३, ८११) 

† तच्जपस्तदर्थमावनम्‌ 


{ न चक्लषा गृझते नापि वाचा 
नान्येदेवेसपसा कमणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धतत्त्त- 
स्ततस्तु त पश्यते निष्कल ध्यायमानः ॥ 
(मुण्ड० ३। १) 


सन्ध्योपासनाका महत्त्व 


११९३ 


यो नः प्रचोदयात्‌’ निरन्तर प्रार्थना की जाती है, वह ज्ञानका 
मुख्य अंग है । अतः सन्ध्योपासनामें, सूष्ष्मरूपसे, कर्म, 
उपासना ज्ञानद्वारा जो परमपद साध्य है, उसके पानेके 
लिये वाळकसे लेकर बृद्धतकका सुलभ-सुखद-सुगम उपाय है। 


(५) 

अब ज्ञानका मुख्य कारण जो घी है, उसका रहस्य यह है 
कि मनुष्यमात्र सुखको चाहता है, ओर दुःखकी अत्यन्त 
निदृत्तिके अर्थ उद्योग करता है; इसे आध्यात्मिक माषामें 
अनर्थकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति कहते हैं | घट 
शाज्रांका भी यही सिद्धान्त है। सांख्यदर्शन--“त्रिविघ- 
दुःखात्यन्तनिवृत्तिः परमपुरुषार्थः’ से शान्ति चाहता 
है । योगदर्शन अनेक विभूति तथा ऐद्व्यंकी प्रातिका 
उपाय बताता हुआ योगियोंको इन विभूतियांके फन्देमे 
न फॅसनेका उपदेश देकर केवल्यपरमपदकी प्राप्तिका 
पथ बतलाता है । न्यायदशन इक्कीस दुःखोंकी निदृत्तिकी 
इच्छाकर समाधि-सुखका उपदेश करता है। वेदान्त- 
दशन सब सुखाको अनित्य सुख मानकर ब्रह्मानन्दका 
अनुभव कराता है। और पूर्वमीमांसा भोगैस्वयंप्रसक्त 
स्वगांदि सुखका अनुभव करानेके लिये यज्ञादिका प्रस्ताव 
करता है ।# 2 


यज्ञ, दान, तप करनेसे चित्त जब पावन हो जाता 
और सन्ध्योपासनासे भी यानि कानि च पापानि जन्मान्तर- 
कृतानि चः--इत्यादिसे पापकी अर्थात्‌ अनर्थकी निवृत्ति 
होती है, तब परमानन्दकी प्रासिके लिये अर्थात्‌ इंइवर- 
साक्षात्कारके निमित्त भगवद्धक्ति | की आवश्यकता 
रहती है; और इसी हेतु गायत्री-जपमें प्राथनाका उद्देश्य है। 


ऐसा ही सुण्डकोपनिषद्में कहा ह-'जिस मनुष्यको 
वह आत्मा स्वीकार करता है यानी पसन्द करता है वही 
उसे पाता है । उसके लिये आत्मा (इश्वर) अपने सूक्ष्म 


त 0400 २ 
ॐ पूर्वमीमांसकमतानुयायियोंमें स्वगे-सुख, दुश्खानिवृत्ति- 


से सुख इत्यादि विवेचनामें मतमेद दै । 
नै नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्दे दृष्टवानसि मां यथा॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोइजुन । 
शातुं द्रष्ठ च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
(११॥ ५३-५४) 
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शरीरका प्रकाश कर देता है% अर्थात्‌ उसे अपने दरशन देता 
है । भ अतएव छन्ष्योपासनामें कमंत्रय करते हुए परमात्मा- 
के घ्यानका निरन्तर अम्यास- तथा उसके साक्षात्कारके 
लिये विदध बुद्धिके सम्पादनाथं भगवानसे याचना की 
जाती है; क्योंकि वह ब्रह्मसुख बुद्धिद्वारा ही अहण हो 
सकता है । जैसा कि गीताके छठे अध्यायमें कहा है। 
(जिस अवस्थामै इन्दरियोद्वारा जाननेयोग्य नहीं है, प्रत्युत 
केवल बुद्धिहीसे जाननेयोग्य है, उस अनम्त आनन्दको 
प्रात करे, और जहाँ स्थित होकर मनुष्य अपने ध्येयसे 
गिरे नहीं । { मोइ-कलिल बुद्विके निश्चल हो जानेपर 
समाधिम आत्माका साक्षात्कार होता है। तमी मनुष्य 
खितघी होता दै । और इसी निर्मल बुद्धिकी प्रासि करके 
मनुष्य कमें अकर्म तथा अकम॑में कमं देखकर बुद्धिमान्‌ 
. होता है। § 
तयेव उपासनासे% इसी बुद्धियोगको पाकर वह संसार- 


सागरके दुभजोसे पार हो जाता है। परानिष्ठा+ ज्ञानमे 


+ यथा=भगवान्‌ गीताम कहते हैं- 
नाई प्रकाश: सवस्य योगमायासमावृतः । 
(७।२५) 
त यमेवैष इणुते तेन रूभ्यस्तस्थैष आत्मा विदृणुते तनूं स्वाम्‌ 
(मुण्डक ३।२) 
[एखमात्यान्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिआझमतीन्द्रियस्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वत: ॥ 


(गीता ६। २१) 
यदा ते मोहकलिलं बुडिब्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदे ओतब्यस्थ श्रुतस्य च ॥ 
(गीता २। ७५२) 


§कर्मण्यकर्म यः पढ्येदकर्मणि च कर्मे यः। 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्यंषु स युक्तः इत्लकर्मक्कत्‌ ॥ 
(गीता ४। १८ ) 
१८ उपासना-- 
चेतसा सर्वेकमोणि मायि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपात्रित्ये माचित्तः सततं मव॥ 
_____ मचित्तः सवेंदुगोणि मत्प्रसादात्तरिष्यासि । 
' अथ चेत्तमइंकाराज्न ओष्यसि विनब्श्यातति ॥ 
(गीता १८ । ५७-५८ ) 
तयो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सवेविद्जति मां सर्वमावेन भारत ॥ 


मनुष्यको विद्युद्ध बुद्धि ही ब्रह्ममाव प्रास करनेयोग्य बनाती 
है । अतएव बुद्धि, कर्म, उपासना, ज्ञानके साघनमें नितान्त 
मुख्य अन्तःकरण है, जिसके द्वारा कर्म-उपासना-ज्ञानका 
लक्ष्य प्रास होता है निष्कल ब्रह्म, सविरोष ब्रह्म, ईश्वर 
और दृद्देशका ईश्वर सभीका साक्षात्कार इसीसे होता है। 
इसीलिये गायत्रीमें बुद्धियोगके लिये प्रार्थना की जाती है। 


३७ सूसुंचः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥' 


यह मायत्री-मन्त्र कग्वेद,* यजुर्वेद] और सामवेदसें है। 
इसमें(3“से निगुण निराकार ब्रह्म(3“इत्येकाक्षरं ब्रह्म) ूर्सुवः 
स्वः?-भू (सत्‌), सुव (भावयतीति भुवः चित्‌ ), खः( सुख- 
खरूपम्‌ ) अर्थात्‌ सञ्चिदानन्दस्वरूप “स्वः दाब्दः सुखवाची” 
( सायणः) अथवा 'सुष्टु सर्वेः त्रियमाणसुखस्वरूपम्‌’ से 
सगुण निराकार, “तत्सवितुवरेण्यम्‌? से सगुण साकार और 
*घियो यो नः प्रचोदयात्‌? से व्यष्टिगत दृदयमें सगुण साकार, 
जो हमारी बुद्धि सत्क्ममें लगाता है, ऐसा चिदात्माका 
अथे विज्ञजन करते हैं । अतः कर्म, उपासना तथा ज्ञानके 
अधिकारीके लिये गायत्री-भन्त्रका जप अमूल्य, आवश्यक 
और अमोघ साधन है। 


महर्षियोने, अपनी-अपनी सुमतिके अनुसार, इस महा- 
मन्त्रके अनेक अर्थ प्रकट किये हैं, और इसका माहात्म्य भी 
बहुत बड़ा है एतदर्थ में, फिर कमी किसी बड़े लेखमें परम 
योगी याञ्चवल्क्यके आधारपर, इसका विस्तृत वर्णन करने- 
का साइस करूंगा । 


(६) 
बहुत-से लोगोंको, मार्मिक ज्ञान न होनेके कारण, 
सनातनधर्मके कमाँमें आस्था नहीं है । बहुतोंका विश्वास 
तो है, परन्तु उनकी ओर उन लोगोंकी प्रवृत्ति या रुचि 
नहीं है। ओर कुछ लोग उनसे विमुख रहते हैं, इसका 
कारण यह है कि वे उन श्रेष्ठ कर्मोकी उपादेयताको भली- 


भाँति शाख्रद्वारा समझ नहीं पाते । परन्तु जिन छोगोंकों 


इति युह्तमं शास्रमिदमुक्त मयानष। 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यरच भारत ॥ 
(गीता १५। १९-२० ) 
अ ऋरवेदके ३-६२-२० में दे। 
न बजुबेंदके ३-३५ में दै । 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


hs 


संख्या ९ ] 


रामको कृपा, रामकी कथा 


११९५ 


TTC पक +++ «नल अमन 
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अपने शाजमें, पूर्वजन्मके कुसंस्कारवश उतनी आस्था 
नहीं है जितना विश्वास उनका पाश्चात्य विज्ञानपर है; उनके 
लिये भी सन्ध्योपासन आवश्यक है। 


Deep breathing. Sun bath and auto 
5५४४९५६।०० इन सिद्धान्तोंकी तुलना प्राणायाम) 
सूर्योपस्थान और गायत्रीके जपसे की जाय, तो इतना ही 
अन्तर है कि Deep breathing एक भौतिक सिद्धान्त 
है; और प्राणायाम भौतिक तथा आध्यात्मिक सिद्धान्तपर 
निर्मर है | 2६० ५९४९५६०० में यह विचार किया 


. जाता है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ। इसका नित्य ध्यान 


करनेपर मनुष्य रोगसे छूट जाता है । इसी प्रकार गायत्रीका 
नित्य जप करनेसे भगवत्कृपासे केवल बुद्धि ही निर्मल नहीं 
होती, अपितु भगवानका साक्षात्कार भी होता है, यही ऋषि- 
प्रणीत सन्ध्योपासनामें विशेषता है । इस लेखका कलेवर 


बहुत बढ़ चुका है; अतः अब हम उपसंहाररूपसे सन्ध्यो- 
पासनके सम्बन्धमे महर्षि मनुके कुछ वचन उद्धत करके इसे 
समास करते हैं । 

भगवान्‌ मनु ब्रह्मचारीके कर्त्तव्यका वर्णन करते हुए 
दूसरे अध्यायमें आदेश करते है-- 

“आचमन करके पवित्र हो, मनको - एकाग्र कर, शुद्ध 
स्थानमें सावित्रीका जप करता हुआ विधिवत्‌ दोनों समय- 
की सन्ध्योपासना करे |?& 

प्रतिदिन राजकार्यमे लगे रहनेपर भी, मनुने राजाको 
सन्ध्योपासन करनेका आदेश किया है-- 

“तदुपरान्त सन्ध्योपासन करके, अन्तःपुरके एकान्त 
स्थानमें जाकर, शज्नोंकी घारण किये हुए, गुप्तचरोंके कामों- 
को सुने र| | 


>> ज््ः्त्च्च 


रामकी पा 
भूपाते भिखारी होत, बिनै गुन गारी होत, नारी होत न्यारी लखे गाते ।बिधि वामक | 


निपुन अनार होत, मधुर सो खारी होत, जीतिहूमें हारी होत बड़े बलघामका ॥ 
पंडित पुजारी जौन मारी व्यामीचारी होत, होत है अचारी अष्ट आति करि कामकी | 
सोनेको सुमेर सोज छुये लोह लाटी होत, माटी होत सबे जो न कपा होत रामकी ॥ 


रामकी कथा 
जगत-विचित्र-चित्र चित्तसों निकरि जात, छाट जात आस-पास बिच घरा-घामका । 
धसिरस” बखाने कामिनी बिमोह मोह जात, चाह ना रहति मन क्रीडा कला-कामर्का ॥ 
` कर्म सब मिट जात, चातुरा चवाव जात, जाने जात घर्म-मर्म बातें आठो जामकी | 
बायें जौन दायें जात, त्यागे सो निबाहे जात, बाम बिधि बिधि जात, सुने कथा रामकी ॥ 


साहित्यरल्न शिवरत शुरू सिरस 


Se SO TC i SS SS SSS 


# आचम्य प्रयतो नित्यमुमे सन्ध्ये समाहितः । शुचौ देशे जपश्षप्यसुपासीत यथाविधि॥ 


(मनु० २। २२२) 


+ सन्ध्यां चोपास्य श्रणयादन्तबेदमनि शख्रभृत्‌ । रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥ 


७-८ 


(सनु०७। २२३) 
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मानस-मंगलाचरणमें सीता-राम-वन्दना 
श्रीमङ्लागवतके मंगलाचरणसे तुलना 
( छेखक--श्रीरामदासजी गौड़ एम० ए० ) 


रामचरितमानसमें प्रत्येक काण्डके 
आरम्भमें मंगलाचरणके संस्कृत 
पद्य दिये हैँ । यह शैली बिल्कुल 
अनूठी है। बालकाण्डमे ही 
2) आरम्मिक मंगलाचरण किसी पूर्व 
छि 220 ग्रन्थकार या ग्रन्थके अनुकरणमें 
59% नहीं है। क्रससे वाणीविनायक, 
भवानीशङ्कर, गुरु शङ्कर, कवीश्वर-कपीश्वरकी वन्दना करके 
सीता-रामकी बड़ी ही सुन्दर वन्दना दै-- 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं झेशहारिणीस्‌ । 
सयंश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवछभाम्‌॥ 
यन्मायावशवति विश्वमखिरं ब्रह्मादिदेवासुराः 
यस्सत्त्वाद्स्रषेव भाति सकलं रजो यथाउद्देश्नेमः । 
यत्पादङ्व एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीषोचर्ता 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं रिस्‌ ॥ 
याँ तो श्रीरामचरितमानसकी अनेक टीकाएँ हुई हैं, 
सबमें इस बन्दनाकी व्याख्या है | परन्तु इन पके 
अक्षरअक्षरंसे जो अर्थ निकलते हैं, जो व्याख्याएँ हो 
सकती हैं, उनका फिर भी यथोचितरीत्या स्पष्टीकरण नहीं 
हो पाया है। आज “कल्याण के सहृदय पाठकोंके लिये अपनी 
मतिके अनुसार अपने पूर्वंगामियोंकी अपेक्षा कुछ अधिक 
स्पष्टीकरणका प्रयत्न करता हूँ । यदि मानसरसिकोंको रुचा 
तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझँगा । 


मानसकारने आगे चलकर भाषामें सीतारामकी जो 
वन्दना की दै उसमें साद्यन्त माघुयंमाव है और सीताराम- 
की एकता प्रतिपादित की हे । परन्तु इस संस्कृतवाली 
` सीताराम-वन्दनामें सान्त ऐश्वयंमाव है और सगुण- 
निगुणकी एकता प्रतिपादित है । पाठक इस प्रमेदको 
विशेषरूपसे भ्यानमें रक्खें । 


पहले इम इन दोनों पद्योका साधारण अनुवाद देते हैं । 
' (उत्मत्तिपपाळन-संहार करनेवाळी, देश्य हरनेवाळी, समख 
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कल्याण करनेवाली भ्रीसीताजीको, जो श्रीरामकी प्रिया 
हैं, मैं प्रणाम करता हूँ । ( वह “राम” कोन हैं १) जिसकी 
मायाके वशामे ब्रह्मा आदि देव और असुर हैं, जिसकी 
सत्तासे यह सब ( विश्व) अ-मृषाकी तरह लगता है, जेसे 
रस्सीमें सॉपका भ्रम । जिसका चरण ही अकेला संसार- 
समुद्रसे तरनेकी इच्छावालोंके लिये नाव है, रामनामसे 
पुकारे जानेवाले अशेष कारणोंसे परे उसी ईशकी--उसी 
इरिकी में वन्दना करता हूँ ।? 

यहाँ सीता त्रिगुणात्मिका, निदेवात्मिका शक्तिको त्रिदेवसे 
परे, और विष्णु-शिव-परात्पर-ब्रक्मकी एकता और माया- 
घीशता, प्रतिपन्न करते हुए सीतारामकी वन्दना है । 


जन्ममें जितना क्लेश है उससे कम स्थितिमें, स्थितिसे 
कम संहारमे है। पूर्वका क्लेश हरनेको ही पर-घटना क्रमशः 
होती दै । इससे उत्तरोत्तर केश हरण होता है और जीवके 
उत्तरोत्तर विकासका यह मार्ग जब प्रशस्त रहता है तब वह 
अन्तमें पूर्ण विकसित होकर तथा इस चक्रसे निवृत्त होकर 
परमश्रेय रामपदको पहुँचता है । यह परमश्रेय कमी-न-कमी 
समस्त सृष्टिको इस जगछ्लीलामिनेत्री रामवल्लमाद्वारा 
मिळता है | इसीसे “सर्वश्रेयस्करीम? कहा । "सीताम्‌? पद 
“सि? बन्धने में “कत? प्रत्यय लगनेसे बनता है, “सीता” नाम केवल 
इल जोतनेके समय प्रकट होनेसे ही नहीं है । यह तो राम- 
नामकी तरह अनादि है । निगुण ब्रह्मं उसकी नित्या- 
उत्तमाशक्ति बँधी हुई दै, इसीसे वह सगुण ब्रह्म हुआ नहीं 
तो ब्रह्ममें विकार कहाँ ! सृष्टि कहाँ ! जगत्‌ कहाँ १ सीताजी 
ही ब्रह्मके बँधनेका कारण हुई । वह सगुण हुआ, प्रेम- 
पाशमें वधा, राम हुआ, इसीलिये आगे कहते हैं, “राम- 
वल्लमाम” फिर वह “राम? कौन हैं इसकी विशद 
व्याख्या सुनिये 


वन्दनामै चतुर कवि अपने प्रतिपाद्य विषयका भी 
निर्देश करता है। इस वन्दनामें मानसके प्रतिपाद्य विषयका 
निर्देश बहुत उत्कृष्ट रीतिसे किया गया है । “पुराणरल्व' 
विष्णुपुराण एबं भक्तितत्वप्रतिपादक शरीमद्भागवतमे 


संख्या ९ ] 


विष्णुपरत्वका प्रतिपादन दै। श्रीरामचरितमानसमे परात्पर-- 
ब्रह्म रामका प्रतिपादन है-- 


उपजहि जासु अस ते नाना । संभु बिराचि विष्णु भगवाना॥ 


परन्ठु साथ ही विष्णु, नारायण और ब्रह्ममें अभेद 
भी माना है। अद्वेत-वेदान्त सृष्टिस्थिति-संहारका कत्ता 
ईश्वरको कुछ घटा हुआ पद देता है और परब्रह्मकों निगुण 
एवं परे मानता है। मानसकारने वैष्णव-सिद्धान्तके वेदान्त- 
को लेकर सगुण और निगुंणमें अभेद माना है और ईश्वरके 
सभी रूपांको ओर समस्त विभूतियोंको एक रामका ही 
अवतार माना है। श्रीमद्धागवतमे मी “अवताराः असंख्येयाः? 
कहकर विष्णुके असंख्य अवतार माने हैं, परन्तु भीमद्गागवत 
विष्णुपरत्वका प्रतिपादक दै । परत्रझको विष्णुरूपमें ही 
मानता है । 


मानसके इस शादूलविक्रीडित छन्दके भाव श्रीमद्धागवत- 
के मंगछाचरणवाले शाढुलविक्रीडित 'जन्माद्यस्य*"*घीमहिर 
से बहुत मिलता है। हम वह मंगलाचरण यहाँ तुलनाके 


ल्यि देते हैं-- 
अ पदार्थों सम्बन्ध और विच्छेदसे 
अया जिसके द्वारा इस अखिळ विश्वका 
य ० ( जन्म, पालन, संहार है, 
पित, जल { जो ( पदार्थोंके विषयमें ) सवज्ञ है 
ओर स्वतः ज्ञानसिद्ध है, 


आदिकवि ( ब्रह्मा ) के लिये जिसने 
ने बरह्म हदा य आदिकवये | हृदयद्वारा वह वेद फैलाया, 
न [ बि विद्वान्‌ भी मोहित हो 
जेसे तेजस्‌,जल और काँचादि मिट्टी" 
का विनिमय (एकमें किसी दूसरेका 
भासना) है, 


| उसी तरह जहां सघा त्रिसगे 
| 
| 


तेजोवारिमृदां यथा 


यत्र त्रिसर्गो5मुषा (त्रिगुणात्मिका सृष्टि) ( अमृषा- 
की तरह भासता) है 

चान्ना खेन सदा निरस्त. | अपने प्रकाशसे त्रिकालमें (जो) 
मायामुक्त (है), 

(उस ) सत्यका ( उस ) परेका 


से परं घीमहि क ल 


मानस-मंगढा'चरणर्मे सीता-राम-वन्दना 
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मानसकारके दूसरे चरणमें ठीक वही बात कही गयी 
है जो श्रीमद्धागवतकारके तीसरे चरणमें है | “सकलम्‌” में 
धत्रेसग'का और “रजौ यथा5हेश्रमः? में “तेजोवारिमृदां यया 
विनिमयः? का अन्तमाव है | काँचमें जलका और जलमें 
काँचका भ्रम तेज और जल वा तेज और काँचकी सत्ताको 
स्वीकार करता है, इस तरह यह अन्योऽन्याध्यास दै, द्वैत सत्ता- 
का परिचायक है। रजुमै साँपके भ्रममें एक रजुकी ही सत्ता 


- साननी पड़ती है | इस तरह मानसकारका दृष्टान्त अधिक 


उत्कृष्ट है । रजु ब्रह्म है, जगत्‌ साँप है, माया भ्रम दै। 
भागवतकारके पहले दो चरणोंका अधिकांश अन्तमाँव 
मानसकारके पहले चरणमें हो जाता है । भ्रीमद्भागचतवाळे 
मज्जछाचरणमें सीधे उसीपर और सत्यको स्रष्टा, पालक और 
संहत्तों ठहराया है, परन्तु मानसकारने “ब्रह्मादिदेवासुराः? 
अखिल विश्वको उसकी मायाके वशवर्ती दिखाया है 
अथोत्‌ सष्टि-पालन-संहार-क्रियाके करनेवाले देव और असुर 
भी उसीकी मायाके वशीभूत हो सारे व्यापार करते हैं, और 
वेद, शान एवं अखिल विश्वकी बुद्धि तथा चेतना भी उसी 
मायाके वशवर्त्ती है, कोई बचा नहीं है, यह दर्शाया है। 
अन्तर्मे जहाँ भागवतकार ईश्वरको ही “सत्यं परं ष्येयम्‌? 
मानते हैं वहाँ मानसकार उस “अशेषकारणपरम्‌, ईशम? 
को जगत्कर्त्री मायाका नाथ मानते हैं । भागवतकारके दूसरे 
चरणमें 'अर्थेष्वमिज्ञः? “स्वराट? अर्थात्‌ उसी जन्मादिके 
कारणको 'सर्वच? और “स्वश” बताया है और “धाम्ना सेन 
सदा निरस्तकुहकम्‌? अपने प्रकाशसे मायान्धकारसे मुक्त 
दिखाया है। माव यह है कि जीव (चित्‌) अल्पक्ष, माया- 
(अचित्‌) वश और मोहित है और ईश्वर सर्वज्ञ, खबश 
और मायामुक्त है । इस तरह भागवतकार ईश्वरका ही 
प्रतिपादन करके उसे “सत्यं परम्‌? मानते हैं । सानसकार 
परात्पर ब्रह्मका प्रतिपादन करके ईश्वरत्व उसके अघीन मानते 
हैं और सत्यं परम्‌? की जगह “अझेषकारणपरम्‌? कहकर 
पर-सत्यकी अधिक व्यापक और उचित व्याख्या कर देते 
हैं। 'इशम? कहकर वह उस 'अशेषकारणपरम्‌? को उसी 
मायाका स्वामी बताते हें जिसके वशवर्ती ब्रझादि चराचर 
हैं । स्वामीके मायामुक्त होनेका प्रश्‍न ही नहीं होता, क्योंकि 
उसके मायाबद्ध होनेकी ही कोई कल्पना नहीं है । ब्रह्मादि 
तो मायावश हैे;--'सिव विरंचि कह मोइइ, को है वपुरा 
आन), “रमा समेत रमापति मोहे? । इश्वर-कोटि तो माया- 
वशवर्ती है। वह'अशेषकारणपर' तो 'विष्णु-कोटि सम पालन- 
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कत्ती | रुद्र कोटि सत सम संहर्ता’ है । जो माया ऐसी 
प्रबला होकर मी उस ईश” की दासी है उसका रूप दूसरे 
चरणमै दिखाया है जो मागवतकारके वर्णनके अनुरूप ही 
हे । तात्पर्य यह कि मायाका रूप जो माँति-मातिके अध्यास- 
` से वेदान्तर्मे उदाद्वत किया है वह भागवतकार और मानस- 
कारका एक-सा है, परन्तु दृष्टान्त मानसकारका अधिक 
उपयुक्त है । 
भागबतकारके “अथे अभिः स्वराट्‌? के एं 
धघाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुइकम्‌? के अथांसे भी अधिक 
भावोकी व्याति मानसकारके ईश हरिम” में है क्योंकि 
ईशत्वम न केवळ सर्वता और खाघीनता है, वरं माया- 
पतित्व है; दासोंका, भक्तोंका आश्रय है, और मोह आदि 
क्लेश इर लेने (इरिम्‌) तथा उपासकोंको मायामुक्त कर 
देनेका मी सामर्थ्यं है। साथ ही “ईशं हरिम! कहकर यह 
भी सूचित किया कि वह ईशा, वह इरि क्रमशः शिव और 
विष्णुरे अभिन्न है, यद्यपि अंशी और अंशका, अंगी और 
अंगका, अवतारी और अवतारका सम्बन्ध है । यह तेहरा 
अभेद रामचरितमानसमे साद्यन्त प्रतिपादित है। एक बातमें 
श्रीमद्धागवतका मंगलाचरण अधिक उत्तम कहा जा सकता 
है कि उसकी माषा देत और अद्वेतवादियोंके पक्ष-पोषक 
अर्थाके घटित करनेमें भी समर्थ है, परन्तु मायाको स्पष्ट- 
रूपसे प्रतिपन्न करके मानसकारने जहाँ द्वेतवादका निरसन 
किया है वहाँ अद्वेत-विशिष्टद्वेत और झद्वाद्वेतका पोषण भी 
बहुत उत्तम हुआ है। किन्तु इस परवर्त्ती दृष्टिसे तो 
मानसकारकी ही विधि उत्कृष्ट जान पड़ेगी, क्‍योंकि 
भागवतकार जहाँ जान-बूझकर सबके लिये गुज्ञाइश छोड़ 
देते हैं और “सत्यं परम? को व्यावहारिक अर्थमें “निरस्त- 
कुहकम? नहीं सखते--वहाँ मानसकार जिस पक्षको सत्य 
समझते हैं उसे असन्दिग्ध और स्पष्ट शब्दोमे व्यक्त करते 
हैं, जिन्हें तोड-मरोडकर, किसीके लिये अर्थका अनर्थ करना 
सम्भव नहीं दै । | 
भागवतकारने अपने मङ्गलाचरणको गायत्री-मन्त्रके 
भावोमें ग्रथित किया है, जो औमद्भागवतकी विद्येषताको 
सूचित करता है, और “धीमहि? में गुरु-शिष्य वा वक्ता- 
ओता उभयपक्षसूचक बहुवचन है जो ठीक गायत्री-मन्तरमे 
प्रयुक्त क्रियापद दै जो वैदिक व्याकरणके ही रूपमे ज्यो-का- 
स्यो दिया गया है। परन्तु मानसकारका यह अपना 
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मङ्गलाचरण है, मानसके भोता-वक्ताका नहीं, अतः इसमें 
“वन्दे? एकवचन क्रियापद है और जहाँ भागवतकारने 
निरुंण रूपका ध्यान किया है वहाँ मानसकारने सगुण 
्रह्मके चरणोंकी वन्दना की है। “परं सत्यम्‌? की पूरी 
व्याख्या 'अशेषकारणपरम्‌? से हो सकती है क्योकि सबसे 
परे नित्य सत्य वही हो सकता है जो सबसे परे, सब कारणों- 
का कारण हो जहाँ जाकर कारणोंका सिलसिला खतम हो 
जाता हो । 

परं ब्रह्म परं तत्त्वं परं ज्ञानं परं तपः। 

परं बीज परं क्षेत्र परं कारणकारणम्‌ ॥ 


(रामाख्यम? शब्द तो रामचरितमानसके सम्पूर्ण ग्रन्थका 
बीजमन्त्र ही है । “राम? शब्दका अर्थ है-- 

जो आनंदसिधु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक्य सुपारी ॥ 
सो सुखघाम राम अस नामा । 


उस ईशम? की मैं वन्दना करता हूँ जिनका ऐसा 
राम-नाम है, जिन्होंने अखिल लोकोंको विश्राम देनेके लिये 
ईश होते हुए भी माया-मानुघरूप घारण किया है। “राम- 
बलमाम्‌? वाले रामकी ही व्याख्या इस सम्पूर्ण छन्दमें 
वन्द्नाके व्याजसे वर्णित है । 

निदान भागवतकारके चारों चरणोंके भाव मानस- 
कारने अपने मङ्गलाचरणमें व्यक्त कर दिये | साथ ही इतना 
करके भी मानसकारने वह बात और दी है जो भागवत- 
कारने स्पष्टरूपसे इस छन्दमें व्यक्त नहीँ कर पायी और जो 
दूसरे ढंगपर उसके आगेके शादूंळविक्रीडितमें उन्होने दी 
है। मानसकारने 'पादप्लवम! कहकर सगुण रूपका 
भ्वन्यात्मक प्रतिपादन भी किया है और भक्तोंके भवसागर 
पार होनेके लिये स्तुतिके व्याजसे उपासना-मार्मका भी 
उपदेश किया दै । ध्वनिसे पहले चरणमें कमं और दूसरेमें 
ज्ञान कहकर तीसरेमें उपासनाद्वारा उद्धारकी विधि दिखायी 
है, और बड़ी चमत्कारिक रीतिसे तीनों विधियोंके ध्येय 
भगवान्‌ रामचन्द्रकी वन्दना की है । 


गोखामीजीने श्रीमद्भागवतकी छाया अनेक स्थलोंपर 
अहण की है; परन्तु भावचित्रण बिल्कुल निजी ढंगपर 


किया है, जिससे भावापदरणका दोष उनपर नहीं ळग 


सकता । उन्होंने “नानापुराणनियमागमसम्मत’ लिखा हीं 
है, परन्तु मूलखोत चाहे जो हो । उन्होंने अपनी अमृत- 
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वृद्ध-वाणी, मोहिनी बाँसुरी 


११९९ 


I 


प्रसविनी लेखनीसे उसमें नयी जान डाल दी है । भागवत- 
कारका मङ्गलाचरण जितना क्लिष्ट है, मानसकारका उतना 
ही प्रसाद-गुण-पूरित है जिसमें उन्होंने व्यज्ञनासामथ्यसे अपनी 
रचनाको मूलरूप और भागवतक्रे मङ्गलाचरणको छाया 


बना डाला है। मङ्गलाचरणवाला यह झादूलविक्रीडित 
उनकी उन अनुपम रचनाओंमेंसे है, जिसके आशर्योकी 
गम्मीरतामें जितना ही ड्वबिये उतने ही अर्थ--गोरवके 
रत्न मिलते हैं । 


-"0२४७८६-- 


वृद्ध-वाणी 
( ठेखक-भिक्च श्रीगौरीशक्करजी ) 


१-समयकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये, बिना 
समयके प्रारम्भ किया हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता । 

२-महान्‌ पुरुष महान्‌ कार्य करके भी डींग नहीं 
मारते, परन्तु क्षुद्रपुरुष थोडा-सा काम करते ही 
गर्वसे फूल जाते हैं | 

३-पापीका छिपाया हुआ पाप पापीके सम्मुख 
आता है और धर्मात्माका गुप्त रखा हुआ धर्म धमोत्माके 
आगे आता है । 


४-यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो दूसरोंका 
घन देखकर ईर्षा मत करो और न्यायपूर्वक जितना 
कमा सकते हो, कमाओ, परन्तु दूसरेका हक न छीनो। 

५-घनको बैङ्कॉमें या प्रथिवीर्मे गाड़नेकी अपेक्षा 
सत्कायोमें व्यय कर देना अच्छा है । गाड़ रखनेवाळे 
कृपणकी अपेक्षा व्यय करनेवाला पुरुष लाभमें है, क्योंकि 
उसे आनन्दमय सन्तोष है कि मेरा द्रव्य ईश्वरके कार्योमे 


व्यय हुआ । यह प्रसन्नता दूसरेको खभमे मी प्राप्त नहीं । 
६--जो मनुष्य अधिक शपथ खावे, उसका विश्वास 
न करो, क्योंकि यह झूठोंका लक्षण है । 

- ७-जो मनुष्य किसी अन्य पुरुषके दोष तुम्हारे 
सम्मुख कहे, तो समझ छो कि वह तुम्हारी निन्दा भी 
किसीके पास करेगा । 

८-छोग दूसरोंकी निन्दा करने और सुननेको 
तो तैयार हैं, परन्तु अपने ही दोषोंको नहीं देखते 
या अपने दोषोंको दोष ही नहीं मानते । 

९--अपने सम्बन्धमें किसीसे प्रशसा सुनकर फूल 
न जाओ बल्कि खयं अपनी इष्टिसे देखो ओर अपने 
दोषोंकी स्मरण करो । 

१०-कई पदार्थोतक बुद्धि नहीं पहुँच सकती 
और न प्रत्यक्ष प्रमाणसे वे ग्रहण ही होते हैं, अतः 
बिना किसी संशय और सङ्कोचके उनकी सत्तामें 
विश्वास करना ही उत्तम और श्रेयस्कर है । 


मोहिनी बाँसुरी 
यमुन-हिलोरको बिभोर कर कंपनमें, पिक काकलीका करती तू उपहासु री । 
होते मौन मोर-मुग देते तृण छोड और, नव कलिकान मध्य भरती बिकासु रा॥ 
बोधे जात तानानिंके बाननिसों प्रानानेको, बिकल कराते माति बिषम उसासु री । 
असुरन सुरन सुरन गुन बाँधि राखे, बंसावारे ! तेरी बिश्व-मोहैनी है बाँसुरी ॥ 


—प्रमोद्‌ त्रिपाठी 
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तुलसीकृत रामायणमें भेदभक्ति 
( ढेखक- श्रीजयरामदासजी “दीन” रामायणी ) 

आऔमद्गोखामीजीद्वारा रचित शरामचरित- ३-उत्तरकाण्डान्तर्गत श्रीकाकमुद्युण्डिजीके ग्रसंगमें- 


मानसके सातौं सोपानोंमें 'भेदभक्ति' शब्द केवळ 
तीन ही प्रसंगोमे मिळता हे । इन तीन स्थर्लोके 
अतिरिक्त यह शब्द प्रन्थमरमें और कहीं नहीं 
आया है । जिन तीनों प्रसंगोंमें भेदभक्तिका प्रयोग 
हुआ है वहाँका रहस्य बहुत गम्भीर, परम मनोहर 
एवं मक्तजनोके लिये महान्‌ छाभदायक है। उससे 
उपासनासम्बन्धी अनेकों शंकाओंका सर्वया 
समाधान होकर अज्ञ जीवोंके श्रमात्मक सन्देहका 
समूळ निवारण हो जाता है । अतएव ऐसे मार्मिक 
श्रसंगांका स्पष्टीकरण, परम आवश्यक जानकर 
` आमानसप्रेमियाकी सेवामे पुष्पान्नल्रिपसे समर्पण 
किया जा रहा है । यद्यपि भक्तिसम्बन्धी प्रसंगोंपर 
. विचार समर्पण करनेका साहस इस दीनके लिये ठीक 
'ाक-बनिक मनि-गुन-गन जैसे? का ही रूपक है, 
परन्तु सब ते सेवकधरम कठोरा' के भी मार्मिकोंके 
निश्चयानुसार आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा? को परम धर्म 
जानकर उसीके आधारपर यह ढिठाई हो रही .है। 
अतः अपनी विवशताका निवेदन करते हुए दीन- 
भावसे प्राथना करता हूँ कि-- 


छुमिददहि सजन मोरि ढिडाई । सुनिहहि बाळबचन मन छाई॥ 
भेदभक्ति शब्द तीन जगह कहाँ-कहाँ आया है। 
१-अरण्यकाण्डान्तर्गत श्रीशरभंगजीके प्रसंगर्मे - 


_ ताते युनि इरिकीन न अयऊ। प्रथमहि मेदभगति बर ळयऊ।? 
२ ढक्काकाण्डान्तगत श्रीदशरथजी महाराजके प्रसंगमें- 
“ताते उमा मोच्छ नहिं पाचा । दुसरथ भेदुभगति मन छावा ४? 


श्रीमुशुण्डिजीने श्रीगरुडजीसे कद्दा है--- 
“ताते नास न होइ दासकर । भेदभगति वाढे बिहंगबर।।? 

उपयुक्त तीनों चौपाइयोंमें “ताते? शब्दका प्रयोग 
ही पूर्वप्रसंगको अपेक्षा निश्चित कर रहा है। अतः 
ूर्वापरसमन्वयसंयुक्त प्रत्येक प्रसंग स्पष्ट हो जाने- 
से ही भेदमक्तिका खरूप छक्षित होगा । इसलिये 
क्रमानुसार पहले श्रीशरभंगजीका प्रसंग स्पष्ट किया 
जा रहा है। 


भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी महाराज वनके मार्गमें 
विराध असुरका वधकर उसे निजघाम भेजकर 
श्रीहरमंगजीके यहाँ पधारे हैं-- 
युनि आये जह सुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ 
देखि रामपदपंकज, सुनिवर छोचन अंग । 
सादर पान करत अति, धन्य जनम सरभंग ॥ 
कह युनि सुचु रघुवीर कृपाला । संकर-मानस-राज-सराला ॥ 
जात रहेउँ बिर चिके धामा । सुनेउँ श्रवन बन अइहें रामा॥ 
निरखत रहेड पंथ दिन-राती । अब प्रभु देखि जुडानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन सैं हीना । कीन्हीं कूपा जानि जन दीना॥ 
सो कछु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेहु जन-मन-चोरा॥ 
तबळगि रहहु दीनद्वित छागी। 
जबछगि तुसहि मित्रों तजु त्यागी ॥ 
जोग जग्य जप तप जत कीन्हा । 
प्रभु कईं देइ भगति बर लीन्हा ॥ 
यहि बिधि सर रचि मुनि सरभंगा । 
बैठे हदय छाँडि सब संगा॥ 
सीता अनुज समेत प्रभु, नील जरूद तजु स्याम । 
मम हिय बसहु निरंतर, सशुनरूप श्रीराम ॥ 
अस कहि जोग-अगिनि तचु जारा। रामकृपा बैकुठ सिधारा ॥ 
ताते सुनि इरि छीन न भयऊ । ग्रथमहि भेदभगति बर ळयऊ ४ 
रिपिनिकाय झुनिवर गति देखी । 
सुखी भये निज हृदय बिसेखी ॥ 
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अस्तुति करहिं सकळ मुनिदूंदा । 
जयति प्रनतह्वित करुनाकंदा ॥ 
तव रघुनाथ चळे बन आगे। 
सुनिबरद्यंद सकक सँग लागे ॥ 

महर्षि शरमंगजीके अगाध प्रेमका प्रमाण उपर्युक्त 
दोनों दोहोसे ही स्पष्ट है, जो उनकी भक्तिमणि 
(रत्र) के उपक्रम और उपसंहारमें साक्षात्‌ 
प्रेमसम्पुटरूप रचे गये हैं । प्रथम दोहेमें श्रीसरकारके 
देखते ही उस अनुपम विग्रह-कमख्में उनके छोचन 
मंग होकर जा छिपटते हैं, जिस अलौकिक छबि- 
मकरन्द्के साद्रपानसे शिव, श्रीमुशुण्डि और 
श्रीयाज्ञवल्क्य तथा ग्रन्थकार श्रीगोखामीजी इत्यादि 
चारों वक्ता एकसुख होकर धन्य जनम सरभंग की 
घोषणा कर रहे हें । दूसरे दोहेमें उन्ही 'नीळ जलद 
तनु स्याम सगुनरूप' श्रीरामजीको निरन्तर 'हिय' में ही 
बसा लिया गया है । इसप्रकार 'जग जनम भये का 
छाम? लेकर कृतार्थ होते हुए सुनि योगाझिसे तनको 
जलाकर श्रीरामकृपासे साक्षात्‌ नित्यविभूति (बैकुण्ठ) 
में नित्य केँकर्यपदको प्राप्त होते हैं । 

अब इस विलक्षण सम्पुटके अन्दरका अनुपम 
रत्न ( भक्तिमणि ) मानसी जोइरियाके मानसचक्षु 
( दृदयनेत्रों ) के समीप विशुद्ध बुद्धिरूपी कसौटीपर 
कसकर परखनेके लिये सर्वप्रथम महर्षि शरमंगजीके 
इस वाक्यपर ही विचार किया जा रहदा है कि-- 
जात रहेउँ बिर चिके धामा । सुनेड श्रवन बन अझै रासा॥ 

आपका कहना है कि मैं ब्रह्माजीके घाम(ब्रह्मलोक) 
को जा रहा था, कानोंसे सुना कि श्रीरामजी वनमें 
ही आवेंगे। यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि महर्षि 
ब्रह्मके छोकको क्यों जाते थे तथा यहाँ किसलिये 
उसको बता रहे हैं £ इसका उत्तर आपकी आगे 
प्रार्थना की हुई अभिलाषासे स्पष्ट हो रहा है कि-- 


इस दीनके हिताय तबतक सरकार यहाँ 
ठहरे रहें जबतक कि मैं तन त्यागकर प्रमुमे 
लीन न हो जाउँ | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ब्रह्मके लोकमें इसी अभिप्रायसे अर्थात्‌ श्रीमगवानमें : 
लीन होनेके लिये ही आप जा रहे थे। सरकारसे 
बताते इसलिये हैं कि ब्रह्मघाममें होकर जिस परमात्मा- 
में छीन होनेके लिये मैं जा रहा हूँ वही परमात्मा 
( भूमिका भार उतारनेके लिये अवतार लेकर ) खयं 
इस वनमें ही पधार रहे हैं । ऐसा छुना तब विचार 
किया कि अब मुझको लोकळोकोत्तर पार करते इए 
ब्रह्मलोक पहुँचकर ब्रह्माकी आयुपर्येन्त प्रतीक्षा करके 
तब ब्रह्ममें छीन होनेका प्रयास करनेकी क्या 
आवश्यकता है ! यहीं उन्हीं साक्षात्‌ ( श्रीरामजी ) 
में क्यों न छीन हो जाऊं, वे ही तो ये हैं और मुझे 
घर बेठे प्राप्त होनेवाले हैं । ऐसा निश्चयकर--- 
"निरखत रहेड पंथ दिन-राती। अब प्रसु देखि जुडानी छाती॥? 

तभीसे दिन-रात बाट जोह. रहा था। 
अब आज प्रमुका दर्शन पाकर हृदय शीतळ 
हो गया। हे नाथ ! मैं सर्वसाधनद्दीन दीन हूँ। 
हे जनोंके मनको चुरानेवाले ! आपने अपने प्रणतपाल 


_विरदको पालन करनेके लिये ही इस जन (दास) 


पर कृपा की है। अब थोड़ी देर आप ठहर जावे, 
जिससे कि मैं आपमें छीन होकर सायुज्य-मुक्तिको 
प्राप्त हो जाउँ । श्रीशरमङ्गजी ब्रह्मविद्‌ योगिराज थे, 
और योगकी सिद्ध-दशाको प्राप्त होकर आप सायुज्य- 
मुक्ति ( ब्रह्ममें लीन होने ) की तैयारीमें थे । इसीसे 
विरञ्चिलोक ( ब्रह्मघाम ) जा रहे थे । 

अझ्िज्यातिरहः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम्‌। 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म त्रह्मविदी जनाः ॥ 

(गोता ८) २७) 


तब छगि रइहु दीन दितछागी। जबछगितुमहिं भिलौंतजुस्यागी। प्रहावेता योगियोका यह अनादृत्तिमार अग्निलोक, 
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TTT TTT 


सूर्यळोकादि छोकोको पार करके ब्रह्माके लोकमें 
प्राप्त हो, अह्माके साथ सुक्त होकर “द्त्वा न निवतन्ते 
तद्धाम परमं ममः का ही होता है । अर्थात्‌ 'त्रिपादस्या- 
मृतं दिवि’ श्रीत्रिपादविभूतिमें, जो विरजापार 
नित्यळोक श्रीवेकुण्ठधाम है, वहीं सुक्त जीव चारों 
प्रकारकी मुक्तियोंको प्राप्त हुआ करते हैं । सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य--ये चार प्रकारको मुक्तियाँ 
हैं | इन चारोंसे पुनरावृत्ति नहीं होती। “न 
पुनरावतते' इति श्रुतिः । साळोक्य-सुक्तिसे तात्पर्य 
उसी दिव्यलोकको प्राप्त होनेसे है, जहाँका वर्णन--- 

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 

यद्वत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम॥ 

| (गीता १५। ६ ) 

--इसप्रकार गीतामें किया गया है । 


सामीप्य-मुक्तिसे तात्पर्य उस परम प्रमुके नित्य- 
समीपताका ही है । सारूप्य-मुक्तिसे तात्पर्य उस 
परम धाममें मगवत्सद्द्श रूपकी प्राप्ति है । और 
सायुज्य-सुक्तिसे अभिप्राय उस परम प्रसुमें संयोगसे 
है । किसी भाँति मिल जाना (छीन हो जाना वा 
अढङ्कारादि होकर आभूषणवत्‌ सदा दिव्य अङ्गपर 
रहना )। श्रीशरमङ्गजी इसी सायुज्य-मुक्तिके अधिकारी 
ये और इसीकी प्राप्तिके ढिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
को ठहराकर लीन हो जानेपर तत्पर थे । परन्तु 
जब उस सगुण खरूपकी रूपमाधुरीकी अनुपम 
छटाने अपना प्रभाव डाळकर योगिराज, ब्रह्मज्ञानी 
श्रीरारभङ्गजीके हृदये ऐसी स्फुरणा उत्पन्न कर दी जैसा 
कि श्रीमद्भागवरतमें भगवान्‌ कपिल्देवने कहा है कि--- 

साळोक्यसा षिंसामीप्यसारप्यैकत्वमप्युत । 

दीयमानं न गृह्णन्ति चिना मत्सेवनं जनाः॥ 
(३।२९।१३) 


मगवजर्नोका सर्वेख तो नित्यकैङ्कर्य ही है जिसके 


लिये आलवन्दारस्तोत्रमें खामी यासुनाचार्यजीके भी 
वचन हैँ-- 
भवन्तमेचानुचरन्निरन्तर 
प्रशान्तनिःरोषमनोरथान्तरः । 
कदाहमेकान्तिकनित्यकिङ्करः 
ग्रहषमेष्यामि सनाथजीवितम्‌॥ 
तथा जिसके सम्बन्धमें श्रीमुशुण्डिजी साक्षात्‌ 
द्शनके समय समस्त वरदानोंके मिळनेपर भी यों 
विचार करते हैं कि-- 


प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ६ 
अजनहीन सुख कौने काजा । अस विचारि बोले खगराजा ॥ 


अबिरळ भरति बिसुद्ध तव, श्रुति पुरान जो गाव । 

जेहि खोजत जोगीस सुनि, प्रभुप्रसाद सो पाच ॥ 

भगतकलपतरु प्रनतहित, कृपासिंधु सुखधाम । 

सोइ निज भगति देहु अब, कृपासिंधु श्रीराम ॥ 

उसी सर्वोच्च परम लामके विचारसे श्रीचतुर- 
शिरोमणि शरमन्गजीने सायुञ्य-सुक्ति (लीन होने ) 
के बदले 'भेदभगति' के वरको प्राप्त किया | यथा-- 


लोग जज्ञ जप तप जत कीन्हा । प्रझु कहुँ देइ भगति बर डीन्हा॥ 
x x x 
ताते मुनि इरिलीन न भयऊ | प्रथमहिं भेदमगति बर लयऊ ॥ 


इसका कारण यह है कि 
जिसि थल बिनु जळ रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करै उपाईं 
तथा मोच्छ-सुख सुचु खगराई । रहि न सके हरिभगति बिहाई॥ 
अस बिचारि जे परम सयाने। सुकति निराद्रि भगति छुभाने॥ 

तात्पर्यं यह कि इस जीवको जब नित्यळोक 
श्रीपादविभूति (वैकुण्ठ्घाम) में नित्यकैङ्कर्य प्राप्त 
होता है तो सायुज्य आदि चारों सुक्तियोंका सुख तो 
अपने-आप उसके पासंगमें ही मिळता रहता है । 
उस दिन्यलोकमें रहकर ही भक्ति (सेवा) प्राप्त है, 
अतः साळोक्यमुक्तिका सुख हुआ । सेवा समीप रह- 
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कर होती है अतः सामीप्यमुक्तिका सुख हुआ, 
भगवत्पार्षद सब चतुर्मुज भगवानके ही खरूपानुरूप 
रहकर सेवा करते हैं अतः सारूप्यमुक्तिका सुख 
हुआ, और बिना स्पर्शके सेवा कैसे हो £ अतः 
सायुज्यमुक्तिका सुख मिला । इसप्रकार नित्यमक्ति- 
बालेको चारों मोक्षोंका सुख भी प्राप्त है एवं नित्य- 
घामसे पुनराबृत्तिका तो भय है ही नहीं। श्री- 


» भगवानूकी सेवा जो चारों प्रकारसे सुक्त जीवोंको 


भी दुर्म है, भेदमगतिवाळोंको अधिक मिल रही है। 
ऐसा विचारकर जो “परम सयाने” जन हैं वे मुक्तियोंको 
न चाह (निरादर ) कर भक्तिके लिये ही छुमाते हैं । 
यही शरभद्नजीने किया । नहीं तो, यह स्पष्ट बात 
है कि कोई भी विचारशीछ पुरुष बोध रहते हुए 
किसी बड़ी चीजके बदलेमें छोटी चीजको खीकार- 
तक न करेगा । तब फिर खयं बदलकर कोई अच्छी 
गतिसे बुरी गतिको क्यों ढेगा ? इसलिये छीन होने 
( सायुज्यमुक्ति ) से भेदमक्तिका दर्जा कम मान लेना 
अपना अज्ञान है । 


यदि कोई यह शङ्का करे कि “भेद? शब्द लगा है 
इसलिये भेदभगति कोई भेदबुद्धिकी चीज होगी तो 
इसके समाधानके लिये खयं मानसग्रन्थका ही मूल- 
पद प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता है कि भेदमक्ति 
सगुण उपासनाको ही कहते हैं, जो आगे श्रीदशरथजीके 
प्रसङ्गमें आवेगा । जब सगुण उपासक मोक्ष खीकार 
नहीं करते, तब उन्हें भगवान्‌ निज भक्ति प्रदान 
करते हैं । श्रीशरमङ्गजी प्रथम किसी अवतारखरूप 
(सगुण विग्रह) के उपासक न होकर निराकार 
ब्रह्मकी निर्गुण उपासना (अभेदभक्ति) में रत थे। 
अतः योग, यज्ञ, जप, तपादि करके सायुज्यसुक्तिके 
पूर्ण अधिकारी होकर लीन होनेके लिये ब्रह्मके 
परमधामको जा रहे थे, परन्तु जब श्रीरामजीके 


तुळसीकृत रामायणमें भेदभक्ति 
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खयं पधारनेकी बात माळम हुई, तब उन्होंने 
श्रीरामावतारमें ही उपास्य (ब्रह्म) निष्ठा करके उन्हींके 
सगुण विग्रहमें लीन हो जाना निश्चय किया । इससे 
सयुणरूप श्रीरामजीके सगुण उपासकका दर्जा आ 
गया । और उस सगुण प्रेमके कारण ही (सगुण 
उपासना) का ही सिद्ध वर लेकर उन्होंने मुक्तिका 
त्याग कर दिया और यही अभीष्ट स्पष्ट प्रकट 
भी है कि-- 


सीता अनुज समेत प्रभु, नील जळद तजु खास । 
सस हिय वसहु निरंतर, सयुनरूप श्रीराम॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। रामकृपा बैकुंठ सिघारा ॥ 


अब वैकुण्ठ? शब्दके भ्रमको भी निवृत्त करना 
आवश्यक है । विचार करना चाहिये कि सायुज्य 
(छीन होनेवाली मुक्तिको न लेकर कौन ऐसा 
मूखे है जो जन्म-मरणवाळे छोकको जाना खीकार 
करेगा । तात्पर्य यह है कि जिसको खतः ब्रह्मे 
लीन होनेसे नित्यलोककी सायुज्यसुक्ति मिल रही है, 
वह अपनी इच्छासे उसके बदळेमें आवागमनवाळे 
किसी छोकमें जाना माँगकर अपनी सारी बनी-बनायी 
बातको बिगाडकर जन्म-मरणके दुःखका भागी बनेगा 
यह कैसे सम्भव है ? फिर जो भगवद्भक्त भगवान्‌की 
सेवाके ल्यि ही मुक्तिका भी निरादर करता हो--- 


बैठे हृद्य छाँडि सब संगा । 


क्षणे5पि ते यद्विरहोऽति दुस्सहः ॥ 
(आछवन्दारस्तरोन्न ) 

जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुससन सहज सनेह । 

बसहु निरंतर तासु सन, सो राउर निज गेह 0 


ऐसे अनन्यनिष्ठ भक्तको यदि भगवान्‌ पुनराबृत्तिबाळे 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


बेकुण्ठळोकमें भेज देंगे, जहाँसे उसको पुनः संसारदुःख 
भोगनेके लिये आना पड़े तो यह कितने परितापकी 
बात हो जायगी । तब तो भगवत्स्नेहकी महिमा, 
भगवानकी भक्तवत्सलता एवं निष्काम भजनको महत्ता 
आदि सभी विधानोंका सत्यानाश होकर समस्त शाख 
ही व्यर्थ हो जायेंगे । जिस 'रामकृपा” का उक्त पदमें 
प्रयोग हुआ है कि 'रामकृपा बैकुण्ठ सिधारा' उस 
रामकृपाको फिर श्रीरामजीकी अकृपा (कोप) के 
अर्थमें बदलना पड़ेगा | अतएव यहाँ वैकुण्ठका अर्थ 
नित्यघाम श्रीत्रिपादविभूति न करके लीलाविभूति 
` ब्रह्माण्डान्तगंत वैकुण्ठ कर लेना भी अपने अज्ञानका 
सूचक होकर “निज अज्ञान रामपर घरही? का ही 
अपचार होगा । अतः श्रीशरमंगजी मेदभक्तिके प्रतापसे 
साक्षात्‌ त्रिपादविभूति विरजापार नित्यवैकुण्ठधाममें 
नित्यकैङ्क्यके भागी बन चारों मुक्तियोसे भी ऊँचे 
दर्जपर गये हैं | भंगवान्‌की सगुण उपासना (भेदभक्ति) 
की ऐसी महिमा प्रकट करनेके ल्यि ही शरभंगजीका 
' प्रसंग ग्रन्थमें इसप्रकार वणित हुआ है । 


२-अब श्रौदशरथजीका प्रसंग ळीजिये-- 


तेहि अवसर दसरथ तह आये। 

तनय विछोकि नयनजळ छाये॥ 
सहित अनुज प्रनास प्रभु कीन्हा । 

आसिरवाद पिता तब दीन्हा 
तात सकळ तव पुन्य प्रभाऊ। 

जीत्यौ अजय निसाचर राऊ ४ 
सुनि सुतबचन प्रीति अति बाढ़ी। 
नयनसछिछ रोमावलि 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । 

चिते पितहिं दीन्हें इढ़ ग्याना ॥ 
ताते उमा सोच्छ नहि पावा। 

दसरथ सेदमगति मन लावा ॥ 
सगुन उपासक सोच्छ न ळेहां। 

तिन कहे राम भराति निज देहीं ॥ 


डाढ़ी 


घार बार करि प्रझुहिं प्रनासा। 
दसरथ हरपि गये निज घामा॥ 

लङ्का-बिजय. हो जानेपर जब ब्रह्मादि देवता औ- 
रघुनाथजीकी स्तुतिं करनेके लिये वहाँ आये, उसी 
अवसरपर श्रीदशरथजी महाराजका सुरधामसे आना 
वर्णित है । खायम्भुवमनुखरूपमें पहले ही आपने 
बर छे ल्या था कि-- 
सुतविषयक तव पद रति होऊ। मोहिं बरु मूढ कहै किन कोऊ॥ - 

अतएव आपके हृदयमें वही पुत्रमावकी भावना सुर- 
घाम जानेपर (शरीरान्त होनेपर) भी उक्त वरके प्रसादसे 
बनी रहे। अतः तनय बिलोकि नयन जळ छाये? और 
उसी भावकी पुष्टि श्रीप्रमुजीकी ओरसे भी की गयी । 
जैसे "सहित अनुज प्रनाम प्रमु कीन्हा ।' पिताका 
आशीर्वाद लेकर “तात” सम्बोधनमें पिताके ही पुण्य- _ 
प्रभावसे विजय होना कहा गया है परन्तु जव “सुनि 
सुतबचन प्रीति अति बाढ़ी! नेत्र सजल हो गये, 
रोमाञ्च हो आया, तब श्रीरघुनायजीने प्रथम प्रेमका 


. अनुमान करके कि जैसे पहले वियोग न सह सकने- 


के कारण नरदेहका त्याग हो गया था इसी प्रकार 
पुनः यहाँसे विदा होनेमें वियोग फिर असप्न होकर 

इस सुरदेहका भी त्याग न हो जाय, इसलिये "चितै 
पितहि दीन्हेउ दृढ ग्याना? पिताकी दशाको देखकर 
सरकारने दृढ ज्ञान दिया कि जिसमें देवशरीर छूटनेसे. 
बच जाय । उस दृढ़ ज्ञानकी ग्राप्तिसे यह छाम हुआ 
कि पूर्ववत्‌ अगाध प्रेम रते हुए भी इस बार प्रेभमें 
शरीर नहीं छूटा । अब यह प्रश्न खड़ा हो गया कि 
ज्ञानका फळ तो मोक्ष है, केवल देव-शरीरके बचनेमें 
ज्ञानकी कौन-सी बड़ाई रही ? इसके समाधानमें यह 
कहा जाता है कि श्रीदशरथजी महाराजका मन 
भेदभगतिमें लगा था अर्थात्‌ वे सगुण-उपासक थे । 
सगुण-उपासक मोक्ष नहीं लेते । ( चाहते ही नहीं ) 
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तब उन्हें श्रीरामजी निज मगति देते हैं | इसी कारण 
द्शरथजी मोक्षको प्राप्त नहीं हुए । उनको नित्य- 
सेवामें खीकार किया गया और वे नित्यलोक अर्थात्‌ 
त्रिपादविभूति नित्यधामको श्रीसरकारके साथ ही 
( जब लीलाधामसे खयं श्रीरघुनाथजी वेकुण्ठको 
पघारे तब ) ले जाये गये । अतः उस दृढ़ ज्ञानने 
सेवक-सेव्य-भावको बोध करा देनेका काम किया 
जिससे पिता-पुत्र-माव एकदम बदल गया । जैसे- 
चार वार करि प्रसुहि प्रनामा । दसरथ इरषि गये सुरधामा ॥ 


आनेके समय पुत्रभाव था, इसीलिये श्रीरामजीके 
प्रणाम करनेपर पितारूपसे उन्हें आशीर्षाद दिया । 
उन्हें तनय ( पुत्र ) भावसे देखा । सुतमाबसे वचन 
सुनकर प्रीति बढ़ी, परन्तु जब दृढ ज्ञान प्राप्त हो 
गया, तत्र श्रीदशरथजीने सरकारमें प्रभुभाव निश्चय 
करके वारम्वार दासभावसे उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया और प्रभु जबतक इस भू-लोकमें लीळाहदेतु 
रहे तवतक ( सदा सन्निधिका वियोग न सहन 
होनेके कारण ही ) पुनः सुरधाममें ही लोटकर 
ठहरे । क्योकि देवलोकसे भूमण्डलकी ढीला देख 
सकनेका अवसर था। यदि ब्रह्माण्ड पार करके त्रिपाद- 
बैकुण्ठमे .उसी समयसे चले जाते तो राजगद्दी 
आदिकी आनन्दळीळा देखनेसे वश्चित रह जाते, 
जो आपका पूर्वसे ही अमीष्ट भी था। 

प्रभु भी अपने अनन्य मक्तोंकी समी रुचि पूरा 
किये बिना नहीं रहते, यह भी विरद इसी बातसे 
बन गया । पश्चात्‌ जब प्रजासहित रघुवंशमणिने 
निजधाम ( पर-वैकुण्ठ ) को प्रस्थान किया, तो सुर- 
छोकसे श्रीदरारथजी भी सेवामें साथ ही चले गये 
ओर सदा नित्यलोकमें नित्य-सेवा ( निजमक्ति ) की 
प्राप्तिमं, जो सुक्तिसे मी उच्च दर्जेकी है ( जो सगुण 
लपासकोंको ही मुक्ति न लेनेपर प्रदान होती दै) 


खीकार किये गये । 'तिन्ह कहूँ राम भगति निज 
देहीं? का यही अर्थ ही है क्योकि 

भज सेवायामित्याहु; या 

भज इत्येष घातुवे सेचायां परिकीतिंतः। 

तस्मात्सेवा बुधैः प्रोक्तः भक्तिशब्देन भूयसी ॥ 

अतः जब “भज' घातुसे बना हुआ भक्तिका सेवा 
अर्थ हुआ तो भक्ति निज दीन्ह? अर्थात्‌ नित्य- 
स्वरूप भगवानूने ( अपनी कृपासे ) नित्यरूपमें अपनी 
सेवा प्रदान की । जिनको इस रहस्यका वोध नहीं 
है वे बहुधा प्रश्न किया करते हैं कि-- 

रास राम कहि रास कहि, राम रास कहि रास । 

तजु परिहरि रघुबर-विरह, राड गये सुरघाम॥ 

अन्तमें सुखसे राम-नाम उच्चारण करते हुए 
श्रीरामजीके प्रेममें मझ होकर शरीर छोड्नेपर भी 


' दशरथजी सुरधाम ही कयां गये £ सुक्त क्यों न इए ? 


उन्हें यह विचार करना चाहिये कि जब मरते समय 
अघमके मुखसे “राम-नाम' निकल जानेमात्रसे मुक्ति 
मिल जाती है, यह वेदप्रमाण है-- र 
सरदहुँ जासु नाम सुख आवा । अधमउँ सुक्त होइ खुति गावा॥ _ 
: तब श्रीदशरथजी महाराज जो पूर्व जन्मके | 
खायम्मुवमनु थे, जिन्होंने पूर्व-जन्ममें ही नैमिषा- 
रण्यमें अपनी भक्तिमयी अनन्य भावनासे घोर तपके 
द्वारा साक्षात्‌ परम प्रमुको प्राप्त करके सुत-विषयक 


` पद्रति (भक्ति) का वर प्राप्त कर लिया था। 


जिसकी पूतिके लिये साक्षात्‌ परब्रह्म खयं आकर 
उनके पुत्र बने जिनके लिये कद्दा गया है-- 
अवधपुरी रघुकुळ मनि राऊ। बेदबिदित तेहि दसरथ नाऊ ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी। हृदय भगति मति सारँगपानी॥ 
ऐसे मुक्त आत्मा अन्त समयमे भगवर्प्रेसमे 
श्रीराम, राम' कहते इए शरीर छोडे और मुक्त न 
होकर आवागमनरूपी बन्धनमै डाळे जावे ऐसा 
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कल्याण 


[ भांग ८ 


कभी हो नहीं सकता । जो परम प्रमु सुखसे--अपना 
नाम निकळनेके नाते अजामिळ-जेसे अधमोको सुक्त 
कर देते हैं, वही परम परमात्मा मी दशरथजीको 
पदरति (भक्ति ) का वर देकर, पिता बनाकर, 
अपने ही प्रेममें राम-राम कहकर प्राण त्यागते हुए 
शरीर छोड्नेपर संसारी दुःखके भोगनेको बन्धनमें 
डाळंगे, यह कैसे सम्भव है? अतएव श्रीदशरथजी 
महाराजने सगुणमक्तिके ही कारण खयं मोक्षको 
खीकार नहीं किया बल्कि सुक्तिछोकगत श्रीपरम- 
प्रमुकी नित्यसेवा ( निजभक्ति ) को सम्पादन 
करके नित्य कैङ्कर्यमे जा पहुँचे, जहाँ चारों सुक्तियों- 
का सुख अपने आप प्राप्त है । और इसी निष्ठासे 
श्रीसरकारके निजधाम पधारनेतक खर्गमें ही रुककर 
छीजा-सुखका आनन्द लेते रहे । 


कोई-कोई यह भी प्रश्‍न किया करते हैं कि 
दशरथजीके खर्गसे नित्यळोक बैकुण्ठमे जानेका क्या 
प्रमाण है ? ग्रन्यमें तो छुरधाम ही जाना लिखा है 
तजु परिहरि रथुबर बिरह, राऊ गये सुरधाम ।' 
जिन महालुभावोंका यह प्रश्न है उन्हें राउ गये 
सुरघाम' के नीचेकी पंक्तियॉको अर्थात्‌ दोहेके साथ 
ही रची इई दोनों चौपाइयोंको पढ़कर कुछ विचार 
करना उचित है कि केवल खर्गप्राप्त प्राणीके लिये 
ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 


जियन मरन फल दसरथ पावा । अंड अनेक अमळ जसु छावा ॥ 
जियत राम बिधुवद्न निहारा। रामबिरह करि मरन सँचारा॥ 


अर्थात्‌ जीने और मरनेका जो वास्तविक छाम 
है वह दरारथजीने ही प्राप्त किया । जीते समय 
साक्षात्‌ परत्र श्रीरधुनाथजीका मुखचन्द्र निरखते 
रहे और उन्हीं श्रीरामके विरहको मरणका हेतु 
बनाकर मरनेका भी वास्तविक फल प्राप्तकर मरणको 
भी संवार लिया | मरणका सँवारना तमी सिद्ध होता 


IIT 


है, जब जीव आवागमन ( जन्म-मरण ) दुःखसे 
रहित हो जाता है । खर्गलोक पुनर्जन्मका मिटानेवाला 
नहीं है । 'क्षौणे पुण्ये मर्त्यळोक विशन्ति ।” इसी 
प्रकार न मनुष्य-जीवनका फल ही खरग माना गया 
है । जिस प्रम्थमें श्रीदशरथजीको जीवनफल पाना 
कहा जा रहा है, उसी प्रन्थमें उत्तरकाण्डमें “श्रीराम- 
गीता'में कहा गया है कि-- 
यहि तनुकर फळ विषय न भाई । स्वगंहु स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
जब इस मनुष्य-तनका फल खरग भी नहीं है 
तब खगकी प्राप्ति होनेपर ही श्रीदशरथजीके लिये 
उपर्युक्त चौपाइयोंका कहा जाना अनर्थ सिद्ध हो 
जायगा । तथा ग्रन्यमरका अनुबन्धचतुष्टय, जो नीचे 
छिखे वाक्योंमें अम्यसित है, व्यर्थ हो जायगा-- 
जो मैं राम तो कुछसहित, कहृद्दि दसासन आइ। 
यह श्रीसुखका 'आइ' शब्द नित्यळोकका ही 
सूचक है । 
विवेकशीळा कौशल्याजीका वचन है--- 
जियइ मरइ भळ भूपति जाना।मोर हृदय सत कुलिस समाना॥ 
महर्षि भारद्वाजका कथन है-- 
दसरथ-गुनगन-बरनि न जाहीं। अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं 
श्रीवशिष्ठजीका विचार है--- 
रामविरह तजि तन छनभंगू। भूप सोचकर कौन प्रसंगू ॥ 
श्रीमरतजीका वाक्य है 
सूपति मरन प्रेमपन राखी । जननी कुमति जगत सब साखी । 
श्रीसुखवचन है-- 
राखेड राउ सस्य मोहिं त्यागी । तनु परिइरेउ प्रेमपन लागी ॥ 
श्रीजनकजीका वचन है-- 
रामहिं राउ कहेउ बन जाना। कीन्ह आप प्रिय प्रेस प्रमाना ॥ 
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तुळसीकृत रामायणमें भेदभक्ति 


१२०७ 


श्रीग्रन्यकारकी ही बन्दना है-- 

बंदों अवध सुआ, सत्य प्रेम जेहि रामपद । 

बिछुरत दीनदयाळ, म्रियतन तृनइव परिहरेड ॥ 

सत्यप्रेम एक दशरथजीके लिये कहा, पुनः प्रन्थ- 
भरमें किंसीके लिये नहीं कहा गया है । 


इसलिये इस प्रसङ्गमे भी भेदभगति श्रीत्रिपाद- 
विभूति नित्यबेकुण्ठमें नित्यकैङ्कर्यके ही अर्थमें है, 
जो सुनिर्यासे भी ऊँचे दर्जेकी स्थिति है । 


३-अब श्रीकागधुशुण्डिजीके प्रसङ्गपर भी विचार 
किया जाता है । 


प्राक्त सिसु इव लीळा, देखि भयउ मोहिं मोह । 

कौन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह 
इतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी साया ॥ 
सो साया न दुखद सोहि काही । आन जीव इव संसति नाही ॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान इरि जाना ॥ 
ग्यान अखण्ड एक सीतावर । सायावस्य जीव सचराचर ॥ 
जो सवके रह ग्यान एकरस । स्वर जीबहि भेद कहदु कस ॥ 
सायाबस्य जीव अभिमानी । इंइवर बस माया युनखानी ॥ 
परवस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधासेद जद्यपि कृतमाया । बिन हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 

रामचंद्र्के भजन विन, जो चह पदनिर्बान । 

ग्यानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पुच्छ बिषान ॥ 

राकापति षोडस उगहि, तारागन समुदाइ । 

सकळ दिरिन्ह दच लाइये, बिचु रबि राति न जाइ॥ 
ऐसेइ बिनु हरिभजन खगेसा। सिटइ न जीवनकेर कळेसा ॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अबिद्या । प्रभुम्रेरित ब्यापै तेहि विद्या ॥ 
ताते नास न होइ दासकर । भेदभगति बाढ़े बिहंगबर॥ 


श्रीकागमुशुण्डिजी नीलशैछ (उत्तर दिशा) से 
अयोध्यामें श्रीरामावतारकी वाळळीलाके समय आकर 
कागरूपसे ही प्रभुका जूँठन-प्रसाद आँगनमें लेते 
इए कृतार्थ हो रहे थे उसी समय साधारण बालकोंकी 
भाँति श्रीसरकारकी माघुर्य-छीळा देखकर उन्हें जो 
भोह हुआ और जिसम्रकार श्रीरघुनाथजीकी 


प्रेरणासे विद्या-मायाका सञ्चार होकर उनकी सगुणा 
उपासना (भेदभक्ति) प्रौढ़ हुई, उसी प्रसंगमें यह 
_भेदभक्ति शब्द तीसरी बार आया है। यह तो 
ग्रन्थमें ही प्रमाण है कि श्रीकागजीकी अविद्या-माया 
प्रथमसे ही निवृत्त थी । “ब्यापै तहँ न अविद्या, 
जोजन एक प्रयंत' । जीवके लिये अविद्या-माया ही 
दुःखद है (जा बस जीव परा भवकूपा' जिसका 
खरूप 'मैं अरु मोर तोर तें (माया)? है; विद्या- 

माया दुःखद नहीं है । इसका स्वरूप “गो गोचर 

जहे लगि मन जाई! के साथ ही-- 

एक रचे वस गुनगन जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बरु ताके॥ 

-बतलाया गया है। यही कारण था कि भुशुण्डि- 


. जीको यह दुःखद नहीं प्रतीत हुई । 'सो माया न 


दुखद मोहिं काही' दूसरे जीवोंकी माँति संसार 
बढ़ानेवाली न होकर वह विद्या-माया प्रमुकी प्रेरणासे 
भेदमक्तिको बढ़ानेवाली थी 'आन जीव इव संसृति 
नाही' तथा यह भी सिद्धान्त आगे निश्चित किया 
गया है कि-- 
इरि सेवकहि न व्याप अबिद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापै तेहि बिद्या ॥ 
अर्थात्‌ भगवत-सेवकोंको अविद्या-माया ( मैं, 
मोर, तें, तोर) व्यापती ही नहीं, उन्हें जब कमी 
उनके प्रेमी बाधाका कोई संयोग भक्तरक्षक 
भगवान्‌ देखते हैं, तो उनके हितार्थ अपनी विद्या- 
मायाको प्रेरित करके सब प्रकारकी कोर-कसर दूर 
कर शुद्ध प्रेमस्वरूपा श्रीमेदमक्ति ( निज-सेवा ) को 
दृढ़ कर देते हैं । अतएव 'तातें नास न होइ दास- 
कर! इसीसे मक्तोंका कदापि पतन नहीं होता । 
'कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणञ्यतिः (गीता) 
उनकी सगुण उपासना (भेदभक्ति) की सदा वृद्धि 
होती जाती है । इस प्रसंगमे भी भेदमक्तिकी महिमा 
रामचंद्रके भजन बिन, जो चह पद्‌ लिबोन | 
स्यानचंत अपि.सो नर, पशु बिजु पुच्छ बिषान 0 
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_आदिद्वारा ज्ञानकी अपेक्षा स्पष्टरूपसे ऊँची 
बतळायी गयी है । दूसरे दोहेमें मी 'राकापति षोडस' 
से षोडशों प्रकारकी उपासना तारागणसमुदायसे 
नाना प्रकारके कर्म एवं 'सकल गिरिन्ह दव छाइये! 
से ज्ञानाग्निको उपमेय बनाकर, कर्म, उपासना और 
ज्ञान तीनोंसे मायारूपी रात्रिकी निवृत्ति न होकर 
श्रीसरकारकी भेदभक्ति ( हृरिमजन) को ही रविका 
दर्जा देकर जीवके छेशकी आत्यन्तिकी निवृत्ति बतलायी 
गयी है । क्योंकि यद्यपि मायाकृत नानात्व भेद “सुधा' 
(मृषा) है, परन्तु ' बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया' 
सिद्धान्त कर रहे हैं । इस वाक्यमें भी उसी भगवद्धक्ति- 


[ भाग ८ 


सीताबर' इत्यादि प्रसंगसे यह सूचित कर रहे हैं कि 
सगुण उपासकोंकी अपूर्णता भी भेदभक्तिके ही नाते 
श्रीसरकारसे विद्या-मायाके द्वारा पूर्ण की जाती है । 
उन्हें कदापि पतनका भय नहीं । इसप्रकार श्रीमेद- 
भक्तिमें 'साधन सिद्ध रामपद नेहू? का ही स्वरूप 
लक्षित है । अर्थात्‌ श्रीअवताररूप सगुण विग्रहकी 


उपासना साधन भेदभक्ति है एवं श्रीअवतारीरूप 


नित्य सगुण विग्रद्दकी नित्य सेवा (उपासना) सिद्ध- 
रूपा भेदभक्ति है जो चारों मुक्तियोंसे मी उच्च श्रेणीकी 


स्थिति है ! 


——— 
भक्त-गाथा 
भक्त भद्रतनु ओर उनके गुरु दान्त 


6५% चौन काळकी बात है । पुरुषोत्तम- 

£ $) पुरीमें भद्रतनु नामक एक ब्राह्मण 
न रहता या। वह देखनेमें बहुत ही 

र र [® इन्दर, सदाचारी, प्रिय और मधुर 
0604) बोळनेवाळा था ओर पवित्र कुलमें 
उत्पन्न हुआ था । माता-पिता छड़कपनमें ही उसे 
छोड़कर परलोक सिधार गये थे । कोई संरक्षक और 
मार्गदर्शक न रहनेसे वद्द धीरे-धीरे कुसङ्गतिमें पड़ 
गया । जवानीके जोशीले ख़ूनमें मनुष्य विवेकहीन 
हो जाता है; फिर यदि कोई सँमाळनेवाळा न रहे, 
पासमें पैसे हों ओर कुसङ्गति मिल जाय, तब तो 
पूरा डी उन्माद हो जाता है. । भद्रतचु भी बुरे संगमें 
पड़कर गिर गया; सत्सङ्ग, खाध्याय और नित्य-कर्मके 
त्यागसे उसका जीवन सर्वथा विश्वद्वल हो गया । 
उसने ब्राह्मणाचार, सत्यमाषण, गुरु तथा अतिथिकी 
- पूजा आदि सभी सत्कर्म छोड़ दिये। धर्म-निन्दा, 


पर-घन और पर-ख्नीमें अनुराग, जुआ, चोरी ओर 
शराब आदि समस्त दोष क्रमशः उसमें आ गये । 
बह परळोकका और ईश्वरका भय छोड़कर पूरा पाखण्डी 
बन गया | 


शहरसे कुछ ही दूरपर सुमध्या नामकी एक 
परम सुन्दरी वेश्या रहती थी; बुरे सङ्गम पड़नेके कारण 
उसका पतन हो गया या और उसे घृणित वेश्याइत्ति 
ग्रहण करनी पड़ी थी, परन्तु उसके मनमें अपनी इस 
वृत्तिपर बडी घृणा थी | मन-ही-मन वह अपनी पतित 
अवस्थापर सदा पछताया करती और उससे छूटनेका 
मार्ग ढूँढ़ा करती थी। वह चेष्टा करती, परन्तु परिस्थिति- 
वश सफल न होती । एक बार मनुष्यका पतन हो 
जानेपर फिर उत्थान होना बडा कठिन होता है। 
भारी भीडमें जो गिर पड़ता है, वह प्रायः मौडमे 
कुचला ही जाता है, उठकर खडा दोनेतकका उसे 
अवकाश ही नहीं मिळता । कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति 
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सुमध्याकी थी । परन्तु उसने हिम्मत नहीं हारी, 
और सतत चेष्टामें छगी रही | उसके हृदयमें धर्म, 
परलोक और ईश्वरपर बडी श्रद्धा थी । वद्द एकान्तर्मे 
रो-रोकर सरळ अन्तःकरणसे सदा भगवानसे अपने 
उद्घारके छिये प्राथना करती । संसारमें न माळम ऐसे 
कितने मनुष्य होंगे, जो बेचारे परिस्थितिमें पड़कर 
बुरा कर्म कर बैठते हैं, परन्तु जिनका हृदय बहुत 
अच्छा होता है और जो सदा बुराईसे छड़ते हुए 
अपनेको उस दशासे निकालनेकी चेष्टा करते रहते 
हैं । समाज उन्हें बुरा समझकर घृणा करता है, परन्तु 
कहीं-कद्दीपर तो घृणा करनेवाले कितने ही मनुष्योंसे 
उनका हृदय कहीं ऊँचा और पवित्र होता है । अस्तु! 


भद्गतनुका छुमध्यापर बड़ा अनुराग था । अवश्य 
ही उसके अनुरागमें विषयल्म्पठताकी ही प्रधानता 
थी, वह उसके रूपानलका पतङ्ग बन रहा था । परन्तु 
सुमध्याकी ऐसी बात नहीं थी, उसने जागृत हृदयसे 
ही जगह-जगहसे घबराकर एक भद्रतनुको अपना 
तन सौंपा था ओर वह समय-समयपर भद्रतनुको 
बड़े प्रेमसे समझा-बुझाकर--जुआ, शराव आदि 
दोषोंके भयानक परिणाम बतळाकर उसे दोषमुक्त 
करनेकी चेष्टा भी किया करती थी। उसके मनमें 
ब्राह्मणकुमारके पतनपर बड़ा दुःख था, और यद्यपि 
सुमध्याके पास आनेसे पहले ही भन्रतनु व्यमिचार- 
परायण हो चुका था परन्तु सुमध्या उसके इस पतनमें 
भी अपनेको ही कारण मानकर हृदयमें जळा करती 
थी । परन्तु पेटका सवाल था, और उसे यह भी आशा 
नहीं होती थी कि मेरे समझानेसे मद्रतनु मान ही 
. लेगा और अन्यत्र कहीं भी मुँह काळा करने नहीं 
जायगा । इसीलिये वह बार-बार मन मसोसकर रह 
जाती और मद्रतबुको व्यभिचार छोडनेके लिये कुछ 
मी नहीं कहती ! 


आज मनद्रतनुके पिताका श्राद्ध है । श्राद्धमे श्रद्धा- 
भक्ति न होनेपर भी छोकळजाके भयसे भद्रतचु 
श्राद्ध करवा रहा है, परन्तु उसका चित्त सुमध्यामें 
लगा है | ज्यों-ज्यों विलम्ब होता है, त्यों-ही-व्यों 
उसके चित्तक्ती चञ्चलता और अकुछाहट बढ़ती जा 
रही है । श्राद्धके कार्यसे किसी तरह निपटकर वह 
सुमध्याके घर पहुँचा । अंधेरी रात थी, पानी बरस 
रहा था; परन्तु उसे कामवश उस समय कुछ भी नहीं 
सूझा । सुमध्याके घर पहुँचकर वह कहने छगा--- 
“प्रिये! आज मेरे पिताका श्राद्ध था, इससे मुझे कुछ देर दो 
गयी । परन्तु मेरा दिल ही जानता है कि मैं इतनी 
देर किस तरह वहाँ रहा । श्राद्धमें मेरी रत्तीभर भी 
श्रद्धा नहीं है, न मैं किसी देवता या तीर्थको मानता 
हूँ; मुँहजले गाँवके छोगोंके डरसे मुझे श्राद्धका 
आडम्बर करना पडा । मेरे तो यज्ञ, योग, जप, तप, 
कुछ, यश, नीति सब कुछ तुम्हीं हो; मैं तुम्हारी 
शरण हूँ, तुम्हारा बिना मोलका गुलाम हूँ; जो कह्दो 
वही करूँगा, परन्तु तुम्हारे बिना एक क्षण भी मुझसे 


. नहीं रहा जाता । प्यारी ! तुम्हारे मुखचन्द्रके सामने 


चन्द्रमा बेचारा क्या चीज है £ मुझे न तो किसी 
तीर्थकी जरूरत है और न किसी देवताकी आवश्यकता । 
मैं तो तुम्हारे ही प्रेम-तीर्थमें नहा कर खर्ग-सुखका उपभोग 
करूँगा ! देवता परलोकमें फल देते हैं; परन्तु तुम्हारी 
कृपासे मुझे तो यद्दी नन्दनवनका आनन्द प्राप्त है, 
मुझे ग्रहण करो ।” कामियोंके प्रलापका यह एक 
नमूना है ! 

सुमध्या सुन रही थी और मन-ही-मन मद्रतनुकी 
मूर्खतापर तरस खा रही थी । उसने सोचा, कैसा मोह 
है ! हाड-मांसके थैलेपर कैसी आसक्ति है! कामकी 
कैसी महिमा है ? कामी पुरुषोंका कितना घोर पतन 
है जो उन्होंने स्रीके दोषपूर्ण शरीरका ही वर्णन 
करनेमें अपनी विद्या-बुद्धिका दुरुपयोग किया !!! 
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कुच आसिषकी गाँठ, कनकके कलस कहत छबि | 
सुख नित कफको धाम, कइत ससिके समान कबि ॥ 


कल्याण 


[ माग ८ 


सुंदर कहत, नारी नरकको कुंड यह, 
नरकमें जाइ परे सोइ नरक पाती हे॥ 


झरत सूत्र अरु धातु, भरी दुरगंध ठोर सब । 

ताको चंपक-बेळ कहत, रस-रेछ उेल दुब ॥ 
यह नारि निहारी निंदतनु बदके बिषयी बावरे। 
याको “बढ़ाय वाको बिरद बोळे बहुत उतावरे॥ 
( प्रतापार्सेहजी ) 


( सुन्दरदासजी ) 


इसप्रकारके घृणित झारीरमें तुझे सौन्दर्यका मिथ्या ` 
भ्रम क्यों हो रहा है ? क्या मनुष्यशरीर पाप कमानेके 
लिये ही मिला है ! अधोगतिको पड चानेवाळे इस घृणित 
वेश्याके शरीरमें तेरी जितनी आसक्ति है उतनी यदि 
भगवानुमें होती तो न माळम अबतक तू किस ऊँची 
स्थितिपर पहुँच चुका होता । अब भी चेत-- 
यमद्ण्डान्तरस्थायि जीवितञ्च शरीरिणाम्‌ । 
तथापि पातकं मूढ ङुरुषे निर्भयः सदा॥ 
जळबुदूबुद्चन्मूढ क्षणविध्वंसि जीवनम्‌ । 
किमर्थ शाश्वतधिया करोषि दुरितं सदा ॥ 
ळळारे लिखितं यस्य स्त्युरित्यक्षरद्धदयम्‌ । 
स कथं कुरूते पापं समस्तङ्केशादायकम्‌॥ 
अहो माया मद्दाविष्णोरेका बलवती क्षितौ । 
यतः पापमिवामित्रं सञ्चेतुं हषितो जनः॥ 


अब सुमध्यासे नहीं रह गया, उसने जोशमें 
आकर कहा- “र ब्राह्मण ! तुझको धिक्कार है ! तुझ-जैसे 
पुत्रकी अपेक्षा तो तेरे पिताका पुत्रह्वीन रहना अच्छा 
या, जो तू आज उनके श्राद्वके दिन वेश्याके रूपपर 
मोहित होकर नरककुण्डमें कूदने आया है || तूने 
शास्त्र पढे थे, शाखरोके इन वचनोंको क्या तू भूछ गया 
कि जो मनुष्य आद्धके दिन खी-प्रसंग करता है, 
प्रलोकमें उसके पितृगणोंको और स्वयं उसको बीर्य 
भक्षण करना पड़ता है।' # मेरे शरौरमें ऐसी कौन-सी 
सुन्दर और पवित्र बस्तु है जिसपर तू. इतना पागल 


हो रहा है ? अरे विचार तो कर-- 


कामिनीको अंग अति मलिन महा अझुद्ध, 
रोम रोम मलिन, मलिन सब द्वार हैं। 

हाड़-मांस-मजा-भेद्‌-चाससों लपेटि राखे, 
ठौर ठौर रकत के भरेई भंडार हैं ॥ 

सूत्र औ पुरीष आँत एकमेक मिलि रहीं, 
| ऐसे ही उदरमाहि विविध विकार हें। 

सुंदर कहत, नारी नखसिख निंदारूप, 
ताहि जो सराहें सो तो निपट गँवार हैं॥ 

उद्र नरक, अध-द्वारनमें नरक, ओ- 
कुचनमें नरक, नरक भरी छाती हे । 

कंठमें नरक, ग्राल-चिबुक नरक-बिंब, 
 सुखमेँ नरक, जीम लारहू खुवाती है॥ 

नाकमें नरक, आँख कानमें नरक खुवै, 
हाथ-पॉव, नखसिख, नरक दिखाती है । 


माण न 5 
® दुसंते मैथुन यस्तु झुरुते पितृवासरे । 


` रेतोभोजिन एव स्युः पितरस्तस्य सोऽपि च ॥ 


स्थान पापाय मा देहि. निजदेहे दुराशय । 

दृहत्याश्रयमेनं हि चीतिह्दोत्र इव ज्वळन ॥ 
( पद्मपुराण ) 
“अरे मूर्ख | प्राणियोंका जीवन यमराजके दण्डके 
अधीन है, ( चाहे जब मृत्यु आ जाती है) यह 
जानते हुए भी तू निर्भय होकर क्यों सदा पापोंमे 
लिप्त हो रद्दा है! जीवनका क्या ठिकाना है : यह तो 
जळके बुदूबुदेके समान एक ही क्षणमें ध्वंस हो 
जायगा । यह जानकर भी तू नित्य ऐसे पाष क्यों 
कर रहा है ! 'मृत्यु' ये दो अक्षर जिसके ळळाटपर 
छिखे हैं, वह प्राणी सब प्रकार छेश देनेवाळे पाप न 
जाने क्यों करता है ! अहो ,संसारमें भगवान्‌ महाविष्णुकी 
माया बड़ी बलवती है, जिससे लोग पापोंमें लगे रह- 
कर्‌ उलटे दृषित होते हैं । रे दुराशय, तू अपने शरीरमें 
पापको स्थान मत दे । जैसे अभि अपने आश्रितको 
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दग्ध कर डाळती है, इसी प्रकार पाप भी अपने 
आश्रितको भस्म कर डाढते हैं !! 

भाई, विचार कर, और अपने मनको मुझसे हटाकर 
भगवान्‌में लगा दे । जो भगवानूके शरण होकर भगवान्‌को 
भजता है, वह भगवानूकी दुस्तर मायासे सहजहीमें 
तर जाता है । भगवान्‌ बड़े दयालु हैं ! वे तुझे आश्रय 
देंगे |! यों कइकर सुमध्या चुप हो गयी । उसका 
हृदय वैराग्यसे पूर्ण हो गया ! 

सुमध्याके वचनोंने भद्रतनुके मनपर जादूका 
काम किया । उसकी आँखे खुळ गयीं । वह मन-ही- 
मन बड़ी गम्मीरतासे अपनी स्थितिपर सोचने छगा--- 
हाय ! मैं महामूखे हूँ । एक वेशयामें जितना ज्ञान है, 
उतना भी मुझ दुरात्मामें नहीं है ।- मैंने ब्राह्मणके 
झुद्ध वंशमें जन्म लेकर निरन्तर आत्माको पीड़ा 
पहुँचानेवाळे पापको ही बटोरा । जब मृत्यु निश्चित 
है, जब मृत्युके बाद पापका दण्ड भोगनेके लिये 
यमराजके अधीन होना निश्चित है, तब मुझे अज्ञान- 
वश क्यों पाप करना चाहिये £ हा ! मैने तो जप, 
तप, हवन, वेदाध्ययन, त्राह्मणाचार, अतिथिसेवन, 
शुरुमक्ति, द्विजाचेन, पितृयज्ञादि कर्म या भगवान्‌ 
श्रीपतिकी उपासना आदि कुछ भी नहीं किया । 
हा ! मुझे उत्तम गति क्योकर मिलेगी? इसप्रकार 
चिन्तामें डूबा हुआ भद्रतनु अपनेको सचेत करनेवाली 
सुमध्याके प्रति पूज्यभावसे प्रणाम करके वहाँसे उठकर 
चुपचाप चल दिया । सुमध्याने भी उसी क्षणसे 
वेश्यावृत्ति छोड़कर सदाके लिये श्रीभगवानमें मनको 
- तल्लीन कर दिया । 

भद्रतनु मन-ही-मन अपनी निन्दा करता हुआ 
जिज्ञासु-भावसे सर्वधर्मज्ञ महात्मा मार्कण्डेयके पास 
गया और उनके चरणोंमें प्रणाम कर कहने ळगा- 
“भगवन्‌ ! मैं पापियोंका सरदार हुँ; मैने ब्राह्मण-वंशमे 
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जन्म लेकर भी ब्राह्मणाचारका पालन नहीं किया; 
सदा परहिंसा, परधन ओर परख्नीके सेवनमें ही ळगा 
रहा । मैंने बड़े-बड़े पाप किये हैं, पुण्यकर्म तो कमी 
भूलकर भी नहीं किया । अब मेरा इस घोर ओर. 
भीषण दुःखप्रद संसार-सागरसे कैसे निस्तार होगा ? _ 
हे ब्रह्मविदू-श्रेष्ठ ! आप कृपामय है । मैं आपकी शरण ` 
हूँ, मेरा उद्धार कीजिये !? 


माकण्डेयजीने भद्रतनुकी बात सुनकर बड़े ही 
स्नेहसे कहा--हे ब्राह्मण ! तुम पाप करनेवाले 
होकर भी बड़े पुण्यात्मा प्रतीत होते हो। पापोंकी 
स्मृति, पश्चात्ताप, पापोंसे घृणा, पाप छोड़नेका निश्चय 
और संसार-सागरसे तरनेकी जिज्ञासा बड़े पुण्य-बलसे 
हुआ करती है । संसारमें अधिकांश छोग तो पापको पाप 
ही नहीं समझते और हृषपूर्वक दिन-रात विषय-सेवन 
तथा पापाचारमें ही ळगे रहते हैं । तुम्हारी ऐसी पवित्र 
बुद्धि हुई है, इससे माळम होता है भगवान्‌ तुमपर 
बहुत प्रसन्न हैं । जो पहले पाप करके भी पुनः 
पापसे निवृत्त होकर भगवत्‌-मजनमें छग जाता है, 
उसे अच्युतसेवी उत्तम पुरुष ही कहना चाहिये । 
भगवान्‌ अपने भक्तको पापमें पड़े हुए देखकर उसे 
बचानेके लिये और सद्गतिकी प्राप्ति करानेके लिये 
उत्तम बुद्धि दिया करते हैं । तुमने प्रत्येक जन्ममें 
भगवान्‌की पूजा की है । अतएव शीघ्र ही तुम्हारा 
कल्याण होगा, इसमें कोई सन्देइ नहीं है। परन्तु 
मैं इस समय अनुष्ठानमें लगा हूँ, इसलिये तुम्हें विशेष 
बातें नहीं बता सकूँगा । तुम दान्त नामक द्विजराज- 
के पास जाओ । वे सर्वतत्त्वज्ञ हैं। वहाँ तुमको . 
इच्छित उपदेश मिलेगा ।' 


माकण्डेयजीकी आज्ञानुसार भद्रतनु दान्त-सुनिके 
परम रम्य और पवित्र आश्रमको गया। दान्त-सुनि 
शिष्योंसे घिरे हुए आश्रममें विराजमान थे । भद्गतनुने 
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वहाँ जाकर दान्तके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम 
किया और खवनके बाद दान्त-मुनिके पूछनेपर 
सरळनिःसंकोच-मावसे उनसे कहा--है महाभाग ! 
मैं जातिका ब्राह्मण हूँ, परन्तु ब्राह्मणके आचारसे 
सर्वथा वर्जित हूँ । मेरा नाम मद्रतनु है। मैंने 
जीवनभर पाप-ही-पाप किये हँ । हे ब्रह्मन्‌ ! आप 
सर्वतत्त्वज्ञ हैं, मुझे कृपापूर्वक बतलाइये कि मुझ 
पापीके लिये संसार-बन्धनसे छूटनेका क्या उपाय है ? 
दयालु दान्तने स्नेहके साथ भद्गतनुसे कह्दा-- 
“भाई! तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई, सो भगवानकी बडी कृपा 
है । मैं अब तुम्हें वे उपाय बतळा रद्दा हूँ, जिनके 
करनेसे जीवका संसार-बन्धन सहज ही कट जाता 
है । उपाय ये हैं- 
१-पाषण्डके संसर्गका बिल्कुल त्याग करो । . 


२-काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद, मत्सर, असत्य 
और परहिसाका यत्नपूर्वक त्याग करो । 
३-दया, शान्ति और दमयुक्त हो सर्वत्र समदर्शन 
करते इए सदा भगवान्‌ श्रीकेशवकी शरण 
होकर उनकी आराधना करो । 
४-मक्तियुक्त होकर निरन्तर भगवान्‌ श्रीमहाविष्णके 
नामोंको स्मरण करते इए श्रेष्ठ अहोरात्र-त्रत करो । 
५-ग्रतिदिन अन्नदान, जढदान और नित्य पञ्जमह्दा- 
यज्ञ करो । 
६-श्रीहरिकी कथा सुनो और उनके द्वादशाक्षर- 
मन्त्रका श्रद्धापूर्वक जप करो । इन साधनोंके 
द्वारा तुम्हें सर्वोत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होगी, जिसके 
द्वारा तुम मुक्त हो जाओगे | 
दान्त ऋषिके इन वचनोंको सुनकर भद्रतनुने 
कहा, “भगवन्‌ | मैं अति मूढ़ हूँ, मुझे सत्रका विवरण 
स्पष्ट करके समझाइये । मैं आपकी कृपासे अवश्य 


कल्याण 


[ भाग ८ 


ही परम गतिको प्राप्त करूँगा ।' इसपर दान्तने 
परम प्रसन्न होकर विवरण कहना आरम्म किया । 
दान्त बोले 


१-वेदशाख्रसम्मत कर्मका परित्यागकर दूसरा कर्म 
करनेवाळा और अपने आचारको छोड्नेवाला 
पाषण्डी है; एबं वेदशाख्सम्मत कर्म करनेवाला, 
अपने आचारोंका पाठन करनेवाला ओर पापकी ' 
इच्छा न रखनेवाळा मनुष्य सज्जन है । 


२-कामिनी, काश्चन आदि विषयोंके संग्रहकी इच्छा- 
को काम कहते हैँ; अपनी निन्दा सुनकर या 
मनके प्रतिकूल कार्य होनेपर जो हृदयमें जलन 
होती है उसको क्रोध कहते हँ । क्रोध सारे धर्मोका 
नाश करनेवाळा है; दूसरेके धन आदिको देखकर 
उसे पानेकी जो इच्छा होती है उसका नाम लोम 
है; मेरी माता, मेरे पिता, मेरी खी, मेरा पति, 
मेरा घर-इसप्रकारकी ममताका नाम मोह हे; मैं 


महात्मा हूँ, धनवान्‌ हूँ, मेरे समान प्रथिवीपर कौन 


है, हृदयके इसप्रकारके भावको मद कहते हैं; 
लोग सदा मेरी निन्दा करते हैं, इसळ्यि मेरे 
जीवनको धिक्कार है, ऐसे मनके भावको, तया 
मुझसे दूसरे अधिक धनवान्‌, श्रेष्ठ क्यों हैं, मैं ही 
सबसे अधिक धनी, श्रेष्ठ क्यों न होऊ, ऐसे 
भावको मत्सर कहते हैं; सब लोगोंको सुख 
पहुंचानेवाळे हितकर और यथार्थ बचनका नाम 
सत्य है, जो इसके विपरीत है, वही असत्य है; 
और दूसरेके ऐश्वर्य, खी, पुत्र, शरीर, धन आदिके । 
नाशकी चिन्ताका नाम हिंसा है । इन सबका | 
त्याग करना चाहिये । 


३-दूसरेके कष्टको यत्पूर्वक दूर करनेकी इच्छाको 
दया कहते हैं; खल्प या जो कुछ मी मिल जाय, 
उसीमें सन्तुष्ट रहनेका नाम शान्ति है; कुत्सित 
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कायॉसे चित्त हटानेका नाम दम है; सुख-दुःख 
तथा मित्र-शत्र आदिमें समदृष्टि ही समदष्टि है 
और भगवानका आश्रय लेकर नेवेद्य, गन्ध- 
घूपादिद्वारा परम श्रद्धाके साथ श्रीहरिकी पूजा 
करना ही आराधना है । 


४-मध्याह और रात्रिके भोजनका त्याग अहोरात्र- 

ब्रत है तथा भगवानके साथ अपना एकीकरण 

करना ही विष्णुस्मरण है। 
५-६-ज्रह्मयज्ञ, नरयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ और भूतयज्ञ 

ये पञ्चमहायज्ञ हैं, एवं “उँ० नमो भगवते 
वासुदेवाय? यही द्वादशाक्षर-मन्त्र है । 

इसके बाद दान्त-ऋषिने भगवानके दुर्लभ 
चतुवगफलप्रद एक सौ आठ नाम बतलाकर मद्रतनु- 
से कहा--'तुमको मैंने सब साधन बतला दिये हँ । 
मेरी बतळायी हुई विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान- 
की आराधना करनेपर तुम अवश्य ही मोक्षको प्राप्त 
करोगे । जाओ, तुम्हारा कल्याण हो !! 

भद्रतनु एकान्त स्थानमें जाकर, मन लगाकर, दान्तकी 
बतलायी हुई विधिके अनुसार, अनन्यचित्त होकर, 
भगवान्‌की उपासना करने ढगा । भगवानूने गीतामें 
कहा है कि यदि महापापी भी सम्यक्‌ निश्चयपूर्वक 
अनन्यमावसे मुझको भजता है, तो वह साघु ही है और 
बहुत शीघ्र घर्मात्मा होकर परम पदको प्राप्त होता है। 
तदनुसार करुणामय, श्रीहरि उसकी अनन्यमक्तिसे 
शीघ्र ही प्रसन्न हो गये और करोड़ों सूर्योके समान 
तेजका प्रसार करते हुए सहसा उसके सामने 
प्रकट हो गये-- 

आविबंभूव सहसा कोटिसूर्य इवांशुमान्‌॥ 

भद्रतनु भगवान्‌ जगदीश्वर श्रीपतिके दर्शनकर 
मुग्ध हो गया । उसके समस्त पाप-तापोंका सदाके 
लिये नाश हो गया । भद्रतनुने मस्तकद्वारा भगवानके 


भक्त गाथा 
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चरणकमळोमें प्रणाम किया और मगवानका स्तवन 
करते हुए वह कहने लगा-- 

“हे नाथ | आपके चित्तमें जो दया है उसका 
वर्णन कौन कर सकता है, जरा नामक व्याधा 
आपके चरणोंमें बाण मारकर भी परम पदको प्राप्त हो 
गया । सिञुपाळ आपकी निन्दा करके भो मोक्षपद- 
को पा गया । फिर आपके भक्तोंकी तो बात ही क्या 
है ! आप ही ब्रह्मारूपसे जगतका सृजन करते है, 
विष्णुरूपसे पालन करते हैं और अन्तमें रुद्वरूपसे 
संहार करते हैं। आपके उसी महाविष्णुरूपको मेरा 
नमस्कार है । प्रमो | मेरा मन सदा आपमें लगा 
रहे । जैसे मेघकी गोदमें बिजळीकी भाँति लक्ष्मी सदा 
आपके श्यामाङ्गमे विराजित रहती हैं, उसी प्रकार 
मेरा मन आपमें निविष्ट रहे । जिनसे न तो कुछ मी 
छोटा है और न कुछ भी वड़ा है, जिनसे यह सारा 
जगत्‌ व्याप्त है, उन आपमें मेरा मन लगा रहे । 
जिनकी महिमाकी सीमा बतलानेमें ब्रह्मा आदि देवगण 
'मी असमथ हैं, उन आपमें मेरा मन छगा रहे | जो 
धर्मकी स्थापना और पापियोंके विनाशके छिये युग-युगमें 
प्रादुभूत होते हैं, उन आपमें मेरा मन संलग्न रहे । 
जिन्होंने समस्त जगतको अपनी मायासे मोहित कर 
रक्खा है और जो आप ही मायाके बन्धनको काट 
देते हैं, उन आपमें मेरा मन लगा रहे । ब्रह्मा-रुद्रादि 
देवगण जिनके अंशभूत हैं, उन आपमें मेरा मन ठगा 
रहे। जिनकी भक्ति करके जगतमें लोग समस्त विपत्तियोंसे 
छूटकर परम पदको प्राप्त हो जाते हैं, उन आपमें मेरा 
मन लगा रहे । जो घन, स्तुति, दान और तपस्याके 
बिना ही केवळ एकमात्र भक्तिसे सन्तुष्ट हो जाते हैं. 
उन आपमें मेरा मन सदा संलग्न रहे । जो कृपापूर्वक 
गो, ब्राह्मण ओर साघुओका नित्य हित करते हैं 
जो दौन, अनाथ, वृद्ध और रोगियोंका दुःख हरण 
करते हैं, जो देवता, मनुष्य, नाग और मच्छरादि 
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जीवोंमे भी सममाबसे विराजमान हैं, जो पण्डित, 
मूर्छ, धनी और दुखी सबमें समदृष्टि हैं, जिनके 
छीलापूर्वक रुष्ट होनेपर पर्वत भी तिनकेके समान हो 
जाता है और जिनके तुष्ट होनेपर एक सामान्य तृण 
भी पर्वताकार दो जाता है, उन आपकमें मेरा मन 
लगा रहे । जैसे पुण्यात्मा पुरुषोंका मन पुण्यमें, 
पिताका पुत्रमे और सतीका अपने स्वामीमें लगा 
रता है, वैसे ही मेरा मन आपमें ढगा रहे । और 
जैसे कामीका मन ख्ीमें, छोमीका धनमें, भूखेंका 
भोजनमें, प्यासेका जलमें, गर्मीसे व्याकुलका शीतळ 
चन्द्रमाकी छायामें और जाड़ेसे ठिठुरते इए मनुष्यका 
सूर्यमें रहता है, वैसे ही मेरा मन केवल आपमें 
लगा रहे ।! - 


भद्रतनुकी इस स्तुतिमें भगवानके महत्त्व, रहस्य 
और मक्तकी भावना एवं अनन्यकामनाका बड़ा 
अच्छा चित्र खाँचा गया है । साधकोंको इसपर ध्यान 


देना चाहिये । अस्तु, 


पश्चात्‌ मद्रतनुने फिर कद्दा--'हे भगवन्‌ ! मैंने 
बुद्धिहीन होकर जो पर-ल्ली-गमन किया, मोहवरा 
अवध्यका वध किया, अज्ञानमें पड़कर विश्वासघात 
किया, अखाद्य भक्षण और अपेय पदार्थका पान 
किया, लोमवदा दूसरेका धन हरण किया, भ्रूणहत्या, 
व्यमिचार, पर-निन्दा, हिंसा आदि पाप किये, 
झरणागत मनुष्यका अहित किया, दूसरेकी जीविकाका 
छेदन किया, दूसरेको शर्मिन्दा करके नीचा दिखाया, 
अयोग्य दान ल्या; रास्ते, देवस्थान, गोष्ठ आदिमें मळ- 
मूत्रका त्याग किया, रे वृक्ष काटे, खान और भोजनके 
च्यि तैयार म्नुष्यांको रोका, पिता-माताके प्रति 
अमक्ति और अश्रद्वा की, घरपर आनेवाळे अतिथिकी 
पूजा नहीं की, जळ पौनेके लिये दौड़ती हुई गायोंको 
रोक दिया, प्रारम्म किये हुए व्रतको बीचमें ही 


छोड़ दिया, पति-पक्नीमें भेद पैदा करा दिया, 
भगवत्‌-कथाओंमें विन्न डाळे, मन लगाकर दूसरेकी 
निन्दा सुनी, जीविका चळानेवालेका तिरस्कार किया, 
दूसरेके पापोंकी बातें सुनीं, द्विज और माँगनेवालोंको 
गुस्सेकी नजरसे देखा;-आदि-आदि जो हजारों प्रकारके 
पाप जन्म-जन्मान्तरमें मैंने किये थे, वे सब आज आपके 
पुण्य-दुर्शनमात्रसे क्षय हो गये | मैं आज निश्चय ही 
कृतार्थ हो गया । प्रमो ! आपको बार-बार नमस्कार 
है ! नमस्कार है |! 


भद्रतनुकी इस स्तुतिमें पापोंकी बडी अच्छी 
व्याख्या हो गयी । हृमलोगोंको सदा इन पापोंसे 
बचकर, भगवानकी आराधना करनी चाहिये । साथ 
ही यह भी निश्चय रखना चाहिये कि भगवानके 
दर्शनका इतना महत्त्व है कि उसके होनेमात्रसे ही 
समस्त पाप कट जाते हैं । 


भद्रतनु स्तुति करके भगवानके चारु चरणकमळोंमे , 


पड़ गया । भक्तवत्सल भगवानूने उसे उठाकर 
हृदयसे लगाया. ओर मनवाञ्छित वर माँगनेको कहा । 
भगवानके दर्शनसे ही उसकी मुक्तिकी अभिलाषा मिट 
गयी और बह केवळ भक्तिका भूखा हो गया । 
भद्रतनुने कहा--- 
परमेश्वर देवेन्द्र द्याली परमच्युत। 
मया सम्प्रति यत्प्राप्त तत्केन सुचि रूभ्यते ॥ 
तथाप्येक वरं याचे मुरारे तव सन्निधौ । 
जन्मजन्मनि मे भक्तिस्त्वय्यस्तु सुदढा प्रभो ॥ 
( पञ्चपुरांण ) 
हे परमेश्वर, हे देवेन्द्र, हे दयाळो, हे अच्युत ! 
आज मुझको जो कुछ प्राप्त है वह जगतमें और 
किसको प्राप्त है?! आपके दर्शनसे बढ़कर और 
क्या है ! तथापि हे मुरारे ! मैं आपसे एक वर 
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चाहता हँ, वह यह कि हे प्रभो ! जन्म-जन्मान्तरमें 


मेरी आपमें सुद्दृद् भक्ति बनी रहे । 


भक्त यही वरदान चाहा करते हैं । मुक्ति नहीं 
चाहिये, चाहे जितने जन्म हों, आप इस दासको 
चाहे जहाँ भेजें, परन्तु आपकी भक्ति बनी रहे । 
नाथका हाथ सदा इस युलामके सिरपर रहे । 


नाथ एक.बर साँगहुँ मोहिं कृपा करि देहु । 
जनम-जनम प्रसुपदकमळ कबहुँ घरे जनि नेहु ॥ 
( रामचरितमानस ) 
भगवानूने 'तथास्तुः कहकर उसे अपनी सख्यभक्ति 
प्रदान की और सव प्रकारसे कृतार्थ किया । अन्तमें 
मद्रतनुके आग्रहसे उसके गुरु दान्तको भी भगवानूने 
दुर्म दर्शन दिये । तब दान्तने भी कृतार्थ होकर 


eee 


स्तुति करते हुए भगवानसे यही प्राथना कौ--- 

त्वद्दासदासदासानां दासत्वेनापि मां दृण । 

( पद्मपुराण ) 

भगवन्‌ ! अपने दासोंके दासके दासरूपमें मुझे 
ग्रहण कीजिये । 

भक्तिग्राही दयामय देवदेव भगवानूने हसकर 
दान्तके मस्तकपर हाथ रख उसे कृतार्थं किया और 
गुरु-शिष्य दोनोंको आलिङ्गन प्रदानकर वे सहसा 
अन्तरद्धान हो गये । 

तदनन्तर भक्तिमय जीवन बिताकर गुरु दान्त 
और शिष्य भद्रतनु दोनों अन्तमें भगवानके परम 
घामको पधारे । 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय ! 


NN 


जगत्स्वभ 


( लेखक--भश्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याळ ) 


मुम भें हम क्या-क्या देखते हैं, क्या- 


अ सारी सृष्टि करता है । मनकी यह 
हे एक अद्भुत शक्ति है। खप्नमें देखे हुए 
सारे दृश्य मनोमय होते हैं । बहिर्जगत्के साथ उनका 
केवळ यही सम्बन्ध होता है कि बहुधा खपमे देखे 
गये पदार्थ बहिजंगतके प्रतिबिम्बमात्र होते हैं । परन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि सदा खप्न-जगतमें 
बहिव्यौपारका ही प्रतिबिम्ब होता है । खभमें ऐसे 
दृश्य भी देखे जाते हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं 
होती । वे दृश्य केवळ मिथ्या कल्पनारूप नहीं होते 
हैं, बल्कि यथार्थ सत्यकी भाँति ही ठीक होते हैं । 
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वस्तुतः खप्तका रहस्य बड़ा ही दुर्गम है; उसे कुछ 
नहीं? कहकर उड़ा नहीं दिया जा सकता । खप़में 
हम कितने जीव, कितनी घटनाएँ, कितने स्थान 
देखते हैं; परन्तु निद्रा-भङ्ग होनेपर उनमेंसे कुछ भी 
नहीं रह जाता । मनके भीतर मन ही उनकी सृष्टि 
करता है और मनमें ही वे विलीन हो जाते हैं । 
जैसा यह खम्न-जगत्‌ है ठीक बैसा ही यह वास्तविक 
जगत्‌ भी है । यदि यह जाग्रत्‌-खम कमी टूट जाय 
तो देखनेमें आयेगा कि जगत्‌ या जगतकी कोई भी 
वस्तु नहीं है, केवळ 'तुम' ही हो । जबतक खप्न 
देखा जाता है तबतक खप्नमे देखे गये पदार्थ मिथ्या 
नहीं जान पड़ते, परन्तु जागते ही जान पड़ता है 
कि वे सब मिथ्या हँ । ऐसे ही सूक्ष्म देहमें जागनेपर 
यह स्थूल देह और भौतिक पदार्थसमूह खप्दष्ट वस्तुके 
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समान अदृश्य हो जाते हैं, इसी प्रकार कारण-देहमें 
भी जागरण होता है । वह बिशुद्ध ज्ञानमय होता है । 
इसीसे यथार्थ जागरणका आभास मिळता है । यथार्थ 
जागरण होनेपर तो इम एक और ही तरहके मनुष्य 
हो जाते हैं | तब जान महीं पड़ता कि हम इस 
जगत्के आदमी हैं | जगतके छोग भी उसे फिर 
दूसरे ही नेत्रॉसे देखते हैं, वह भी इस जगतको एक 
खतन्त्र मूतिमें देखता है। उस समय, देशा-काळ-ज्ञानकी 
कोई बाधा उसके सामने नहीं आती । समस्त जगतमें 

बह एक नवीन मनुष्य हो जाता है और उसकी दृष्टिमे 
भी संसार मानो एक अभिनव आनन्दनिकेतन बन 
जाता है । 


खपर्मे प्राप्त पदार्थको जागनेपर नहीं पानेसे 
जिसप्रकार हमें दुःख नहों होता, उसी प्रकार जिसका 
यथार्थ “जागरण! हो गया है उसे फिर इस जगतके 
मान, सम्पत्ति और ख्यातिके लिये कोई खेद नहीं 
होता । खप्तको देखते समय उसे कोई खम नहीं 


समझ सकता । इसी प्रकार जबतक मनुष्य प्रबुद्ध 
नहीं हो जाता तबतक इस जगतको मिथ्यारूपमें 
विश्वास कर लेना अवश्यमेव कठिन है । खम्में कभी- 
कमी जान पड़ता है मार्ना हम खम देखते हैं, यह 
जिसप्रकार और भो दुर्निमित्तका कारण और महा- 
मोका ळक्षण है, उसी प्रकार अप्रबुद्ध ( अज्ञान ) 
दशामें आत्मन्ञानका भान (अपनेको ज्ञानी मान लेना ) 
भी मोहामिभूतके चिहके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है । खम टूट जानेपर जिसम्रकार स्वमदृष्ट वस्तु 
कुछ नहीं रहती, केवळ स्वप्द्रष्टा ही रह जाता है 
तथा द्रष्टामें दी खमदृष्ट समस्त पदार्थोका अवसान 
हो जाता है, उसी प्रकार इस जगत्‌-खप्नके टूटनेपर 
एक परमात्माको छोड़कर और कुछ नहीं रह जाता । 
जिसप्रकार जाग्रत्‌ होनेपर खप्तकी थोड़ी-सी स्मृति 
बनी रहती है उसी प्रकार ज्ञानीको यह जगत्‌ एक 
स्मृतिमात्र जान पड़ता है, आगे चलकर, वह भी 
मिट जाता है। ; 


परलोक-मीमांसा 


( छेखक--औमत्परमहंसपरिजाजकाचार्य औस्वामी अयेन्द्रपुरोजी महाराज मण्डळेइवर ) 
विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वासमा विश्वकर्मकृत्‌ । विश्वसुख्विश्वमायर्स्वं विश्वक्रीडारतिम्रसुः॥ 


5 न रोक? शब्दमें पर-शब्दका अर्थ उत्तम और 
$ अन्य हे । लोक छोचु 'दशंने' घातुसे कर्ममें 
हि घज्‌ प्रत्यय करनेसे लोक-शब्दकी सिद्धि होती 
। एवं च कमंघारयसमास करनेसे 
हर “परलोक? शब्दका अर्थ परमात्मा और स्वगांदि 
छ लोक या अन्य लोक अथवा जन्मान्तर सिद्ध 


होता दै । यदि परलोक-शब्दका मुख्यार्थं परमात्मा खीकार 
किया जाय तो समस त्रझ-मीमांसा-शास्र 'परलोक' का ही 
समर्थक होगा ।- वस्तुतः परलछोक-शब्दका अर्थ परमात्मा 
ब्र ही बन सकता है, क्योकि पर-शब्द श्रेष्ठका वाचक है। 
. और छोकपद दर्शनशानका वाचक दै । “सत्य ज्ञानमनन्तं 
__ अक्ल इत्यादि भृति जह्मको ही ज्ञानरूप कहती हैं। 


असंकुचितपरत्व भी ब्रह्ममें ही घटता है । परबह्मरूप 
हक ही यजुर्वेदके बृहदारण्यकोपनिषद्में छोक-शब्दसे 
कहा ह६--- 


अथ यो दवा अस्माछोकास्स्वं लोकमदष्टा प्रेति स 
एनमविदितो न सुनक्ति यथा वेदी वाऽनबूक्तोऽन्यद्वा 
कर्माकृतं यदि हृ वा अप्यनेवंविन्मइर्पुण्यं कर्म करोति 
तद्धास्यान्ततः क्षीयते एवाऽऽस्मानसेबलोकञ्ुपासीत स य 
आत्मानमेव छोकमुपास्ते न हास्य कमे क्षीयते। अस्माद्धे- 
चाऽऽत्मनो यद्रस्कासयते तत्तत्सुजते ॥ 

(१।४।१५) 
अर्थात्‌ जो इस लोकसे खलोक (आत्मा) को 
साक्षात्कार न करके मरता है उसकी वह अज्ञात आत्मा 
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रक्षा नहीं करता । ठीक उसी प्रकार जैसे बिना अध्ययन किया 
हुआ वेद और बिना किया हुआ छुम कमं रक्षा नहीं करता । 
इस खलोकरूप आत्माको न जाननेवाला यदि महान्‌ पुण्य 
कर्म भी करता है तो भी उस कर्मका फल अन्ततः क्षीण 
हो ही जाता है। अतः आत्मरूप लोककी उपासना करनी 
चाहिये । जो आत्मरूप लोककी ही उपासना करता है, 
उसका कमे क्षीण नहीं होता । इस आत्मरूप परलोकके 
विचारसे जो-जो कामना करता है, सो सब सिद्ध होती हँ । 
“अथो अयं चा आत्मा सर्वेषां भूतानां छोकः स 
यज्जुद्दोति यद्यजते तेन देवाना छोकः'" °" इस्यादि ।' 
“तस्य वा एतस्य युरुपस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च परळोक- 
स्यानञ्च ।! ( वृदद० १।४। १६, ४ । ३।९) 


` यदि “परलोकः शब्दका स्वर्गादि लोक; अन्य लोक या 
जन्मान्तर अर्थ हो तो पूर्वमीमाँसा-शाज भी परलोकका 
विचाररूप ही सिद्ध होता है । क्‍योंकि घर्माघ्मका विचार 
खगादि परलोक-सिद्धिके बिना नहीं बन सकता । वेदांमें 
जन्मान्तररूप परलोकका स्पष्ट वर्णन मिळता है। जेसे 
बृहदारण्यके अ० ४ ब्रा० ४ में लिखा है-- 


तस्य हेतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष 
आत्मा निष्क्रामति चञ्षुष्टो वा मूध्नों वाअन्येभ्यो या 
शरीरतेशेभ्यस्तमुष्कासन्तं प्राणो$नूस्कामति प्राणमनूख्क्रा- 
मन्त: सर्वे प्राणा अनूस्क्रामन्ति स विज्ञानो भवति स 
विज्ञातमेवान्ववक्रासति तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते 
पूर्वप्रज्ञा च ॥२॥ 


अर्थात्‌ जिस समय यह जीव मरणासन्न होता है, उस 
समय, उसके हृदयके अग्रमागमें प्रकाश होता है, उस 
प्रकाराके द्वारा यह आत्मा इस शरीरके चक्षसे या मूघोंसे 
अथवा अन्य छिद्रोसे निकलता है । मल-मूत्रके द्वारा 
निकळनेसे नरककी प्राति, नाभि-छिद्रोसे निकलनेसे प्रेत- 
योनि, चक्षुरादिके द्वारा निकलनेसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति 
और मूधो मेदनकर प्राणके निकळनेसे त्रहझमलोककी प्रासि 
होती है। मनोऽवच्छिन्न आमासरूप जीवके उत्क्रमणके 
अनन्तर प्राण उत्क्रमण करता है। प्राणके पीछे वागादि 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उत्क्रमण करती हैं | अन्त समयमे वासना- 
मय भावी शरीरविषयक विज्ञान होता है, उस विज्ञानसे 
उद्धासित देहम अहं अभिमानके द्वारा यह जीव विज्ञान- 
सहित ही परलोकको जाता है। विद्या और कमे भी उस 


जीवके साथ ही जाते हैं और पूर्ववासना भी साथ ही 
जाती है । परलोक जानेमे दृष्टान्त भी बृइदारण्यकर्मे दिया है-- 


तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाञ्न्यमाक्रममा- 
क्रम्याऽऽस्मानसुपस < हरस्येवमेवायमात्मेद< शारीरं निहत्या- 
अविद्यां गमयिस्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्याऽऽस्मानञुपस < हरति । 
(४।४।३) 
अर्थात्‌ जोक ( अथवा हरे तृणोमें रहनेवाले लम्बे हरे 
कीड़ेका नाम तृणजलायुका दै । ) जेसे अगले तृणादिक 
आलम्बनको पहले पकड़कर पीछे पूर्वके आश्रयका त्याग 
करता है, वैसे ही यह आत्मा भी इस शरीरके उपभोग 
समास होनेपर अन्य परलोकीय शरीरको पहले पकड़कर 
पीछे पूर्वके शरीरको छोड़ता है । अर्थात्‌ जिस समय सर्व 
बाह्य इन्द्रियाँ अन्तःकरणमें लीन होती हैं, उस मरणःसमयमें 
जीवके द्वृदयमें प्रकाश होता दै । उस प्रकारामें मरनेवाळेको 
वासनामय भावी शरीर दीखता है । उस वासनामय शरीर- 
को अहंत्वेन गइइण करके तब वतमान पूर्वेदेइको त्याग करता 
है। स्वमन जेसे पूर्यवासनाके अधीन परवश होता है, वेसे 
ही जन्मान्तरीय शरीर भी पूर्व-चासनाके अधीन है। जो 
वासना परिपक्क होती दै, वही परलोकसम्बन्धी शरीररूपसे 
अन्तिम विज्ञानमें उद्भासित होती है । 
यं यं चापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा सज्ञावभावितः ॥ 
इसमें गीता मी इसी अर्थको कहती है। भरत राजाको 


अन्तिम समयमें मुगकी स्मृति होनेसे मृग होना पड़ा था, 


यह कथा भागवतमें प्रसिद्ध हे । इससे यह सिद्ध होता है 
कि अन्तिम समयमे यदि किसी मनुष्यको पापवश कुत्तेकी 
स्मृति हो गयी तो वह परलोकमै कुत्ता हो जायगा, और 
यदि कुत्तेको पूर्व-संस्कारवश सनुष्यकी स्मृति हो गयी तो 
वह मनुष्य हो जायगा । मरण-समये मनुष्यको कुत्तेकी 
स्मृति होनेपर उस समय वासनामय ङुत्तेका देह ही अच्छा 
लगता है। कुत्तेके देहमें ही मनुष्यको अहं अभिमान 
हो जाता है। वर्तमान मनुष्य-देह उत्तम होनेपर मी 
अत्यन्त दुःखके कारणसे वह द्वेषका विषय हो जाता है। 
इसलिये वतमान उत्तम देहम अहंबुद्धि छूट जाती है और 
वह निकृष्ट देहको अहंत्वेन ग्रहण कर लेता है। अन्तमं 
स्रीकी स्मृति होनेसे पुरुष भी स्त्री हो जाता है और 
पुरुषकी स्मृति होनेसे स्री भी पुरुष हो जाती है। देवताको 
सनुष्यकी स्मृति होनेसे मनुष्य होना पढ़ता है और सनुष्य- 
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को अन्तमें देवताकी स्मृति होनेपर देव-भावकी प्राति होती इत्यादिक कठव्ल्ली भी परलोकका ही समर्थन: 
है । अन्तमें यदि भगवांनकी स्मृति हो जाय तो भगवानकी करती है । 

ही प्राति हो जाती है। भावनाके अनुसार सालोक्य-सामीप्यादि तदढ्नन्तरप्रतिपत्तौ रं इति सम्परिष्वक्तः प्रहननिरूपणाभ्याम्‌ । 
भावकी प्राप्ति होती है । यदि शुभ संस्कारवश अन्तमें 20 (३।२) 
भगवानकी निराकार या साकारमूर्तिकी स्मृति हो जाय इत्यादि ब्रह्मसूज्न भी विस्तारसे परलोकका ही समर्थन 
और भगवन्पूतिमें अहंबुद्धि हो जाय तो यह मनुष्य करते हैं। 

साक्षात्‌ मगवानरूप ही हो सकता है। इसीडिये भगवानले सति मूळे तद्विपाको जात्यायुभॉगाः | (सा० पा० सू० १३) 


कदा दै-- 
दे इत्यादि योगशास्त्र भी परछोकके समर्थक हैं। इसी 
तस्मात्सवघु ह 
सब्यपितसनोबुडिसामेवैध्यस्पसंशयस्‌ क मर्य च ह प्रकार सम्पूर्ण आस्तिक-दर्शन परळोकके ही विचारमे 
चरितार्थं होते हें । 


अनन्यचेताः संततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुझभः पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ नास्तिक-द्शर्नोमेंसे बौड्ध-दर्शन और जेन-दर्शन मी 
इसप्रकार गीता उपासनाके द्वारा परलोकमें ईश्वर, परलोकके विचारम पर्यवसित होते हैं | केवल देहास्मवादी 
` आतिकी सुमताको बतला रही है ! चार्वाक परलोकको नहीं मानते; मनुष्यांके विभिन्न स्वभाव, 
मि ति जज यद आकृति, बुद्धि आदिको देखकर चार्वांकको भी परलोक 
लना ॥ ( पुनजन्म ) प्रकारान्तरसे मानना पड़ा है । हम देखते 
ततान 7 खिल जापोिबयगोयर। हैं कि एक ही समान अवस्थावाले लड़के स्कूलमें पढ़ते हैं । 
यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्‌ को न झुच्येत बन्धनात्‌ ॥ उ कारात नहत. काढ पढ्नेपर भी मखे दी. रह 
पाणयात मळ जाते हैं और कोई शीघ्र ही विद्वान्‌ हो जाते हें । कोई 
है। ञे Soe दान बे प्रतिपादन करती डाक्टरी लाइनको पू्-संस्कारवश पसन्द करता है, कोई 
ठ साति होती ह, वसे ही भगवत्के प्रति इञ्जीनियरिङ्ग-लाइनमें जाता तो कोई वकालत अथवा 
हुए क्रोधादिसे भी होती है। इसीळिये औीमागवतमें कहा है-- ब्यापारको पसम्द करता है | यह वैचित्र्य जम्मान्तरीय 
ह सुट भयं र्नेहमैक्यं सोहृदमेव च। संस्कारोके बिना नहीं बन सकता । कुछ वर्ष पहले 
ह्र दवो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ काशीजीमें गान-विद्यामें निपुण, एक दक्षिणी बालक आया 
मइ मति कीट भुंगकी न्याई । जहाँ तहो देखो दोउ भाई ॥ था | उसकी अवस्था करीब सात-आठ वर्षकी थी । वह 
पा रामायण भवरे जिसकी भगवन्मयता जळतरङ्गादि सर्व प्रकारके वाद्यांको खरतालके सहित 
बहुत निपुणताके साथ बजाता था | बहुत-से सङ्गीत-विदयाके 


दिखलाती हे । ` 

क्व छ तत अदु जाननेवाळे विद्वान्‌ भी उस समामें मौजूद थे। वे लोग 
हि सतक अल । गाते थे, बाळक बाजा बजाता था । गानेमें जब किसी 
Sn . समय खर-तालकी गलती होती थी, तब बाळक तुरन्त 
दया तय गळतीको पकड़ लेता था और नाराज हो जाया करता था । 
(कठ० १। १। २०) pads 3 आय बारा 

द प्रायः आवाज 
न साम्परायः _ ता बाळं साक्षात्‌ गन्धर्व कहाँसे उतर आया । जितनी त बयो 
द ह EE सूदम्‌ । वंके परिभमसे कोई बुद्धिमान्‌ हासिल कर सकता है, 
छ र उतनी उस बचेको खमावसे प्राप्त थी। विद्वान्‌ और दशंकोने 
शमापद्यते से॥ \बाळकको बहुत-से सर्टिफिकेट और पुरस्कार दिये । 


(कठ १॥२॥६) मैं भी उस समामें मौजूद था । मैंने आँखोंसे यह तमाशा, 
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देखा था । उस उदाहरणसे पूर्व-जन्मकी सिद्धिमें सन्देह 
नहीं रह जाता। पूर्व-जन्मके संस्कार बिना इतनी छोटी 
अवस्थामें इतनी विद्या असम्भव है । 


बम्बईमें एक सभ्य पुरुषके दो लड़के थे । एक लड़का 
अंग्रेजीके ऊँचे क्लासमें पढ़ता था, दूसरा लड़का छोटा पाँच- 
छः वर्षका था । एक दिन वड़े लड़केने अपनी स्लेटपर कुछ 
अंग्रेजी लिखी हुई देखी और दूसरे दिन एक अत्युत्तम चित्र 
लिखा देखा । तब बड़े लड़केने कुठम्बके लोगोंसे पूछा कि 
यह चित्र किसने बनाया है । किसीने उत्तर नहीं दिया। 
तब बड़े लड़केने छोटे लड़केसे पूछा कि क्या कल मेरी स्ठेटपर 
अंग्रेजी तुमने ही लिखी थी १ छोटा लड़का-हाँ । बड़ा लड़का-- 
और लिखो १छोटा०-मैं पढ़ा नहीं । बड़ा०-कल अंग्रेजी 
केसे लिखी थी ! तब छोटा लड़का चुप हो गया, विशेष 
कहनेपर रोने लगा। तब बड़े लड़केने कहां, और चित्र 
बनाओ । छोटे लड्केने कहा, अकेलेमें बनाउँगा । तब बड़े 
लड़केने स्लेट, पेंसिल देकर कहा, बनाओ। तब छोटा लड़का 
एकान्तमे जाकर थोड़ी ही देरमें बहुत बढ़िया चित्र बनाकर ले 
आया, सब लोग देखकर दङ्ग रह गये । सबको उस समय 
यही निश्चय हुआ कि इस जन्ममें बिना सीखे यह चित्र- 
विद्या पूर्यजन्मके संस्कार बिना नहीं बन सकती । यह 
घटना एक प्रामाणिक सजनके द्वारा मुझे माळूम हुई थी । 
इससे भी परलोक और जन्मान्तरकी सिद्धि स्पष्ट होती है । मेरे 
पास वतंमानमें एक ब्रह्मचारी मौजूद दै। संस्कृत-विद्याका 
अभ्यास कर रहा है । थोड़े दिन हुए, ब्रह्मचारीने एक 
अत्यन्त सुन्दर चित्र बनाकर मुझको भेंट किया था। सेकड़ों 
रुपयेमें मी ऐसा चित्र मिलना कठिन है। ब्रह्मचारीसे 
पूछनेपर माळूम हुआ कि उसने इस जम्ममें चित्रकी 


कारीगरी बिल्कुळ नहीं सीखी है इससे भी पूर्वजन्मका 


निश्चय होता है । 

कई वषे हुए, एक घटना इसप्रकार हुई थी--एक 
बहुत बड़ा साहूकार रात्रिके समय अकस्मात छतपरसे 
गिरकर मर गया था । साहूकारके पास करोड़ोंका धन 
नगद था । परन्तु किसीको यह मालूम नहीं था कि कहाँ 
रक्खा है। यद्यपि सेठके कई लड़के थे, बड़ा कुटुम्ब था, 
परन्तु साहूकारने अपनी नगदीका पता किसीको नहीं 
बताया था । साहूकारके मर जानेपर कुटुम्बमें बड़ा शोक 
छा गया । लड़के दोशियार थे । साहूकारकी अन्तिम क्रिया 
करके लड़कोने कारवार संभाल लिया । नगदी धनका 


बहुत पता लगाया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला । 
कुछ दिनके वाद एक पुरुष “मेस्मेरिज़्म” विद्याका जानने- 
वाळा, दैवयोगसे उस शहरमें आया। परलोकगत आत्माओँ- 
को वह बुलाकर बातचीत करा दिया करता था | उस 
पुरुषकी शहरमें बड़ी प्रसिद्धि फैल गयी थी | तब साहूकारके 
लड़कोंने इस विद्वानके पास जाकर अपने पिताके अचानक 
मरने और नगदीके न मिलनेका हाल कहा । विद्वानने 
सेठकी परलोकगत आत्माको बुलाकर बातचीत करानेका 
आश्वासन दिया । | 

इसके बाद उस परलोकविद्याके विद्वानने उसी सेठके 
चगीचेके बँगलेमें प्रयोग किया। कुळ सात आदमी प्रयोगमें 
थे । पहले कुछ मगवत्सम्बन्धी गायन किया गया, फिर सबने 
परलोकगत आत्माके आनेकी भावनाका ध्यान किया । जब 
सबकी भावना दृढ हुई, और वे शान्त हो गये, तब सेठका 
बड़ा लड़का बेहोश होता हुआ मालूम हुआ । थोडी ही देरमें 
वह बिल्कुल बेहोश हो गया और सेठकी आत्मा आकर बड़े 
लड़केके शरीरमें प्रविष्ट हो गयी । प्रयोगकत्तोको माळूम हो 
गया कि परळोकगत आत्मा उतर आयी । प्रयोगकत्ताने 
पूछा, आप कोन हैं १ सेठ-मैं सेठ हूँ । प्रयोगकत्ता-आपके 
अचानक परलोक जानेसे आपका कुटुम्ब बड़ा दुखी है । 
आपके नगदी धनका कुछ भी पता नहीं दै । सेठ- मुझे 
भी चिन्ता है, में चाहता हूँ कि मेरा घन मेरे बालकोंको 
मिळे और उसका सदुपयोग हो । प्रयोगकत्तो-धन 
बतलाइये । आपकी आज्ञाके मुताबिक ही कार्य होगा । 
सेठ--इसी कमरेके तहखानेके नीचे कोठरीमें सब घन 
रक्खा है । इसको सत्र लड़के. बराबर बॉट के और शुभ 
कार्यम लगावे) बुरे काममें न लगावें। मेरी आत्मा इससे 
सन्तुष्ट होगी । मैंने परिश्चमसे यह धन इकट्ठा किया है। 
अब मैं जाता हँ--ऐसा कहकर सेठकी आत्मा चली गयी । 
सेठका लड़का थोड़ी ही देरमें होशमें आ गया। सेठके कहे" 
अनुसार खोज करनेपर सब घन मिल गया । आनन्द हो 
गया । इस घटनासे परछोकमें कुछ भी सन्देह नहीं रह 


-सकता । इस मैस्मेरिङ्म-विद्यासे प्रभावित होकर पाश्चात्य 


विद्वानोंकों भी अब परलोकमै सन्देह नहीं रह गया हे । यह 
विद्या हमारे योगशास्रका अंशमात्र है । 

तिब्बतमें लामा ( साधु ) गुरु होते हैँ । यह बात सुनी 
गयी है कि उनमेसे कोई-कोई अभ्यासी पुरुष मरनेके 
पहले अपने प्रिय पुस्तकादि सामान किसी विश्वस्त पुरुषके 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२२० 


कल्याण 
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पास जमा कर देते हैं और विश्वासी पुरुषको कह देते हैं 
कि दस-पन्द्रइ वर्षके बाद आपके पास मैं दूसरे शरीरसे 
आउँगा । जब मैं अपने सामानका पूरा-पूरा पता दू. , तब मुझे 
मेरा सामान दे देना । ऐसा बन्दोबस्त करके वे दूसरे शरीरसे 
आकर पूरा पता देकर अपने सामानको ले लेते हैं। मैंने 
केलास-यात्राके समय तिब्बतमें इन लामा गुरुआंसे बातें 
की हैं। कोई-कोई पुनः शरीर-ग्रहणकी विद्या जानते 
हैं । इससे भी परलोक ( पुनजेन्म ) में सन्देह नहीं रहता है। 

एक समय मैंने फरुंखाबादमें पुनजेन्मके विषयमै 
भाषण दिया था, तब किसी साहूकारने मुझसे कहा, महारा ज, 
भेरे यहाँ एक क्षत्रिय है जो अपने पूर्व-जन्मका हाळ जानता 
है । मैने उस आदमीको अपने पास बुलवाया और पूछा कि 
“क्या तुम अपने पूर्वःजन्मका हाल जानते हो ।' तब वह 
क्षत्रिय बोला, हाँ महाराज |! मैंने कहा--अपने पूर्व-जन्मकी 
कथा कहो । क्षत्रिय- मैं पहले जन्ममें, क्षत्रिय ही था | यू» 
पी० में ही किसानीका काम करता था । एक दिन किसार्नो- 
से ळड़ाई हो गयी | उसमें में मारा गया | कुछ काळके बाद 


थोड़ी दूरपर मेरा जन्म हुआ । जब मैं कुछ बढ़ा हुआ तब 
मुझे अपने पूर्व-कुठम्बकी याद रही । मेरा एक बेटा और 
स्री घरमै थे । कुछ घन गड़ा रह गया था । मेरे सिवा ` 
किसीको मालूम नहीं था। मैंने अपने पूर्य-णहमें जाकर 
वह घन अपने स्री और बच्चेकी निकालकर दे दिया | 
इसके बाद, वर्तमान माता-पिताने फिर अपने पूर्व-घरमें मुझे 
नहीं जाने दिया । पूर्वकी यादगिरीको भुलानेके लिये कई 
दवाइयाँ मुझे खिलायी गयीं, जिसके सबबसे अब मुझे पूर्व- 
जन्मकी बहुत बातें विस्मृत हो गयी हैं । अभी मेरा लड़का 
जीता है । उसकी करीब साठ वर्षकी अवस्था है। मेरी 
आयु करीब ४० वर्षकी है, इत्यादि | 


इस आदमीको मैंने अपनी आँखोंसे देखा था । इसकी 
बात सच्ची निश्चित होती थी । यह पुरुष मुझे बहुत सीधा 
और सच्चा माळूम होता था । और लोग भी इसी प्रकार 
बतलाते थे । इस घटनासे भी परलोकम सन्देह नहीं रहता 
है# | इति शिवम्‌ । टु 


-२>०<>०८--- 


चक 


मनमन्दिरमें 


SEER 2८२. 


प्रम 
प्रेमका जद्मुत है व्यापार | 
ग्रेमसर्या यह माति सुन्दरी, ओेमरूप करतार । ध्रुव । 
प्रेमदेवका, होता जब संचार 
बज उठते, आनन्दमयी उस, हृत्तन्त्राके 
मिट जाते हैं दोष दुःख सब, संस्राति-विविध विकार | 
ग्रेमरूप यह विश्व दिखाता, होता हृदय उदार ॥ २॥ 
ग्रेस स्वर्ग, अपवर्ग प्रेम है, प्रेम विश्व-आघार | 
म्रेमविवद्च भगवान बने हैं, निराकार, 


तार ॥ १ ॥ 


साकार ॥२॥ 
गयाप्रसाद शास्त्री ' श्रीहरि ! 


(७ €€€८ ८ €€€ 4 


कछ ... & पररोक कत्याणआप्यर् काशी साधुमण्डलक भोज ॐ ज; किक को पल उठ ३ दृ कल्याण-प्राप्त्यर्य काशीस्य साधुमण्डलकी ओरसे 5४ नम: शिवाय? मन्त्रका कोष स्थापित किया गया दै । कतिपय 
मक्तयण निज कल्याणाथं-शिवप्रीत्यये छाक स्याद्दीसे कागजपर & नम: शिवाय? मन्त्र लिख-लिखकर भेजते हें । शाख्रानुसार 
पाच काख मन्त्र छिखनेसे एक पुरश्चरण होता है। आगामी प्रयागराजकी अधकुम्मीके अवसरपर छिखनेवालोंके नामते मन्त्र- 


अतिष्ठा भौर पूजन तथा झान्तिनिमित्त यज्ञादि कमे कर पुनः शिवापंण तथा 
जर्नोको “४ नमः शिवाय? बैंक काश्चीके पतेपर “३४ नमः शिवाय” 


कारी दै । दस महदनेम बोस करोड़ मन्त्र जमा हो चुके हें । 


ए गंयापेणमस्तु किया जायगा | अतः कल्याणमुमक्ष 


लिख-किखकर भेजना चाहिये । यइ मद्दामन्त्र अति दी कल्याण- 


य ७४ नमः शिवायेति मन्त्रं लिखति भक्तितः । अघं दंद्तते तस्य वहिः काष्ठचयं यथा॥ 
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मदारी 
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Toe 


मदारी ! 


( लेखक -श्रीअस्रतलाळ जीवराज ठक्कर ) 


क समयकी बात है । मैं कहीं जा रहा 
र्ल न्य. या । राहमें मैंने देखा कि एक मदारी 
च ए | खेल दिखा रहा है। छोगोंकी भीड़ जमी 
99.9 हे । कठपुतलियाँ . नाच कर रही हैं। 

खेळती हैं, कूदती हैं, छिप-छिप जाती 
” हैं और पुनः सामने आकर नाचने लगती हैं । दर्शकों- 
को खप्नमें भी यह भान न होता था कि ये 
कठपुतळियाँ किसीकी प्रेरणापर नाच रही हैं; वे 
कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई ओर इन्हें 
नचा रहा है | उस समय तो प्रत्यक्ष ऐसा प्रतीत 
होता था मानों वे पुतळियाँ खयं अपनी मोजपर 
नाच रही हैं, चळ-फिर रही हैं । दर्शक मुग्ध होकर 
देख रद्दे ये ओर अपनी इस तन्मयतामें कमी-कमी 
उन पुतलियोंके नृत्यकी प्रशसा भी करते जाते थे । 
नाचनेवाळेको देखते-देखते 'नचानेवाळे' की याद भी 
भूल गयी, मानों वह कोई वस्तु थी डौ नही और न 
उसका कोई सम्बन्ध ह्वी इन पुतलियोंसे है ! 


खेळ खतम हुआ । इम समी अपने-अपने स्थान- 
को चळे । मेरे मनमें मदारी और पुतळियोंका खेळ 
चक्कर काट रहा था। मैं सोच रहा या-खेळ 
कितनी सफाईसे हुआ ! इम ढोग मदारीको भूळ-से 
गये और पुतळियोंकी तन्त्र सत्ताको मान बैठे ! 
क्या मदारीके बिना पुतळियाँ अपना खेळ कर पातीं ! 
मदारी सत्य है या पुतळियाँ ! पुतलियोंके खेलमै 
मदारीको भूल जाना क्या हमारा भ्रम न था, मूर्खता 
नथी? 


प्राणनाथ ! तुम भी तो एक मदारी हो न हो! यह 
समस्त विश्व तुम्हारी रङ्गभूमि है, क्रोडा-स्थळ है ! 


जैसी नाच नचाओ, जैसी लीळा रचो और उसमें 
हमसे जो खेळ करवाओ | प्रभो ! इममे अपनी शक्ति 
क्या है ? जैसी प्रेरणा तुम करोगे वैसी क्रीड़ा हमसे 
होगी | मेरे प्रेरक प्रभु ! तुम्हीं तो इस लीलाके मूळमें 
रहकर समस्त चराचरको प्रेरित कर रहे ढो ! तुम्हारे | 
विना तो एक क्षण भी यह विराट्‌ समारोह चळ 
नहीं सकता और इम प्राणी इतने विमूढ़ हैं कि 
इन पुतलियोंके खेळमें मदारीको भी भूल जाते हैं | 
अरे ! हममें क्या शक्ति है कि एक पछके लिये मी 
खतः किसी भी क्रीड़ामें प्रवृत्त हो । ओ यन्त्री ! 
इस यन्त्रके प्रेरक तो तुम्हीं न हो | तुम्हारी छीला- 
का अविराम विस्तार तो इम कठपुतळियांके द्वारा 
हो रहा है 

कैसी मारी भूल है, कितनी बडी विडम्बना है ! 
हम अपने कर्मोंका कर्ता अपनेको मान बैठे हैं और 
उस कर्तापनका अभिमान भी हमारे साय लगा रहता 
है | कोई कहता है-मैंने यह किया, मैंने यज्ञ किये, 
धर्म कमाया, धर्मशाळा बनवायी, कुएँ तैयार कराये, 
अनक्षत्र खुळवाये, सदात्रत चळवाये, यह किया, वह 
किया | इम मन्द्र, कुएँ और धर्मशाळा बनवाते हैं 
और बन जानेपर संगमर्मरके टुकडेपर अपना नाम 
खुदवाकर जड़ देते हैं तथा यइ सब देखकर फूले 
नहीं समाते । त्याग करते हैं और त्यागके अभिमान- 
का डझा पीटते हैं । प्रेरक प्रमुकी सर्वेशक्तिमत्ताको 
भूलकर हम अपनी शक्तिशी प्रशंसामें ही व्यस्त 
रइते हैं | हमारे इस अभिमान और अज्ञानपर 
बुद्धिमार्नोको जरूर दया आती होगी । कैसी भयङ्कर भूर 
है, कैसा अक्षम्य अपराध है ? अरे | यह तो सब 
कुछ प्रभुकी प्रेरणाका फल है | पुतलियाँ अपने तृत्य- 


इम सभी प्राणी तुम्हारे दायक कठपुतळी हैं | चाहे पर अभिमान और गर्व कर बैठे तो कैसा! 
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प्रमुकी प्रेरणा और इच्छाके बिना एक पत्ता भी 
नहीं हिळ सकता ! जो कुछ हो रहा है, जो कुछ 
चळ रहा है, यह समस्त अनेकानेक ब्रह्माण्ड, वृक्ष, 
आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, नदी-नद, समुद्र-सब कुछ 
तुम्हारी ढीला है। देव | पता नहीं, तुम इस पुतळीसे 
कोन-कौन-से खेल रचोगे, कौन-कौन-से कार्य 
पूरे कराओगे £ 
चूल्हेपर तपेली चढ़ी हुई थी । अन्दर आळ 
उबाल खा रहे थे । आछुओंकी उछछ-कूद भी देखते 
बनतो थी ! बाळकने माँसे कहा--माँ ! देख तो आळू 
कैसे उछळ-कूद मचा रहे हैं, कैसी मस्तीसे नाच रहे 
हैं। देख माँ, माँ देख--आळ ऊपर आया, देख 
यहद नीचे इबा ! माँ बच्चेकी सरळ बुद्विपर हँसती 
इई बोली--ना बेटा, ऐसी बात नहीं है। आळूकी 
क्या शक्ति है कि वह उछछ-कूद मचा सके £ अरे | 
यह तो आगकी ळीळा है जो चूल्हेके भीतर जळ रही 
है ओर उसीके कारण यह सारा उबाल और आळका 
नाच-कूद है |! बच्चा क्यों मानने लगा ! ना, ना, 
यह तो केवळ आळ्का खेल है, आगका इससे क्या 
सरोकार £ बता, तपेळीमें आग कहाँ है ? बचेको 
समझानेके लिये माताने जळती हुई छकड़ी चूल्हेमेसे 
निकाल दी--और ऐं | उसी क्षण आळके सारे खेल- 
कूद गायब ! बेचारे आठ सिटपिटाकर चुपचाप पंदौमें 
सिमटे बैठे थे । हाय ! हमारी बुद्धि भी तो विश्वके 
सम्ब्रन्धमे ठीक उन बच्चोंकी भाँति अल्हड़ और नादान 
है | हम भी तो पुतलियोंके नृत्य और आढुओंके 
खेछ-कूदको खतन्त्र शक्ति और सत्ताके रूपमें माने 
बैठे हैं । हमने उस प्रेरक मदारी और अग्निके अस्तित्व- 
को ही मुढा दिया है । हाय ! हमारी बुद्धि तो बार-बार 
 समश्ाये जानेपर भी यह खीकार करना नहीं 
.._ चाहती कि 'प्रेरक शक्ति! इन पुतळियों और आळुओं- 
_ को नचा रही है। . 


कल्याण 


[ भाग ८ 


भीष्मपितामहजी शर-शय्यापर पड़े इए थे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी पाँचों पाण्डवोंके साथ पैदल 
आ पहुँचे । उन्हें देखकर दादाजीकी आँखोंसे 
आँसुओंकी धारा बह चली ! पाण्डव यह देखकर 
किकर्तव्य हो गये । अर्जुनकी जिज्ञासा तो बड़ी 
ही तीन्र थी ओर वे थे भी कृष्णके सँंहळ्गे सखा । 
अजुनने भगवानसे पूछा--'महाराज | यह क्या ! 


आप तो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषोंको मोह नहीं ,: 


होता । दादा भीष्मजी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, राग- 

दोषसे परे हैं, आपके प्रियमक्त हैं, आत्मदशी और 

स्थितग्रज्ञ हैं । क्या बात है कि इनके हृदयमें मोह हो 

आया है और आँखोंसे आँसुओंकी वर्षा हो रद्दी है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले---'मैं नहीं बताता, तू खयं 
दादाजीसे पूछ !” अर्जुनकी कुतहलवृत्ति क्यों मानती ! 
झट पूछ बैठे, दादाजी ! रो क्यों रहे हो--मैं जाननेके 
लिये विकळ हो रहा हूँ ।' दादाजी आँसू पोंछते हुए 
बोले--“अजुन ! तुझे क्या कहूँ ? मेरी बुद्धि कुछ 
काम नहीं करती । क्या बताउँ क्यों आँसू बह रहे 
हैं । ये श्यामसुन्दर तो तुम्हारे प्राणप्रिय सखा ही हैं--- 
मैं बार-बार कोशिश करता हूँ परन्तु इनके कार्य 
कुछ समझमें नही आते ! पता नहीं--ये क्या करना 
चाहते हैं । तुमलोग इनके खजन हो, सखा हो, 

भक्त हो, साथ हो सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा भी हो, 

फिर मौ कभी ऐसा न हुआ कि तुमळोगोंको एक 

रात भी सुखकी नींद सोने देते | वनवास, कष्ट, 
दुःख, त्रास, विपत्ति और संकटोंकी ही अनवरत वर्षा 
तुमपर सदैव रात-दिन होती रही । तुमछोग वनमें 
मारे-मारे फिरे और कौरव जो दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, 
पापी ओर घमण्डी थे मौजसे महलोमें मजा छट 
रहे ये। पुत्र ! तुमळोगोंको पैदल आते देख मैं 
दुःखकातर हो उठा । तुम्हारे दुःख और विपत्तियोंका 
जब स्मरण हो आता है तो अनायास आँखोंसे आँसु 
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आने लगते हैं । पता नहीं, तुम्हारे इस मित्रकी क्या 
इच्छा है । पता नहीं, क्या-क्या लीलाएँ अभी इन्हें 
रचनी हैं । तुझे अभी पैदळ आते देख मेरा मन 
इस विचारमें डूब गया कि धन्य कृष्ण ! धन्य हो! 
तुम्हारी ळीळा अपरम्पार है, धन्य है |! मैं तुम्हारी 
माया क्या समझ £ 

शर-शय्यापर सोये-सोये दादा भीष्मपितामहजी 
हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें गद्गद्‌ 
होकर कहने लगे--'हे भक्तमनचोर, पाण्डवोंके सखा, 
हे देवकीनन्दन ! गोपीकान्त कृष्ण ! तुम्हारी लीला 
तुम्हीं समझो ! तुम्हारी छीलाका पार पाना कठिन ही 
नहीं अपितु असम्मव है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, 
तपखी, त्यागी और ज्ञानी तेरी छीछा नहीं जान सके। 
श्रुतियाँ नेति-नेति पुकार रही हैं । मुझमें क्या शक्ति 
कि मैं जान सकूँ ? हे जनार्दन ! हे नटवर ! 
तुम्हारा थाइ पाना असम्भव है ! तुम्हें बार-बार 
प्रणाम है | धन्य हो देव धन्य हो !' बोलते-बोलते 
भीष्मपितामहका कण्ठ अवरुद्ध हो गया, आंखोसे 
झर-झर आँसू गिरने ठगे, वाणी मूक हो गयी, आँखें 


बन्द हो गर्यी ।! भगवान्‌की अपार मायाका 
चिन्तन करते-करते भीष्मपितामह प्रेमानन्दके ससुद्र- 
में डूब-से गये । 


अर्जुन खड़े-खड़े यह सब टीला देख रहे थे । 
वे कुछ समझ न सके । ढीढामय प्रभु तो मन-ही- 
मन मुसकरा रहे थे । अर्जुन दादाजीका अगाध ज्ञान 
और श्रीकृष्णजीकी अतुल मोहिनी शक्ति देखकर 
आश्चर्यचकित और प्रेम-विभोर हो रहे थे । दादाजी- 
जैसे तपोनिष्ठ परम ज्ञानीके लिये भी भगवान्‌ कृष्णकी 
ढीला अपरम्पार थी--वह कृष्ण जो रात-दिन उनके 
बीचमें रहते थे । > 

प्यारे बाजीगर ! तेरी लीछाकी मोहक माया हमने 
भी देखी, 'मामेक शरणं ब्रज, मा शुचः के अभय 


मदारी 
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बरदान भी पाये--परन्तु प्राणवळुम ! तुमने अपनेको 
परदेके भीतर छिपा क्यों लिया है £ एक बार, बस 
एक बार हृदय-धन ! बस एक वार 'घूधटका पट 
खोळ दो-- 

“ना सैं देखू और को ना तोहि देखन देउ. ।' 

आँखे व्याकुळ हैं, हृदय तड़प रहा है, प्राण 
बेसुघ है, जीकी कसक, हियकी ब्यथा--क्या वताऊँ 

प्राणोंपर कैसी बीतती है ? जबतक तुम्हारी अभय 

वाणीकी मञ्जुळ-मंगळ ध्वनि, जबतक तुम्हारी सुरळी- 
का मोहक खर इन कानोंने नहीं सुने थे तबतक तो 
कोई बात न थी; परदेके भीतर तुम भी छिपे थे और 
मायासे घिरा मैं भी अपनेहीमें भूळा-सुलाया था । 
परन्तु मेर्घोका पटल हटाकर एक वार तुमने अपनी 
मोहिनी चन्द-छबिका जादू अनजानमें ही मुझपर 
डाळ दिया, अब उस आकर्धणमें बेछुध होकर जब 
प्राण 'हाय-हाय' कर तुमसे मिळनेके लिये, तुम्हें 
आलिद्वन-पाशमें बाँधनेके लिये हृदय टूट पड़ा तब 
ओ नटनागर, ओ छलिया ! कहाँ खिसक गये £ 
इस समय तो बस एक हो उत्कट छाछ्सा है-- . 

नैननकी कर कोठरी घुतरी पंग बिछाय । 

पछकनकी चिक डारिके पियको लेहु रिझाय ॥ 

जो कुछ मैं देख रहा हूँ सब तुम्हारी माया है, 
सब कुछ तुम्हारी लीला है, परन्तु नाथ ! अब तो एक 
बार इस मायाका परदा इटाकर, लौलाका आवरण 
हटाकर आओ, आओ, मिल जाओ, इन तडपते 
हुए प्राणोंसे ! एक क्षणक्रे लिये भी चैन नहीं, शान्ति 
नहीं, विश्राम नहीं । यह तो अनळ-सेजपर सोनेके 
समान दाहक है प्यारे! प्राणोंकी तड़प, हृदयकी प्यास ! 
लाळ | तुम्हारी ही लाली तो यह सब कुछ है परन्तु 
हृदय तो मचल पड़ा है इस अभिनयके सून्रधारको 


` देखनेके लिये, प्राण तो विकळ दो रहे हैं. इन 


लीळाओंमें छिपे इए लीलाळळामको देखनेके लिये !। 
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जबतक नहीं दिखे ये, नहीं दिखे ये, परन्तु अब 
अपनी प्रिय वंशीकी मधुर मोइक ध्वनिसे प्राणोंको 
अपनी ओर आकृष्टकर क्यों निर्मोही बनते डो! 
तुम तो प्रेमपरायण हो, भक्तवत्सल हो, अशरणशरण 
हो, अन्तर्यामी हो न ! तुम तो मेरे हृदयकी पीरका 


ओ आनन्द ढट रहे हो और यहाँ प्रतीक्षाकी विकळतामें 


प्राणोपर कैसी बीत रही है-क्या बताऊँ ! 
भूल ! अपराध ? हाय ! यहाँ तो त्रुटियों, 
' अपराधों और पार्पोका ही दोरदौरा है । रात-दिन पापोंमें 
ही आकण्ठ डूबा हुआ हुँ । पापोंसे अनुराग कम 


कहाँतक होगा, बढ़ता ही जाता है परन्तु तुम तो मेरे 
सर्वख दो न? मेरी माँ दो-हाँ हाँ मेरी दयामयी 
जननी हो । माता पुत्रके अपराधोंपर कहाँ दृष्टि 
डालती है । वह तो पुत्रके अपरार्धोपर प्रेम, स्नेह, 
दया और क्षमाकी अमृत-वर्घा कर देती है और 
अपराधी पुत्रको गोदमें उठा लेती है! दीनबन्धु | 
मेरे परम प्यारे सर्वख ! तुम भी मुझे मेरी समी त्रुटियों 
और अपराधोंके साय शरणमें छे छो, आर्त होकर, 
प्रपन्न होकर चरणोमें गिरा हुँ। त्राहि माम्‌! 


त्राहि माम्‌ |! 


RR Tl 


परमार्थ-पत्रावली 
( श्रीजयद्याळजी गोयन्द्काके पत्र ) 
[ गतांकसे आगे ] 


[१°] 
ब्रह्म सच्चिदानन्दघन अनादि और अनन्त है । 
निर्मळ आकाशके किसी एक अंशमें बादळकी भाँति 
उसी ब्रह्मके एक अमें प्रकृति यानी माया है, वह 
` माया जड एवं विकारी है इसीलिये अनित्य है । 


ब्रह्मके जिस अंशमें माया है उसको मायाविशिष्ट 
. ईश्वर कहते हैं। उसीका संकेत सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वव्यापी, 
सर्वान्तर्यामी आदि नार्मोसे किया गया है । उस ईश्वर- 
का जो अंश है उसकी जीव-संज्ञा है । ये जीव नाना 
और अनन्त हँ । 


सञ्चिदानन्दका अंश होनेपर भी मायाके साथ 


सम्बन्ध रहनेके कारण जीव-संज्ञा मानी जाती है ।- 


यह मायाका सम्बन्ध अनादि और सान्त है। उस माया- 
के अविद्या यानी अज्ञान-अंशसे जीव मोहित हो रहे 
ह हैं उस अविद्याके अंशको ही कारण-दारीर कहते 


हैं। उसका बाध विद्या यानी ज्ञाने होता है जो कि 
बुद्धिका कार्य है । अज्ञानके विध्वंस होनेपर बुद्विजनित 
ज्ञान भी खतः ही शान्त हो जाता है । जैसे ईंधन- 
को जळाकर अभि खतः शान्त हो जाती है वैसे ही 
ज्ञान भी अज्ञानका नाश करके खतः शान्त हो जाता 
है । फिर यह जीव मायासे रहित हुआ कैवल्य-अवस्था- 
को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ सच्चिदानन्द परमात्मामें 
तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है। वह ज्ञान निष्काम कमै 
और ईश्वरकी भक्तिसे होता है । 


वह सर्वव्यापी ईश्वर इस चराचर संसारका ज्ञाता, 
नियन्ता और मालिक है । इस संसारकी उत्पत्ति उस 
चेतन ईश्वर और जड प्रकृतिके संयोगसे इई है। 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। : | [ 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ 


~ 


(गीता ९। १०) 
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अर्थात्‌ हे अर्जुन | मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे 
( यह मेरी ) माया चराचरसद्वित सर्व जगत्को 
रचती है और इस (उपर्युक्त) हेतुसे ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमें घूमता है | जडवगें यानी जीवों- 
के शरीर तो प्रकृतिका विकार है । उस शरीरमें जो 
चेतनता है वह ईश्वरका अंश है । 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

(गीता १५। ७) 

अर्थात्‌ इस देहमें यहद जीवात्मा मेरा ही सनातन 
अंश है । 
इँस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमळ सहज सुखरासी ॥ 

वह परमेश्वर जिसका ज्ञाता, व्यापक, खामी और 
अन्तर्यामी है उसका नाम चराचर संसार है। चर उन 
ग्राणियोंके नाम हैं जो चळ-फिर सकते हैं। जैसे मनुष्य, 
पशु, पक्षी, कौट, पतङ्गादि । अचर उन प्राणिर्याके 
नाम हैं जो स्थिर रहते हे--वनस्पत्यादि । 

[११५] 

मेरी अपेक्षा भी श्रीभगवानमें बहुत अधिक प्रेम 
करनेकी आवश्यकता है । उसके लिये तो प्राणपर्यन्त 
चेष्टा होनी चाहिये । मुझसे अधिक प्रेम न भी हो तो 
भी कोई दर्ज नहीं है । संसारमें बहुत-से भगवानके 
ज्ञानी भक्त हैं, में तो उनके नाम भी नहीं जानता । 
क्या उनको परमगति नहीं मिलेगी ? जरूर ही 
मिलेगी । कोई भी क्यों न हो, ज्ञानी भक्तको परमगति 
अवश्य मिलेगी ही, परन्तु जिनका श्रीनारायणदेवमें 
प्रेम नहीं है, उनके लिये महान्‌ हानिकी बात है। 
अतएव श्रीमगवानमें पूर्ण प्रेम होनेके ढिये प्राण- 
पर्यन्त चेष्टा करना तुम्हारा काम है । ऐसी चेश 
करनेपर भी प्रेम न हो, सो नहीं । पहले तुम्हारा 
सत्संगमें कैसा प्रेम था, उस समय तुम सत्संगके सामने 


` . रुपयेको कुछ भी नहीं समझते थे, न झरीरकी तकलीफ- 


कौ ही परवा करते थे । उससे भी बहुत ज्यादा 


य जज ज ज ज जात सजा सच जज जा सा सच शा जनता चित तच जया पट टिय एए यह ० 


प्रेम सत्संगमें होना चाहिये, ओर सत्संगसे भी बहुत 
ज्यादा प्रेम भगवानमें होना चाहिये । सत्संगर्मे जो 
प्रेम है सो भी मगवानूके ल्यि ही है, इससे उसको 
भगवानमें ही समझना चाहिये । प्राण मळे ही चळे 
जाय, परन्तु भगवानके मिलनेका उपाय करनेमें देर 
नहीं होनी चाहिये । भगवानूके विछोह्दमें बीतनेवाळा - 
एक पळ भी युगके समान ठगना चाहिये। ध्रुव, प्रहाद 
और गोपियोंकी जैसी चेष्टा यी, वेसी ही हो, तब 
श्रीभमगवानके मिलनेके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा समझी 
जा सकती है । 
[ १२] 

साधन तेज होनेके लिये अभ्यास ही प्रधान है । 
इसलिये ध्यानका अभ्यास खूब मन लगाकर करना 
चाहिये । ध्यानके समान इस संसारमें कुछ भी नहीं 
है । साकारका ध्यान श्रीप्रेममक्ति-प्रकाश नामक 
पुस्तकर्मे देखना चाहिये । ध्यान तेज होनेके लिये 
सत्संग, भजन और अथेसहित श्रीगीताजीका अम्यास 
करना चाहिये । निष्कामभावसे लोकसेवा करनेसे 
भी पापोंका नाश होकर भगवानमें प्रेम हो सकता है। 
निराकारके ध्यानकी बात भी समझनी चाहिये । जहाँ- 
जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँ सचिदानन्दंघन परमात्माको 
परिपूर्णरूपसे व्याप्त देखना चाहिये । ऐसा समझना 
चाहिये कि एक नित्य-झुद्ध-बोधखरूप परमात्मा 
सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण हैं । उस परमात्माके सिवा 
अन्य जो कुछ मी मासता है, वह समस्त संसार उस | 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके संकल्पमें स्थित है । 
वास्तवमें उस नित्य,चेतन, सबके अधिष्ठानरूप परमात्मा 
के सिवा अन्य कुछ मी नहीं है । इसप्रकार सदा- 
सर्वदा ज्ञाननेत्रोंद्वारा एक परमात्मा वासुदेवमगवान- 
को ही, सर्वत्र समानमावसे, व्याप्त देखते रहना 
चाहिये । ऐसा करते-करते जब अम्यास दढ हो जाता 
है, तब उस साधक पुरुषकी निरन्तर सञ्चिदानन्द- 


घन परमात्मामें ही एकीमावसे स्थिर स्थिति हो जाती है। 
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विवेक-चाटिका 


प्रमात्मादेवको जाननेसे सारे बन्धनोंका नाश हो जाता 
हे । क्लेशोके क्षीण हो जानेसे जन्म-मृत्युका अमाव हो जाता 
है| उसका ध्यान करनेसे तीनों देहोका भेदन हो जाता है 
और केवळ आसतकाम विश्वके ऐश्वयंको प्राप्त होता है | 


` उपनिषद्‌ 
~ 


£ श्र श्र 
जो पुरुष नष्ट होते हुए सव चराचर भूतोंमें नाशरहित 
परमेश्वरको सममावसे स्थित देखता है वही यथार्थ देखता 
हे । क्योंकि सबमें समभावसे ईश्वरको समान देखनेबाला 
पुरुष अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता अर्थात्‌ शरीरके 
नाशसे आत्माका नाश नहीं मानता, इसलिये वह परमगति- 
को प्राप्त होता दै । --श्रीमद्धगवद्वीता 
भ क्ष क्ष । 
घोर संसारमै पडे हुए जीवोके लिये भगवान्‌ वासुदेवकी 
भक्तिको छोड़कर मुक्ति पानेका और कोई मी मार्ग नहीं है । 
-“श्रीमद्वागवत 
डक शु डे 
भगवान्‌ गोविन्दके नामकीत्तंनरूप अग्निसे तीनों 
जन्मोंके पाप जल जाते हैं | --थीबिष्णुपुराण 
$ [+] स डे 
जो आनन्द सन्तोषी, निरीह और आंत्माराम पुरुषको 
प्राप्त होता है वह उन लोगोंको कमी नहीं मिळता जो 
कामनाओंके वशमें होकेर इधर-उधर भटका करते हैं | 
सन्तोषी मनुष्यके लिये संसारमै सर्वत्र सुख-ही-सुख है । 
देवर्षिं नारद 
+ अ कह 
जो वस्तु अतिथिको न खिलावे, उसे आप भी न 
खाय | अतियिकी सेवा करनेसे घन, यश, आयु और 
खगकी प्राप्ति होती है । --मनु महाराज 
शु 


संसारमै न तो कोई किसीका मित्र है न शत्र है। जो 


. मनुष्य किसीको शत्रु मानकर उसपर क्रोध करते हैं वे 


जैसे ठोस पहाड़ वायुसे कम्पित नहीं होता, वैसे ही 
विद्वान्‌ निन्दा या स्तुतिसै विचलित नहीं होते । 
--जुद्ध भगवान्‌ 
. ड ड 
भोग्य वस्तुओर्मे वासनाका उदय न होना ही वेगग्यकी 
अवघि दे, चित्तमें अहंकारका सर्वया उदय न होना ही 
बोधकी अवधि है और लीन हुई वृत्तियांका पुनः उत्पन्न न 
होना ही उपरामताकी सीमा है । --श्रीशहुरा चार 
स शू शु 
भगवानका नाम ही दर्पह्वारी है, वे अमिमानका ही 
आहार करते हैं | अभिमान करनेसे बड़े-बड़े लोग पतित 
हो जाते हैं । 
---श्रीचैतन्व मद्दाप्रमु 
- शह नह ह 
संसारके विषय-भोग वादळोमें चमकनेवाली त्रिजलीके 
समान चञ्चल हैं । मनुष्योंकी आयु इवासे फटे हुए बादलों- 
के जळके समान क्षणभङ्कुर है। इसी प्रकार जवानीकी 
उमङ्ग भी अस्थिर है। अतएव हे बुद्धिमान्‌ पुरुषों ! धीरज 
के साथ चित्तको एकाग्र करके भगवानके ध्यानमें लगा दो। 
---भतृहरि 
शू ्ॅ क्ष 
काम, क्रोध, मद, छोम--ये सब नरकके मार्ग हैं। इन 
सबको छोड़कर भ्रीरघुनाथजीको भजो, जिनको सन्त भजते 
हँ । _--गो ० तुलसीदास 


कं भः झह 
लोटेमें नीचे छेद होनेसे सभी जळ गिर पड़ता है; 
इसी प्रकार साधकके मनमें कामना होनेपर साधनका फळ 
चला जाता है । 
-परमइंस रामकृष्ण 
शू श्र र - 


सत्यता, सद्वचन, सत्कर्म, उदारता, क्षमा, लोकहित ` 


आदि कोई-न-कोई कार्य करते रहना चाहिये। ये सब 


असळमें अपना ही नुकसान करते हैं | सारा संसार हरिमय पी 
है --भक्त प्रहाद बहुत बड़े सहायक हैं | ता खासी सड 
अज श्र क्ष शु शक श 3 
भै रच ee 
हि, 
f री = ~ 
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अप 9002222. 


- १३०६ `. 


गोस्वामी श्रीतलसीदासजी लिखित ! 
`. .  बिनयपपत्रिका 
सरल हिन्दी-टीको-सहित |. 
श्रीगोस्वामीजीके इस विनय, प्रेम और उपदेशपूर्ण प्रन्थके विषयमें प्रायः सभी कुछ-न-कुछ जानते हैं। 


.. अवश्य ही सन्तोंकी वाणीमें अमिट, चिरस्थायी प्रभाव होता है तमी तो हम आजतक उनको गा-गाकर शान्ति 
लाभ करते हैं । 


खामीजीके पदोंका सरल हिन्दी-भाषामें सबके समझनेयोग्य भावार्थे लिखा गया है । इस बार कठिन 
' स्थलोंके समझनेके लिये परिशिष्ट और जोड़ दिया गया है । प्रचारके विचारसे मूल्य बहुत अनुकूल रक्खा गया | 
है। पृष्ठ-संस्या ४७८, चिन्न ३ सुनहरे, २ रंगीन, १ सादा, मूल्य १) सजिल्द १।) हो ह 


१) 
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७ 
के कमको पुछ छ एः 


`` कल्याण 
क _ भगवानकी पूजाके लिये सबसे अच्छे पुष्प हें-श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, दया, मैत्री, 
| सरलता, साधुता, सत्य, क्षमा आदि देवी गुण । स्वच्छ और पवित्र मन-सम्दिरमे 
छ * मनमोइनकी स्थापना करके इन पुष्पोंसे उनकी पूजा करो । 
| जो इन पुष्पाको फेक देता है और केवर बाहरी फूलोसे भगवानको पूजना 
चाइता है उसके हृदयमें भगवान्‌ आते ही नहो, फिर बह पूजा किस करेगा ? 
De Ms x > 
त याद रक्खो, जगत्‌ क्षणभंगुर है, हम सब मौतके झुँहमे बेटे ६, पळ वहीं 
छ . कालदेवता कब किसको अपने दांतो तठे दवाकर पीस डालें । अतत मरमर 
ह सावधान रहो, किसीको दुःख न पहुँचाओ, सबके सुखके कारण दसो, खवका 
[| मंगल चाहो, सबका हित करो, भगवानमें प्रेम करो और शुद्ध व्यवहारसे अपने 
७ स्वामी भगवानके प्रति लोगोंमें श्रद्धा-भक्ति उत्पन्न करनेका प्रयत्न करो । 
ही. . >. इ x ‘x 
टर) कमी निराश मत हो। यह निश्चय रक्सो, तुम्हारी आत्मशक्ति भी उतनी हो 
है जितनी संसारके बहुत बडे घडे महापुरुषों थी । निश्चय, बिश्वास और साधनसे 
sl बिकास करो । यदि तुम्हारा निश्चय दृढ़ हो, विश्वास अटल हो |: 
और साधन नियमित और नित्य हो तो इसी जन्ममें तुम ऊँचे-से-ऊँचे ध्येयो ४ .. 
| कर सकते हो । अपनी शक्तिहीनताको देखकर उत्साह न छोड़ो | परमात्मा ह न 
| | अनन्तशक्ति हे और अपनी शक्ति तुम्ह प्रदान करनेके लिये तैयार हैं। निश्चय. 
| ॐ ओर विश्वासके बलपर उस शक्तिको ग्रहण करनेकी तुम्हारी स्थिति होनी चाहिये । 
` | | यह खिति तुम अर्जन कर सकते हो । | 
१ 0: 2. 7007: >. CR 
, ` गाल्रोंकी कोई बात समझमें न आवे तो उसपर अविश्वास न करो । संसार" 
` | फो सभी बातें सबके समझमें नहीं आ सकती । यदि देवी सम्पत्तिके विकासमें बाधा 
७ , होती हो तो उस बातको काममें न लाओ। अपनेको अनधिकारी समझो । 
देवी सम्पत्ति बढ़ती हो तो न समझमें आनेपर भी उस बातको मानकर उसे 
| काममें लाओ । तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा । pp 
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मन्मना भव मद्धक्तो मधाजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते अतिजाने प्रियोऽसि भें। ` 
स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेस्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः॥ | र 
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: वर्षे ८ | हू गोरखपुर वैशाख १९९१ मार्च ९९४४ [पूर्ण सख्या ९४ वेशाख १९९१ माचे १९३४ 


र) बाँसुरी 
५... जक़की न घट मरें, मगकी न पग घरे, घरकी न काम करें, बेठी मरे सॉसु री \ | 
१ २” एकै सुन कोट गई, एकै काट-पोट मई, एकनके इगन निकसि आये आँघु री॥ 
| र्ट कहे रसनायक सो जज-ननितन बिघ, बघिक कहामे हाय हुई मुरूहॉछुरी। . 
R : करिये उपाय बॉस डारिये कटाय, नहिं, उपजेगे बॉस नाहि बाजे फेरि बाँसुरी॥ `. 
De - ~ ससनायक | 
: > D5, न NS आण ' जी: 
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जं न्य पूज्यपाद श्रीउडियाबाबाजीके उपदेश | 


अ०-भजन करनेमें रुचि कैसे बढे ! 
उ०-भजन करनेसे ही मजनमें रुचि बढती है । 
र प्र०-पत्संग करनेपर भी मजनमें रुचि क्यों नहीं 
Rs 
उ०-पापकी अधिकता होनेके कारण नहीं होती। 
सत्संगसे श्रद्धा और भजनमें रुचि बढ़ती ही है । 
28 कभी-कभी तो खाभाविक ही भजनमें रुचि 
' होजाती है और कमी-कमी चेष्टा करनेपर भी नहीं 
) . होती, इसमें क्या हेतु है! 
.  उ०-इसमें हेतु है सत्व, रज और तमकी प्रवृत्ति। 
____ (मनन न छगनेपर मी) नियमपूर्वक भजन करनेसे 
उनकी निवृत्ति हो सकती है । 
प्र०-भजन किप्तका करना चाहिये ! 
> उ०-जो सबसे बडा हो । झुद्धत्ह्म पृथिवी 
बळ ब्रह्म बीज, हिरण्यगर्भ अङ्कर, विराट वृक्ष और 
अवतार फळ है । जिसको फल खानेकी इच्छा हो, 
उसको अवतारी भगवानका ही भजन करना चाहिये? 
प्र०-भजन और सत्संगमें कोन श्रेष्ठ है ! 
उ०-जिससे भगवदाकार-वृत्ति हो जाती है 
. बही भजन है । सत्संग, सेवा, नामजप और ध्यानसे 
भगवदाकार-बृत्ति हो जाती है। अतः दोनों ही समान हैं । 
_ अ०-मेजनमें अधिक समय लगाना चाहिये या 
| १ हः उ०-वैषी, गौणी मक्तिबाळेको तो सत्संगमे अधिक 
समय लगाना चाहिये । अनुरागात्मिका भक्तिव्राठेको 
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भजनमें अधिक समय लगाना चाहिये । शासत्रकी 
परम्परासे भक्ति करनेके क्रमको वैधी भक्ति कहते हैं । 
अचुरागात्मिका भक्ति वद्द है, जिसमें भजन किये विना 
रहा ही न जाय, इसके बाद प्रेमलक्षणा भक्ति खतः ही 
प्राप्त हो जाती है । 


प्र०-भजन करनेमें सञ्चित कर्म बाधा देते हैं या 
नहीं * 

उ०-भजन करनेके लिये दृढताकी आवश्यकता 
है । दृढ़ संकल्प हुए बिना सत्र बाधा देते हैं. और 
उनमें भी कुसंग-जैसी बाधा और कोई नहीं 
देता । सञ्चित कर्म बाधा नहीं दे सकता। 
भजन न करनेवालेको ही सञ्चित कर्म वाधा देता है । 
सत्संग, सच्छाअविचार और भजनसे सञ्चित कर्म दब 
जाते हैं । भक्तोके जीवन-चरित्र पढ्नेसे भजनमें जितनी 
रुचि बढ़ेगी, उतनी मगवानके चरित्रोंसे मी नहीं होगी । 
भक्तने भगवानको प्रकट किया है इससे भक्त भगवान्‌- 
से भी बढ़कर है । कृष्णमृग भगवानके भक्तको कहते 
हैं । भक्तोंके गुणगान भगवान्‌के गुणगानसे भी बढ़कर 
हैं । खल्प पुण्य करनेवाढेको प्रसाद, नाम-गुण-गान, 
भक्त-चरित्र और भगवानके विग्रहकी प्राप्ति 
नहीं होती, भक्तोंमें प्रेम हो गया तो वह 
भगवानके प्रेमका अधिकारी हो गया । 


भगवानको निवेदन करके जो वस्तु खाते है 
उसे प्रसाद कहते है. 


ब्रह्मापंण ब्रह्म हविन्नेह्मामों श्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मच तेन गन्तव्य त्रह्कमसमाधिना ॥ 


ब्रजवासियोंका टुकड़ा ही मगवठासाद है । 


संख्या १० ] 


परमार्थ-प्रश्नोत्तरी 


१२२९ 


परमार्थ-प्रश्नोचरी 


( ढेखक---श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


प्र०--श्रीकृष्ण तथा अन्य अवतारोंकी भक्तिसे मुक्ति मिल 
सकती है या नहीं और सुक्तिके लिये ज्ञान तथा 
निगु'ण-निराकारकी उपासनाके अतिरिक्त अन्य 
क्या साधन हैं ! 


उ०--हाँ, श्रीकृष्णादि अवतारोंकी भक्तिसे मुक्ति मिल 
सकती है । ज्ञानके अतिरिक्त मुक्ति प्रास करनेके 
दो साधन और हैं | सगुण परमात्माकी उपासना 
और निष्काम कमं | इन्हींको लक्ष्य करके भगवानूने 
गीतामें कहा है-- 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता सयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम ॥ 
(३।३) 
“हे निष्पाप अजुन ! इस लोकमें दो प्रकारकी 
निष्ठा भेरेद्वारा पहले कही गयी है, ज्ञानियोको 
ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्काम कर्मयोगसे ।? 
यहाँ कर्मयोगमें निष्काम कर्म और भक्ति(सगुणो- 
पासना) दोनों ही अन्तर्गत हैं । सगुणोपासनासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ अपनी कृपासे भक्तोंको 


- तत्वज्ञान दे देते हैं जिसके द्वारा मनुष्य भगवत्त्वे 
प्रवेश कर जाता है-- 


तेषां सततयुक्तानां अजतां प्रीतिपूर्वकस्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन साझ्चुपयान्ति ते॥ 
(गाता १०। १०) 


“उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेम- 
पूर्वक भजनेवाले भक्तोको मैं वह तस्वज्ञानरूप योग 
देता हूँ कि जिससे ये मेरेको ही प्रास होते हैं ।? 
किन्तु प्रेमी भक्त प्रायः भगवानके सान्निध्यको 
छोड़कर कैवल्य-मुक्ति भो नहीं चाहते। 


यद्यपि वेद-शास्त्रोमे ऐसा कहा गया है कि 
“ऋते शानाज्ञ मुक्ति अर्थात्‌ ज्ञानके बिना मुक्ति 
नहीं होती, तथापि मगवानकी कृपासे भक्तको वह्‌ 
शान सहजहीमें ग्रास हो जाता है, जेसा कि ऊपर 
कहा गया है-- 


‘ददासि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ।? 


इसलिये भक्तिसे मुक्ति मिल सकती है, यह मानने- 
में कोई आपत्ति नहीं है। भक्त तो ऐसा मानते हैं 
कि मुक्ति भगवानके अनन्य प्रेमियोंके चरम लोटती 
है किन्तु वे उसकी ओर भूलकर भी नहीं ताकते, 
उसकी इच्छा करना तो दूर रहा | मुक्तिकी स्पृहको 
भक्तोंने पिशाची बताया है - 


'मुक्सिक्तिस्प॒द्ा यावत्‌ पिशाची हदि वसंते ।? 
फिर वे उसकी इच्छा क्यों करने लगे? 


स्वामी विवेकानन्दने यह कहा है कि भक्ति करनेसे 
भगवान्‌ ज्ञान देते हैं तब मुक्ति होती है, यह ठीक 
ही है। परन्तु भक्ति करनेवालोको भगवान्‌ ज्ञान 
ही देते हैं, यह बात नहीं है । प्रेम चाहनेवाळेको वे 
प्रेम दान देते हैं और जो उनसे कुछ मी नहीं 
चाहता उसके तो वे ऋणी बन जाते हें । भगवान्‌ 
के प्रेमी भक्त मुक्तिकी अपेक्षा भगवानके समीप रहना 
अधिक पसन्द करते हैं | 


मुक्ति दो प्रकारकी होती है-(१) घाम-मुक्ति 
अर्थात्‌ साकार मगवानके घामकी प्राप्ति और (२) 
केवल्य-मुक्ति अर्थात्‌ निरुंण-निराकार ब्रह्ममें लय हो 
जाना अथवा भगवत्तत्त्वमें प्रवेश कर जाना । इनमेंसे 
दूसरे प्रकारकी मुक्ति तो ज्ञानसे ही होती है। मक्ति 
करनेवालोको भी यह मुक्ति “ददामि बुद्धियोगं तम? 
इस वाक्यके अनुसार भगवत्प्रसादसे ज्ञान प्राप्त 
करनेपर ही होती है। “ऋते ज्ञानान्न युक्तिः? इत्यादि 
वचन इसी मुक्तिको लक्ष्यमें रखकर कहे गये हैं । 
पहली अर्थात्‌ घाम-मुक्ति जिसके सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य और सायुज्य--इस प्रकार चार मेद शास्राँ- 
में कहे गये हं--यह मेदमावकी मुक्ति प्रेमा भक्तिसे 
ही मिळती है, ज्ञान अथात्‌ अभेदोपासनासे नहीं 
मिलती । अभेदोपासनासे ब्रह्ममें लय हो जानेवाली 
मुक्ति ही मिळती है । भेदरूपसे भगवानकी भक्ति 
करनेवाला यदि चाहे तो उसे भगवानको कुपासे 
केबल्यःसुक्ति भी मिल सकती है, किन्तु अभेदोपासना 
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करेवालोंको धाम-मुक्ति नहीँ मिल सकती । यही 
मक्तिकी विशेषता है। 


प्र०- श्रीक्ष्णादि अवतार-विग्रह मायिक हैं अथवा 


अमायिक ! उनका महत्त्व निगुण-निराकार ब्रह्मके 
समान ही है अथवा कुछ न्यूनाधिक ! 


डउ०--भगवानके अवतारःविग्रह मायाके शुद्ध स्वरूपसे 


प्रकट होनेके कारण मायिक होनेपर भी अमायिक 
ही हैं । इसीलिये उस मायाको योगमाया अथवा 
भगवानकी लीला इत्यादि नामोसे निर्दिष्ट किया 
गया है | अब रही परमात्माके निगुंण और सगुण 
स्वरूपके तारतम्यकी बात, सो निगुण ब्रह्मके स्वरूप- 
का तो वर्णन ही नहीं हो सकता, वह तो मन,वाणी 
और बुद्धिसि अगोचर, अनिर्वचनीय है 


“यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह? 
“न तन्न बुद्धिगंछछति न वाग्गच्छति'`"? 


जो कुछ वणेन होता है वह सगुण परमास्माका ही 
होता दै । सगुण ब्रह्मके दो भेद हैं-साकार और 
निराकार । प्रभुके जितने भी विशेषण पाये जाते हैं 
समी उनके आभूषणरूप हैं, सभी उनके स्वरूपको 
सजानेवाले हैं, उनकी ओर जीवको आकर्षण करने- 
वाळे हैं । यद्यपि वास्तवमें उनके स्वरूपका वर्णन 
हो ही नहीं सकता, फिर भी जो कुछ किया जाता 
है सभी कल्याणकारक है | प्रभुके निराकार ओर 
साकार दोनों ही विशेषण अतिशय महत्त्ववाले हैं, 
किसको छोटा और किसको बड़ा कहा जाय! दोनों 
ही विशेषणोंसे विशिष्ट जो घर्मी है वह एक है, 
आवइयकतानुसार नटकी भाति अपनी योगमायासे 
स्वरूप बदलता रहता है । प्रधान वस्तु धर्मी दै और 
वह एक ही है। 


थ्र०--गीताप्रेसकी टीकामें श्रीमद्भरावद्गी ताके ७ वें अध्यायके 


२४ वें ऋोककी व्याख्यासे यह ध्वनि निकलती है कि 
साकार विग्रह मायिक है, असली स्वरूप नहीं दै! 


उ०--यहाँ मायिक शब्दका तात्पर्य क्या है-यह भळीमोँति 


१. 
"> 


men, 


हृदयज्ञम कर लेना चाहिये। माया कहते हैं ईश्वरकी 
प्रकृति अथवा शक्तिको । ओर वह शक्ति शक्तिमान्‌ 


अर्थात्‌ इश्वरसे भिन्न नहीं है । जेसे अभि अपनी 


दाहिका शक्तिसे भिन्न नहीं है। ईश्वर अपनी शक्तिसे 
ही प्रकट होते हैं और अपनी शक्तिसे ही अन्तर्हित 
हो जाते हैं अर्थात्‌ छिप जाते हैं। यही उनकी लीला 
है और वह अत्यन्त रहस्यमयी है। यही भगवानकी 
ज्ञानमयी विश्ञुद्ध माया है और वह अलौकिक है, 
इसलिये भगवानकी लीळासे आविभूत हुए साकार 
विग्रहको नकली नहीं मानना चाहिये | 


प्र०--'ब्रक्मणो हि प्रतिष्ठाइम्‌? इस भगवद्वाक्यका उपयुक्त 


सिद्धान्तसे विरोध पड़ठा है ! 


उ०--यह बात टीक नहीं है । उक्त 'छोकसे तो उलटे इस 


सिद्धान्तकी पुष्टि होती है । '्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइम्‌? 
का यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म मेरे आधारपर स्थित 
है, अर्थात्‌ मैं आधार हूँ और ब्रह्म आधेय है। 
सगुण-साकार और निुंण-निराकार कोई दो तत्त्व 
नहीं हैं कि उनमें आघाराधेयमाव अथवा व्याप्य- 
व्यापकमाव-सम्त्रन्ध घट सके । दोनों एक ही 
तत्त्वके दो स्वरूप हैं । स्वरूपगत भेद होते हुए भी 
वस्तुतः एक ही है और इसी एकतामें उपयुक्त 
छोकका तात्पय दै । 'ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहम्‌? का अर्थ 
यही है कि जिसे ब्रह्म कहते हैं वह में ही हूँ । मुझमें 
और ब्रह्ममें कोई भेद नहीं दै । 


शेवपुरार्णोमे विष्णु और वैष्णव पुराणोमें शिवके 
मोडका जो वर्णन मिळता है उसके भी रहस्यको 
समझना चाहिये । भगवानके भिन्न-भिन्न साकार 
विग्रहोकी महत्ता सिद्ध करनेके लिये ही भिन्न-भिन्न 
पुराणोंकी सृष्टि हुई है । भगवानके सभी विग्रह 
महत्त्ववाले हैं और भिन्न होते हुए भी वस्तुतः 
एक ही हैं । सभी पुराणोंमें अन्थकारका लक्ष्य 
तत्तदिष्टके रूपें ्रझकी ओर ही है । शिवपुराणके 
शिव, विष्णुपुराणके विष्णु और ब्रह्मवेवते तथा 
भागवतपुराणके कृष्ण एक ही हैं अर्थात्‌ शुद 
विज्ञानानन्द्‌ ब्रह्म ही हैं | वही ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवके रूपमै प्रकट होकर संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और संहारका कार्य करते हैं | यह सत्र उनको 
लीला है । लीलासे की हुई उनकी क्रियाओंमे दोष 
नहीं है, भूलसे दोष-सा प्रतीत होता है । क्योंकि 
इश्वरकी लीलाओंका रहस्य प्रत्येक साधारण बुद्धि- 
वाळे मनुष्यके लिये दुर्विज्ञेय दै । 
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प्र०--भ्रीमदगवद्गीतामें जहॉ-जहॉ अहम्‌, माम्‌, मम, मे, प्र०---अनधिकारियोंकों भी दर्शन हो सकते हैं या नहीं ! 
मया, मयि इत्यादि उत्तम पुरुषके प्रयोग आये हैं दर्शन होनेपर भी क्या पाप रह सकते हैं ! 
वे सब आत्माके वाचक हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके नहीं । 


उ०--यह युक्तिसंगत नहीं दै । इसके प्रमाणमें जो 


उ०--जिस समय भगवान्‌ प्रयिवीपर अवतार लेते हैं उस 


(अहमात्मा गुडाकेश स्वभूताशयस्थितः इत्यादि 
कछोक उद्धृत किया, उसका अमिप्राय यह समझना 
चाहिये कि सबका आत्मा मैं ही हूँ अथात्‌ मैं जो 
श्रीकृष्णरूपसे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ वही निराकार- 
रूपसे सबमें व्याप्त हँ--सबके हृदयमें स्थित हूँ। 
(गीता १५। १५, १८ । ६१) यहाँ आस्माकी प्रधानता 
नहीं अपितु परमात्मा श्रीकृष्णकी प्रधानता है । 
उक्त कथनानुसार आत्माकी प्रधानता हो जाती है, 
जो कदापि इष्ट नहीं है । 


समय अधिकारी, अनधिकारी जो कोई भी उनके 
सम्मुख अथवा सम्पर्कमै आ जाते हैं उन सत्रको 
भगवानके दर्शन अनायास ही हो जाते हैं; किन्तु 
भगवानको बिना पहचाने, उनके तत्त्वको विना 
समझे जो उनके दर्शन होते हैं वे विशेष मूल्यवान्‌ 
नहीं कहे जा सकते और न वे सुक्तिदायक ही 
होते हैं । दर्शन हो जानेपर मी प्रभुको पहचाननेपर ही 
मनुष्यके पाप छूटते हैं ओर तमी वह परमपदका 
अधिकारी बनता है । गीतामें मौ मगवानने कहा दै-- 


जन्म कमें च से दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 


प्र०--परमात्माका सर्वोत्कृष्ट साकार विग्रह कौन-सा दै! 
उ०--इस सम्बन्धमें सिद्धान्त तो यह है कि भगवानके 


स्यक्त्वा देइ पुनजेन्म नेति सामेति सोच्जु न ॥ 
(४॥९) 


सभी विग्रह दिव्य एवं श्रेष्ठ हैं, किन्तु आप यदि 
चतुर्भुजरूपको श्रेष्ठ मानें तो मान सकते हैं इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है। साथ ही यह भी समझ लेना 
चाहिये कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्विभुज श्यामसुन्दर 
रूपका उपासक उसी रूपको सर्वोत्तम मान सकता 
है । जिसके लिये शाल्रानुकूल जो रूप रुचिकर हो 
और जिसको वह सर्वश्रेष्ठ मानकर उपासना करता 
है उसके लिये वही सबसे बढ़कर है । शास्त्रोमे जहाँ 
जिस रूपका प्रसङ्ग होता है, भक्तोंकी श्रद्धा ओर 
रुचि बढ़ानेके लिये वहाँ उसीको बड्प्पन दिया 
जाता दै । यह नियम युक्तिसंगत है और एकाङ्जी 
उपासनाके लिये इसकी आवश्यकता है। 


भ्र०--मगवानका चठुभुजरूप देखनेके लिये दिव्यचक्षुकी 


आवश्यकता है । द्विभुजरूपके लिये उसकी 
जरूरत नहीं ! 


` उ०--भगवानुके दिव्य चतुभुंजरूपके दर्शन उनकी दयासे 


इन चक्षुओंसे भी हो सकते हैं । बालक ध्रुवको 
इन्हीं नेत्रोसे मगवानके दशन हुए थे। चतुर्सु जरूपका 
ही क्यों, भगवानके सभी दिव्य विग्रहोके दशन 
उनकी दयासे चमंदृष्टिसे भी हो सकते हैं । हाँ, 
जिस चर्महष्टिसे भगवानके दशन होते हैं उसको भी 
पवित्र होनेके नाते हम दिव्य कह सकते हैं । 


“हे अजुन ! मेरा वह जम्म और कम दिव्य 
अथात्‌ अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष तत्त्वसे 
जानता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको 
नहीं प्राप्त होता है, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है ।' 

भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णादिरूपसे जिस समय 
प्रथिवीपर विराजते थे उस समय जिन लोगोंको 
उनके दर्शन हुए वे सभी धन्य थे, किन्तु उनमेंखे 
सभी मुक्त हो गये हों, यह बात नहीं कही जा 
सकती, क्योंकि वे सभी भगवानको भगवानके 
रूपमें नहीं देखते थे । 


प्र०--मगवद्दशनके बाद जो दशा भ्रुवकी हुई वह उस 


राक्षसो आदिकी क्‍यों नहीं होती थी जो मगवानके 
सम्मुख आकर उनसे लोहा लेते थे ! 


उ०_ने राक्षसादि भगवानके सम्मुख आनेपर भी उन्हें 


भगवानके रूपमें पहचानते नहीं थे, इसीसे भगवदृ॒शन 
होनेपर भी उनकी भुवकी-सी दशा नहीं होती थी। 
हॉ, जो लोग भगवानके हाथसे मारे जाते थे वे उन्हे 


- न पहचाननेपर भी सुक्त हो जाते थे। यह भगवानकी 


विशेष दयालता है। पारसका दृष्टान्त इसीमें घराना 
चाहिये । जैसे पारसके स्पशसे लोहा भी सोना झे 
जाता है उसी प्रकार भगवानके हाथसे जिनकी मृत्यु 
होती थी वे महान-से-महांन्‌ पापी होनेपर भी अथवा 
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भगवानको भगवान्‌ न जाननेपर भी मुक्त हो जाति उ०--अजुन तो वास्तवमें एक प्रकारसे मुक्त ही थे | उनके 


ये । जैसे, विष देनेवाली पूतनाको भी भगवानने 
उत्तम गति दी । यह तो दयामय प्रभुकी अतिशय 
दयाळुता एवं अनुपम उदारताका ही परिचायक 
है। मरते समय जिस किसी भावसे भी भगवानका 
स्पशे हो जानेपर जीवकी मुक्ति हो जाती है यह 
भगवानका विशेष कातून है ओर इसके अन्दर 
उनकी अतिशय दया भरी हुई है । अन्त समयमें 
सगवानके नाम-स्मरणसे ही जब मनुष्यका कल्याण 
हो जाता है तव उनके साक्षात्‌ दर्शन अथवा स्पर्श 
हो जानेपर यदि किसीकी मुक्ति हो जाय तो इसमें 
आश्चर्यं ही क्या है! 

__ पापीसे-पापी भी भगवानकी शरण होनेपर 
शाश्वत सुखके अधिकारी हो जाते हैं बास्तवमें 
पारसका दृष्टान्त भी भगवानके महत्त्वको समझानेके 
लिये पयोत्त नहीं है, क्योकि पारसके साथ लोहेका 
स्पशं होनेसे ही वह सोना बनाता है, दर्शनमात्रसे 
नही--किन्तु भगवानको मगवानके रूपमे देखनेसे 

' सी मनुष्य कल्याणका भाजन हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त पारस तो लोहेको सोना ही बनाता है, 
पारस नहीं बना सकता, किन्तु भगवानको भगवानः 
के रूपमें देख लेनेपर मनुष्य भगवद्रूप ही हो जाता 

है । वह दूसरोंको मी भगवद्रूप बना सकता है | 

भगवानके सङ्ग क्रीड़ा करनेवाले गोप-बालक 
और गोपबाळाएँ परम अधिकारी हो गर्यी । गीघ 
और शत्ररीको भी उन्होंने योगिदुर्म गति दे दी; 
रीछ और बानरोंको भी उन्होंने जगत्पावन बना 
दिया और उनके हाथसे मरे हुए असंख्य राक्षस 
एवं आततायी सहजहीमें मुक्त हो गये । भगवान्‌ 


` शरीरामके सम्बन्धमें श्रीरामायणादि अन्थोमें छेख 


मिळता है कि परमघामको पधारते समय वे सारे 
अयोध्यावासियोंको-भनुष्योंको ही नहीं अपितु 
पञ, पक्षी आदि असंख्य जीवोको भी अपने लोक- 
में ले गये | 


अ०-नरऋषिके अवतार देवीसम्पदासे विभूषित भक्तश्रेष् 


अजुनकी गीतोपदेशसे पूर्व भगवानके साथ खाने- 
पीने, सोने और उठने-बैठनेपर भी क्या मुक्ति 
नहीं हुई ! 


अन्दर जो कुछ यत्किञ्चित्‌ कमी थी वह भी ळोक- 
कल्याणकारी ही हुई, क्योंकि उसकी पूतिके बद्दाने 
मगवानूने गीताके अनुपम ज्ञानका जगत्‌को उपदेश 
दिया । 


प्र०---भगवानके किस साकार-विग्रहकी पूजा स्वयं मगवान्‌- 


की पूजा है ! 


उ०--भगवानके राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, 


सूर्यादि सभी साकार-विग्रहोंकी पूजा साक्षात्‌ 
भगवानकी पूजा है, आघंग्न्थामें जिन देवताओको 
ईश्वरका दजों दिया गया है, उनकी ईश्वरभावसे की 
गयी पूजा खयं भगवानकी ही पूजा है । वास्तवमें 


` ये सब नाम परब्र परमात्माके ही वाचक हैं, 


क्योंकि पुराणाँके रचयिता महर्षि वेदव्यासने भिन्न- 
भिन्न पुराणोमें इन-इन देव-विग्रहोके द्वारा जगत्की 
उत्पत्ति, स्थिति और लय आदिका वर्णन किया है 
और ये सभी घर्म सगुण ब्रह्मके हैं । यही नहीं, 
उन्होने इन विग्रहोंके अन्दर ब्रह्मे और-और 
लक्षण भी घटाये हैं | वास्तवमें जिसके अन्दर ब्रह्मके 
पूर्ण लक्षण विद्यमान हों बही ब्रह्म है । अनेक नाम- 
रूपोंसे एक ही ब्रह्मकी लीला अनेक प्रकारसे बतलायी 
है | इसलिये प्रामाणिक आर्षग्रन्थोमै जिनको ईश्वर- 
त्व दिया गया है उनकी पूजा ईश्वरकी ही पूजा है 
इनके अतिरिक्त सारे देवता आन्य देवता माने जाने 
चाहिये । उनकी पूजा भी भगवानकी पूजा दै, 
क्योकि उनके अन्दर भी ब्रह्मकी ही सत्ता है; परन्तु 
वह अविधिपूर्वक मानी गयी है | 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजनस्यविधिपूर्वकस्‌ ॥ 

(गीता९ । २३) 
हि अजु न ! यद्यपि भद्धासे युक्त हुए जो सकामी 

भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, ये भी मेरेको ही 
पूजते हैं, किन्तु उनका वह पूजना अविधिपूर्वक है, 
अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक है ।? 


प्र०--ल्लीके लिये पतिकी, शिष्यके लिये गुरुकी, पुत्रके 


लिये माता-पिताकी सेवा-भक्ति भी क्या मोक्षदायक 
हो सकती दै! 
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छ०--अवइय हो सकती है जब कि वह ईश्वरकी आज्ञा 
मानकर ईश्वरके लिये एवं ईश्वर-बुद्धिसे निष्काम 
भावसे की जाय । क्योकि शास्त्र सब ईश्वरकी आज्ञा 
है और ईश्वरको प्रधान मानकर की हुई सेवा- 


भक्ति ईश्वरकी ही भक्ति समझी जाती है । 


झु०--चराचर प्राणियांको इश्वर मानकर उनकी सेवा 
करना अर्थात्‌ विश्वरूप भगवानकी पूजा करना 
उत्तम है अथवा मूर्तिपूजा ! 

ड०--चराचर विश्वको ईश्वरका स्वरूप मानकर उसकी 
पूजा करना और उनकी पार्थिव अथवा मानसिक 
मूर्तिकी भगवद्धावसे पूजा-अर्चा करना दोनों ही 
उत्तम हैं । श्रद्धा और भक्तिसे की जानेवाली दोनों 
प्रकारकी पूजा एक ही फलको देनेवाली है। 
जिसकी जेसी रुचि हो वह दोनोंमेंसे किसी प्रकार- 
की पूजा कर सकता है । यदि वह दोनों ही प्रकार- 
की पूजा एक साथ करे तो और भी उत्तम है। 


प्र०--क्या ब्रह्महत्यादिकी अपेक्षा भी झठ वोळनेमें अधिक 
पाप है? 


छ०--यह बात नहीं है। झठ़की पार्पोर्म गणना है ओर 
ब्रह्महत्या आदिको शाज्ोंमें महापातक बतलाया है। 
इसलिये झूठको ब्रह्महत्यादिकी अपेक्षा बड़ा पाप 
नहीं कह सकते । हाँ, अन्य पार्पोकी (महापातकों- 
की नहीं ) अपेक्षा झूठ बोलनेमें अधिक पाप माना 
गया है, क्योंकि झूठ एक प्रकारसे प्रायः सब पार्पो- 
की जड़ है। झठसे और-और पाप भी मनुष्य 
करने लगता है । इसीलिये झूठको और-और पार्पासे 
अधिक बताया गया है। 

प्र०--आजकलछ लोग सत्यको विशेष आदर नहीं देते और 
कामिनी-काञ्चन तथा अभिमानके त्यागिर्योमे भी 
असत्यका सर्वथा अभाव नहीं पाया जाता ! 


उ०--इतने अंशकी उनके अन्दर कमी ही माननी चाहिये | 
इस प्रकारके स्यागियोमे प्रथम तो असत्यका दोष 
जान-बूसकर घटना ही नहीं चाहिये। क्योंकि राग-द्वेष- 
के वश ही मनुष्य प्रायः झूठ बोलता है ओर ऐसे 
निरभिमानी पुरुषौमे राग-द्वेषादि नहीं होने चाहिये 
और यदि किसी अंशमें उनके अन्दर ये दोष घटते 


हैं तो इतने अंशमें उनके लिये लाञ्छन दी है और 
उनके त्यागके महत्त्वकों घटानेवाले हँ | यदि वे 
लोग सत्यको जितना आदर देना चाहिये उतना 
नहीं देते तो यह उनकी भूल ही है । इसके अतिरिक्त 
और क्या कहा जा सकता दै? सत्य परमात्माका 
स्वरूप है । केवल सत्यके आश्रयते मनुष्य मोक्षका 
अधिकारी बन सकता है । सत्य अमृत है; सत्य 
सब गुर्णोको खानि है और यही सनातन-घर्म दै । 
अतएव-- 
सत्यं भूयास्म्रियं ब्रूयान्न ब्रुयात्सत्यसग्रियम्‌ । 
अनुतं न प्रियं बूयादेष धमः सनातनः ॥ 
(मनु० ४ ।१३८) 
प्र०--क्या कायिक तपकी अपेक्षा वाचिक, मानसिक 
-तप विशेष मूल्यवान हैं ! 
ड०--श्रीमद्भगवद्गोतामे तपके कायिक, वाचिक और 
मानसिक- इस प्रकार तीन विभाग किये गये हैं. । वे 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हें अथोत्‌ कायिककी अपेक्षा वाचिक 
श्रेष्ठ टे और मानसिक वाचिकसे मी श्रेष्ठ दै, क्‍योंकि 
इनके आचरणका उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व है । किन्तु 
तीनों ही परस्पर सम्बद्ध एवं एक दूसरेके सहायक हैं। 
इसलिये किसीको भी अनावश्यक नहीं कहा जा. 
सकता । कायिक और वाचिक तप, मानसिक तपमें 
सहायक हैं और मनोनिग्रह हो जानेपर शरीर 
इन्द्रियों व “अपने आप हो जाता है, 


'तपका साधन करना चाहिये । 
प्र०--क्या भगवानका अनन्य-चित्तते नित्य-निरन्तर 
स्मरण अन्य सब साघनोसे श्रेष्ठ है ! 
उ०--इसकी श्रेष्ठता तो सर्वप्रमाणसिद्ध है ही । 
अपनेको नित्य-निरन्तर अनन्य-चित्त होकर स्मरण 
करनेवालेके लिये भगवानने अपनेको सुलम बताया 
है और अजुनको स्पष्टरूपसे यह आज्ञा दी है कि तू 
मुझे सवेकालमै स्मरणं करता हुआ ही युद्ध कर, 
यह नहीं कि सबेकालमे युद्ध करता हुआ मुझे 
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स्मरण कर, क्योंकि युद्ध तो सवंकालमें हो नहीं सकता 

और स्मरण सर्वकालमें-खाते, पीते, उठते, बैठते, 

बात करते-हो सकता है । इस प्रकार सत्र साघनोमें 
स्मरणकी प्रधानता भगवानूंने बतलायी है । यज्ञ, 
दान तप आदि वणोभ्रमोचित कतव्य कर्म भी 
भगवत्स्मरण करते हुए ही होने चाहिये । यदि 
भगवत्स्मरणके कारण इनमें किसी प्रकारकी विकलता 
आ जाय तो इतनी आपत्तिकी बात नहीं है, किन्तु 


कल्याण 
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स्मरणमें भूल नहीं होनी चाहिये. । यही सबसे बड़ा 
साधन है ओर इसीमें प्रधान रूपसे सबको तत्पर 
हो जाना चाहिये । इस एकके सघ जानेसे सव कुछ 
अपने आप सघ जाते हैं और इस एककी कमी है 
तो समी बातोंकी कमी है 
- राम-नामको अंक है, सब साधन हैं सून | 
अंक गये सब सून हैं, अंक रहे दस गून॥ 
ॐ शान्तिः | 


> 


भक्त-गाथा 
भक्त सदन कसाई 


चीन कालमै सदन नामके एक बहुत 
गा ® प्रसिद्ध भक्त हो गये हैं । ये जातिके 
( कसाई थे | बचपनसे ही इन्हें इरि-नाम- 
i जप और कीर्तनमें विशेष अभिरुचि 


7॥ थी । रातदिन जब कमी समय मिळता 
2 77 $ ये प्रेमपूर्वक प्रभु-गुण-गानमें और अनन्य- 
मनसे नाम-जपमें लग जाते। यद्यपि 
: जातिके थे तो कसाई, परन्तु हृदयमें 

करुणा, प्रेम और दया इतनी अधिक थी कि ये जीव-वघके 

नाससे ही कॉप उठते ये | निरीह मूक पद्चुओके लिये मी 
ये अपने 


भीतर एक आत्मीयता 


अ न T लन | (५० है] 


ओर 


ममत्वका अनुभव 


वक 


AN 


च-बीचमें जब समय मिलता (इरि 
इरि कृष्ण कृष्ण? की धुनिमें वह प्रेमोन्मत्त होकर नाच 
उठते और उनका विहल-हृदय प्रभुके रूप-रस-मदिराको 
पीकर मतवाला हो जाता | प्रभुके नाम-गानमें उनकी 
इतनी लगन थी कि वे कमी-कमी कीत्तन और रुण-गानमें 
खानाःपीना मी भूळ जाते ओर रातको रात और दिनको 
_ दिन नहीं समझते । 

भक्तवत्सळ भगवान्‌ अपने भक्तकी विहल पुकार 
हा रोक नहीं सकते । वे तो सदेव अपने 


0000. 


भक्तके लिये वेसी ही परिस्थिति छा देते हैं जिससे उसकी 
भक्ति प्रतिदिन दृढ़ ःहोती जाय । हृदयमें भक्तिकी 
स्फुरणा भी तो मुकी) अनुकम्पासे ही होती है। भक्तिका 
क्रमशः विकास भी भगवानकी कृपासे ही होता है। हॉ, 
भक्तके हृदयमें प्रसुके लिये बेचैनी बनी रहे, विकलता 
बढ़ती रहे, हरिके बिना एक क्षण भी जीना अच्छा न लगे, 
प्रभुजीके नाम-स्मरण और गुण-गानके अतिरिक्त उसे स्वर्गकी 
भी कामना न रह जाय, नाम सुननेकों और गुण गानेको 
मिळे--इससे बढ्कर और है ही क्या ? सदनका मन हरिके 
चरणोंमें रम गया, रात-दिन केवल “हरि-ही-हरि? रह गये ! 
प्रेमके भूखे भगवान्‌ अपनेको सदनसे भला अलग कैसे 
रख सकते ! गण्डकीसुत शालग्रामजी सदनके घरमै स्वयं 
विद्यमान थे | बेचारा भोला-भाला सदन हरिके इस रूपको 


१ राह - पहचानता नहीं था ओर इसीसे मांस तौला करता था। 


प्रमुकी भी केसी विचित्र लीला है ! भक्तके करोंका शीतल 


` स्पशो होता रहे, भक्तके मनमें सदैव ध्यान बना रहे और रात- 


दिनके उसके व्यवहार और व्यापारका साधन बना रहे-- 
इसीलिये भक्तके मन रखनेवाले लीलामय प्रभु सदनके घरमे 
शालग्रामरूपमें उसके बटखरेमेंसे झॉक रहे ये | इधर जब 


` भक्त भगवानूके लिये व्याकुळ हो उठता है तो 'सरकार' “€ 


भी खयं भक्तसे मिलनेके लिये मचल उठते हैं! “हम 
भगतनके भगत हमारे? की प्रतिज्ञा तो उनकी है ही ! 


सदन बेचारा रात-दिन झालग्रामजीसे मांस तोळता 
ओर उसे एक साधारण बटखरा समझता । परन्तु बटखरा 
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एक व्यापारीका प्रमुख साधन है इसी हेतु परमात्मा शाल्ग्राम- 
रूपमें उसका बटखरा बनकर आये | एक साधु सदनकी 
दूकानसे होकर जा रहे थे कि उनकी दृष्टि सदनके बटखरेपर 
पड़ी। वे तुरन्त पहचान गये कि हो-न-हो यह भीशालग्रामजी- 
की ही मूर्ति है। वे आये और सदनसे शालग्रामजीकी 
मनोहर मूर्ति माँग ळे गये | सदनने प्रसन्नतापूर्वक दे दिया ! 
साधुजी शालग्रामको पाकर फूले न समाये । कुटियामें 
आकर पञ्चामृत और अन्यान्य उपचार रचकर वे श्री- 
शाल्ग्रामभगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगे-- 
अकाछम्टत्युडरणं सवंव्याधिचिनाशनस्‌ । 
विष्णोः पादोदकं पोस्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ 


'इरि तो प्रेमके भूखे होते हैं, हरि तो अनन्यभावेन 
समपणसे ही रीझते हैं | साधुकी पूजामें सब कुछ था 
परन्तु सदनकी-सी अनन्य निष्ठायुक्त सर्वात्मसमपंणका 
दिव्य माधुयं कहाँ था ! साधुने खम्ममें सुना कि श्री- 
शाळग्रामजी बोल रहे हैं, “अरे ! मुझे यहाँ कहाँ ले आये १ 
मुझे तो सदनके ही घरमे रहने देते सदन जब मांस तौलनेके 
लिये मुझे उठाता था तो मुझे उसके शीतल कर-स्पशंमे एक 
अपूर्व प्रेमालिङ्गनका आनन्द मिलता था, जब वह आहकोसे 
बातें करता था तो उसकी प्रेमातुर प्रार्थनाके शब्द सुनता था । 
मेरा नाम ळे-लेकर जत्र वह अत्यन्त विहलताके साथ नाचता, 
तो में भी उसके ृदयके ब्वन्दावनमें नाचने लगता ! उसके 
्रेमाश्रुओमें भींगकर जो आनन्द मुझे मिला है वह तुम्हारे 
पञ्चामूतमे स्नानकर न मिला ! उसने विहृळ आद्र शब्दोंमें 
एक वार ही जब 'प्रणनाथ इरि !? कहकर पुकारा, उसमें 
. जितनी वेदना और आकषण था, उसमें मुझे खींच लेनेकी 
जितनी शक्ति थो वह तुम्हारे विविध स्तोत्रोमें नहीं मिली । उस 
प्रेमके पुजारी सदनके घर मुझे पहुँचा आओ, मुझे उसके 
बिना एक क्षण भी कल नहीँ, शान्ति नहीं, सुख नहीं, चैन 
नहीं ।? भक्तके प्रेमपूरित हृदयमे प्राणवळभ प्रभुकी जो 
मञ्जुल मूर्ति है वह तो वहीं ही भ्रद्धांक सघन कुज्लांकी 
,, छायामें प्रेमकी यमुनाके तटपर विचरना चाहती है। प्रेमी- 
का हृदय ही भगवानका सर्वसुन्दर मन्दिर है । साधु 
महाराज दौडे-दौडे सदनके धर गये ओर भीशाल्ग्रामजीकी 
मूर्ति दे आये | साथ ही उसको भगवत्कृपाका महत्त्व मी 
बता आये । 


सदनको जब यह पता चला कि उसका बटखरा 


भक्त-गाया 
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सचमुच श्रीशाल्ग्रामजीकी शिला है जो साक्षात्‌ विष्णु- 
भगवानकी मूर्ति है तो उसे अपनी करनीपर बड़ा पछतावाः 
हुआ । दाय ! मैंने प्रमुकी इस मङ्गलमूतिको मांस तोळनेके 
काममें छाकर कितना जघन्य घोर पाप किया | 


रात-दिन, खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-त्रैठते हमारा 
प्रमु?, हमारा प्राणाधार हमारी राह रोककर हमें अपना 
दशन दिया करता है परन्तु हाय रे हम अघम ! हम तो उसकी 
उपेक्षा करनेमें ही अपनी वीरता मानते हैं । जब द्वदयकी 
आँखें खुलती हैं, जब घूँघटका पट हटता है और प्रभुकी 
झाँकी होती है तत्र अपनी भूलपर रोना-ही-रोना आता है। 
हाय ! हमने तब नहीं पहचाना, तब हमारी आँखें न 
खुलीं । किस-किस रूपमें “वह? आता है, कब किस प्रकार 
वह अपनी मधुर झाँकी दे जाता है--कहा नहीं जा सकता | 
अर्जुनको भी कुछ ऐसा ही मोह हुआ था, परम प्रमुको 
कृष्ण, यादव, सखा कहकर पुकारने तथा भोजन, शय्या 
और विहारमे नाना प्रकारसे असतकृत करनेमें ! “वह” तो 
हमारे नित्यके जीवनमें हमारा पति, पिता, बन्धु) पुत्र, स्त्री, 
सेवक, सखा आदि रूपमें हमारे साथ है परन्तु हम उसको 
विसारकर, प्राणोंके प्राणको भुलाकर कितनी भारी भूल 
करते हैं । परन्तु हरिकी ही दयासे जब आँखें खुलती हैं 
तो हृदय आत्म-ग्लानि, लजा और दुःखसे भर जाता है 
कि हाय ! मैंने अपने जीवनसवस्व प्राणाधारका कितना 
भारी अपमान और असत्कार किया | प्रभो ! क्षमा करो, 
क्षमा करो !! मक्तवत्सल दीनबन्धु प्रभु तो हमारे किये हुए 
मान-अपमानका ध्यान न कर हमारे उद्धार और निस्तारके 
'लिये बार-बार असत्कृत होकर मी हमारे द्वारको खटखटाया 


करते हैं | हम संसारसे इतने अधिक चिपके हुए हैं, मायामें . 


इतने अधिक लिपटे हुए हैं कि उनकी ओर देखनेकी, उनकी 


पुकार सुननेकी और सुनकर हृदयका किवाड खोल देनेकी _ 
और हदय-मन्दिरमे उन्हें बन्द कर लेनेकी ओर प्रदत्त ही | 


नहीं होते । 

परन्तु धवे? तो हैं बड़े ही इटी ! वे तो हमारा धूँघट 
उठा देनेपर ही तुले हुए है, इम बार-बार “ना? “ना? कहते जाते 
हैं और वे बार-बार हमारे हृदयमे आ बसनेके लिये व्याकुळ 
हो रहे हैं सदनने शालग्रामजीको पहले दे तो दिया था 
परन्तु शालग्रामजी सदनको क्या छोड्ने चले ! 


साधुसे खप्नका सारा वृत्तान्त सुनकर सदनको विचित्र 
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गति हो गयी ! प्रभुका इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतनी मक्तवत्सलता ! 
ग्रेमकी वहिया उमड़ पड़ी ! आँखोंसे आँसुओंकी गङ्गा- 
यमुना वह चली ! सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया ! प्राण 
विकल हो उठे ! रोम-रोमसे 'हरि हरि! की ध्वनि आने 
छगी और यह वेग अब रोका कैसा जाता ! प्रेममें तो 
बन्धन आप-ही-आप टूट जाते हैं ! एक? का ही होकर 
जीने और मरनेकी लालसा होती है। सदन भी भक्तिविहल 
हृदयसे कुल-परिवारका सब काम-घन्धा छोड़कर प्रभुको 
इदयमें धारणकर श्रीशालग्रामजीको लेकर पुरुषोत्तमक्षेत्र 
भीजगन्नाथपुरीकी ओर चल पड़े ! 
सन्ध्या हो चली थी । सदनने सोचा कि यहीं पासके 
. गावर्मे जाकर भिक्षा माँगकर खा रू और रातभर विआामकर 
फिर कल चलू, | यह सोचकर सदन एक गाँवके एक ग्हस्थ- 
यरिवारमै ठहर गये | भिक्षा करके वे रातको सोये | आधी 
रात हो चली थी । सदनके छुंघराले लहराते हुए बाल, 


परम सम्मोहक रूप-तेज देखकर उस घरकी त्री मुग्घ हो 
गयी थी | सदन जहाँ सोया हुआ था वहाँ आकर वासना- 
विगलित मोइकी अनेक चेष्टाएँ करती हुई उसने कुत्सित 
अस्ताव रक्खा | बड़े ही ढमावने, मोहमय शब्दोंमें उसने 


सदनसे साथ ळे चलनेको प्रार्थना की। साधनाके क्षेत्रमें कञ्चन 


ओर कामिनी बहुत ही भारी बाघाएँ हैं । कहा भी है-- 


नाघक रघुबर मगतके क्रोध कोम तिय काम । 
. सब रिपु मक्षक जीवके रक्षक केवळ राम॥ 
काया कौड़ी कामिनी ये नॉगी तरवार । 
निकसे जन हरिमजनकों बीचे ठीन्ही मार ॥ 


_ इरि अपने भक्तोंपर सदेव अपनी ङपाकी छॉह बनाये 
रहते हैं। सम्पूण समर्पण हो चुकनेपर भक्तके सम्पूर्ण 


“| योग-क्षेमका भार प्रभुपर चला जाता है। मारी-से-भारी 


विपत्ति आ जाय, घोर-से धोर प्रलोभन आ जाय भगवान. 


` मक्तका हाथ पकड़कर उसे बचा लेते हैं | सदनपर कुत्सित 


कामकी एक न चली | वे भगवानका स्मरण करते हुए, 
आदर ओर श्रद्धासे विर झकाये बोले--'माँ, मेरी परम 
बूजनीया माँ | अपने चरणोंकी पावन धूळ मुझे दे दो! तुम 


सेरी माँ हो! दयामयी जननी तुम्हारे चरणोंमें मेरा कोटि- 


कोटि प्रणाम है |? 
वस्तुतः जो सच्चे भक्त हैं वे विषयोको विषके समान 
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न 


५, 


बड़ी-बड़ी हिरणके समान आँखें, उन्नत दिव्य ललाट और ˆ 


छोड़ देते हैं | संसारके साधारण जीवोके लिये भले ही 
कामिनीका कामुक रूप आकर्षक प्रतीत हो परन्तु वे तो ख्री- 
मात्रको माताके रूपमें देखते हैं | संसारसे इढ्‌ वैराग्य हुए 
बिना, बिषयाँसे घोर घृणा हुए बिना भक्तिके पथमें चलना 
महाकठिन है | सदनपर अपना जादू न चलते देख उस 
कामातुरा जीने समझा कि शायद यह मेरे पतिके भयसे 
मेरी प्राथना पूरी नहीं करता | वह चुपकेसे गयी और एक 
तीक्ष्ण तलवारसे पतिका सिर घड़से अलग कर दिया ! 
दौड़ी-दोड़ी आकर उसने सदनसे काम-विहल वाणीमें 
कहा, “लो अब हमलोगोंके सुख-पथका कण्टक इट गया। 
मैंने अपने पतिकी इत्या कर दी क्‍योंकि वही हमारे प्रेम- 
सुखका बाघक था ! काम-वासना क्या नहीं करा सकती !! 
कामान्ध कोन-सा पाप नहीं कर सकता !!! 


सदन भयसे कॉप उठा ! अरे, कामातुरा ब्यभिचारिणीने 
अपनी काम-वासना पूर्ण करनेके लिये अपने पतिका वघ कर 
दिया ! 'कण्टक? को हटाकर वह दुष्टा इस साधुको पतित 
करने चली थी परन्तु सदनके हृदयमें संसारके प्रति इसके 
कारण ओर भी घृणा हो चली । साधारण सांसारिक 
पुरुषोंके लिये रीका जो रूप मोहक प्रतीत होता है वही एक 
वैरागी भक्तके लिये-- 


स्तनौ मांसअन्थी कनककलञाविस्युपभितौ 

सुखं इळेष्मागारं तदपि च शञ्चाङ्केन तुढितम्‌ । 

स्रवन्मूत्रझिन्नं करिवरकरस्पर्धिजघन- 

महो निन्द्यं रूपं कविजनविशेषेगुंर कृतम्‌ ॥ 

खियोके स्तन मांसके लोंदे हैं, पर कवियोंने उन्हें सोनेके 
कलशोंकी उपमा दी है । त्ररियोका मुँह कफका घर है पर 
कवि उसे चन्द्रमाके समान बताते हैं और उनकी जाँघाँको, 
जिनमें पेशाब प्रभ्ति बहते रहते हैं श्रेष्ठ हाथीकी सूँडके समान 
कहते हैं । खिर्योका रूप घृणाके योग्य है परन्तु कवियांने 
उसकी कितनी प्रशंसा की है, ठीक यही बात पुरुषोके 
शरीर-सोन्दयके लिये समझनी चाहिये । ईश्वरके चरणोंमें 
लगा हुआ भक्त तो कामको ललकारकर कहता है-- 


अरे काम बेकाम, धनुष टंकारत तत । 
तू इ कोकिर व्यथे बोळ काहेको गर्जत ७ 
तेरे हो ते नारि, वृथाही करत कटाछै । 


७० 


मोदि न उपजे मोह, छोइ सब रहिंगे पाछै॥ 


संख्या १० ] 


भक्त-गाया 


१२३७ 


चित चन्द्रचूड्के चरणको, ध्यान अमृत बरसत हिते 
आनन्द अखण्डानन्दको, ताहि अमृत सुख क्या हिते \। 
जब हृदयमे प्रभुकी मूर्ति बस गयी तो फिर कामके लिये 
स्थान ही कहाँ ? कामकी उसपर क्या चले ! फिर वह 
पुरुष हो या सत्री, वह तो कामविजयी है । नश्वर रूपपर 
वह मुग्ध क्यों होने लगा । वह तो इरिके चरणोंमें निरत 
है, “साई” के सुखका आनन्द छूट रहा है; फिर वह 
विषयोको निकृष्ट कामना क्यों करने जाय ! 
जव सब प्रकारकी चेष्टा अनुनय, विनय करके वह 
स्ञी थक गयी और सदनको काम-वासनाके लिये उदीस 
नहीं कर सकी तो वह द्वारपर आकर छाती पोट-पीटकर 
रोने लगी | गॉवके लोग जब जुटे तो उस दुष्टाने कह दिया 
कि यह आदमी हमारे पतिकी हत्या करके हमारे साथ 
काम-लिप्सा पूरी करना चाहता था । सदनने यद्द सुनकर 
कुछ मी सफाई नहीं दी अपितु वह भगवानका नाम जोर- 
जोरसे प्रेमपूर्वक जपने लया । लोगाँने सोचा कि यह खूब 
वना हुआ बदमाश और ढोंगी है कि हत्या करके व्यमि- 
चारकी चेटा कर रहा था और जत्र हमछोग आये तो अब 
भक्त बनता है । सदन इन आलोचनाओंकी ओर तनिक 
` भी ध्यान न देकर प्रेम-बिह॒ल हृदयसे प्रभुका नाम स्मरण 
करता रद्दा ! 


मामला कचइरीमें आया | न्यायाघोशके सम्मुख उस दुष्टा 
स्रीने सारी गढी हुई बातें कह दीं | दृढ़ विदवासी परममक्त 
सदन चुपचाप सब सुनते रहे और अपने मंगलमय प्रभुकी 
लीलापर मुस्कुराते रहे । दयामय प्रमुकी लीलाकी परीक्षा 
ळेनेके लिये नहीं अपिदु अपने हुदयमें उसकी अनन्त कृपा 
और प्रेम-वस्सलतामें भरोसा रखते हुए सदनने चुप रहकर 
मानो सब कुछ स्वीकार कर लिया ! न्यायाघीराके हृदयको 
परमास्माने प्रेरित कर दिया और उसने प्राणदण्ड न देकर 
यह आज्ञा दी कि सदनके दोनों हाथ काट लिये जायें | 
हाथोंके कट जानेसे गहरी व्यया हो रही थी । फिर 
भी यह सोचकर कि किसी पूर्व-जन्मके पापका यह फल है और 
इसमें भी हरि-कृपाका साश्षात्कारकर हँसते हुए सदन प्रसन्न 
चित्तसे अपने हृदयेश्वर भ्रीजगन्नाथजीके दशनके लिये 
व्याकुळ उसी पथकी ओर चल पड़े । 
नहि दुख यह रघुपतिके दाया। कमे भुगाय ळुटावत माया ॥ 
भक्तका दुःख तो स्वयं भगवानका दुःख है। जहाँ-जहाँ 
अक्तोपर भीर पड़ती है वहॉ-वहा वे पॉव-पियादे दोड़े आते 
हैं। भक्तोंका दुःख उनसे देखा नहीं जाता । पिघल जाते हैं, 


कसमसा जाते हैं भक्तकी विपत्ति देखकर और स्वयं उसको 
अपने ऊपर झेल लेते हैं । हाथोंसे रुधिरकी घारा वह रही 
है, घोर व्यथा हो रही है और भक्त सदन अपने प्रसुक्रे पथ- 
में उत्साह, उमङ्ग, प्रेम, उत्कण्ठाके साथ बढ रहे हैं । 
कितने भक्तोने प्रमुके पथको पलकोसे बुहारा है ! इसे कहते 
हैं निष्ठा ! सदनकी अपूर्व निष्ठा देखकर श्रीजगन्नाथजी- 
ने अपने निष्ठावान्‌ पुजारीको खप्न दिया कि सदन” नामका 
एक बहुत बड़ा भक्त आ रहा दै । उसे लेनेके लिये अमी 
सवारी भेजी जाय । पुजारीजी पालकी लेकर आये और 
सदनको उसमें बलात्‌ बिठाकर ले गये । 
भक्त तो अपने भगवानसे कभी-कमी मान भी कर 
लेता है । जगन्नाथजीके सम्मुख जाकर जत्र सदनने साष्टांग 
दण्डवत्‌ किया तो उनका हृदय प्रेम और उल्लाससे पूर्ण 
था । प्रभुकृपासे उनके हाथ पूर्ववत्‌ ठीक हो गये परन्तु 
उनके मनमै यह कुतूइल बना रहा कि पता नहीं, मेरे हाय 
कैसे और क्यों कटे १ एक रातको साक्षात्‌ श्रीसुवनमनमोइन 
आजगन्नाथजीने साक्षात्‌ प्रकट होकर कहा, “प्यारे सदन ! 
तुम्हारे हाथ जो कटे थे--यह तुम्हारे पूर्व-जम्मके एक पाप- 
का फल है | तुम पूर्ब-जन्ममें काशीमे एक सदाचारी और 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ ब्राह्मण थे | एक दिन एक गाय एक कसाई- 
के घेरसे भागी जाती थी । पीछे कसाई दौड़कर आया। 
उसने तुम्हें पुकारा । तुमने कसाईको जानते हुए भी अपनी: 
भुजाएँ गायके गलेमें डालकर उसे पकड़ लिया और कसाई उसे 
पकड़कर ले गया । वही गाय वह स्री थी और वही कसाई 
उसका वह पति । पूर्व-जन्मके बदलेमें ही उसने उसका गला 
काटा है। तुमने उस भयातुरा गायको दोनों हार्थोसे 
पकड़कर उस कसाईको सौंपा इसी हेतु तुम्हारे दोनों हाथ 
कटे । इससे तुम्हारा पाप नाश हो गया, यही एक प्रतिबन्ध 
था जो तुम्हें परमसिद्धि पानेसे रोके हुआ था। ये वचन 
कहकर और सदनको पूर्ण प्रेम दानकर श्रीमगवान्‌ अन्तर्घान* 
हो गये ।? 
सदनको आज भगवानके साथ ही मयवत्कृपाके भी. 
प्रत्यक्ष दर्शन हो गये । मगवस्प्रेममें छके हुए सदन अन्त 
समयतक प्रमुके नाम-कीत्तन, गुण-गानमें संलम रहे और 
प्रतिपळ उनकी निष्ठा प्रसुमें बढ़ती ही रही । अन्तमै प्रभु 
श्रीजगन्नाथजीके चरणोमै ही देह त्यागकर सदाके लिये 
परमात्माके परम घामसे पधार गये । 
बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय । 'माचव* 
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कल्याण 


[ भाग ८ 


श्रीमगवन्नाम-जप 


०98) स बार मी नाम-जपके महायजञमें बहुत उत्साह 
चि क रहा । मगवान्‌के नामका आश्रय लेनेपर 
>> ऐसा कौन-सा कार्य है जो सफल न हो | 
बो 'कल्याण'के भगवत्प्रेमी पाठक-पाठिका हमारी 
9 प्रार्थनापर ध्यान देकर खयं नाम-जप करते 
हैं और अन्य छोगोंसे कराते हैं, इसके लिये इम उनके 
कृतज्ञ हैं | इस बार मी हजारों माताओं, बहिनों और 
भाइयोंने नाम-जप किया। भारतके प्रायः सभी 
ग्रान्तोके सभी स्थितिके छोगोंने जपसे लाभ उठाया । 
सन्त-महात्माओने भी नाम-जप करानेमें बड़ी सहायता 
की । एक बैकुण्ठाश्रम कनोजके पूज्यपाद खामीजी 
महाराजकी प्रेरणासे ही कई करोड़ मन्त्र-जप हुआ । 
इस कृपाके लिये हमछोग खामीजीके बडे आभारी हँ । 
पोषसे होलीतक सोलह नामके दस करोड़ मन्त्र-जपके 
लिये प्रार्थना की गयी थी परन्तु २३२८३६६५० 
मन्त्र-जपकी सूचनाएँ आ चुकी हैं । नामकी संख्या 
जोड़नेसे ३७२५३३८४०० होती हैं। सूचनाएं 
अभीतक आ ही रही हैं । नाचे लिखे २७६ स्थानोंसे 
सूचनाएँ आयी हैं । इसके सिवा कई जगह ओर भी 
नाम-जप हुआ परन्तु उन छोगोंने संख्याकी सूचना 
नहीं दी । बहुत-से छोगोंने प्रतिवर्घकी भाँति इस बार 
भी सदाके लिये नाम-जपका नियम कर लिया है । 
प्रतिवर्ष ऐसे कई पत्र आते हैं जिनमें नाम-जपसे 
सांसारिक लाभ, कष्ट-निवृत्ति आदि लाभ होनेकी 
बात रहती हैं, कुछ ऐसे भी पत्र मिळते हैं जिनमें 
आध्यात्मिक अनुभवकी घटनाएँ भी ढिखी रहती हैं । 
इस वर्ष भी ऐसे पत्र आये हैं । यह भगवानकी बड़ी 
कृपा है । सबसे यही प्रार्थना है कि श्रीमगवानूके 
` नाम-जपमें श्रद्धा करें और यथासाध्य जीबनभरके छिये 
">. . नाम-जपका नियम टेकर सहज ही लाम उठावें । 


अहमदाबाद, अनूपगढ़, अगवानपुर, अरुआ खास, 
अलवर, अल्मोडा, अमरवाडा, अब्दाळपुरा, अम्बाजी- 
पटो, इन्दौर, इटावा, इगुई माधोगढ़, उजैन, ऋषिकेश, 
एकसंबा, ओबरा, कैथी, कपड्वंज, काळागूजरां, 
कलकत्ता, किला शेखपुरा, कारंजा, कलानौर, 
कराची, काशीपुर, कानपुर, क्यारकोटी, कसगर, 
कौंच,कुरीचित्तरपुर,काठमाण्डू (नेपाळ), कचौरा, कटक, 
कटनी, कहानी, कढ़ागोला, कोटा, कछिम्पोङ्ग, 
काकूपुर, कनोज, केलिया, खैर, खैरा, खम्भात, खेवरो, 
खजूरगावाँ, खण्डवा, खाँधली, खरियार, खम्मरा, 
गोरखपुर, गंगाझीरी, गाजना, गणेशवाडी, गोंटी, 
गोलाघाट, गरोठा, गुइळ, गूढाकलां, गया, चोम , 
चनौदा, चिंचनी, चिन्ताकुण्टा, चन्दौसी, चारुवा, 
चालीसगाँव, छीपाबड़ोद, छिपैटी, छिपैटी हटिया, 
जामगाँव, जौनपुर, जवळपुर, जसराना, जीरौंन, 
जालना, जोधपुर, जमुई, जेडर,जैसलमेर, झुमरी तटैया, 
झाँसी, झाँझा, टाइगरकैम्प, टाँडा, टिकारी, ट्राल्सामाढ़, 
डुमरावँ, डेवढ़ी-मधुसूदननगर, डिबाई, डंगोळी, 
टौंकी, तेघरा, तुरकोंलिया, तिरवा, तिंगरी, तळेगाव, 
तळवण्डी खुर्द, थाना, देवळगाँव, दगेरू, दिल्ली, दिंडोरी, 
देवळी ( उदावतोंकी ), दुद्धी, दळीपनगर, दसाडा, 
दरभंगा, दिरकोहुरवाजार, देवगढ्बरिया, दोडी, 
घारगंध्रा, धामणगाव, नवसारी, नागपुर, नागरा, 
नाजरा, नवापुर, नामसू , नगीना, नौमाज, नियाजीपुर, 
नवगछिया, नयागाँव, नैनीताळ, नडियाद, नागोर, 
नागछिंग, नवादा, प्रयागराज, पिपरिया, परसा, पूना; 
पुरानी बस्ती, पेटछाद, पटेरा, पुरख्या, पाण्डु 
( रेवाकाण्ठा ), पोझीबाजार, पाढ़म, फरुंखाबाद) 
फैजाबाद, फतेहपुर, फतुहा, फिरोजाबाद, फळधरा। 
बरबाराह, बम्बई, बसुआडा, बाँसपट्टी, बालोद, बस्ती; 
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बीकानेर, बनारस, बड़का राजपुर, बेहर, बाँदा, 
बेतूल, बेतुलगंज, बीरमगाँव, बिनेका, बुलन्दशहर, 
बिजनोर, विरमा, बिल्होरा, बदरा, बारीखेड़ा, बनखेडी, 
बड्गाँच, त्रिहारशारीफ, बिलासपुर, बृन्दावन, बढ़पुर, 
वेजवाड़ा, बुलसर, बहादुरपुर, बेलकुनी, बड़कागाँव, 
ब्रिजयपुर, बीना-इटावा, बिलगा, भादरा, भर्डौंच, 
सुवाळी, भैरव ( नारायणगंज), मगरधा, मिंग्यान, 
मैनपुरी, माढ़ेरी, माळेगाव, मण्डला, मढी, मोगळापुर, 
मेमियो, महिंसारी, मेरठ, मझगवाँ, मिरजापुर, 


मुजफ्फरनगर, मथुरा, मवईकळाँ, मकसूदनगढ़, 
मुरादाबाद, मधापुरी, महीरपुर, मझलाइन्द्रगढ़, 


मेहसाना, मारवाडजंकसन, मलिकपुर, रावळपिण्डी, 
रतनपुर, रतनगढ़, रावतगाँव, राजकोट, राजगांगपुर, 


रायपुरास्टेट, रूपावटी, रायपुर (मेवाड़ ), रायपुर 
(सी ०पी «),राजनांदगॉब,रामरटवाळी, रबुपुरा, रामवाग, 
रान्नौद, रीबाँ, रामगढ़ ( सीकर), ळघनाज, लाहोर, 
लखनऊ, लोहरदगा, बाछडा, लहरियासराय, छंगरी, 
लतीफपुर, सयानपुर, सहावन, सान्थळ, सीतब्पट्टी, 
स्ळीमनात्राद्‌, सक्खर, सरदारशहर, लिंबाना, संवळपुर, 
ससराम, सुखियापोखरी, सूरत, सतारा, सवाईमाधो पुर, 
सतना, सिंहपुर, सासाहोळी, सिंआणी, सहारनपुर, 
सातोदइ, साँडी, समी, सोनका, श्रीनगर ( कार्‍मीर ), 
साँगाखेड़ा खुर्द, सतशाळा, सिलोंग, शरफुद्दीनपुर, 
शिवसागर, शाहजडाँपुर, शाहाबाद, शिकारपुर(सिन्ध), 
हरपालपुर, हिम्मतपुर, हाँसी, हजारीबाग, हलदोर, 


- होशियारपुर, हाथरस, हिरदयक, हरदोई, हरसूद । 


श्रीप्रेम- शतक 
प्रेमका महत्त्व 


प्रेम हृदयकी वस्तु दै, परम गुद्य अनमोल । 
कथनीमे आवै नहीं) सके न कोऊ तोल ॥ १॥ 
रसमय आनँद्मय विमल, दुरूम यह उन्माद । 
अकथनोय, पै अति मधुर, गँगेको-सो खाद ॥ २॥ 
तीन ळोककी संपदा, इंद्रभवनको राज। 
प्रेमी तुन-खम लखत तेहि, तजत प्रेमके काज ॥ ३॥ 
दुळभ झाँकी प्रेमकी, जिन झाँकी ते घन्य । 
उपजत विनसत जगतमे,जड पस्नु सम सब अन्य॥ ४॥ 
घरा,घाम;घन,धान,घी , घी रज, धरम, विवेक । 
प्रेम-राज्य सब ही छुटे, रही एक दी टेक ॥ ५॥ 


प्रेम सदा बढ़ियों करे, ज्यों ससिकला सुदेष । 
चे पूना याम नहीं, ताते कबई न रूंष॥ ६॥ 


पक नेम यह प्रेमको, नेम सबै छुटिं जादि। 
पै जो छाँडै जानिके, तहाँ प्रेम कछु नाहि ॥७॥ 


प्रेम अवसि पागळ करे, हरे सकळ कुलकान । 
देद धरम मेळे सकळ, हिय प्रगटे भगवान ॥ ८ ॥ 


अगमें चार प्रसिद्ध हैं, सेव्य परम पुरुषार्थ । 
पंचम हरिको प्रेम दै, परम मधुर परमार्थ ॥ ९ ॥ 


राग, सोक, भय;कामना;मान;मोह; मद्‌, क्रोघ। 
प्रेमराज्य प्रविसे नहीँ, अरि आठौं निर्बाध ॥१०॥ 


प्रेमदेवके द्रसतें, सव बंधन कटि जाय । 
ममता-मान सबै नसे, उर अति आनंद छाय ॥११॥ 


प्रेमके साधन 


प्रेम-पंथ अति ही चिकट, देखत भाजे लोग । 
कोडक बिरळे चलि सके, जिन त्यागे सच भोग ॥१२॥ 


भोग-चासना सव तजे, तज्ै मान-सनमान \ 
प्रेम-पंथपर जो चले, सहै. इद्यपर बान ॥१३॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२४० कल्याण [भाग € 
जज 


प्रेम-पंथ सोइ चलि सर्के, जिन छाँडी सब चाइ । मन विषयनमे रमि रह्यो, करत प्रेमको बात । 

` जल्यो करें बिरहागमें) मुख नहि निकसे आह ॥१४॥ सो मिथ्याबादी सदा; जगमे आवत जात ॥३०॥ 
ग्रेम-डगर सोई चळे, अगर मगर दे छोड़ । भव-बारिधि तरियो सहै, गहै बिषयकी नाव । 
बिषयःराग राखे नहीं, सव सों नातो तोड़ ॥१५॥ डूबे सो मँझघार ही, तनिक न लागे 'दाच ॥३२॥ 
संत-बैद्य सेवन करे, कड़वी औषध खाय । प्रेम-पंथपर पग धरै, करै जगतको खोच । 
भोग-रोग राखे नहीं, तभी प्रेम प्रकराय ॥१६॥ तिनको मन अति मलिन है, वुद्धि निपट ही पोच।३२। 
जो तू चाहे प्रेमधन, विषयनखों सुख मोड़ । प्रेमसिधु कूदत डरै, करे जगतकी याद्‌ । 
अद्धा तत्परतासहित, चित्त सजनमे जोड़ ॥१७॥ सो इचे भवसिंघुमे, जीवन करि वरबाद ॥३३॥ 
जो प्यासे हरिःम्रेमके, तिनके निमल भाव । दंभी, द्रोही, खारथी, वादी, मानी, पाँच । 
तन मन घन अपन करें, घरें मुक्तिको दाव॥१८॥ घे लळ नाँदिन सहि सक, मेम-अगिनिकी आँच ॥३४॥ 
खर मोक्ष चाह नहों, चाह नंदकिसोर। 

सुघड़ सलोनों साँवरो, झुरळीघर मन चोर ॥१९॥ प्रेमकी खिति 

बिद्या बुद्धि बिबेकको, तज्जै सभी अभिमान । य 

सो पाचे प्रसु-भेमको, जेद्दि सम तुछै न ज्ञान ॥२०॥ कहि न जाय सुखसो कछू, स्यामम्रेमकी बात। _ 
सप्त खगके सुख सकळ, बिष सम देवे त्याग । नभ जल थळ चर अचर सच+स्यामांइ श्याम खात 


नहीं चाह अपबगकी (सो) पावे ग्रसु अनुराग ॥२१॥ भ्म नहीं, माया नहों, नहीं जीव, नहिं काळ । 
जो चाहे हरि-प्रेमकों, राग-भोग दे त्याग। अपनीह सुचि ना रही, रह्यो एक नंदळाळ॥३६॥ 


निसिदिन प्रेमी सँग करै, तब बाह्र अनुराग ॥२२॥ को, कासोंफेहि बिधि,कद्दा,कह्दै हृद्यकी बात। 
प्रेम-पंथ कंटक भरो, चाले विरळो कोय । हरि हेरत दिय हरि गयो, हरि सवच ळख्रात ॥३७॥ 
बिंघत छिद्त हुलसे द्वियो, यहि.मग आवत सोय।२३। प्रेम-बान बेध्यो हियो, घायल भयो अचेत । 
कूदि पड़े जो सूरमा, प्रेमसिधुके माँहिं। एक राममें रमि गयो, दुरयो विषयको खेत ॥३८॥ 
परम अमोलक रतन हरि, पार्वे संसय नाहि ॥२४॥ प्रेम-पयोनिधि परत ही, पवि-सम भयो शरीर । 


प्रेम-अनछ कूदे वही, जो मन बे-परवाद्द । काम-कटक भाज्यो सबै,तजि निज तरकस तीर ॥३९॥ 
जियन मरन भावें नहीं, नहीं सरगकी चाह॥२५॥ रुग्यौ सदा जाको दियौ, बिमल स्याम अनुराग । 
प्रेमानिळके परसते, ज्ञानानळ बढि जाय । दूजो रँग कचहुँन चढे, भयो सहज चेराग ॥४०॥ 


जारे कम-ससूह सब, हरि-ही-हरि रद्द जाय ॥२६॥ मोहनकी मघुरी हँसी, बसी हृदयमें जाय । 
हरि-छबि-हवि आहुति दिये, ज्यों-ज्यों लागत जात। माया ममता अघ अनळ,ते हि दिय नादिं समाय॥४१॥ 
पेम अनठ त्यो त्यो अतिदि, अधिकाचिक खुळगात २७ जिनको दिय नित हसि रोर डेर इरिरूप । 
मेम-अनळ जेद्दि जिय जरत, जारत तीनइँ ताप । कबहुँ ते न पलटि परैं, सोकरूप भवकूप ॥४२॥ 
सुद्ध -स्वणं आसन अमळ, आइ बिराजत आप ॥२८॥ 20 
नस जिनके दग हेरत सदा हरि-सूरति चहँओर । 
प्रेमके विभ तिनके चित कबहुँ न बसत;काम-मोह-मद-चोर॥४२॥ 
ग्रेम अमिय चाहे पियौ, करे विषयसों नेद । जिनके दग हरि-रँग रंगे, हिय हरि रहे समाय । 
१७ > विच ब्यापै जारे दियो, करे जर्जरित देह ॥२९॥ नभ जळ अवनि अनिल अनळ, सबमें स्याम दिखाय४४ 
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जिनके मन मोहन वस्यो, फस्यो दगनमै आय । 
सँस्यो सकळ संसारमै, तिनको बही दिखाय ॥४५॥ 
जिन नेननमें परि गई, दरि-निरखनकी वान । 
ते नित स्याम निहारहीं, नादि सुहावत आन ॥४६॥ 
जिनके जियमें रमि रह्यो, मोहन चतुर सुजान । 
तिनके नयन विलोकते, सब जग श्रीभगवान ॥४७॥ 
चित नित चितनमें रम्यौ, नैन रमे छबि माँहि । 
यानी झुन-वरनन रमी, रास सदा तेहि रहि ॥४८॥ 
जो मतवाले है रहे, भ्रेम-सुरा करि पान। 
तिनको कळू न करि सके, येद-पुरान कुरान ॥७६॥ 
अमर अये जे नर झुघर, प्रेमसुचा करि पान । 
तिनके हिय न तपा सकै, काम-अनळ बळ्चान ॥५०॥ 
ही-तळ लीतल है चुक्यो, प्रेम-चारिसों पूरि। 
जगकी सब ज्वाळा रहै, तेदिसो अति ही दुरि ॥५१॥ 
तेजएु ज जेहि हिय उग्यो, प्रबळ प्रभाकर प्रेम । 
मोह-निखा अघ-तम सकळ,नासे तजि निज छेम॥५२॥ 
म्रेम-दिवाकर उगत ही, छायो पूर्ण प्रकाश । 
विषय-नखत दीखत नहीं, भयौ मोह-तम नाश ॥५३॥ 
प्रेम-खुधा सिंचन कियो, अमर भयो विज्ञान । 
सकळ विश्व हरि ह गयो, मिट्यो ज्ञान अज्ञान ॥५४॥ 
प्रेम-अनळ लागत जरयो, जगको जाहिर रूप । 
भये तिरोहित रूप त्रै, रह्यो एक इरि-रूप ॥५५॥ 


झुक्ति-सुक्ति दोऊ तजी, तजे छोक-परलोक । 
बुड्यो म्रेम-पयोधिमे, नहीं दष नहिं शोक ॥५६॥ 
. जिन चाख्यो हरि-रस मधुर, अमर भये तेहि पीय । 
सब रस नीरस हो गये, जिनके जीद्दा जीय ॥५७॥ 
जिनके हिय हरिने लियौ, प्रेमरूप अवतार । 
तिनके पातक जरि मरे, भये करम सब छार ॥५८॥ 


हरि-रस पीयत ही छक्यो, झूमत गिरत अचेत । 


डुब्यो प्रेम-पयोधिमें, भयो प्रेमको रूप। 
रसाद्वेत यहिको कहत, रहत न भिन्न खरूप ॥६०॥ 
प्रेम हरी, हरि प्रेस है, प्रेमी प्रेमिक आप। 
जहाँ प्रेमको बास तइ, रहे न जगको ताप ॥६१॥ 
जे पगले हरिःप्रेमके तिनके हिय भगवान । 
पाप-ताप कछु ना रहै, नखै अरमकी खान॥६२॥ 
मोहनकी सुरुकानको, जिन निरखी निज नेन । 

ते प्रेमी बड़भाग जन, छक्के रहें दिन-रैन ॥६३॥ 
प्रेम-रसायन पियत ही, बाढी शक्ति अपार । 
काम, क्रोध, मद्‌, रोस रिपु भागे, सीमा पार ॥६७॥ 
प्रे-उद्घिमे परत हो; ज्यां पहुँचयो तल सेष । 
उछरत फेरिन कबहुँ सो, जनम-मरनके देस ॥६५॥ 
जेदि मन मनमोहन बस्यो सब अँग रह्यो समाय १ 
तेहि मन टोर न औरको, आइ देखि फिरि जाय ॥६६॥ 
स्याम रह्यो मन नेनमें सुन्द्रताकी खान। 
सबमे सो दीखत तिन्हें, ्रज-जुवतिनको प्रान ॥६७॥ 
सब जग मोझ्यो मोहने, सबको रह्यो नचाय । 

सो मोह्यो, हो प्रेमबस, ब्रजमें नाच्यो आय ॥६८॥ 
प्रेमांजन आँजत दगन, बाढी जोति अपार। 
तम-भ्रम नास्यौ, स्याम छवि, छाई सब संसार ॥६९॥ 


- प्रेम प्रगट जच होत दै, रहन न पावत आन । 


"तू! “तू! ही रहि जाय फिर मै? को सिटे निसान॥७०॥ ' 
प्रेमःघाम प्रीतम. बसे, म्रीतममे रह प्रेम। 
दोनों एक सरूप है, तहाँ न कोऊ नेम ॥७१॥ 


ज्ञान और प्रेम 


ज्ञान प्रेम दोउ पूज्य अति, दोउ बिमल बरनीय । 
पै प्रेमीके मन सदा, प्रेम-रूप कमनीय ॥७२॥ 
ज्ञानी बोध सरूप हो, दोदि ब्रह्ममे लीन । 


उठत चळत रोवत इसत, नाचत भूळि निकेत॥५२॥ निरखत, पै ळोळा मधुर, प्रेमी प्रेम-प्रचीन ।७३॥ 
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ज्ञानी ढिग गंभीर हरि, सञ्चित ब्रह्मानंद । 
प्रेमीसँग खेळत सदा, चंचळ प्रेमानंद ॥७४॥ 
शानी ब्रह्मानंदसों, रहै सदा भरपूर। 
पै, प्रेमी निरखे सुखद, दुळभ इरिको नूर ॥७५॥ 
प्रेमीसँग कबहुँ न तजत, रहत निरंतर पास । 
इँसत हँसावत आप हरि, करत अनेक विळास॥७६॥ 


ब्रह्म ज्ञान बिज्ञानको अमृतको आधार। 
सेव्यो हृदय लगाय हरि, सचे नैन जळघार ॥७७॥ 
प्रेमी भाग्य सराहि सुनि, ज्ञानी बिमल बिबेक । 
चदे सुदुळभ प्रेम-पद्‌। तजि निज पदकी टेक ॥७८॥ 


प्रेमी 
प्रेमी जन मुक्ति न ळहै, प्रेमरूप हरि त्याग। 
स्याम बदन देखें सदा, परम सुखी बड्भाग॥७०॥ 
सनमुख मारे मोरचा, लिरपर बरछी लेय। 
प्रेमी पन छाँड़े नहों, हरि-हित जीवन देय ॥८०॥ 
जिये तो हरि हित ही जिये, मरे तो हरि हित लागि। 
ह्यो करे विरहागमें, सरवस देवे त्यागि॥८१॥ 
प्रेमी पहचानत नहीं, पक स्याम विचु और। 
सोवत जागत जगतमें, स्याम सदा सब ठौर ॥८२॥ 
लोक वेद्‌ सब ही तजै, भजे रैन-दिन स्याम । 
सीस समपें सुदित मन, एक प्रेमके नाम ॥८३॥ 
. तजु काटे, डुकड़ा करे, खुली खवावै काग । 
जो रुचि देखे पीयकी, कोन बड़ो यह त्याग ॥८४॥ 
प्रेम कहे, प्रेमहि सुने, प्रेम निद्दारै नेन। 
प्रेम चखे, प्रेमदि भखे, प्रेम ळखै दिन-रेन ॥८५॥ 
यड्मागी जिनके हिये, विंध्यौ प्रेमको बान। 
तिनको तनिक न सुचि रही,बिलरि गये सब ज्ञान।८६। 


[ भाग ८ 


तन मन घन सबमें तुम्हीं, सभी तुम्हारे काज । 
भावें ज्यों बरतो इन्हें, प्रम-सिघु त्रजराज ॥८७॥ 
भोग-मोक्षसों रति नहीं, सबसो सदा बिराग । 

पै, प्रीतम-छबिम सतत, बढ़त जात अनुराग ॥८८॥ 
ब्रह्मलोकतकके सभी, भोग निपट निस्सार। 
जानतः पै, प्रिय-प्रीति-हित, करत सदा शगार ॥८९॥ 
जो रुचि देखे रामकी, विलग होइ तत्काळ । 
नरक परे, दुख सहै, पै, सुखी रहै सब काळ ॥९०॥ 
पच्यो करे नरकाझि, पे, पल-पल बाढ़े प्रेम । 
प्रीतमके सुख-सो सुखी, यही प्रेमको नेम ॥९१॥ 
प्रेम-अनळ जो जरि मरे, अपनो आपो खोय। 

ते ही जीये जगतमें, शेष रहे सृत होय ॥९२॥ 
जिहि नित चित चातक कियो, नेम प्रेमको ळीन्हि । 
निरखै नित घनस्याम छवि,अन्य सबै तज दीन्हि।९३। 
बिपति सहै, प्यासो मरै, जरे विरहकी आग । 
दूसरि दिसि चितवें नहीं, सो प्रेमी बड़भाग ॥९.४॥ 
स्याम खुधाकरमें लग्यो, जेहिको चित्त चकोर। 

सो प्रेमी ढ़निश्चयी, तके न दूसरि ओर ॥९५॥ 
मोह मिटयो संसारको, विनस्यो सब अज्ञान । 

पै, प्रिय-ममता बढ़त नित, यही पेम-पहचान ॥९६॥ 
अह देहकों सब दह्यो, रह्यो न विषय-ममत्व । 

पै, प्रिय-खुख-लगि तजत नहिं, वपु यह प्रेम-ममत्व ९७ 
दोउ दृढ़ आलिगन करत, करत खदा सुख भोग । 
एकरूप नित ह्वै रहे, तद्पि न अँग-संयोग ॥९८॥ 
सदा रहत संयोग भ्रव, तदपि बियोग ळखात । 
योग बियोग सरूप धरि, नित्य जरावत गात ॥९९॥ 
पै, राखत यह जरनि जिय, प्रिय सम हियसों लाय । 
नहिकुछ यहि सम सांतिकर,सीतळ, सुखद, खुमाय॥ 


ञी 


क 
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परमहंस-वित्रेकमाळा 


१२४३ 


` परमंहंसःविवेकमाला 
( छेखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० ] 
याज्ञवल्क्य तथा अुज्युका संवाद 


सुज्यु-हे याज्ञवल्क्य ! पूर्व ब्रह्मचयावस्थामें मैं 
ब्रह्मविद्याका अध्ययन करनेके लिये भद्र नामक देशमें 
गया । वहाँ कपिगोत्रमें उत्पन्न हुए पतञ्जल नामके 
ब्राह्मणके घरमै हम विद्यार्थियोंने एक आश्चर्य देखा । 
पतञ्जल ऋषिकी कन्याके शारीरमें भूतके समान अग्नि- 
देवने प्रवेश किया । पश्चात्‌ हम सब विद्यार्थियोंने उसके 
पास जाकर पूछा कि तुम्हारा नाम और गोत्र क्या 
है १ तब अग्निदेवने हमसे कहा कि सुधन्वा मेरा 
नाम है और आङ्गिरस मेरा गोत्र है । जब इम सब 
ब्राह्मणोंने अम्निदेवसे कर्मके फलका अन्त पूछा तो 
अझ्निदेव इसप्रकार कहने ठगे कि जिस स्थानमें 
पारिक्षित पुरुष है, वह स्थान दी कर्मके फलका 
अन्तरूप है, इससे अधिक कर्मका फळ नहीं है । 
जब अझ्निदेवने इसप्रकार कहा तो हम सबने फिर 
उनसे पूछा कि पारिक्षित पुरुष किस स्थानमें है! 
इसप्रकार पूछनेपर अझ्निदेवने पारिक्षित पुरुषका 
स्थान हमको बताया । जो प्रश्न हमने अग्निदेवसे 
किये थे, वे ही प्रश्न मैं तुमसे करता हँ--( १) जिस 


स्थानमें पारिक्षित पुरुष होता है, वह स्थान कोन-सा . 


है! (२) उत्त स्थानके अवान्तर छोकोंका परिमाण 
कितना है ? और (३) पारिक्षित पुरुषका खरूप 
क्या है? 

मुज्युके इसप्रकार कहनेपर याज्ञवल्क्य उसके 
्रश्नोका उत्तर इसप्रकार देने छगे--- 

याक्षवल्क्य-हे मुज्यु ! इस प्रश्नका उत्तर असि- 


देवने तुझसे कहा ही या, फिर उस अर्थको मली- 
३-४ 


प्रकार जानकर भौ समामें वेदके शुझ अर्थको किस- 
लिये पूछता है | एक बार जाने इए वेदके गुह्य 
अर्थको सभामें फिर पूछना उचित नहीं है । और 
मेरे लिये उत्तर देना भी योग्य नहीं है। तो भी 
विश्वास दिलानेके लिये ओर वेदके गुद्यताकी रक्षाके 
लिये मैं तेरे प्रश्नोंका संक्षेपसे उत्तर देता हुँ---खुन । 
उपासनासहित अश्वमेघ-यज्ञ करनेवाले पुरुष जिस 
स्थानमै उपासनासहित अश्वमेघ-यज्ञका फल भोगते 
हैं, उस स्थानमें पारिक्षित पुरुष जाता है। यहाँ 
उपासनासहित अश्वमेघ-यज्ञ करनेवाला पुरुष ही 
पारिक्षित रूप है । 

जब याज्ञवल्क्यने वेदके अर्थकी युद्यताके रक्षणार्थ 


यह अर्थ प्रकाशित नहीं किया किन्तु संक्षेपसे 


सुज्युके प्रश्नोंका उत्तर दिया तो मुज्यु याज्ञवल्क्यकी 
सर्वज्ञतामें अविश्वास करके फिर कहने ल्गा-- | 

भुज्यु-हे याज्ञवल्क्य | उपासनासद्वित अश्वमेधका 
करनेवाला जिस स्थानको जाता है, उस स्थानका 
विस्तारसे मुझसे वर्णन करो । 

जब सुज्युने इसप्रकार बारम्बार कहा तो 
याज्ञवल्क्य विचारने ढगे-- 

याज्ञचल्क्य-(मनमें) सभामें वेदके रहस्यके 
अर्थको प्रकाश करनेकी यद्यपि मेरी इच्छा नहीं है. 
तो भी यह सुज्यु बारम्बार मुझसे पूछता है । इसलिये 
समामें वेदके गुझ अर्थका प्रकारा करनेसे यदि पाप- 
की उत्पत्ति होगी तो सुज्युको ही पापको प्राप्ति होगी, 
मुझे नहीं होगी । 
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[ भाग ८ 


DL 


इसग्रकार विचारकर मुनि विस्तारसे ग्रश्नोंका 
उत्तर कइने रगे-- 

याज्ञवल्क्य-दै सुज्यु ! समुद्रपर्यन्त धनसे पूर्ण 
प्रथिवी जिसके वरामें है, ऐसे अश्वमेध-यज्ञकर्ता 
पुरुषका नाम परिक्षिति है, इस परिक्षिति पुरुषको 
पारिक्षित? कहते हैं । 


सात द्वीपोंका वर्णन 


यह सम्पूर्ण जम्बूढीप एक लक्ष योजनके परिमाण- 
बाला है । इस जम्बूद्वीपको चारों दिशाओंसे मेखलाके 
» समान घेरे हुए क्षार-समुद्र है। यह क्षार-समुद्र 
भी एक लक्ष योजन परिमाणवाळा है । इसके आगे 
एक्षद्वीप दो लाख योजन परिमाणवाढा है । इस एुक्ष- 
द्वीपको चारों ओरसे घेरे हुए इक्षरसोदक नामका 
समुद्र है । यह समुद्र भी दो लक्ष योजन परिमाणवाला 
है । इससे आगे शाल्मलीद्वीप है । यह शाल्मलीदीप 
चार लाख योजन परिमाणवाळा है । उस झाल्मली- 
द्वीपको चारों तरफसे घेरे हुए छुरोद नामका समुद्र 
है, यह समुद्र भी चार छाख योजन परिमाणवाला है | 
' _ इससे आगे कुशद्वीप है । यह कुशद्दीप आठ ढाख 
. योजन परिमाणवाला है। इस कुशद्वौपको चारों 
' तरफसे घेरे हुए घृतोद नामका समुद्र है । यह समुद 
भी आठ ढाख योजन परिमाणवाळा है | इससे आगे 
'क्रौञ्चद्दीप है । यह क्रोञ्चद्वीप सोलद्द ढाख योजन 
परिमाणवाळा है। इस क्रोच्चद्दीपको चारों तरफसे 
घेरे इए क्षीरोद नामका समुद्र है, यह भी सोलह 
लाख योजन परिमाणवाला है । इससे आगे शाकद्वीप है, 
- यह शाकद्वीप बत्तीस लाख योजन परिमाणवाळा 
` है। इस शाकद्वीपको चारों तरफसे घेरे हुए दघिमण्डोद 
नामका समुद्र है । यह समुद्र भी बत्तीस छाख योजन 
परिमाणवाका है, उसके आगे पुष्करद्वीप है । 
यह पुष्करद्वीप चौसठ योजन परिमाणवाळा है | इस 


पुष्करद्वीपके चारों ओर झुद्धोद नामका समुद्र है। 
यह समुद्र भी चौंसठ योजन परिमाणवाळा है, ये सात 
द्वीप और सात समुद्र मिळकर दो करोड़ चौवन लाख 


योजन परिमाणवाछे हैं. । सात द्वीप तथा सात समुद्र 


मिळकर जितने योजन परिमाणवाळे हैं, उतने ही 
योजन शुद्धो नामके समुद्रसे आगे भूमिका परिमाण 
है । इस भूमिसे आगे आठ करोड़ उन्ताळीस लाख 
योजन परिमाणवाळी झुवर्णकी भूमि है । इस भूमिको 
छोड़कर आगे लोकालोक-पर्वतके मध्य देशको शाक्षमें 
मानसोत्तर मूद्धस्थान कहते हैं | इस मध्यदेशमें सूर्य- 
भगवान्‌ रात-दिन सर्वदा भ्रमण करते हैं। मानसोत्तर 
परिमण्डलका परिमाण साढ़े नो करोड़ योजन 
शाख्रमें कहा है । इतने योजन परिमाण रात- 
दिन सूर्य भगवान्‌ चळते हैं । रात-दिनमें जितने 
योजन परिमाण सूर्यभगवान्‌ चलते हैं, उतने योजन- 
को बत्तीस गुणा करनेसे जितने योजनकी संख्या 
होती है, उतने योजनपर्यन्तका देश सूर्य भगवान्‌के 
किरणोंसे ब्याप्त है । इस लोकको बुद्धिमान्‌ भूछोक 
कहते है । यह भूळोक विराटभगवानका शरीररूप 
है । भूलोकमें ही सब कर्मोका फल भोगा जाता है । 
उपासकको प्राप्य प्रदेश 

हे भुज्यु | इस भूळोकसे आगे भूलोके परिमाण- | 
से दूने परिमाणवाळी भूमि है । यह भूमि चारों तरफसे 
भूछोकको आवरण किये इए रहती है, इस आवरण- 
रूप भूमिके भागेकी भूमिको चारों तरफसे घेरे हुए 
तथा भूमिसे दुगुने अधिक योजन परिमाणबाला 
धनोद नामका समुद्र है । इस घनोद नामके 
समुद्रके आगे ब्रह्माण्ड है। इस ब्रह्माण्डका एक कपाळ 
रोप्यमय है और दूसरा कपाळ सुवर्णमय है. । इन 
दोनों कपाछोंकी सन्धि अस्तुरेकी धारके समान 
अत्यन्त तीक्ष्ण है अथवा मक्खीके पङ्खके समान 
अत्यन्त सूक्ष्म है, इसग्रकारकी सन्धि ब्रह्माण्डमसे 


संख्या १० ] 


बाहर निकलनेके मार्गमें है । हे मुज्यु ! उपासना- 
सहित अश्वमेधयज्ञ करनेवाला पारिक्षित पुरुष जब 
शरीरका त्याग करता है, तब उसको अनेक प्रकारके 
देव तथा उपासनारूप फळ धनोद नामके समुद्रतक 
छे जाते हैं, इससे आगे जानेकी किसी देवमें सामर्थ्य 
नहीं है । जैसे उपासनासहित अश्वमेधयन्न करने- 
वाळा पुरुष पारिक्षित है, इसी प्रकार अश्वमेधयज्ञ 
बिना केवळ हिरण्यगर्भकी उपासना करनेवाला पुरुष 
भी पारिक्षित है, क्योंकि जिसके सब पाप-कर्मोका 
क्षय हो जाता है वही पारिक्षित कहलाता है, 
जैसे अश्वमेधसे पाप-कर्मका क्षय होता है, उसी 
प्रकार हिरण्यगर्मकी उपासनासे पाप-कर्मका क्षय 
हो जाता है, इसलिये उपासना और अश्वमेध परिद्षित- 
का अर्थ है । परिक्षितके अर्थको जाननेवाला पारिक्षित 
कहलाता है, इसलिये केवळ उपासक पुरुषमें भी 
"पारिक्षित शब्दको प्रवृत्ति है । ब्रह्माण्डरूप कढ़ाईकी 
सन्धिमें होकर जानेवाळे सूक्ष्म मार्गमें सर्व देवोंका 
` अधिपति इन्द्र भी जानेको समर्थ नहीं है। जब इन्द्र 
ही इस मार्गमें जानेको समर्थ नहीं है तब धनोद 
नामके समुद्रके पार जानेमें असमर्थ अन्य देव इस 
सूक्ष्म मार्गमें कैसे जा सकते हैं ! अन्य देव इस 
समुद्रके इस किनारेपर ही रद्द जाते हैं । 
 भुज्यु-हे याज्ञवल्क्य | जब इन्द्रादि देव भी 
इस मार्गमें जानेको समर्थ नहीं हैं तो फिर पारिक्षित 
पुरुष किसप्रकार ब्रह्माण्डमेंसे बाहर निकलता है १ 
याज्ञवद्क्य-हे भुज्यु | विराटरूप इन्द्रदेव 
पक्षीका रूप धारण करके पारिक्षित पुरुषको धनोद 
नामके समुद्रके पार ले जाते हैं । इस समुद्रके उस 
किनारेपर हिरण्यगर्मरूप वायुदेव आकारामें रहते हैं । 
इन्द्रदेव पारिक्षित पुरुषको वायुको सौंपकर छोट आते 
हैं । पीछे हिरण्यगर्भरूप वायुदेव पारिक्षित पुरुषको 
सूक्ष्मरूप करके, अपने शरीरके साथ अभिन्न करके, 


परमहंस-विवेकमाळा 
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सन्धिरूप मार्गद्वारा ब्रह्माण्डमेंसे बाहर ळे जाते हैं । 
जिस स्थानपर पूर्व-पूर्वके उपासक पुरुष गये हुए होते 
हैं, उस स्थानपर पारिक्षित पुरुष पहुँचता हे । 
इससे सिद्ध होता है कि पारिक्षित हिरण्यगर्मरूपसे 
ब्रझाण्डके अन्दर तथा बाहर व्याप्त होकर रहता है | 
इसलिये स्व कर्मके फलका अन्त हिरण्यगर्भलोक है। 
हिरण्यगर्भळोकसे आगे किसी कर्मका फल नहीं है । 


है डोख्शंकर ! पूर्वमे अग्निदेवने जैसा उत्तर 
सुज्युको दिया था, वैसा ही उत्तर जब याज्ञवल्क्यने 
दिया तो मुज्यु याज्ञवल्क्यके जीतनेकी इच्छाको त्याग- 
कर उषस्त ब्राह्मणके मुखकी ओर देखकर प्रश्न करनेसे 
निवृत्त हो गया । पश्चात्‌ उषस्त इसम्रकार प्रश्‍न 
करने लगा | 


उषस्त तथा याज्ञवल्क्यका संवाद 


उषस्त-हे याज्ञवल्क्य | जैसे प्रकाशरहित लोहा 
अभिके सम्बन्धसे प्रकाशमान हो जाता है इसी प्रकार 
वृत्ति अवच्छिन्न साक्षी चैतन्यके सम्बन्धसे घट-पटादि 
जड़ पदार्थ प्रतीत होते हैं | इसलिये घट-पटादि जड़ 
पदार्थोर्मे मुख्य अपरोक्षपना नहीं है, गोण अपरोक्षपना 
है और ब्रह्म खप्रकाश चैतन्यखरूप है इसलिये ब्रहममें ' 
मुख्य अपरोक्षपना है । ब्रह्म सबके अन्दर तथा बाहर 
व्यापक है इसलिये सबका आत्मा है। ऐसा सब 
शात्रोंमें कहा है, किन्तु ऐसा हो नहीं सकता; क्योंकि 
शाख्रने आत्मामें ब्रह्मळपता और अद्वितीयरूपता दो 
धर्म कहे हैं | इस सम्बन्धमें मैं विवाद नहीं करता 
किन्तु ब्रह्महूपता और अद्वितीयरूपता-ये दो धर्म जिस 
आत्मारूप धर्ममें रहते हैं, वह आत्मा हमको इस 
संघातसे भिन्न प्रतीत नहीं होता इसलिये हे याज्ञवल्क्य ! 
जो आत्मा इस संघातसे विलक्षण है, उस आत्माको 
मुझसे कहो तब मैं तुमको बुद्विमान्‌ जानूंगा । 


याश्चवल्क्य-दे उघस्त | यह आत्मा अद्वितीय 
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ब्रहारूप है इसलिये अत्यन्त समीप आत्मामें तुझे 
असम्मावना करना उचित नहीं है । 
हे वत्स ! इस कथनसे याज्ञवल्क्यका यह तात्पर्य 

या कि आत्मा है! इतना कहनेसे ही यदि उषस्त 

अन्तर्मुख होगा तो आत्माके खरूपको जानकर 

सन्तुष्ट हो जायगा। परन्तु उषस्त अन्तर्मुख था नहीं, 

वह बहिर्मुख या, इसलिये “आत्मा है? इतने कहनेसे 

बह्‌ सन्तुष्ट न हुआ । वह उलटा संशययुक्त होकर 
पूछने ढगा | 

उषस्त- हे याज्ञवल्क्य | यह आत्मा कैसा है ! 

भाव यह है कि आत्मा स्थूळ शरीररूप है अथवा 
सूक्ष्म शरीररूप है अथवा इन दोनोंका साक्षीरूप है? 
इन तीनों पक्षोमेंसे आत्मा स्थूळ शरीररूप तथा 
सूक्ष्म शरीररूप है, ये दो पक्ष सम्भव नहीं हैं क्योंकि 

स्थूळ तथा सूक्ष्म दोनों शरीर परिच्छिन्न हैं, इसलिये वे 
सर्वव्यापक नहीं हो सकते । शास्रमे आत्माको 
सर्वान्तर्यामी कहा है | जो सर्वव्यापी. न हो, वह 
सर्वान्तर्यामी नहीं हो सकता, इसळिये स्थूळ-सूक्म 
शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा बुद्धि आदिका 
साक्षी है, यह तीसरा पक्ष भी नहीं बनता क्योंकि 
साक्षी आत्मामें कोई भी प्रमाण नहीं है । 


याज्ञवस्क्य-हे उषस्त ! जैसे बाळक सूत्रसे 
वन्द्रको अनेक प्रकार नचाता है, इसी प्रकार तुम्हारे 
शरीरमें रहे हुए तुम्हारे प्राण, अपान, उदान, समान, 
व्यान तथा बुद्धि आदि संघातको उनके व्यापारमें जो 
प्रवृत्त करता है, वही तुम्हारा आत्मा है | 


ऐसा कहनेसे मुनिने अनुमान-प्रमाणका उपदेश 
किया । प्राण आदिका प्रवतक जो आत्मा है, वह प्राण 
आदिसे मिन्न है क्योंकि वह प्राणादिका प्रवर्तक है । 
जो-जो पदार्थ जिस-जिस पदार्थका प्रवर्तक होता है, 
बहःवह पदार्थ उस-उस पदार्यसे भिन्न होता है । 


कल्याण 


[ भाग ८ 
Mm २ १ ०२ २ छा छछछ रस ससस2< 
जैसे बन्द्रको प्रेरणा करनेवाढा बाळक बन्दरसे भिन्न 
है, इसी प्रकार सबका अन्तर्यामी आत्मा भी प्राण 
आदि सर्व पदार्षोका प्रवर्तक है, इसलिये प्राणादि सई 
पदार्थोसे आत्मा भिन्न है । उषस्तकी मन्द बुद्धि 
देखकर सुनिने अनुमान-प्रमाणसे आत्माके खरूपका 
निरूपण किया तो भी उषस्त मुनिके अभिगप्रायक्षो 
न समझ सका और उपहासपूर्वक फिर पूछने लगा | 
उषस्त-हे याज्ञवल्क्य ! पहळे मैंने आत्माका 
स्पष्ट रूप जाननेके छिये तुमसे प्रश्न किया किन्तु 
तुमने आत्माका स्पष्ट रूप नहीं बताया इसलिये यदि 
तुम संघातसे विलक्षण आत्माका खरूप जानते हो 
तो जैसे गायका सींग पकड़कर गायको वता देते हैं, 
इसी प्रकार स्पष्ट करके मुझे आत्माका खरूप दिखा 
दो, मैंने तुमसे संघातसे विलक्षण आत्माका खरूप 
पूछा और तुमने “आत्मा प्राणादिका प्रवर्तक है? ऐसा 
उत्तर दिया । यह तुम्हारा उत्तर संघातसे विलक्षण 
आत्माको सिद्ध नहीं करता, क्योंकि छोकमें व्यापार- 
वाला पुरुष ही अन्य बन्दर आदिका प्रवर्तक होता 
है, व्यापारसे रहित कोई प्रवर्तक नहीं होता । यह 
संघात व्यापारवाळा होनेसे प्राणादिका प्रवर्तकरूप 
है । 'प्राणादिको उनके व्यापारमें जो प्रवृत्त करता है, 
बह आत्मा है,' ऐसा कहनेसे संघातमें ही आत्मापना 
सिद्ध होता है | इसळ्यि जैसे कोई पुरुष किसीसे 
गायका स्वरूप पूछे और वह उसे घोड़ा दिखला दे, 
इसी प्रकार मैंने संघातसे विलक्षण आत्माक़ा स्वरूप 
पूछा और तुमने संघातको ही आत्मा बता दिया । 
इसलिये यह तुम्हारा उत्तर अत्यन्त विरुद्ध है । अतएव 
संघातसे विलक्षण हस्तामळकके समान आत्माका 
खरूप मुझसे कहो | 
जब इसप्रकार उपद्दासयुक्त बचन उषस्तने कहे 
तो भी मुनिको तनिक भी क्रोध नहीं आया । वे 
गम्भीरतापूर्वक मन्द-मन्द मुसकराते हुए कहने लगे । 


संख्या १० ] 


परमहंस- वित्रेकमाला 
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याज्ञवल्क्य-हे. उषस्त | 'संघातसे विलक्षण आत्मा- 
का खरूप मुझसे कहो' ऐसा जो तू प्रश्न करता है, 
यह ठीक नहीं है क्‍योंकि तेरा आत्मा तो अत्यन्त 
अपरोक्ष है। भें हूँ! इसप्रकारकी अंन्तःकरणकी बृत्तिसे 
तू आत्माको जानता ही है । इसलिये अपरोक्ष आत्मा- 
में असम्मावना सम्भव नहीं | 

उषस्त-हे याज्ञवल्क्य ! तुम अहंबुद्धिका विषयरूप 
आत्मा कहते हो, इससे आत्माका निर्णय नहीं होता 
क्योंकि अहंबुद्धि तो अनेक पदार्थोमें होती है । मैं 
स्थूळ हूँ, इसप्रकारकी अहंबुद्धि स्थूळ शरीरको विषय 
करती है; मैं काना हूँ, मैं बहिरा हूँ, इसप्रकारकी 
अहंबुद्धि इन्द्रियोंको विषय करती है; मैं भूखा हूँ, में 
प्यासा हूँ, इसप्रकारकी अहंबुद्धि प्राणको विषय 
करती है, मैं निश्चयवाढा हूँ, ऐसी अहंबुद्धि बुद्धि- 
को विषय करती है; मैं अज्ञानी हूँ, ऐसी अहंबुद्धि 
अज्ञानको विषय करती है । इसलिये स्थूळ शरीरसे 
लेकर अज्ञानपर्यन्त सर्वे संघातमें अहंबुद्धिकी विषयता 
प्रतीत होती है । इन सबमें आत्मा कोन है £ यह मैं 
जानना चाहता हूँ, इसलिये हे याज्ञवल्क्य ! यदि तुम 
आत्माको जानते हो तो बुद्धि आदि जड़ पदार्थोसे 
भिन्न करके आत्माका स्वरूप मुझसे कहो । 

याज्ञवल्क्य-हे उषस्त ! विद्वान्‌ पुरुषके अनुभव- 
से सिद्ध आत्माकी अपरोक्षतारूपसे आत्माका निरूपण 
करनेमें तेरा आग्रह है अथवा जैसे घटमें इन्द्रियजन्य 
ज्ञानकी विषयतारूप अपरोक्षता है, इसी प्रकार 
अपरोक्षतारूपसे आत्माके निरूपण करनेमें तेरा 
आग्रह है ? इन दोनोंमें यदि तू प्रथम पक्ष माने 
तो जैसे विद्वान्‌ आत्माके खरूपका निरूपण करते हैं, 
इसी प्रकार मैं तुझसे आत्माके खरूपका निरूपण 
करता हूँ किन्तु तू बहिर्मुख है इसलिये विद्वान्‌के 
समान तू आत्माका लक्ष नहीं कर सकता । यदि तू 
दूसरे पक्षको माने, तो वह भी सम्भव नहीं है क्योंकि 


नित्य अपरोक्षरूप आत्मा चिदामासयुक्त बुद्धिसे 
घट-पटादि पदार्थोकों जानता है। आत्मा अपने 
खप्रकाशसे बुद्धिको प्रकाशता है, इसलिये बुद्धि आदि- 
के द्रष्टारूप ऐसे आत्माको तू किसप्रकार विषय 
कर सकेगा ? बुद्धिसहित सर्व इन्द्रियाँ आत्माको 
विषय नहीं कर सकतीं । जैसे घटादि पदायोँके 
प्रकाशकरूप चक्षु -इन्द्रियको घटादि पदार्थ प्रकाश नहीं 
कर सकते, इसी प्रकार विषय-इन्द्रियके सम्बन्धसे 
उत्पन्न हुई अन्तःकरणकी वृत्तियोंको आनन्द-खरूप 
आत्मा प्रकाशता है, इसलिये प्रकाशकरूप आत्माको 
वृत्तियाँ नहीं प्रकाशतीं । बुद्धि आदि जड़ पदार्थोका 
प्रकाशकरूप, सवेके अन्तर व्यांपकरूप तथा उत्पत्ति- 
नाशसे रहित जो वस्तु है, वही संघातसे विलक्षण 
तेरा आत्मा है । 

उषस्त-हे याज्ञवल्क्य! आत्मासे मिन्न बुद्धि आदि 
जड़ सत्य हैं या असत्य हैं ! यदि बुद्धि आदि जड़ 
पदार्थोको सत्य कहो, तो घट-पटादि जैसे आन्तररूप 
नहीं हैं । इसी प्रकार आत्मामें सर्वान्तरपना नहीं 
होगा । यदि आत्मासे भिन्न बुद्धि आदि जड़ पदार्थाको 
अनित्य कहो, तो भी आत्मामें सर्वान्तरपना सम्भव 
नहीं है क्योंकि आत्मा सर्वके अन्तर व्यापकरूप है, 
इस वचनमें सवे शब्दसे बुद्धि आदि ग्रहण करनी 
पडंगी और तुम्हारे मतमें बुद्धि आदि पदार्थ अत्यन्त 
असत्य हैं, इसलिये बुद्धि आदिका अभाव होनेसे 
आत्मामें सर्वान्तरपना सम्भव नहीं है । 

याक्षवल्क्य-हे उषस्त | आनन्दखरूप आत्मा- 
से भिन्न जितने बुद्धि आदि पदार्थ हैं, वे सब जड़ 
हैं, इसलिये घटादिके समान वे जन्म-मरणवाले हें, 
इसलिये कल्पित हैं | इन कल्पित बुद्धि आदिमें 
अधिष्ठान आत्माकी व्यापकता सम्भव है । जैसे रज्जु- 
रूप अधिष्ठानमें कल्पित सर्प, दण्ड आदिमें रज्जुरूप 
अधिष्ठान व्यापकरूप है, इसी प्रकार कल्पित बुद्धि 
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आदिमें अधिष्ठान आत्मा व्यापकरूप है, इसलिये 
आत्मामें सर्वान्तरपना सम्भव है । 

इसप्रकार मुनिने जब संघातसे विलक्षण आत्मा- 
का खरूप निरूपण किया तो उषस्तको निश्चय हो 
गया कि याज्ञवल्क्य अत्यन्त बुद्धिमान्‌ है, इसलिये 
मैं इसको नहीं जीत सकता, ऐसा निश्चय करके कहोल 
ब्राणकी ओर देखकर उषस्त चुप हो गया, पश्चात्‌ 
कहोल याज्ञवल्क्यसे प्रश्‍न करने लगा । 


कहोल तथा याज्ञवल्क्यका संवाद 

कहोल-हे याज्ञवल्क्य ! प्रथम उषस्त ब्राह्मणके 
प्रसंगमे तुमने आत्माको जो ब्रह्मरूप कहा, वह सम्भव 
नहीं है क्योंकि समान धर्मवाळे पदार्थोका ही परस्पर 
अभेद होता है, विरुद्ध धर्मवाळे पदार्थोका अभेद 
सम्मव नहीं है । जैसे उष्ण स्पशेवाले अग्निकाः और 
शीत स्पर्शवाळे बरफका परस्पर अभेद नहीं होता, 
इसी प्रकार संघातका प्रकाशक आत्मा क्षुधा, पिपासा, 
शोक, मोह, जरा तया मरण--इन छः ऊर्मिरूपी 
संसारवाला प्रतीत होता है और ब्रह्म तो क्षुधा, पिपासा 
आदि छः ऊर्मिरूप संसारसे रहित है, ऐसा गाख्रसे 
प्रतीत होता है, इसलिये संसारी आत्मा और असंसारी 

ब्रह्मका अभेद कहना अत्यन्त विरुद्ध है । 


याज्ञवल्कय-हे कहोल ! “विरुद्ध धर्मवाळे पदाथॉका 

अभेद नहीं होता'-यह जो तू कहता है, वह सत्य 

` है, किन्तु क्षुधादि धर्म आत्मामें नहीं हैं। क्षुधा-पिपासा 
प्राणके धर्म हैं, शोक-मोद्द मनके धर्म है और जरा- 
मरण शरीरके धर्म हैं | आत्माका इनमेंसे कोई भी 
धर्म नहीं है । तात्पर्य यह कि जैसे घटादि पदार्थोके 
प्रकाशक सूर्य भगवानको घटादिके धर्म स्पर्श नहीं 
करते इसी प्रकार प्राणादिके प्रकाशक आत्माको 
- प्राणादिके धर्म स्पर्श नहीं करते, इसलिये जैसे ब्रह्म 
जन्मादि संसारसे रहित है, इसी प्रकार आत्मा भी 


जन्मादि संसारसे रहित है, इसलिये वेदवेत्ता महात्मा 
आत्माको ब्रह्मरूप कहते हैं । जिस पुरुषको संशय- 
रहित आत्माका ज्ञान हो जाता है, उसका भी जब 
जन्म-मरणादि संसांर निवृत्त हो जाता है, तब 
साक्षात्‌ ब्रह्मरूप आत्मामें जन्म-मरणादि संसार न 
रहता हो, इसमें संशय ही क्या है? हे कहोढ | 
जन्मादि संसारसे रहित, अज्ञानसे रद्दित तथा स 
बुद्धियोंके साक्षीरूप ब्रह्मरूपी आत्माका साक्षात्कार 
विश्षेपवान्‌ पुरुषको नहीं होता किन्तु विक्षेपसे रहित 
विरक्त महात्मा पुरुषको ही आत्माका साक्षात्कार 
होता है । इसलिये पूर्वमे वामदेव आदि महात्मा 
पुरुष आत्म-साक्षात्कारकी प्राप्तिके लिये सर्वे एषणाओंका 
त्याग करके सन्यास-आश्रमका ग्रहण कर चुके हैं। 
ऐसा कहनेसे यह सिद्ध होता है कि जैसे विवेक, 
वैराग्यादि आत्मसाक्षात्कारके साधन हैँ, इसी प्रकार 
“उपरति! शब्दका अर्थ संन्यास मी विश्षेपकी निवृत्ति- 
द्वारा आत्मसाक्षात्कारका साधनरूप है । यहाँ 
सन्यास’ शब्दका अर्थ विविदिषा संन्यास ग्रहण 
करना चाहिये । 
एषणाका स्वरूप 
हे कद्दोल | तीन प्रकारकी एषणा होती है। 
एक पुत्र-एषणा, दूसरी बित्त-एषणा और तीसरी 
छोक-एषणा । “मुझको पुत्र प्राप्त हो!-इसप्रकारकी 
इच्छाको पुत्र-एषणा कहते हैं । पत्र-एषणाके कारण 
मनुष्य श्री आदिके संग्रहमें प्रवृत्त होता है । “मेरे घन 
हो तो अच्छा'-इसम्रकारकी इच्छाको वित्त-एषणा. 
कहते हैँ । धन दो प्रकारका होता है--एक दैव-धन 
और दूसरा मनुष्य-धन । देवळोकके जयके साधनरूप 
कर्म-उपासनाको दैव-घन कहते हँ । मल्ुष्यळोकके 
साधनरूप पशु, सुवर्णादिरूप धनको मनुष्य-धन 
कहते हैं । इन दोनों प्रकारके धनक्री इच्छा वित्त-एषणा 
कहलाती है । 'मुझे सुख हो'-इसप्रकारकी इच्छाको 
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लोक-एषणा कहते हैं । सुख भी दो प्रकारका होता 
है--एक मनुष्यछोकमें होनेवाला सुख और दूसरा 
देवळोकमें होनेवाळा सुख। इन दोनों प्रकारके सुखोंकी 
इच्छाका नाम लोक-एषणा है । यद्यपि इच्छाके विषय- 
रूप पदार्थ अनन्त हैं, इसलिये इच्छाएँ अनन्त हो 
सकती हैं । तो भी तीन इच्छाओंके भीतर सब 
इच्छाओंका समावेश होता है । सम्यक्‌ विचार करनेसे 
तो वित्त-एषणा और छोक-एषणा-ये दो प्रकारकी 
एषणाएँ ही सिद्ध होती हैं । क्योंकि जैसे पञ्च, क्षेत्र 
तथा सुवर्णादि धन पिताके सुखके साधनरूप हैं, 
इसी प्रकार पुत्र भी पिताके सुखका साधन है। 
इसलिये इस लोक और परलोकके सुखका साधन 
वित्त है, वित्त-एषणासे सम्पूर्ण सुखके साधनोंकी 
एषणाका ग्रहण होता है । लोक-एषणासे इस लोक 
और परळोकके सुखरूप फलकी एषणाका ग्रहण 
होता है । इसलिये साघन-एषणा और फळ-एषणा--ये 
दो प्रकारकी एषणाएँ ही सर्वत्र हैं । सब जीव प्रथम 
सुखरूप फलकी इच्छा करते हैं. किन्तु वह सुख 
साधन बिना सिद्ध नहीं होता, इसलिये सुखके साधनको 
इच्छा. होती है, लोकके व्यवहारसे भी दो प्रकारकी 
एषणा सिद्ध होती है । 


अनात्म-पदार्थामें दुःख 


कहोळ-हे याज्ञवल्क्य ! जन्म-मरणादि संसारसे 
रहित, खप्रकार, आनन्दस्वरूप आत्मामें ह्वी सुख 
हे । आत्माके सिवा सर्व अनात्म-पदार्थ परिणाममें 
दुःख देनेबाळे हैं, इसलिये अनात्म पदार्थों किंश्चित्‌ 
भी सुख नहीं है | फिर एषणाओंका लोग त्याग क्यों 
नहीं करते £ 

याज्वल्क्य-हे कहोल ! इसका कारण अविचार 
है। विचार बिना न तो अनात्म-पदार्थॉर्म दुःख प्रतीत 
होता है और न आत्मामें सुखका अनुभव होता है। 


करता है । यही विचार यहाँ दिखलाता हूँ, सुन-- 
हे कहोल | इस लोकमें जितने सुखकारी पदार्थ 
हैं, उन सबमें माता पुत्रकी सबसे अधिक सुखकारिणी 
है क्योंकि बाल्यावस्थामें माता पुत्रको दूध पिछाती है, 
अनेक प्रकारके उपायोंसे जळ, अग्नि आदिसे पुत्रकी 
रक्षा करती है, अपने हाथसे पुत्रके विष्ठा-मूत्रादि 
फकती है और पुत्रसे अनेक प्रकारका स्नेह करती 
है । इसप्रकार अनेक उपायोंसे माता पुत्रका पालन 
करती है, इसल्यि माताके समान कोई पदार्थ सुखकारी 
नहीं है । किन्तु क्रोधयुक्त होकर माता ताडन करके 
पुत्रको दुःख भी देती है अथवा जब माता मर जाती 
है तो बाळकको परम दुःखकी प्राप्ति होती है। 
बाल्यावस्थामें माताकें मरणसे जैसा बाळकको दुःख 
होता है, अथवा यौवन-अवस्थामे ख्रीके मरणसे जैसा 
दुःख पुरुषको होता है, बद्धाबस्थामें पुत्रके मरणसे 
जैसा दुःख पिताको होता दै, वैसा दुःख वज़के 
पड्नेसे, अझिमें प्रवेश करनेसे, शरीरको काटनेसे, 
शूळीपर चढानेसे अथवा पर्वतपरसे नीचे गिरनेसे भी 
नहीं होता, इसलिये अत्यन्त 'सुखकारिणी माता भी 
वियोगकाळमें जीवके परम दुःखका कारण होती है । 
जैसे माताका वियोग जीवको दुःखका कारण है, 
इसी प्रकार पितासे लेकर जितने सुखकारी बान्धव 
हैं, उनका भी जब वियोग होता है, तब जीवको 
परम दुःखकी प्राप्ति होती है । तात्पर्यं यह है कि 
जितने पदार्थोंका परस्पर सम्बन्ध होता है, उन 
पदार्थोका, देश-कालादि-निमित्तसे वियोग मी अवश्य 
होता है । इस वियोगके निवारण करनेको कोई भी 
समर्थ नहीं है । इसलिये माता-पितादि सवे प्रिय पदाथ 
वियोग-कारमें जीवके दुःखके कारण हैं. । विचारकर 


देखा जाय तो प्रापतिसे प्रथम- प्राप्ति और वियोग--इन 
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तीनों अवस्थाओंमें पदार्थ दुःखके कारण हैं क्योंकि होता है और जब उन प्रिय पदार्थोका नाश हो 


जबतक पुत्रादि प्रिय पदार्थोकी प्राप्ति नहीं होती तब- 
तक उनकी इच्छासे दुःख होता है, जब पुत्रादि प्रिय 
पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, तब उनके रक्षणमें दुःख 


जाता है तब उनके वियोगसे जीवको दुःख होता 
है । इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके सिवा सभी प्रिय 
पदार्थ जीवके दुःखके कारण हैं । 


आसिक होकर सोना क्या रे! 


(लेखक-पं ० श्री ्ुवनेशवरनाथजी मिश्र “माधव? एम० ए०) 


७४७ चे, बहुत ऊँचे पर्वत-शिखरपर 


राह रपटीळी है, पैरोंमें जंजीर बँधी 
हुई है | बीचमें यह संसार अपना 
२. १. भयावना रूप लेकर खडा है | निर्जन 

> अंधेरी रात है, सूना पथ है। तारोंका 
गजरा पहने यामिनी 'प्रीतम' की मधुभरी छबिका 


संसार” आ पड़ा है, मिळना हो भी तो कैसे ! 


औतस बसे पहाड़पर, में जमनाके तीर। 
अब तो मिळना कठिन है, पाँच पड़ी जंजीर॥ 


अपने 'सर्व'से मिंळनेके लिये प्राण तड़प रहे हैं, 

हृदय विकळ है | और बीचकी यह दूरी ? हाय ! यह 

तो मिटाये नहीं मिटती; बीचका संसार तो प्रतिदिन 

अपने -विस्तारको असीम बनाता जा रहा है और 
इसका थाइ पाना कठिन ही नहीं, असम्भव प्रतीत 
होता है ! जहाँ एक पळ भी कोटि-कोटि युगके 
समान बीत रहे हों, जहाँ बीचका हार भी असह हो 
रदा दै-बहाँ यह अनन्त विरह और अमर प्रतीक्षा !! 


Ornaments would mar our Union: they 
would come between Thee and me; their 
jingling would drown Thy whispers. 


“आभूषण हमारे-तुम्हारे मिळनमें बाधक सिद्ध होंगे । 
सी वे तुम्हारे और मेरे बीच आ जायंगे-उनकी झुनझुनाहरसे 


स्मरण दिला रही है ! हमारे-तुम्हारे बीचमें यह- 


तुम्हारे धीमे शब्द सुन न पड़ेंगे ।! इस स्थितिमें जव 
हार भी मिलनका बहुत असह्य अवरोधक दीखता 
है, ओर देखे बिना प्राणोंके छाले पड़े हैं-पता नहीं 
चलता, क्या किया जाय, क्या नहीं : 
यह तो तय है कि संसारको मिठाये बिना, 
जगतको मारे बिना 'प्रीतम' के दर्शन नहीं हो सकते । 
जबतक आँखे खुल्नेपर सामने संसार ही दौख पड़ता 
है तबतक तो समझ लेना चाहिये कि अभी हमारा 
प्रेम” सच्चा नहीं है । प्रेम तो हमारा तभी सच्चा और 
खरा समझा जायगा जब जहाँ भी, जिस समय भी 
आँखें खुळ या बन्द रहें सामने 'साजन! का ही 
मधुर रूप झलक उठे ! हमारा यह मिलन अविच्छिन 
और अनवरत हो तमी हमारी लगन लगन है। मजनू. 
हर जगह अपनी प्राणप्यारी ढैलाको ही देखा करता 
था-उसके लिये लेळाके सिवा संसारमें कोई वस्तु थी 
ही नहीं । ठीक इसी प्रकार भक्त साधकके छिये भी 
'प्राणनाथ' के अतिरिक्त कोई भी वस्तु है ही नहीं ! 
वह तो जो कुछ जब कमी देखता है वह सब कुछ 
प्रमुमय होता है ! 
प्रेम-प्रीतिकी चुनरि हमारी जब चाहों तब नाचों सहरवा। 
ताळा-कुंजी इमैं गुरु दीनी जब चाहों तब खोलौं किवरवा ॥ 
अब तो जब आँखें बन्द होती हैं तो हृदयके 
'रंगमहल' में और जब आँखे खुळती हैं तो समस्त संसार- 
के वुन्दावनमें बस 'प्राणबद्धभ-ही-प्राणवल्छभ” दीखते 
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हैं | जव जीमें आया गर्दन झुकाकर दिलके आईनेमे 
दिळवर यारकी तखीर देख ळी | परन्तु उसके 
पहलेकी स्थिति तो बड़ी ही असह्य और कठोर प्रतीत 
होती है; न प्राण ही निकळते हैं, न प्रीतम! के 
दर्शन ही होते हैं। इस असमञ्जसकी स्थितिके एक 
बहुत ही सुन्दर चित्रको देखिये 
अजहुँ न निकसे प्राण कठोर ! 
दरसन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर ॥ 
चारि पहर चारों युग बीते, रैनि गँवाई भोर। 
अवधि गई अजहुँ नहिं आये, कतहुँ रहे चितचोर ॥ 
कबहूँ नैन निरखि नहि देखे, मारग चितवत चोर । 
“दादू? ऐसे आतुर विरहिणी, जैसे चंद चकोर ॥ 
जन्म-जन्मसे, युग-युगसे मैं तुम्हें दूँढ़ता आया हूँ 
परन्तु हवाय | बीचका पर्दा न मिटा पाया और इसीळिये 
तुम्हारे दर्शन भी न हो सके! एक बार मी तो ऐसा नहीं 
हुआ कि भर-आँख अपने प्राणनाथ! को देख लेता; एक 
क्षणके लिये भी घूँघट उठाकर 'सैयाँ” की सलोनी सूरत- 
को देख न पाया ! जिसमें मिटनेके ल्यि प्राण तड़प 
रहे हैं उसे काश एक बार देख पाता !! बड़ी विचित्र 
पहेली है। देखे बिना रहा जाता नहीं और देखनेमें 
आता नहीं-इसी असमज्ञसमें प्राण अँटके हैं । “वह! 
तो शीशमहल' में बैठा-बेठा मेरी ओर देख रहा है 
परन्तु मेरी इन अमागिन आँखोंके लिये तो “वह! 
“पर्दानशी' ही बना हुआ है-- 
तू मोहि' देखे, तोहि न देखू यह मति सब बुधि खोई । 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, मैं देखन नहिं जाना । 
गुन सब तोर, मोर सब अवगुन कृत उपकार न माना ॥ 
मैं तें तोरि मोरि असमझि सों, कैसे करि निस्तारा । 
कह रेदास कृष्ण करुनामय, जै जै जगत-अधारा ॥ 
यह गुत्थी भी तो 'उसे! ही सुल्झाना है । मैं- 
मोर, वू-तोरका पर्दा तो उसके ही हटाये हटेगा 
भी । और जब यह गुत्यी सुलझ गयी तो फिर 'वही 
वह? भीतर-बाइर एकरूपमें दीख पड़ेगा | सब कुछ 


उसीमें और वही सब कुछमें । उस स्थितिको 'सब घट 
हों बिहरो! द्वारा प्रकट किया गया है । परन्तु वस्तुतः 
वह स्थिति व्यक्त की नहीं जा सकती ! नमकका पुतछा 
समुद्रका थाइ लेने चला या खयं उसीमें हिरा गया- 
हेरत-देरत हे सखी सैं ही गई हिराय। 
तथा--- , 
छाछी मेरे छालकी जित देखू तित छाल | 
लाली देखन मैं गई सैं भी हो गइ लाळ ॥ 
और साईकी लाळीमें स्वयं छाल हो चुकनेपर तो 
कोई भी साधक वही कहेगा जो गुरु नानकने कहा है--- 
काहे रे बन खोजन जाइ | 
सर्व-निवासी सदा अलेपा, तोही संग समाई ॥ 
युष्प-मध्य ज्यों बास बसत हे, सुकुरमाहि जस छाई । 
तैसे ही इरि बसें निरंतर, घट हो खोजो भाई ॥ 
बाहर भीतर एके जानौ, यह शुरु ज्ञान बताई । 
जन “नानक” विन आपा चीन्द्दे, मिटै न मकी काई ॥ 
उस समय तो यहद समस्त संसार एक स्वच्छ 
निर्मळ दर्पणकी भाँति दीखेगा जिसमें प्रमुजीकी 
मधुर परिछाहीं सर्वत्र दीखेगी-उस समय तो समस्त 
विश्व एक सुगन्धित पुष्पके समान प्रतीत होगा 
जिसकी खुशबूसे समस्त चराचर मॅह-मँह करता 
दृष्टिगोचर होगा ! समस्त विश्व एक शीशमइल' 
के समान है, बीचर्मे एक दिव्य प्रकाश है जिसके 
कारण समस्त विश्व जगमग-जगमग कर रहा है ! 
कन्याका गुड़ियोंका खेल तमीतक चलता है जवतक 
'प्रीतम' के दर्शन नहीं हुए होते । विवाह होते ही वह 
गुड़ियोंके ढिये और गुडिया उसके लिये अपरिचित हो 
जाती है ! जबतक असली पतिसे मिलना नहीं होता 
तमीतक नकली 'बेटा-बेटी' का खेल चढता है । माँगमें 
सिन्दूर पड़ा और 'ग्रन्थि-बन्धन' हुआ कि गुड़ियोंका 
खेल ब्रिसर जाता है । वह खेल जो सारे जीवनको 
अपने रसमे डुबो देता है; यह 'ग्रन्थि-बन्धन' ही 
जीवनकी सब पहेलियों, जीवनके समस्त व्यापारोंकी 
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एकमात्र प्रक्रिया है ! इसके बाद तो नौका अपना 
रास्ता पकड़ लेती है ! 

ठीक इसी प्रकार जब हमारा 'प्रन्थि-बन्धन' 
हमारे ग्रीतमकें साथ हो जाता है तो संसारके अन्य 
व्यापार गुडियेके खेळकी भाँति नीरस प्रतीत होने 
लगते हैं | साईंका जब दर्शन हो जाता है तो फिर इन 
खेलोमे आनन्द या आसक्ति कोन कहे, इनकी स्मृति भी 
नहीं रहती और उस समय तो बस-- 


प्रीतम छवि नेनन बसी, भो छबि कहाँ समाय । 
रहिसन भरी सराय छखि आप पथिक फिर जाय॥ 
आँखोंमें, हृदयमें, प्राणमें, रोम-रोममें बस प्रीतम 
की ही छबि, प्रीतमकी ही घुन छाई रहती है । 
उस समय संसार बस अपने साजन 'हरि' की परिछाहीं- 
के रूपमे ही रह जाता है-संसारका संसारत्व मिंट 
जाता है, अपने 'राम' के नाते समौ कुछ सुहावना 
प्रतीत होने ळगता है | सतीके समान प्रभुमें अचळ 
प्रेम हो जाता है और सब कुछ बस 'सियाराममय' हो 
जाता है । संसारको मारने, जगतको मिटाने का सबसे 
यह घुन्दर तरीका है कि सत्र कुछ भगवानमें समर्पित 
कर दिया जाय, सबका सम्बन्ध हरि से जोड़ 
दिया जाय | उस समय संसार नहीं रहता, केवळ 
हरि! रद्द जाते हँ ! 
यह न द्वैत है न अद्वैत ! पत्नीके सम्मुख पति 
हेत और अद्वेतसे परेका आनन्द लेकर आता है | 
उसमें द्वेतका आनन्द और अह्रैतकी विरति धूपछाँहकी 
भाँति घुळी-मिळी रहती है । पत्नीका कोई निजी 
व्यक्तित्व नहीं होता, वह पतिकी अर्द्दाक्विनी 
बन जाती है, उप्तो्मे विळ्य हो जाती है; इस अर्थमें 
तो वह अद्वेत है । परन्तु पत्नीका धर्म पतिको सुख 
पहुँचाना, उसके छुख-सम्भोगको पूरा करना भी तो 
हे, इस अर्थमें वढ द्वैत है । इसे द्वैतकी अद्वेतता और 
ओ- अद्वेतकी देतता कह सकते हैं ! . 


प्राणनाथसे जब हम इसप्रकार जुड़ गये, जब उनके 
चरणोंमें सर्वमावेन अपनेको समर्पित कर दिया तो 
फिर अपने सुख-दुःखकी, अपने सुख-भोगकी, अपने 
आपकी चिन्ता ही क्यों रह जाय * उस समय तो 
बस 'प्रीतमकी अटारी' पर पोढ़नेकी ही एकमात्र, 
कामना रहती है । उस समय बस जीवनधनके नाते 
ही संसारका चरखा मी खुशी-खुशी चलाना होता है। 
'पत्नी करती तो है सब कुछ,खाती-पीती है, सोती-जागती 
है, वख्राभूषण पहनती है, श्रंगार करती हे परन्तु 
सत्र कुछ 'जीवन-घन! के लिये । उसे संसारके समी 
नाते इसलिये प्रिय हैं कि उनसे उसके 'हृदयेश्‍वर'का 
सम्बन्ध है । वह पतिमें इतना अधिक रम जाती है कि 
उसे अपने मायकेका खयाल भी नहीं रहता और जब 
पति-गृहसे मायकेकी बुळाहट भी आती है तो हृदय- 
पर पत्थर रखकर जाती है; इसलिये कि संसार उसे 
न हँसे । उसकी आसक्ति तो समर्पणकी महावहिमें 
तपकर पवित्र और मधुर हो ही जाती है क्योंकि ऐसी 
आसक्तिका आधार भी तो बही है जो उसके छोक- 
परलोक, जन्म-जन्मान्तरका साथी है, 'प्राण' है, 
सर्वस्व है !! 

जबतक हम अपने 'देवता'को सर्वतोभावेन प्राप्त ' 
नहीं कर लेते तबतक एक-एक पल एक-एक युगके समान 
बीतता है | एक क्षणका भी वियोग सहा नहीं जाता 
ओर बीचमें यह संसार अपना प्रतिरोधका ज्वालामुखी 
लिये खड़ा है । संसार मिठाये भी तो मिटता नहीं । 
मिटानेका तो बस, एक हो साधन है और वह है सर्वत्र 
अनन्यभावसे अपने 'इरि? का ही अधिरोप हो जाय! 
उसमें संसारका नानात्व मिट जाता है और जीवनके 
प्रत्येक पल और प्रत्येक स्थानमें ही 'मिलन-मन्दिर' का 
द्वार खुळा हुआ मिळता है । ऐसे ही साधकोंके छिये 
कबीरसाहबने कहा है-- 

आसिक होकर सोना क्या रे? 
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वास्तवमें भगवत्तत्वकी दृष्टिसे समी अवतार समान 
रामकृष्णादतार- और पूर्ण शक्तिमान्‌ हैं । किन्तु युगके 
विषयक सिद्धान्त- प्रयोजनानुसार किसी अवतारमें अधिक 
अवतारोमें कहप- शक्तिको प्रकट करनेकी आवश्यकता 
भेद \ पड़ती है, किसीमें कम । बस शक्तिकी 
न्यूनाधिक अभिव्यक्तिके कारण ही अवतारोंमें अंशकलादि 
अनेक अवतार-भेद हो गये हैं । किन्तु अज्ञानी लोग 
भगबत्प्रकाशके तारतम्य (शक्तिकी न्यूनाधिक अभिव्यक्ति) से 
भगवत्तच्वमे भी तारतम्य मान घोर अपराध किया करते हैं । 
अवतार अनेक प्रकारके होते हैं । जेसे पुरुघावतार, 
लीलावतारादि । ळीलावतारोमें भी आवेश, वैमव, प्रामव 
और परावस्थ-ये चार भेद हैं। इन चार भेदोंमेंसे परावस्थ- 
ळीलावतार सर्वश्रेष्ठ हैं; जेसा कि “परावस्थ? शब्दका अर्थ दी 
सूचित करता है । नरसिंह, राम और कृष्ण--ये परावस्थ- 
लीलावतार हैं जैसा कि पञ्मोत्तरखण्ड ( २२८ अध्याय ) में 
स्पष्ट कह दिया है-- 
तुसिंहरामकृष्णेछु पाड्गुण्यं परिपूरितम्‌। 
परावस्था तु देवस्य दापादुत्पत्रदीपवत्‌ ॥ 


शास्रीय भाषामें यह कह सकते हैं कि उक्त तीनों 
अवतार ऐइवर्य, घर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष--इन 
गुर्णोसे परिपूर्ण स्वयं भगवान्‌ हैं | किन्तु विवेकानन्दजीके 
पूर्य-कथनानुसार साधारण मनुष्य ईइवरकों नररूपमे ही 
देखेगा । इसलिये नरसिंह भगवान्‌ पूर्णतया नराकार न 
होनेसे पद्मोत्तरखण्डके २४१ वें अध्यायमें छोड़ दिये गये हैं । 
यथा-- 

रामकृष्णावतारौ तु परिपूर्ण हि सद्गुणेः । 

उपार्यसानाबृषिभिरपवगंप्रदौ नृणाम्‌ ब्र 

` प्रकरणमें आशय यह है कि अंश-कलादि अन्य अव- 

तारोंकी उपासना प्रायः नहीं की जाती ( क्‍योंकि उनमें 
शक्तिकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई ) । किन्तु रामकृष्णाव- 
तार निश्चयेन सद्गुर्णोसे परिपूर्ण हैं। इसलिये ऋषिगण इन 
दोनोंकी उपासना करते हैं जो मनुष्याँको मोक्षप्रद दै । 


उक्त दोनों इलोकॉर्म क्रमशः “परिपूरितम्‌? और 'परि- 
पूणा? शब्दोंके प्रयोगसे यह सूचित किया है कि दोनों अवतार 
भगवत्तत्त्व और प्रकाशकी दृष्टिसे एक हैं और इरिइरसमान 
“मनागपि? अन्तर नहीं है। “द? शब्दके प्रयोगसे अंश- 
कलादि अन्यान्य अवतारोंकी अपेक्षा इन दो अवतारोंमें 
विशेषता बतलायी है । (हि! शब्दके प्रयोगसे निश्च यरूपसे 
यह निर्विवाद सिद्धान्त माना गया है। अतः इन दोनों 
अवतारोमें न्यूनाधिक तारतम्य बतलाना ऐसा ही अपराघ- 
जनक दै जेसा इरिहरपक्षमें प्रमाणित हो चुका दे । 


प्त्यक्षको प्रमाणोकी आवश्यकता नहीं है बल्कि विपरीत 

प्रयक्ष प्रमाण१ प्रमाण भी असिद्ध नहीं कर सकते। 
प्रत्यक्षम यही देखा जाता है कि अधिकांशमें लोग प्रायः 
इन्दी दो अवतारोंके उपासक होते हँ । यदि ये दोनों 
अवतार एक दूसरेके अंशकला होते तो अन्य अंशकलादि 
अवतारोंके समान अनुपास्य होते । गाख्रार्म भिन्न-भिन्न 
ऋषियोंमें मी मत-मेद पाया जाता है पर प्रत्यक्षमें कोई 
मत-भेद नहीं है और न होना ही चाहिये | प्रत्यक्षमें मत-मेंद 
होना ऐसा ही है जेसे सूयके प्रकाशकों अन्धकार बतलाना 
अथवा आँखोंमें घूल डालना । सारांश, प्रत्यक्षमें राम- 
कृष्ण नाम सत्य है जीवनकालमै सत्य हैं और मरण- 
कालमें मी । नाम-नामीकी एकता होनेसे इस विषयमें 
साम्प्रदायिक मत-भेद नहीं है और न होना चाहिये। 
किन्तु तो भी कई सम्प्रदाय-प्रेमी जन अभेद-वाक्योंमें 
बेचैनी और भेद-वाक्योमे परम शान्तिका अनुभव करते हुए 
देखे, सुने और पढ़े जाते हैं । कारण यह है कि कल्पमेदके 
कारण पुराणोंमें इन अवतारोके विषयमें मी तारतम्यसूचक 
प्रमाण मिलते हैं । “एते चांशकलाः पुंसः रामस्तु भगवान्‌ 
खयम अथवा “कृष्णस्ठु भगवान्‌ खयम?--ऐसे अथवा 
इसी आशयवाले अनेक प्रमाण मिलते हैं । विस्तारभयसे _ 
इम इन सब प्रमाणोंको यहा उद्धुत नहीं कर सकते, पर 
इतना अवश्य लिख देते हैं कि ऐसे कुछ प्रमाणोका समन्वय 
कस्पमेद और '्रेमप्रकाशाय न विग्रद्दाय? के नियमानुसार 
हो सकता है | 
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सनातनधर्मके सुप्रसिद्ध, धुरन्धर विद्वान्‌, वेद और 
पुराणोंके भाष्यकार स्वर्गीय पण्डित ज्वाछाप्रसादजी मिश्रने 
गोपाळसहस्तनामके १२ वें छोकपर भाष्य करते हुए गर्ग- 
संहिताके आधारपर बतलाया है कि कृष्ण “परिपूर्णतम” खयं 
इश्वर थे। इसी प्रकार अपनी 'वाल्मीकीय रामायण-पीयूष- 
घारा भाष्य? नामक पुस्तकके पूर्व खण्डकी भूमिकामें ब्रह्मवेवर्त 
( कृष्णजन्म-खण्ड ) के आधारपर रामजीको भी “परिपूर्णतम” 
(जिनमें सब तेज विलीन हो जायें ) प्रमाणित कर यह लिखा 
है कि “शाख्रसमूहके मथनेसे जाना जाता है कि श्रीरामचन्द्रजी 
ब्रह्मपदार्थ यं ही ईश्वर हैं |? इसप्रकार सनातन-धर्मके 
धुरन्धर विद्वान्‌ युरुषके मतानुसार भी उक्त पझपुराण- 
वाक्योंकी सत्यताका समर्थन हो गया । 

इसी सम्बन्धम उक्त भाष्यकार लिखते हैँ - 

( श्रीकृष्णजीके विषयमे ) “किन्ही पुराणोमे अंशादि 
विकल्प कस्पमेदके अनुसार लिखा है वह वहाँ वेसा 
ही जानना ।? 

यही कथन रामजीके विषयमे घटित होता है। 
उदाहरणार्थ, भ्रीमद्धागवतके प्रथम स्कन्धे सूतजीने 
सनत्कुमारादिसे लेकर किक अवतारतक नाना अवतारोंका 

वर्णनकर अध्याय ३ काद्ध २८ में यह कह दिया है कि 
नरसिंह, रामादि सब अवतार पुरुषरूप नारावणके अंशकला 
हैं पर भ्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं | यहाँ भीरामजीके विषयमें 
अंशादि विकल्प कल्पमेदके अनुसार लिखा है | 
किन्तु भीमद्धागवतके द्वितीय स्कन्धके ७ वे अध्यायमें 
पुराणपिता खयं ब्रह्माजीने भी सनत्कुमारादिसै लेकर कल्कि 
अवतारतक उन्हीं सब अवतारोंका वणनकर २३ वें छोकमें 
स्पष्ट कह दिया है कि रामजी स्वयं भगवान्‌ थे । सारांश, 
पहले स्कन्धमे रामजीके विषयमै “अंशकला” शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है | पर दूसरे स्कन्धमे 'कलेश:? शब्दका प्रयोग हुआ 
है । यह परस्पर-विरोध वेसा ही कल्पमेदजनित है जैसा कि 
श्रीकृष्णजीके विषयमें अन्यान्य पुराणौंमै है। बल्कि यह 
हिख देना अत्युक्ति न होगी कि यद्यपि द्वितीय स्कन्घके 
७ वं अध्यायमें ब्रह्माजीने भी समस्त अवतारोंका वर्णन 
किया है, तो मी 'कळेशः? शब्द स्पष्टरीतिसे केवल 
शीरामजीके ही विषयमै आया है जिसका आशय श्रीधरः 
खामीने श्रीकृष्णमे भी घटित किया है। यह बात सातवें 


क अध्यायके २३ वें और २६ वे छोकॉपर श्रीधरमाष्यसे 


व. 
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प्रकट हो जायगी । दोनो 'छोकोर्मे “कल्या? शब्द भी आया 
है किन्तु उसका अर्थ भाष्यकारने क्रमशः भरत और 
बलराममें घटित किया है क्योंकि राम-कृष्ण स्वयं कलानिधि 
या कलेश थे । तुलना करनेके लिये हम नीचे दोनों स्कन्धाँसे 
आवश्यक “छोक उद्धृत करते हँ 
(१) एते चांशकलाः पु सः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ । 
( शीमद्भा० १।३।२८) 
(२) अस्मत्प्रसादसुसुखः कलया कलेश 
इृधवाकुबंश अवतीय `` `° । इत्यादि | 
( औओमद्भा० २। ७। २३) 
(३) भूमेः सुरेतरवरूथविमदिँतायाः 
झेशब्ययाय कळ्या सितकृष्णकेशः । 
७९०००० ७ «७०५७००५७०७ ०७७७ ७ | इत्यादि | 
” (य्रीमद्धा० २।७।२६) 
तीसरे छोकमें 'सितकृष्णकेराः' शब्दसे कृष्णके 
अंशावतारकी सूचना होती है पर टीकाकारने पूर्वापर- 
विरोध होनेके कारण 'कलेशः? का ही आशय लिया है। (न 
केशमात्रावतारामिप्रायम्‌ अन्यथा तत्रैव पूर्वापरबिरोघापत्तेः)। 
इसप्रकार श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्धसे स्पष्ट सिद्ध 
हो गया कि राम स्वयं भगवान्‌ थे। अव प्रथम स्कन्धके 
विपरीत ओर द्वितीय स्कन्धके अनुसार वाल्मीकीय रामायण 
(यु० कां० ११७ सग) में भी यह कहा है कि रामजी 
“त्रयाणामपि लोकानामादिकतो स्वयं प्रभुः? थे। “स्वयं प्रभुः’ 
का अर्थ भी 'सबको नियममें रख स्वयं किसीसे नियमित न 
होनेवाले भगवान? होता है ( त्रिकालदर्शी भीवाल्मीकिजीने 
भी वामन, परशुराम, कृष्णादि अवतारोंका वर्णन किया 
है ) । अतः वास्मीकिके रामजीके विषयमै “एते चांशकलाः 
पुंसः रामस्तु भगवान्‌ खयम्‌?-उसी प्रकार कहा जा सकता 
है जेसे श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धमे श्रीकृष्णजीके विषयमें 
कहा है । यह परस्पर-विरोध कल्पमेदजनित है। क्योंकि 
भागवतमें दो कल्पके रामावतारोंका वर्णन है | पर एक ही 
कस्पके भ्रीमद्धागवतके श्रीकृष्ण और रामायण या 
श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्घके श्रीरमजी सब प्रकारसे 
( भगवत्तत्त्व और प्रकाशामें ) एक हैं । 
यदि कल्पभेद न माना जाय तो प्रथम स्कन्धके सूतजी 
(जो श्रीरामको अंशाकला बतला रहे हैँ) और द्वितीय 
स्कन्धके स्वयं पुराणपिता ब्रह्मा जो श्रीरामको 'कलेश' 


जातः OE) 


संख्या १० ] 


नराकार ईश्वर, अद्वेतवाद और भक्तिवाद 
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बतला रहे हैँ) में परस्पर मत-भेद हो जाता है। ऐसी 
स्थितिमे किसके मतकी प्रधानता होगी?! पाठक खयं 
विचार कर लें | 
किसी भी दृष्टिसे देखिये, श्रीमद्वागवतमें भ्रीरामजीका 
माहात्म्य कृष्णसमान ही वर्णित दै | किन्तु कई सम्प्रदाय- 
प्रेमी उपासक पहले स्कन्धसे न तो दूसरे स्कन्धमें प्रवेश 
करते, न वाल्मीकीय रामायणमें | श्रीराम-माहात्म्यको घटाकर 
श्रीमद्धागवतका प्रचार करना मानों भागवतको ही 
साम्प्रदायिक अन्थ बना डालना है और यदि कल्पभेद न 
माना जाय तो ऐसा ही है जेसे कोई अदालत-मातहतके 
फंसलेकों तो प्रकाशित करता रहे पर अदालत-अपीलके 
विपरीत फेसलेको छिपाता रहे । पुराणपिता ब्रह्माजी 
अदालत-अपील हैं ! इसमें सन्देह ही क्या है! विस्तार- 
भयसे हम यहाँ केवल इतना ही लिख सके। सबका सार 
यही निकला कि पद्मोत्तरखण्डके पूर्वकथित इलोकोंकी पुष्टि 
भ्रीमद्वागवत (द्वितीय स्कन्ध), वाल्मीकीय रामायण, 
प्रसिद्ध विद्वानकी सम्मति और प्रत्यक्ष अनुभवसे भी हो 
गयी । रामकृष्णेक्य भी प्रमाणित हो गया । 
वैष्णव-धर्ममे मी अनेक सम्प्रदाय हैं । नारायणोपासक 
अवतारी श्रीमन्नार- नारायणको ही अवतारी मानते हैं 
यण-राम-कृष्णेक्य अर्थात्‌ यह मानते हैं कि सब अवतार 
और परस्पर विरोधी नारायणसे ही होते हैं । इसी प्रकार 
वाक्योंका सामक्षस्य जो रामोपासक हूँ वे रामसे और 
कृष्णोंपासक कृष्णसे सब अवतारोंका प्रादुर्भाव बतलाते हैं । 
किन्तु पक्षपातरहित इष्टिसे देखनेपर ऐसा माननेमें कोई 
वास्तविक विरोध उपस्थित नहीं होता । शास्त्राने इन सब 
भिन्न-भिन्न उपासकोंकी रुचियोंकों पूर्ण किया है। नीचे 
लिखे प्रमाणोंसे केवळ नारायण ही अवतारी सिद्ध होते हैं-- 
(१) येऽन्यं देवं परत्वेन वदन्त्यज्ञानमोहिताः । 
नारायणाजगन्नाथात्ते वे पाखण्डिनः स्यृताः ॥ 
( पद्मोत्तरखण्ड अ० २३४ ) 
(२) एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययस्‌ । 
यर्यांशांशेन स॒ज्यन्ते देवतियंछूनरादयः ॥ 
( भीमङ्भा० १। ३) 
“ज्ञो ढोग अज्ञानवश जगदीइवर नारायणको छोड़- 
कर अन्य देवका परत्व मानते हैं वे पाखण्डी है ऐसा 
निश्चय जानो ।? 
नारायण ही नाना अवतारोंके अविनाशी कारण 
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और निधान हैं जिनके अंशांशसे देव, पक्षी और मनुष्यादि 
योनियोंकी उत्पत्ति हुआ करती है।' 
नीचे लिखे हुए प्रमाणोंसे केवळ श्रीकृष्ण ही अवतारी 
सिद्ध होते हैं और श्रीनारायण भी कृष्णां प्रमाणित होते हैं-- 
(१) गर्वा नारायणो देवो विछीनः कृष्णचिग्रहे । 
दृष्टा च परमाश्रयं ते सवे विस्मयं ययुः ॥ 
( जह्मवे० कृष्ण० खण्ड अध्याय ६ ) 
(२) एते चांशकछाः पु'सः कृष्णस्तु अगवान्खयम्‌ | 
(श्रीमद्भधा० १।३) 
‘जिस समय श्रीक्कष्णके अवतारका आयोजन 
आरम्म हुआ उस समय नारायण आकर श्रीकृष्णमें लीन 
हो गये । यह देखकर सब (देवताओं ) को बड़ा विस्मय 
हुआ । इसप्रकार नारायण भी भ्रीकृष्णके अंश हुए ।' 
“सव अवतार नारायणके अंशकला हैं पर कृष्ण 
खयं भगवान्‌ हैं ।? 
अद्वेतवादी सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामीने "कृष्णस्तु 
भगवान्स्वयम्‌? का अर्थ 'कृष्णस्तु साक्षान्नारायण एव? लिया 
है, किन्तु कृष्णोपासक भ्रीमदकूभाचार्याद टीकाकारोंने 
ब्रह्मवैवत्तके आधारपर श्रीकृष्णको स्वयं अवतारी मान 
नारायणको भी उनका अंश माना है | अतः यह सिद्ध हुआ कि 
अवतारी श्रीकृष्ण ही सबसे परे हैं | उनसे परे कोई नहीं है। 
अब नीचे लिखे हुए प्रमाणोंसे केवळ राम ही अवतारी 
सिद्ध होते हैं और परात्पर नारायण और कृष्ण भी रामजी- 
के अंशमात्र रह जाते हें-- 
(१) पराज्नारायणाच्चैव कृष्णात्परतरादपि । 
उभयपरसात्मा श्रौसान्रामो दाशरथिः स्वराट ॥ 
(ना० पं० आ० सं० ) 
(२) सर्वेषां वेदसाराणा रहस्यं ते प्रकाशितम्‌ । 
एको देवो रामचन्द्रो ब्रतमन्यन्न तस्समम्‌ ॥ 
x x x x 
रामाज्ञास्ति परो देवो रासाचास्तिपरं व्रतम्‌ ॥ 
( पञ्मपुराण ) 
तमादिदेवं श्रीरामं चिशुद्धं परमं भजे ॥ 
(स्क० पु० ) 
(३) (अ) बिराद्‌ स्थूछशरीर ते सूत्र सूक्ष्ममुदाहइतम्‌ । 
विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः सहस्रशः । 
कायान्ते प्रविशन्त्येते विराज रघुनन्दुन 0 
(अध्या० रा० सु० काँ० ) 


कै 
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चान्ते च राघव । 
( वाइ्मौ० रा० यु० का०) 
द्यादिप्रदीपेन सवंदीपप्रबोधनस्‌ । 
सर्वाचताराणामवतारी :। 
( अगस्त्यसंहिता ) 

परात्पर श्रीमन्नारायण और भ्रीकृष्णसे भी परे दोनोके 
परमात्मा श्रीमान्‌ दशरथनन्दन राम हैं ।' 

(दोका साररूप रहस्य जो तुम्हें प्रकाशित किया गया 
यह यही दै कि रामजी ही एक देव ( आदिदेव ) हैं 
उनके त्रत-सद्दश अन्य त्रत नहीं हैं ।' 


> x > x 
ध्रामजीसे परे कोई देव नहीं है उनके ब्रतसे बढ़कर 
दूसरा ब्रत नहीं है | उन परम विशुद्ध आदिदेव रामका 
भजन करता हूँ ।' £ 
(हे राम ! बिराट (नारायण) आपके स्थूल 
शरीर हैं और विराटसे ही सब अवतारांकी उत्पत्ति 
- होती है और अन्तमें उन्हॉर्मे ल्य होता है (नारायण भी 
आपके अंश हैं) आप सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं ।? 
'हे राम ! आप मध्य और अन्तमै सत्यरूप अक्षर ब्रह्म ही हैं|” 
(जिसप्रकार एक दीपकसे अनेक दीपक लग जाते हैं 
उसी प्रकार रामजी सब ( पुरुषावतार नारायणसहित ) 
अवतारोंके कारण हैं । 
हमने रामजीके विषयमै अनेक प्रमाण दिये क्‍योंकि 


(ब) अक्षरं बह्म सत्यं च सध्ये 


(४) यथा 
तथा 


| राम-कृष्णके विषयमे श्रीमद्भागवतके आघारपर प्रायः 


साम्प्रदायिक दुराग्रह देखा जाता है । उक्त चार प्रमाणोमेंसे 
धनारदपञ्चरात्रः की महिमा अधिक है | पञ्चरात्रकी भारद्राज- 
संहितामे कहा गया है कि "पञ्चरात्र महान्‌ और श्रुतिके 
अर्थका प्रकाशक दिव्य शास्त्र है जिसका विशेषलूपसे पठन 
करना चाहिये? क्योंकि स्वयं भगवानले कहा दै । 
पञ्चरात्रं महद्दिव्यं शाखं श्रतिविभावनम्‌। 
चिदोषेणाधिगन्तब्यं गीतं भगवता स्वयम्‌ ॥ 
पञ्चरात्रकी प्रशंसा महाभारतके शान्तिपरवमें विस्तारसे 
मिलेगी | इसके सिवा श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धके तृतीय 
अध्यायमें नाना अवतारोंका वर्णन करते हुए सूतजी कहते हैं- 
तृतीयस्रषिसगंञ्च  देवर्षित्वसुपेत्य सः। 
तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नेष्कम्यं कमणां यतः ॥ ` 
(तृतीय ऋषिसरमे नारदरूप घारण करके भगवानने 
सात्वततन्त्र ( सारवतं वैष्णवं तन्त्रं पञ्चरात्रागममाचष्टोक्तवा- 


“निति श्रीघरः) नारदपञ्चरात्रका उपदेश दिया जिसके 


[माग ८ 
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अनुसार किये हुए कमे भक्ति अङ्ग दोनेसे अन्तःकरण-शुद्धि 
द्वारा श्ञानोत्पत्तिपूर्बक मुक्तिके साधन बन जाते हैं ।? 

अस्तु ! नारदावतारका वर्णन कर आगे सूतजीने कह 
है 'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ ।' इन्डी 
नारदके उपदेशसे वाइमीकिजीने रामायण और व्यासजीने 
भागवत कथन की, जिसमें सूतजीके उक्त वचन आये, 
जिनके आशयको न समझ सम्प्रदाय-प्रेमीजन राम-माहात्म्य 
घटाकर प्रचार करने लगे | 

पञ्चरात्रके उक्त वाक्यकी पुष्टि वशिष्ठसंहितामे भी हुई 


है । यथा-- 
यस्यानन्तावताराश्च कलळाअंशविभूतयः । 
x x x x 
स एव सञ्चिदानन्दो विसूतिद्रयनायकः ॥ 


( वशिष्ठसंहिता ) 
“विभूतिद्वय? से तात्पर्यं नारायण और ङृष्णसे दै | 
कूर्मादि पुराणोमें भी ऐसे वाक्य आये हैं जिन्हें विस्तारमय- 
से नहीं देते । अतएव यह सिद्ध हो गया कि रामजी सबसे 
परे अवतारी हैं । 
इस भाँति अवतारी नारायण, राम और कृष्णके विषय- 
में परस्पर-विरोघी वाक्य मिळते हैं जिनका समन्वय कल्पमेद 
और भ्रेमप्रकाशाय न विग्रह्यय? के नियमानुसार हो सकता 
है) जेसा कि इरि-शम्सु-पक्षमे किया गया था । स्पष्ट हो गया 
कि शास्त्राने उपासकोकी रुचि-अनुसार तीनों स्वरूपाका 
परत्व बतला दिया है | ऐसे वाक्योंसे विग्रह न मचाना 
चाहिये | इसलिये यह लिख देना अनुचित न होगा कि 
त्रेता और द्वापरके पूर्ण चन्द्र-तत्व और प्रकाशमें सृष्टिके 
आदिकाळीन पूणे चन्द्र ही हैं । यहीं द्वेतजनित अन्धकारः 
का विनाश है और अद्वैतरूप पूर्ण चन्द्रोदयका प्रकाश दै। 
अन्तम विचार करनेकी बात है कि जब सुयोग्य संसारी 
सरकार अपने राज्यमें भक्त-प्रजा-सम्बन्धी विग्रह नहीं होने 
देती या होनेपर रोक देती दै तब फिर सुयोग्य विश्वको 
सरकार क्यों होने देगी या होनेपर क्‍यों न रोकेगी ! अतएव 
शिव औरं विष्णुके उपासकोँम या श्रीमन्नारायण, श्रीराम 
और श्रीकृष्णके उपासकोमें साम्प्रदायिक आग्रह-विग्रह होना 
मानो सुयोग्य विश्वकी सरकारको अयोग्य संसारी सरकार 
बना देना है। आग्रहविग्रह-प्रिय भक्त-प्रजा हमारे इन 
वचनोपर हमेशा विचारकर नराकार इश्वरके मिन्न-मिन्न 
स्वरूपाँसे उचित शिक्षा ग्रहण करती रहे । ऐसा करणेसे 
एकताका विकास होगा और अनेकताका सर्वनाश | (क्रमशः) 


—° CGD 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+t) 


संख्या १० ] 


श्रीनमंदाजीका महत्त्व 


१२५७ 


NS 


TTT 


श्रीनर्मदाजीका महत्त्व 
( छेखक--पं० श्रोदयाशङ्करजी दुबे, एम० ए०, एल-एुरू० बी० सम्पादक- घमेग्रन्थावछी, दारागंज, प्रयाय) 
गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्र सरखती । ग्रामे बा यदि वाऽरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा ॥ 


-घगशास्रोंके अनुसार मारतमें 
गंगा, यमुना, गोदावरी, सरखती. 
rR नर्मदा, सिन्धु और कावेरी--ये 
सात नदियाँ बहुत पवित्र मानी 
ल गयी हैं । इनमें अव कल्युगमें 

“छ सरखती नदीका ठोप हो गया है। 
हरिद्वारके पास श्रीगंगाजीका प्रवाह नहर-विभागद्वारा 
इसप्रकार रोक दिया गया है कि यदि इस विभागके 
अफसर चाहें तो गंगाजीका प्रायः सब जळ नहरमें 
ही चछा जाय और असली धारामें कुछ भी जळ न 
आने पावे । आजकळ गर्मीके दिनोमें गंगाजीका 
अधिकांश भाग, करीब ९० प्रतिशत भाग, नहरमें 
छे छिया जाता है । इस कारण गंगाजीकी धारा 
हरिद्वारके आगे गर्मीके दिनोंमें बहुत छोटी ओर 
उथली हो जाती है । हरिद्वारके बाद गंगाजीके 
किनारे कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना, कलकत्ता 
इत्यादि बड़े-बड़े शहर हैं । इन सब शहरोंका गन्दा 
पानी भी श्रीगंगाजीमें छोड़ दिया जाता है । कानपुरमें 
तो चमड़ेके कारखानोंका भी दुगन्ध-युक्त पानी 
गंगाजीमें पहुँच जाता है । इसलिये इस अर्थ-प्रधान 
युगमें बरसातके अतिरिक्त अन्य आठ महीनोंमें 
इरिद्वारके आगे श्रीगंगाजीको धारा छोटी होनेके साथ- 
ही-साथ उसमें गंदे जढके बहुत अधिक परिमाणमें 
मिल जानेके कारण उसकी पवित्रतार्मे भी कुछ कमी 
हो जाती है । ये बातें खापुराणके इस कथनका 
समर्थन करती हैं कि कल्युंगके ५००० वर्ष बीत 
जानेपर, अर्थात्‌ सन्‌ १८९५ के ळगमग, श्रीगंगा- 


छै त) छे | 
न तल पर पक 
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(स्क० रेवा० अ० १०३) 
जीका महत्व कम हो जायगा । श्रीगंगाजीका यह 
हाल हरिद्वारके नीचे ही हुआ है । श्रीगंगाजीके 
उद्गम-स्थान गंगोत्रीसे लेकर हरिद्वारतक श्रीगंगाजीके 
जळकी पवित्रतामें किसी प्रकारकी कमी नहीं इई है, 
न उसके प्रवाहमें ही किसी प्रकारकी रोक-टोक की . 
गयी है । 


इस युगमें ्रीयसुनाजीका भी प्रायः वही हाळ 
हुआ है । इस नदीसे भी नहर निकाले जानेके कारण 
आगरा-नगरमें ही इसकी चारा बहुत धीमी हो गयी 
है और गर्मीके दिनोंमें वहाँ किसी घाटपर खानके 
लिये कमरतक जळ नहीं मिळ पाता । दिल्ली, आगरा, 
इटावा इत्यादि बड़े-बड़े शहरोंका गन्दा जळ भी | 
उसमें मिळता है । इसप्रकार यसुनाजीके जळकी 
पवित्रतामें भी कुछ कमी हो गयी है | 


गोदावरीका उद्गम-स्थान त्र्यम्बक-क्षेत्रके पास है । 
यह स्थान नासिक-नगरसे करीब १४ मील पश्चिममें 
है । नासिकमें गोदावरीकी धारा बहुत छोटी है । 
नासिक-शहरका गन्दा पानी उसमें आकर मिळता है | 
गर्मीके दिनोंमें इस गन्दे पानीका परिमाण गोदावरीके 
जढके परिमाणसे अधिक रहता है । इसप्रकार 
गोदावरीका जल तो उद्धम-स्थानसे कुछ ही दूरीपर 
अपवित्र कर दिया जाता है। कावेरीका जळ रोककर 
उससे बिजली उत्पन्न की जा रही है और उसका 
जळ आबपाशीके उपयोगमें भी छ्या जा रहा है । 
सिन्धु-नदौ भी इसप्रकारकी दुर्दशासे नहीं बचने 
पायी है । 


१२५८ कल्याण [ माग ८ 
प्न व  ्््््््््त्न्न्न्न्न््न््न्ल््नन् 


भारतमें केवळ नर्मदा-नदी ही ऐसी है जिससे न. 
तो कोई नहर ही निक्राली गयी है और न किसी 
बड़े नगरका गन्दा पानी जिसमें छोड़ा जाता है । 
श्रोनमंदाजीके किनारे दिल्ली, आगरा, प्रयाग, बनारस, 
पटना, कलकत्ता तथा नासिकके समान कोई बड़ा 
नगर भी नहीं है । गन्दा पानी न मिळनेके कारण इस 
अर्थ-प्रधान युगमें भी श्रीनर्मदाजीके जळकी पवित्रतामें 
किसी प्रकारकी कमी नहीं आने पायी है । दोनों 
तरफ पहाड़ होनेके कारण अमीतक श्रीनर्मदाजीसे 
नहर नहीं निकाळी जा सकी है ओर न उसके 
भविष्यमें निकाले जानेकी सम्मावनग-है । इस कारण 
अन्य नदिर्योके समान गर्मीके दिनोंमें उसकी धारामें 
कमी नहीं होने पायी है । असंख्य वर्षोके पहले 

' जैसी धारा नर्मदाजीकी थी, वैसी ही अब मी है और 
बेसी ही मविष्यमें बनी रहेगी । पुराणोंमें तो लिखा 
है कि श्रीनर्मदाजी सात कल्पतक बनी रहेंगी-- 
ग्रळयमें भी उनमें परिवर्तन न होगा । 


पुराणोंमें श्रीनमंदाजीका माहात्म्य 
पुराणोंमें श्रीनमंदाजीके माहात्म्यका अच्छा वर्णन 


है | श्रीगंगाजीमें स्नान करनेका जो फळ प्राप्त होता 


है वह श्रीनमंदाजीके केवळ दर्शनसे ही प्राप्त हो जाता 
है | एक जगह लिखा है-- 
_स्मरणाज्जन्मजं पापं दशनेन जिजन्मजम्‌। 
स्नानाज्जन्म सहस्राख्यं हन्ति रेवा कळो युगे ॥ 
'कल्युगमें श्रीनर्मदाजीके स्मरणमात्रसे इस जन्मका 


` पाप, दर्शन करनेसे तीन जन्मोंका पाप और स्नान 
करनेसे हजारों जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है ।? 


RN 


स 


नर्मदाजी सत्र स्थानोमें पवित्र मानी गयी हैं, जैसा 
कि इस लेखके आरम्ममें दिये हुए इळोकमें छिखा 
है । उस शछोकसे माछ्म होता है कि श्रीगंगाजी 
कनखळ-तीर्थमें और सरस्वती कुरुक्षेत्रमें पुण्यको देने- 


वाळी हैं । परन्तु नर्मदा चाहे ग्राम हो या अरण्य हो 
सर्वत्र ही पुण्य देनेवाळी है । 


श्रीशंकरजीको नर्मदा बहुत प्रिय हैं । तपस्या 
करनेके बाद नमंदाजी भगवान्‌ शंकरके रारीरसे निकली 
हैं इसळ्यि ये 'शांकरी' भी कहलाती हैं । नर्मेदाजीका 
प्रत्येक कंकड़-पत्थर शिवजीका रूप ही माना जाता 
है, जैसे कि कहावत है--'नर्मदाके कंकर, वे ही शिव- 
शंकर ।' भारतके अधिकांश शिव-मन्दिरोंकी मूर्तियाँ 
श्रीनमंदाजीसे ही प्राप्त हुई हैं । 


मत्स्यपुराणके १८५ वें अध्यायमें एक स्थानपर 
यह वर्णन है क्रि कलिंग-देशके अमरकण्टक-वनमें 
नर्मदा नामकी एक मनोहर ओर रमणीय नदी है । 
बह्व भगवान्‌ शंकरके तेजोअंशसे आविर्भूत हुई है । 
इस पवित्र नदीमें स्तानकर जो शांकरजीका पूजन 
करता है, वह खगलोकको जाता है । कूर्मपुराणके 
अन्तर्गत ग्राह्मीसंहिता है। उसके उत्तरार्धके ३८ वें 
अध्यायमें वर्णन किया गया है कि नर्मदा नदी रुद्री 
देहसे निकली है । शिवपुराणके ८ वें खण्डमें वर्णन 
है कि नर्मदा नदी शिवका रूप है, इसके तटपर 
असंख्य शिव-लिङ्ग हैं । श्रीनर्मदाजीके माहात्म्यसे 
प्रभावित होकर प्राचीन ऋषियोंने एक खतन्त्र नर्मदा- 
पुराणकी रचना की है जिसमें इस नदीका विस्तृत 
एवं मनोहारी वर्णन है श्रीनर्मदाजीके विषय 
स्कन्दपुराणान्तगत तथा बायुपुराणान्तगत जो 
खतन्त्र रेवाखण्ड हैँ, उनमें श्रीनर्मदाजीकी अपूर्व 
महिमाका वर्णन है । 


श्रीनमेदाजीके किनारेके दृश्य 
श्रीनर्मदाजी पहाड़ों और जंगळोके बीचसे बढी 
हैं इसल्यि उनके दोनों तरफ कई बहुत सुन्दर 
प्राकृतिक दस्य हैं | कपिळधारा, घुआँधार और घापडी- 
कुण्डके जळप्रपात, भेडाघाटके पास संगमरमरकी 
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चट्टान, सहस्रधारा, ओझ्ठारेथर और शूलपाणिकी 
झाड़ीके प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुन्दर हैं । कई 
स्थार्नोपर सुन्दर घाट और मन्दिर भी बनवा दिये 
गये हैं । मण्डळा, होशंगाबाद, ओङ्कारेश्वर और महेश्वर- 
के सुन्दर घाट और मन्दिर दर्शनीय हैं। इतने सुन्दर 
दृश्य इतनी अधिक संख्यामें शायद ही अन्य किसी 
नदीके किनारे मिल सक । कई स्थान तपस्या और 
योग-साधनाके लिये बहुत ही उपयुक्त हँ । पुराणॉसे 
माळ्म होता है कि प्राचीन काळमें अनेक ऋषियोंने 
श्रीनर्मदाजीके किनारे तप अथवा योग-साधना करके 
जीवन्मुक्ति पायी थी । उनकी तपस्या और साधना- 
से वे स्थान पवित्र हो गये हैं । इन स्थानोंपर पहुँचने- 
से सन्त-महात्माओंकी प्राचीन काळमें की हुई तपस्या- 
के प्रभावसे आजकल भी श्रद्धाळु मनुष्योंको विशेष 
आनन्द प्राप्त द्दोता है, मनमें उत्तम सात्त्विक बिचार 
आने लगते हैं और भगवद्धजनकी स्वाभाविक प्रेरणा 
होती है । 


श्रीनमंदाजीके किनारेके यज्ञ 


श्रीनमंदाजीके किनारे चार-पाँच स्थान ऐसे हैं 
जहाँ छोटे टीला या पहाडियाँपर सुगन्धित भस्म 
मिळती है । इससे यहद अनुमान किया जाता है कि 
प्राचीन कालमें श्रीनर्मदाजीके किनारे बड़े-बड़े यज्ञ 
किये गये थे । इन यज्ञोंका वर्णन भी पुराणोंमें मिळता 
है । आजकल तो यज्ञ बहुत ही कम होते हैं और 
` यदि एक-आध हो भी जाते हैं तो उन यज्ञोंकी भस्म 
उस स्थानके निवासियोंको एक वर्षके लिये भी पर्याप्त 
नहीं होती । परन्तु सैकड़ों वर्षोसे असंख्य मनुष्य 
नर्मदाजीके किनारेके भस्मके इन टीळोसे भस्म ले जा- 
कर उपयोग कर रहे हें । इसपर भी उनकी भस्म- 
का अमीतक अन्त नहीं हुआ है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि प्राचीन समयमें जो यज्ञ यहाँ किये गये 
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वे इतने बड़े परिमाणमें थे और इतने अधिक समय- 
तक हुए थे कि उनके कुण्डोंकी भस्मकी पह्दाडियाँ 
ही बन गयी थीं । 
श्रीनमेदाजीकी परिक्रमा 

संसारमे एक ऐसी नदी श्रीनर्मदाजी ही हैं 
जिनकी करीच १७०० मीलकी परिक्रमा यात्रीगण 
बडी श्रद्धापूर्वक करते हैं । परिक्रमावासियोंको 
ब्रह्मचर्यके नियमोंका पाटन करना होता है | वे 
अपने पास द्रव्य नहीं रख सकते । किनारेपर सब 
स्थानोमें सदावत मिळ्ते हैं, इसळ्यि परिक्रमा- 
वासियोंको अन्न और वस्रका कष्ट कमी नहीं होता । 
सात्त्विक जीवनकी झलक इन परिक्रमावासियोंमें प्राय: 
देखनेमें आती है । आजकळके समयमें भी श्रीनर्मदा- 
जीके किनारे कितने ही सन्त-महात्मा निवास करते 
हैं । परिक्रमावासियोंको प्रायः उनके दर्शन हो जाया 
करते हैं ओर कमी-कमी उनके सत्संगसे परिक्रमा- 
वासिर्योको छाम भी बहुत होता है । सौमाग्यसे 


अन्य सजनोंको भी कभी-कभी उनके सत्संगका लाम 
हो जाता है | 


श्रीनमंदाजीके सम्बन्धे स्तोत्र और कविताएँ 
कितने ही साहित्य-प्रेमी सजनों और महात्माओं- 
ने श्रीनमंदाजीके सम्बन्धमें संस्कृतमें स्तोत्र और 
हिन्दीमें कविताएँ रचकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा 
और मक्तिका परिचय दिया है । जगद्गुरु झाङ्करा- 
चार्यजीने नर्मदाष्टक और नर्मदाल्हरी संस्कृतमें रची 
हैं । श्रीदिवाकर रामाने रेवाळहरीका संस्कृतमें निमोण 
किया है । शुजरातके श्रीमान्‌ कुँवर खेतसिह नारायण 
भाई गढवीकी कृपासे कविराज रविराजकृत नमदा- 
लरी नामक प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त हुआ हे । यह 
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व्यव 
NAS 


नर्मदाल्हरी श्रीपद्माकरकौ गङ्गालहरीके समान उत्तम 
है । आजकलके कवियोंने भी श्रीनमंदाजीके सम्बन्ध- 
में कविताओंकी रचना की है । 
श्रीनर्मदाजीका आर्थिक महत्त्व 

श्रीनर्मदाजीका आर्थिक महत्त्व भी कुछ कम नहीं 
हे । नावोंद्रारा थोड़ा-बहुत सामान एक स्थानसे 
दूसरे स्थानको प्रायः भेजा जाता है । कार्तिककी 
पूणिमापर, सोमवती अमावास्या तथा अन्य तियियों- 


[ भाग ८ 
~~~ 
पर श्रीनर्मदाजीके किनारे झह्ृतीर्थ, चानोद, शूह- 
पाणीश्वर, ओङ्कारेश्वर, सिद्धनाथ, बान्द्राभान, ब्रह्माण 
भेडाघाट, मण्डळा, अमरकण्ठक आदि स्थानोंपर मेठे 
लगते है, जिनमें हजारों रुपयोंका माळ बिकता है | 
्रीनर्मदाजीके किनारे रहनेवाले असंख्य मल्छाहों और 
किनारेके घाटोंपर बैठनेवाळे सैकड़ों त्राह्मणोंकी जीविका- 
का एकमात्र साधन. श्रीनर्मदाजी हैं । सब इष्टियोसे 
शरीनर्मदाजीका महत्त्व इतना अधिक है कि इन थोडे-से 
पृष्ठोंम उसको बतलाना बहुत कठिन है ।% 


—-> 


+ 


विद्या-रहस्य 


[अर्थात्‌ रैशावास्योपनिषद्के द्वितीय मन्त्रका शांकरभाष्यसह्दित अक्षरशः अनुवाद 
तथा विस्तारपू्वंक भाष्यरहस्यनिरूपण ] 
(द्वितीय पुष्प) 
(अनुवादक तथा लेखक--भीनृसिहृदासजी वर्मा ) 
[ कल्याण भाग ७ सं० ८ से आगे ] 


स्वं बालं रोदमानं चिरतरसमयं शान्तिमानेतुमग्ने 
द्राक्षं खाजूरमात्र' सुकदलमथवा योजयस्यस्विकास्य । 


तद्गदवेतोऽतिमूडं बहुजननवशान्मौक्यसंस्कारयोगा- 
दोधोपायेरनेकेरवदासुपनिषद्ठोधयामास सम्यक्‌ ॥ 
( वेदान्तकेसरी ८ ) 


` जेते अनन्तगुणगाली, असीममहिम, परिच्छेदत्रय- 
शून्य श्रीपरमात्मदेवका स्वरूप निर्विकार, निरुपम और 
` पूर्णतम है, वैसे ही उनका ज्ञान भी पूर्णंतम, एकरस और 
अतुलनीय है । श्रीवेदभगवान्‌ भी उसी जगन्नियन्ता 
अन्तयांमी देवके नित्यसिद्ध संवित्खरूप जानकी ही एक छटा 
हें । इसी कारण उन्हें शा्मकारोंने अपौरुषेय तथा ईश्वर- 
कृत माना है । छहों दर्शनोंके कती महर्षियों तथा 
अटारह पुराणों और भारतादि बृहत्‌ अ्रन्थोके निर्माता 
भीकृष्णदेपायन वेदव्यासजीने वेद-प्रमाणको सर्वोपरि, 
सवशाख्रोंका शिरःस्थानीय एवं अनुलङ्घनीय माना है। 


उपरोक्त ग्रन्थकारो तथा अन्य समस्त आस्तिक महर्षि 
महानुभावोंका यह मत है कि “यदि श्रुति और स्मृतिमे 
कहीं परस्पर विरोध प्रतीत हो तो श्रुतिकी आज्ञा स्मृतिकी 
अपेक्षा अधिक बवती होती है-- 

श्रुतिस्ट्रतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी। 

सारांश, सर्वऋषिसम्मत मत यही है कि न तो संसारः 
की कोई घर्म-पुस्तक वेदिक प्रमाणके विरोघमें खड़ी दो 
सकती है और न प्रत्यक्षानुमानादि किसी दूसरे प्रमाणसे 
ही किसी वेदानुशासनका बाघ हो सकता है, तथा वेद ही 
संसारमै पाये जानेवाळे समस्त ग्रन्थों और अन्यान्य 
प्रमाणोंका मूलाधार, आदिखोत एवं जननी हैं । पश्चिमी 
विद्वानोने भी सारे संसारके पुस्तकाल्यमें वेदोंका ही 
संसारभरके ग्रन्थोंसे प्राचीन होना मुक्तखरसे उद्घोषित 
किया है, जेसा कि मैक्समूळर साहबके निम्नलिखित शब्दोते 
पता चलता है-- 


टक मनीचे लेख i “नमेदा-रहख” नामक घुस्तकके प्रथम अध्यायके आधारपर लिखा गया है । 'नर्मदा-रहस्' 
१ झयागकी 'घमेअन्थावलीद्वारा शीघ्र प्रकासित होगी । इस पुस्तकमें 'कल्पाण? साइजके करीब 


२५० पृष्ठ, १५ नकशे और ८० चित्र रहेंगे । -_छेखक 


संख्या १० ] 


ब्रह्मविद्या-रहस्य 


१२६१ 


TTT TTT 


The Veda hasa two-fold interest: it 
belongs to thehistory of the world,and tothe 
history of India. In the history of the world, 
the 7200 fills a gap which no literary work 
in any other language could fill. It carries 
us back to times of. which we have no 
records anywhere, and gives us the very 
words of a generation of men, of whom 
otherwise we could $0 but the vaguest 
estimate by means of conjectures and 
inferences. As long as man continues to 
take an interest in the history of his race, 
and as long as we collect in Jibraries and 
museums the relics of former ages, the 
first place in that long row of books which 
contains the records of the Aryan branch 
of mankind belongs forever to the Rigveda, 
the most ancient of books in the library 
of mankind, which is more ancient than 
the Zendavesta and.Homer (940—850 8. C.) 


—Prof. Max Muller's History of 
Ancient Sanskrit Literature, 9. 63. 

इसी प्रकार अन्य घर्मावलम्बियोंने भी किसी-न-किसी 
रूपमे भ्रीवेदमगवानको श्रद्धाञ्जलि समर्पित की है । अतः 
ाणिमात्रके लिये श्रीवेदभगवानकी आज्ञा शिरोघाय एवं 
माननीय है । अस्तु, उसी वेदभगवानने सब छोगोके 
कल्याणार्थ दो श्रेयस्कर मागोंका विघान किया है--एक 
निवृत्तिमार्ग और दूसरा प्रवृत्तिमार्ग । 


निदृत्तिपथको श्रेयोमार्ग समझनेवाले, एघणात्रयत्यागी, 
विरक्त, परित्राजक यति महानुभाव ही ज्ञानवीथीके पथिक 
बननेका अधिकार रखते हैं । एषणात्रयग्रस्त, विषयलम्पट 
संसारी पुरुष ज्ञानके अधिकारी नहीं हो सकते । इस 
बातकी पुष्टि नीचे लिखी श्रुतिसे भी होती है जो 
खामी श्रीशंकराचायेजीने विद्याधिकार-निरूपण करते हुए 
अपने “उपदेशसाहस्री नामक अन्थके आदिमें ही दी है। 


तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनं साध्याद्नित्यातसव- 
स्माहिरक्ताय, व्यक्तपुत्रवित्तळोकेषणाय, प्रतिपन्नपरमहंस- 
पारिवाज्याय, शमदमदयादियुक्ताय, शाखप्रसिद्शिष्य- 
गुणसम्पन्नाय, शुचये, ब्राह्मणाय, दिधिबदुपसन्नाय शिष्याय, 


जातिकमंवृत्तविद्याभिजनेः परीक्षिताय ब्रूयात्‌ पुनः 
घुनर्यावद्‌ प्रहणं हढीभवति । ( उपदेशसाइस्री १-२) 


भरुतियोंके अवलोकन, बेदान्तके मर्ममें प्रवेश करने 
तथा सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर यही प्रतीत होता है कि 
ूर्वकालमें प्रायः अरण्यनिवासी, जनसञ्चुदायमीरु, निरन्तर 
एकान्तसेवी, विचारशील, विरक्त-संन्यासी महात्मा ही इस 
श्रेयोमार्गके परायण होकर ज्ञानसोपानद्वारा जीवितावस्थामें 
ही निरतिशय आनन्दका आखादन कर देइत्यागक्े 


अनन्तर युक्तिरूप अभीष्ट पदको प्राप्त किया करते थे | 
किसीने ठीक ही कहा है-- 


न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवर्तिनः । 

यत्सुखं वीतरागस्य सुनेरेकान्तसेविनः ॥ 

यही कारण है कि उपनिषद्रूप वेदके ज्ञानकाण्डको 
“आरण्यक? भी कहते हैं। वस्तुतः यह आरण्यक-भाग 


अरण्य अथवा वैसे ही किसी निर्जन स्थानमें श्रवण, मनन 
तथा निदिध्यासन करनेयोग्य है । 


यद्यपि जनक आदि कुछ राजा लोग राजकाज करते 
ओर सांसारिक भोगोंको भोगते हुए भी ज्ञानी हो गये हैं 
तथापि उनका दृष्टान्त देना तो जलनिधि समुद्रकी एक 
क्षुद्र जलसीकरसे तुलना करना है | यह समयकी विपरीतता, 
हमारी बुद्धिकी मन्दता तथा “अघटितघटनापटीयसी” 
मायाका चमत्कार है कि हम मध्याहुके प्रचण्ड भास्करको 
खद्योतके सामने उपस्थित करनेकी भाँति उन अत्युच्च, 
कारककोटिके महानुभावोंकी अपने-जैसे अति तुच्छ, 
मनुष्यकोटिके जीवोसे तुलना करनेको भृष्टतापूर्ण चेष्टा 
करते हैं । यही कारण है कि वर्तमान समयमें ढेरों पुस्तकें 
पढ़ तथा सुन ठेनेपर भी हमें यथार्थ खरूपका बोघ नहीं 
होता । भला, कारककोटिवालांकी साधारण मनुष्योंसे तुलना 
ही क्या ! वाह रे समय ! तू क्या नहीं कर दिखाता ! 


वेदान्त निःसन्देह परम पुनीत और मवसन्तारक 
शास्र है; और यह बात भी पूर्णतया सत्य है कि इससे : 
अधिक कल्याणकारी दूसरा कोई मार्ग या शास्र नहीं है । 
परन्तु यह हम कलिकालमें उत्पन्न जीवाँका दुभोग्य है कि 
हम ऐसे उच्च और पवित्र शाख्रका दुरुपयोग करते हैं। 
शुष्क, वाचाळ और दिखलावेके ब्रह्मज्ञानी बनकर, अखण्ड 
ब्रह्माकारइत्तिसे हीन होनेपर भी “अहं ब्रह्मास्मि? को डीग 
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हॉकते हुए मुक्तिके उच्च शिखरपर आरूढ होनेकी कामना 
कह गया ऐसा कमी हो सकता दै कि रात-दिन तो 
सनमाना विषय-सेवन करें और मनमै संसारसे मुक्त होनेकी 
याथा रक्‍खे, खयं परम रागी होकर भी दूसरोंके निकट अपने- 
आपको विरक्त तिद्ध करनेका दुःसाहस करें ! हमारे-जेसे 
दूषित अन्तःकरणवार्लोको “अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि वार्क्योके 
उचारण क्रनेका कोई अधिकार नहीं है, और न अधिकार 
प्राप्त किये बिना ऐसे निःसार कथनसे कोई लाम ही हो 


सकता है । जैसा कि भगवान्‌ शङ्कराचायने कहा है-- 
कुशछा ब्रह्मवातोयां दृत्तिहीनाः सुराग्रिण। । 
ते$प्यज्ञानतया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च॥ 
(अपरोक्षानुभूति ) 
अर्थात्‌ “जो मनुष्य अद्वेतसम्बन्धी वातोलाप करनेमें तो 
बड़े प्रगल्म हैं और ब्रह्माकारब॒त्तिसे सवथा हीन और 
संसारमै रागवान्‌ तथा कमे-पथ-श्रष्ट हैं, वे निश्चय अज्ञानी 
हैं और जन्म-मरणके चक्करमें घूमते रहते है ।' और भी 
ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, जेसे- 
अहं ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता चास्मीति ये विदुः । 
ते नष्टा ज्ञानकर्मम्यां नाखिकाः स्युन॑ संशयः ॥ 
बाह्यशब्दैः कुतो सुक्तिरुक्तिमात्रफले नणाम्‌ । 
SSATOO SOS -°'्रह्मदाव्दे ने मुच्यते ॥ 
(शंकराचार्य ) 
-इत्यादि प्रमाणोसे यह बात सिद्ध होती है कि जबतक मन 
सदाके लिये उस परम पावन ब्रह्ममें लीन नहीं हो जाता तब- 
तक “अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि वाक्योका उच्चारण करना 
उनका अपमान करना है । 
मुसल्मान फक्रीर मौलाना रूमने मी अपनी 'मसनवी? में 
कहा है-- 
इम खुदाख्वाही व हम दुनियाये दूँ। 
ई ख्यारस्तो मुहाळस्तो जनुँ॥ 
अर्थात्‌ इश्वर तथा इस लोक एवं परलोकके भोगोंको 
एक साथ चाइना पागलका-सा प्रलाप है, क्योकि दोनोंका 
एक साथ प्राप्त होना बिल्कुल असम्भव दै । 
जिसे खरूप-साक्षात्कारकी इच्छा होगी उसे अवश्य 
जानकी वेदीपर विषय-वासनाओंकी बलि देनी होगी और 


[ माग ८ 
—— 
जिसे मोगोंकी ळाळसा है उसने तो निस्सन्देइ विषय- 
यासनारूपी काँचपर अपने आत्मदेवरूपी चिन्तामणिको 
न्योछावर कर दिया है। उस बेचारेकी दशा तो बड़ी 
शोचनीय एबं दयनीय दै । भगवती श्रुति कहती है-- 

किं तेन न कृतं पापं चोरेणास्मापहारिणा । 
योऽन्यथा सन्तमास्मानसन्यथा प्रतिपद्यते ॥ 


सारांश यह कि जिसने सुखस्वरूप आत्माको भुछाकर 
विषयाभिमें अपने-आपको स्वाहा कर दिया हे, यानी 
विषयामें चित्तको फँसा दिया दै उस आत्महत्यारे चोरने 
क्या-क्या पाप नहीं किया ! 

पिछले समयमें जिज्ञासुआंको गुरुमुखसे श्रवण करते ही र 
आत्मसाक्षात्कार हो जानेका एकमात्र कारण यही था कि 
वे लोग अधिकारी, शुद्धचित्त तथा तपोबलसम्पन्न होते थे । 
आज सारा-का-सारा मामला उल्टा हो गया है। 
बहिसुंखता प्रायः सर्वत्र बढ़ रही दै । ऐसी दशामें मजनकी 
सिद्धि किसप्रकार प्राप्त हों सकती दे! कद्दा भी है-- 

जिह्वा दग्धा पराज्षेन हसो दग्धो प्रतिग्रहात्‌ । 

परख्रीभिमंनो दुग्धं कथं सिद्धिवरानने ॥ 

श्रीशङ्कर पावंतीजीसे कहते हैं--'हे सुमुखि ! पराये 
अन्नसे जिह्वा दग्ध हो रही है, दान लेनेसे हाथ अपवित्र 
हो रहे हैं और पर-स्री-चिन्तनसे मन कळषित हो रहा है | 


ऐसी दशामें जीवोंको स्वरूप-सिद्धि कैसे प्रास हो सकती है !' 
श्रीमद्भागवत-माहात्म्यमें भी लिखा हे-- 


tld 


पण्डितास्तु कछन्नेण रमन्ते महिषा इव । 
ुत्रस्योस्पादने दक्षा अदक्षा झुक्तिसाधने ॥ 


इसके अतिरिक्त यदि मान भी लिया जाय कि 
पिछले समयमै भोगोंको भोगते और राजकाज करते 
हुए भी कुछ राजा लोग ज्ञानी हो चुके हें तो भी कोई 
आपत्ति नहीं, क्योंकि उनके अन्तःकरण अत्यन्त खच्छ 
होते थे और वे लोगोंको भोग भोगते प्रतीत होनेपर भी 
वस्तुतः चित्तसे परम विरक्त, साधुःसेबी, भजनानन्दी) 
देहामिमानरहित और शाज्जविहित मार्गमे चलनेवाले 
होते थे, आजकलकी भाँति नास्तिक नहीं होते थे। परन्ठ 
उन गुणोंका हमलोगोंमें प्रायः अभाव ही देखनेमे आता 
है । ऐसी अवस्थामे उन तत्वदर्शी महानुभावोंका दृष्टान्त 
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इम-जैसाँमै घटाना काककी कोयलसे और भिखारीकी 
चक्रवर्ती राजासे तुलना करना है । 


तथापि यदि कोई ग्रहस्थ अधिकार प्राप्त करके अद्वेत- 
तस्वको उपलब्ध कर सके तो उसकी महिमा कौन कह 
सकता है ? क्याँकि-- 

“ह्मविद्ठह च भवति ।' 'तरत्ति झोकसात्मविद ।' 


A we 


'ज्ञास्वा देवं सर्च पा्ञापहानिः क्षीण: छेशैज॑न्मस्॒त्युप्रहा णिः ।? 


अर्थात्‌ ब्रह्मकों जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है, तत्त्ववेत्ता 
मनुष्य शोकको तर जाता है, उस आत्मदेवका साक्षात्कार 
हो जानेपर जन्म-मरण आदि सारे फन्दे कट जाते हैं । इत्यादि 
श्रुतियोंकी घोषणाके अनुसार यह जिस किसी आश्रममें 
रइता हुआ भी परम पूज्य और आदरणीय है और उसके 
आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है | 


इम इस बातका आग्रह नहीं करते कि ग्रहस्थको ज्ञान 
हो ही नहीं सकता; परन्तु शास्त्रका सिद्धान्त ऐसा ही है 
कि अधिकांश तत्त्ववेत्ता एघणात्रयत्यागी, वीतराग परि- 
्राजकोमें ही हुए हैं और वे ही इस ज्ञानमार्गपर 
निरवच्छिनत्न एवं निर्विन्न-रूपसे चलकर असम्प्रज्ञात 
समाधिरूप योगारूढ़ स्थितिको प्रास कर सकते हैं । 
गहस्थोंकों तो इस भ्रेयोमार्गसे च्युत करनेके लिये सैकड़ों 
विन्न हर समय बाधा डालते रहते हैं| 'भ्रेयांसि बहु- 
विज्नानि ।! यही नहीं, वासनायुक्त मनवाले मनुष्योंके 
लिये यह ज्ञानमार्ग है भी अत्यन्त कठिन; जेसे कहां है-- 


क्षरस्य घारा निशिता दुरत्यया। 
जानको पंथ कृषानकी घारा । इत्यादि 


गत वर्षके फाल्गुनके अङ्कमें ईशोपनिषद्के प्रथम 
मन्त्रके भाष्यका अर्थ निरूपण किया गया था । उसमे 
वेदमगवानूने केवल निवृत्तिपथके पथिकांको ही अनुशासन 
दिया है, किन्तु वेदमगवान्‌ तो इर समय प्राणिमात्रके 
कल्याणमें तत्पर हैं और त्रिकालश हैं । उन्हें संसारमै फॅसे 
हुए मनुष्योंका उद्धार भी वेसा ही अभीष्ट है जैसा नितृत्ति- 
पथसेवियांका । अतः उन्होने उपरोक्त ज्ञान सम्पादन 
करनेमें अशक्त तथा एषणात्रयका त्याग न कर सकनेवाले 
पुरुषांके लिये एक दूसरे मार्गका विधान किया है, जिसे 
कमे-माग या प्रवृत्ति-मागे कहते हैं । यह मार्ग जनसाघारण- 
के लिये परम कल्याणका एकमात्र साघन दै । 


ow 


शास्त्रोक्त कमे करनेसे मनुष्य निश्चय दी बड़े-से-वड़े 
अभिलषित पदको प्रास कर सकता हे, ऐसा श्रीगीताजीमें 
भगवानने पुनः-पुनः अर्जुनसे कहा है-- 

' स्वकर्मणा तसम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ? 

‹ सदे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं छमते नरः ? 

' कुरु कर्मेव तस्मात्वं परेः पूर्वतरं कृतम्‌ ' 

“कर्मणेवः हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः? 

इत्यादि | 


अर्थात्‌ शास्रोक्त खकमाँद्वारा मगवानकी अर्चना 
करता हुआ मनुष्य अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धि प्रास 
करनेके अनन्तर ईश्‍वर-प्रासि कर सकता है, अर्थात्‌ मुक्त 
हो सकता है । कर्मोद्दारा ही जनकादि सिद्धि अर्थात्‌ 
अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्तकर मोक्षरूप सिद्धि- 
को प्रास हुए हें । इसप्रकार कर्मपथ भी महिमार्मे कम 
नहीं है। कर्मके प्रभावसे ही इन्द्रने देवराज-पद प्राप्त 
किया था । यह कर्मकी ही महिमा है कि ब्रह्मा संसारके 
स्रष्टा बने । कमके प्रतापसे ही सूये, चन्द्र, महेन्द्र, उपेन्द्र, 
वरुण, कुबेर, यम आदि देव तथा शुक्र और बृहस्पति 
आदि महान्‌ विद्वान तथा प्रतिमा एवं ऐखवर्यशाळी, 
शक्तिसम्पन्न देव तथा देशिकगण अपने-अपने वतमान 


'पदपर नियुक्त हुए हैं;जेसा कि मतृइरिके नीचे लिखे छोक- 


से सिद्ध होता है | 

ब्रह्मा येन कुकालवज्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोद्रे 

विष्णुर्येन दशावतारमहणे दिसो महासङ्कटे । 

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 

सूयो आम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कमेणे॥ . 

सारांश यह कि जिस कने ब्रह्माको कुम्हारकी तरह 
संसाररूपी बर्तनके बनानेमें नियुक्त कर दिया और 
भगवान्‌ विष्णुको दशावतार लेनेके सङ्कटमै डाल दिया 
और भगवान्‌ शिवके हाथमें खप्पर देकर भिक्षारन 
करनेवाला बना दिया, ओर जो सूयंको निस्यप्रति आकाश- 
में भ्रमाता दै उस “कमे को नमस्कार दै । यद्यपि 
विष्णु, शिवादि देव कमे-वन्धनसे सवदा मुक्त हें तयापि 
यह प्रदशन करनेके लिये कि कमका फल अनिवार्य दै, 
कविने कुतूइलवशझ रुद्रादि जगदीश्व॒रोम भी लोक-शिक्षा- 
के लिये कमे-फलका आरोप कर दिया । 
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अस्त, ऐसी उच्च गति प्रदान करनेवाले शात्र- आनन्दका पूर्ण आस्वादन कर सकते हैं । इस निवृत्तिमारं. 
विहित कर्मोके करनेमें कोन कस्याणामिलाषी प्रदत्त न का विधान इस उपनिधदूके प्रथम मन्त्रमें स्वयं वेद- 
होगा | भगवान्‌ कर चुके हैं, और अब इस दूसरे मन्त्रमें उस 
अधिकांश देहधारी प्रायः संसारासक्त ही होंगे, निडत्तिमागंपर चलनेमें असमर्थ साधारण जनताके लिये 
अतएव उनको कर्मरूप प्रवृत्तिभार्गका ही अधिकार कर्मरूप प्रदृत्तिमागंका प्रदशन आरम्भ करते हैं । 
होगा, यह जानकर ही औवेदभगवानले कर्ममार्गका प्रथम मन्त्रकी भाँति इस द्वितीय मन्त्रका भी माष्याः 
विधान किया है, जिसे प्रबृत्ति-मार्ग भी कहते हैं । नुवाद तथा विस्तृत भाष्यरहस्थादि पाठकोंके विनोदार्थ 
इसप्रकार वेदमगवानने मनुष्योके लिये उनके नीचे उपस्थित करते हैं । आशा है कि शेष मन्त्रोंकी भाष्य- 
अधिकारके अनुसार, प्रवृत्ति और निवृत्ति केवल दो ही व्याख्या भी इसी प्रकार 'कल्याण'के आगामी अङ्कोमे पाठक 
कल्याणमार्ग निरूपण किये हैं, जिनमें निद्नत्तिमार्गावलम्बी, महानुभावोंके दृष्टिगोचर होती रहेगी । अव हम दूसरे 
एषणात्रयत्यागी मनुष्य ही इस ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानके मन्त्रके शाङ्करमाष्यकी भाषा-व्याख्या प्रारम्भ करते हैं-- 
9८. 3 x uw 
कुवनेवेह, कर्माणि , जिजीविषेच्छत* , समाः । 
: एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
| अन्वय और पदार्थ 
(इह) इस संसारमै (कर्माणि) अग्निहोत्रादि विहित कर्मोको ( कुर्वन्‌ एव) करता हुआ ही (शतं) सो (समाः) 
वष ( जिजीविषेत्‌) जीते . रहनेकी इच्छा करे (एवं) इसप्रकार (स्वयि) तुम (नरे) मनुष्यमे (इतः) निष्काम 
कर्मांचरणसे (अन्यया) और दूसरी प्रकार [का मागे] (न अस्ति) नहीं हे [जिसपर चलनेसे कि] (कर्म) निषिद्ध 
कसं (न) नहीं (लिप्यते) लिपायमान अर्थात्‌ लागू होता । ५ 
न शाङ्करभाष्यम्‌ भाष्याथ 
एवमात्मविदः पुत्रा चेषणात्रयसंन्या सेनातमन्ञान निष्ठ इसप्रकार आत्मवेत्ताको पुत्रादि एषणात्रयका परित्याग 
रज करके स्वरूपञ्चाननिष्ठ होकर आत्मरक्षा करनी चाहिये 
तयात्मा रक्षितव्य इत्येष वेदार्थः | ( अथात्‌ सवदा ब्रह्माकार-दृत्ति रखनेका प्रयत्न करना 
चाहिये )। यही वेद (ईशोपनिषद्के प्रथम मन्त्र) का अर्थ है। 
अयेतरस्यानालन्ञतयातम्रहृणायाशक्तस्येदमुप दि. आत्मवेत्ताके अतिरिक्त अन्य मनुष्याँके लिये, जो 
जति मन्न. अतत्त्वज्ञ होनेके कारण आत्मग्रहण (अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार) 
करनेमें असमर्थ हैं, (इस उपनिषद्का दूसरा ) मन्त्र कर्मका 
वि 0 ˆ लसदेशोकरताहे। =, : 5४: . 
१-'कुवेन्ञाप्नोति किल्बिषम?, (गीता ९८ । ४७), 'कुरु कमेव तस्सात्त्वम? (गीता ४। १५)॥ २-“कमणैव हि संसिद्धिम्‌'”” ५ गोता 
३।२०)|३-'स्त्रे स्वे कमेण्यमिरतः?,“स्वकमंणा तमभ्यच्यं (गीता १८।४५-४६),“न कर्मणामनारम्भात्‌'(गीता ३।४)?,'कर्म ज्यायो झकर्मणः?, 
( गीता रट ), कम अह्योद्भवं विडि!(गाता २।१५)। ४-“यदि भवान्‌ जीवितुमिच्छत? जिजीविपेब्निजीविषे:---पुरुषव्यत्ययइछान्दस: । 
हत पणा परिमितम्‌ (भतृंहरि० बै० १०७), “जीवेम शरद: शतम्‌?, “भूयश्व शरदः तात्‌) (शु यजुवेंद सं० ३६।२४)! 
६-तव-विभक्तिब्यत्ययइछान्दस: । ७-शतोऽसादययोक्तनिष्कामकमाचरणप्रकारादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति--एको ज्ञानमागों द्वितीयः 
कर्ममाग एवं अकारदरयादन्यत्‌ अकारान्तरं नास्ति, देवताभक्तिरप्युभयात्मकेव । अतो न विरोधः। ८-९-'लिप्यते न स पापेन।? (गीता५।१०)। 
रै ०-यथोक्त कमांनुष्ठानवति त्रैवर्णिकेडबिकारिणि त्वयि । ११-“तरति शोकमात्मवित्‌? (श्रुतिः), “यस्त्वात्मरातिरेव स्यात्‌।? (गीता ३। 
१७)। १२-जहाचयोदेव प्रजजेद ग्रह्मदा वनाद्वा' (जाबाळ उ० ४), “मनो मोक्षे निवेशयेत्‌? (मनु ०), “काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यास 
कवयो विदुः? । (गीता १८ । २) १३-*न दि ज्ञानेन सदृशम्‌? ( गीता ४। ३८ ), “ज्ञानी त्वात्मैव भे मतम्‌? (गीता ७। १८)। 
_१४-निदिध्यासितव्य: । 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि ।? ( श्रतिः ) 


® 
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संख्या १० ] 


ब्रह्मविद्या-रहस्य 


१२६५ 


TTT 


a ुरवन्नेवेति । कुर्वन्नेबेह निर्वरतयन्नेच कर्माण्यप्रि- 


होत्रादीनि जिजीविषेजीबितुमिच्छेच्छतं शतसंख्याकाः 
समाः सवत्सरान्‌ । 


तावद्धि पुरुषस्य परमायुनिरूपितम्‌ । 


तथा च प्राप्तानुवादेन यजिजीविषेच्छतं बर्षाणि 


तत्कुर्वन्नेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । 


एवमेवंप्रकारेण त्वयि जिजीविषति नरे नरमात्रा- 
मिमानिनीत एतस्मादग्िह्दोत्रादीनि कर्माणि कुर्वतो 
वर्तेमानात्प्रकारादन्यथा म्रकारान्तरं नास्ति येन प्रकारे- 
णाझुभं कर्म न छिप्यते कर्मणा न लिप्यत इत्यर्थः । 


अतः शास्रविहितानि कर्माण्यग्निहोत्रादीनि 
कुर्वन्नेव जिजीविषेत्‌ । 

कथं पुनरिदमवगम्यते १ पूर्वेण मन्त्रेण संन्यासिनो 
ज्ञाननिष्ठोक्ता, द्वितीयेन तदशक्तस्य कर्मनिष्ठेति । 


उच्यते । 


ज्ञानकर्मणोरविरोध पर्वतवदकम्प्यं यथोक्तं न स्मरसि 
किम्‌ ! 
इह्माप्युक्त यो हि जिजीविषेस्स कर्म कुर्वन्‌ । 


इशावास्यमिद सर्वम्‌, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा 
गृधः कस्यस्विद्धनमिति च । 


१५-*यावज्जीवमभिहोत्रं जुद्दोति इत्यादि ।' ( श्रुतिः ) 


संसारमै अग्निहोत्र आदि कर्माको करता हुआ ही 
( मनुष्य ) सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करे | 


क्योंकि मनुष्यकी परम आयु ( शाख्रमें ) इतनी ही 
निरूपण की गयी है। 

यहाँ 'जिजीविषेब्छत < समाः? इस वाक्यांशको उद्देश्य 
तथा 'कुवंन्नेवेह कर्माणि? इसको विधेय मानकर इस याक्यका 
अर्थ यह करना चाहिये कि यदि (मनुष्य ) सौ वर्षे- 
तक जीना चाहे तो कम करते हुए ही जीना चाहे 
( अन्यथा नहीं ) । 


इसप्रकार तेरे-जेसे सौ वर्ष जीनेकी इच्छावाले 
देहात्मदर्शी पुरुषके लिये इन अग्निहोत्रादि कर्माको करते 
हुए बतेते रहनेके प्रकारसे मिन्न कोई दूसरा प्रकार नहीं दै, 
जिसप्रकारसे ( अर्थात्‌ जिस पथपर चळनेसे ) पापकमेका 
लेप न हो । यह श्रुतिका अर्थ है । 

इसलिये मनुष्यको चाहिये कि शासत्रविहित अझि- 
होत्रादि कर्मौको करता हुआ ही जीनेकी इच्छा करे | 

(इसपर एकदेशी वेदान्ती अर्थात्‌ वेदान्तके एक अंश- 
को माननेवाळे प्राचीन दृत्तिकार भठप्रपञ्चका अनुयायी 
समुञ्चयवादी शङ्का करता है कि) “प्रथम मन्त्रने संन्यासीके 
लिये ज्ञाननिष्ठाका और दूसरे मन्त्रने ज्ञान-ग्रहणमें अशक्तके 
लिये कर्मनिष्ठाका विधान किया है? यह केसे जाना ! 

अब इस शङ्काका समाघान करते हैं। 

ज्ञान और कमके पहाड़की माति जो अचल विरोध 
पहले वर्णन किया जा चुका है वह क्या तुझे स्मरण नहीं है! 

यहाँ ( अर्थात्‌ पहले और दूसरे मन्त्रोम) मी यही 
बात कही गयी है कि जो जीते रहनेकी इच्छा करे 
बह कर्म करता हुआ ही करे। 


यह सवै प्रपञ्च ईश्वरके द्वारा आच्छादित अथवा व्याप्त 
है, इसलिये ( अशानकालीन, अहंता-ममता तथा नाम- 
रूपात्मक प्रपञ्चमै सत्य बुद्धिको इटाकर ) एषणात्रयसे 
मुक्त हुआ तू आत्मानन्दका आस्वादन ( अनुभव ) कर । 
अपने और पराये घन ( अर्थात्‌ प्रलोमन देनेवाले किसी 
भी संसारी विषय ) की आकांक्षा मत कर | 
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१२६६ कल्याण [ भाग ८ 
न््च्च््््््स्स्च्य््य्स्य्््््स्य््््््स्य््स्स््य्स्स्््स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्प््प्प्प्प्प्प््प्ज 
न जीविते मरणे बा गरंधिं कुबीत । जीने ओर मरनेकी मी लालसा न करे ( अर्थात्‌ जीने. 
से राग ओर मृत्युसे द्वेष न करे) । 
अरण्यमियादितिं च्‌ पदम्‌ | (जीजनद्यन्य ) वनको चला जाय, यह वैदिक मर्यादा 
(अर्थात्‌ शास्नकी आज्ञा ) है । ग 


ततो न पुनरियादिति सन्यासशासनात्‌ । 


उभयोः फलमेद च वक्ष्यति । 


१८ 
इमो द्वावेव पन्थानावनुनिष्क्रान्ततरौ भवतः क्रिया- 
पथरचेव पुरस्तात्संन्यासश्चोत्तरेण' निवृत्तिमार्गेणेषणा- 
रयस्य त्यागः । 


तयोः सन्यासपथ एवातिरेचयति । न्यास एवाति- 
रेचयदिति च तैत्तिरीयके । 


द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र बेदाः प्रतिष्ठिताः । 
्ृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तिश्च विभावितः | 


इत्यादि पुत्राय विचार्यं निश्चितमुक्त व्यासेन 


ओर फिर वनसे वापिस न आवे, क्योंकि संन्यासके 
विषयमें शात्रकी यही आज्ञा है। ( इसलिये शान और कम. 
का समुचय नहीं बन सकता । ) # 

ञान ओर कर्म दोनोंके फलका भेद आगे ( इसी 
उपनिषदूमें ) वर्णन करेंगे । 

(इस अधिकारमेदमें निम्नलिखित नारायणोपनिषद्का 
मन्त्र भी प्रमाण हे-- ) क्रियापथ अर्थात्‌ कर्ममार्ग तथा 
तीनों एषणाओंका त्यागरूप संन्यास--ये दोनों मार्ग 
(भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके लिये ) भूतसुष्टिनिमाणानन्तर 
अर्थात्‌ आदिकालसे ही प्रचलित ( यानी ईश्वरीय संकल्प- 
द्वारा प्रवृत्त) किये गये हैं । 

इन दोनोंमें संन्यास ही श्रेष्ठ है । तेत्तिरीय आरण्यकमे 
मो कहा है कि संन्यास ही श्रेष्ठ है ( क्योंकि यह परम 
पुरुषार्थरूप आत्मोपलब्धिका अन्तरायरद्वित साधन है ) 

प्रत्ति-लक्षणवाल्ला घमं ( अर्थात्‌ कर्ममार्ग ). और 
ल संन्यास, वेदने ये दो ही माग प्रतिपादित 
किये हैँ । 


यह बात वेदाचाय भगवान्‌ श्रीव्यासदेवजीने भली 


वेदा चार्येण भगवता । प्रकार विचारकर निश्चयरूपसे अपने पुत्र शुकदेवजीसे कही दै। 
विभागं चानयोर्दशयिष्यामः । आगे .( कर्म और संन्यास) इन दोनों मार्गोका 
विभाग दिखलायेंगे | 
भाष्य-रहस्य 


भावाथ--इस उपनिषद्के प्रथम मन्त्रके पूर्वाधद्वारा 


की विधि ओर चतुर्थ पादद्वारा संन्यासीके लिये नियम- 


तो भ्रीवेदभगवानने तत्वका उपदेश किया है और फिर विधिका वर्णन किया है | 


तृतीय पादद्वारा अपरिपक्क ज्ञानवाळे मनुष्यके लिये संन्यास- 


भगवान्‌ शङ्कराचार्यने प्रथम मन्त्रकी पदशः व्याख्या 


१६-गच्छैत्‌ । १७-वेदझाख्नस्थिति: । १८ 'कोकेऽसिन्‌ द्विविधा निष्ठा !! ( गीता ३। ३) १९-/त्यजतैव हि तज्जेयं 


व्यक्त; प्रत्यक्षर प॒दम्‌ |? ( श्रुतिः ) 


% भावार्थ यह है कि जीवन-मरण-सम्बन्धी विन्ता करनारूप द्रव्यसाध्य कमंमार्गका तथा सवै कामनापरित्यागपूर्वक संन्यस्त 


होकर बनमें जानेके अनन्तर फिर बहाँसे न लोटनारूप 


इस संन्यासमार्गका ऋतुगमन और त्रिदण्डघारणवत्‌ परस्पर विरोध दै । 


ऐसी दशार्मे यह कल्पना करना कि ये दोनों मन्त्र समुचयरूपसे एक ही मनुष्यके आचरणके लिये दै-निरी भूल है । इनमेंसे प्रथम 
मनत उस मनुष्ये लिये हे जिसने विद्वत्‌ अथवा विविदिषा संन्यास अइण कर छिया है और दूसरा मन्त्र जिसे आत्मसाक्षात्कार नहीं 
दुआ है ऐसे अशानी मनुष्यके लिये दै । इसप्रकार एक ही अधिकारीद्वारा शान और कर्मके समुच्चयका अनुष्ठान सिद्ध नहीं दो सकता । 


९४-5४ & 
>> € 
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करनेके अनन्तर प्रथम और द्वितीय श्रुतिका परस्पर 
पूर्वापररूप घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलानेके लिये दूसरे मन्त्रकी 
व्याख्या प्रारम्भ करनेसे पूर्वं पुनः प्रथमं मन्त्रका “एव- 
मात्मविदः पुत्राद्येषणात्रयसंन्यासेनात्मज्ञाननिष्ठतयात्मा 
रक्षितव्य इत्येष वेदार्थः |! इस पंक्तिद्वारा संक्षिस 


अर्थ निरूपण किया है | अतः आवश्यक 
दोनेके कारण प्रसङ्गवश पहले इतनी पंक्तिका 
ही विवरण करते हैं | यह बात ऊपर सिद्ध हो चुकी है 


कि इस उपनिषदूके प्रथम मन्त्रने 'त्यक्तेन? शब्दके द्वारा 
संन्यास ग्रहण करनेके अनन्तर ही ज्ञान-वीथीमें प्रवेश 
करनेकी आज्ञा दी है । यह संन्यास शान्नकाराने दो 
प्रकारका माना है--एक “विविदिषा? और दूसरा “विद्वत्‌? | 
ग्रहस्थाभ्रममे विज्नोंकी बहुलताके कारण ज्ञानको . व्यवघान- 
रहित प्रासि प्रायः नहीं होती । इस बातको चित्तमें 
घारणकर ज्ञान-प्राप्तिके लिये जो संन्यास ग्रहण किया जाता 
है उसे 'विविदिषा-संन्यास' कहते हैं । वह विविदिषा- 
संन्यास कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस-भेदसे चार 
प्रकारका है; जिनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। अर्थात्‌ कुटीचककी 
अपेक्षा बहूदक, वहूदककी अपेक्षा इंस और इंसकी अपेक्षा 
भी परमहंस श्रेष्ठ है; कहा भी दै-- 


चतुर्विधा भिक्षुकाः स्युः कुटीचकबहूद्को । 
हंसः परमइंसश्च पश्चायी यः स॒ उत्तमः॥ 


( विष्णुस्मृति २ । ११) 
पाराशर-संहिताम इनके भिन्न-भिन्न लक्षण इसप्रकार 
दिखाये हैं-- 
कुटीचक-लक्षण | 
पुत्रस्य ्रातुपुत्रय आतृदौहिन्नयोरपि । 


तदुपान्तक्कटीस्थो यः स मिक्षावृत्तिसुग्‌ द्विजः ॥ 
कन्थात्रिदण्डगच्छान्त आत्मज्ञः स कुटीचकः ॥। 


जो (शिखा और यज्ञोपवीत धारण किये) अपने पुत्र, 
भाईके पुत्र, भाई अथवा दोहित्र (नवासे) के समीप कुटी 
बनाकर रहता हो और उन्हीके यहाँसे भिक्षा लेता हो तया 
गुदड़ी और त्रिदण्ड घारण करता हो वह झान्तखमाव 
और आत्मज्ञ पुरुष “कुटीचक? कहलाता दै। 


क कक 


‘UN 


बहूदकरुक्षण 
बहूद्करस्वयं शेयो यः परित्राटू त्रिदरडखव । 
शिखासनोपवीतानि घातुकाषायवस्म््त्‌।। 
जो त्रिदण्ड घारण करे, शिखा और यज्ञोपवीतसे युक्त हो, 
गेरुआ वस्त्र पहनता हो तथा एक जगह न रहता हो 
उसे बहूदक कहते हैं । 
हंस-रुक्षण 
पुकद्ण्डघरा इंसाः शिखोपवी तघारिणः || 
वाय्याचारकराः शान्ता भूतानासभयप्रदाः ।। 
जो एक दण्ड, शिखा और यज्ञोपवीत घारण करे, 
जलाचारसे युक्त हो और प्राणिमात्रको अभय प्रदान 
करनेवाला हो यह 'इंस? कहलाता है। 
प्रमहस-लक्षण 
एकदण्डघरा मुण्डाः कन्थाकौपीनवाससः । 
अव्यक्तलिङ्गिनो व्यक्ताः सवदैव च सौनिनः॥ 


शिखादिरिहिताः शान्ता उन्मत्तवेषघारिणः । 
पते परमइंसा चै नैष्ठिका ब्रह्मभिक्षवः॥ 


एक दण्ड घारण करनेवाले, मण्डित, कन्या-कोपीन 
रखनेवाळे, अप्रकट चिह्र और सदैव मौन रखनेवाले, 
शिखा-सूत्र-रहित, शान्त, उन्मत्त-वेषधारी, नेष्ठिक भिक्षु 
“परमहंस? कहलाते हैं | उपरोक्त चारों प्रकारका संन्यास 
ज्ञान-प्रासिकी इच्छासे किया जाता दै। अतः यह 'विविदिषा- 
संन्यास” कहलाता है। 

अब 'विद्वत्‌? संम्यासका निरूपण करते हैँ । 

विद्वत्‌-संन्यास-लक्षण 

यदा सु विदितं तत्त्वं. परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

तदैकदण्डं संगृह्य सोपवीतां शिखां स्यजेत्‌ ॥ 

ज्ञास्वा सम्यक्‌ परं ब्रह्म सव त्यवस्वा परित्रजेत्‌ । 

( विद्यारण्यस्वामिकृत 'जीवन्मुक्तिविवेक' ) 

सनातन परब्रह्मरूप तत्त्वका ज्ञान हो जानेपर, परब्रह्मको 
पूर्णतया जान लेनेपर जो शिखा-सूत्रके परित्यागपूर्वक 
एक दण्ड चारण करते हैं वे 'विद्वत-संन्‍्यासी' कहलाते हें, 
ऐसा झाञ्जका संकेत है। परन्तु इन दोनो प्रकारके संन्यासका 
अधिकार केवल अग्रजन्मा ब्राह्मणको ही है, इतर जातिके 
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मनुष्यको नहीं; जैसा कि निम्नलिखित प्रमाणोसे सिद्ध 
होता है-- 
आत्मन्यझीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रन्रजेद्‌ गृहात्‌ । 
(मनुस्मृति ६ । २५) 
एष वोऽभिहितो भमो ब्राह्मण चतुर्विधः । 
(मनुस्मृति ६। ९७) 


इति उपक्रमोपसंहाराभ्यां सचुना आह्मणस्याधिकार- 
प्रतिपादनात्‌ ब्राह्मणाः प्रत्रजन्ति इति श्रुतेश्वाप्रजन्मन 
एवाधिकारो न द्विजातिमात्रस्य । 

(याञ्चवल्क्यस्सृति-मिताक्षरा ३ । ४ । ५७) 
रातिस्तुर्याश्रसे नास्ति वाइुजातोरुजातयोः । 
चस्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुतिचोदिताः ॥ 
कषत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेको वेश्यञूद्रयोः ॥ 

( योगयाश्चवस्त्रयसंहिता १। २९ ) 


याचनं खलु विप्राणां क्षत्रियाणां न विद्यते । 
परीक्षय लोकान्‌ क्ेचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वे दसायात्‌।। 

(युण्ड० १। २।१२) 
एतं चे तमात्मानं विदिस्वां ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च 
वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति। 
(इृंद०३। ५। १) 

चतुर्थमाश्रमं गच्छेद्‌ ब्राह्मण: प्रत्रजन्‌ ग्रह्मत्‌ ॥ 
(विग्णुस्मृति ४ । ३ ) 

आश्रमास्तु त्रयः ग्रोक्ता वेइयराजन्ययोस्तथा । 

पंरिव्ाज्याश्रमप्रासित्राह्मणस्पैच चोदिता ॥ 
(विष्णुस्मृति ५। १३) 
इसप्रकार अनेक श्रुतियाँ और स्मृतिया केवळ ब्राह्मणको 
दी संन्यासका अधिकार वतळाती हैं, अन्य जातिके मनुष्यको 
नहीं। और न क्षत्रिय आदिको भिक्षा माँगनेका ही अधिकार 
है | यदि जनक आदिका दृष्टान्त उपस्थित किया जाय 
तो वह यहाँ घट नहीं सकता, क्योंकि वे कारककोटिके 
थे, इसलिये मनुष्यकोटिसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं । 
इसलिये संन्यासमें ब्राह्मणका ही अधिकार सिद्ध होता है। 
आझणके समान इतर जातिके मनुष्य तपकी पराकाष्ठा कर 
भी नहीं सकते | शाख्रने भी ब्राह्मणके शरीरमें सत्त्वगुण 


और कं आदि शरीरमें रज-तम आदिकी प्रधानता 


अब गइन यह उपस्थित होता है कि इस समय पहळे. 
जैसे कर्मनिष्ठ और तपोधन ब्राह्मण तो देखनेमे आते नहीं, 
फिर क्या वर्तमान-दशामें किसीको भी संन्यास ठेनेका 
अधिकार नहीं है £ इसका पाराशरस्मृतिके निम्नलिखित 
इलोकीसे सन्तोषजनक उत्तर मिल जाता है-- 

युगे युगे च ये धर्मास्तन्न तत्र च ये द्विजाः । 

तेषां निन्दा न कत्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥ 

(१॥३३) 
दुःश्ीलो5पि द्विजः पूज्यो न तु झूद्दो जितेन्द्रियः । 
कः परित्यज्य गां दुष्टां दुहेच्छीलवतीं खरीम्‌ ॥ 


(८।३३) 
मनुजी भी कहते द 
अविद्वांश्रेव विद्वांश्च ब्राह्मणो देवत॑ मइत्‌। 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाझ्निदैवतं महत्‌॥ 


(९।१७) 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सवेकमसु । 
सर्वथा ब्राह्मणा: पूज्या परमं दैवतं हि तत्‌॥ 

(९।१९) 
इसप्रकार शाख्रमे सव प्रकार ब्राह्मणकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध 

दे । ऊपरके इलोकोमें 'द्विज? शब्दका अर्थ ब्राह्मण ही है, 
क्योकि दूसरे इलोकमें पूज्य” शब्द पड़ा है जो ब्राह्मण- 
जातिका ही बोधक है | ब्राह्मणसे अतिरिक्त अन्य जातिवाले- 
की पूजा हो नहीं सकती । अतः इन इळोकोंमें (द्विज! का 
अर्थ ब्राह्मण ही समझना चाहिये । 


तात्पर्यं यह कि युगानुसार जैसे भी ब्राह्मण हों वे ही 
पूज्य हैं ओर वे ही संन्यासके अधिकारी हें । यदि कोई 
हमारे इन पाराशर और मनुस्मृतिके श्वोकोंको देखकर 
यह कह दे कि पाराशरस्मृतिमे तो कलिकालमें संन्यास 
लेनेका ही निषेध किया गया है, क्योंकि वहाँ लिखा है-- 
अइवाळम्भ गवालम्भ॑ संन्यासं पलपैन्निकम्‌ । 
देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विचर्जयेत्‌॥। 
इसका उत्तर यह है कि पराशरजीकी यह आशां 
विषयलम्पट, शाश्लमार्गका उल्लङ्घन करनेवाले, अविवाहित, 
परख्जीरत, संसारलिप्सु मनुष्योके ल्यि है, न कि 
तीव्रतर वैराग्ययुक्त, वैदिक मार्गानुवर्ती, सदाचारी, शरद्दाछ 
और परम उपराम पुरुषेकि लिये । यदि ऐसा होता तो 
शास्रम निम्नलिखित प्रबळ प्रमाण न पाया जाता-- 
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याचद्र्णेविभागोइखि यावद्वेदः प्रवर्तते । ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञां मेध्यानां भेद्ष्यमाचरेद । 
संन्यासं चाझिहोत्रश्न तावत्‌ कुर्यात्‌ कलौ युगे ॥ तन्राप्यसम्भचे पूर्वादाद्‌दीतोत्तरोत्तराव्‌॥ 
इसप्रकार संन्यास-ग्रहणके सर्वथा निषेधका भी खण्डन ( मेथातिथि ) 


हो जाता है और यह बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मणको ही 
संन्यास-ग्रहणका अधिकार है। अब देखना यह है कि 
संन्यासमाग सुगम है या दुर्गम ! झाल्लपर इष्टि डाळनेसे 
पता लगता है कि यह मार्ग बड़ा कठिन, बड़ा विकट और 
बड़ा ही दुर्गम है। इस मार्गपर चलना छुरेकी तीक्ष्ण 
धारपर चलना ही नहीं वर जीते-जी शरीरको अभिकी 
प्रज्वलित उ्वालामें झोंक देना दै। संन्यासघर्मको शात्रने 
सब आश्नमोके धर्मोंसे कठिन बताया है । भगवत्कृपाका 
परम अधिकारी होनेपर ही कोई घीर-वीर माइका लाल 
इसे आयुभर एकरस निमाकर इस संसाररूपी दुर्गम मार्गसे 
पार हो सकता है । पाठक महानुभावोंकों इस मार्गकी 
कठिनताका प्रमाणोंद्वारा कुछ दिग्दशन कराते हैं । इससे 
पता चछ जायया कि संन्यासमार्ग कितना विकट है । कोई 
विरला भाग्यशाली मनुष्य ही इस पथपर आरूढ होकर 
इस चतुर्थाअ्रमके धमाका यथावत्‌ पाडन कर ब्रह्मश्ञानका 
अधिकारी बन सकता है। 
न संभापेर्खियं काश्चित्पूवेदश न च स्मरेत्‌ । 
कर्था च चजयेत्तासां न पड्येछिखितासापि ॥ 
( मेधातिथि ) 
ख्रीणां तर्सङ्गिनां सङ्ग त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 
क्षेसे विविक्त आसीनश्रिन्तयेन्मामतन्द्रितः॥ 

( भीमद्भागवत ) 
पततस्यसौ भ्रूचं भिक्षुरयस्य भिक्षोद्वंयं भवेत्‌ । 
ीपूचं रेत उत्सर्गा द्रव्यसंग्रह एव च॥ 
यस्तु प्रन्रजितो भूत्वा पुनः सेवेत मैथुनम्‌ । 
प््टिवषंसह्राणि विष्ठायां जायते छृमिः॥ 

( वायुपुराण ) 
अनावृते विरोद्‌ द्वारि गृहे नेवाबृते घजेत्‌ । 
न चोक्षेद्‌ द्वाररन्भ्रेण भिक्षालिप्सुः क्चियतिः ॥ 

( यमस्मृति ) 
एककालं चरेद्‌ भेक्ष्यं न प्रसञ्जेत विस्तरे । 
भेक्ष्यप्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्ते॥ 
भैक्ष्येण वर्तयेन्षित्य॑ नेकान्नादी भवेहती । 
सैक्ष्येण वर्तिनो वृत्तिरपवासससा स्मृता॥ 

( मनुस्मृति ) 


एकस्यान्नं ऽ्यहं सुक्स्वा निरन्तरमनापदि । 
ग्राणायासशतं कुर्याच्छुद्धयथं यतिरात्मवान्‌॥ 

( विश्वामित्रस्मृति ) 
छेदने भेदने पाके यतिय॑स्तु प्रवतेते। 
ताइशं करुमपं दृष्टा प्रेतञ्ञौचं विघीयते॥ 

( दारीतस्म्ृति ) 
विधवां कन्चुकोपेतां सघवां कञ्चुकं चिना । 
यतिं तु कन्चुकोपेतं इष्टा चक्षुनिमीळयेत्‌॥ 

( अंगिरःस्मृति ) 
अन्नदानपरो भिक्षुश्चत्वारि इन्ति दानतः । 
दातारमन्नमात्मानं यस्मे चान्नं प्रयच्छति॥ 

( जाबारस्मृप्रि ) 
कौपीनयुगलं कन्था दण्डमेकं परिग्रहः । 
यतेः परमहंसस्य नाधिकं तु विधीयते॥ 
यदि वा ङुरुते रागादधिकस्य परिग्रहम्‌ । 
नरकं रौरवं गर्वा तिर्यग्योनिषु जायते ॥ 

( भत्रिस्यृति ) 
नझो दिगम्बरो सुण्डः संन्यासी भेक्ष्यमाचरेद । 
इत्यादि-इत्यादि 
शास्रने यतिको ज्ली एयं जनसमुदायसे रहित वनमें 
एकाकी रहनेकी ही आज्ञा दी है । जेसे कि कहा है-- 


एको भिक्षुयंथोक्तस्तु दो चेच मिथुन स्टतस्‌ । 
त्रयो ग्रामखथाख्यात ऊध्वं तु न हि गण्यते॥ 
नगर हि न कत्तंव्ये आसो चा सिधुनं तथा। 
एतत्त्रयं प्रकुर्वाणः खधर्माच्च्यवते यतिः॥ 
सदूअन्थोमें ऐसे तथा अन्य प्रकारके अनेको यति-घमे- 
निरूपक प्रमाण पाये जाते हैं, जिनसे पूर्णतया सिद्ध होता है 
कि यति-घमंसे बढ़कर और किसी भी आश्रमका व्रत कठिन 
नहीं है। इस स्यागपुञ्ञ संन्यासमें, और तो और, स्याग- 
अभिमानका भी परित्याग करना होता है, क्योकि 
अभिमानं सुरापानं गौरयं चोररोरवस्‌। 
प्रतिष्ठा झूकरीविष्ठा त्रीणि स्यक्स्वा सुखी भवेत्‌ 0 
ऐसे संन्यासन्रतको घारणकर जो लोग मठधारी बन 
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जाते हैं उनका वह आचरण भी इमे शास्र-प्रतिकूल दी 
प्रतीत होता है, क्‍योंकि विष्णुशमोने पञ्चतनत्रमे किसी घम- 
राजसे उद्धृत करके इस प्रमाणका उल्लेख किया दै-- 

नरकाय मतिस्ते चेस्पौरोहित्य॑ समाचर। 

वर्षं यावत्‌ किसन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम्‌ ॥ 

इतने कठिन त्रतको धारण करना क्या किसी साधारण 
पुरुषका कार्य है! इस खज्ञघारापप तो सचमुच कोई 
चीर-वीर ही चळनेका साइस कर सकता है। 

इसप्रकार अकाय्य और प्रबल प्रमाणोसे संन्यासर्मे 
ब्राह्णणका ही अधिकार सिद्ध होता है और शाञ्जानुमोदित 
युक्तिसे भी ऐसा ही प्रतीत होता दै । क्योंकि “यतिकी 
देववत्‌ पूजा करनी चाहिये” ऐसे प्रमाण झाल्नमें पाये 
जाते हैं और वैसी पूजा ओर चरणसेवा शास्त्रानुसार 
ब्राह्मणकी ही की जा सकती है, इतर जातिकी नहीं । शास््रमें 
लिखा है--“वणानां ब्राह्मणों गुरु )! इससे यही सिद्ध होता है 
कि ब्राह्मण ही संन्यास ले सकता है । यही नहीं, संन्यासीको 
इंश्वरवत्‌ समझना चाहिये, ऐसी शाज्रोंकी जगह-जगहपर 
आज्ञा मिलती है | यथा-- 

द्वे रूपे वासुदेवस्य चलं चाचरमेव च। 

चलं संन्यासिनां रूपमच्छं प्रतिमादिकस्‌ ॥ 


ऐसा समझकर उपरोक्त आत्मनिष्ठ यतिमें सदा ईश्वर- 
बुद्धि रखकर उसकी पूजाःअचां आदि करना उचित हे, 
क्याँकि- | 

्र्मचारिसइ्रं च वानप्रस्थरातानि च। 

आह्ाणानान्तु कोट्यस्तु यतिरेको विशिष्यते ॥ 


यदि कोई उद्धत पुरुष ऐसे दण्डघारी यतिको देखकर 
अम्युत्थान तथा नमस्कार आदिसे उसका स्वागत नहीं 
करता तो यह नरकगामी होता है। तथा जो पुरुष 
नमनादिसे उस महात्माको प्रसन्न कर लेता है वह साक्षात्‌ 
श्रीहरिको सन्तुष्ट कर ळेता दै | शान्रका आदेश है-- 

दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌। 

इस बातसे भी ब्राह्मणका ही संन्यासर्मे अधिकार जान 
पढ़ता है कि झाङ्करावतार भगवान्‌ दाङ्कराचायंजीने, जो खयं 
त्रिकालज्ञ और इस बातसे भलीमाँति परिचित थे कि 
कलियुरामै सम्पूर्ण जातिमाँ काषायवस्न घारणकर संन्यास 


कल्याण 
I  ््््क्क्क्क्््क््क््््त्क््््क्््त्त््त््स्््््न्् 
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अइणमे प्रदत्त हो जायेगी, शाजमयोदाको सुरक्षित रखनेके 
लिये परञ्ुमुद्रासदित दण्डसंन्यास ब्राह्मणको ही प्रदान किया, 
अन्यको नहीं; जैसा कि आचार्य-परम्परासे भी भली प्रकार 
सिद्ध है । इन सब शास्त्रीय विचारोसे ब्राह्मण ही संग्यासका 
अधिकारी प्रतीत होता है । 
इस समय जो कुछ महानुभावोंकी त्रैवर्णिक संन्यासके 
पक्षमें सम्मति है वह साम्प्रदायिक प्रतीत होती है। यदि 
यह मत भी शास्रानुकूल हो तो हमें इस वातमें भी कोई 
आग्रह नहीं है; हमारे लिये तो काषायमात्र पूज्य और 
आदरणीय है, जैसा कि कदा भी दै-- 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा दिखी सुण्डित एच च। 
कापायमात्रसारोऽपि यतिः पूज्यो युधिष्ठिर ॥ 
परन्तु ईंशोपनिषद्के प्रथम मन्त्रकी आज्ञाको इष्टके 
सामने रखते हुए, यह अवश्य कहना पड़ता दै कि एभणा- 
त्रयत्यागी द्विज ही संन्यास-ग्रहणके अनन्तर अव्यवहित 
ज्ञान-चक्षुके खुळ जानेपर दी ब्रह्मानन्दके आखादनका 
अधिकारी बन सकता दै, अन्य नहीं; तथा सर्वसाघारणके 
लिये इस मार्गकी कठिनता एवं दुरारोइता देदीप्यमान 
मास्करके समान प्रत्यक्ष सिद्ध दै । इसीसे भीवेदभगवानने 
सर्वसाधारणके लिये एक दूसरे सुखसाध्य मार्गका विधान 
किया हे, जिसे कर्म या प्रदृत्तिमार्ग कहते हैं | अब आगे 
इम उसीका वर्णन करते हैं । संग्यासमागके विवरणको 
अब अधिक विस्तार न देकर नीचे केवल तीन 'छोक 
उपस्थितकर “त्यागेन? पदका अर्थ तया “एवमास्मविदः 
इत्यादि द्वितीय मन्त्रके भाष्यकी प्रथम पंक्तिका रहस्य 
समास करते हैं | इससे आगे द्वितीय मन्त्रकी 'कुर्वनेवेति' 
इस द्वितीय पंक्तिके भाष्यका तात्पर्यं निरूपण करना प्रारम्भ 
करेंगे । संन्यासमागंके संक्षिस विवरणका 
,होकोसे उपसंहार करते ह | 
समापय्य क्रियाः सवा दाराग्न्याधानपूर्दिकाः । 
ब्रह्मविद्यामयेदानी वक्तु वेदः प्रचक्रमे ॥ 
( उपदेशसाइत्री उत्तराद १) 


त्याग एवं हिं सवेषां मोक्षसाधनसुत्तमम्‌ । 
स्यजतैव हि विज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यक्‌ परं पदम्‌॥ 


( मुदि ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या १० ] 


ब्रह्मविद्या-रहस्य 


१२७१ 


Too ~ 


नास्यक्स्वा सुखमामोति नाश्यकस्वा विन्दते परस्‌ । 
नात्यक्स्वा चाभयं शोते सं त्यषस्वा सुखी अवेत ध्र 
( त्रक्षवाक्य ) 


यहाँतक इस द्वितीय मन्त्रके भाष्यकी प्रथम पंक्ति 
“एवमात्मविदः? इत्यादिके संन्यासेन’ शब्दका रहस्य कद्दा 
गया । अब आगे भगवान्‌ शङ्कराचायेने अतर्वज्ञके लिये 
द्वितीय पंक्तिमें जो 'कुर्वन्नेव' शब्दद्वारा मन्त्रोत्थान करके 
[ ॥ २२ 
कर्मपरक भाष्य किया है उसका तात्पय निरूपण करते हैं । 


यद्यपि कर्म-जेंसे सुक्ष्म, गहन और गम्भीर विषयपर 
लेखनी उठाना मेरे-जेसे अल्पक्ष मनुष्यके अधिकारसे 
सर्वया परेकी बात है । “गहना कर्मणो गतिः? 
तथा “कवयोऽप्यत्र मोहिताः? इत्यादि भगवदुक्ति 
इसमें प्रमाण है। तथापि अब इस अनधिकारचेष्टाको 
आरम्म कर चुकनेके कारण में भाष्यके इस विषय- 
पर भी यथामति शास्त्रानुसार तात्पर्येरूपसे कुछ निवेदन 
करनेका साहस करता हूँ और विश पाठक महानुभावोसे 
सविनय प्रार्थना करता हूँ कि इसमें जो त्रुटि देखें उसे 
स्वयं सुघारकर मुझ अपठितप्राय अनुचरको क्षमा करनेकी 
कृपा करें । क्योंकि राजहंस दूध और पानीमेंसे केवल दूघ ही 
लिया करते हें तथा काँचमेंसे भी केवल मोती ही चुगना 
उनका स्वभाव होता है । 

अस्तु, 'लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः' इस न्यायको 
दृष्टिगोचर रखकर प्रथम हम इस बातका विचार करते हैं 
कि “कर्म? किसे कहते हँ 

कर्मेके ळक्षण--“क्रियते देहेन्द्रियैरेव निवेत्येत इति 
कमे, छौकिकं चैदिकञ्च’, 'श्रृतिस्सतिभ्यां यद्विहितं तस्कमे', 
“वेदिकं आतं स्मातं च यत्तस्सवं कम’, “चळनास्मकं कम? 
अथवा 'प्रकृतिपरिणामरूपशरीरोद्धवं कसेंत्युक्त भवति' 
इत्यादि । 

अर्थात्‌ देइ और इन्द्रियोद्वारा जो किया जाता है उसे 
कर्म कहते हैं और वह लौकिक एवं वेदिक-मेदसे दो प्रकार- 
का है,” 'भ्रुति-स्मृतिने जिसका विधान किया है वह कमं 
कहलाता है,” “समस्त भौत और स्माते-विधानको कर्म कहते 
हें,” 'जिसमें चलन-क्रिया पायी जाय उसे कमं कहते हैं)? 
अथवा 'प्रकृतिके परिणामरूप जो स्थूळ, सूकम तथा 
कारण-शरीर हैं उनसे की जानेवाळी क्रियाविशेषका नाम कर्म 


दाया 


SS 


है |? इसप्रकार भाँति-माँतिकी व्युत्पत्ति करके “कम शब्दके 
अर्थ किये जा सकते हैं । 

वेदिक और लौकिक कमाँमेंसे पहले वैदिक कर्मोका 
विचार करते हैं | तदनन्तर संक्षेपसे लौकिक कर्मोपर मी 
दृष्टि डाळंगे । 


करमे-विभाग --“पुण्यपापमिश्रकर्माणि कर्मत्रयम्‌’ 
अर्थात्‌ पुण्य, पाप और मिश्र-मेदसे कर्म तीन प्रकारका है 
और इन तीनोंमेसे प्रत्येक उत्कृष्ट, मध्यम और सामान्य- 
भेदसे तीन-तीन प्रकारका है। उनमें उत्कृष्ट पुण्यकमंका फल 
हिरण्यगर्म-शरीरकी प्राप्ति है, मध्यम पुण्यकर्मका फल 
इन्द्रपदका मिलना है और सामान्य पुण्यकमंका फळ 
यक्ष-राक्षसादि शरीरकी प्राप्ति है। ये पुण्यकर्मके तीन 
भेदोंका फल हुआ | 


पापकर्मत्रय--उत्कृष्ट पापका फल दूसरेको कष्ट 
देनेवाले थोहरादि गुल्म ( झाडी ) अथवा मिड, बिच्छू, 
जूँ या मधुमक्खी आदि योनियोंकी प्राप्ति है। मध्यम पापका 
फल आम या नारियल आदि वृक्षों अथवा मेंस, घोडा या 
गधा आदि योनियोंकी प्राति है, तथा सामान्य पापका फळ 
गाय, हाथी अथवा पीपल या तुलसी आदिके शरीरकी 
प्राति दै । 

मिश्चकमंत्रय--उत्कृष्ट मिश्रकमका फल कर्मानुष्ठानसे 
लेकर समाधि-साघनतककी योग्यतावाले मानवदेहकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है; मध्यम मिश्रकमंका फल अपने आभ्रमोचित 
काम्य कर्म करनेयोग्य शरीरकी प्राप्ति है तथा सामान्य 
मिश्रका फल अन्त्यज्ञ एवं व्याध आदिके शरीरकी प्रासि है। 

फिर उपरोक्त नौ प्रकारके कर्स मन, वाणी और शरीरादि 
भेदसे और मी अनेक प्रकारके हो जाते हें एबं तदनुसार 
ही उनका फल उपभोग करना पड़ता दै। यहाँ विस्तारमयसे 
उनकी अन्यान्य शाखाएँ नहीं दिखलायी जाती और न 
उन्हें दिखानेका कुछ उपयोग ही है। यहाँ कर्म-सम्बस्धी 
केवल उपयोगी बातें ही लिखनी हैं । 

पुण्यकर्म-विभाग--शाख्रकारोने वैदिक पुण्यकमं 
पुनः तीन प्रकारका माना दै- नित्य, नेमित्तिक और प्राय- 
श्चित्त । 


नित्यकम--नित्यानि अकरणे प्रत्यवायसाधनानि, 
सन्ध्यावन्द्नादीनिः, अयोत्‌ जिन्हे न करनेसे द्विजाति-वर्णों- 
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को पाप लगता है वे सन्ध्यावन्दनादि वेदविहित षट्कर्म 
नित्यकर्म कहलाते हैं। घटकम ये हैं-“स्नानसन्ध्याजपददोम- 
देबतार्चनातिथ्यवैश्वदेवाः घटकर्माणि? अथवा पञ्चसूनाजनित 
पापकी नित्रत्तिके लिये झाञ्जविहित पद्चयशोंका प्रतिदिन 
करना ही नित्यकर्म कहलाता है | क्योकि 9 


पञ्चसूना गुह स्थस्य खुल्लीपेषण्युपस्क्ररः \ 
कण्डनी चोदुकुम्भश्च'` ` 9००००००००००००००००० ॥ 


इस उक्तिके अनुसार गहस्थकों पाँच प्रकारकी हिंसाका 

मार्जन करनेके लिये पञ्चयज्ञ करना परमावश्यक है । अथवा 

देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण--इन तीन क्रणोसे 

उऋण होनेके लिये जो शास्रबिहित कर्म किये जाते हैं और 

“ जिनके न करनेसे द्विज पापका भागी होता है वे ही नित्य- 
कर्म कहलाते हैं । श्रुतिका आदेश भी है-- 


जायमानो चै ब्राह्मणस्तिभिऋणवाब्जायते । ब्रह्म- 
चर्थेणर्थिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ॥ 


अर्थात्‌ ब्राह्मणादि वणंत्रयसे सम्बन्ध रखनेवाला मनुष्य 
उपनयनान्तर देवता, ऋषि ओर पितरोंका ऋणी हो जाता 


है; परन्तु वह ब्रह्मचय-पालनद्वारा ऋषियों, यज्ञादिद्वारा- 


देवताओं और प्रजा उत्पन्न करके पितरोके कणसे मुक्त 
हो जाता है | इसप्रकार ऋणत्रयसे उऋण होना द्विजाति- 
मात्रका परमघम हे | 


अब प्रसङ्गवश इस बातका विचार करना भी उपयुक्त 
प्रतीत होता है कि उपरोक्त घटकर्म तथा पञ्चयज्ञ करनेका एवं 
ऋणत्रयकी निर्वात्ति करनेका अधिकारी कौन है ! यह बात 
थ्रुति-स्मतिमँ जगह-जगह पायी जाती है कि शिखा-सूत्रधारी 
द्विज ही वैदिक कर्मका अधिकारी है | इस विषयमे बहुत-से 


प्रमाण न देकर केवल एक ही प्रमाण गोमिल-ग्रह्मतूचसे 


उद्धृत करके यहाँ उपस्थित करते हैं-- 
यज्ञोपवीतिनाऽऽचान्तो दकेन. क्त्यम्‌ ( १।२) 


[ भाग ८ 
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अर्थात्‌ आगे हम जिस कर्मका विधान करेंगे उसका 
अधिकार आचमन करनेके अनन्तर यज्ञोपवीतघारीको ही 
है, अन्यको नहीं । यज्ञोपवीत धारण करनेका अधिकार 
केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन वणाँको ही है, ञद्रको 
नहीं । अतः द्विजको उचित है कि कर्मकाण्डका अधिकार 
प्राप्त करनेसे पूर्वं यज्ञोपवीत, जो कमका मुख्य अङ्ग है, 
शाञ्विधि-अनुसार अवश्य धारण करे । शास्त्रने यशोपवीत- 
का समय इसप्रकार बतलाया है-- 


रार्भाएमेछु ब्राह्मणसुपनयेत्‌ । गर्मेकादशेषु क्षत्रियम्‌ । 
गर्भद्वादशेषु चैश्यम्‌ । आपोडशाद्वर्षाद्‌ ब्राह्मणस्यानतीतः 
काळो भवस्याद्वावि<शात्‌ क्षत्रियस्याचतुवि शशाद्वेशयख । 
अत ऊध्व पतितसावित्रीका भवन्ति । नै नाजुपनयेयुनाध्या- 


पयेयुने याजयेयुनेंभिविंवहेयुः ॥ 
( गोभिलणृह्मसज्ञ २। १०। १-३ ) 


अर्थात्‌ गर्भसे आठवें वर्षै ्राझण-वालकका, ग्यारह 
वर्ष क्षत्रियका और वारहवें वर्ष वेश्यका यज्ञोपवीत हो जाना 
चाहिये । यदि किसी कारणसे यह समय व्यतीत हो जाय 
तो अधिक-से-अधिक सोलहवें वर्षकी आयुतक ब्राह्मणः 
बालकका और बाईस वर्षतक क्षत्रियका तथा चौबीस वर्षः 
तक वैस्यका यज्ञोपवीत अवश्य हो जाना चाहिये । इसके 
अनन्तर द्विज पतित हो जाता है और सावित्री यानी 
ब्रह्मगायत्रीका अधिकारी नहीं रहता । इस उपरोक्त 
अवधिके बीत जानेपर फिर उनका संस्कार कदापि नही 
किया जाना चाहिये और न उन्हें पढ़ाना, उनसे यर 
कराना अथवा विवाह आदि सम्बन्ध करना ही उचित है। 
वे पतित और पंक्तिसे बाहर किये जानेके योग्य हो जाते 
हैं, ऐसा शासत्रका आदेश है, जिसका पालन करना हक 
आस्तिकका मुख्य धर्म है । 

( क्रमशः ) 
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साधन-भाक्ति 
( छेखक--परित्राजक श्रामदरह्मचारी गोपाळ चैतन्यदेव ) 


छ ह वात मैं पहले ही कह चुका 
अ हॅक कि प्रेमा भक्ति प्रत्येक 
जीवका खाभाविक धर्म है । 
ईश्वरकी माया-शक्तिके द्वारा 
अपने नित्य शुद्ध आत्मस्वरूप 
| तथा उसके विशुद्ध धमके आवृत 
होनेके कारण जीव भूत-प्रेतादि-म्रस्त मनुष्यकी भाँति 
राह भूलकर भटक रहा है । साधुजन तथा शात्नोंकी 
कृपासे अपनी भूली हुई नित्य-सम्पदाका सन्धान 
पानेपर वह भगवान्‌की ओर प्रवृत्त होकर इन्द्रियोंकी 
प्रेरणाके द्वारा अपने हृदयमें प्रेमा भक्तिके उदय करनेका 
जो प्रयत्न करता है उसे ही साधन-भक्ति कहते हैं । 
यथा--- 
कतिसाध्या भवेत्साध्यमावा सा साधनाभिधा । 
नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्य' हृदि साध्यता ॥ 
(भक्तिरसास्रतसिन्धु) 
इन्द्रियोंकी प्रेरणा अर्थात्‌ श्रवण, कीर्तन तथा 
दशन आदिद्वारा साधनीय साधारण भक्तिको ही 
साधन-भक्ति कहते हैं । इसीके द्वारा भाव और प्रेम 
साध्य होते है । “माव और प्रेम! साध्य कहनेसे 
कोई सजन इन्हें श्रमवश कृत्रिम न समझें । वास्तवमें 
भाव और प्रेम नित्यसिद्ध वस्तुएँ हैं । इनका कोई भी 
साधन नहीं है; सुतरां जीवके हृदयस्थ प्रेमा भक्तिको 
चैतन्य करना ही साधन-भक्तिके नामसे अभिहित 
किया जाता है । 
वैधी और रागाचुगाके भेदसे साधन-भक्तिके दो 
प्रकार कहे गये हैं | यथा-- 


यत्र रागानवाक्तत्वात्‌ प्रवृत्तिद॒पजायते । 


शासनेनेव शास्त्रस्य सा वेधी भक्तिरुच्यते ॥ 
(अक्तिरसाद्धतसिन्धु) 
रागकी अप्राप्तिमै अयौत्‌ अनुरागके उत्पन्न हुए 
बिना ही केवल शाख्रके आदेशसे जिस प्रवृत्तिका 
उदय होता है उसे 'वैधी भक्ति! कहते हैं। 


मगव्रत्प्राप्तिके लिये रागहीन व्यक्तिके मनमें उत्कट 
लाल्सा नहीं होती । केवळ नरकके मयसे ही वह 
भगवान्‌की आराधना करता है। सुतरां प्रारम्भिक 
दशामें वह कभी वर्णाश्रम-धर्मका त्याग नहीं कर 
सकता। अपने-अपने आश्रम-धर्मके अनुष्टानकी भाँति 
भगवानका भजन करना भी कतेव्य है, भगवानका 
स्मरण न करनेपर शासत्र-विधिका उल्झन होनेसे 
पाप ळगेगा--यह सोचकर वैधी भक्ति करनेवाला 
मनुष्य अपने आश्रमधर्मके साथ अवण-कीर्तनादि 
भक्तिका मी अनुष्ठान करता है । अतएव वैधी भक्ति 
सात्त्विकी भक्तिका ही दूसरा नाम है। इस भक्तिमें 
भगवानके ऐश्वर्यका ज्ञान विद्यमान रहता है । सुतरां 
वैधी भक्तिके उपासक व्रजवासी मक्तकी भाँति भगवान्‌- 
के साथ विशुद्ध प्रेमका आचरण नहीं कर सकते । 


वैधी भक्तिक आठ भेद हैं । वणीश्रम-धर्मका 
पालन करनेवाले भाग्यवान्‌ व्यक्ति जब पहले-पहल 


श्रद्धायुक्त चित्तसे दीक्षागुरुक द्वारा नाम-मन्त्रादि 


ग्रहण करते हैं, तब वे कमैमिश्रा भक्तिकी साधनामें 
उपदिष्ट होते हैं । इस सात्त्विकी मक्तिके अचुष्ठानसे 
क्रमशः उनकी श्रद्धा बढ़ती हुई निष्ठा, रुचि आदिमें 
परिणत होती रहती है । निष्काम कर्मयोगके साथ 


& कल्याण सागेशीषं १९९० । 
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श्रवण-कीर्वनादि भक्तिके अन्नोंका ठीक-ठीक अनुष्ठान 
करनेपर भक्त ज्ञानका अधिकारी बनता है और उसके 
चित्तके सारे विकार दूर हो जाते हैं । ज्ञान सात्त्विकी 
भक्तिका ही फल है । ज्ञानका उदय होते डी कर्म 
आप-से-आप लोप हो जाता है । सुतरां भक्त ज्ञान- 
मिश्रा मक्तिका अधिकारी बन श्रह्ममूत तथा 
(प्रसनात्मा? हो जाता है । ऐसे वैधी मक्तिके उपासक 
सिद्धि-दशामें शान्तरति छामकर आत्माराम भक्तोंमें 
परिणत हो जाते हैं। ऐसे भक्तोंकी निर्गुण भक्ति 
सर्वश्रेष्ठ कहलाती है । क्योंकि वे निर्षाणकी भी इच्छा 
नहीं रखते, अतः चतुर्विधा मुक्तिको प्राप्तकर वैकुण्ठ, 
कैलासादि भगवत-लोकोर्मे पधार जाते हैं । 
ऐसे शान्त, आत्माराम भक्तकी कर्म-ज्ञान आदिसे 
शून्य मक्ति-श्रद्धा मी 'निगुंणा! है, यह बात सही है, 
परन्तु वह 'केवला' नहीं है । साधनाकी अवस्थामे ऐसे 
भक्तकी भक्तिमें ऐश्वर्य-ज्ञानकी प्रबळताके कारण सिद्धि- 
दशामें भी उनके वे संस्कार नष्ट नहीं होते हँ । 
छुतरां उनकी ऐसी भक्तिको केवला भक्ति नहीं कहा 
जा सकता । अब रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं, इसे 
जानना चाहिये । 
इष्टे खारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌ । 
तन्मयी या भवेद्धक्तिः सात्र रागात्मिकोदिता ॥ 
| ( सक्तिरसाग्रतसिन्धु ) 
अभिढषित वस्तुर्मे जो खाभाविकी परम प्रेममय 
तृष्णा होती है, उसे राग' कहते हैं ओर रागमयी भक्ति 
ही रागात्मिका भक्ति कहलाती है । ऐसी रागात्मिका 
भक्तिके पीछे चळनेबाळी भक्तिका नाम रागानुगा- 
भक्ति है। यथा-- 
रागात्मिकामचुसता या सा रागानुगोच्यत ॥ 
( अक्तिरसामृतसिन्धु ) 
अमिठषित प्रियजनके प्रति चित्तकी जो प्रेममय 


कल्याण 
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AS 
तृष्णा है बड़ी रागका खरूप-छक्षण है, एवं इस राग- 
की प्रेरणासे उस अमीट प्रियजनका जो अनुध्यान 
(सतत चिन्तन) है वही इसका तटस्थ लक्षण है। 
रागखरूपा मक्तिको दी रागात्मिका भक्ति कहते हैं। 
रागात्मिका भक्तिका स्पष्ट उदाहरण व्रजवासी भक्तोमे 
मिळता है । ऐसी भक्तिका अनुसरण ही रागानुगा 
भक्तिके नामसे पुकारा जाता है । अतएव ब्रजवासी 
भक्तोंके प्रेमाचरण-अनुसार भगवान्‌की आराधनाको 
रागानुगा भक्ति कहते हँ । 


रागानुगा भक्ति रागात्मिका मक्तिका अनुकरणमात्र 
है । पहली साधना है और दूसरी साध्य । रागानुगा 
भक्ति ह्वी परिपक्क दशामें रागास्मिका भक्तिके नामसे 
अभिहित होती है । अतएव रागानुगा मक्तिको 
रागास्मिका भक्तिरूपी छताका प्रथम उद्धत छुकोमल 
स्कन्धखरूप माना जा सकता है। पहली भक्तिका 
विषय है मक्त-ख़रूप व्रजवासी, भक्त-खरूप गुरु एवं 
उनके आश्रित अनुगत शिष्य; दूसरी भक्तिका विषय है 
ब्रजविद्वारी श्रीकृष्ण एवं उनके आश्रित व्रजवासी भक्त | 
पहली भक्तिके विषयका आश्रय है, इस प्रपञ्चमय 
जगतके अन्तर्गत प्राकृत देहधारी होकर भी अप्राकृत 
भावसे अन्तर्देहमें भूषित होना अर्थात्‌ सांसारिक जीवका 
इस संसारके प्रपश्चमें रहकर भी अप्राकृत भावसे अपने 
को उसमें लय कर देना। और दूसरी भक्तिके विषयका 
आश्रय है इस प्रपञ्चमय जगतूसे अतीत, आनन्द, 
चिन्मय प्रेमरसमें अधिष्ठित होना । जब रागाचुगा 
भक्ति परिपुष्ट होकर रागात्मिका मक्तिमें परिणत दी 
जाती है तब रागानुगा भक्ति सिद्धि लाभकर 
विषयके आश्रयरूपमें आत्म-प्रकाश करती है । 


रागानुगा भक्तिके प्रधानतः दो भाग है एक 
सम्बन्धानुगा और दूसरी कामानुगा । जो भक्त श्रीनन्दा 
यशोदा आदि गुरुवर्ग, अथवा श्रीबळराम, छत्र आदि 
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वयस्य (सखा) वर्गकी भाँति श्रीकृष्णके बाद्य लीळा- 
रसको अमिलाषा रखते हैं उन लोगोंक्री तत्तत 
सम्बन्धानुयायी जो भक्ति है उसे सम्बन्धानुगा भक्ति 
कहते हूँ । तथा जो भक्त गोपी, महिषी अर्थात्‌ 
कान्ताकी भाँति श्रीकृष्णके साथ. श्रृङ्गार-रसके 
आखादनके अमिम्रायसे तदनुरूप भावका अनुकरण 
करते हैं उनकी इस कामात्मिका भक्तिको कामानुगा 
भक्ति कइते हैं । कामानुगा भक्तिके भी दो भेद है-- 
एक सम्मोगेच्छामयी, दूसरी तद्भावेच्छामयी । जो भक्त 
महिषी अर्थात्‌ कान्ता-भावका अनुकरण करते हैं 
उनकी भक्तिको सम्भोगेच्छामयी भक्ति कहते हैं । इस 
भक्तिमें कान्ताकी माँति न्यूनाधिकरूपसे अपने सुख- 
की इच्छा, ऐश्वर्य-ज्ञान तथा लोक-धर्म आदि भक्ति- 
रोधक भाव विद्यमान रहते हैं। जो भक्त छोक- 
घर्म, वेद-धर्म आदि सारे,घर्मोका परित्याग कर वर्तमान 
तथा भविष्यके सब प्रकारके सुखोंके साधनोंको 
तिढाञ्जछि देकर गोपियोंके निष्काम भाव तथा परम 
प्रेममय खभावका अनुकरण करते हैं उनकी भक्तिको 
तद्भावेच्छामयी भक्ति कहते हैं । 


वैधी भक्तिकी भाँति रागानुगा भक्तिके भी आठ 
भेद हैं । साधुजनोंके श्रीसुखारविन्दसे तथा शाख्न- 
श्रवणसे भगवानके सौन्दर्य, माधुयं तथा भगवद्भक्तोके 
: श्रेष्ठ भावोंके माधुर्यका श्रवण कर किसी-किसी सौमाग्य- 
शाळी व्यक्तिके अन्तःकरणर्मे उन्हें प्राप्त करनेके ल्यि 
लोमका उदय होता है, तब फिर उनकी बुद्धि 
शाख्रयुक्तिकी अपेक्षा नहीं करती और उन्हें लोभ- 
नीय ब्रजभावकी ही अभिलाषा होती है । रागास्मिका 
भक्तिमें निष्ठावान्‌ त्रजवासी भक्तोके मावको प्राप्त 
करनेके लिये छोभके उदय होते ही मनुष्य रागानुगा 
भक्तिके साधनका अधिकारौ बनता है। ऐसे त्रजमाव- 
लुब्ध भक्त अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये यथासाध्य 
७--८ 


उपायका अन्वेषण करते हैं---साधुजन एवं शास्रज्ञासे 
इसके तत्त्वकी जिज्ञासा करते हैं, जिनकी कृपासे शीघ्र 
ही यह उनकी समझमें आ जाता है कि दीक्षागुरुद्वारा 
उपदिष्ट गुणमयी भक्ति ब्रजभावकी प्राप्तिका उपाय 
नहीं है, त्रजवासी भक्तके अनुग्रह करनेपर, 
शुद्ध प्रेमकी डोरीसे उसके हृदयाकर्षण करनेपर ही 
त्रजभाव तथा त्रजके इश्वरको प्राप्त करना सुळम 
हो जाता है। इसीळिये ऐसे. भक्त केवळ ळोभके 
वशवर्ती होकर त्रजवासी मक्तकी कृपाकी ओर 
टकटकी ठगाये करुण-भावसे समय अतिवाहित करते 
हैं, और विधि-निषेप्ररूप सारे धर्मा, एवं श्रुत और 
श्रोतव्य आदि सारे विषर्योका परित्यागकर उनके 
शरीश्रीकमळ्चरणोंमें आत्म-समर्पण करते हैं । इसप्रकार 
सर्व धर्मका परित्यागकर मगवत्खरूप श्रीश्रीगुरुदेवके 
श्रीचरणोंमें आस्म-समर्पण करना ही केवढा भक्तिकी 
पहली सीढ़ी है । 


वैधी भक्तिमें श्रवण-कीर्तन आदि जितने प्रकारके 
साधनाके अङ्ग कहे गये हैं, रागानुगा भक्तिमें भी 
वैसे ही श्रवण, कीर्तन आदिकी आवश्यकता देखनेमें 
आती है । भक्त इसी प्रकार भजन-क्रियाके द्वारा 
धीरे-धीरे निष्ठा, रुचि आदि छाम करते हुए भावके 
अधिकारी बनते हैं । जबतक भावका आविर्भाव 
नहीं होता तभीतक वेधी मक्तिका अधिकार है । 
यथा-- 
वैधभक्त्यधिकारी तु भावाविभवनावधिः । 
(अक्तिरसासतसिन्धु) 
वैधी भक्ति और रागानुगा भक्तिमें भेद इतना ही 
है कि भयभीत होकर शाकी विधिके अनुसार जो 
मगवद्धजन किया जाता है उसका नाम वेधी भक्ति है, 
औरं रोमके वश होकर विधिमागंसे जो भजन होता 
है उसका नाम रागानुगा भक्ति है । वैधी भक्ति नवोदित 
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चन्द्रमाकी सुकोमळ मृदु रश्मि है, और.रागाचुगा भक्ति 
त्रिजगतके मनको हरनेवाळे बालसूर्यकी उज्ज्वल 
प्रमा है। | 

पहली भक्ति जैसे धीरे-धीरे मक्तको नियु णावस्थामें ठे 
जाती है, दूसरीकी क्रिया वैसी नहीं है, वह तो शीघ्र 


ही भक्तको निरगुण-भाव प्रदान करती है । जैसे 
पारसके छूते ही लोहा सोना बन जाता है इसी प्रकार इस 
विद्युद्ध भक्तिके प्रमावसे गुणमय भक्तका हृदय भी अति 
शीघ्र मायासे अतीत द्ोकर भाव-भक्तिका अधिकारी बन 
जाता है। भाव-भक्तिके ऊपर आगे विचार किया जायगा 


हिन्दीमें घर्म-साहित्य 


( ढेखक- पं० श्रीयोविन्दुनारायणजी आसोपा, बी० ए०, एम० आर० प० पुस० ) 


घर्म बहुत व्यापक शब्द है। धर्मका निरुक्त-गत 
अर्थ 'नियम’ है और घादु-गत अर्थ “घारण करना है । 
इन दोनोके मेळसे घर्म शब्दका यही अर्थ निकलता 
' है कि जिस नियमने इस संसारको घारण कर रक्खा 
है वही घर्म हे । अतः शाजकाराने-- 
घर्मणैव जगत्‌ खुरक्षितमिदं धमो घराधारको 
चर्मादस्तु न किञ्चिदस्ति भुवने घर्माय तस्मै नमः। 
अयात्‌ यह संसार घमंसे ही सुरक्षित है, घमे ही 
घरा ( एथिवी ) का धारण करनेवाला है, ( चोदह ) 
भुवनों ( लोकों ) में घमंसे व्यतिरिक्त अन्य कुछ भी 
पदार्थ नहीं है, उस धर्मको नमस्कार है | 
-कहकर घर्मको नमस्कार किया है | 
मनुमहाराजकी आज्ञानुसार 'वेदोऽखिलो घमंमूलम्‌ 
अथात्‌ सम्पूर्ण वेद ( ऋग्‌, यज्ञः, साम और अथर्वण ) 
घमके मूळ हैं | भीमद्भागवतमें स्पष्ट लिखा है-- 
 वेद्प्रणिद्वितो घर्मो हाघमेस्तद्विपययः । 
दम कहा हुआ घम है और उसके विपरीत 
सब अघम है |! 
मनुकयित घर्मका लक्षण इसप्रकार दै--. 
वेदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
पतबतुर्विघं प्राहः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
* “वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी आत्मा ( अन्तः- 
करण) का सन्तोष, ये चार घर्मके लक्षण अथात्‌ प्रमाण हैं ।? 


दक्षप्रजापतिके कथनानुसार भी यही बात सिद्ध 
होती है, यथा 


श्रतिस्सृतिभ्यासुद्तं यत्‌ ख घेः प्रकीर्तितः। 
“जिसे श्रुति और स्मृति दोनोंने कहा हो वह घ्म 
कहलाता है |” शुति और स्मृतिके विषयमै भगवान्‌ 
मनु लिखते हैं-- | 
थुतिस्तु वेदी विज्लेयो घमशास्त्रं तु घे स्वतिः । 
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां घर्मा हि निबंभौ ॥ 
“बेदको श्रुति जानना चाहिये और घमंशास्र- 
को स्मृति । समी विषयोपर इन दोनोंके सिद्धान्त तक 
करनेयोग्य नहीं हें ( क्योंकि) इन दोनोंसे ही घमं 
निकला है |! 
श्रुतिविंभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना 
नैको मुनियंस्य वचः प्रमाणम्‌। . 
चर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
श्रुति अर्थात्‌ वेद भिन्न-भिन्न प्रकारके अर्थात्‌ कम 
शान आदि भिन्न-भिन्न सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाले 
हैं, ( वैसे ही ) स्मृतियॉ भी भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं) एक 
भी ऐसा मुनि नहीं जिसका वचन (अन्य सबकी अपेक्षा) 
प्रमाण न माना जाय, घ॒र्मं ( वास्तवर्मे ) एक बहुत गहन 
विषय है जिसका तत्त्व ( अन्तःकरणरूपी ) 
छिपा हुआ है; ( अतः ) सदाचारी पुरुष जिस प्रथाले 
चले यही घमे है |? 
इस महामारतकी उक्तिके अनुसार सब 
सदाचारपर आकर ठइरती है । सदाचारका पालन 
चमे हे । कहा भी है-- 
आचारः परमो चर्मः थत्युक्त' स्मात एव च । 


बात 
ही 
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श्रुति और स्मृतिमे कहा हुआ आचार ही परम घमे दै) 

सदाचारके विषयमें मनुमहाराजने लिखा है-- 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारस्परयक्रमागतः। 
चर्णांनां सान्तराळानां स सदाचार उच्यते ॥ 

उस (ब्रह्मावते ) देशमें परम्परासे वण॑ और 


आश्रमोंका जो आचार चला आया है, वह सदा- 
चार कहा जाता है? 


इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जिन अन्यॉमें 
सदाचारका वर्णन हो वे ही घमे-अन्थ हैं । 

संस्कृत-भाषामें घ॒मे-अन्य अनेक हैं जो स्थूलतया 
निम्न विमागोमिं विभक्त किये जा सकते हैं-- 

१-वेद 

२-स्मृति 

३-दशनशात््र 

४-इतिहास-रामायण एवं महाभारत _ 

५-पुराण तथा उपपुराण 

६-तान्त्रिक ग्रन्य--नारदपाञ्चरात्र आदि 

७-कर्मकाण्ड--ध्मसिन्धु, निर्णयसिन्धु आदि 

८-सम्प्रदाय-ग्रन्य--वल्लम, रामानुज, निम्बाक आदि 

सम्प्रदायोंके प्रामाणिक अन्थ 

संस्कृतम जितना घर्म-साहित्य उपलम्य है उसका 
शतांश भी इस समय हिन्दीमें नहीं मिलता । यद्यपि 
संस्कृतका प्रचार देशमै अमी है तथापि जनसाघारण 
और विशेषकर कॉलेजों और स्कूलकी पढ़ाईमें संस्कृत- 
का प्रचार दिनों-दिन न्यून होता जा रहा हे, जिससे 
घर्म-प्रचारमें बड़ी हानि हो रही है | 


हिन्दीमें घर्म-साहित्यकी वृद्धिकी आवश्यकता क्यों 


है ? इस प्ररनपर विचार करनेके लिये मारतवर्षकी 


आधुनिक अवस्थापर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता 
है, अतः इस विषयपर अपने विचार नीचे लिखता हुँ - 


यह तो मानी हुई बात है कि आजकल संस्कृत- 
भाषाका प्रचार कम हो रहा है; इसीलिये इस भाषाको 
विदेशी भाषाके प्रचारकी तुलनामें मृत भाषा ( 0९3 
]27६५६४९ ) कहा जाता है | वेदके पठन-पाठनकी प्रथा 


खुसग्राय-सी हो रही है । वेदका शुद्ध उच्चारण करने- 
वालोंकी संख्या बिल्कुल परिमित है| पद, क्रम, जरा, 
घनके साथ वेदाध्ययन करनेवालोकी संख्या विरळ ही 
है | यहाँतक कि इन बातोंके समझनेवाळे मी बहुत ही कम 
दृष्टिगोचर होते हैं। वेदका अर्थ जाननेवाळा सहसलोमें 
नहीं लाखोंमें एक कठिनतासे मिळता है । दशन-शाजोके 
गूढ तत्त्वोंको जाननेवार्लों और समझनेवालोंकी गणना 
भी उसी प्रकार अँगुळियापर निर्दिष्ट को जा सकती दै! 
वेदके छहों अज्ञोंका शाता कहीं हू ढुनेपर भी आज कठिनता- 
से मिलेगा । कर्मकाण्डपरसे लोगोंकी भद्धा ही इट गयी । 
इसको आजकल ढकोसलामात्र समझते हैं । वेदादि 
शास्रोंको न पढ्नेसे जनता घर्मसे विमुख हो चली है 
और विदेशी शिक्षाके प्रसारके साथ भारतवर्षकी भावी 
सन्तानकी इन शास्रोंसे पराङमुखता ओर भी अधिक होने- 
की सम्भावना है | कारण, विदेशी भाषाके विद्यार्यी अपनी 
बाह्य सुन्दरतासे चकाचोंघ कर देनेवाली पश्चिमी सम्यता- 
से मोहित होकर सिनेमा, नाटक आदि दृब्योंके प्रभाव- 
से विलासिताके गहरे गढ़ेंमें गिर रहे हैं ओर इस विला- 
सितामे आसक्त होनेके कारण इन छात्रोंका आहार- 
विहार, भाषा-मेष आदिसें परिवर्तन इतनो तेजीसे हो 


रहा है कि वह थोड़े ही समयमें भारतीयता और उसके 


साथ धार्मिकताके विनाशका. हेतु प्रमाणित होगा । जब 
लॉड मैकॉले ( 7,०7० Macaulay ने मारतवर्षमें 
विदेशी शिक्षाकी नींव डाळी थी तब उनका यह स्पष्ट 
उद्देश्य था कि अंगरेजी शिक्षासे भारतवासी भारतीय 
मेषमें पूरे अंगरेज बन जायें । उन महाशयके शब्द 
नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 

“English education will train up a 
class of persons Indian in colour and 
blood but English in tastes, opinions, * 
morals and intellects.” 

अयात्‌ अंगरेजी शिक्षासे एक ऐसी जाति तैयार होगी जो . 
रंग और रक्तमें भारतीय होगी किन्तु भाव, विचार, घम 
और बुद्धिमें अंगरेज होगी । 

इस पाश्चात्य शिक्षाप्रणालीका इस अल्प समयसे 
भी इतना प्रभाव पड़ गया है कि नवीन युगके सुघार- 
पन्थी छोगोंके मन भारतीयतासे ऐसे फिर गये हें कि 
उन्हे अपना घरतक अच्छा नहीं लगता, अपने बाप-दादा- 
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No 


की बातें, अपनी चाल-ढाछ, रहन-सहन, अपनी विचार 
प्रणाली, अपना इतिहास, अपनी परम्परा, अपनी मयादा 
आदि कोई बात नहीं सुहाती । धार्मिक अन्थोका परिज्ञान 
न होनेके कारण भारतीय धार्मिक सिद्धान्त उनकी समझ- 
में नहीं आते और जो बात घमेशास्रके विरुद्ध नयी 
निकाली जाती है वे बिना सोचे-विचारे उसके पक्षपाती 
बन जाते हैं । घार्मिक आचार-विचार उनको अच्छा नहीं 
लगता और वे स्वतन्त्रताके पूरे पुजारी बने जाते हैं । 
उन्हें जाति-पातिके बन्धन कष्टप्रद प्रतीत होते हैं। होटळोका 


खाना और सत्रका जूठ़ा सोडा-लेमन पीना उन्हें, 


सुहाता है | वतेमानके प्रचलित उत्सव, टी-पार्टी, ऐट- 
होम, प्रीति-भोज आदिके समथ सव जातिवाले एक साथ 
बैठ, बूट पहिने, एक टेबळपर स्वच्छन्दतासे भोजन करने- 
में अपना अहोमाग्य समझते हैं । आजकल कालेजोके 
होस्टेमे मी उनकी कोम एक ही बरतनमें भोजन करती 
दिखायी देती है जिससे संसगे-सम्बन्धसे स्वास्थ्यमें भी 
हानि होती जा रही है । प्रतिदिन सिनेमा, नाटक, छुत्र, 
लाइब्रेरी आदिम जाना और कुचेष्टाओर्म पड़ना) 
विळासितामें भ्रष्ट होना चारों ओर दृष्टिगोचर होता हे, 
जिसका परिणाम भविष्यमे भयंकर प्रतीत होता है । आज- 
कल साम्यवादकी भी नयी लइर चमकने लग गयी है 
जिससे भी घमंकी और अधिक हानि दोनेकी सम्भावना 
है धर्मध्वंसी नये-नये कानून बनवानेकी भी भरमार दै । 
इसके निवारणके लिये वेदादि धार्मिक शाम्रोके 
सिद्वान्तोंका प्रचार करनेवाले आधुनिक साहित्यके प्रसार- 
की आवश्यकता जान पड़ती है | वह हिन्दीमें धर्म- 
साहित्यकी वृद्धिर अवलम्बित है । ऊपर कहा जा 
चुका है कि हिन्दीमें घर्म-साहित्यकी अमी न्यूनता 
है; उसे पूरी करनेके लिये प्रयत्न करना नितान्त 
आवश्यक है। इसके साथ-साथ धार्मिक शिक्षा-प्रणाली- 
की आयोजना भी आवश्यक है । पाठय-क्रममें परि- 
वर्तन होना भी जरूरी है । घधर्मोपदेशके लिये मी 
कुछ समय स्कूल और काळेजोरमे नियत करानेका उद्योग 
करना चाहिये ओर घम-प्रचारक छोटी-छोटी पुस्तकें हिन्दी- 
में निर्माण कराकर पाठ्य पुस्तर्कोमै नियत करानेका 
प्रयत्न होना चाहिये । यदि हो सकता हो तो धार्मिक 
शिक्षा अनिवाय॑ वनानेकी भी चेष्टा की जानी चाहिये, 
जिससे भावी सन्तान भ्रष्टाचारी होनेसे बचे | धर्मानुकूछ 


शिक्षाके प्रसारके लिये गाँव-गाँवमें व्यवस्था हो सकती हो 
तो और भी अधिक उपयोगी होगा । 'कल्याण' के समान 
धार्मिक विचारोके प्रचारक पत्रोंकी परि्वद्धिका प्रयत्न 
करना भी छामदायक होगा । सारांश यह है कि भावी 
सन्तानांके लिये नेतिक शिक्षाके साथ-साथ धार्मिक शिक्षा 
भी प्रबन्ध होना अत्यावश्यक दै । र 
इस कायमें सफलता-प्रासिके लिये हिन्दीमें घर्म- 
साहित्यकी भ्रीवृद्धिकी नितान्त आवश्यकता है | वह नीचे 
लिखे उपायोसे हो सकती है-- 
१-वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, स्मृति आदि घार्मिक 
शाज्लोंके सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये पुस्तके 
बनवाना और प्रकाशित करना । 
२-जहाँतक हो सके, मौलिक अन्थ निर्माण करवाना 
और उनका भाषानुवाद प्रकाशित करना लाभप्रद 
प्रतीत हो तो वेसा करना । 
३-अच्छे घर्मोपदेशकोके व्याख्यानोंको संग्रहीत कर 
प्रकाशित करना और यदि वे विदेशी भाषामै हों 
तो उनका हिन्दी-अनुवाद कराकर प्रकाशित करना। 
४-नित्य-कर्मविषयक पुरतर्कोका प्रकाशन एवं प्रचार | 
५-संस्कार-सम्वन्धी पुस्तकोंका प्रकाशन एवं प्रचार। 


६-पुराणोंसे उद्धृत घार्मिक आख्यानोंका प्रकाशन 
एवं प्रचार । 
७-ऐतिहासिक धार्मिक कथाओं का संग्रह तथा प्रकाशन | 
८-पाठ्योपयोगी छोटी-छोटी धार्मिक पुस्तकोंकी रचना 
एवं प्रकाशन। 
९-अप्रकाशित घार्मिक कविताओंका संग्रह तथा 
प्रकाशन । 
१०-साम्प्रदायिक तत्त्वांकी विवेचना करनेवाली पुस्तके 
बनवाना और प्रकाशित करना । 
११-घार्मिक सिद्धान्तांपर किये गये आक्षेपोंके युक्तिपूर्ण 
उत्तर देनेवाली पुस्तकोंका निर्माण एवं प्रकाशन | 
१२-धार्मिक सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये पत्र, पत्रिका 
आदिका अधिक संख्यामें प्रकाशन । 
१३-सिनेमा, नाटक आदिमें धार्मिक सिद्धान्तोंके विद: 
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संख्या १०] 


शिंब-तत्त्व ही अनन्तरूप है 


१२७९ 


इद्योंका प्रदर्शन बन्द करनेका प्रय्न करनेके 
लिये घार्मिक सिद्धान्तोके अनुकूल इद्योंका तैयार 
कराकर प्रचार करना | 


१४-आचार-विचार, आहार-ञचद्धि, द्रव्य-शुद्धि आदि 
धार्मिक व्यवहारोंपर सयुक्तिक एवं सप्रमाण 
पुस्तकोकी रचना एवं प्रकाशन । 


१५-सदाचारके प्रसारके लिये इसके तत्त्वोंकी समझाने- 
वाली पुस्तर्कांका प्रकाशन। | 
१६-ज्ञान, उपासना, भक्ति-मार्ग-विषयक पुर्तकोंका 
निर्माण एवं प्रकाशन । 
इनके अतिरिक्त ओर भी कोई उपयोगी उपाय सूझ 
पड़े तो उनका अवलम्बन कर हिन्दीमें घर्म-साहित्यकी 
' वृद्धिका प्रय्न करना आवश्यक जान पड़ता है। 


oof 


शिव-तत्त ही 


अनन्तरूप हे 


( लेजिका-बहिन श्रीजयदेवीजी ) 


इयामा-अरी सुनयना बहिन ! मैं शास्त्रज्ञ तत्त्व- 
वेत्ताओंसे सुनती हूँ कि शिव ही कल्याण करनेवाले 
हैं, आशुतोष हैं अर्थात्‌ बहुत शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, 
अपने भक्तोंको धनदान, मोक्षदानसे सन्तुष्ट करनेवाले 
ओर इच्छित घर देनेवाले हैं | वे अत्यन्त दयालु, कृपाल, 
अपनेमें निरीह, अपरिग्रह और अक्रिय है, न उनको 
धनकी इच्छा है न धामी । वे चाहे जहाँ विचरते रहते 
हैं, किसीसे कुछ ठेते नहीं, क्योंकि उनको किसी वस्तु- 
की आवश्यकता ही नहीं । ऐसे परम उपकारी शिव- 
भगवान्‌की कुछ लोग ख्विर्योको पूजा करनेका निषेध 
करते हैं । कहते हैं कि ख्रियोंको शिवका पूजन नहीं 
करना चाहिये । क्या खी-जाति उस जगतकर्ताकी 
सृष्टिमें नहीं है ! क्या उनका कल्याग नहीं होना 
चाहिये ! क्‍या ख्री-जाति यों ही भव-कूपमें पड़ी टक्करे 
खाती रहेंगी ? भगवान्‌ तो कहते हैं और बार-बार 
यही कहते हैं कि मनुष्य-शरीर कल्याण करने या 
होनेके लिये ही मिठा है | क्योंकि मनुष्य-शरीर 
ईश्वरको बहुत प्यारा है । ं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं. कि ब्रज मुझे वैकुण्ठके 
समान प्रिय है; ऐसे ही श्रीराम अपने सखा सुग्रीवादिसे 
कहते हैं कि हे सखाओ | यद्यपि सब वैकुण्ठकी प्रशंसा 
करते हैं परन्तु मुझे तो यहद अयोध्या द्वी सबसे अधिक 


प्यारी है । अयोध्यासे प्रयोजन इस मनुष्य-शरीरसे ही 
है। जब ऐसा कल्याणकारी यह मनुष्य-शरीर है 
तब आप हौ कहिये, क्या यह सत्री-जाति मनुष्य नहीं 
है! यदि है तो फिर उसको कल्याण-मार्गसे क्यों वञ्चित 
रक्खा जाय १ यह मुझको बडा संशय है, आप हो 
मेरे इस संशयको दूर करेंगी । 

कोकिला-अरी बहिन | तेरा संशय ययार्थ है । 
जैसा तू कहती है शिव ऐसे ही हैं । जो बुद्धिहीन 
झाख्रके मर्मको नहीं जानते बे ह्वी कहते हैं कि 
ख्ियोंक्ो शिवका पूजन नहीं करना चाहिये। अमौतक 
उनको यही ज्ञात नहीं है कि पुरुष किसको कहते हैं 
और खी किसको कहते हैं। जिनको वे पुरुष माने 
इए हैं, वे वास्तवमें पुरुष नहीं हैं, वे तो नाममात्नके 
अर्थात्‌ वाणीके विळासमात्रक्े पुरुष हैं । वेदवेत्ताओं- 
का तो यहद कथन है कि सब खरी हें. । एक पुरुषके 
सिवा दूसरा कोई पुरुष ही नहीं । पुरुष तो वह एक 
है जो सबकी पुरियोंमें रायन करता है, और सब खी 
हैं । मायासे ही, जो कि खयं खरी है, सवकी उत्पत्ति 
है । हाँ, जो पुरुषको भजे वही पुरुष हो सकता 
है । जो अपनेको पुरुष माने हुए हैं, परन्तु ईश्चर- 
पुरुषका भजन नहीं करते, वे सच खरी हैं । लोग यह 
कहते हैं कि ख्रिर्योको शिवका भजन नहीं करना चाहिये 
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तब फिर क्या शवका भजन करना चाहिये?! नहीं, नहीं । 
अनात्मा शबके भजनसे क्या फल द्दोगा ! अनात्मा 
` शवकी ही प्राप्ति होगी । जिसका मजन-ध्यान किया 
- जाता है, उसीकी प्राप्ति होती है । गीतामें भगवानके 
बचन हैं कि देवताओंके पूजनेवाळे देवताओंको प्राप्त 
होते हैं, भूतोंके पूजनेवाले भूर्तोको प्राप्त होते हैं 
और मुझको पूजनेवाले मुझको प्राप्त होते हैं । शिव 
ही आत्मा है; शिव ही परमात्मा है; शिव हौ ब्रह्मा, शिव 
ही बिष्णु और शिव ही शिव हैं | पश्चमूत---आकाश, 
बायु, अग्नि, जल, प्रथिबी सब शिव हैं । परा-अपरा 
सब शिव हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, भूत, 
भौतिक जो कुछ भी दृश्य है, सब शिव हैं । तीनों 
„ अवस्था जाग्रत, खभ, सुषुप्ति शिव हैं । परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा तया वैखरी चार प्रकारकी वाणी शिव है । 
ऋक्‌, यजुः, साम तीनों वेद शिव है । जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज, उद्भिज चारों खानि शिव हैं। भूः, सुवः, ख 
तीनों व्याइतियाँ शिव हैं | ऊपर शिव, नीचे शिव, दायें 
'झिंब, बाय शिव, उत्तर शिव, दक्षिण शिव, पश्चिम शिव, 
पूर्व शिव । सब दिशा-विदिशा शिवात्मक हैं | शिव 
ही प्रथिवीमें अनरूप होकर सत्रको वीर्य प्रदान करते 
हैं, जल्में रस होकर पुष्टि देते हैं, अश्निमे तेज होकर 
प्रकाश तथा उष्णता देते हैं, वायुमें स्पर्श होकर शीत- 
उष्ण, कोमळ-कठिनका बोध कराते हैं और आकाडामें 
अवकाशरूप होकर सबको अवकाश देते हैं । 


हे वहिन! शिव एक हैं, अद्वितीय हैं, सर्व 
कळ्नाओसे रहित शुद्ध संविद्रूप हैं, अजर हैं, अमर 
हैं, केवल हैं, निष्कल हैं, निरामय हैं, निरवयव ह । 
अनामय, निरामय, अचल हैं, अकाम हैं, पूर्ण हैं । 
गुणातीत हैं, गुणखानि हैं, अज हैं । सर्वज्ञ, विसु, व्यापक 
`. और अन्निब हैं | फिर भी अपनी माया-शक्तिसे विश्व- 
रूप घारण करके अनेकरूप हो जाते हँ । सृष्टिकी 
रचना करनेके लिये शिव ब्रह्मा हो जाते हैं, विष्णु 


होकर शिव जगतका पालन करते हैं, और 
रुद्ररूप होकर जगतका संहार करते हैं । सूर्यरूप 
होकर शिव ब्रह्माण्डमरको प्रकाश करते हैं | अग्नि- 
रूप होकर अन्नको पचाते हैं । इन्द्र द्वोकर शिव वर्षा 
करते हैं । धर्मराज होकर धर्मात्माओको सुगति देते 
हैं । यमराज होकर पापियोंको दण्ड देते हैं । नेक्र ति 
होकर दैत्योंकी रक्षा करते हैं । वरुण होकर जल्चरो- 
पर शासन करते हैं । वायु होकर सर्वत्र वहन करते 
हैं । कुबेर होकर धनामिलाषियोंको धन प्रदान करते 
हैं । चन्द्र होकर सब ओषधियोंमें रस उत्पन्न करते 
हैं । इश्वररूपसे सबको नियममें रखते हैं । शेषनाग 
होकर प्रथिबीको धारण करते हैं। ध्रुवरूप होकर 
नक्षत्रादिको अपने-अपने स्थार्नोपर नियत रखते हैँ । 
ब्रह्माकी शक्ति ब्रह्माणी, विष्णुकी शक्ति श्री और शिवकी 
शक्ति भत्रानी. ये सब शिवरूप हैं । शिवमेंसे निकलती 
हैं, शिवमें स्थित रद्दती हैं और अन्तमें शिवमें समा 
जाती हैं । आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी ये 
सब शिवमें व्याप्त हैं । इस कारण सब शिवरूप ही 
हैं । एक शिव सत्‌ हैं । शिवके सिवा सब असत्‌ है | 
जैसे रजुमें सर्प कल्पित है, सीपीमें चाँदी कल्पित है, 
इसी प्रकार अधिष्ठानरूप शिवमें समस्त विश्व कल्पित. 
है, अध्यस्त है । रुद्रहदयोपनिषद्‌में व्यासमगवानके 
चरणकमलोंको सिरसे प्रणाम करके श्रीशुकदेवजी 
कद्दते हे 
“हे भगवन्‌ | सब वेदोंमें कौन देवता है ? और 
सब देवता किसमें हैं ! किसकी नित्य सेवा करनेसे 
मुझपर देवता प्रसन्न होंगे ! अर्थात्‌ मुझे किस देवता- 
की उपासना करनी चाहिये ? 
शुकदेवजीके इसप्रकार कहनेपर व्यासमगवान, 
कहने ळर | 
है शुक ! सर्वदेवमय रुद्रमगवान्‌ हैं और सब 
देवता रुद्ररूप हैं । रुद्रके दक्षिण ओर सूर्य, ब्रह्मा, 
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अप्नि तीन देवता हैं । बाई ओर उमादेवी, विष्णु और 
चन्द्रमा ये तीन विराजमान हैं | जो उमा है, वही 
स्वयं विष्णु है। जो विष्णु है, सो चन्द्रमा है । जो 
गोविन्दको नमस्कार करते हैं, वे ही शङ्करको नमस्कार 
करते हैं । जो भक्तिसे हरिकी पूजा करते हैं वे ही 
शिवकी पूजा करते हैं। जो शिवजीसे द्वेष करते हैं वे 
जनार्दनसे द्वेष करते हैं। जो रुद्रमगंवानको नहीं 
जानते वे केशवको भी नहीं जानते । रुद्रभगवानसे 
बीज प्रवृत्त होता है। बीजके कारण जनार्दनमगवान्‌ 
हूँ । जो रुद्र हैं वही स्वयं ब्रह्मा हैं । और जो ब्रह्मा 


हैं वही हुताशन (अग्नि) हैं । ब्रह्मा और विष्णुस्वरूप 
रुद्रमगवान्‌ हैं | अग्नि और चन्द्रमास्वरूप जगत्‌ 


है । पुँछिज् जितने नाम-रूप हैं सर्व शिवरूप हैं और 
स्रीलिङ्ग जितने नाम-रूप हैं, सो सब भगवती उमादेवी 
हैं । स्थावर-जंगम जितनी प्रजा है, सो सब उमा और 
रुद्ररूप है । जितने नामरूप प्रकट हैं, सब उमादेवी 
हैं, अप्रकट सब शिवात्मक हैं । 

उमा-शाङ्करका जो योग है वही विष्णु कइलाता है । 
उनके लिये भक्तिसे युक्त नमस्कार करते हैं। आत्मा, 
परमात्मा और अन्तरात्मा तीनों आत्माओंको जानकर 
परमात्माको प्राप्त करता है । अन्तरात्मा ही ब्रह्मा है, 
परमात्मा महेश्वर हैं और सब भूतोंका आत्मा सनातन 
बिष्णु हैं । 

हे झुक ! इस त्रिळोकी-दृक्षको भूमिमें, विटप- 
शाखाओंमें, अग्रमागमें, मघ्यमागमें और जड़में ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश्वर है । इस त्रिलोकीका अग्रमाग ब्रह्मा हैं, 
मध्यमाग विष्णु हैं और सबका मूळ रुद्रमगवान्‌ हैं । 
कार्य विष्णु हैं, क्रिया ब्रह्मा हैं, सबका कारण महेसवर 
हैं | प्रयोजनके लिये रुद्रभगवानकी एक मूर्ति तीन 
: प्रकारसे स्थित है । धर्म रुद्रमगवान्‌ हैँ । जगत्‌ विष्णु- 
भगवान्‌ हैं । सबका ज्ञान ब्रह्माजी हैं| जो चतुर, 
'बुद्धिमान्‌ मनुष्य तीन बार श्रीरुद्र रुद्र रुद्र ऐसा 
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उचारण करता है उसके सब पाष छूट जाते हैं । 
रुद्रभगवान्‌ नर हैं, उमा नारी; उनके लिये नमस्कार 
है, नमस्कार है । रुद्र ब्रह्मा, उमा वाणी हैं; उनके डिये 
नमो नमः । रुद्र विष्णु हैं, उमा लक्ष्मी हैं; रुदरके लिये 
नमस्कार है । छक्ष्मीके लिये नमस्कार हवै । रुद्र सूर्यके 


. लिये नमस्कार हे, उमा छायाके लिये नमस्कार है । 


सोमरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, तारारूप उमाके 
लिये नमस्कार है । दिनरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, 
रात्रिरूप उमाके ळिये नमस्कार है । यज्ञरूप रुद्रको 
नमस्कार है, वेदीरूप उमाको नमस्कार है । वहिरूप 
शिवको नमस्कार है, स्वाहारूप उमाको नमस्कार दै । 
वेदरूप शित्रको नमस्कार है, शासत्ररूप उमाको 
नमस्कार है । बृक्षरूप शिवको नमस्कार है, वल्लीरूप _ 
उमाको नमस्कार है । अर्थरूप शिवको नमस्कार है, 
अक्षररूप उमाको नमस्कार है। गन्धरूप शिवको 
नमस्कार है, पुण्परूप उमाको नमस्कार है । ढिङ्गरूप 
शिवको नमस्कार है, पीठरूप उमाको नमस्कार है। 
सर्व देवात्मरूप शिवको नमस्कार है । इन मन्त्र और 
पदोंसे मैं शिव-पार्वतीको नमस्कार करता हुँ । 

` हे नहिन ! जैसे यह समष्टिरूप सर्व शिव ही हैं, 
इसी प्रकार व्यष्टिरूप भी सब शिव हैं । जैसे समष्टिका 
व्यापार साक्षात्‌ शिव चछा रहे हैं, उसी प्रकार व्यष्टिका 
व्यापार मी शिवके आधीन है । श्रांत्रर्प हो शिव 
शब्दोंको सुनते हैं। त्वचारूप हो शिव ही कोमल- 
कठिनिका स्पर्श करते हैं । नेत्ररूप हो नील-पीतादि 
रूपोंको देखते हैं । जिह्वासे शिव षट्रसका स्वाद लेते 
हैं। नासिकारूप दो शिव सुगन्ध, दुर्गन्ध दोनों प्रकारके 
गन्ध सुँघते हैं, और वाणीसे शिव ही बोलते .हैं । 
सबके हायसे शिव ग्रहण करते हैँ । सबके पदोसे शिव 
चलते हैं । उपस्थसे शिव ही आनन्द लेते हैं. और 
वायुसे विसर्जन करते हैं । प्राण होकर शिव ऊपरको 
जाते हैं, अपान होकर शिव नीचेको जाते हैं। व्यान 
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होकर सित्र ही भारी वस्तुओंको उठाते हैं । समान 
होकर शिवदेव ही अनरसको सब अङ्गोमें पहुँचाते हैं । 
और उदान हो झारीरको प्रथिवीपर गिरने नहीं देते । 


` मन होकर शिव मनन करते हैं, चित्त होकर शिव ही 


Be, aid 


: 


चिन्तन करते हैं, बुद्धि होकर निश्चय करते हैं और 
अहङ्कार होकर शित्र ही अभिमान करते हैं । इसलिये 
कर्ता, भोक्ता, मन्ता, प्रमाता, विज्ञाता, अहंकर्ता शिव 
ही हो जाते हैं यों सब क्रिया शिव करते हैं, ओर 
परमाथसे कुछ भी नहीं करते हैं | यह उनकी माया- 
शक्तिका प्रभाव है कि जो वास्तत्रमें अकर्ता होनेपर 


भी करते इए-से दिखायी देते हैं । शिवके भक्त ही 


शिवके इस रहस्यको जानते हैं । 
अरी बहिन ! जब तू शिव-भजनसे स्वच्छ हो 
` जायगी, तब तेरे प्ररनोंका उत्तर आप ही तेरी बुद्धि- 
में आ जायगा कि क्रियाको शिवका भजन करना 
चाहिये या नहीं | जब सब शिव-ही-शिव हैं तब ऐसे 
शिवको छोड़ ओर किसका भजन ख्री-जाति करेगी ? 
यह सब भेददर्शियोंका भ्रम है कि शिवका भजन 
नहीं करना चाहिये । जब सब शिव हैं तब भजन 
भी और किसका हो? जिस किसीका भी भजन करोगी, 
सब शिवका ही तो भजन होगा । भेददर्शियोंको 
सत्र मिन्न-मिन्न दिखायी देता है । अमेददर्शियांको तो 


सत्र शिव-ही-शित्र दिखायी देता है । कर्ता, भोक्ता, 


प्रमाता और विज्ञाता ही शिव हों ऐसा नहीं ! किन्तु 
कर्म, भोग्य, प्रमेय और विज्ञेय मी शिव हो हैं । शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय शिव 


ही हैं। पाँचों प्राणोंकी क्रिया भी शिव ही है | मन्तव्य, 


चिन्तितव्य, बोद्धव्य और अहंकर्तव्य शिव हैं | सब 
कुछ शिव हैं, ओर कुछ भी नहीं । शिव निर्विकार हँ, 
निराकार हैं; निर्मल हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, अक्रिय हैं, 
असंग हैं, अनंग हैं, सर्व प्रप्मसे रहित निष्कल हैं, 
निरवध हैं, निरञ्जन हैं, एक हैं, भेदसे वर्जित हैं| वे 


hs, 


न कहीं आते हैं, न कहीं जाते हैं । न जन्मते हैं, न 
मरते हैं । न घटते हैं, न बढ़ते हैं । सर्वदा एक रस, 
पूर्ण ज्योति आनन्दघन हें । ऐसे प्रसुमें कल्पनाका 
होना सम्भव ही नहीं है । फिर भी मायाने, निर्विकल्प- 
में भी कल्पना दिखायी है । आश्चर्य है! महान्‌ आश्चर्य 
है || कुछ आश्चर्यं मी नहीं है । मायामें सर्व सामर्थ्य है । 
तभी वेदवेत्ता मायाको अधटघटनापटीयसी कहते है । 
विशेष पाप हों तो देर भले ही लगे, परन्तु शिवके 
नाम टेनेसे माया दूर भाग जाती है । देर-सबेर शिव- 
का भजन करनेसे माया भाग अवश्य जाती है इसमें 
किंश्चित्‌ भी सन्देह नहीं है । इस कारण सुमुक्षुओको, 
चाहे खी हो या पुरुष, सबको शिवका भजन करना 
चाहिये, शिवका ही ध्यान और पूजन करना चाहिये। 
हे श्रेयसाधिका ! शिव एक हैं। गुण-क्रिया- 
सम्बन्ध उनमें कोई नहीं, इस कारण उनका नाम 
कोई नहीं है । क्योंकि गुण-क्रियासे सम्बन्धवाळी 
वस्तुका नाम होता है । जैसे कृष्णदत्त, कृष्ण या 
सवेत रंगवाळा होनेसे काळा अथवा गोरा कहलाता 
है । पढ़ा हुआ होनेसे विद्वान्‌ कहलाता है । रसोई 
बनानेवाला होनेसे पाचक कहलाता है। पुत्रके 
सम्बन्धसे पिता ओर पोत्रके सम्बन्धसे पितामह 
कहाता है । मतीजेके सम्बन्धसे काका और दोहित्रके 
सम्बन्धसे नाना इत्यादि कहाता है । इसी प्रकार 
झिंबमें वास्तवमें नाम-रूप कोई नहीं, फिर भी ऋषि- 
सुनियोने उनके अनेक नाम-रूप माने है । शिव 
ऐवर्य, घीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य-इन छः 
ऐसवर्यबाळे होनेसे भगवान्‌ कहलाते हैं । सबको 
आकर्षण करनेसे, अर्थात्‌ सत्रको अपनी ओरको 
खींचते हैं इसलिये शिव कृष्ण कहाते हैं । कृषि नाम 
सत्ताका है और ण आनन्दका नाम है । शिव सत्‌ 
और आनन्दखरूप हैं, इसलिये भक्त उनको कृष्ण 
कहते हैं । शिव सत्रके मनकी जाननेवाले हैं । मक्तो- 
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के साथ, प्रकृतिके साथ और ब्रह्माण्डके साथ रमण 
करते हैं, इस कारण शिव राम कहलाते हैं । अथवा 
रा का अर्थ विश्व है, और म का अर्थ ईश्वर है, इस- 
लिये शिव राम कहलाते हैं। शिव कल्याणकी राशि हैं, 
इस कारण शिव, शिवा कहाते हैं। अथवा शिव नाम 
मोक्षका है और आ, देनेवाळेका नाम है, शिव 
मोक्षदाता हैं, इसलिये शिव्रा कहलाते हैं । शिव सबके 
आत्मा हैं इसलिये . शिव परमात्मा कहाते हैं । शिव 
सबं भूतोंमें प्रवेश किये हुए हैं, इसलिये शिव विष्णु. 
कहाते हैं अथवा भक्तोंको मायासे वियुक्त करते हैं, 
इसलिये शिव विष्णु कहाते हैं । अपरिच्छिन्न वस्तुका: 
नाम ब्रह्म है, शिव अपरिच्छिन्न हैं, इस कारण शिव 
ब्रह्म कहळाते हैं । श्रेष्टसे भी श्रेष्ठका नाम परात्पर है। 
शिव सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये शिव परात्पर कहाते हैं । 
शुद्ध संवित्‌ ज्ञानका नाम परासंवित्‌ है । शिव शुद्ध 
ज्ञानखरूप हैं, इसलिये परासंवित्‌ हैं । शिव नाम 
कल्याणका है, शिव कल्याण करनेवाले है, इसलिये 
परमशि हैं । पापोंको हरनेवाळे होनेसे शिवका 
नाम हरि है । इसप्रकार भगवान्‌, परमेश्वर, कृष्ण, 
राम, शिवा, दुर्गा, नारायण, हर, हेरि, पर्रम, परा- 
तपर, परासंबित्‌, परमरिव इत्यादि सब नाम शिवके 
हैं । वस्तुतः उनका कोई भी नाम नहीं है । शिव-शिव 
जपनेसे सब भेद-भ्रम मिट जायगा । यह्द पता ळग 
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जायगा कि सब रूप शिव ही हैं, शिवसे अन्य कोई 
वस्तु ही नहीं है । तब भजन, पूजन और ध्यान 
किसका होगा ! जिस किप्तीका मजन-ध्यान करोगी, 
वह शिवक्रा ही ध्यान, भजन, पूजन होगा । शिव 
विना जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य नहीं हो 
सकता । क्योंकि सब जगतके कर्ता, धर्ता ओर पाठन 
करनेवाले शिव ही हैं । सब जगतके मूळ शिवको 
छोड़ और किसका भजन करना योग्य है? किसीका 
नहीं । जैसे पत्ते-पत्तेके साँचनेसे वृक्षको कुछ छाम 
नहीं होता, वैसे ही अन्यान्य देवोंके प्रथक्‌-प्रयक्‌ पूजन- 
से अपनेको इतना लाभ नहीं होता, जैसा कि मूल- 
रूप एक शिवके पूजनेसे । क्योंकि देवता सत्र शिव- 
के बनाये होनेसे उनके शासनसे बाहर नहीं हें । 
इसलिये जो बहिन-भाई अक्षय सुख चाहें, उनको 
किसी भी नाम-रूपसे एक शिवका ही भजन-पूजन 
करना योग्य है । जो जन्म-मरणके चक्रमें घुमना चाहे 
वे चाहे औरका भजन करे । 
सबका सार यह है- 
कु०वाला बहिना होइ जो, करे नित्य शिव जाप । 
शिव शिव जप नेसे सदा, भस्म होय सब पाप ॥ 
अस्म होय सब पाप; जन्म काराणुह छूटे । 
होय अचल स्वाराज्य, निस्य अक्षय सुख लूटे ॥ 
जयदेवी सुख मोड़, खोल छे अक्षय ताला । 
क्या नर हो क्या नारि, सबहि शिव हैं री बाळा ॥ 


ORS ~ 
कृल्याणकी आर 
` ( छेखक--भ्रीयुत अनन्तदां र्र कोल्हटकर बी० पु० ) 
आजका दिन 


कुलका दिन कालका था, वह चला गया । 
उसके लिये रोओ मत । यदि कुछ बुरा किया हो, 
तो पछताओ जरूर । दृढ निश्चय करो, आगे वैसा 
कमी नहीं करूंगा । 

और आनेवाला कल ? कौन जाने वह 


किसका है ! तुम्हारा भी है या नहीं £ क्या 


भरोसा है £ पलक मारते बिहार उजड़ गया । 

रहा आजका दिन । यही तुम्हारा हो. सकता 
है । विश्वमंगल परमात्माको याद करते इए, सत्कार्य- 
में लगे रहो। उसका फळ भी उसीको समर्पण 
करो । आजका दिन सार्थक होगा । प्रतिदिनको 


९ 


साथक करनेपर जीवन मी व्यथे न होगा । 
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अवतारसिद्धि 


( छेखक-पं० श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा बी० पु० ) 


हमारा अनुभव है कि-- 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकँण योजयेत्‌। 
यह उपदेश समी आध्यात्मिक अथवा धार्मिक 
विषयामें नहीं लग सकता, किन्तु प्रायः- 


खक्तरेव दि तज्ञाडय श्रोता यत्र न घुद्धयते। 

यही हाळ देखा जाता है । बहुत-सी आध्यात्मिक 
बा धार्मिक शङ्काएँ, शाञ्जके बिना मी, तकंसे और 
किसी-किसौ अंशमें अनुभवकी सहायतासे, निवृत्त हो 
संकती हैं । अवतारोंके विषयर्मे जो अश्रद्धा रद्दा 
करती है उसको मी इम इस छेखमें इसी उपायसे दूर 
करना चाइते हैं । 


इस सृष्टिको किसी-न-किसीने रचा अवस्य है, 
क्योंकि कर्ताके बिना कोई कार्य नहीं होता । इसका 
रचयिता भी कोई ऐसा होना चाहिये जिसके ज्ञान 
ओर सामर्थ्यकी कोई अवधि न दो, क्योकि सर्वज्ञ और 
परमेश्वर रचयिता बिना, ऐसी घुन्दर और नियमबद्ध 
सृष्टि बन नहीं सकती | मनुष्यादि सृष्ट जीव ह्वी जब 
अपने प्रत्येक कार्यमें पुन्दरता और नियम चाहते हैं 
तो उनमें यह खभाव और बुद्धि रखनेवाळे प्रभुको 
घुन्द्रता और नियमका विचार न हो, यह अनद्दोनी 
बात है । यदि सृष्टिको स्वज्ञ परमेश्वरने बनाया है, 
तो अन्धाधुन्ध चळनेके लिये भी नहीं बनाया | यदि 
अन्धाधुन्ध चळनेके लिये ही बनाया होता, तो सृष्टि 
 कमीकी नष्ट भी हो गयी होती, क्योंकि जो वस्तु 
अन्धाधुन्ध चलती है वह टिकाऊ नहीं हो सकती । 
मनुष्यादि सृष्ट जीव ही जब अपनी बनायी वत्तुमें 
टिकाऊ रहनेका विचार और उपाय पहले करते हैं 
तो यहद बुद्धि उनमें रखनेवाले परमेश्वरको अपनी 


सृष्टिके सम्बन्धर्मे यह विचार न हो, यह भी अनहोनी 
बात है । अथवा ऐसा स्रष्टा सर्वज्ञ भी नहीं हो 
सकता । इससे यद्द भी सिद्ध हुआ कि टिकाऊ होने- 
के लिये किसी नियमका पालन भी आवश्यक है । 
जिस नियमपर यह सृष्टि सदा चळ सकती है उती- 
का नाम ( धारणात-- ) घर्म है और जो इसमें 
विघातक है उसीका नाम अधर्म अथवा पाप है। 
इससे यह सरल्तासे समझमें आ सकता है कि अपनी 
सृष्टिको धर्मपर चढाने और अधर्मसे रोकनेके सम्बन्ध- 
में-जिसके बिना यहद टिक नहीं सकती-परमात्मा कमी 
निश्चिन्त ओर निश्चेष्ट नहीं हो सकता । इसीलिये 
उसका नाम जगन्नियन्ता है । 


राज्यकार्यकी भाँति सृष्टिकार्य भी दो साधनों 
बिना नहीं चळ सकता । एक ज्ञान और सुख- 
सामग्री है ओर दूसरा प्रबन्ध है जिसके अन्तर्गत 
शासन अथवा दण्ड भी है । जीवमात्र सुख चाहते | 
हैं, क्योंकि जीवनका और कोई प्रयोजन ही नहीं हो 
सकता । यदि सुख न होता तो संसार ही नहीं 
चलता । इसलिये परमेश्वरने इस लोक और परळोकके 
समी पदार्थ जीवोंके लिये सुख वा भोग-सामग्रीके 
रूपमें उत्पन्न किये हैं । परन्तु केवळ भोग-सामग्रीसे 
ही काम नहीं चल सकता । ज्ञान बिना यद सुख 
सामग्री व्यर्थ ही नहीं, किन्तु हानिकारक दो सकती 
है । सामग्रीका सदुपयोग जाने बिना यह सुख नहीं 
दे सकती और इसका दुरुपयोग जाने बिना यह 
हानि कर सकती है । एक ही अग्नि खादिष्ट पदार्थ 
पका सकती है और शीतसे रक्षा कर सकती है, 
परन्तु जीवन और सर्वखको भस्म भी कर सकती है। 
.एक ही जळ गर्मी और प्यासमें अमृतकी भाँति शान्ति 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या १० ] 


अवतारसिद्धि 


१२८५ 


'* ७०. ४८४०४४४४४७ ४७ कफ A 


कर सकता है, परन्तु डुबोकर अथवा बहाकर, जीवन 
और सर्वखको नष्ट भी कर सकता है । इस ज्ञानके 
साधन पदार्थविद्या (5८/०००९), आयुर्वेदादि लौकिक 
शाख हैं जिनको परमेश्वरने उत्पन्न किया । परन्तु 
सृष्टि यह छोकमात्र नहीं है और यह लोक ही जीव- 
का आदिम और अन्तिम घर नहीं है । ऊपर और 
नीचे और भी लोक हैं जहाँ जीवको जाना पड़ता है 
और सुख-दुःख भोगने होते हैं । जीवमें वह शक्ति है 
जिससे वह बढ़ते-बढ़ते परत्रह्मतक हो सकता है 
और स्वयं ब्रह्म होनेसे, ज्ञान-पिपासा उसकी ऐसी बढी 
हुई है कि समग्र सृष्टि और उसके कर्ताका पूरा-पूरा 
रहस्य जाने बिना उसका सन्तोष नहीं हो सकता । 


इन विषयोंका ज्ञान भी आवश्यक है जिसके साधन 
परमात्माने वेदादि शास्त्र उत्पन्न किये हैं । 


यह तो कोई भी नहों मानता कि सृष्टिके जड 
पदार्थोको मनुष्यने रचा है, किन्तु प्रकृतिको इनका 
कर्ता मानते हैं, यद्यपि यह नहीं बतळाते कि जड 
प्रकृति खयं केसे उत्पन्न हो गयी । परन्तु पश्चिमीय 
विद्वानों ओर उनके अनुयायी भारतीयोंको यहद भ्रम 
अवश्य है कि लौकिक और वैदिक शाख्रोंक्ो समय - 
परम्पराके अनुभवसे मनुष्याने ही रचा है । परन्तु 
ज्ञानविशेषका मूळ मिळ जानेपर तो मनुष्य चाहे 
उसकी शाखा-प्रशाखा निकाछ भो छे और जन्मान्तरीय 
एक संस्कारसे संस्कारान्तर उत्पन्न भी हो जायेँ, पर 
सृष्टिके आदिर्मे जब कि न जन्म था और न संस्कार 
था, पारलौकिक वा पारमार्थिक विषयोंका ज्ञान तो 
उसको हो ही कैसे सकता था! इस छोकके पदार्थोंका 
ज्ञान भी उसको केसे हुआ ? आदिमें मनुष्यने पुथिवीके 
पदार्थ देखे अवश्य, पर उनके गुण और उपयोग 
किसने बतळाये, जिसके बिना वे पदार्थ उसके 
भोगमे ही नहीं आ सकते थे ! यही कारण है कि 


वेदोको अपौरुषेय (Revealed) कहते हैं और उनके 
कहनेवाळोंको “ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः? (००-5९) 
कहते हैं । हमारा अनुभव है कि आदिमें छोकिक 
शाख्नमात्र भी वेद ही ये जिसके कि आयुर्वेद", 'धनुर्वेद', 
“गान्धर्ववेदः आदि नाम प्रमाण हैं पीछे जब वे 
भाष्य, टीकादि ग्रन्योमें छे लिये गये तो प्रयोजन न 
रहनेसे लुप्त वा नष्ट हो गये, अथवा अब भी कदाचित्‌ 
इस्तळिखित पुस्तकोंके रूपमें विद्यमान हों । इससे 


सिद्ध है कि लोक और परलोक, आत्मा और अनात्मा- 


सम्बन्धी सब ज्ञान और शाख्नमात्र परमेश्वरके दिये 
हुए हैं और विधि-निषेधमात्र उसीके बतळाये इए हैं । 
और यह सृष्टिके आदिको ही बात नहीं है, किन्तु सदा- 
सर्वदा समय-समयपर देश-देश और जाति-जातिमें 
जिस-जिस नवीन ज्ञान वा उपायको, अथवा भूले 
हुए विद्यमान ज्ञान वा उपायको स्मरण दिछानेकी 
आवश्यकता होती है, तब-तब वहाँ-वहाँ परमेश्वर ही 
उस-उसको प्रकट करता है, चाहे वह इस कार्यको 
मनुष्यविशेषोंकी बुद्धिको प्रेरण करके करे अथवा खतः 
( अचतार लेकर ) करे । औरोंके द्वारा कार्य होते 
इए, खयं तो वह उसको करने भी क्यों ढगा £ राजा- 
को प्रजामें अपना अभिप्राय प्रकट करना होता है तो 
वह खयं एक-एक व्यक्तिके घरमें मटकता नहीं फिरता 
है, किन्तु बड़े अधिकारी; छोटे कर्मचारी, डुग्गी, 
विज्ञापनोंके द्वारा ही प्रकट करता है । दो आधुनिक 
ज्ञानविशेषोंके उदाहरणोंके द्वारा यह विषय स्पष्ट हो 
जायगा--- 
१--पश्चिमीय देशोंकी शासक जातियाँ, चाहे विद्या 
ओर बुद्धि बढी-चढी होनेसे और जातीयता 
ओर देशानुरागका भाव प्रबळ होनेसे चरित्र 
और व्यवहारमे श्रेष्ठ हैं, तथापि इसका कारण 
प्रायः धर्मश्रद्धा वा पाप-पुण्यका विचार नहीं है, 
क्योंकि व्यवहार वे प्रायः निरोश्वरवादी 
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हैं और प्रत्यक्ष और तर्कको ही प्रमाण मानते 

हैं । उनका ईसाई-धर्म मी आवागमनको नहीं 
मानता । परन्तु आत्माकी अमरता, परलोक 
और आवागमन त्रिकाळ और सृष्टिके जीवमात्र- 
में सत्य है और आध्यात्मिक वा ईश्वरीय ज्ञानका 
मूल है । यह ज्ञान उनको कराना आवश्यक हुआ। 
परन्तु यह कैसे हो जब कि उनको प्रत्यक्षके 
सिवा और किसी प्रमाणमें श्रद्धा ही नहीं हो 
सकती । यही कारण है कि वहाँ इस ज्ञानका 
प्रत्यक्ष ह्वी उपाय निकला । अर्थात्‌ वहाँ 
Swedenborg, आदि व्यक्तिविशेषोमें एक 
आध्यात्मिक शक्तिविशष प्रकट होने लगी जिससे 
उनके द्वारा मृतात्माओंसे ऊपर लिखे विषयोंमें 
प्रत्यक्ष बातचीत होने लगी । ऐसे व्यि Medium 
कइळाते हैं ओर यह विद्या Spiritualism 
कहलाती है । इस विद्याका प्रचार ?9०॥८॥! 

. Researcll Societies के द्वारा Myers, 
Wallace, Crookes, Doyle, Lodge, Hill 
आदि कट्टर प्रत्यक्षवादी विज्ञानाचार्यादिके 
द्वारा ही पश्चिमीय देशॉमें होने ळगा जिप्तसे 
वहाँ इन विषयोंमें बहुत कुछ श्रद्धा हो चली 
है | इप उदाहरणमें विचारणीय अंश यह है 
कि ऐसा सरळ उपाय मारतके आयोंमें क्यों 
नहीं निकला जिनमें श्रद्धा और आध्यात्मिक 
योग्यता और सत्र जातियोंसे अधिक है और जिनमें 
प्राचीन काळमें मृतात्माओंसे बातचीत कर 
लेना सहज और साधारण था जिसक्रे उदाहरण 
शाखोमें राजा चित्रकेतुके पुत्रादि ( भागवत ६) 
१६ ) अनेक हैं । इस शङ्काका समाधान यही 
है कि ऐसे उपायकी आवश्यक्रता नास्तिकप्राय 
ओर अश्रद्वाठु देशोंमें हो थी । दूसरे भारतादि 
देशोकि पठितळोग भी बात-बातमें अपने शाखॉ- 


की अपेक्षा पश्चिमीय विद्वार्नोको ही प्रमाण 
मानकर, अश्रद्धाळ हो गये हैं, इसलिये इन 
लोगोंका सन्तोष भी पश्चिमीय विद्वार्नाके द्वारा 
ही हो सकता था। 
२--इसी प्रकार आर्यशात्ष ओर आर्यलोग सदासे 
वृक्षोंको जीव मानते आये हैं,जेसा कि लिखा है-- 
तमखा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना। 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ 
( सचुस्टृति १।४९ ) 
परन्तु पश्चिमीय विद्वान्‌ उनको जड और निर्जीव 
मानते आये हैं । उनके ज्ञानके लिये इस श्रमको एक 
भारतीय आर्य डाक्टर जे० सी० बोसको निमित्त 
बनाकर, ईश्चरने प्रत्यक्ष प्रमाणोसे ही दूर कर दिया । 


देश-देश और जाति-जातिमें ये जो पैगम्बर,आचार्य, 
उपदेशक,साघु,सन्त,छोकमायक (।९६०९7५),आविष्का- 
रक (discoverers and inventors,) आदि उत्पन्न 
इए हैं और होते हैं, जिनके उपदेशं अथवा 
सिद्धान्तोंका - प्रचार छोगोंमें हुआ है वा होता है 
उनकी बुद्धियोंका प्रेरक परमेश्‍वर ही है । 


अब रही सृष्टिके प्रबन्धकी बात । सो सृष्टिके 
मूळमें कर्म और कर्मफलको रखना; समयको कल्प, 
युग, मन्वन्तरादिमें और सृष्टिकी अवस्थाको सृष्टि 
स्थिति, प्रळयमें बॉटना; जगत्को कई लोकोंमें बॉटकर 
उनके शासनके छिये इन्द्रादि देवतादि नियत करना; 
सुजनकार्यके लिये तप, ब्रह्मा, मरीच्यादि नो ऋषि 
और दक्षादि प्रजा पति; स्थितिकार्यके लिये धर्म, विष्णु, 
मनुगण, देवता, राजा; और संहारकार्यक्रे लिये 
अधर्म, रुद्र, सर्प, असुर, भूत, प्रेत, पिशाचादि उत्पन्न 


करना (मागवत २ | ७। ३९); जीवलोकके सुखके लिये 


पञ्चतत्त और उनसे बननेवाळे अगणित पदार्थ 
और जीव पुण्यात्माओंके पारितोषिकरूप पर 
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स्वगौदि ठोक और वहाँके मोग; दुष्टात्माओंके 
दण्डके लिये इस छोकमें रोग, मृत्यु, अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, बाढ़, तूफान, भूचाळ, सर्पादि हिंस्र जन्तु; 
और परळोकमें नरकादि लोक और वहाँकी यातनाएँ 
बनाना-ये सब प्रवन्धहीके तो रूप हैं । ब्रह्मसूत्रके 
३।३।२३२ वें सूत्र 


यावद्धि कारमचस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ 


"कै माष्यमें श्रीशङ्कराचार्यने अवान्तरतया ( कृष्ण- 
इपायनके पूर्वजन्मका नाम), वसिष्ठ, सनत्कुमार, 
दक्षप्रजापति, नारदादिको 'आधिकारिक' अर्थात्‌ लोक- 
श्थितिके कार्यके लिये इश्वरसे नियुक्त अधिकारी 
(Divine officers or ats) लिखा है। पश्चिमीय 
विद्वानोंकी इतनी दूर तो पहुँच नहीं है, परन्तु उन्होंने 
देवता और देवदूतो ( फरिशतों ) के सम्बन्धमें जो 
कुछ छिखां है उसको भी यदि 'परप्रत्ययनेय बुद्धि! 
भारतीय नवशिक्षित पढ़ ढंगे तो उनको परमेशवरके 
प्रबन्ध और उसके आधिकारिकोंके विषयें थोड़ी बहुत 
श्रद्धा हो जायगी-- 

Looking at the matter from the most 
rigidly scientific point of view,tle assump- 
tion that amidst the myriads of worlds 
scattered through endless space, there can 
be no intelligence as much greater than 
man's as lis is greater than a black- 
buck's—no being endowed with powers of 
influencing the course of nature as much 
greater than is as his is greater than a 


snail's, seems to be not merely baseless, 
but impertinent.—Fuxley 


अर्थात्‌ “कई लोग यह माने हुए हैं कि जगतके अनन्त 


देशमें फैले हुए अगणित छोकोंमें, मनुष्यसे इतने मी - 


अधिक ज्ञानवान्‌ भूत ( देवादि ).नहां हैं जितना मनुष्य 
एक सामान्य गुत्ररीछेसे अधिक ज्ञानवान्‌ है अथवा 
्रकृतिके कार्यपर मनुष्यसे इतना भी अधिक प्रभाव 


न ~~ 
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डालनेकी शक्ति रखनेवाले भूत नहीं हैं जितनी मनुष्य 
एक घोंघेसे अधिक शक्ति रखता है । परन्तु यदि जड 
पदार्थोपर केवल सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टिसे भी विचार 
किया जाय तो यह कल्पना निमूळ ही नहीं, किन्तु 
ढिठाईभरी माळू्म होती है ।? --इक्सढे 


The idea of angels is usually treated 
as fanciful. Imaginative it is, but not ak 
together fanciful;and,though the physical 
appearance and attributes of such imagin- 
ary beings may have been over-emphasised 
or misconceived, yet facts known to me 
indicate that we are not really lonely in our 
struggle,that our destiny is not left tohap- 
hazard, that thereis no such thing as Jass- 
ses fatre ina highly organised Universe. 
Help may be rejected, but help is available; ~ 
a ministry of benevolence surrounds us- 
a cloud of witnesses—not witnesses only 
but helpers, agents like ourselves of the 
immanent God. 


—Sir Oliver Lodge in “Reason and 
Belsef™ Page 43. 


'फरिश्तों ( देवदूर्तो) का होना सामान्यतः मन- 
गढ्न्त माना जाता है । यद्यपि यह विषय मनोगोचर ही 
हो सकता है तयापि निर्मूल मनगढन्त नहीं है । 


` यद्यपि इन ( फरिश्तों ) के भौतिक रूप और गुणोंके 


सम्बन्धे और उनको प्रधानता देनेके अंशरमें श्रम हो, 
तथापि मेरे जाननेमें जो प्रामाणिक वृत्तान्त आये हैं 
उनसे प्रकट होता है कि संसार-यात्रामें इम यथार्थतः 
निस्सहाय नहीं हैं, हमारा भावी आकस्मिक संयोगके 
मरोसेपर नहीं है और इस जगतमें, जिसका प्रबन्ध 
बड़ी सूक्ष्मता और पूर्णताके साथ हो रहा है, 
अन्धेर नहीं है । चाहे कोई (इन फरिश्तोंसे) सहायता न 
छे तथापि ये सहायता देनेको तैयार रहते हैं हमारे चारों 
ओर इन दैवी उपकारकोंका समूह सदा बना रहता 
है, जो हमारे केवळ साक्षी ही नहीं हैं, किन्तु 
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__ हमारी तरह सर्वव्यापी परमात्माके नियत किये हुए 
सहायक हैं ।! सर ऑलिवर छाज 
अब जहाँ यह सिद्ध हो गया कि ईख़र सृष्टिके 
कार्यमें सदा सचिन्त और सचेष्ट रहता है, तो यह 
सिद्ध कर देना कठिन न रहा कि वह सृष्टिके कार्यके 
लिये ही अवतार भी ठेता है और इतना लेख-जो इस 
अंशतक मित्रविषयक और पूर्ण भी माना जा सकता 
है---शेष मुख्य बिषयका आवश्यक उपोद्घात 
(भूमिका) है । 
अवतारं भिन्न-भिन्न प्रयोजनोंसे हुआ करते हैं । 


कोई ज्ञान और विद्याविशेषके प्रचारके लिये-जैसे नारद . 


( पाञ्चरात्र आगम ), कपिल ( सांख्य ), दत्तात्रेय 
(आत्मविद्या), घन्वन्तरि (आयुर्वेद) | कोई परिमित,चाहे 
भारी, कार्यविशेषके ल्यि--जैसे वराह ( महार्णवमेसे 
प्रथिवीको निकाळना), पथु (प्रथिबीको दोहना), कूर्म 
( मन्द्राचलको उठाना ), वामन ( बढिसे स्वर्गलोक 
लेना) । ये सब सृष्टिकार्यसे ही सम्बन्ध रखते 
हैं | कोई अवतार भक्तविशेषकी इच्छा पूर्ण 
करने अथवा उसका कष्ट निवारण करनेके डिये 
होते हैं--जेसे हरि (गजेन्द्रमोक्ष), पृश्चिगर्भ ( भुवकी 
इच्छा पूर्ण करना), नृसिंह (प्रह्मदकी रक्षा) । यदि ऐसे 
प्रसज्ञोंपर अवतार न हों तो ईखरविहिंत तप ओर 
भक्ति निष्फछ हो जायें और इनपर किसीको श्रद्धा 
न रहे । आर्यशा्रोंके अनुसार, जिस किसी व्यक्तिमें 
कोई शक्ति बिढक्षण रूपपर बढ़ी हुई हो बही 
परमेखरका अंश माना जाता है, जैसा कि कहा दै-- 
यचयद्विमूतिमत्सत््तं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं ममन तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
(गीता १०। ४१) 
फिर अवतार तो बड़ी चीज होती है । परन्तु 
अवतारोंमें भी भेद है । .कमी-कमी जीवविरोषोमे 


ही अपनी शक्तिविशेष रखकर, परमेश्वर सृष्टिकार्य 
कर देता है, जिनको “अनुप्रवेशावतार' कहते हैं, 
शेष 'स्वरूपावतार! कहळाते हैं जिनमें स्वयं परमेश्वर 
शरीर धारण करता है । अब हम अश्रद्वालुओंके 
विचारके लिये, एक ऐसी स्थिति इष्टान्तके रूपपर 
देते हैं जिससे ईश्वरके अवतारकी परमावश्यकता 
स्पष्ट हृदयङ्गम हो जाय । 
श्रुति कहती है-- 
पराज्चि खानि व्यतृणत्स्वयस्म्‌- 
स्तस्मात्पराङ पयति नान्तरात्मन्‌। 
( कड० २।१।१)। 
प्रमात्माने जीवोंकी इन्द्रियोंको बहिर्सुख बनाया है, 
इसलिये वे बाहर ही देखते हैं भीतर नहीं, अर्थात्‌ 
उनकी प्रवृत्ति बाह्य विषयमोगोंकी ओर ही रहती है, 
पारमार्थिक विषयोंकी ओर नहीं, ऐसा न होता तो 
संसार चलता ही नहीं,यद्यपि परमात्माने विधि-निषेधोंके 
द्वारा उस बहिर्सुखताकी भी मर्यादा नियत कर दी है, 
परन्तु मनुष्य उस मर्यादाके भीतर नहीं रहते और 
केवळ भोगलोलप हो जाते हैं। मर्यादाधिक भोग हिंसा 
बिना नहीं मिल सकते, जैसा कि कहा है-- 
“नाझुपहत्य भूतान्युपसोगः सम्भवति।' 
( ब्यासभाष्य ) 
इसप्रकार पाप बढ़ने लगते हैं और धर्म घटने 
लगता है । होते-होते स्थिति ऐसी हो जाती है कि 
पापके बिना कोई निर्वाद ही नहीं कर सकता, जिससे 
पापियोंकी संख्या अमर्याद बढ़ जाती है, धर्म निभाना 
ऐसा कठिन हो जाता है कि धर्मात्माओक्षी दशा 
“जिमि दसनन महँ जीम बिचारी' ऐसी हो जाती है | 
फिर तो चारों ओर पाप-ही-पाप और कंष्ट-हौ- 
कष्ट छा जाता है | जबतक उपाय दाथमें रहता है 
तबतक तो मनुष्य ही उसका प्रतीकार कर ठेते हँ 
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और कमी-कमी दुष्ट लोग ही परस्पर लड़ मरते हैं 
जिससे उनको दण्ड और औरोंको आँख हो जाती है । 
परन्तु कमी-कमी दुष्ट लोग ऐसे प्रबळ और एक हो जाते 
हैं कि धर्मात्मा और पौडितोंके हाथमे उपाय मी नहीं 
रहता । ऐसी स्थितिमें ईश्वर अवतार न ले तो क्या करे 
और अन्य क्या उपाय हो सकता है! परशुराम, 
श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णके अवतार तभी हुए थे, जब 
सहस्राजुनादि क्षत्रिय, रावणादि राक्षस और कौरव- 
यादवादि क्षत्रियोंने इसीसे मिळती-जुळती स्थिति उत्पन्न 
कर दी थी जिससे उनको नष्ट ही करना पड़ा । 
भगवान्‌ डङ्केकी चोट कहते हें-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं खजाम्यद्दम्‌ ॥ 
परित्राणाय खाधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
(गीता ४। ७-८) 
शद्धाके साथ विचार किया जाय तो अब मी 
परमेश्वर भिन्न-भिन्न प्रसङ्ञोंपर साक्षात्‌ और रूपें अथवा 
ठुके-छिपे ही अवतारका चमत्कार दिखा जाते 
हैं जिसके कुछ दृष्टान्त 'कल्याण' के १्३चराङ्क' आदिमें 


मिल सकते हैं । इसीळ्यि शाख़ कहते हैं-- 
अवतारा ह्यसंख्येया इरेः सत्त्वनिघेर्डिजाः । 
यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्राः ॥ 
(श्रीमज्ञा० १।३।२६) 
जैसे अट्ूट पानी के सरोवरसे हजारों नहर निकलती 
रहती हैं वैसे ही अनन्त सत्तगुणके निधान मगवानसे 
असंख्य अवतार निकळते रहते हैं ।' 


परन्तु इस सम्बन्धमें एक तो युगधर्मका विचार 
रखना आवश्यक है । अर्थात्‌ प्रत्येक युगमें घर्माघर्म- 
स्थितिका भिन्न-भिन्न परिमाण नियत है जिससे 
न्यूनाधिक होनेह्दीपर अवतार हो सकता है । 
इसढ्ये जहाँ पहले-पहले युर्गामें छोटे-छोटे प्रसङ्गो 
वा साधारण स्थितियोंमें मी अबतार हो सकता है, 
वहाँ अगळे-अगळे युर्गोर्म वैसे प्रसङ्गो वा स्थितियांमे 
नहीं, किन्तु अधिक दु:स्थितियोर्मे ही अवतार हो 
सकता है। दूसरे अवतार भी व्यष्टि और समष्टि जीर्वोके 
कर्मोके अनुसार ही होता है, अन्यथा ईशवरपर विषमता 
और निर्दयताका दोष और कृतह्दानि अर्थात्‌ किये 
कमॉका निष्फळ जाना ओर अकृताम्यागम अर्थात्‌ 
बिना किये कमाँका फळ डो जाना-येप्रसङ्ग आते हैं । 


एक तेरा ध्यान 
तू ही दियमाद्दि बैठे मतिको घुमावे चक्र तेरी अंशुरीनपर डोलत सदै जहान । 
कचि राजहंस द्वियरेके अधिनाथ इयाम! तोद्दीपै निछावरि सकळ तन मन प्रान ॥ 
जैसो है निदेश तेरो तैसो आचरन मेरो सुख दुख तेरो दियो तेरो मान अपमान । 
लोक परळोक निरबान भ्यान कोऊ घरे मोहि तो अकेळो एक तेरो एक तेरो ध्यान ॥ 


नाबकदेवप्रसाद्‌ सिर 
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चैष्णव-भाई ! विष्णुमगत्रान्‌ सत्त्वगुणी हैं, 
मंगलखरूप हैं, पवित्र वैकुण्ठमें निवास करते हैं, 
छक्ष्मीके पति हैं, ऐसे सर्वथा शोमनखरूप विष्णुको 
छोड़कर आप तमोगुणी, अमंगळखरूप, भस्मलिस, 
इमशानवासी, रुण्डमालाधारी और भीख माँगकर 
खानेवाळे शिवका क्यों आराधन करते हैं ? शिवके 
गण भूत-पिशाचादि भयङ्कर मूर्ति हैं और बिष्णुके पार्षद 
नन्द-सुनन्द आदि दित्य मूर्ति हँ । शिवके उपासक 
शिवके गण और विष्णुके उपासक बिष्णुके पार्षद 
. होते हैं, फिर आप भूत-पिशाच होनेके लिये शिवकी 
उपासना क्यों करते हैं ! 
शैच-(प्रसन्न होकर) मित्र | मैंने तो आजतक 
यह सुन रक्खा था कि शिव अच्युत, अविनाशी, 
निष्कल, निरञ्जन, निरामय, शाश्वत, शुद्ध, बुद्ध, 
नित्यमुक्त शान्तखरूप हैं, ` विश्वनाथ हैं, जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु, 
स्द्रततीन रूप धारण कर लेते हैं और पञ्चभूतोंसे 
अनेक ब्रह्माण्डोंकी रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और 
- अन्ते सत्रको अपनेमें समेट लेते हैं । एकमात्र शिव ही 
चराचर जगत्‌के अधिष्ठान, आधार और अवधि हैं, 
मन-वाणीके अविषय- हैं, श्रुति 'नेति-नेति'ः कहकर 
समस्त विश्वका निरास करके शिवका बोध कराती 
है, वह साक्षात्‌ शिवका निरूपण नहीं कर सकती । 
ऐसा शिवका खरूप मैंने सुना तो था, परन्तु 'शिव 
कैसे हैं? य वात मेरी समझमें अमीतक नहीं 
आयी थी | . 
हे सन्मित्र ! आज आपके मुखसे शिवका खरूप 
सुनकर मेरी समझमें कुछ-कुछ शिवका खरूप आता 
है, इससे मैं आपका कृतज्ञ हूँ । आप कहते हैं कि 


शिव तमोगुणी हैं । मैं भी तमोगुणी हूँ, मुझे नींद 
बहुत आती है, नींदमें मुझे सुखक्का अनुभव भी होता 
है, वहाँ किप्ती प्रकारका विक्षेप नहीं होता, न तो 
बाळ-बच्चोंकी चिन्ता रहती है, न धन कमानेका 
परिश्रम करना पड़ता है, किसीका जन्म-मरण भी 
सुननेमें नहीं आता । मैं घनहीन हूँ, वहाँ जाकर मैं 
घनहीन नहीं रहता, रोगी होता हूँ, तो अरोगी हो 
जाता हूँ, किसी प्रकारका मुझे वहाँ खटका नहीं 
होता, बेखटके सोता हूँ, उठकर भी बड़ी देरतक 
नींदके सुखका अनुसन्धान करता हुआ चुप बैठा 
रहता हूँ, कुछ देर बाद उस सुखको भूल जाता हूँ 
और संसारकी झंझटोंमें फैंस जाता हूँ, दिनभरका 
थका हुआ, रातको अनेक प्रकारके यत्न करके निद्रा- 
देवीको बुळाता हूँ, जबतक निद्रा नहीं आती तबतक 
पूर्ण सुखी नहीं होता, जब निद्रामें डूब जाता हूँ, 
तभी सुखी होता हूँ, इसलिये नींद मुझे बहुत प्यारी 
है, आजसे मैं अबतककी अपेक्षा अधिक ग्रेमसे शिव- 
की पूजा किया करूँगा, जिससे मीठी नींद लिया 
करूँ और निद्रा भी जल्दी आ जाया करे, अधिक 
बाट न देखनी पडे, मेरी समझमें जाग्रतकी झंझटोसे 
तो निद्रा लाख गुणा अच्छी है, क्योंकि वहाँ किसी 
प्रकारका खटका ही नहीं है | में ही नहीं, नींदको 
सभी प्राणी प्यार करते हैं, निद्रा खस्थताका लक्षण 
है, जिसको नींद नहीं आती, वह रोगी हो जाता दै, 
सुनता हुँ कि पागलको नींद नहीं आती । यदि 
किसी ओषधि या अन्य उपायसे पागळको नींद आने 
लगे, तो वह पागळ ही न र्दे । नींदमें अमौर-गरीब . 
सब बराबर हो जाते है, इससे महेश्वरका सब 
प्राणियोंपर समभाव सिद्ध होता है । प्रायः देखनेमें 
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आता है कि निर्घनको घनीकी अपेक्षा मीठी नींद 
आती है । श्रुति कती है कि सुषुसिमें जीव ब्रहमसे 
मिलकर ब्रझरूप ही हो जाता है, इसलिये सुषुप्तिके 
देवता महादेवकी आजसे मैं विशेष प्रेमसे पूजा 
किया करूँगा ! 


` वेदवेत्ताओंसे मैंने सुना है कि एक ही सत्य, 
ज्ञान, अनन्तरूप शिव जब मायाके साथ क्रीड़ा करते 
हैं, तब कारण, सूक्ष्म और स्थूल-तीन शरीर धारण 
कर लेते हैं, कारण-दारीरमें अभिमान करनेसे वे ईश्वर 
कहलाते हैं, सूक्ष्म-शरीरमें अभिमान करनेसे हिरण्य- 
गर्भ कहे जाते हैं और स्थूळ-शरीरमें अभिमान करनेसे 
वेदवेत्ता उनको बिराट्‌ कहते हैं । पश्चात्‌ शिव 
एकसे अनेक होनेका संकल्प करके अनेक शरीर 
धारण करते हैं । ये अनेक शरीर भी कारण, सूक्ष्म 
और स्थूळ-भेदसे तीन प्रकारके होते हैं. और इनके 
अभिमानी क्रमसे प्राज्ञ, तैजस और विश्व कहलाते 
हैं । प्राज्ञकी ईश्वरसे, तैजसकी हिरण्यगर्मसे और 
विश्वकी विराट्से एकता है । इसप्रकार एक ही शिव 
. सृष्टिकाळमें अपनी मायासे अनेक हो जाते है और 
ग्रच्यकालमें सबका संहार करके फिर एक ही रह 
जाते हैं । जैसे प्रळयमें शिव एक हो जाते हैं, इसी 
प्रकार सुषुपतिमें भी एक ही होते हैं, यह वेदवेत्ताओंका 
कथन आज आपके कहनेसे मेरी समझमें आया है, 
इसलिये आजसे मेरा मन शिवका पूजन करनेके लिये 
बहुत ही उत्सुक होता है, क्योंकि सुषुप्ति और प्रलयमें 
तो शिवके साथ एक आवरण ही होता है और खप्न 
और जाप्रदर्मे तथा उत्पत्ति और स्थितिमें तो विक्षेप 
और मळ दो आवरण अधिक हो जाते हैं । आवरण 
झिवमें तो है नहीं, मेरे अज्ञानसे उनमें आवरण 
भासता है, झिवकी आराधना करनेसे आशा 
करता हूँ कि आवरण भी शीघ्र ही दूर हो जायगा, 
क्योकि शिवका नाम आशुतोष है, ऐसा मैंने बृद्ध 
९०-२० 4 


पुरुषासे सुना हे | सुषुप्तिमें आवरण और खममें 


` विक्षेप सबके अनुभवसे सिद्ध है ओर चिकित्साशास्नके 


जाननेवालोंका कथन है कि जबतक शरीरमें मळ है, 
तभीतक प्राणी जीता है, मळ निकळते ही मर जाता 
है, इससे जाग्रतमें मळ है, यह सिद्ध होता है । - 


सुषुप्ति कारण-शरीरमें होती है, कारण-दारीरको 
श्रुतिमं आनन्दमय कोश कहा है । आनन्दमय कोश 
प्रिय, मोद, प्रमोद, आनन्द और ब्रह्मरूप, ऐसा भी 
कहा है । अन्तके आनन्दमय कोशके आनन्दसे 
पूर्वके विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय 
कोश पूर्ण हैं. यानी आनन्दमय कोशका ही आनन्द 
पूर्वके विज्ञानमय आदि कोशोमें है । . श्रुति 
कहती है कि आनन्दसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
आनन्दसे ही उत्पन्न हुए जीते रहते हैं और आनन्दमें 
ही अन्तमें लीन हो जाते हैं । शुद्ध आनन्दमेंसे तो 
प्राणियोंकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, तब आनन्दमय- 
मेंसे ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्दमयसे ही 
उत्पन्न हुए जीते हैं ओर आनन्दमयमे ही अन्तमें ल्य 
हो जाते हैं | जब आनन्दमयमेंसे ही सबकी उत्पत्ति, 
स्थिति और ल्य है और आनन्दमयके अभिमानी शिव 
हैं, तब आनन्दमय.शिवका पूजन मुझे अवश्य ही करना 
चाहिये। इसलिये 'तमोगुणी शिव हैं” ऐसा आपके मुख- 
से सुनकर मुझे शिवमें अतिशय प्रेम होता है, आजसे 
मैं मनसे, वाणीसे और कायासे शिवके भजनमें ही 
तत्पर होऊंगा, ऐसी मेरी हार्दिक तीब्र इच्छा है । 


तमोगुण नाम अज्ञानका है, वृद्ध पुरुषोंसे मैंने 
सुना है कि अज्ञान रुद्रभगवानकी ढाळ है। पूर्व 
जन्मोर्मे मैंने आशुतोष मद्देखरका आराधन किया है, 
ऐसा अनुमान होता है, तमी तो मगवानूने मुझे काम- 
क्रोधादि रत्रुओंसे अपनी रक्षा करनेके लिये यह तमो- 
गुणरूप ढाळ दी है। जाग्रतसें और खप्न काम- 
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क्रोधादि शत्रुओंसे मैं युद्ध करता रहता हूँ, जब हारने 
लगता हुँ, तो मक्तरक्षक शंकरकी दी हुई ढाळसे अपने- 
को सुरक्षित करके सो जाता हूँ और जागकर फिर 
युद्ध करनेके लिये तैयार हो जाता हूँ । मुझे आशा है 
कि जब मैं इन शत्र ओको जीत दगा, तब भवानीपति 
शिवभगवान्‌ अपनी दी हुई ढाळ लोटा ढंगे, अथवा 
मैं ही लोग दूंगा, क्योंकि फिर उसका प्रयोजन नहीं 
रहेगा ! इस तमोगुणरूप ढाळके प्रदान करनेवाले मेरे 
इष्ट गिरिजापतिका मुझे प्रेमपूर्वक भजन क्यों न 
करना चाहिये £ सिर-आँखोंसे मुझे महादेवका भजन 
करना चाहिये ! आजसे मैं शिवके 'वरणकमल ऐसे 
पकडूंगा कि कमी भी नहीं छोडूंगा । 
भाई | मैंने तो पञ्॒-पक्षी सर्पादि तमोगुणी देखे 
हैं, मनुष्य विशेष करके रजोगुणी देखनेमें आते हैं, 
कोई कोई सत्त्वगुणी मौ देखनेमे आते हैं। सुनता हूँ कि 
देवता- तो सब सत्तगुणी ही हैं, और देवोंके देव शिव, 
बिष्णु ओर ब्रह्मा शुद्ध सत्तवाले हैं । शुद्ध सत्तन-मूर्ति 
होनेसे तीनों देव एक हैं और खरूपसे तो तीनों एक 
हैं ही, इस बातके वेद, पुराण और सन्त-महात्मा सभी 
साक्षी हैं ओर छोकोक्ति भी है कि 'तीनों देवा, एक 
ही सेवा! बिष्णुभगवानूने रामावतारमें शिव-लिज्ञका 
पूजन किया था, यह बात रामेश्वरसे सिद्ध है। पुराणोंमें 
स्थळ-स्थळपर विष्णुने शिवकी स्तुति और शिवने 
विष्णुकी स्तुति की है और दोनोंने परस्पर एकता 
दिखायी है ओर भेद माननेवार्लोकी निन्दा भी की है, 
फिर दोनोंमें भेद कैसा £ श्रुति कइती है कि एक ही 
देव सब भूतोंमें गूढ है, इस श्रुतिसे सब भूतोंकी 
एकता सिद्ध होती है, तब शिव, विष्णु, त्रह्मादिमें तो 
भेद आता ही कांसे ! नाम-रूपका भेद है, नाम-रूप 
कल्पित हि वे ला नहीं रहते। नाम- 
रूप-उपाधियोंसे एकरस 
क्योंकि जैसे तरे जह डी कता, 


कल्याण 
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सकता, इसी प्रकार उपाधियोंसे अधिष्ठान शिवमें भेद 
नहीं हो सकता, इसलिये न तो शिव तमोगुणी हैं, न 
ब्रह्मा रजोगुणी हैं और न विष्णु सत्त्वगुणी हैं, किन्तु 
तीनों देव गुणातीत, मायातीत, सर्वातीत, सत्य, ज्ञान, 
अनन्त, ब्रह्मरूप हैं, ऐसा वेदवेत्ताओंका कथन सम्यक 
सत्य है । इसमें संशय नहीं है। ऐसा मेरा निश्चय है । 

भाई | यदि आज मैं आपके मुखसे शिव तमोगुणी हैं, 
ऐसा सुनकर शिवमें अश्रद्धा कर रू, तब तो कोई विष्णु- 
भक्त नुसिंहभगवान्‌का पूजन ही न करेगा, क्योंकि बे 
तो खमावसे और शरीरसे दोनोंसे क्रोधकी साक्षात्‌ 
मूर्ति ही हैं| यदि आप कहें कि नृसिंहने तो देत्य- 
को मारनेके लिये भयंकर क्रोधमय मूर्ति धारण कर लै 
थी, तो शिव भी अभक्तोंका ही प्रळ्यमें रुद्रमूर्ति 
घारण करके वघ करते हैं, भक्तोंके लिये तो वे सदा 
सौम्यमूर्ति ही हैं ! 

आप शिवको अमंगळ मूर्ति और विष्णुको मंगल 
मूर्ति बताते हैं, यह बात भी मेरी समझमें नही आती, 
क्योंकि शिव ओर विष्णु दोनों सखा हैं, यह बात पुराणोंमें 
और इतिहासोमे प्रसिद्ध है । खरूपसे तो शिव अमंगल- 
खरूप हैं नहीं, यह बात ऊपर कह ही आया हूँ और 
देवोंके देव महादेव अमंगळ हों, इस बातको छोटा-बदा 
कोई नहीं मान सकता । यदि आप कहें कि शिव 
चिताका भस्म ळगाते हैं, इसल्यि अमंगलखरूप छै 
तो जैसा प्राणी होता है, वैसे डी उसके अलवार 
होते हैं । यह समख ब्रह्माण्ड चिताकी भस्मरूप है 
इसीको शिवने शरीरमें लपेट रक्खा है| मस्मरूप ब्रह्माण्ड - 
भी शिवके धारण करनेसे मंगळरूप भासता है तो 
फिर अमंगररूप ब्रह्माण्डभस्मको मंगळ बनानेवाळे 
शिव अमंगळ कैसे हो सकते हैं ! मान लिया कि दिव 
अमंगळ ही सही, फिर भी जबानसे बेटी परायी दो 
जाती है, रिष्ट पुरुष ग्राणतक त्याग देते हैं और 
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अपना वचन पूरा करते हैं, मैने अपनी बुद्धि शिव- 
को अर्पण कर दी है, अब दूसरेको कैसे दे सकता हूँ! 
शूर्पणखाकी कथा मैंने पढ़ी है, वह कभी रामके पास 
जाती थी, कभी छक्ष्मणके पास जाकर प्रार्थना करती 
थी, फल यद्द हुआ कि उसने अपनी नाक कटवायी 
और अपने भाई रावणका कुळसहित नाश करवाया। 
द्विमाचल-कन्याकी प्रतिज्ञा भी मैंने सुनी है- 
जनस कोटि करि रगर हमारी । बरौं संभु न तु रहो कुमारी॥ 

इसलिये मैं तो जबतक जन्मता रहूँगा, तबतक 
शम्भुकी ही आराधना करूँगा । अमंगळका अर्थ मंगल - 
का अभाव नहीं है किन्तु जैसे जिसके समान कोई 
मद्र न हो, उसका नाम अभद्र है और जिसके समान 
अन्य उत्तम न हो, उसका नाम अनुत्तम है, इसी प्रकार 
जिसके समान अन्य मंगल न हो, उसका नाम 
अमंगळ है, ऐसा मैंने वेदवेत्ताओंसे सुना है, इस- 
लिये सर्वोत्तम मंगळ्खरूप झान्त शिव मेरे ध्येय ओर 
ज्ञेय हँ । संसाररूप स्मशानको शिवने ब्याप्त कर रक्खा 
है और अनन्त कोटि ब्रह्ाण्डोकी रुण्डमाळा शिवके गळेमे 
है, इसलिये शिव ३मशानवासी कहलाते हैं । भस्मका 
मर्म ऊपर बता ही आया हूँ, इसप्रकार भस्मलिप्त, 
रमशानवासी, रुण्डमालाधारी अमंगळखरूप शिव मेरे 
परम प्यारे इष्टदेव हैं । 

अन्नपूर्णा देवीके पति भिखारी हों, यह आश्चर्य ही है। 
फिर भी भक्तोंके कल्याणार्थ भक्तोंकी प्रेमपरीक्षा टेने- 
के लिये उमापति शंकर भक्तोसे प्रेमकी भिक्षा माँगते 
हैं, जो सचा शिवमक्त धूर्जटि भगवानको प्रेमकी भिक्षा 
दे देता है, वह भाग्यवान्‌ अधिकारी अन्नपूर्णाके समान 
सत्रके मनोरथ पूर्ण करनेवाला हो जाता है, क्योंकि 
अन्नपूर्णा देवी अपने पतिके भक्तोंके सर्वदा, सर्वथा, 
सर्वत्र अनुकूल रहती है । जैसे विश्वनाथ विरवभरके 
नाथ होकर भी क्रीडार्य प्रेमकी भिक्षा मॉगनेसे अलौ- 
किक भिखारी हैं, इसी प्रकार उनके भक्त भी अलोकिक 


भूत-प्रेत हैं, विषयासक्त पुरुष उनको भूत-प्रेत कहें, 
तो ठीक ही है, क्योंकि “जो सर्वभूर्तोकी रात्रि है, उसमें 
संयमी पुरुष जागता है और जिसमें मूत जागते हैं, 
बह ज्ञानी मुनिकी रात्रि है? इस भगवान्‌के वचना- 
चुसार सत्याप्तत्यके न जाननेवाळे संसारी पुरुष असं- 
सारी, जीबन्धुक्त शिवभक्तोंकों भूत-प्रेत बतावें, तो 
आरचर्य ही क्या है, क्योंकि जैसे कौआ दूध-पानीके 
विवेकी हंसको नहीं पहचान सकता, इसी प्रकार 
विषयासक्त पुरुष विरक्त जीवन्मुक्तोको पहचान नदी 
सकता । जैसे शाक बेचनेवाला रत्नके मूल्यको नहीं 
जान सकता, इसी प्रकार भोगोंमें रचे-पचे संसारी 
असंसारी जीवन्मुक्तोंको नहीं जान सकते, तबवे जो 
कुछ कहें, थोड़ा ही है, विद्वान्‌ उनके कथनसे शिवकी 
भक्ति करनेमें शियिल नहीं होते, प्रत्युत दिन-दूना, 
रात-चोगुना शिवमें प्रेम बढ़ाते हैं । क्या कोई सच्चा 
विष्णुमक्त वामनभगवान्‌ और बढिका संवाद पढ़कर 
विष्णुभक्तिसे विमुख हो सकता है? तब शिवमक्त शिव- 
को भीख माँगनेवाळा सुनकर शिवमत्तिसे क्यों मुख 
मोड़ेगा £ ईसवरोंके चरित्र अगाध हैं, सप्पुरुषांकी 
चरणसेवा बिना उनके चरित्र समझमें नहीं आते, 
भीख माँगना और राज्य करना ईस्चरोंकी क्रीडा मक्तों- 
के द्वितके लिये है, भीख माँगनेसे ईश्वरोंका कुछ घट 
नहीं जाता और राज्य करनेसे उनका कुछ बढ़ नहीं 
जाता । वे तो सर्वदा शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त और असंग 
ही रहते हैं । जैसे ईरवरोंके चरित्र दुविज्ञेय हैं, इसी 
प्रकार ईखरमक्तोके चरित्र भी दुर्विप्राह्म हैं, वेष- 
कुवेषसे उनका कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है । जैसे 
कुबेषघारी हृतूमान्‌ और जाम्बबान्‌ विष्णुभक्तोकी ˆ 
प्यारे हैं, इसी प्रकार शिवके भक्त भूत-प्रेत भी शिव ` 


मक्तोको परम प्यारे होते हैं । हे मित्र | आप सरव- हेल 


गुणी, मंगलखरूप, बैकुण्ठवासी, लक्ष्मीपति, शोभनमूति 
विष्णुका प्रेमसे आराधन कीजिये, मेरे तो तमोगुणी, 
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अमंगळखरूप, इमशानवासी, उमापति, अशोभनमूर्ति 
शंकर ही प्राणाधार हैं । आप भले ही नन्द-सुनन्द 
आदि विष्णपार्षदोंका सहवास कीजिये, मेरे तो क्षेत्रपाल 
नन्दि) शन्ति, महाकाल, स्कन्द्‌, गणेश आदि आनन्द- 
कण, शिवके गण ही सखा हैं, सच्चे सखा हैं, उन्हीं- 
में मेरा प्रेम सर्वदा रहे, उन्हींका संग हो, ऐसी मेरी 
अभिलाषा है, क्योंकि इन्हीके द्वारा नीलकण्ठ, भुजंग- 
भूषण, मृत्युक्ञय, इर, स्मरहर, गङ्गाधर, चन्द्रशेखर, 
उमापति, कैलासवासी शिवकी प्राप्ति होना सम्भव है, 
ऐसा मेरा निश्‍चय है । . 
इतना कहकर शिवभक्त नीचेके पदोंसे चन्द्रशेखर 
शंकरका जयजयकार. इसप्रकार करने लगा-- 
(१) 
जय बस भोळा! जय बस भोला | शिव शंकर मदनारी । 
जय गिरिजापति जय गंगाधर ! चन्द्रचूड त्रिपुरारी ॥ 
नन्दि आदिगण सेव्य महेश्वर, गिरि केलासविहारी । 
पंचवक्त्र सवं त्रिलोचन, विश्वनाथ अयहारी ॥ 
(२) 
जब कपालखत पांसु पिनाकी, नीळकंठ, भूतेइवर । 
जय सत्युजय, शवं, दिगम्बर, ब्याम्राम्बर, कालेइवर ॥ 
महादेव, खड, पञ्चपति, शूली, वामदेव योगेश्वर । 
अंधकरिशु, भव, भीम, दृषष्वज, व्योमकेशा अखिठेइवर ॥ 
(२) 
अभो ! स्वच्छ करि हृदय इसारा, निज कैकास वनाओ। 
बरणोसहित तह खेळ मचाओ, डम्‌ डम्‌ डमरु बजाओ ॥ 
तांडव नृत्य दिखाओ भोळे ! सुध बुध सभी सुलाओ । 
रहे न “मेरा” लेश, न “मैं? ही, स्वयं शेष रह जाओ ॥ 
उपर्युक्त पदको शिवभक्त ऐसी रसभरी मधुर वाणीमें 
गाता हुआ नाचने छगा कि शिवप्रेमियोंको ऐसा 


[भाग ८ 


अनुमान हुआ कि शिवके नन्दि और भंगिगण दोनों 
शिवमक्तके शरीरमें प्रवेश करके दोसे एक होकर 
शिवभक्तोंके अद्भुत प्रेमका परिचय दे रहे हैं और 
विष्णुभक्तोके हृदयके प्रेमकी परीक्षा छे रहे है । विष्णु- . 
भक्तका हृदय एक साथ पिघल गया और बह दोड़कर 
शिवभक्तकी छातीसे चिपट गया ! दोनोंने प्रेमाश्रुओ- 
से एक दूसरेको ऐसा तर कर दिया, जैसे कि श्रावण- 
की भिगोई हुई भूमिको भाद्रपद गौछा कर देता है । 
एक ब्रह्मनिष्ठ विरक्त अवधूत इन दोनोंका तमाशा 
देख रहा था, उसका हृदय एकदम प्रेमसे भर आया, 
ज्ञान-बळसे बहुंतेरा रोकनेपर भी प्रेम उसके ढृदयमें 
नहीं रुका, हृदयको फोड़कर कण्ठमें ठोकर देकर अश्रु 
खूपसे आँखोंमेंसे निकळकर गाछोंको गीला करता हुआ, 
वक्षःस्थलको भिगोता हुआ, पेटपर बहता हुआ घुटनोंके 
ऊपरसे पैरोंके तळवेतक जा पहुँचा ! सच है, प्रेमकी 
ऐसी ही महिमा है कि बह पत्यरको भी पिघला देता 
है । अवधूत तो खभावसे ही कोमरुचित्त, बिखप्रेमी 
और प्रेमसका सागर ही होता है, तब उसका हृदय 
प्रेमसे. विहछ हो जाय और बह प्रेमको न रोक सके, 
तो इसमें आश्‍चर्य ही क्या है ! जैसे पूर्ण चन्द्रको 
देखकर समुद्र उछले बिना नहीं रद्द सकता, इसी 
प्रकार ईसवरभक्तोको देखकर अवघूतका हृदय उमड़े 
बिना नहीं रह सकता । इसमें इतिहास, पुराण और 
विद्वानोंका अनुभव प्रमाण है । भला ! अपने कुल- 
कीतिवर्धक पुत्रको देखकर कौन-सा ऐसा पिता है! 
जो प्रेमसे पूर्ण न हो जाय । सुपुत्रको देखकर सभी 
पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसा सनातन नियम है। 
अवधूत दोनों भक्तोंको धन्यवाद देता हुआ विचरने 
लगा, दोनों भक्त प्रेमसे गले मिलकर अपने-अपने घर 
चले गये । 
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मनको उपदेश 


(श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीके “मनाचे 'छोक' का अनुवाद ) 
(अनुवादक---कृष्णसु त) 


१-जो शिवगर्णोके अधिपति, परा, श्री, औदार्य, ज्ञान, 
वैराग्य, ऐश्वर्य आदि गुणोंके स्वामी और निर्गुण परबरहमके 
मूल हैं उनको, तथा परा, पडयन्ती, मध्यमा और बैखरी-- 
इन चार वाणियोंकी आदिजननी श्रीशारदादेयीको नमस्कार 
करके आत्माराम भीरामचन्द्रजीके अनादि और अनन्त 
भक्ति-मार्गका सेवन कर । 


२-हे सत्‌ मन ! भक्ति-मार्गका सेवन कर,-करेगा तो 
तुझे सहज ही ईश्वर-प्रासि होगी, साधु पुरुष जिन बातोंका 
निषेध करते हैं उन सब बातोंको छोड़कर, वे जिन बातोंका 
समर्थन करते हैं उन्हे अंगीकार कर । 

३-प्रमात समय श्रीरामचन्द्रका चिम्तन कर, फिर 
इर-एक काम करते वक्त राम-नाम ले | सदाचारका महत्त्व 
विशेष है, उसको कभी मत छोड़ । जगतूर्मे सदाचारी ही 
घन्य कहलाता है । 


४-दुष्कममें प्रवूत्त करनेवाली वासना तथा पापबुद्धि- 


को पास भी मस आने दे । सवदा नीतिमार्गपर चल | : 


इसी प्रकार अन्वःकरणमें सार बातें कौन-सी हैं, इसपर 
सदा विचार कर | र 


५-हे मन | पापी सङ्कुव्पौको त्याग, और सत्य 
सक्कल्पांका अहण कर । विषय-सुखोंकी कल्पना ही छोड़ दे 
क्योकि उनसे जगतूर्मे धिक्कार मिलता है | 

६-खिन्नताको उत्पन्न करनेवाले क्रोध, तथा नाना 


विकारोको पैदा करनेवाली कामनाको छोड़ दे । मत्सर, 
दम्भ और लोभको स्वीकार मत कर | 


७-हे मन ! श्रेष्ठ घेयंकी धारण कर | प्रसंगवश सुने 
जानेवाले अपमानकारक बचनांको सहन कर | स्वयं नम्रतासे 
बोल और सब लोगोंको सन्तोष प्रदान कर | 

<-हे सत्‌ मन ! ऐसे ही काम कर, जिनसे देह छूटनेके 
बाद तेरी कीतिं फैले | चन्दनकी भाँति घिसता-घिसता 
क्षीण होता चळा जा किन्तु अन्तःकरणसे सजनोको 
सन्तुष्ट कर | ी 

९-हे मन ! परद्रव्य हरण करनेकी अभिलाषा छोड़ 


दे। अति स्वार्थपरतासे पाप-सञ्चय होता है, घुरे कर्म 
पापसञ्चय कराते हैं और फिर उसका कुपरिणाम 
मोगना ही पड़ता है। मनके अनुसार बातें न दुई तो 
बहुत दुःख होता दै । : - 

१०-श्रीरामचन्द्रजीमें अखण्ड प्रेम रख और दुःखको 
स्वयं ही छोड़ दे । शारीरिक -कष्टमें, जो प्रारब्ध-कर्मानुसार 
होते हैं, सुख मान, और विवेकसे सदा सत्खरूपमें 
लीन रह । ह 

११-हे मन! तू ही विचार करके देख कि क्या जगतमें 
कोई भी सब दृष्टियोंसे सुखी है ! तूने जैसा पूर्व-सञ्चय किया 
होगा, वेसा ही फल आज तुझे भोगना पड़ेगा । 

१२-हे मन ! अन्तःकरणमें दुःख न कर | शोक और 
चिन्ताका त्याग कर दे । विवेकसे देह-बुद्धि छोड़ और 
विदेहावस्थाके मुक्ति-सुखका अनुमव कर । 


१३-हे मन ! बतला, रावणको ऐसा क्या हो गया कि 
जिससे अकस्मात्‌ उसका राज्य जाता रहा १ दुवांसना । 
इसलिये अन्दरसे बुरी वासनाओंको निकाल दे | काळ 
सानवके पीछे पड़ा हुआ दै । 

१४-कर्म-गतिसे जगत्में जन्म हुआ है । पर आखिर 
काळके मुखमै प्रवेश करना है। असंख्य लोगांने जन्म 
छिया और मर गये । छोटे बड़े सभीने इसी मार्गका 
अनुसरण किया । 


१५-हे मन ! देख, यह सचमुच मृत्यु-भूमि है । किन्तु 
जीवनकालमें सब लोग “मैं, मै? कहते है और अपनेको 
अमर मानते हैं पर अकस्मात्‌ यहाँसे चल बसते हैं । 
, २१६-एक मरता है, दूसरा उसका शोक मनाता है, ` 
फिर वह भी उसी रास्ते जाता हे । लोमका इस जगतसें 
अन्त नहीं है । उसीसे प्रझ्ुन्च होकर मनुष्य जगतसै फिर 
जन्म लेता है | 

१७-मनुष्य व्यर्थ चिन्ता करता है, क्योकि होनेबाली 
बातें तो अकस्मात्‌ हो ही जाती हैं । कमौनुसार सब भोगना 
पड़ता है पर मूह लोक वियोगसे खेद मानते हैं । 
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१८-हे मन ! भीरामचन्द्रके अतिरिक्त और किसीसे 
आशा मत कर | मानयोंकी कीति न गा । जिसका वर्णन 
वेद, शालन और पुराण करते हैं, उसीकी कीति गानेवाला 
बन | इससे सब कुछ मिल जाता है | 


१९-हे मन ! सत्यका त्याग और असत्यका समर्थन 
कमी न कर। जो सत्य हो वही, वाणीसे बोळ और 
असत्यको छोड़ दे । डर 


२०-माताके पेटमै गर्भवासके समय बालकको बहुत 
यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं। नीचे मुख रहता है, 
समी ओरसे जकड़े हुए बालकको गर्मी उष्णता आदि 
दुःखोकी सहना पड़ता है | 
२१-यासनासे उत्पन्न होनेवाली जन्म-मरणकी 
युनरावृत्तिसे मुझको निवृत्त कर | कामिनी और काञ्चनकी 
अभिलाषा छोड़ दे। गर्भवासकी यातना बड़ी कड़ी है। 
हे मन ! भ्रीरामचन्द्रजीते भेंट करवा दे | 
२२-हे सत्‌ मन | त्रिलोकीनाथ, मानवोके उद्धारक, 
इनूमान्‌जीके खामी भीरामचन्द्रको हृदयमें स्थापित कर | 
इतना तो मेरा हित कर | 
२३-भीराम-गुणानुवादके अतिरिक्त और कोई भी 
चर्चा न कर | इसीमें सुख है और बातें करनेमें नहीं । काल 
श्षण-क्षणमें आयुको हर रहा है | देहान्तके समय तुझे कोन 
छुड़ाने आवेगा ! : 
२४-भीरामजीकी भक्तिको छोड़कर बाकी सब व्यर्थ है । 
और बातोंमें कुछ भी सार नहीं । भीरामजीका नाम सदा 
वाणीपर बना रहे | पापी अहङ्कारको हटा दे । 


२५-हे मन ! मेरे इस कथनसे बुरा मत मान । बुरा 
मानेगा तो नाम-स्मरण करके भीरामचन्द्रजीका अनुभव 
केसे प्रात करेगा ! सुखर्मे सब अच्छा माळूम होता है, 
किन्तु उसके बाद दुःख है। और सब जगत्‌ नदवर है, 
कुछ मी रहनेवाला नहीं दै । 

२६-देहकी रक्षाके लिये कितना परिश्रम किया जातां 
है, फिर भी काळ मनुष्यको ळे ही जाता है | श्रीरामचन्द्रजी- 
की भक्ति कर, फिर ओर किसी बातकी मी चिन्ता करनेकी 
तुझे आवश्यकता नहीं । 

२७-हे मन | संसार-मयसे ऐसा क्या डरता है! डर 
छोड़ दे ओर पेये घारण कर | भीरघुनाथजीके समान 


हमारे रक्षक स्वामी हैं | यमराज चाहे जितना क्रोघ क्यों न 
करे, भीरामजी कमी उपेक्षा नहीं करेगे । 


२८-अनार्थोके नाथ, घनुर्घारी भीरामचन्द्रजीको 
सामने देखते ही काल कॉपने लगता है। यह सत्य है। 
मक्ताभिमानी भीरामचन्द्रजी कमी अपने भक्तोंकी उपेक्षा 
नहीं करते । 

२९-श्रीरामजीके चरणोंकी पेजनीकी ध्वनि भक्तरक्षण 
की सूचना देती दै । मक्तोके शत्रुके सिरपर उनके घनुषकी 
टङ्कार होती है। जो विमानमें बैठाकर सारी अयोध्या पुरीको 
बैकुण्ठघाम लिवा ळे गये, वे मक्ताभिमानी भगवान्‌ 
कभी अपने भक्तोंकी उपेक्षा नहीं करते । 

३०-समथंक्रे सेवकको वक्रदृष्टिसे देखनेवाला इस 
जगतमें कोन है ! तीनों लोकोमें जिनकी लीला गायी जाती 
है वे भक्ताभिमानी श्रीरामचन्द्र कमी अपने भक्तोंकी उपेक्षा 
नहीं करते । 

३१-जिन्दोने देवताओंको महा सङ्कटसे मुक्त किया, 
जो अतुल प्रतापी और सर्वगुणसम्पन्न हैं, जिनका ध्यान 
भीशङ्करपार्वती करते हैं, वे भक्ताभिमानी श्रीराम चन्द्र 
कमी अपने मक्तोंकी उपेक्षा नहीं करते । 


३२-जिनके चरणस्पशमात्रसे शिलारूपी अहल्या 
मुक्त होकर दिव्यरूप धारणकर चली गयी | जिनका वर्णन 
करते-करते वेदवाणी थक गयी, वे भक्ताभिमानी 
श्रीरामचन्द्र कमी अपने मक्तोंकी उपेक्षा नहीं करते । 


३३-जबतक सूर्य, चन्द्र, तारागण, .मेघमाला, मेरु, 
मन्दार आदि पर्यंत रहेंगे, तबतक जिन्होंने अपने दो 
भक्तोंको चिरञ्जीवी किया है, वे भक्ताभिमानी भीरामचद्ध 
कभी अपने भक्तोंकी उपेक्षा नहीं करते | 


२४-श्रीरामचन्द्रजीमें तो उपेक्षाके लिये जगह ही नहीं 
है, किन्तु मनुष्योंको विश्वास नहीं होता । “भक्तोंके योग- 
्षेमका सारा मार मैं उठाऊँगा? पुराणोंमे ऐसा कहनेवाळे 
मक्ताभिमानी श्रीरामचन्द्र कमी अपने भक्तोंकी उपेक्षा 
नहीं करते । 

३५-जिसके अन्तःकरणमें जो भावना होती है, 
उसीको वे पूरी करते हें | अनन्य भक्तोंकी रक्षा घनुर्धारी 
श्रीरामचन्द्र करते हें । वे कमी अपने मक्तांकी उपेक्षा 
नहीं करते । 
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३६-परमेश्वर सदा-सयंदा हमारे अत्यन्त निकट हैं । 
चे कृपाडतावश कुछ परीक्षा किया करते हैं । वे सुखानन्द- 
स्वरूप और मुक्तिदाता हैं । ऐसे भक्तामिमानी 
श्रीरामचन्द्र कमी अपने भक्तोंकी उपेक्षा नहीं करते। 

` ३७-जेसे सूयै चकवे-चकवीको सदा विरह-दुःखसे 

छुड़ाता है, ठीक वैसे ही भीरामजी एकदम दौड़कर भर्कोको 
सङ्कटसे छुड़ाते हैं । जो हरिभक्तिका डङ्का बजाते हैं, उन 
मर्कोकी भीरामचन्द्र कमी उपेक्षा नहीं करते । 

३८-हे मन ! तुझसे एक प्रार्थना है, भीरघुराजके 
शुणानुवादसे आश्चर्यचकित हो उन्हीका ध्यान कर । और 
किसी प्रकार मेरी प्रार्थनाकी अवज्ञा न कर | तू भीरामचन्द्र- 
ज्ीमें ही लीन हो जा । 

३९-वेद, शास्त्र और पुराण जिसका वणेन करते हैं, 
जिसके मिलनेसे परम सन्तोषकी प्राप्ति होती है, अपनी 
सव चञ्चलता उसीके अपण कर तथा उसीमे अलण्डरूप्से 
छीन हो जा । 


४०-जहाँ तुझे सर्वश्रेष्ठ सुख मिलेगा वहीं अति 
आदरपूर्वक तेरी दृष्टि लगी रहे | विवेकसे मनोवासनाका 
त्याग कर । सदा-सर्वदा श्रीराम-स्मरणमें ही लगा रह । 

४१-व्यथे भटकनेसे कुछ भी प्रास नहीं होगा । व्यर्थ 
अममात्र होगा । विचारपूर्वक अन्तःकरणको समझा कर 
श्रीराम-स्मरणमे ही लीन रह | 

४२-बहुत बातोंमें भी कुछ सार नहीं है । श्रीरामजीको 
ही अपना । श्रीरामजीका दीनानाथ होनेका जत है, उन्दीके 
स्मरणमें रत हो जा | 

४३-हे मन ! में तुझे एक अपनी हितकी बात कहता 
हैं, उसे अच्छी तरइसे ध्यानमें रख । भीरामनामको 
छोड़कर व्यर्थं एक भी शब्दका उच्चारण न कर और मन- 
में सर्वदा उसीका ध्यान रख | 


४४-व्यर्थ बातोके सम्बन्धमै मौन घारण करके 
आदरपूर्वक भीराम-गुण-कीतंन कर | जिस घरमै राम- 
नाम नहीं लिया जाता, उससे तो वन ही सुखदायक है। 

४५-जिस संगतिसे सन्तोष भंग होता है, अहंकार 
पीछा नहीं छोड़ता और रामनामसे वियोग होता है, उसका 
'क्या मूल्य है ! 

४६-जो घड़ी भीरामनामके बिना गयी बही तेरी 


सबसे बड़ी हानि है। भीरामनामको छोड़कर शेष सब 
श्रम व्यर्थ है | विचारवान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं | 

४७-जो सब ओर रामस्वरूप ही देखता है, ज्ञानी 
होकर भक्तका-सा आचरण करता है, भगवानके गुण- 
कीर्तनमे उत्कट प्रेम रखता है, और साधन-मार्गपर 
स्थिर रहता है, ऐसा परमेश्वरका भक्त जगतूमें घन्य हे । 

४८-जिसकी देह सदा भगवानके कार्यमें क्षीण 
होती है, जिसकी वाणी सर्वदा भीरामनामोचारण करती 
है, जो स्वधर्म-पालनमें सबंदा दक्ष रहता है, ऐसा भक्त 
जगतूमे घन्य है । 

४९-जैसी कथनी वेसी.ही करनी । अनेकों देव- 
देवताओमें एक ही आत्मभाव देखना, सन्देदरहित होकर 
सरुणोपासना करना, इन रीतियाँसे चलनेवाला परमेश्वर- 
का भक्त धन्य है। 

५०-जिसके मनमै नाना विकारी काम नहीं, जो 
ब्रह्मचारी, तपस्वी और उदासीन दृत्तिगाळा है, तमोगुणका 
नाश होनेसे जिसका चित्त शान्त दै ऐसा परमेश्वरका मक्त 
घन्य है । 


५१-जिसने मद, मत्सर ओर स्वाथे बुद्धि छोड़ दी है, 
जिसने प्रपञ्च नहीं किया, जो सवदा नम्र और मधुर वाणी 
बोलता है, वह सर्वोत्तम भक्त घन्य दै । 

५२-जो अपना समय श्रुतिवाक्पोंके चिन्तन और 
कीर्तनमें व्यतीत करता है, दाम्मिक वाद-वियादसे 
अलिप्त रहता है, ग्रझविषयक हितकारी संवाद ही करता 
है, वह सर्वोत्तम दास धन्य है। 

५३-जो सदा सरल है और छोगोंको प्रिय है, विवेकी 
और सत्य-भाषी है, कमी मिथ्या माषण नहीं करता वह 
सर्वोत्तम भक्त जगतमें घन्य है। 

५४-जो जवानीमें ही अरण्य सेवन करता है, विषयोकी 
कस्पनाओंमें नहीं फँसता, अपने निश्चयसे कमी डिगता नहीं 
यह सर्वोत्तम भक्त जगतमें घन्य है। 

५५-जिसके मनसे दुष्ट आशा नष्ट हो गयी है, जिसको 
भगवत्‌'प्रेमकी प्यास लगी रहती है, परमेश्वर जिसका ऋणी 
है, ऐसा भक्त घन्य है। 

५६-दीनोपर दया करनेवाले, अति कोमल मनवाछे, 
स्नेह करनेवाले, कृपाछ और भक्तरक्षक-ऐसे रामजीके 
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भक्तके मनमें कहाँ क्रोध ओर कहाँ सन्ताप ! जगतूमें ऐसा 
सर्वोत्तम भक्त घन्य है | 
` ५७-निष्काम कर्म, भक्ति, उपासना, नित्यनियम और 
रामनामका जप करके जगतूसें घन्य हो जा । उदासीनता 
ही सवका सार है | इससे वृत्ति सवदा अलिप्त रहती है । 
५८-पूर्यजन्मकर्मानुरूप उत्पन्न हुई विषयवासना 
मनुष्यको पदाथाँमै लिप्त करती है, उसे छोड़ दे। 
निष्कामदृत्तिसे सदा श्रीरामजीका चिन्तन कर। मनमें 
लेशमात्र मी कल्पना मत रहने दे । 
५९-कल्पना असंख्य कोटि हैं | इनके रहते कभी 
रामदशन नहीं होगा। जिसके मनमें विषयकामना है 
और उसके प्रति आदर है, उसकी प्रीति श्रीरामचरणोंमें 
कभी नहीं हो सकती | 
६०-हे मन ! भीरामचन्द्र कल्पतरु, कामधेनु, निधि, 
सार और चिन्तामणि हैं जिनकी सत्तासे जगतूमे सब कुछ 
होता है उनकी बराबरी कौन कर सकेगा ! 
६१-कत्पवृक्षके नीचे खड़ा होकर जो दुःख करता है 
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उसको दुःख ही मिळता है । ऐसे ही सत्संगतिमें वाद 
बढ़ानेसे अन्तम शोक ही करना पड़ेगा । 

६२-निदि्यास छूटनेसे अन्तःकरणर्मे शोक और 
सन्ताप आ इुसता है | मेदबुद्धिसे आनन्दका नाश होता 
है और खिन्नतासे निश्चय टल जाता है । 


६३-हरिवोघको छोड़कर.जो विवाद करता है, उसकी 
दशा उसी पुरुषकी-जेसी है जो अपने घरमै कामधेनु 
रहते हुए भी पराये घर छाछ माँगने जाता है या हायमें 
चिन्तामणि होते हुए भी काँचके टुकड़े ले लेता है। 

६४-मतिमन्द मानव दृढनिश्चयी नहीं होता और 
विषयवासनामे मग्न रहता हुआ चित्तमें रामचिन्तन नहीं 
कर सकता । अति लोमीको दुःख अवश्य होगा और 
अति विषयासक्त मनुष्य सर्वदा दीन रहेगा । ` 


६५-मक्तिरहित दीन-अवस्थामें जीना व्यर्थं है। 


अति मूढुको सदा दुरुना दुःख होता है। स्वर्ण, णह आदिमें 
वासना न रखते हुए केवल ' श्रीरामचन्द्रम ही प्रेम रख । 


"णभ ८८ 


और ब्रह 
तुम्हे हवें ही में खोजूँ, ओर खोजने चलूँ कहाँ ! 
देख रहा हूँ भटक रहे हैं पाथिक अनेकों जहाँ-तहाँ ॥ 
' प्रेमभाव अन्ताईव होगे यादि मेरे अन्वेषणमे--. 
तुम समेट लोगे अम उपजानेवाळी माया क्षणमें ॥ 
xX x x 
आत्म-विस्माति है प्रमाद रखता जीवनको . बन्धने | 
बह्म परे इस जीव-जयतसे केसे बास करे मनसे ॥ 


कू , अह्न्जगतका चित्र भूलकर सार-जगतमे करूँ रकन । 
वहीं जीवसे तुम मिलते हो, बक्षरूपमे हे विरवेश ॥ 
xX xX 204 


सार जगत है हृदय प्रेमके दापिक उसमें सज दूँ। 
कर वहींपर ध्यान बह्मका, अहंभावको तज दूँ ॥ 
- ¬ भरीजगन्ञाथ मिश्र गौड़ 'कमछ' विद्यालङ्कार 
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कोन जतन बिनती करिये ? 
( छेखक--पं० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र ‘माधव’ एस० ए० ) 


ह अ दय बैठ जाता है, निराशा घिर आती 
है है ओर प्राण सूखने ळगते हैं जब 
अपनी करनीपर कमी दृष्टि जाती है। 
ढु 


Sas 


नियाके वाह-वाहमें झळा-फूला फिरता 

हूँ । ऊपरी वेशको देखकर मोले-भाले 
छोग ठगे जाते हैं । किसीको ठीक-ठीक दूसरेको 
पहचाननेके ल्यि समय ही कहाँ है; बस उपरी 
तड़क-भड़क अथवा सादगीसे ही हम दूसरोंके 
चरित्रका अनुमान कर सन्तोष कर लेते हैं। 
मेरे सम्बन्धर्मे भी लोग घोखेमें हैं । भीतरका घृणित 
छोक और उसकी दारुण पापवासना, उफ ! घोर 
नरकसे भी भयङ्कर है । उसपर आडम्बर, सादगी 
और साधुताकी चादर डाले संसारक्जी दृष्टिमे, 
छोगोंकी नज्रमें 'भळा? कइळाकर कितना प्रसन्न 
होता हूँ । कितना सन्तुष्ट होता हूँ ! हूँ चाहे जैसा 
भी, परन्तु लोग भळा समझते रहें, नेक कहते रहें, 
साधु मानते रहें-बस, इसीमें बाग-बाग हो जाता हूँ । 
परन्तु एक बार, एक क्षणके लिये भी चादरका पट 
हटाकर जब इदयकी नग्न तखीरको देखता हूँ, 
अपनी त्रुटियों, पापों, अपराधों और दुराचारोंको 
देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे नारकीय 
जीवनसे तो जीवनका न रहना ही श्रेयस्कर है । 
परन्तु इस जीवका मोह भी तो बहुत प्रगाढ है और 
इसी मोहमें ही इस जीवनकी लहर चळ रही है ! 


जबतक वृत्ति बहिसुखी रहती है, मन संसारकी 
ग्रशंसापर अपनेको तोळता है, तबतक तो सुख-ही- 
सुख है; परन्तु हाय ! जब अपने भीतरके संसारको 
देखता हूँ, जब अपनी पतनशील वृत्तियोंपर दृष्टि 


SST 
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ENS 
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डाळता हूँ तो लजा ओर ग्लानिमें गड जाता हूँ । 
दुनियाको भले ही धोखा. दे सकूँ परन्तु अपने 
अन्तर्यामी प्रमुकी आँखोंमें केसे घूछ झोंक सकूँगा ! 
देखता हूँ, प्रमुजीके देखते-देखते घोर-से-घोर जघन्य 
पाप करते सकुचाता नहीं । पापका भूत जब सिरपर 
सवार हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह 
इश्वरको ही निगळ गया, परमात्माको ही पचा गया । 
पापके अन्धकारमें प्रभुका प्रकाश कहाँ विलीन दो 
जाता है १ लीलामय ! पापके हाथ सौंपकर कहाँ 
छिप जाते हो ? छिप जानेपर भी इदयमें यह दृढ निश्चय 
क्यो नहीं करा जाते कि तुम छिपकर हमारी सारी 
करतूत देख रहे हो । प्रभो | पाप करते समय तो 
तुम्हारे अस्तित्वतकका भान नहीं । पापोंके नरकमें 
छोड़कर तुम कहाँ चरे जाते हो ! कळंकका टीका 
सिरपर लगाकर अब तो तुम्हारे सम्मुख आनेमें भी लज्जा 
'छ्गती है ! जो कुछ चोरी-चुप्पे छुक-छिपकर मैंने 
किया है वह सब तुम्हारी आँखोंके सामने हुआ, तुम्हारे 
देखते हुए इझी हुआ-जब यह स्मरण होता है तो कट 
जाता हूँ, ग्लानिमें इब जाता । क्षमा भी कैसे 
माँगूँ, कौन-सा मुँह लेकर तुम्हारे सम्मुख आउँ ! 


का सुख ले विनती करों, छाज लगत है सोहि । 
तोहि देखत औगुन करों, केसे भावों तोहि ॥ 


जिस दिन तुम्हारी सत्तामें विश्वास हो जायगा, + 


जिस क्षण तुम्हारी सर्वान्तयीमी शाक्तिमें हृदय जस 
जायगा-उसी क्षण पापोंसे पिण्ड छूट जायगा, यह सैं 
जानता हूँ ओर इसीर्यि तो आत्मामे कोरि-कोरि 
चृश्चिक-दंशनकी पीड़ा होती है कि मैंने विषयोव्ले 


सेवामे परमास्माका ही विस्मरण कर दिया । हृदय हि डर 
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खामाविक गति, मनकी वास्तविक दौड़ विषयोंकी 
ओर है । विषयोंके सेवनमें ही अमृत-रस मिलता है ! 
तुम्हारी ओर तो मुंड मोड़नेकी भी इच्छा नहीं द्वोती । 
घड़ी-आध-घड़ी संसारको मुळावेमें डाळनेके लिये, 
जब आँख मूँदकर तुम्हारे चिन्तन-ध्यानमें लगता हूँ 
तो उसी समय मानो पहळेडीसे कोई षड्यन्त्र रचा 
गया हो-संसारके सारे झमेळे, सारे विषय और विकार 
एक साथ ही सामने खडे हो जाते हैं । हाथ जोड़ता हूँ, 
अनुनय-विनय करता हूँ, निहोरा करता हूँ कि मुझे कम- 
से-कम घड़ी-आघ-घड़ी के लिये छोड़ दो, फिर तो तुम्हारी 
सेवा शुश्रूषा है ही, परन्तु कोन मानता है ओर वे घर 
दबोचते हैं मेरे इस बिषयानुरक्त हृदयको । मन भी 
इस विषय-सुखमें माता-माता फिरता है । कमी तृप्ति 
नहीं होती, विषयोसे कमी जी नहीं मरता; ऐसे और 
वैसे बराबर लगा ही रहता है । एक-न-एक इच्छा 
रद्द डी जाती है। मळा घीसे कहीं अभिकी तृप्ति हो 
जायगी ओर वह कह देगी कि अत्र नहीं चादिये-- 
शुझ न काम-अगिन “तुलसी? कहुँ विषय-मोग बहु घीते । 


घुएँका घोरदर यह विश्व हमारे विश्वास और 
भरोसेका आधार वन गया है । नादान मन मृग- 
मरीचिकासे प्यास बुझाना चाहता है । सोचता है 
खूब संसारको मोग छूँ परन्तु वह संसारको क्या 
भोगेगा, संसार ही उसको भोग रहा है । संसार हमारे 


० सोगकी वस्तु नहीं है, इम ही संसारके भोगकी वस्तु 
` हैं खी है तो धन नहीं, घन है तो पुत्र नहीं, पुत्र 


शी 


है तो स्वास्थ्य नहीं, यह है तो वह नहीं-चारों खूँट 
बराबर कोई नहीं मिला । कमी भी ऐसा नहीं हुआ 
कि बिछावन ब्रिछाकर निश्चिन्त एक घड़ी भी सो छे- 
रातभर बिछावन डासनेमें हौ बीता, कभी सुखसे 


की. किकळ 


नींदभर सोनेको नहीं मिला, कभी द्वाय-हाय बन्द 
नहीं हुआ-- 
डासत ही सव निसा सिरानी कवहुँ न नाथ नींद अरि सोयो । 

इस असार संसारके इस दुःखपूर्ण अनित्य रूप- 
को देखता हुँ फिर भी इसकी ओरसे छलक मिटती 
नहीं । कुछ और? की कामना बनी ही रहती है। 
दुःख भोगता रहता हूँ, विषयमे आकण्ठ इवा हुआ 
हूँ, पापोंमें सर्वया निरत हूँ । बस, इसी आशामें कि 
भविष्यके गर्भमें सुखका उदय होगा और मैं छककर 
उसे मोगूँगा । बह सुनहळा भविष्य, वह लुमावना 
सम्मोहन भोग, पता नहीं, कहाँ छिपा हुआ है जिसके 
प्रतीक्षा-पथमें हृदय बिछा दिया है। मृत्यु, जरा, रोग, 
अमाव, आपदा, विद्वेष, कलह, अशान्तिके इप 
छीळा-स्थळमें कितने आये-सुखकी खोजमें जमीन- 
आसमाँ एक करके भी न पा सके ओर हाय-हाय 
करके हाथ मळते हुए चले गये । जीवनके अन्तिम 
क्षणमें पुत्र-कल्त्र, महल अटारियोंसे घिरे होनेपर 
भी जब उनकी आँखें सदाके लिये बन्द होनेके पूर्व 
एक बार खुळां तो उसमें हाहाकार और चीध्कारके दी 
भीषण दृश्य दिखलायी दिये । संसारमें सर्वत्र निराशा, 
उपेक्षा और विश्वासघातके ही चित्र दिखे । मृत्युकी 
देइरीपर पैर रखते समय मनुष्य जब जीवनके धोर 
कोळाइळमय श्मशानको देखता है तो उसे पता 
चलता है. कि सारा जीवन व्यर्थ ही गँवाया, वस्तुतः 
न कोई सच्चा साथी है न संगी। उस समय म॑ 
अपने कियेपर बड़ा ही पछतावा होता है-- 

सनकी मनही साँहि रद्दी । 
ना इरि अजे न सीरथ सेये चोटी काल गही ॥ 
यह सब देखता हूँ, फिर मी आँखें खुळती दी गदी! 
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हृदयका कपाट कमी खुळता ही नहीं । विषर्यासे ऐसा 
चिपटा इआ हुँ कि कमी दूसरी ओर देखनेका न 
अवकाश ही है न चिन्ता ही--बस, रात-दिन एक 
ही घुन | एक ही ब्रत |! 


हृदयका दर्पण निर्मळ हो और वह प्रभुक्ी ओर मुंह 
किये हो, तभी तो प्रमुजीकी छवि उसमें उतर सकती 
है, तमी तो 'जीवन-धन” की झाँकी हृदयके मन्दिरमे 
मिल सकती है । सो तो तुम सब्र कुछ जानते ही हो 
कि यहाँ हृदयकी कैसी कुटिछ गति है। ऐसा भी तो 
नहीं होता कि अपने पापोंकी पोटको लेकर तुम्हारे 
चरणोंमें गिरूँ---अपने सारे कळङ्क-दोषको लिये-दिये 
आतुर-विहल होकर तुम्हारे पाद-पद्मोंपर आर्च होकर 
पड़ जाऊं । एक क्षणके ळिये भी तो तुम्हारी ओर मुँह 
न कर पाया । एक पळके लिये भी छड छोड़कर, 
निष्कपटमावसे अपने खामी, अपने प्राणाधारकी शरण- 
में नहीं गया । तुम तो बार-बार मेरे पथमें मुझे उबारने- 
के ळ्यि आ जाते हो, परन्तु मैं राइ काटकर मुख 
फेर ठेता हूँ । बार-बार मनको समझाता हूँ, ढाइस 
देता हँ--रे मन ! प्रभुजीके चरणोंकी शरणमें चल, 
रात-दिन संसारके द्वाद्दाकारको देखता रहृता है फिर 
मी इससे इतना चिपटा है कि एक क्षण भी छोड़ना नहीं 
चाहता । उस समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि मन 
मान गया, और अब विषयोंकी ओर नहीं जायगा-- 
परन्तु जहाँ मौका लगा कि चट" 


मेरो मन हरिजू इठ न तजे । 
निसदिन नाथ देउँ सिख बहु बिधि करत सुभाव निज ॥ 


और अत्र संसार-सागरमें-- 

नीर असि गंभीर साया छोभ छहर तिरंग। 
छिये जात अगाध जम गहे प्राइ अनंग ॥ 
सीन इंद्रिय अतिद्दि काटति मोट अघ सिर भार । 
पग न इत-उत धरन पावत डरझि मोह सिवार 9 
काम क्रोध समेत तृस्ना पवन अति झकझोर । 
नाहिं चितवन देत तिय सुत नाम नौका ओर ॥ 
थक्यो बीच बिहा बिइवळ सुनो करुनासूळ । 
स्यास | झुज गहि काढ़ि खोजे 'सूर? अरजके कूल 


अथाह जळ है, माया, छोम, मोहकी तिहरी लहरे 
आकाशको चूम रही हैं-कामरूपी ग्राह पकड़े, खींचे 
लिये जा रहा है । इन्द्रियाँरूपी मछळियाँ जोरसे काट 
रही हैं ओर सिरपर पापकी मारी गठरी है । मोइका 
सिवार पैरमें उल्झकर मुझे आगे बढ़ने नहीं देता ! 
काम, क्रोध और तृष्णाकी भयङ्कर ऑधी झकझोर 
रही है । पुत्र-कलत्र प्रभुके नामरूपी नौकाकी ओर 
देखनेका अबसर ही नहीं देते । हे प्रभो ! मैं इस 
अथाह सागरके बीचमें ही बिह्दाल-विहल हूँ । अब 
इवा, तब डूबा । तुम करुणाके मूल हो, हाथ बढ़ाकर 
इस अथाद्द सागरमें इबनेसे मुझे बचा छो | 


st. 
» ल्म. 
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कल्याण 


१३०२ 


परमार्थपत्रावली 
( श्रीजयद्याळजी गोयन्दकाके पन्न ) 
[ यतांकसे आगे ] 
[३] 
[एक सजनने दो प्रश्न किये थे, जिनका उत्तर सर्वोच्च ध्येय’ शीर्षक लेखमें इसी चघेकी संख्या ५ पृष्ठ 


दिया गया है ।--सम्पादक ] 

आपका तारीख १८-१-३४ का कृपापत्र मिळा 
था; कई प्रकारके कार्योंकी भीड़ एवं अखस्थता आदि 
कारणांसे पत्र लिखनेमें विलम्ब हो गया, इसके लिये 
क्षमा कर । आपने प्रश्नोके सम्बन्धमें कुछ. बातें पूछीं 


` ` सो बड़े आनन्दकी बात है, इसके लिये क्षमा नहीं 


माँगनी चाहिये, और न उत्तरके लिये टिकट ही 
भेजना चाहिये । आपका शङ्कानिवारणार्थ पूछना 
उचित ही है, इसमें नास्तिक माननेकी कौन-सी बात है । 
किसीको भी नास्तिक समझ ठेना समझदार मनुष्यके 
लिये उचित नहीं हे । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः 
निम्नलिखित है-- 
१-नामजप और ध्यानके सम्बन्धमें पूछा सो 
मेरी समझसे नामजप और ध्यानसे अवश्य ही उत्थान 
होता है । मनुष्य जिसका नाम उच्चारण करता है, 
उसीका खरूप उसे याद आता है, और वद्द जैसी 
बस्तु होती है, वैसा ही उसका असर पड़ता है । 
जब कामी पुरुष ख्रीको याद करता है, तो उसके 


मनमें कामका विकार प्रत्यक्ष उत्पन्न होता देखा जाता 
. है, तब विज्ञानानन्दघन परमात्माके चिन्तनसे ज्ञान 


ड्ड 


और आनन्दकी वृद्धि द्दोनेमें क्यों शङ्का करनी चाहिये £ 


मगवानूके नामजप ओर ध्यानसे समस्त पार्पोका नाश 


` होकर परमपदकी प्राप्ति होती है ऐसा विश्वास करना 


हौ चाहिये । प्रत्यक्षमें भी ध्यान और नामजप करते 


समय स्फुरणाका अभाव और आनन्दकी प्राति होती 


अ 


८३० में दिया गया था। उसीपर उक्त सञ्जनने कुछ शंकाएँ फिर छिखीं । उनकी शाङ्काओंका उत्तर इस पत्रसे 


है | स्फुरणाका अभाव ही पापनाशका द्योतक है । 

शा्नप्रमाण तो बहुत हैं। पातज्ञल्योगदर्शनर्मे सूत्र हैं--- 
“तस्य वाचकः प्रणवः।' 
“तञ्जपस्तद्थभावनम्‌ " 

उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम उं० है, उस 

उं का जप और उसके अर्थकी भावना अर्थात्‌ 
परमात्माके खरूपका चिन्तन करना । 

“ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च' 


इससे विध्नोंका अमाव ओर परमात्माकी प्राप्ति भी 
हो जाती है । श्रीमद्भगबद्गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचुस्मरन । 

यः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

जो पुरुष '३ इस एक अश्चररूप ब्रह्मका 
उच्चारण करता हुआ ओर उसके ( अर्थखरूप ) 
मुझको चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता 
है वह परमगतिको प्राप्त होता है । - 


गोखामी तुलसीदास, ज्ञानदेव, समर्थ रामदास 
आदि अनुभवी सन्त भी अपने अनुमवसे नाममहिमा- 
की घोषणा करते हैं | आधुनिक कालके मी अच्छे" 
अच्छे पुरुषोने नामसे लाम होना अपने अनुमबसे 
बतछाया है । मैं अपने अनुभवके सम्बन्धर्मे क्या लिखे 
इतना ही काफी है कि मुझको तो इससे शान्ति मिली है । 
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संख्या १०] 


परमार्थ-पत्रावळी 


१३०३ 


१ 


२-सगुण परमात्माके दो भेद हैं, एक सगुण 
निराकार और दूसरा सगुण साकार । सत्त्व, रज, तम 
इन. तीनों गुणोंका कार्य यह दृश्यप्रपञ्च जब कारणें 
ल्य हो जाता है और प्रकृति जिस समय साम्यावस्था- 
में स्थित रहती है, तब वह गुणमयी प्रकृति विज्ञाना- 
नन्दघन परमात्माके जिस अंशमें स्थित रहती है वही 
निराकार सगुण ब्रह्म है। इस निराकार सगुण ब्रह्मका 
संसारके नाश द्वोनेपर भी नाश नहीं होता । इसीको 
गीतामें सनातन अव्यक्त कट्टा है-- 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः ख सचेंषु भूतेषु नझ्यत्छु न विनऱ्यति ॥ 
यह कोई नियमकौ बात नहीं है कि सगुण वस्तु 
साकार ही हो । आकाश निराकार है और सर्वत्र 
व्याप्त है परन्तु उसमें शब्द-गुण बर्तमान है । आकाश- 
में स्थित जळ निराकार रहता है, वही बादळके रूपें 
आता है ओर वही जळ, बर्फ इत्यादिके रूपमें आ 
जाता है । निराकार रूपमें भी जळके गुण रहते हैं, 
परन्तु उसका आकार नहीं दीखता । तथापि वहाँ 
जलका अस्तित्व मानना ही होता है । अतएव सगुण 
अव्यक्तको सर्वत्र व्याप्त कहदनेमें और समस्त संसार 
उसमें डीन होता है यहद कडनेमें कोई 'वदतो व्याघात? 
दोष नहीं आता । 
३-भगवान्‌ व्यक्तिविरोषरूपमें भी हैं, पर वे अल्प 
नहीं हैं । योगदशनमे कड़ा है-- 
'क्लेशकमंविपाकाशयैरपरासृष्टः पुरुषविशेष 
इश्वरः (१।२४) 
केश, ( अविद्या, अस्मिता, राग, हष और 
मरणभय ), कर्म ( शुभ, अशुभ और मिश्रित » 
विपाक ( सुख-दुःख ) और आशय (वासना) के 
संसग्से रद्दित. पुरुषविशेष (पुरुषोत्तम ) का नाम 


ईश्वर है । 


श्रीमद्भगवद्गीतामें खयं भगवान्‌ कइते हैँ- 
यस्मात्क्वरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
सर सब विद्धजति मां सवंभावेन भारत ॥ 
(१५॥। १८-१९) 
मैं नाशवान्‌ जड्वर्गसे तो सर्वया अतीत हूँ और 
( मायामें स्थित) अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ । 
इसलिये छोकमें और वेदमें पुरुषोत्तम ( नामसे ) 
प्रसिद्ध हूँ । हे भारत | इसप्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी 
पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष 
सब प्रकारसे निरन्तर मुझको ही भजता है। 
४-भगवानूको कोई उत्पन्न नहीं करता, वे खयं 
प्रकट होते हैँ । यद्यपि छोकदृष्टिसे मनुष्याकारमें 
भगवान्‌ श्रीराम एव श्रीकृष्ण माता-पितासे प्रकट 
होते-से दौखते हैँ परन्तु वास्तवमें वे अपने आप ही 
अवतीर्ण होते हैं । गीतामें कडा है-. 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि खन्‌। 
प्रकतिं खामधिष्ठाय सम्भवास्यात्ममायया ॥ 
(७।६) 
मैं अविनाशीखरूप अजन्मा दोनेपर भी तथा . 
सब मूतप्राणियोंका इश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृति- 
को अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूँ । 


५-समस्त संसार उस सगुण अव्यक्त परमेश्वरसे 
ही प्रकट होता है, प्रकृतिका कार्यरूप शरीर अपने 
कारण प्रकृतिमें छीन हो जाता है और प्रकृति 
परमेश्वरमें स्थित रहती है । : 

६-आपने लिखा कि परमेश्वर यदि अवतीर्ण 
हो गया तो फिर प्रकृतिके कार्यको कौन सँभालता 
है । सो, प्रकृतिका कार्य सदा सेभालनेवाले प्रमु ही 
सँमालते हैं । बे समस्त भूतोंके ईश्वर रहते हुए ही 
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१३०४ 
स्थानविशेषमें अवतीर्ण होते हैं और साकार- 

निराकार दोनों रूपोमें स्थित रहते हुए ही सब कार्य 
सँमाळते हैं। एक देशमें प्रकट होनेपर अन्य देशोंमें 


^ उनका अभाव नहीं होता । जैसे अग्नि अव्यक्तरूपसे 


. समी जगह व्याप्त है परन्तु वही व्यक्तरूपसे एक 
जगह या एक दी साथ अनेक जगह प्रकट हो सकता 
है । इससे न तो उसकी व्यापकतामें कोई बाघा 
आती है न शाक्तिहीमें न्यूनाधिकता होती है। 
जब्र प्राकृत अभ्निके लिये ही ऐसा सम्मव है, तब 
सर्वत्र व्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके ल्यि तो 
शंकाकी बात ही कौन-सी हे £ 


७-मगबानूके अत्रतारका एक उद्देश्य, 'दुष्टोंका 
विनाश' "विनाशाय च दुष्कृताम? भी है । इसीळिये 
भगवानने जरासन्धको पहली ही बारमें न मारकर उसे 
बार-बार आक्रमण करनेका मौका दिया, जिससे बार- 
बार अधिक सेनाका नाश हो | इसमें और भी 
अनेक हेतु हो सकते हैं । ईश्वरकी क्रियाका सम्पूर्ण 
उदस्य साधारण मनुष्योंकी समझमें नहीं आ सकता | 


८-श्रृति, स्मृति, पुराण, इतिह्दास आदिकी बातें 
अरद्वापूर्वक माननी चाहिये | इनमें जहाँ परस्पर 
मतभेद दीख पडे, वहाँ इतिहास, पुराण आदिकी 
अपेक्षा स्मृतिको और स्मृतिकी अपेक्षा श्रतिको 
अधिक बल्वान्‌ समझना चाहिये। जहाँ श्रतियोंमें 
मी विरोध हो, वहाँ दोनोंको ही प्रमाण मानना 
उचित है। हाँ, रहस्य समझनेके लिये विचारपूवक 
बिरोधका निराकरण करके दोनोंका समन्वय करना 
चाहिये | नहीं तो, जितनी बात समझमें आवे उतनी 
ही काममें ठानी चाहिये । समी बातें प्रत्यक्ष प्रमाण- 
द्वारा सिद्ध नहीं हो सकतीं । विज्ञानमें भी अनुमान 
ओर आसबाक्योंको स्थान है । झाख्नोंके न माननेसे 
इम महापुरुषोंद्वारा उपदेश किये गये ज्ञानसे बश्चित 


कल्याण . 


` [भाब८ः 
त्स छः 
रदद जाते हैं, और मानकर तदनुसार आचरण करनेसे 
परमपदकी प्राप्ति होती है । 


९-मैं नहीं कढ सकता कि मैंने परमेश्वरको | 


देखा है, परन्तु मेरा पूण और दृढ़ विश्वास है कि 
परम श्रद्धा ओर अनन्य प्रेमसे परमेश्वरकी उपासना 
करनेपर उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं । गोतामे 
मगवानूने कहा है- 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अद्दमेवंविघो5जुँन। 

शातुं द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टु. च परंतप ॥ 

(११।२७) 

हे श्रेष्ठ तपवाळे अर्जुन | अनन्यमक्तिके द्वारा इस- 
प्रकार प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्तसे जाननेके ढिये 
तथा प्रवेश करनेके लिये भी शक्‍य हुँ । 


१०-परमेश्वरका साक्षात्‌ होनेपर श्रुति-स्म्ृतियोंमें 
जो द्ृष्टाके लक्षण बतळाये हैं, बे उसमें हो जाते हैं । 
यथा-- 
भिद्यते हृद्यभ्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंदायाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 


जिनके दर्शनसे हमारे अन्दर ये उपर्युक्त लक्षण 
धट जायें, उन्हींको परमेश्‍वर मानना चाहिये । यही 
परमेश्‍वरकी पहचान है। भगवानका निराकार स्वरूप 
तो अनुभवसे ही समझमें आता है, वह एक ही है । 
परन्तु साकार खरूप भक्तकी इच्छाके अनुसार प्रकट 
हो सकता है । भक्त जिस रूपें भगवानका दर्शन 
करना चाहता है, भगवान्‌ उत्ती रूपमें प्रकट होकर 
उसे दशन देते हैँ । इसळ्यि नेत्रोसे दीखनेवाले मग- 
वान्‌के रूप अनेक ह्रो सकते हैं । * ; 


१ १-भगवान्‌के नाम-जपका अभ्यास और 


परहितमें रत रहकर निष्काम सेवा करना--ये दोनों . 
ही परमात्माकी प्राप्तिके साधन हैं, इसलिये दानों डौ. .. 


५2३०४ 
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करने चाहिये । भगवानके नामजप और ध्यानको 
तोतेकी रटन्तके समान समझनेमें तो भगवानके नाम- 
जप और खरूपचिन्तनके रहस्यको न समझना ही 


हेतु है। 


१२-जिसके पाढनसे इस लोक और परलोकमें 
परमहित हो, उसीका नाम परमहित है, उसीका नाम 
परमधर्म है, बही शाञ्जका विधित्राक्य है और वही 
ईश्वरकी इच्छा है । ईख़रकी इच्छा जाननेके तीन 
साधन है-- 


१--श्रृति-स्मृतिके विधिवाक्य, २--महापुरुषोंके 
वचन और आचरण और ३--शुद्ध हृश्यकी स्फुरणा। 


सबसे पहले मनुष्यक्रो शाखोंके विधिवचनोंको 
ईरवरकी इच्छा समझकर तदनुकूल आचरण करना 
चाहिये । शाख्रोमे विरोधाभास प्रतीत हो और उनका 
रहस्य समझमें न आवे तो महापुरु्षेसि पूछकर शंक्राओं- 
का समाधान करना चाहिये, और उनकी आज्ञानुसार 
चलना चाहिये । महापुरुष वे ही हैं, जिनमें दैवो 
सम्पदाके (गीता अ० १६ छो० १ से ३) और 
गुणातीत पुरुषोंके (गीता अ० १४ छो० २२ से 
२५ ) तकके लक्षण मिळते हों । मह्दापुरुषोंके वचनो 
में भी शंका होनेपर या ऐसे मद्दापुरुषोंके न मिळनेपर 
एकान्तमें .बैठकर पक्षपातरहित हो, शुद्ध, श्रद्धामय 


हृदयसे भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये और उन्हीं- ` 


से मार्ग पूछना चाहिये ! इसप्रकार हृदयस्थ ईश्वरसे 
प्रन करनेपर हृदयमें जिस निरपेक्ष भावका उदय 
हो, उसीको ईखरकी इच्छा समझकर तदनुसार आच- 
रण करना चाहिये । 


१३-परमात्मा परमदयाछु होनेके साथ ही परम- 


कठोर भी हैं । परन्तु उनकी कठोरतामें भी दया भरी 


है । जैसे दयाळु न्यायक्रारी राजा अपनी प्रजाके 
__ हितके लिये. दण्डका विधान करता है, इसी प्रकार 


परमेश्‍वर भी जीवोंको पापके फल्खरूप दण्ड देते 
हैं । इसमें ऊपरसे निष्ठुरता प्रतीत होती है परन्तु” 
बास्तवमें परमहवित भरा है । अथवा जैसे स्नेहमयी 
माता अपने प्यारे बच्चेको बुरे आचरणसे हटानेके ल्यि ' 
मारती है, इसी प्रकार भगवान्‌ मी जीवोंक्रे साथ 
दयापूर्ण कठोर बर्ताव करते हैं । राजा और माताके 
द्वारा तो असावधानी, बुद्धिकी मन्दता एवं खार्थसे 
कहीं भूछ भी हो सकती है, परन्तु परमदयाछ, 
न्यायकारी, सर्वज्ञ भगवानके द्वारा तो जो कुछ होता 
हैं सो सत्र हमारे हितके लिये ही होता है । शास्त्र 
भी इसमें प्रमाण हैं । शा्रोमें जगह-जगह भगवान्को 
परमदयाछ ओर सर्वशक्तिमान्‌ बतळाया है । युक्ति- 
से भी यही सिद्ध होता है । 


१४-“परमोच्चशिखर' मनगढ्न्त बात नहीं है । 
सर्वोच्च स्थिति या सर्वोत्तम परमधामका नाम हौ 
परमोच्चशिखर' है । जिसको मनुष्य सबसे उच्च ध्येय 
समझते हैं, जिसको मोक्ष या कल्याण कहते हैं, बही 
परमोचसिखर है | गीतामें भगवानुने कहा है -- 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाइुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम 
(८॥ २१) 
जो अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर 
नामक अव्यक्तमावको परमगति कहते हैं तया जिस 
सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर मनुष्य घापस 
नहीं लैटते हैं वह मेरा परमधाम है | साधन करने- 
पर ही इसका प्रत्यक्ष होता है इसमें कोई सन्देह नहीं 
है। 


१५-सम्पूर्ण मनुष्योंके करने योग्य कर्तव्य आपके 
दोनों प्रश्नोके उत्तरमे बतळाये ही गये थे, जो “कल्याण' 
भाग ८ पृष्ठ ८३० में प्रकाशित हो चुके हैं । 


१६-'देव' शब्दसे शास्रोक्त ८ वसु, ११ रु, 
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EO १२ आदित्य, प्रजापति और इन्द्र ये ३३ देवता.प्रधान 
 मानेजाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य मी अनेकों देवता 
ह । इनकी पूजा या होम आदि करना चाहिये । 
 मआगवानने देवयज्ञकी आज्ञा देते इए कदा है 
 दवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
श्व परस्पर भावयन्तः श्लेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
- (गीता ३। ११) 
 तुमलेग इस यबद्वारा देवताओंकी उन्नति करो, 
' ` और वे देवतालोग तुमळोगोंकी उन्नति कर । इस- 
प्रकार: आपसमें उन्नति करते इए परमकल्याणको 
ग्राप्त होओगे । 


१७-'पित' शब्दसे जीवित या परछोकगत, पिता, 
` पितामह, प्रपितामइ, माता, पितामही, प्रपितामही 
आदि हैं, जीवित पितरोंकी सेवा-छुश्र्मा करनी 
चाहिये । और परलोकगत पितरोंके हितार्थ उनकी 
आत्माकी शान्तिके लिये ब्राह्मण-भोजन, श्राद्ध, तर्पण, 
ब्रत, जप, दान, होम, ईश्वर्रायंना आदि करनी 
चाहिये । 


१८ परमेखरके सर्वव्यापी, निराकार, विज्ञाना- 
ओ- नन्दघन खरूपको ही आदि बतढाया गया है। 
' इसका विस्तारसे वर्णन देखना हों तो गीताग्रेससे 
` प्रकाञ्चित भगवान्‌ क्या हैं? नामक पुस्तिकामें देख 


ड 


. | भाग ८ 


न स्पस्ट 


सकते हैं । प्रेम-श्रद्धासे द्वोनेवाले मनोवाञ्छित शाख्रा- 
नुकूळ साकारदशन भी अवास्तविक नहीं हैं । 

आपने लिखा कि मेरे छिखनेसे बुरा नहीं मानना 
चाहिये । सो इसमें बुरा माननेकी कोई भी बात नहीं 
है। जँचे जैसी बात अवश्य पूछनी ही चाहिये। 
आपके प्रइनोंके उत्तर अपनी साधारण बुद्धिके अनु- 
सार संक्षेपमें दिये गये हैं। आपके 'अनुमवसारा 
्रन्थमें इसका प्रकाशित करना या टीका करना 
आपकी इच्छापर निर्भर है । 

अन्धश्रद्धाके सम्बन्धमें मेरा यह निवेदन है कि 
यद्यपि विवेकयुक्त श्रद्धा ही उत्तम है, परन्तु कितना 


' ही विवेक दो आखिर जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ 


विश्वास करना ही पड़ता है । विश्वास किये बिना 
न तो संसारमें आजतक काम चला, और न आगे 
चल ही सकता है । 

आपने लिखा कि 'जो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा-विज्ञान- 
द्वारा सिद्ध नहीं वह असत्य है---ऐसा हमारा सिद्धान्त 
है ।! मेरी साधारण समझके अनुसार ऐसा मानना 
युक्तियुक्त नहीं है । प्रत्यक्षके अतिरिक्त युक्ति और 
शाल्नप्रमाण भी अच्छे पुरुषोंद्रारा माने गये हँ । 
और उन्हें मानना ही चाहिये । पूर्वमें होनेवाळे 
प्रायः सभी महात्माओने प्रत्यक्ष, अनुमान और आग- 
मादि प्रमार्णोको माना है । 


PA 

अनुरोध 
हः .. प्रबळ जलन विरहानळकी, जब सह न सकी प्राणेश ! 
इ बस, तब यो ही अंत हुआ, है यही लालसा शेष, 


Be: , x 


ड % 
:: रसी नत मस्तक है मेरा हे प्रभु, तव पद रज लेनेको, 


कभी भूलकर यदि आना, तो क्षणभरको हे नाथ ! 
रुक जाना इस ठौर, बनाना चिता एक निज हाथ, 


x 


संचित है यह नयन नीर धन, नाथ चरण घोनेको ॥ 


“-मद्दास्मा जय गौरीशंकर सीताराम 


~ (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PS 


पं 
। 
। नई 
50 
} 
is 


छः 
|, 


क vs 


८; श्रीहरिः 
७५ च ~ 
कल्याणके ग्राहक बनानेवाले सजनोंसे 
'कल्याण' पर आपकी जो इतनी कृपा है, 'कछ्पाण' को विशाल ईश्वरीय धर्मके ऊँचे और पवित्र 
भावोंका प्रचार करनेवाली, अपनी ही प्रिय वस्तु समझकर इसके प्रचारमें आप जो प्रेमपूर्चक निःस्वार्थ सेवा कर 
रहे हैं, इसके लिये हम आपके हृदयसे कृतज्ञ हें । यह भगवानूकी निष्काम सेवा है। भगवाचूकी ग्रेरणासे 
होनेवाली जाप-सद्दश सहानुभावोंको निष्क्राम सहायतासे हो “कल्याण” की उत्तरोत्तर उन्नति हो रहा हे 
आर इसका अचार दिनों दिन बढ़ रहा है। धमंप्रेमी सजन इसका और भी अधिक प्रचार चाहते हैं और विशेष- | 
छगनके साथ चेष्टा भी कर रहे हैं। प्रचारकी बृद्धिके लिये तो विशाल क्षेत्र पड़ा है। अतएव प्रेमी महानुभावोंसे जं 
निवेदन हे कि वे विशेष उत्लाहपूर्वक इस बार ग्राहक बनानेकी चेष्टा करें । ; 
निवेदक--व्यवस्थापक अ 
[eS ड 
विषय-सूची ह 
पृष्ठ-संख्या प्ठसंख्या | 
» १-अनन्यता [ कविता ] (श्रीतुलसीदासजी) १३०७ १३-अवतार-सूची ( पं० श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा क 
२-पूज्य० श्रीउड़यात्रावाजीके उपदेश *** १३०८ बी० ए०) *** ब्र द. च 
ई-पूज्यू० शीनागावाबाजी महाराज ( बाँधगुफा, १४-मेरा भ्रम [ जिला ] ( भरीआदित्यजी ची प 
प्रयाग ) के उपदेश द ००० १३०९ एम० ए०, वी० काम०, ए. टी० सी०) 
HT सदुपयोग ( श्रीजयदयालजी :१५-पण्ढरपुरऱ्यात्रा ( श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी 
गांयन्दका ) °° ००० "०० 9३१० डिप्टी क्ट 
५-मक्तके लक्षण ( हनुमानप्रसाद पोद्दारके एक 2075. अ ० 
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| प॒रानेऔर नये ग्राहकाँको सूचना 
. . (१) यह आठवें वर्षका ११ बाँ अंक है। आगामी आषाढके बारहवे. 
ह अंकर्मे इस सालका मूल्य समाप्त. हो जायगा । नवें वर्षका पहला अंक 
। श्राराक्तिःअंक होगा | विवरण अळग दूसरे सूचनापत्रमे पढ़िये। „ˆ. 
- (२) जो सजन वार्षिक मूल्य भेजकर सालभरके लिये ग्राहक बनेंगे, उन्हे 
३) का श्रीशक्तिअंक सपरिशिष्टांक' नवें वर्षके पहले-दूसरे अंकके रूपें यों ही 
जायगा । बाकी १७) में ही १० महीनोंतक हर सहीने ८० ` परका सचित्र 
कल्याण मिलता रहेगा । आ 
- ( ३ ) स्थायी ग्राहकोंको और आगामी वर्षके नये ग्राहकोको चन्येके रुपये 
` ४८) ( चार रुपये तीन आने पज केने: 
) म तीन आने ) मनीआडरद्वारा बहुत जल्दी भेज देने चाहिये । 


3 3३ | 40 बी पी० मंगानेमें खर्च तो बराबर ही ठगैगा। परन्तु 
रो श्रीशक्ति-अंक रजिष्टीसे बहुत जल्दी मिल जायगा, लेकिन 
== निकालाको महीने-डेढ-महीनेतक राह देखनी होर मगा बाळोको महीने-डेढ़-महीनेतक राह देखनी होगी | सब प्रतियाँ 
पहल बिक गयी तो शायद निराश होना वि ण पाद निराशा होना प़े। . | 
Ee र द ) प्रेमी सजनोंने निःखार्थमावसे कल्याणके ग्राहक बनाये और. 
हक 2 उन ऱ्य वास कृतज्ञ हैं, इस समय उन सबको विशेष चेष्टा | 
( ण हक रुपये भिजवाने चाहिये ।.तथा नये ग्राहक बनाने चाहिये। 
क मारक श्रीशक्ति-अंक बहुत ही उपादेय, सर्वोड़सुन्दर, शिक्षाप्रद और 
क हार | अतः आहक बननेवालोंको बहुत जल्दी रुपये भेजने चाहिये। 
5 ~ MS 
[ 7 गाढ्काका चाहिये कि वे मनीआउरके कूपनमें अपने ग्राहक-नस्बर 
र पहँचन । नये आहक हों तो नया ग्राहक शब्द लिखें। नहीं तो श्रीशक्ति-अङ्क 
समान है ऐसी दामे हम जिम्मेबार न होंगे 
. ° नाति रखना चाहिये कि कल्याणका नया वर्ष श्रावणसे आरम्भ होता है। 


न ८८) जिन सजनोंको ग्राहक न रहना हो वे कपापूर्वक पहलेसे काड 


लिख सूचना दे दें ताकि हमें व्यर्थ वी० पी० भेजकर नुकसान न 
पडे । क मैनेजर, 'कल्याण' गोरखपुर । 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूणांत्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ . 
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मन्मना भव मङ्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोऽसि भे॥ | री हि... | 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । अहं त्वा सर्वपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 


वट] सोसएर नेछ २०१ चुन [व ज्येष्ठ १९९१ जून १९३४ पने चा 
अचन्यतां 
राम मातु पितु बंधु सुजन गुरु पूज्य परम हित । 
साहब सखा सहाय नेह नातो पुनीत चित॥ 
देस कोस कुरु घम कमे धन घाम धरनि गति। 
साति पति सब भाति कागि रामहि हमारि पति ॥ 
परमारथ स्वारश सुजस सुरुम रमते सकरू फरू। 
` कह तुरसिदास अब जब कबहुँ एक रामते मोर भरू ॥ 
 -_तुरसीदास . 
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कल्याण 


पूज्य० श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


ग्र०-वेदान्तचर्चा विशेष ढामप्रद है या मगवच्चर्चा £ 
. उ०-अत्यन्त वैराग्ययुक्त तकप्रधान पुरुषोंके 
छ्यि वेदान्त-विचार विशेष ढामप्रद है । हृदयप्रधान 
, पुरुषोंके लिये भगंवच्चर्चा विशेष छामप्रद है । भक्तोंके 
लिये वेदान्तचर्चा विन्नरूप है । वेदान्तियोंके लिये 
भगवच्चर्चा विध्नरूप नहीं है । जिस स्थानमें वेदान्त- 
की चर्चा होती हो, भक्त वहाँसे उठकर चला जाय | 
मुझे ऐसा अनुभव हो चुका है इसलिये मैं ऐसा कहता 
ह.) शाज्रमे इस सम्बन्धमें क्या लिखा है, उसका मुझे 
पता नहीं है। | 
¦ भक्तोंके लिये प्रारब्ध कम रहता ही नहीं, वह तो 
ज्ञानियोंके लिये है; जिनका भगवानसे सम्बन्ध हो 
गया, उनके ल्यि प्रारब्ध नहीं रहता । 
ग्र०-तत्त्वज्ञान और भगवद्दशन-इन दोनोंमें कौन 
त्रेष्है£ | 
उ०्-तत्त्वज्ञानमें केवल शुद्ध ब्रह्म रहता है, उसमें 
भक्त और भगवानका अत्यन्त अभाव रहता है, इसलिये 
मुम॒क्षुके लिये तत्त्वज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निर्वाण- 
पद है । और भक्तके लिये मगवद्दशन श्रेष्ठ है, क्योंकि 
उसमें भक्त ओर भगवान्‌ दोनों रहते हैं---यह प्रेम- 
पथ है, इन दोनोंमें भगवदशन ही अधिक उपादेय 
और विशेष हितकर है । 
ग्र०-तत्त्वज्ञान होनेके बाद भगवद्दर्रान हो सकते 
हैं या नहीं ! 
उ०-हो सकते हैं | जबतक प्रारब्ध रहता है 
तबतक प्रारब्धजन्य इच्छा भी रहती है । ज्ञानीको जो 
भगवदर्शनकी इच्छा होगी वह उसके लिये प्रारब्ध- 
जन्य इच्छा मानी जायगी । निष्काम कर्म या निष्काम 
भक्तिके बिना तो ज्ञानप्राप्ति हो नही संकती, यह 


शासत्रोका सिद्धान्त है और निष्काम भक्तिमें जो 
भगवद्धयानादि किया जाता है वह सकाम न होनेपर 
भी उसमें भगवदर्शनकी कामना छिपी रहती है, उसकी 
इच्छा निर्वाणपद या मोश्षग्राप्तिकी दोनेसे उसे पहले 
ज्ञान हो जाता है और ज्ञान होनेके वाद जो भगबदू- 
दरीनकी इच्छा है उस इच्छाको तो प्रारव्धजन्य ही 
मानना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान होनेमें शङ्का होगी | 
प्र ०-भगवदरशन होते ही तत्त्वज्ञान हो जाता है 
या काळान्तरसे £ और भगवदर्शनप्राप्त पुरुषको उसके 
जीवित कामें ही तत्त्वज्ञान होता है या मृत्युके समय ! 
अथवा उसको तत्वज्ञान होता ही नहीं है ? 
उ०-भगवद्दर्शनसे तत्त्वज्ञान नहीं होता । दर्शन- 
के बाद यदि ज्ञानकी इच्छा करे तो ज्ञान हो सकता 
है, परन्तु जो भगवत्‌-प्रेममें मस्त है वह तो ज्ञान चाहता 
नहीं ओर बिना चाहके ज्ञान कैसे होगा ? दर्शन 
होनेके बाद तत्त्वज्ञानके अनुसार काम-क्रोधका लेश 
भी नहीं रहता, क्योंकि उसे तो सब भगबद्रूप या 


-मगवल्लीळा ही दीखेगी । फिर वह किससे, कैसे ओर 


क्यों द्वेष करेगा ? जैसे किसी मित्रका पत्र मिळनेपर 
उस पत्रसे, मित्रके वस्नसे, उसके कुत्तेसे भी प्रेम रहता 
है तब जो भगवत्प्रेमी है, उसका भगवानमें कौसा प्रेम 
होगा, इसका अनुमान सहज ही हो सकता है । 
प्र०-सत्सङ्ग किसे कहते है ? 
उ०-सत्पुरुष या सत्‌-परमात्माके सङ्गको सस्सङ्ग 
कहते हैं । सत-परमात्माका सङ्ग होनेके लिये हमें 


उसका सङ्ग करनेकी आवश्यकता है कि जो परमात्मा 


के मागमें तत्पर हुँ तत्परायण जिसने परमात्म- 
प्राप्ति कर छी है या जो उसकी प्राप्तिके लिये प्रयह्ृशील 
है । ऐसे सिं था. संघिकोंके सङ्गको सत्सन्न “कहते दै 
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१-प्रथम तो श्रीराम-नामका जोरसे उच्चारण करके 
भजन करनेसे भगवतूमें पेम उत्पन्न होता है--यह तजुर्बेकी 
बात है । क्योकि नाम-कीर्तनका प्रभाव ही ऐसा है, और 
कलिदुगके लिये ऐसा लिखा भी है कि'कलौ केदावकीर्तनात्‌? 

¢ ~ चड र nC 

कीतन दो प्रकारका हे (क) नाम-कीतन (ख) यश-कीतन । 

यदि नास जोरसे उच्चारण नहीं होगा तो वह कीतेनमें 
हीं हो सकता | 


he L$ 


गोस्वामी तुळसीदासजीका भी 


५ 


राम राम रट्‌, राम राम रटु, राम राम रटु जीद्दा १ 


शम नाम नवनेह महको मन हठि होहि पपीहा ॥ 

( विनयपत्रिका ) 
सूचित हो कि 'रठ! शब्द ऊँचे खरका बोध कराता है। 
२-दूसरा लाम यह है कि राम-नामका ऊँचे स्वरसे 

भजन करनेसे मन सङ्कल्प-विकल्प करनेसे रुक जाता है । 
यह भी तजुग्रेकी वात हे और इसके प्रमाणमें महर्षि 
वाल्मीकिजी हैं | 
कूजन्तं राम रामेति सधुरं सधुराक्षरस्‌। 
आरुह्य कविताशाखां चन्दे वाइमीकिकोकिलम्‌ ॥ 


३-तीसरा लाम यह है कि राम-नाम ऊँचे स्वरसे 
रटनेसे अपने कानोंमें केवळ राम ही शब्द पड़ता है । दूसरा 
शब्द कानोंमें जानेसे रुक जाता है | जब दूसरा शब्द ही 
कानमें नहीं गया तब केवल राम-शब्द श्रवणका विषय 


'हो जाता हे और उसीके सुननेका अभ्यास भी पड़ जाता 
'है । दूसरा शब्द श्रवणमें पड़नेसे व्याकुलता हो जाती है, 


अतः एकाकी रहना अच्छा लगता है--इसका अनुभव मी 


.हो चुका है | 


१३०९ 


पूज्य० श्रीनागाबाबाजी महाराज (बाधगुफा, प्रयाग ) के उपदेश 
श्रीराम-नामको ऊँचे खरसे उच्चारण करनेमें लाभ 


निज अनुभव अब कहे खगेसा । 


४-चौथा लाभ यह है कि राम-नामका ऊँचे “स्वरसे 
भजन करनेसे “राम” शब्द दिमाग़में गूँजता रहता है। अठारह 
घण्टेमें इतना गूँज जाता है कि सोनेपर छः घण्टे नींदमें भी 
वही दिमाग़में रहता हे । दिमाग़ धुनिसे खाली होते ही 
वह जाग उठा और पुनः राम-नामकी धुनि लगा दी) फिर 
दिमाग़में धुनि पहुँच गयी--इस तरह दिमाग़में धुनि 
सतत बनी रहती है । 
जैसे घड़ा बनानेवाला कुम्हार जब चाकपरसे डण्डा 
उतार लेता है तब भी चाक घूमता रहता है और जब वह 
ठहरने लगता है तब फिर उसे डण्डासे घुमा देता है, इस 
तरह चाक सतत घूमता रहता है । इसी प्रकार दिमाग़में घुनि 
सतत वनी रहती है, कुछ कालमै तीन वैराग्य अपने-आप 
उत्पन्न दो जाता है जिससे ब्रह्मलोकपर्यन्त तुणवत्‌ हो 
जाता है--यह भी अनुभवकी बात है और इसका प्रमाण 
भी दै-- 
(राग राम नामसे विराग जोग जागिते? झु 
( विनयपत्रिका ) 


५-पाँचवौँ लाम यह है कि राम-नाम रटते-रटते ऐसा 
अभ्यास. पड़ जाता है कि मन कहीं रहे, वाणीसे अपने- 
आप उच्चारण होता रहता है। यही सिद्धान्त शिवजीका 
भी है। यथा-- 

रसनहूँ संभु सिखबन देत नित राम नामहि घोखु। 

! ( विनयपत्रिका ) 

सूचित हो कि घोखु' शब्द जोरसे उच्चारणको सूचित 
'करता है । | 

ये पाँच प्रकारके पाँचौं लाम ऊँचे खरसे राम-नाम रडे . 
तमी प्राप्त हो सकते हैं, अतः राम-नामका ऊँचे खरसे 
उच्चारण करना उचित है । 
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समयका सदुपयोग 
( छेखक- श्रीजयदयाङजी गोयन्दका ) 


मयकी अमूल्यताके रहस्यको समझकर 


कल्क केवल ईश्वरके चिन्तनमे ही ल्गावे । यदि 
अ मनुष्य भगवचिन्तनका ऐसा अभ्यास करे 
तो उसको बहुत अल्प समयमें ही परमात्माकी प्राप्ति 
हो सकती है । इस प्रकारके अभ्याससे सम्पूण दुगुणों 
दुराचारों एवं दुःखोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है 
और मनुष्य अनायास ही सदाचार और सद्गुणोंसे 
सम्पन्न होकर परम शान्ति और परम आनन्दको प्राप्त 
करता है। § 
संसारमें चौरासी लाख जातिके अनन्त जीव शाख्नों- 
में बतळाये गये हैं । इन सबमें परमात्माकी प्राप्तिका 
अधिकार केवल मनुष्यको ही माना गया है । परमात्मा- 


की असीम दयाके प्रभावसे अनिकारी पञ्च-पक्षी तिर्यक्‌ 


योनिके जीवोंको भी परमात्माका प्राप्ति हो जाती है। 
इस प्रकारका बात इतिहासोंमें मिळती हैं । परन्तु वह 
अपवादरूप है, नियम नहीं । सारी सृष्टिके जीवोंकी 
संख्याका अनुमान करना तो वस्तुतः छड़कपन है परन्तु 
मनुष्यकी साधारण बुद्धिसे इतना कहा जा सकता है 
किं समस्त सृष्टिके अनन्त कोटि जीवोंमें मनुष्यकी 
संख्या अपार समुद्रम एक क्षुद्र तरंगके समान ही 
है । यदि प्रत्येक योनिको भोगते हुए ठीक क्रमसे 

जीवको मनुष्य-्शारीर मिळे तब तो अनेकों युगोंके 


बाद उसका मिलना सम्भव है । आचरणोंकी ओर 


देखनेपर भी निराशा ही होती है, आचरण तो ऐसे 
हैं कि उनसे शीघ्र मनुष्य-शरीर मिळनेकी आशा ही 


नहीं की जा सकती । जिसको मनुष्य-रारीर मिळता है 


उसपर ईश्वरकी महान्‌ दया समझनी चाहिये । इसीसे 
्रीरामचरितमानसमें कहा गया है--- 
आकर चारि लाख चौरासी । योनिन भ्रमत जीव अविनाशी ॥ 
फिरत सदा सायाके प्रेरे। काळ कर्म स्त्राव गुण घेरे॥ 
कबहुँक करि करुणा नरदेहो। देत ईश बिनु हेतु सनेही ॥ 
.अतएव बुद्विमान्‌ पुरुषोंको यह समझ रखना चाहिये 
कि अनन्त युगोंसे भटकते हुए अनन्त कोटि जीवोंमें जो 
अत्यन्त ही भाग्यशाली और मुक्तिके अधिकारी समझे 
जाने योग्य जीव होते हैं उन्हींको ईश्वर यह दुर्लभ 
मुक्तिदायक मनुष्य-शरीर प्रदान करते हैं । ऐसे दुर्लभ 
और क्षणभंगुर अनित्य मनुष्य-शरीरको पाकर जो 
जीव शीक्र-से-शीघ्र अपने आत्माके क्ल्याणके लिये 
तत्पर नहीं होता, उसके समान मूर्ख और कोई भी 
नहीं है । जब मनुष्यका शरीर मिल गया, तब यह 
समझ लेना चाहिये कि सामान्यमावसे मुक्तिके 
अधिकारी तो हम हैं ही । ऐसा न होता तो मनुष्य- 
शरीर ही हमें क्‍यों दिया जाता । दयामयकी अपार दया 
है जिसने -हमें मुक्तिका अधिकारी बनाया । इस 
अधिकारको पाकर भी यदि हम उस दयामयकी दया- 
की अवहेळना कर अपने समयको व्यर्थ भोग, प्रमाद 
और आल्स्यमें बितावें तो उसे मूढ़ताके अतिरिक्त और 
क्या कहा जाय ? आहार, निद्रा और मैथुनादि तो 
प्रायः सभी योनियोमें प्राप्त होते ही रहते हँ) 
मनुष्यके शरीरको पाकर भी यदि जीव उन्हीं 
अपना जीवन ब्रिताता रहे तो फिर उस मनुष्यमें और 
पञ्चुमे अन्तर ही क्या रह जाता है । कुतियाके साथ 
कुत्तेको जो सुख प्राप्त होता है, वही राजाको रानीके 
साथ ओर इन्द्रको इन्द्राणीके साथ प्राप्त होता है । 
मंकी सुकोमल शय्यापर सोनेमें जो सुख विलासी 
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मनुष्यको मिळता है, वही सुख गदहेको घूरेकी राखपर 
छोटनेमें मिळता है । नाना प्रकारके मेवा-मिष्टान खानेमें 
मनुष्यको जो आनन्द मिलता है, बही आनन्द कुत्ते, 
कोवे आदि पश्च-पक्षियोंको अपने-अपने आहारमें मिळता 
है । ईश्वरकी दयाके फळखरूप दुर्लभ मनुष्य-रारीरको 
और ऐसी मानवीबुद्धिको पाकर भी यदि हम इन 
पञु-पक्षियोंकी भाँति आहार, निद्रा और मैथुनादिको 
ही सवोत्तम सुख समझकर इन्हामें अपना समय 
ब्रितावे तो वास्तवमें हमारा दर्जा इन पञु-पञ्चियोंसे 
भी बहुत नौचा हो जाता है । क्योंकि उन बेचारोंमें 
तो इस प्रकार समझने और विचार करनेकी बुद्धि 
नहीं हैं । इसील्यि वे इतने दोषी नहीं हैं परन्तु मनुष्यत्व- 

।मेमानको रखनेवाळा प्राणी यदि उन्हींकी भाँति 
आचरण करता है तो उसके लिये यह अत्यन्त ही 
रुजावी बात है | 

याद रखना चाहिये कि मनुष्यकी आयु परिमित 
है और वह बहुत ही कम है। अधिक-से-अधिक 
वर्तमान समयमें सौ वर्षकी आयु मानी गयी है । 
चह भौ आजकल सो पीछे ळाभग पाँचको भी प्राप्त 
नहीं होती । इस आयुका कितना अंश तो लड़कपनमें 
ही बीत जाता है । बृद्धावस्थामें साधन प्रायः बन ही 
नहीं पड़ता । जो लोग यह मानते हैं कि हम 
बृद्धावस्थामें साधन कर छंगे, वे बहुत भूल करते हैं । 
बचा हुआ समय भी अनेक प्रकारके विध्न-ब्राधाओंसे 
पूर्ण है । हमारे पूर्वसञ्चित पाप, वर्तमानकी कुसंगति और 
विषयासक्तिके कारण विन्न-बाधाएँ आती ही रहतो हैं । 
शरीर भी सदा नीरोग नहीं रहता । मनुष्यकी बुद्धि 
ओर उसके विचार भी सदा एक-से नहीं रहते । 
कुसङ्गमे बुद्धि बिगड़ ही जाती है और जगतमें प्राय 
कुसङ्ग ही अधिक होता है । आळसी, भोगी, प्रमादी, 
दुराचारी, अहङ्कारी और नास्तिक मनुष्योंका सङ्ग ही 
कुसङ्ग है । फिर पता नहीं, मौत किस क्षणमें आ जाय। 
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ऐसे घोर विप्नोंसे बचकर इतने अल्पकालमें अपने 


ध्येयकी सिद्धि वही बुद्धिमान्‌ पुरुष कर सकता है जो | 


सत्र ओरसे मन हटाकर अत्यन्त तत्परताके साथ 
सम्पूर्णरूपसे ध्येयकी सिद्धिके प्रयत्तमें ही ळग जाय । 
वास्तविक बुद्धिमान्‌ वही है जो ऐसे अमूल्य समयका 
एक भी क्षण आलस्य और प्रमादमें न ब्रिताकर प्रति- 
क्षण अपने ढक्ष्यपर ल्गा रहता है । मनुष्यको अपनी 
इस आयुका एक-एक क्षण बड़ी सावधानीके साथ 
उसी प्रकार परम आवश्यक साधनमें लगाना चाहिये 
जिस प्रकार कोई अत्यन्त गरीब और आजीविकासे 
रहित कंजूस मनुष्य अपने थोड़े-से परिमित पैसोंको 
अत्यावश्यक कार्यमें ही व्यय करता है। समयकी अमूल्यता- 
के रहस्यको जाननेवाले पुरुष कदापि समयका व्यर्थ 
व्यय नहीं कर सकते । अतएव इमळोगोंको चाहिये 
'कि मृत्युके समीप पहुँचने और बृद्धावस्थाको प्राप्त 
होनेके पहले-पहले ही तत्परतासे प्रयत्न करके अपने 
घ्येयकी सिद्धि कर ले | नहीं तो, पीछे बड़ा भारी 
पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 

सो परन्न दुख पावई, सिर घुनि-धुनि पछिताय । 

कालहि करमहि ईश्वरहि, सियया दोष ठगाय ॥ 

अमी बहुत अच्छा मौका है । क्योंकि इस घोर 

कलिकालमें निष्काम-भावसे किया हुआ थोड़ा-सा भी 
भगवद्धजनरूप साधन कल्याणकारी माना गया है। 
तिसपर ईश्चरकी दयाका तो पार ही नहीं है । इतने- 
पर भी यदि हम उसकी दया, प्रेम और प्रभावके रहस्य- 
को समझकर उसका भजन करनेके लिये कटिबद्ध न 
हों तो फिर कर्मोके और समयके मत्ये दोष मढ़ना 
सवथा असङ्गत है । अतएव उठो, सावधान होओ 
और महर्षियोद्वारा बतढाये हुए अपने परम ध्येयकी 
सिद्धिके लिये कमर कसकर प्रयत्नमे ळा जाओ । 


आजसे कळ और कल्से परसों यों उत्तरोत्तर 
जो आत्मोनतिके पथपर आगे बढ़ते हैं, 
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बुद्धिमान्‌ हैं । श्रुति, स्मृति, इतिहास: और पुराणादि 
शास्रोमें बतलायी हुई बातोंमें जो. सर्वोत्तम प्रतीत हों 
उन्हीके आचरणमें अपना समय . छगाना चाहिये । 
साथ ही अपनी दृष्टिमे जो शाख्रानुमोदित छक्षणोंवाले 
महापुरुष हों, उनके बतछाये हुए पथपर चलना 
चाहिये। ऐसे महापुरुषोंक उत्तम गुण और उत्तम 
आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये । यदि उत्तम 
पुरुषोंका समागम न मिले तो पूर्वमें होनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोके जीवन-चरित्र पढ़कर उनके गुण और 
आचरणोंको आदर्श मानकर तदनुसार अपने जीवनको 
उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट बनाते रहना चाहिये । जबतक 
जीवन रहे तबतक आगे बढ़ता ही रहे । कहींपर यह 
न मान बैठे कि मेरी सर्वोपरि उन्नति हो गयी, इसके 

आगे और कोई शुञ्जाइश नहीं है। ऐसा मानना 
उन्नतिके मागको रोक देना है । रोक देना ही नहीं, 
इस प्रकार मान बेठनेवाले अनेकों मनुष्य तो अपनी 
स्थितिसे गिर जाते हैं । 


मानर्वाबुद्विरूपी गजसे वास्तविक उन्नतिका 

माप हो ही नहीं सकता । वह गज उसकी सीमातक 
नहीं पहुँच सकता । जहाँ सीमा शेष हो जाती है, 
देहामिमानका सर्वथा नाश हो जाता है बहाँ तो इस 
बातको माननेवाला या कहनेवाळा कोई धर्मी रह नहीं 
जाता कि मुझको अब कोई कर्तव्य नहीं है। और 
जबतक देहाभिमान है अर्थात्‌ जबतक देहको आत्मा 
माननेवाला या देहका खामी बना हुआ कोई धमी है 
तत्रतक कर्त्तव्यका अन्त मान लेना बड़ी भारी भूछ है । 
जबतक देहमें किसी भी रूपमें अपनी व्यवस्था करने- 
वाढा, अपनी स्थिति समझनेवाला कोई धर्मी है तब- 
तक उसको उत्तरोत्तर उन्नतिके प्रयत्नमे ठगे रहना 
चाहिये । जो पुरुष परमात्माको तत्त्वसे जानकर उसे 
प्राप्त हो जाता है, यद्यपि उसके लिये कोई कर्तव्य 
शेष नहीं रहता, तथापि छोक-उद्धारके लिये उसके 


. कल्याण... 
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द्वारा भी कर्म होते रहते हैं । अवश्य ही उसके कर्म 
अकम ही बतलाये गये हँ । 

' उन्नति चाहनेवाले पुरुषके लिये कर्त्तव्यकी 
समाप्ति कभी होती ही नहीं । संसारमें निषिद्ध कर्म 
करनेवालोंकी अपेक्षा निषिद्ध कर्म न करनेवाले उत्तम 
हैं, उनसे उत्तम वे हैं जो धन, पुत्र, खी, मान, बड़ाई 
या खर्गादिकी कामनासे उत्तम आचरण और ईश्वरकी 
भक्ति करते हैं । उनसे श्रेष्ठ वे हैं जो सदाचार-पाळन 
ओर ईश्चरकी भक्ति करते समय तो भगवानसे कछ भी 
नहीं माँगते, परन्तु पीछे किसी सङ्कटमें पड़नेपर उस 
सङ्कटकी निवृत्तिके लिये इश्चरसे याचना करते हैं । उनसे 
भी वे श्रेष्ठ हें जो आत्मोद्वारके अतिरिक्त अन्य किसी 
भी बातके लिये कभी इच्छा नहीं. रखते, वे तो अति 
श्रेष्ठ हैं जो ईश्वरके तत्वको जानकर तित! ही किसी 
हेतुके खामाविक ही ईश्वरकी भक्ति और सदाचारका- 
प्रेमपूर्वक पालन करते हैं । और उन महापुरुषोंके लिये 
तो कुछ कहना ही नहीं बनता जो ईश्वरको प्राप्त हो 
चुके हैं । ईश्वरग्राप्त पुरुषोंमें भी वे सर्वोत्तम हैं. 
जिनको ईश्वरकी ओरसे संसारमें सदाचार और भक्ति- 
के प्रचारके लिये आदेश या अधिकार प्राप्त है । 
श्वरके यहाँसे जो इस बातका अधिकार लेकर आते 
हैं उन्हींको कारक पुरुष और अंशावतार भी कहते: 
हैं । और दयामय भगवान्‌ तो सबसे उत्तम और 
समस्त उत्तमताके आधार ही हैं जो जीवोंके उद्घारके 
लिये खयं समय-समयपर अवतीर्ण होकर शाश्रत धर्म 
और परमपावनी भक्तिका प्रचार करते हैं जैसे मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीराम ! अतएव मनुष्यको चाहिये कि वह 


सर्वोत्तम पुरुषको अपना आदर्श और ध्येय मानकर, 
उनके आचरण और गुणोंका अनुकरण तथा उनकी, 


आज्ञाका पालन करते हुए अपने जीवनको उत्तरोत्तर 


उन्नत बनानेमें ही अपना समय लगावे । इसीमें मनुष्य- 


की बुद्धिमत्ता हे । 
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इस प्रकारकी सर्वोच उन्नतिके लिये अर्थात्‌ 
श्रीपरमात्माकी प्राप्तिके लिये श्रद्धा और प्रेमकी सबसे 
बढ़कर आवश्यकता है । श्रद्धा पहले होती है, तभी 
प्रेम होता है । सबसे उत्तम श्रद्धाके पात्र तो परमेश्वर 
ही हैं । दूसरे वे भी श्रद्धाके पात्र हैं, जिनके संगसे 
हमारी परमेश्वरमें श्रद्धा होती है, जिनको परमेश्वरकी 
प्राप्ति हो चुकी हे अथवा जो परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये 
प्रयत्न कर रहे हैं । परमेश्वर, साधु-महात्मा और उनके 
वचन, आचरण तथा गुणांमें जो प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास 
ओर उच्चभाव है, उसीका नाम श्रद्धा है । जैसे एक 
पत्थर है और किसी महापुरुषने उसे पारस बतला 
दिया, तो ऐसी अवस्थामें महापुरुषमें श्रद्धालु मनुष्यको 
वह पत्थर उसी क्षण पारस ही दीखने लगता है । 
यानी हमने एक चीजको देखा है, सुना है और 
समझा है, उसी चीजको यदि महापुरुष दूसरी चीज 
(हमारे प्रत्यक्ष अनुभवसे विपरीत) बतावे, और 
` उनके वतलाते ही हमारे मनमै और हमारी दध्मे 
हमारी समझी हुई चीज न रहकर महापुरुषकी 
बतलायी इई चीज ही प्रत्यक्ष हो जाय । यह सर्वोत्तम 
श्रद्धा है । चीज वैसी दोखे तो नहीं परन्तु श्रद्धाके 
कारण विश्वास कर लिया जाय, यह मध्यम श्रद्धा है, और 
महापुरुषके द्वारा बतछायी हुई बातमें विश्वास करने- 
की कोशिश करना कनिष्ठ श्रद्धा है । हमें महापुरुषोंमें 
श्रद्धा करनी चाहिये । परन्तु आजकळ प्रथम तो 
संसारमें परमेश्वरकी प्राप्तिवाळे महापुरुष हैं ही बहुत 
कमः । यदि कोई हैं तो उनका मिळना कठिन है और 
मिल भी जायँ तो उनको पहचानना अति दुस्तर है । 
यदि दैवयोगसे हमें महापुरुष मिल-जायँ तो - ईश्वरकी 
बडी कृपा समझनी चाहिये । न मिल तो, -उनके 
दिये इए सदुपदेश और उनके जीबनके शुद्ध आचरणों- 
को ,आदरश मानकर उनमें श्रद्धा करनी चाहिये । इस 
मा्गमें चढ्नेत्राढे -साधकोंका संग भी - बहुत सहायक्र 


होता है । उनमें भी यथायोग्य श्रद्धा रखनी चाहिये । 
श्रद्धासे प्रेम तो आप ही हो जाता है । ईश्वरके 
प्रति किया हुआ प्रेम तो इश्वरमें है ही, परन्तु ईश्वरकीं 
्राप्तिके उद्देश्यसे, ईश्वरग्रा्त पुरुषोमें, साधकोंमें और 
शाख्नोंमें जो प्रेम किया जाता है वह भी प्रकारान्तरसे 
ईश्वरमें ही है । अवश्य ही प्रेम खार्थरहित होना 
चाहिये । खाथरहित प्रेमसे ही परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति 
होती है । अपने प्रेमास्पदके गुण, खभाव, आचरणं 
और नामका श्रवण, पठन और चिन्तन होते ही 
शरीरमें रोमाञ्च, अश्रुपात, कम्प, कण्ठावरोध, प्रफुछता 
आदि छक्षणोंका प्रकट हो जाना प्रेमके बाहरी चिह्न 
हैं । संयोगमें परम प्रसन्नता, परम शान्ति और आत्म- 
विस्मृति आदिका होना तथा वियोगमें परम व्याकुळता, 
अत्यन्त असहनशीलता और निरन्तर चिन्तन आदि 
होना प्रेमके भीतरी चिह्न हैं । प्रेमास्पदके ध्यानमें परम 
आनन्द, उसके नाम, रूप, गुण और आचरणोंका सतत 
स्मरण और उसके अनुकूल आचरण आदि प्रेमको 
बढ़ानेवाले हैं | इन सबके मूलमें श्रद्धा रहती है । 
ये श्रद्धा और प्रेम परमेश्वरके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और 
गुर्णोको समझनेसे होते हैं | अतएव अब हमें तत्त्व, 
रहस्य, प्रभाव और गुणके सम्बन्धमें कुछ विचार 
करना चाहिये । परमात्माके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और 
गुणोंका विस्तार अनन्त है और यह बडा ही निगूढ़ 
विषय है । इसपर मुझ-जेसा व्यक्ति क्या लिखे, परन्तु 
अपनी वाणी पवित्र करनेके लिये यत्किञ्चित्‌ विचार 
किया जा रहा है । १ 
तत्व 
जैसे जल्के परमाणु, बादल, जल और 
बरफ यह सत्र. तत्त्वे एक जल ही है, वेसे ही 
अनिर्वचनीयं, ज्ञानखरूप, प्रकाशखरूप और मनोहर 
साकार विग्रह सब एक भगवान्‌ ही है । आकाश 
शुद्ध निर्मल है, उसमें परमाणुरूपसे जल है, परन्तु वह 
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न तो नेत्ोंद्रारा दीखता है और न किसी यन्त्रद्वारा 
ही दिखायी देता है । तथापि उसका होना विज्ञानसिद्ध 
है | वही जळ जब बादळके रूपमें आता है तब भी 
जळ तो नहीं दीखता परन्तु विचार करनेसे यह बात 
समझमें आ जाती है कि बादळमें जळ हे । फिर हवाके 
संसगसे वह जळ बनकर बरसने लगता है । और 
वही जळ सदी पाकर बरफके रूपमें आ जाता है । 
ऐसे ही ब्रह्म अनिर्वचनीय, अलक्ष्य, अचिन्त्य और 
गुणातीत है, उसके किसी एक अंशमें गुणका सम्बन्ध-सा 
प्रतीत होता है अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्मके किसी एक अंशमें 
सत्त्व-र॒ज-तम त्रिगुणमयी प्रकृति ( अव्याकृत माया ) 
स्थित है । उसी ब्रह्मके अंशको सगुण ब्रह्म कहा जाता 
है । इस मायाविशिष्ट ब्रह्मको ही सगुण-निराकार ब्रह्म 
समझना चाहिये । अन्याकृत माया निराकार है परन्तु 
वह है गुणमयी, इसील्यि उससे सम्बन्ध रखनेवाळा 
ब्रह्म सयुण-निराकार माना गया है । सत्‌-चित्‌- 
आनन्दखरूपसे इसी निराकार ब्रह्मकी उपासना की 


जाती है । गुणातीतकी उपासना नहीं बन सकती | 


. क्योकि गुणोंसे अतीत वस्तु किसीका विषय नहीं हो 
सकती । परन्तु शुणातीतके भावको छक्ष्यमें रखकर 
सणुण-निराकारकी उपासना की जाती है । उसीका 
फळ गुणातीत शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति बतढाया गया है । 
वह विज्ञानानन्द्धन सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म ही अपनी 
इच्छासे तेजोमय प्रकाशखरूपमें आता है । उसको 
'ज्योतिर्मय भी कहते हैं । सूर्य, चन्द्र आदि सम्पूर्ण 
ज्योतियोंका प्रकाशक होनेके कारण उसे ज्योतियोंका 
ज्योति कहा गया है । वही ज्योतिर्मय ब्रह्म चतुर्मुज- 
रूपसे महाविष्णुके आकारमें दिव्य विग्रह धारण करता 
है | उसी चतुर्भुज महाविष्णुको सगुण-साकार ब्रह्म 
कहते है. | वही महाविष्णु बरह्मा, विष्णु और महेश- 
रूपसे उत्पत्ति, पाठन और संहारका कार्य करता है। 
बसे परमाणु, बादल, जळ और बर्फ तत्तसे विचार 


करनेपर एक जल ही है। इन सबको लेकर ही जल्का 
एक समग्र रूप है। इसी प्रकार, गुणातीत, सगण- 
निराकार, ज्योतिर्मय और सगुण-साकार सब मिलकर ही 
एक समग्र ब्रह्म है । इस समग्रको उपर्युक्तरूपसे 
जानना ही भगवानको तत्त्वसे जानना है । परन्तु यह 
बात ध्यानमें रहे कि जळ जैसे जड है, वैसे भगवान्‌ 
जड नहीं है । संसारमें दूसरा कोई उसकी तुलनामें 
उदाहरण नहीं है, इसील्यि जड जल्का उदाहरण 
समझानेके लिये दिया गया है । वस्तुतः एक परमेश्वर 
ही सर्वत्र व्याप्त है । उसके सिवा और कुछ भी नहीं है । 
जैसे मनुष्य, पञ, पक्षी, कौट, पतङ्ग आदिके शरीर, 
वृक्ष, पहाड, बनस्पति, एवं सोना, चाँदी आदि धातुएँ 
और घट-पटादि सम्पूर्ण पार्थिव पदार्थ एक पृथ्वीके ही 
रूपान्तर हैं, इन सबकी उत्पत्ति मिट्टीसे होती है 
और अन्तमें ये सत्र मिट्टीमें ही जाकर समाप्त हो जाते हैं । 
विज्ञानके द्वारा विचार करके देखनेसे वर्तमान कालमें 
भी सब मिट्टी ही सिद्ध होते हैं । इस समग्रका नाम 
जैसे प्रथ्वी है इसी प्रकार निर्गुण, सगुण, साकार 
आदि समग्रका नाम ही परमेश्वर है । जो साकार- 
सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाले ब्रह्मको एकदेश 
मात्रमें मानकर निर्गुण-निराकार और सगुण-निराकार- 
की निन्दा करते हैं वे ब्रह्मकी ही निन्दा करते हँ । 
इसी प्रकार जो निर्गुण-निराकारके उपासक निर्गुणके 
अतिरिक्त निराकार और साकाररूप सगुण त्रह्मको 
उससे भिन्न समझकर निन्दा करते हैं बे भी उसी 
ब्रह्मकी निन्दा करते हैं | अतएव वे दोनों ही ब्रह्मके 
तत्त्वको नहीं जानते । भगवान्‌ तो कहते हैं किं 
सत्र कुछ वासुदेव ही है “वासुदेव: सर्वमिति! ( गीता 
७ । १९ ) मगवानूकी शरण लेकर किसी भी पकी 
उपासना करनेवाले श्रद्धाछ पुरुष उस समग्र ब्रह्मको 
जानकर उसे ग्राप्त हो जाते हैं | भगवान्‌ कहते हैँ-- 
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अरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमं चाखिळम्‌॥ 

साचिमूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 

प्रयाणकाले5पि च मां ते विडुयु क्तचेतसः ॥ 
( गीता ७। २३-३० ) 
“जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके 
लिये यत्न करते हैं, बे पुरुष उस त्रह्मको तथा सम्पूर्ण 
अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं । 
जो पुरुप अधिभूत और अधिदेवके सहित तथा अधि- 
यज्ञके सहित (सवका आत्मरूप) मुझको जानते हैं वे 
युक्तित्तवाले पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही जानते 

हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं । 
रहस्य 

ईश्वरका रहस्य अद्भुत और अलौकिक है । वह 
इश्वर-कृपासे ही यत्किञ्चित्‌ जाना जा सकतां है । “रहस्य? 
छिपे इए तत्वको कहते हैं । रहस्य हर किसीको नहीं 
बताया जाता । कोई भी मनुष्य अपनी पूँजीका रहस्य 
पूछनेपर भी अपने परम विश्वासी और अन्तरङ्ग प्रेमीके 
सिवा और किसीको नहीं बताता । साधु-महात्मा- 
गण भी अपनी स्थितिका हाळ बिना अधिकारीके 
नहीं कहते । भगवान्‌ भी अपने अधिकारी प्रिय भक्तसे 
ही अपना रहस्य बतलाते हैं । भगवानने गीतामें जहाँ- 
जहाँपर ऐसा कहा है कि “यह रहस्यका विषय है, 
“यह गोपनीय है,” “यह शुझतम? या 'सबंगुह्मतम' है, 
वहाँ-वहाँपर यही तत्त्व बतलाया है कि “मैं ही परमात्मा 
छु, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तू मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही 
शरण हो' आदि । इस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति 
अपने प्रिय प्रेमीको बतला देना ही असली रहस्यका 
खोल देना है। जैसे गीता अध्याय 9 छोक १ से १४ 
तकमें भगवानूने यह रहस्य समझाया है कि भैं साक्षात्‌ 
परमात्मा पृथ्वीका भार हरण करने, साधुओंका परित्राण 
करने और धर्मकी संस्थापना करनेके लिये लीलासे 


प्रकट हुआ हुँ।' गीता अ०१८। ६४ में भैं तुझे सर्व- 
युह्यतम रहस्य कहता हुँ? ऐसा कहकर अगले छोक 
६५-६६में स्पष्ट कह दिया है कि 'मैं ही ईश्वर हूँ, तू 
एकमात्र मेरी शरण आजा ।' 

इसी प्रकार उत्तक सुनिने जब भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
शाप देना चाहा तब आपने उनको अपना रहस्य 
बताकर शान्त किया । वहाँ यह स्पष्ट कहा कि 
'मत्स्य-कच्छपादि अवताररूपसे मैं ही प्रकट होता 
ईँ । मैं ही साक्षात्‌ परमात्मा इस समय मनुष्यरूपमें 
श्रीकृष्ण-नामसे प्रकट हूँ । आप मुझको नहीं जानते, 
इसीलिये शाप देनेकी बात कहते हैं । आप मुझे शाप 
न दें । मुझपर आपके शापका कोई असर नहीं होगा, 
आप तपोश्रष्ट हो जायेगे ।' फिर उत्तकके प्रार्थना करनेपर 
उन्हें अपना विश्वरूप दिखढाकर आश्वासन दिया । 
( महाभारत अश्वमेधपवं ) 

इसी तरह अन्यान्य मक्तोंको भी भगवानूने समय- 
समयपर अपना रहस्य बताया है । जो मनुष्य गुरु, 
शाख्न, सन्त या सत्सङ्ग आदि किसी भी साधनसे 
ईश्वरके रहस्यको यानी छिपे हुए परम तत्त्वको समझ 
जाता है वह फिर एक क्षणके लिये भी ईश्वरको नहीं 
भूल सकतां । वह नित्य-निरन्तर ईश्वरको ही भजता 
है । वह जान लेता है कि ईश्वर ही सर्वोत्कृष्ट तत्त्व 
है । सर्वोत्कृष्को छोड़कर निकृष्टको कौन बुद्धिमान्‌ 
मजेगा £ एक खानि है, उसमें सोना, चाँदी, ताँचा, 
लोहा, पत्थर, कोयला आदि कई चीजें हैं । जिसको 
जिस चीजकी इच्छा हो, वह उससे वही चीज निकाळ 
छे सकता है । खोदने आदिका परिश्रम एक-सा ही है 
और समय भी समान ही लगता है । ऐसी अवस्थामें 
कोई मूढ व्यक्ति भले ही सोने-चाँदीको छोड़कर पत्थर 
और कोयला आदि निकालने ठगे । सोनेके तत्वको 
जाननेवाला बुद्विमान्‌ पुरुष तो एक मिनटकै लिये 
भी दूसरी चेष्टा न करके सोना निकारुनेमें ही ऊ 
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जायगा ।- इसी प्रकार ईश्वरके तत्त्व--रहस्यको जानने- 
वाळा पुरुष यह समझ जाता है कि ईश्वरसे बढ़कर और 
कोई भो वस्तु नहीं है इसलिये वह सरसे मुह 
मोड़कर केवळ ईश्वरको भजनेमें ही लग जाता है । 
भगवान्‌ खयं कहते हैं--- 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । ` 

स सर्वविद्भजति मां सवभाषेन भारत ॥ 

( गीता १५। १९) 


हे अजुन ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष 
मुझको पुरुषोत्तम जानता है बह सर्वज्ञ पुरुष सत्र 
प्रकारसे निरन्तर सुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है। 
चारतवमें सारा विश्व परमेश्वरका ही खरूप है । 
किन्तु इस रहस्यको छोग जानते नहीं, इसीसे संसारके 
विविध ख्पोंको देख-देखकर सुखी-दुखी होते हैं । 
एक बहुरूपिया था, वह किसी बड़े अफसरका साँग 
घरकर बाजारमें पहुँचा । एक दूकानदारका माळ 
सड़कपर पड़ा था, बहुरूपियेने वहाँ जाकर दूकानदार- 
को धमकाना झुरू किया कि तुमने सड़क रोक रक्खी 
है अतएव तुमपर सुकमा चछाया जायगा | दूकान- 
दार डरकर कापता हुआ खुझामदे करने ळगा | 
बहुरूपियेका खाँग सफल हो गया । तब उसने अपना 
यथार्थं परिचय देकर दूकानदारसे इनाम माँगा । 
बस, बहुरूपियेका परिचय मिळते ही दूकानदार 
निर्भय होकर हँसने छगा | उसकी सारी विकळता 
क्षणभरमें हँसीके रूपमें बदल गयी । बहुरूपिया 
अब मी अफसरके वेषमें ही है, वही रूप दूकानदारको 
दीख रहा है परन्तु रहस्य खुळ जानेसे भावमें महान्‌ 
अन्तर पड़ गया । इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योग-- 
मायासे विश्वरूप बने हुए क्षण-क्षणमें खाँग बदल रहे 
हैं । और लोग उनका रहस्य न जाननेके कारण डरते 
और व्याकुळ होते हैं । यदि हम प्रत्येक रूपमें भगवानको 
. पहचान छं, भगवानका" यह, रहस्य हमारे लिये खुळ 


ज्ज 


कल्याण 


[ भाग ८ 


जाय तो फिर कोई भी भय या व्याकुळता नहीं रह 
सकती । जैसे बहुरूपिया अपना भेद खोल देता है, 
वैसे ही भगवान्‌ भी जब दया करके अपना रहस्य 
खोल देते हैं, तब भक्त उसी क्षण निर्भय और सुखमय 
बन जाता है, क्योंकि वह फिर सवत्र, सत्र समय, 
केवळ एक आनन्दरूप भगवानको ही देखता है । 


प्रभाव 
सामर्थ्य, शक्तिविशेष या तेजको प्रभाव कहते 
हैं । इश्वरका प्रभाव अपरिमेय है । इसीलिये कहा 


जाता है कि इश्वर असम्भवको सम्भव कर सकते हैं । 
समस्त संसारका उद्धार होना असम्भव-सा है परन्तु 
इश्वर चाहें तो एक ही क्षणमें कर सकते हैं । क्योंकि 
वे अपरिमित प्रभावशाली और सर्वशक्तिमान्‌ हैं । 
उनके पूर्ण प्रभावको देव, दानव और महर्षिगण भी 
नहीं जानते । वे स्वयं ही अपने आपको जानते हैं । 
एक क्षणमें वे समस्त संसारका सृजन और संहार कर 
सकते हैं | श्रुति, स्मृति, गीता आदि ग्रन्थोमें उनके 
प्रभावका वर्णन भरा पड़ा है । सारी शक्तियाँ उन्हां- 
की शाक्तिकी एक अंश हैं । जो मूढ़तासे किसी भी 
शक्तिविशेषको अपनी मान बैठता है, वह गिर जाता 
है | एक बार इन्द्र, असि और वायु देवताओंने असुरों- 
पर विजय प्राप्तकर अपनी शक्तिका गर्व किया था, इसी" 
लिये उन्हें यक्षरूप ब्रह्मके सामने नीचा देखना पड़ा | 
यह कथा केन उपनिंषदूमें है। गीतामें भी भगवान, 
कहते हैं--- ८ 
यद्यद्विभतिमत्सरचं श्रीमदूजितमेव चा 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजाँऽशासम्भवम्‌॥ ` : 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन: तवाजुंन । :;' 
विष्टभ्याहमिदं छत्समेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ - : 
( १०-। :३१-४२.). 


. जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त 
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आर शक्तियुक्त वस्तु है उस-उसको तू मेरे तेजके 
अंशसे ही उत्पन्न हुई जान । अथवा हे अर्जुन ! इस 
बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है | मैं इस सम्पूर्ण 
जगतूको (अपनी योगमायाके) एक अंशमात्रसे धारण 
करके स्थित हूँ। 

भगवानका वास्तविक प्रभाव भगवानकी शरण 
लेनेपर भगवानूकी कृपासे ही जाना जा सकता है । 
अतएव हम सत्रको भगवानूकी शरण होना चाहिये | 

गुण 

परमेश्वर गुणातीत हैं और सर्व सदगुणोंसे पूर्ण हैं। 

के गुण अनन्त हैं, असीम हैं, शेष-शारदा आदि 
भी उनके गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ हैं । मुझ- 
सरीखा साधारण मनुष्य क्या वर्णन करे। उनके 
गुणोंका वाणीसे वर्णन करना वैसा ही है जैसे अनन्त 
पनराशिके खामीको लखपती कहना अथवा जुगनूके 
ससुदायके साथ सूर्यकी उपमा देना | उस अनन्त 
गुणसागर प्रभुके एक गुणका भी भलीभाँति समझना 
और समझाना अत्यन्त ही कठिन है, फिर सत्र गुणोंका 
वर्णन तो कैसे हो सकता है । पाठकोंके मनोरञ्जन 
और अपने लाभके लिये कुछ लिखा जाता है | 


भगवान्‌ परम प्रेममय हैं । सारे संसारका प्रेम एक 
जगह इकट्ठा किया जाय तो वह भी प्रेममय प्रसुके 
ग्रेमसागरकी एक बूंदके समान भी शायद ही हो । 


भगवानका प्रकारा अलौकिक है । करोड़ों सूयॉके 
इकट्ठे दोनेपर भी शायद ही उनके प्रकाशके सदृशा 
प्रकाश हो । समस्त संसारको एक सूर्य प्रकाशित 
करता है | ऐसे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके अनन्त कोटि 
सूर्योको प्रकाश देनेवाळे परमेश्वरके प्रकाशको समझाने- 
का प्रयास करना खद्योतमण्डळीके प्रकाशसे सूर्यको 
प्रकाशित करनेकी चेष्टाके समान ही है । 


सवज्ञ परमात्माके ज्ञानकी तो बात ही विलक्षण 


है । वह ज्ञानरूप ही है । सारे संसारके जीवोंका ज्ञान 
एकत्र करनेपर भी उसे परमात्माके ज्ञानके एक क्षुद्र 
परमाणुका आमास बतलाना भी अत्युक्ति न होगा । 

भगवान्‌की उदारताका तो कहना ही क्या है ।. 
विष देनेवाळी पूतनाको भी जिसने परमगति दी उसकी 
उदारताका अन्दाजा केसे लगाया जाय £ 

अभय तो भगवानका स्वरूप ही है । जिस प्रभुके 
रहस्य और प्रभावको जान लेनेमात्रसे अथवा जिसके 
नाम-स्मरणसे ही मनुष्य सदाके लिये अभय हो जाता 
है । उस अभयरूप भगवान्‌के अभय-गुणको कैसे 
समझाया जाय £ : 

दयाके तो भगवान्‌ भण्डार ही हैं । पापी-से-पापी 
जीव भी यदि उनके शरण चला जाता है तो उसे 
सदाके लिये पापमुक्त कर अपना अमयपद दे देते हैं। 
जिसको कोई नहीं अपनाता, उसे भी शरणागत होने- 
पर प्रभु अपनालेते हैं । 

भगवानकी पवित्रताका अनुमान कोन करे ? जिसके 
नाम-जप, गुण-गान ओर खरूप-चिन्तनसे महापापी 
मनुष्य भी परम पवित्र बन जाता है । इसीलिये 
पितामह भीष्मने 'पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च 
मङ्गलम्‌? कहा था। उसं भगवान्‌की पवित्रताका स्वरूप 
केसे बतळाया जाय £ 

' भगवान्‌ महान्‌ ब्रह्मचारी हैं | कामदेव तो उनके 
चिन्तन करनेवाले भक्तोंके पास भी नहीं आ सकता | 
भगवानूने श्रीकृष्णरूपमें प्रकट होकर गोप-बाळाओंके साथ 
निर्दोष काम-गन्ध-शून्य रासक्रीडा करते हुए गोप- 
बालाओंके द्वारा कामका मद चूर्ण करवाया था । 
जिसके ध्यान और चिन्तनसे ही मनुष्य ब्रह्मचारी बन 
जाता है । उस महान्‌ ब्रह्मचारीके ब्रह्मचयकी महिमा 
कोन गा सकता है १ 


भगवान्‌ क्षमाकी तो मूर्ति ही हैं. बिना ही कारण 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३१८ 


कल्याण 


[ माग ८ 


भगुजीने आपके वक्षःस्थळपर लात मार दी, उसकी 
ओर कुछ भी ध्यान न देते हुए आपने उनके पैर पलोटते 
हुए उळ्टे यह कहा किं भेरी छाती कठोर है, कहां 
आपको चोट तो नहीं ळग गयी' और उस छातके 
चिहको सदाके लिये भूषणरूपसे आपने धारण कर 
छ्या । भरी समामें गाळी देनेवाले शिशुपाल्के सैकड़ों 
अपराधोंको क्षमा करके उसे आपने मुक्ति दे दी । 


अद्वेष्टा तो आपका खभाव ही है । द्वेषकी आपमें 
गन्ध ही नहीं है । द्वेष करनेवालोंको भी आप दण्ड 
देकर उद्धार करते हैं । भगवानकी तो बात ही क्या 
है । भगवानके भक्तोका भी खाभाविक धर्म अपकार 
करनेवाळोंका उपकार करना होता है । 


सत्य तो भगवानका खरूप ही है। समस्त संसार- 
में जो सत्ता प्रतीत होती है उसके वही अधिष्ठान हैं । 
सूर्य, चन्द्र, समुद्र, पृथ्वी आदि सब जिस सत्यके 
आधारपर स्थित हैं, वह सत्य उन भगवानका ही 
खरूप है । समख संसार उन सत्यखरूप परमात्मा- 
के सत्यके आधारपर ही खित है । 


भगवान्‌ परम वेराग्यवान्‌ हैं । गुणमय समस्त 
संसारको धारण करके भी आपं गुणोंसे सर्वया अतीत 
हैं । सारा संसार जिनका कुटुम्ब है ऐसे सबका 
भरण-पोषण करनेवाले बहुकुटुम्बी होनेपर भी आप 
किसीमें आसक्त नहीं हैं। सदा सबसे: निर्लेप रहते हैं । 


भगवान्‌ बड़े अमानी हैं । सम्पूर्ण छोकोके परम मान- 
नीय होनेपर भी खयं सर्वथा अमानी हैं और सबको मान 
देते हैं । इसीसे आपके नाम हैं---“अमानी मानदः ।? 


दानशीलता तो आपकी अनोखी ही है | कल्प- 


वृक्षसे भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। क्योंकि 
कल्पवृक्ष तो मुँहमाँगा बुरा-मळा दे देता है, वह 
हिताहित नहीं देखता । परन्तु आप तो ऐसे हैं कि 
बुरी चीज तो मॉगनेपर भी नहीं देते । नारदजीको 
विवाह नहीं करने दिया । और उचित समझनेपर, 
थोड़ा माँगनेवालोंको भी बहुत दे देते हैं । जैसे प्रवको 
राज्य मॉगनेपर आपने मुक्ति भी दे दी | र 


शान्ति और आनन्द तो भगवानका खरूप ही है, 
जिसकी शरण होनेसे मनुष्य परमशान्ति और परम- 
आनन्दको प्राप्त हो जाता है, उसके शान्ति और 
आनन्दको उपमा किसके साथ दी जाय £ 

भगवानूके अनन्त और अपरिमेय 
श्रीपुष्पदन्ताचार्य कहते हैं---- 


शुण हैं, 


असितगिरिसमं स्यात्‌ कजळं सिन्छुपानरे 
सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुर्वी । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ 


हे परमेश्वर | समुद्रकी दावात बनाकर उसमें कजळ- 
गिरिकी स्याही बनायी जाय और कल्पबृक्षकी कलमसे 
पृथ्वीरूपी कागजप्र खयं सरखतीदेवी सदा-सर्वदा 
आपके शुणोंको लिखती रहें तब भी आपके गुणोंका 
पार नहीं पाया जाता ।? 


उपयुक्त सत्र बातोंको समझकर मनुष्यकी उचित : 
है कि नित्य-निरन्तर सत्र प्रकारसे श्रीपरमात्माकी 
शरण होनेमें ही अपना अमूल्य समय लगावे | जीवन- 
का एक क्षण भी व्यर्थ न बितावे | बस, यही समयका 
सदुपयोग हे । 


EE 
DIN ८५० त र 
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भक्तक 


भगवानके मक्तोंका बडा महत्त्व है । वे जगतके लिये 
आदा होते हं । क्योंकि भगवद्धक्तिके प्रतापसे उनमें दर्ळम 
दैवी गुण अनिवार्यरूपसे प्रकट हो जाते हैं जो उनके खाभाविंक 
लक्षण होते हं । भक्तका स्वरूप जाननेके लिये उन लक्षणोंका 
जानना आवश्यक है | उनमेंसे कुछ ये है-- 

१-भक्त अज्ञानी नहीं होता, वह भगवानके प्रभाव, 
शुण आर रहस्यकों तत्त्वसे जाननेवाला होता है। प्रेमके 
लिये ज्ञानको बड़ी आवश्यकता है | किसीको किसी अंदमे 
भी जाने बिना उससे प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम होनेपर 
ही उसका गुह्मतम यथार्थ रहस्य जाना जाता है। भक्त 
भयवानके गुह्मतम रहस्यको जानता है, इसीलिये भगवानके 
प्रति उसका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है | भगवान्‌ रस- 
सार है । उपनिषद्‌ भगवानको “रसो वे सः? कहते हैं | इस प्रेममें 
म छत नहा भासता । प्रेमको प्रबलतासे ही राधाजी श्रीकृष्ण बन 
जाती हैं और कृष्ण श्रीराधाजी । कबीर साहब कहते है - 

जब में था तव हरि नहीं, अब हरि हैं में नागे । 

प्रेम-गढी सोकरी, यामे दो न समाये ॥ 

वस्तुतः ज्ञानी और भक्तकी स्थितिमें कोई अन्तर नहीं 
होता । भेद इतना ही है, ज्ञानी 'सर्व खल्विदं ब्रह्म 
कहता है और भक्त “वासुदेवः स्वबमिति” अथवा गोसाईजी 
की भाषामें वह कहता है-- 

सीयराममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


२-भगवानका भक्त निमय होता है । वह जानता है . 


कि समस्त विश्वके स्वामी; यमराजका भी शासन करनेवाले 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर हर घड़ी मेरे साथ हैं, मेरे रक्षक हैं । 
फिर उसे डर किस बातका हों ! भगवानकी शरण जिसने 
ले ली, वही निर्मम हो गया । लङ्कामँ रावणके द्वारा 
अपमानित होकर जब विभीषण नाना प्रकारके मनोरथ 
करते हुए भगवानकी शरणमें आये तब उन्हें द्वारपर खड़े 
रखकर सुग्रीव इस वातकी सूचना देने भगवान्‌ श्रीरामके 
पास गये । श्रीरामने सेनापति सुग्रीयसे पूछा, क्या करना 
चाहिये ! राजनीतिकुशल सुग्रीवने उत्तर दिया-- 

जानि न जाइ (नेसाचरि माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ 

मेद हमार लेन सठ आवा | राखिय बाँचे मोहि अस मादा ॥ 

समीप ही बैठे हुए भक्तराज हनूमानने मन-ही-मन 

सोचा; “सुग्रीव क्या कह गये । अरे, जिसका नाम भूलसे 
निकल जानेपर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाता है, उस 


भक्तके लक्षण 


क्षण 
मेरे रामके चरणोंमें आनेवालेके लिये बन्धनकी वात केसी? 
परन्तु स्वामी और सेनापतिके बीचमें बोलना अनुचित समझ- 
कर हनूमान्‌ चुप रहे । 

शरणागत-वत्सल भगवान्‌ भीरामने सुग्रीवकी प्रशंसा 
करते हुए अपना ब्रत बतलाया-- 

सखा नीति तुम नीकि बिचारी १ मम प्रन सरनागत-मय-हारी ॥ 
हनूमान्‌का मन खिल उठा । वाल्मीकि-रामायणमें भी 
भगवान्‌ श्रीरामने ऐसी ही बात कही हे-- 

सकृदेच प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्घतं मम ॥ 

“जो एक बार मी मेरी शरण होकर यह कह देता है 
कि मैं तेरा हूँ, मैं उसको सम्पूर्ण भूतोंसे अभय कर देता हूँ, 
यह मेरा ब्रत है ।? मला ऐसी हालतमें भगवानका सच्चा 
भक्त निर्भय क्यों न होगा १ 

३-भक्तका किसी विषयमे ममत्व नहीं होता । उसका 
सारा ममत्व एकमात्र अपने प्राणाराध्य भगवानमें हो जाता 
है । फिर जगतूके पदार्थोमे कहीं उसका ममत्व यदि रहता 
है तो उनको मगवानके पूजनकी सामग्री या मगवानकी 
वस्तु समझकर ही रहता है। अपने या अपने भोगके सम्बन्ध 
से नहीं । रामचरितमानसमें भगवानने कहा है-- 

जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु घन भवन सुहद परिवारा ॥ 
सब कर ममताताग बटेरी । मम पद मनहिं बाँघु बट डोरी॥ 
सा सजन मम उर बस केसे १ लोभी हृदय बसत घन जैसे ॥ 
संसारमै मनुष्य चारों ओर ममताके बन्धनसे जकड़ा 
हुआ दै । उसका एक-एक रोम ममत्वके धागेसे बँधा है । 
भगवान्‌ कहते हैं मनुष्य माता, पिता; भाई, पुत्र, स्त्री; 
शरीर, धन, मकान, सुद्ददू और परिवार आदि सबभेंसे ममता- 
के सूत्रोंकोी अलग करके उनकी एक ही मजबूत डोरी बट ळे 
और उस डोरीके द्वारा अपने मनको मेरे चरणोंसे बाँध 
दे, तो वह सजन मेरे मन-मन्दिरमें उसी प्रकार निवास 
करता है जिस प्रकार लोमीके मनमै धन !? यह ममताका 
बन्धन इसीलिये कच्चे धागेका बतलाया गया है कि इसके 
टूटते देर नहीं लगती । जहाँ कहीं स्वार्थमें बाधा आयी कि 
ममताका धागा टूटा, विषयजनित सारा प्रेम अपने लिये 
होता है न कि प्रेमास्पदके लिये | इसीलिये वह टूटता भी 
बहुत शीघ्र है। परन्तु जैसे धागोंकी बड़ी मजबूत रस्सी बट 
लेनेपर वह नहीं टूटती इसी प्रकार जगत्‌की सारी ममता 
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DA 


सब जगहसे बटोरकर एक भगयानके चरणोंमें लगा दी जाय 
तो फिर उसके नष्ट होनेकी कोई सम्भावना नहीं | इसीलिये 
यह कहा गया है कि भगवानके प्रति होनेवाला सच्चा प्रेम 
सदा बढ्ता ही रहता है, कभी घरता नहीं । 
संसारमें दुःखोंका एक प्रधान कारण ममता है । न 
माळूस कितने लोग रोज मरते हैं और कितने लोगोंके धन- 
का रोज नाझ होता है, पर हम किसीके लिये नहीं रोते | 
लेकिन यदि हमारे घरका कोई आदमी मर जाय या अपना 
कुछ धन नष्ट हो जाय तो शोक होता हे । इसका कारण 
समता ही है। मान लीजिये, हमारा एक मकान है, अगर कोई 
आदमी उसकी एक ईट निकाल देता है तो हमें बहुत बुरा मालूम 
होता है । हमने उस मकानको बेच दिया और उसकी कीमतका 
चेक ले लिया | अब उस मकानकी एक-एक इंटसे सारी ममता 
निकलकर हमारी जेबमें रक्खे हुए कागजके टुकड़े चेकमें 
आ गयी। अव चाहे मकानमें आग लग जाय; हमें कोई 
चिन्ता नहीं । चिन्ता है उस कागजके चेककी | बेंकमें गये, 


चेकके रुपये हमारे खातेमें जमा हो गये | अब भले ही 
छेके उस कागजके डुकड़ेको फाड़ डाले, हमें कोई 


चिन्ता नहीं । अब उस बेंककी चिन्ता है कि वह कहीं 
फेल न हो जाय क्योंकि उसमें हमारे रुपये जमा हैं | इस 
प्रकार जहाँ ममता है, वहीं शोक है; यदि हमारी सारी 
ममता भययानमें अर्पित हो जाय, फिर शोकका जरा-सा भी 
कारण न रहे । भक्त तो सर्वख अपने प्रभुके अपणकर 
उनको अपना वना लेता है और आप उनका बन जाता 


है | उसमें कहीं दूसरेके लिये ममता रहती ही नहीं, इसी- ` 


डिये बह शोकरहित हुआ सर्वदा आनन्दर्मे मञ्च रहता है । 

४-भक्तमें अभिमान नहीं होता, वह तो सारे जगतूमें 
अपने स्वामीको व्यास देखता है और अपनेको उनका 
सेवक समझता दै | सेवकके लिये अभिमानको स्थान कहाँ ! 


उसके द्वारा मजा ३ कुछ होता है सो सब उसके भगवानकी 
शक्ति और प्रेरणासे होता हे । ऐसा विनम्र भक्त सदा 


सावधानीसे इस वातको देखता रहता है कि कहीं मेरे किसी 
कायद्वारा या मेरी किसी चेशद्वारा विश्वव्यास मेरे स्वामीका 
तिरस्कार न हो जाय | मेरे द्वारा सदा-सबंदा उनकी आज्ञाका 
पालन होता रहे, मैं सदा उनकी रुचिके अनुकूल चलता रहूँ । 
वह अपनेको उस सूत्रधारके हाथकी कठपुतली समझता हे, 
सूत्रधार जेसे नचाता है, पुतली वैसे हीं नाचती है, यह इसमें 
अभिमान क्या करे ? अथवा यों समझिये कि यह सारा 
संसार खामीका नाट्थमश् है, इसमें हम समी लोग नट हैं, 


जिसको खामीने जो स्वॉग दिया है, उसीके अनुसार 
सांगोपांग खेल खेलना, अपना पार्ट करना हमारा कर्तव्य 
है। जो आदमी मालिककी रुचिके अनुसार उसका काम 
नहीं करता, यह नमकहराम है और जो मालिककी सम्पत्ति- 

को अपनी मान लेता हे वह बेईमान है। नट पार्ट करता है, 

स्टेजपर किसीके साथ पुत्रका-सा; किसीके साथ पिताका- 

सा; किसीके साथ मित्रका-सा यथायोग्य वर्ताव करता है, 
परन्तु वस्तुतः किसी भी वस्तुको---अपनी पोशाक तकको 
भी वह अपनी नहीं समझता । इसी प्रकार भगवानका भक्त 
उनकी नाट्यशाला इस दुनियामें उनके सल्लेतानुसार 
उन्हींके दिये हुए खाँगको लेकर आलूध्यरद्दित हो उन्हींकी 
शक्तिसे कर्म किया करता है। इसमें यह अभिमान किस बातका 
करे ! वह मालिकका विधान किया हुआ--बताया हुआ 
अभिनय करता है, न कि अपनी ओरसे कुछ | पार्ट करनेमें 
कभी चूकता नहीं, क्योकि इसमें मालिकका खेल विगड़ता 
है; और अपना कुछ मानता नहीं क्योंकि वह जानता है 
कि सब मालिकका है, मेरा कुछ भी नहीं, वह मालिकको 
ही सबका नियन्त्रण करनेवाला ओर सर्वत्र व्याप्त देखता 
है; और अपनेको उनका अनन्य सेवक समझता है | 

सो अनन्य जाके असि, मति न टरे हनुमन्त । 
में सेवक सचराचर, रूपरासि भगवन्त ॥ 


५-भक्त किसीसे द्वेष नहीं करता या किसीपर क्रोध 
नहीं करता । किससे करे १ किसपर करे! सारा 
जगत्‌ तो उसे खामीका स्वरूप दीखता है | शिवजी 
महाराज कहते हें-- 


उमा जे राम-चरन-रत, बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रमुमय देखहिं जगत, का सन करहिं बिरोध॥ 


मक्त विनय; नम्रता और प्रेमकी मूर्ति होता है । 

६-भक्त किसी वस्तुकी कामना नहीं करता । उसे वह 
वस्तु प्राप्त है, जिसके सामने सब कुछ तुच्छ है; तब वह 
किसकी कामना करे और क्यों करे ! वस्तुतः प्रेममें कोई 
कामना रहती ही नहीं । प्रेममें देना है, वहाँ लेनेका तो नाम हीं 
नहीं हे । यही काम और प्रेमका बड़ा भारी मेद है| 
काममें प्रेमास्पदके द्वारा अपने सुखकी चाह है और प्रेमम 
अपने द्वारा प्रेमास्पदको सुखी बनानेकी उत्कट इच्छा है 
उसके लिये वहीं सबसे बड़ा सुख हे, जिससे उसके प्रमा" 
स्पदको सुख मिले, चाहे वह अपने लिये कितने ही भयानक 
कष्टका कारण हो । प्रेमास्पदके सुखकों देखकर प्रेमीकी 
भयानके पीड़ा दुरन्त दिव्य सुखंके रूपमै परिणत हो जाती 
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संख्या ११ ] 


है । अतएव भगवानका प्रेमी कभी कामी नहीं होता, वह 
तो चातककी भाँति मेघरूप भगवानकी ओर सदा एकटक 
इष्टिसे निहारा करता है । वादळ यदि न वरसे या जळके 
बदले ओले वरसावे, तो भी वह प्रेमके नेमका पक्का पपीहा 
उधरसे मुँह नहीं मोड़ता | 
स्ट्त रटत रसना कटी, तृषा सूखि गये अंग । 
“तुरुसीः चातक प्रेमको, नित नूतन रूचि रंग ॥ 
वरषि परुप पाहून पयद, पंख करे टुक टूक । 
“तुरुसी' परी न चहियि चतुर चातकहि चूक ॥ 
यही दशा भक्तको है । 
फिर वह चाहे भी क्या ! जगतूका सारा ऐश्वर्य जिसके 
ऐश्वयंका एक कण भी नहीं हैं, वह सर्वलोकमहेश्वर इयाम- 
सुन्दर उसका प्रियतम स्वामी है; उसकी सेवाको छोड़कर वह 
क्या चाहे ? इसीलिये ललितकिशोरीजीने गाया है-- 
अष्सिद्ध नर्वनिद्धि हमारी मुद्ठीमें हरदम रहती । 
नहीं जवाहिर सोना चाँदी त्रिभुवनको संपति चहती॥ 
भाते ना दुनियाकी वातं दिरुगरकी चरचा सहती । 
"रङ्तकिसोरी? पार रूगादें मायाकी सरिता बहती॥ 
भक्त तो केवल अपने प्रियतम स्वामीकी सेवामें ही 
रहना चाहता है, वह सेवाको छोड़कर मुक्ति भी नहीं ग्रहण 
करता । करे भी केसे ! भगवानके उस अनन्य सेवकके 
लिये मायाका वन्धन तो हे नहीं जिससे वह मुक्त होना 
चाहे । अब तो केवल भगवत्‌-सेयाका बन्धन है, भक्त 
इस प्यारे बन्धनसे मुक्ति क्यों चाहेगा १ श्रीमद्भागवतमें 
भगवान्‌ कहते हैं 
सालोक्यसार्िसामीप्यसारूप्यैकस्वसप्युत । 
दीयमानं न गुहन्ति विना मत्सेवनं जनाः॥ 
मेरी सेवाको छोड़कर मेरे भक्त सालोक्य, सार्टि, 
सामीप्य, . सारूप्य और एकत्व मुक्तियोको देनेपर भी 
नहीं लते हूँ। 
भक्त जानता है, मेरे प्रभु समस्त ब्रह्माण्डोंके एकमात्र 
खामी हैं, मुक्ति उनके चरणोकी दासी है । वह कहता है-- 
अब तो बंघ-मोक्ष्की इच्छा व्याकुरु कमी न करती है। 


` मुखडा ही नित नव बंधन है मुक्ति चरणसे झरती है॥ 


मुक्तिदायिनी गङ्गाजी `श्रीभगवानुके चरणोंका ही 
तो जल है । | 

एक समय ब्रह्माजी भगवानके द्वारपर पहुँचे, 
भगवानने द्वारपालके द्वारा उनसे पुछवाया कि 'आप कोन-से 


भक्तके लक्षण 


१३२१ 


ब्रह्मा हैं £ ब्रह्माकों इस वातपर बड़ा आश्चर्य हुआ | वे 
सोचने लगे कि “कहीं ब्रह्मा भी दस-बीस थोड़े ही हैं।' उन्होंने 
कहा 'जाओ, कह दो; चतुर्मुख ब्रह्मा आये हैं? भगवानने 
उनको अन्दर बुलाया । ब्रह्माजीका कोतूहळ शान्त नहीं 
हुआ, उन्होंने पूछा “भगवन्‌ ! आपने यह केसे पूछा कि 
कोन-से ब्रह्मा हैं ! क्या मेरे अतिरिक्त और भी कोई ब्रह्मा 
है ? भगवान्‌ हँसे, उन्होंने विभिन्न ब्रह्माण्डोंके ब्रह्माओंका 
आवाहन किया | तत्काल वहाँ चारसे लेकर हजार मुंह- 
तकके अनेकों ब्रह्मा आ पहुंचे । भगवानूने कहा; “देखो, 
ये सभी ब्रह्मा हैं । अपने-अपने ब्रह्माण्डके ब्रह्मा हैं ।' तब 
ब्रह्माजीका सन्देह दूर हुआ | ऐसे ब्रह्माओंके एकमात्र स्वामी 
जिसके प्राणप्रिय हाँ वह भक्त किस वस्तुकी कामना करे । 

पाँच सखिया थीं, पाचों भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्त 
थीं। एक समय वे वनमें बेटी फूलांकी माला गूँथ रही थीं । 
उधरसे एक साधु आ निकले । साधुको रोककर बालाओं- 
ने कहा “महात्मन्‌! हमारे प्राणनाथ श्रीकृष्ण वनमें कहीं 
खो गये हैं उन्हें आपने देखा हो तो बतलाइये ।? इसपर 
साधुने कहा “अरी पगलियो ! 'कहीं कृष्ण याँ मिलते हैं । 
उनके लिये घोर तप करना चाहिये | वे राजराजेश्वर हँ, 
नाराज्ञ होते हैं तो दण्ड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो 
पुरस्कार ।? सखियाँने कहा “महात्मन्‌ ! आपके वे श्रीकृष्ण 
दूसरे होंगे, हमारे श्रीकृष्ण तो राजराजेश्वर नहीं हैं, वे तो 
हमारे प्राणपति हैं, वे हमें पुरस्कार क्या देते १ उनके 
खज्ञानेकी कुञ्जी तो हमारे ही पास रहती है । दण्ड तो वे 
कभी देते ही नहीं, यदि हम कमी कुपथ्य कर ले और वे 
हमें कड़वी दवा पिलावें तो यह तो दण्ड नहीं है, प्रेम 
है ।' साधू उनकी बात सुनकर मस्त हो गये । वे अपने 
शरीक्ष्णको याद करके नाचने लगीं और साथ ही साधू 
भी तन्मय होकर नांचने लगे । यह कथा बहुत लम्बी है; 
मैंने बहुत संक्षेपमें कही है। सारांश यह है कि ऐसा 
भक्त प्रभुसे क्या. मागे £ ऐसा भक्त तो निष्कामभावसे 
नित्य-निरन्तर अति प्रेमके साथ उनका चिन्तन ही करता 
रहता है, तुलसीदासजीने कहा है-- 


कामिहि नारि पियारि जिमि, कोहि प्रिय जिमि दाम \ 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय रागु भोहि राम ॥ 
भक्त निरन्तर अपने भगवानके लिये कामी और लोमीकी 
इस दशाको प्राप्त रहता है। यह केसे उनको भुलावे १ 
और कैसे दूसरे विषयके लिये कामना या लोभ करे १ 
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० अतएव भक्त सदा-सवदा भगवानके चिन्तनमें ही 
चित्तकों लगाये रखता है | भगवानने भी गीतामें स्थान- 
स्थानपर नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेकी आज्ञा दी है । 
आठवें अध्यायमें कहा है-- 


अन्तकाळे च मामेच स्सरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स सद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥ 


जो मनुष्य मृत्युके समय मुझको स्मरण करता हुआ 
शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको ही प्रा 
होता है, इसमें सन्देह नहीं | इसपर लोग सोच सकते हैं 
कि फिर जीवनभर भगवानका स्मरण करनेकी क्या 
ज़रूरत है । मरनेके समय भगवानको याद कर लेंगे । याद 
करके मरनेपर भगवत्प्रातिका वचन भगवानने दे ही 
दिया । इसी भ्रान्त धारणाको दूर करनेके लिये भगवानः 
ने फिर कहा-- 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥ 


यह नियम है कि मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भाव- 
को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसी- 
उसीको प्रात होता है ।. परन्तु अन्तकालमें भाव बही याद 
आता है; जिसका जीवनभर चिन्तन किया गया हो | 


यह नहीं कि जीवनभर तो मनसे धन और मानकी 
रटन लगाते रहे और अन्तकालमें भगवाचकी स्मृति अपने 
आप ही हो जाय । इसीळिये श्रीभगवानने फिर आज्ञा की-- 

तस्मात्सवेषु कालेषु मामचुस्मर युध्य च । 

अय्यपिंतमनोबुद्धिमा मे वेष्यस्यसंशयम्‌ ॥७॥ 


“अतएव हे अजुन ! तू सब समय (निरन्तर ) मेरा 
स्मरण करता हुआ ही युद्ध कर । इस प्रकार मुझमें 
अर्पित-मन-बुद्धि होनेसे तू निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा |? 


निरन्तर स्मरणका महत्त्व तो देखिये, भगवानने यही 
कहकर सन्तोष नहीं कर लिया कि 'मुझको प्राप्त 
. होगा |! 'निःसन्देह” ( असंशयम्‌) और 'ही? (एव) ये 
दो निश्चय इढ्‌ करानेवाळे शब्द और जोड़े इतनेपर भी 
हम भगवानका स्मरण न करें तो हमारे समान मूर्ख और 


कोन होगा! अन्तमें भगवान सर्वगुह्यतम आज्ञा देते हैं, 
_ ट इजुमानप्रसाद पोद्दारके एक व्याख्यानके 
१ ड 4 2 “ह ल्यास 
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तू चिन्ता न कर, मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सारे पापोसे 
` बचा ळूँगा। ` ` त 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नसस्कुरु । 


. मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से॥ 
सवधर्मान्परित्यय माभेकं शरण ब्रज।- 
अहं स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यासि सा शुचः ॥ 

(गीता १८ । ६५-६६) 

“तू मुझमें मन लगा, मेरा भक्त वन, सेरी पूजा कर 

मुझे नमस्कार कर, तू मेरा प्रिय है, इससे में तुझसे सत्य 
प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि ऐसा करनेसे तू मुझको ही 
ग्राप्त होगा। सारे आश्रयोंको छोड़कर तू ये 


क्य ८. 


री? : 


श्रीमगवानका चिन्तन करना चाहिये । भक्ताँके 
अनेकों गुण हैँ, कहाँतक बखाने जायँ । 
अन्तर्मे दो-एक बातें कीत॑नके सम्बन्धम निवेदन ˆ 
करता हूँ । याद रखें, कीतन वाजारी वस्तु नहीं है । यह 
परम आदरणीय, भक्तकी प्राण-प्रिय वस्तु है । इसलिये 
कीतन करनेवाले इतना ध्यान रखें कि यह कहीं बाजारू 
लोकरञ्जनकी चीज्ञ न बन जाय । इसमें कहीं दिखलानेका 
भाव न आ जाय, कीतन करनेवाला भक्त यह समझे कि 
“बस मैं केवळ अपने भगवानके सामने ही कीर्तन कर 
रहा हूँ? यहाँ और कोई नहीं है, इस बातकी स्मृति उसे 
न रहे | दो बातें कमी नहीं भूलनी चाहियें। मनमें 
भगवानके खरूपका ध्यान, और प्रेमभरी वाणीके द्वारा 
मुखसे अपने प्रभुके पवित्र नामकी ध्वनि, ऐसा करते-करते 
वास्तविक प्रेमकी दशाएँ प्रकट होंगी और भगवान्‌ कहते 
हैं कि फिर मेरा वह भक्त त्रिभुवनको तार देगा । 
वाग्गददा द्ववते .यस्य चित्त. . 
रुदस्यभीष्षणं हसति कचिच्च । 
चिज उद्गायति नृत्यते च 
मञ्चक्तियुक्तो सुवनं पुनाति॥ 
(श्रीमद्वा० ११। १४। २४) 
भेमसे उसकी वाणी गद्दू हो जाती है, चित्त द्रवीभूतं 
हो जाता है, वह कभी जोर-जोरसे रोता दै, कमी हसता 
है, कमी लाज छोड़कर गाता है, कभी नाचने लगता है; 
ऐसा; मेरा परम भक्त त्रिभुवनको पवित्र कर देता है। 
नके आधारपर --'संकीतन? से । 


परमहंस-विवेकमाळा 
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परमहंस-विवेकमाला ` 
( लेखक -स्वामीजी औभोळेवाबाजी ) 


अग्नियमें दुःखकी कारणता | 

5 २ फेहोळ ! जैसे अझिका जिस-जिस पदार्थके 
k € = (साथ सम्बन्ध होता है उस-उस पदार्थको 
Me दु अग्नि जला देती है, इसी प्रकार सिंह, 
न्य पर 4 ॥सपौदि अप्रिय पदायाँका जिस-जिस जीव- 
के साथ सम्बन्ध होता है उस-उस जीव- 
का सिंह, सर्पादि नाश करते हैं, यह बात सबके 
अनुभवसिद्ध है । इससे सिद्ध होता है कि जैसे 
माता-पितादि प्रिय पदार्थ वियोगकालमें जीवके 
दुःखके कारण होते हैं उसी प्रकार सिंह, सर्प तथा 
शत्रु आदि अप्रिय पदार्थ संयोगकांलमें जीवके दुःखके 
` कारण होते हैं । 


जड़ पदार्थाम दुःखकी कारणता 
हे कहोल ! जेसे चैतन्यरूप प्रिय, अप्रिय पदार्थ 


वियोगकाळ और संयोगकालमें जीवके दुःखके 
कारण होते हैं, उसी प्रकार सुवणीदि जड़ पदार्थ मी 


जिस-जिस जीवको प्रिय होते हैं उस-उस जीवको . 


वियोगकाळमें .वे परमदुःखकी प्राप्ति कराते हैं 
ओर जिस-जिस जीवको वे सुवर्णादि जड़ पदार्थ 
अप्रिय होते हैं उस-उस जीवको वे अग्राप्तिमें परम 
दुःखकी प्राप्ति कराते हैं । जैसे अभि पतंगोंको जळा 
देती है, इसी प्रकार वैराग्यहीन जीवोंको प्रिय, 
` अप्रिय पदार्थ सर्वदा दुःखकी प्राप्ति कराते हैं । जो 
पुरुष रागसे अन्धा हो जाता है 'उस पुरुषको 
- यद्यपि संसार दुःखरूप प्रतीत नहीं होता, तो भी 


_ रागद्वेषसे रहित विवेकी पुरुषको पुत्र, धन, 
३४ 


( गताङ्कसे आगे ) 
.[ मणि १० ] 


लोक, शरीर तथा बान्धव आदि सर्व संसार दुःखका 
कारणरूप प्रतीत होता है । यद्यपि सर्व अनात्म- 
पदार्थ जीवके दुःखके कारण हैं तो भी बिचार- 
कर देखा जाय तो पदाथॉकी इच्छा ही जीवके 
दुःखका कारणरूप सिद्ध होती है । क्योंकि धनादि 
पदार्थोंकी प्राप्तिकी तथा झात्रको मारनेकी इच्छा- 
वाळा जीव धनादि पदाथॉकी प्राप्ति और छइत्रको 
मारनेके लिये अनेक प्रकारके यत्न करता है; किन्तु 
धनकी प्राप्ति और शत्रके मारनेमें जब वह जीव . 
समथ नहीं होता तो अपनेको असमर्थ जानकर 
दुखी होता है-जिस-जिस पदार्थकी प्रासिमे जीव समर्थ 
नहीं होता उस-उस पदार्थसे वह परम दुःखको 
प्राप्त होता है । 

कहोळ--हे याज्ञवल्क्य ! जिस पदार्यकी प्रासि- 
में मनुष्यका सामर्थ्यं नहीं होता उस पदार्थकी जीव- 
को क्यों इच्छा होती है ! 

याजवल्क्य--हे कहोळ ! शारीर-इन्द्रियादिमें . 
“अहम? अभिमानरूप विपरीत ज्ञानसे और पुत्र- 
घनादिमें 'मम' अभिमानरूप विपरीत ज्ञानसे जीव 
नहीं प्राप्त होनेयोग्य पदार्थोंकी इच्छा करता है; किन्तु 
जब :पदाथकी प्राप्ति नहीं होती तब जीवको परम 
दुःख होता है, इसलिये फलसे रहित इच्छा 'ही जीवके 
दुःखका कारण है । और मन्नुष्यलोकसे लेकर 
हिरण्यगर्मछोकतक सबै देइघारी जोर्वोके शरीर, 
इन्द्रिय तथा पुत्रादि पदार्थे अनुकूल नहीं होते । इस- 
डिये प्रतिकूल होनेसे शरीर तथा पुत्रादि पदार्थ भी 
जीवके दुःखका कारण होतेहे] ' 


® 
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. -6GC-0sJarigamwadi Math Colléction. Digitized by eSangotri हे द्‌ 


-१२२४ 


अनात्मयदार्थामें सुखका अभाव 


हे कहोळ ! आत्माके सिवा किसी भी अनात्म- 
पदार्यमें सुखरूपता नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ जिस 
जीवके सुखका कारण होता है वही पदार्थ काळान्तरें 
उस जीवके दुःखका कारण हो जाता है और जो 
पदार्थ जिस जीवके दुःखका कारण होता हैं, वही 
पदार्थ काळान्तरमें उस जीवके सुखका कारण हो 
जाता है । जैसे ज्वर-व्याधिसे रहित पुरुषको घृतादि 
पदार्थ सुखके कारण होते हैं और वे ही घ्रृतादि 
पदार्थ काळान्तरमें ज्वर-व्याधिवाळे उसी पुरुपको 
दुःखका कारण हो जाते हैं जो घ्रृतादि पदार्थ 
ज्वर-व्याधिवालेको दुःखका कारण होते हैं, वे ही 
घृतादि पदार्थ काछान्तरमें ज्वर-व्याधि-रहित उसी 
पुरुषको सुखका कारण होते हैं । इसी प्रकार सर्व 
अनात्म-पदार्थोर्मे सुखकी साधनताका व्यभिचार जान 
लेना चाहिये | यदि अनात्म-पदार्थं नियमसे घुख ही 
उत्पन्न करते हों तो सब समय उनसे सुखकी 
उत्पत्ति होनी चाहिये; किन्तु सर्व काळमें उनसे 
सुखकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिये अनात्म-पदार्थोमें 
सुखकी कारणता नहीं है | 


कहोळ-हे याज्ञवल्क्य ! यदि अनात्म-पदा्थोमे 
छुखकी कारणता नहीं है तो सुखकी ग्राप्तिके लिये 
सव जीव शब्द-स्पर्शादि विषयोंकी क्यों इच्छा 
करते हैं ? 


याझवल्क्य-हे कहोल | 'शब्द-स्पर्शादि विषय 
मेरे सुखके साधनरूप हैं” ऐसा छोगोंको अनुभव 
होता है, इंसलिये वे शब्द-स्पर्शादि विषयोंकी इच्छा 
करते हैं । यह उनका अनुभव भ्रान्तिरूप है, यथार्थ 
नहीं है । क्योंकि रझा आनन्दरूप है”, इस प्रकार 
_ शुतिमें ब्रह्मकों ही आनन्दरूप कहा है | और ब्रहम 


"क 
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नित्य है, इसळिये आनन्द भी नित्य है | नित्य 
आनन्दकी शब्दादि विषयोंसे उत्पत्ति कहना भ्रान्ति 
बिना सम्भव नहीं है । यदि शब्द-स्पर्शादि विपयोसे 
सुख उत्पन्न होगा तो सुख नित्य आत्मासे भिन्न 
होगा । जो आत्मासे भिन्न होता है वह दुःखरूप - 
ही होता है । जैसे आत्मासे भिन्न जाना हुआ जो 
वैरी पुरुष है उस वेरी पुरुषका सुख भी जीवको 
दुःखरूप प्रतीत होता है, इसी प्रकार जो सुख 
आत्मासे भिन्न होगा वह दुःखरूप ही होगा । और 
सुखको दुःखरूपता सम्भव नहीं है, इसलिये सुख : 
आत्मासे भिन्न नहीं है । और “शब्दादि विषय मेरे ' 
सुखके साधन हैं! ऐसा जो लोगोंका अनुभव है 
उसमें यह कारण है कि जैसे अग्नि रात्रिमें सर्व- 
व्यापक आकाशकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती, 
किन्तु व्यापक्त आकाशके किसी एक देशकी 
अभिव्यक्ति करती है; उसी प्रकार शब्द-स्पर्शादि 
विषय भी सर्व आत्मारूप सुखकी अभिव्यक्ति नहीं 
करते, किन्तु व्यापक सुखके किसी एक अंशकी 
अभिव्यक्ति करते हैं । तात्पर्यं यह कि शब्द-स्पर्शादि 
विषयोंके साथ जब श्रोत्रादि इन्द्रियोंका सम्बन्ध होता 
है तब आनन्दखरूप आत्माके प्रतिविम्बको ग्रहण 
करनेवाली अन्तःकरणकी वृत्ति उत्पन्न होती है। 
यह अन्तःकरणकी वृत्ति जितने परिमाणवाली होती 
है उतने परिमाणतक आत्मा-रूप. सुखकी अभिव्यक्ति 
करती है, इसलिये अन्तःकरणकी बृत्तिमें स्थित शब्द- 
स्पर्शादि विषयकी उत्पत्तिका आत्मारूपी सुखमें 
आरोपण करके मूढ़ पुरुष सुखको विषयजन्य मानते 
हैं, इसलिये 'सुख विषयजन्य है? ऐसा लोगोंका 
अनुभव केवल भ्रमरूप है । आत्मासे भिन्न सब 
जगतूको दुःखंरूप जानकर वामदेवादि विद्वान्‌ पुरुष 
आत्मरूप सुखकी प्राप्तिके छिये पूर्वमे सर्व एषणाओंका 
त्याग करके संन्यास-आश्रमको ग्रहण कर चुके हैं । 
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आ 


श्रवणादिका खरूप 

हे कहोल ! खप्रकाश सुखरूप ब्रह्मकी प्राप्तिकी 
जिसको इच्छा होती है और शाख्रके पदार्थोका तथा 
वाक्यके अर्थका जिसको ज्ञान होता है ऐसा साधन- 
चतुष्टयसम्पन्न पुरुष मुमुक्षु होता है । प्रथम गुरु- 
सुखसे वेदान्त-वाक्योंको श्रवण करना और उन 
` वेदान्त-वाक्योंका अद्वितीय ब्रह्ममें तात्पर्य है- ऐसा 
निश्चय करना, इसका नाम श्रवण है | श्रवणके बाद 
सुसुक्षुको जानना चाहिये कि शरीर जन्म-मरणादि 
विकारबाळा है और आसक्तिद्वारा सर्व एषणाओंका 
उत्पन्न करनेवाला है | यह शरीर ही अन्वय-व्यतिरेकसे 
दुःखका कारण है । ऐसा जानकर सुमुक्षुको सर्व- 
एषणाओंको त्यागकर बाळकके समान राग-द्रेषसे 
रहित होना चाहिये | भाव यह है कि राग-द्वेषपूर्वक 
विषयोमें इन्द्रियोंकी प्रबृत्ति जीवके दुःखका कारण 
है । इसी कारण राग-द्वेषसे रहित बाळक इन्द्रियोंकी 
प्रबृत्तिसे दुःख नहीं पाता, इसलिये सुधुक्षुको बाळकके 
समान राग-द्वेषपूर्वक इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिसे रहित होकर 
बेदान्तके अर्थका मनन करना चाहिये । अनेक 
प्रकारकी युक्तियोंसे विरोधकी निवृत्तिपूर्वक बेदान्तके 
अर्थके चिन्तनको शाख्वेत्ता मनन कहते हैँ, यह मनन 
रागद्वेषवाले बहिर्मुख पुरुषसे नहीं हो सकता । 
इसलिये राग-द्रेषसे रहित होकर मुमुश्षुओंको वेदान्तके 
अर्थका मनन करना चाहिये । श्रवण तथा मननकी 
सिद्धि होनेपर मुमुक्षुओंको अनात्माकार विजातीय 
वृत्तियोंका त्याग करके आत्माकार सजातीय बृत्तियोंका 


प्रवाहरूप निदिध्यासन निरन्तर करना चाहिये ।. 


तात्पर्य यह कि मन-वाणीका विषयरूप जो दस्य 
प्रपञ्च है उस दृश्य ग्रपञ्चसे मैं विलक्षण, आनन्द- 
खरूप, खप्रकाश तथा सजातीय, विजातीय खगत- 
भेदसे रहित अद्वितीय ब्रह्म हुँ, इस प्रकारकी वृत्तियोंके 
निरन्तर प्रवाहरूप निदिध्यासनमें निष्ठाबाला तथा 
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पूर्वोक्त श्रवण, मननको दीर्घ काळतक, श्रद्धापूर्वक 
नियमसे सेवन करनेवाला सुमुक्चुब्रह्मविद्याको प्राप्त 
होता है । ब्रह्मविद्यावाळे पुरुषको ही श्रुतिमें ब्राह्मण 
कहा है | " 
कहोळ-हे याज्ञवल्क्य ! पूर्वोक्त श्रवण, मनन 
तथाः निदिध्यासनको त्यागकर सुसुक्ष किसी अन्य 
उपायसे भी ब्रह्मज्ञानरूप ब्रह्ममावको प्राप्त हो सकता 
है या नहीं? यदि श्रवणादि बिना अन्य किसी 
उपायसे ब्राह्मणभावकी प्राप्ति होती हो तो वह उपाय 
मुझसे कहिये ! | र 
याज्षवल्क्य-हे कहोल ! पूर्वोक्त श्रवण, मनन 
तथा निदिष्यासनको त्यागकर अन्य किसी उपायसे 
सुसुक्ष ब्राह्मणमावको प्राप्त नहीं होता, अवणादिसे ही 
त्राझणमावको प्राप्त होता है । इसलिये हे कहोळ ! 
नाम, रूप तथा क्रियासे रहित, खप्रकाश, सुखरूप 
ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार निर्विकल्पज्ञानवाछे ब्रह्मवेत्ताको 
श्रुति त्राण कहती. है । इस प्रकारका ब्राह्मणपन 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन बिना अन्य किसी उपायसे 
प्राप्त नहीं होता, इसलिये ब्रह्ममावकी प्राप्तिके लिये 
सुसुक्षको श्रवणादि साधन अवश्य सम्पादन करने 
चाहिये । हे कहोल | इस प्रकारका ब्राह्मणपन यदि 
अन्य किसी उपायसे प्राप्त होता हो तो उसके 
सम्बन्धमें मेरा कुछ भी आग्रह नहीं है । क्योंकि जैसे 
नदीके पार जानारूप फल नावसे अथवा डोंगी 
आदिसे होता है--यदि डोंगो आदि साधनोंसे नदी- 
पार जानारूप फल सिद्ध हो सकता हो तो नौकासे 
पार जानेको कोई बुद्धिमान्‌ आग्रह नहीं करता, 
किन्तु अत्यन्त वेगवाली, अत्यन्त विस्तारवाढी तथा 
अगाध जल्वाली नदीके पार जानेमें केवळ नौका ही 
साधन है, नौकाके सिवा डोंगी आदि साधनोंसे पार 
जाना सम्भव नहीं है, इसी प्रकार पूर्वोक्त ज्राह्मणपन्मे 
श्रवणादि साधनोंके सिवा अन्य किसी उपायसे 


कल्याण 
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ब्राह्मणपन प्रास नहीं होता । भाव यहद है कि 
श्रवणादिसे भिन्न उपाय हिरण्यगर्मकी उपासना होगी 
अथवा अश्वमेधादि उत्कृष्ट कर्म होंगे, ये सब 
उपासना तथा कर्म श्रवणादि बिना आत्मज्ञानकी 


उत्पत्ति नहीं करते किन्तु उपासना तथा कर्मसे . 


चित्तकी शुद्धि होती है; पश्चात्‌ विवेक, वैराग्य, 
शमादि षटसम्पत्‌ तथा सुमुक्षुता-इन चार साधनोंकी 
प्राप्ति होती है । पश्चात्‌ गुरुसुखद्वारा वेदान्तके 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनसे मुसुक्षुको आत्माका 
साक्षात्कार होता है । इसलिये चित्तकी झुद्धिमें कर्म- 
उपासनाका उपयोग है । साक्षात्‌ आत्तज्ञानमें कर्म 
तथा उपासनाकी कारणता नहीं है । श्रवणादिसे ही 
आत्मसाक्षात्कार होता- है । इनमेंसे वेदान्त-शास्न 
` जीव, इेधरके अभेदका बोध कराता है अथवा उन 
दोनोंके भेदका बोध कराता है, इस प्रकारकी 
प्रमेयगत असम्भावनाकी निवृत्ति वेदान्त-शाख्नके 
श्रवणसे होती है । और आत्मा नित्य, व्यापक तथा 
सुखरूप है अथवा अनित्य, परिच्छिन्न तथा दुःखरूप 
है, इस प्रकारकी प्रमेयगत असम्भावना वेदान्त-शाख्के 
मननसे निवृत्त होती है । अशुचि तथा दुःखरूप 
शरीरादिमे नित्य, शुचि तथा सुखरूप बुद्धिको 
विपरीत-भावना कहते हैं । यह विपरीत-भावना 
निदिध्यासनसे निवृत्त होती है। इस प्रकार असम्मावना 
तथा विपरीत-भावनाकी निवृत्तिद्वारा श्रवण, मनन 


तथा निदिघ्यासन आत्मज्ञानके साधनरूप हैं इसलिये 
श्रवणादिसे ही ब्राह्मणमावकी प्राप्ति होती है । हे 
कहोल ! जिसने गुरुमुखसे वेदान्त-शात्रका श्रवण 
नहीं किया, मनन तथा निदिध्यासन भी नहीं किया 
तथा वित्त-एषणा, पुत्र-एषणा तथा छोक-एषणा-इन 
तीन प्रकारकी एषणाओंका त्याग नहीं किया, केबल 
विषय-भोगमें आसक्त रहा, ऐसे साधनहीन पुरुषको 
किसी ढोक अथवा कालमें ब्राह्मणपन प्राप्त नहीं 
होता । इसलिये हे कहोल ! जैसे अन्नका भक्षण 
तृप्तिका उपाय है, अनके भक्षण बिना अन्य किसी 
उपायसे पुरुषकी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
श्रवणादि ही ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिरूप ब्राह्मणपनमें नियमसे 
साधन हैं । हिरण्यगर्भको भी क्षणमात्रके वेदान्त- * 
वाक्यके विचारसे आत्मज्ञानकी प्राप्ति कही है । इसी 
प्रकार योगी पुरुष भी प्रणवके अर्थके विचारद्वारा ही 
आत्मसाक्षात्कारको प्राप्त होते हैं । श्रवणादि बिना 
कोई भी पुरुष आत्तज्ञानको प्राप्त नहीं होता । 

हे वत्स | इस प्रकार जब याज्ञवल्क्यने कहोलके 
प्रश्नोंका उत्तर दिया तो कहोल याज्ञवल्क्यको बुद्धिमान्‌ 
जानकर उनके जीतनेकी इच्छा छोड़कर गार्गीके 
मुखकी तरफ देखकर प्रश्न करनेसे उपरामको प्राप्त 
हुआ । पश्चात्‌ तर्कमे कुशळ वचकलु ऋषिकी पुत्री 
गार्गी अनुमान-प्रमाण अङ्गीकार करके याजबल्क्यसे 
इस प्रकार प्रश्न करने लगी-- . (क्रमशः ) 


बर बुद्धि खुहीतलमें बिकसें रसना रख राघवमें द्रसे। 
पर प्रेम-प्रसन-पराग प्रभो ! मम मानस-मन्द्रिमे बरसे॥ 
कविता सविता सम जोति करे समता-सुखदा-सरिता सरसे । 
मरु-योवनमे सदु मूर्ति रमै कबह न मनोसग हा. तरसै ॥ 


नपतिसिंद अदौरिया “चकोर? 
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प्रार्थनाका प्रवाह 
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प्राथनाका प्रवाह 


( लेखक-- पं °श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र माघव”, एम०ए०) 


§ प न्ध्याका समय था । भगवान्‌ सूर्यदेव 
a अपनी ढाल किरणें बछुन्धरापर स्मृतिके 


५0 रूपमें बिखेर रहे थे या बटोर रहे थे-कुछ 
# . कहा नहीं जा सकता। मैं काशीमें दशा- 
सवमेध-घाटके नीचे एक नावपर विश्व-विश्रुत 
तपस्वी साधक पं० भवानीराङ्करजीके साथ 
जा रहा था । काशी सेण्ट्छ हिन्दू स्कूलके अन्यतम 
अध्यापक परेश बाबू डाँड चला रहे थे। नाव दूर 
निकळ चुकी थी । बीचोबीच गंगाजीमें हमलोग 
इरिश्चन्द्र-घाटकी ओर बढे जा रहे थे । दूरसे घण्टों, 
घड़ियालों और शाह्गोंकी तुसुळ ध्वनि आ रही थी। 
स्थान-स्थानपर गंगाजीकी आरती उतारी जा रही थी । 
आरतीका यह हृदय इतना आह्वादकारी था, 
इतना महान्‌ और पावन था कि हृदय उसपर बार-बार 
निछावर हो जाता था ! काशीकी वह शोमा, वह 

महामहिम तेज हृदयमें सहसा भक्ति-श्रद्धाके भाव 
_ उद्वोधित कर रहा था ! आँखोंमें, हृदयमें भगवान्‌ झङ्कर- 
की त्रिमुवनमोहिनी छबि नाच रही थी-गंगाका वह 
पावन “अमृत' अनन्त प्रवाह सूर्यकी अरुणिमामें कुछ और 
ही रूप धारण किये हुए था । लगातार दस वर्षामें मैने 
बहुधा काशीके गङ्गातटका प्रभात और सन्ध्या देखी 
है । प्रायः दोनों बेला गंगा मैयाके तटपर जाकर 
मैंने हृदयको प्रेममें खूब नहलाया है । प्रभातकी 
अरुणिमामें हमने एक ००३००९ चपळता,एक प्रखरता, 
एक अपूर्व आकर्षण और जादूका अनुभव किया है । 
ग्रभातकी अरुणिमा गुछाबकी ळाळी-सी मनोमोहक 
और मौठी-मीठी सुगन्धसे भिनी-मिनी होती है; उसमें 
एक खींच लेनेकी, आकृष्ट कर लेनेकी प्रबळ अजेय 
शक्ति भरी होती है | कमी भी ऐसा न हुआ होगा 


स्‌ 


जब प्रभातकी अरुणिमा देखकर हमारा हृदय आनन्द 
और प्रेममे नाच न उठा हो ! ऊपरसे मघुकी वर्षा 
होती रहती है, सामने गङ्गा मैयाका पावन प्रबाह है, 
और दाहिने-बायेंसे मन्दिरोंकौ तुमुळ जयजयकार । 


सन्ध्याकाळकी अरुणिमार्मे एक गम्भीर पवित्रता ` 
होती है, विषादकी एक अस्पष्ट झलक होती है । 
उषाकी लाली romantic है, सन्ध्याकी छाली solemn 
है, ऐसा ही बराबर मेरे हृदयने अनुभव किया है। 
हाँ, ठीक इसी प्रकारकी गम्भीर पवित्रताके वातावरणमें 
हमळोग नावमें चले जा रहे थे । पं० भवानीराङ्करजीने 
कोमल और धौमे शब्दोमे छेडा-- 


संसारका घोर-से-घोर नास्तिक भी आकर काझीमें 
इस शोमाको देखे-इमारा ध्रुव बिश्वास है कि परमात्माकी 
अपार सत्ताके सम्मुख उसका हृदय नत हुए बिना न 
रहेगा । वर्तमान बुद्धिवाद और आधिभौतिकबादकी सबसे 
सांहारिक शक्ति तोप-बन्दूकोंमें ही सीमित न रद्दी 
अपितु तकके बलपर लोगोंने ईश्वरकी सत्ताको भी 
अखीकार कर दिया, ये शब्द जब पूज्य पण्डितजी कह 
रहे थे उस समय वे बहुत ही भावपूर्ण हो गये थे। उनकी 
आँखोंसे एक अपूर्व तेज निकल रहा था जो तीरकी 
तरह सीधे हमारे हृदयमें जाकर अन्धकारको छिन्न-भिन्न 
कर रहा था। उस सन्ध्याको पूज्य पण्डितजीके 
चरणोंमें जब मैं बैठा था बार-बार हृदयसे एक प्रार्थना 
निकल रही थी-- 2 


अबढौँ नसानी अब ना नसैझौं \ 
रामकृपा भव. निसा सिरानी जागे फिर न इसैहोँ ॥ 
विज्ञानकी चका्चौंधम हमने आत्माको रौंद दिया 
है, हृदयको कुचल दिया है । अब लोगोंमे 'क्या ईश्वर 
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[ भाग ८ 


है ? ऐसा प्रश्न बहुधा पूछा जा रहा है। लोग 
समझने लगे हैं कि ईश्वर एक पुरानी खोपड़ीकी उपज 
है | आज तो 'नवीनता! का परम लक्षण ईश्वरकी सत्ता- 
को मिटाकर “नास्ति नास्ति? में विश्वास जमा देना ही 
समझा जाता है । यह है बाह्य, बनावटी ($००८०१०८३9]) 
जीवनका परिणाम | हम जीवनकी तहमे प्रवेश करने- 
से डरते हैं, घबड़ाते हैं | हमारी वृत्ति बहिर्मुखी हो 
गयी है-खाओ, पीओ, मोज . करो! ही परम ल्क्ष्य 
हो गया है। 
इश्वरके अस्तित्वको प्रमाणित करना व्यर्थ है । 
वह है क्योंकि वह है । जो कुछ हम देखते-सुनते, 
चलते-फिरते, खाते-पीते सभी परमात्मासे ही प्रेरित हो 
रहा है । वह है, ईश्वर है--इसके ळिये प्रमाणकी 
` आवश्यकता ही नहीं है । आँखें खोलकर अखिल विश्व- 
को देखें या आँखें बन्द कर अपने हृदयके भीतर देखें 
सवंत्र परमात्मा है और तर्कसे उसे जानना कठिन है । 
- सभी बातोंमें क्यों! ओर 'कैसे' पूछनेकी आंधी पश्चिमसे 
आयी है और सम्मवतः भारतवर्ष में अपना प्रभाव भी 
बढ़ा रही है | 
भारतवर्षमें अनादि काले ही ईश्वरकी अपार 
सत्तामें अखण्ड विश्वासका वातावरण रहा है । ऋषियोंने 
बहुत प्राचीन कालमें प्रभुकी परम सत्ताको घूँघटका पट 
हटाकर देखा था | वह अनादि सनातन-प्रवाह चलता 


चढेगा और इसे शङ्कर, रामानुज, वल्ठम, माध्व, रामा- 


नन्द, कबीर, नरसी मेहता, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, 
रामतीर्थ आदिने अपने प्राण देकर प्रवाहित रक्खा 
` है। आस्तिकताका यह अमृतःप्रवाह् किस वेग ओर 
उमंगके साथ मारतमें चलता रहा है ! 


- आखिकताका प्राण है प्रार्थना । प्रार्थनामें 
अमोघ शक्ति है, अतुळ बल है । भारतवर्षमें तो प्रार्थना- 
महत्त्वको हम समी खीकार करते हैं, पश्चिममें भी 


अब इसकी शक्तिकी अपरिमेयतामें लोगोंका विश्वास 
बढ़ रहा है । ढोग यह अब समझने ठगे हैं कि 
प्रार्थना करना प्रत्येक व्यक्तिका मूळ कर्तव्य है । ` 
रार्थनाका यह अर्थ कदापि नहीं है कि देवतासे हम 
किसी बातकी याचना करते हैं। उसका. एकमात्र 
अभिप्राय यह है कि हम. अपनी विराट 
सत्ताके प्रवाहमें अपने तुच्छ अहंको ल्य कर रहे हैं। 
प्रमुकी इच्छाके सम्मुख हृदयको समर्पित कर रहे है । : 
हम अपने भीतरके प्रकाशको विश्वरमे, चराचरमें त्रिखरे 
हुए प्रकाशमें मिला देते हैं और अपनी अनन्त, अमर 
सत्ताकी अनुभूतिमें, अपने 'प्राण' के पावन मधुर 
स्पशमें अपनी तुच्छं व्यक्तिगत सत्ताका लोप कर देते 
हैं । प्राथनाका सारतत्त्व यही है । 


आज हम विदेशी महापुरुषोंके कुछ विचार 
प्रार्थनाके सम्बन्धमें उद्ध्रतकर यह दिखढाना चाहते : 
हैं कि जिस पश्चिमकी भद्दी नकळ कर हमने अपनी 
सभ्यता, अपना आचार, अपने विचार और अपनी 
संस्कृति नष्ट कर दी और जहाँके अन्धानुकरणमें 
भारतीयता एक प्रकारसे छुप्तप्राय हो गयी वहाँ ढोग 
ग्रार्थनाको कितना महत्त्वपूर्ण मानते हैं । हमारे यहाँ 
तो सोते-जागते, उठते-बेठते, खाते-पीते, चलते-फिरते 
हर समय प्रार्थनाकी प्रथा है और लोगोंका यह दृढ 
विश्वास है कि परमात्माके सङ्केतपर ही यह समस्त 
चराचर अपना अस्तित्व बनाये हुए है । 


पूर्व और पश्चिममें समानरूपसे मनुष्य परमात्माके 
चरणोंमें आत्म-निवेदन करनेके लिये निम्नलिखित 
भावनाओंसे प्रेरित हुआ है । 


. (१) यह दृश्य जगत्‌ उस अनन्त आध्यात्मिक 
ब्राण्डका एक परमाणुमात्र है जहाँसे इसे समख 
शक्ति, प्रकाश और जीवनकी स्फुरणा मिळती है । 
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(२) उस अनन्त परमात्मशक्तिमें अपनेको ळय 
कर देना, पूरी तरह मिला देना ही हमारे जीवनका 
एकमात्र और परम उत्कृष्ट उद्देश्य है | 


ˆ (३) प्रार्थनाद्वारा ही हमारा उस अनन्त शक्तिसे, 
जिसे ईश्वर कहें या 'विधान', सम्मिलन होता है । 
ग्रार्थनाके समय ही वह अचिन्त्य सत्ता अपने प्रवाहको 
हमारी ओर मोड़ देती है और हमारा उससे मिलनेकी 
मधुर क्रियाका उपन्यास यहींसे प्रारम्भ होता है । वह 
आध्यात्मिक शक्ति पिघळकर, ढळकर हमारी 

अन्तरात्माको अपनेमें एकाकार कर लेती है । इस प्रकार 
इस दृश्य जगतमें स्थूळ, मानसिक अथवा आध्यात्मिक 
प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं | 


(४) इस शक्तिके सम्यक्‌ आविर्मूत हो जानेसे 
और हमारे जीवनकी अन्तर्धारामें एकरस हो जानेसे 
हम अपूर्व स्फूर्ति, उत्साह, आनन्दकी प्रेरणा अनुभव 
करते हैं; क्योंकि ब्रह्माण्डकी सञ्चालिका शक्ति अपनी 
स्फुरणा हममें भर देती है। कहना न होगा कि 
इसे ही हमारे यहाँ 'सिद्धि! कहते हैं । 


हाँ, तो यह भूछ न जाना होगा कि पूर्बमें या 
पश्चिममें प्रार्थनाकी प्रेरक भावना समानरूपसे 
यही है । प्रार्थना ही धर्मकी मूल आत्मा है । 
एक फरे च महात्माने प्रार्थनाकी बड़ी सुन्दर परिभाषा 
लिखी है-- 'धर्मकी आत्मा तभी जागृत होती है 
जब हमारे अन्तःकरणसे एक करुण चीख अपने 
प्राणवछभ प्रसुसे मिळनेके लिये उठती है । परमात्माके 
साथ हमारा यह महामिलन ( 77६९7८०7७९ ) ही 
सच्ची प्रार्थना है । प्रार्थना ही धर्मका वास्तविक 
क्रियात्मक खरूप है, प्रार्थना ही सच्चा धर्म है ! जहाँ 
इस आन्तरिक प्रार्थनाका अमाव है वहाँ धर्म भी 
मिट जाता है । जब प्रार्थना आत्माको आन्दोलित 


कर दे, जत्र यह अन्तस्तलके एक-एक तन्तुको हिला . 


दे, जगा दे तभी हम धर्मके सत्यखरूपके स्पशमें 
आ जाते हैं !' 


प्रार्थनाके समय तो ऐसा प्रतीत होता हैं मानो 
मिळनेकी भूख-प्यास इधर भी यौ,. उधर भी | प्रार्थना- न 
में जीवनका एक-एक परमाणु सञ्चालित और आन्दोडित 
हो जाता है । धर्मका व्यावहारिक खरूप तो प्रार्थना- 
हीमें उत्फुछ हो उठता है । ग्राथैनाके समय हम 
प्रभुमें मिल जाते हैं अतः हमारी शक्ति और सत्ताका 
बिस्तार अनन्त, शाश्रत एवं परम विराट्‌ हो जाता है । 


ब्रिस्टलमें जार्ज मूलर नामका एक प्रसिद्ध दानी 
और परोपकारी महापुरुष हो चुका है । १८९८ में 
उसकी मृत्यु हुई । जीवनके प्रारम्भिक कामे उसने 
बाइबिलसे कुछ प्रतिज्ञा, छी और उन्हें कार्यरूपमें 
परिणत करने लगा । उसने मिन्न-मिन्न भाषाओंमें दो 
करोड़ बाइबिळकौ प्रतियाँ मुफ्त बाँटीं । वह पाँच 
अनाथालय चलाता रहा, जिनमें हजारों अनायोकी 
शिक्षा-दीक्षा, भोजन-वख्की सुन्दर व्यवस्था थी। 
स्कूल खुळवाये जिनमें बारह हजार विद्यार्थी शिक्षा 
पाते थे । ६८ वर्षतक वह राज्यका महामन्त्री रहा, 
परन्तु अपने पास उसके साधारण कपड़े और सामान- 
के सिवा कोई सम्पत्ति न थो । मूर एक प्रकारसे 
ब्रिस्टळका मालवीय ही था । 


उस परम दानी मूलरका यह नियम था कि 
अपनी साधारण बातोंको तो किसीपर प्रकट नहीं 
होने देता था, परन्तु अपनी महत्त्वाकांक्षाओंको समीको 
जना देता था । उसकी जब एक कुञ्जी खो 
जाती, कोई कठिन बात समझमें न आती तो 
बैठकर बड़े ही करुण शाब्दोंमें ईश्वरसे प्रार्थना 
करता ! मूर किसी भी मनुष्या अहसान 
नहीं लेना चाहता था । उसका नियम ही था 0७९ 
no man an४tHiए? जब उसके अनाथालयो या 
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स्कूलोंके लिये रुपयेकी आवश्यकता होती तो बैठकर 
बड़े ही आतुर शब्दोंमें भगवानसे प्रार्थना करता ! 
एक समयकी बात है किसन्ध्या हो चुकी थी। 
` अनाथाल्यमें जछावन न था।यों तो कोई भी 
व्यापारी ळाखों रुपयेकी वस्तु उसे उधार दे सकता 
था, परन्तु मूलरका एक यह भी सिद्धान्त था कि कोई भी 
वस्तु ऐसी न खरीदो जिसका मूल्य उसी समय चुकता 
न कर दो । अब जळावन आवे तो कहाँसे-इसी 
चिन्तामें वह डूब रहा था । वह अपने कमरेको बन्द कर 
प्राथना करने उ्गा-आँखोसे ऑसुओंकी धारा बह 
चली-'्रभो ! इन अनाथाल्योंका भार मैंने तुम्हारे ही 
बढपर लिया है। इन अनाथोंकी चिन्ता तुम्हारे ऊपर 
है । इन्ह रोटी पहुँचाना तुम्हारा काम है-""'प्रार्थना 
पूरी भी न हुई थी कि दरवाजेपर खटखटाहटकी 
आवाज आयी और ज्यों ही कमरा खोला, उसने देखा, 
अनायाळ्यके सहायता-खातेमें दो हजार पचास 
पण्ड किसीने भेजे थे ! वह बराबर कहा करता 
था, 7 believe that God Hears me.’ “मेरा यह 
विश्वास है कि प्रभु हमारी प्रार्थना छुनते हैं |? 
प्रार्थनाके समय चित्तके अहंकार, दम्भ, पाप, 
` पाखण्ड आदि धुळ जाते हैं । हृदयका वातायन खुळ 
जाता है और परमात्माका हुन्न प्रकाश हमारे हृदयके 
अन्तलळमें आ जाता है । समस्त अन्तर्जगत्‌ प्रकाश- 
मय, तेजोमय हो जाता है । महात्मा एपिक्टेटस 


कहता है, “वह प्रभु जिसने घाससे दूध, दूधसे पनीर 
और मक्खन और खासे उन बनाया, क्या हमारा 


कर्तव्य नहीं है कि हम उसके चरणोंमें उसकी 


अनन्त कृपाओंके लिये माथा टेके £ उसका कथन है 

“We are actually killed with God’s kindness.’ 
तात्पर्य यह है कि प्रार्थनाके समय हमारी आन्तरिक 

आध्यात्मिक शक्ति जो यों व्यर्थ ही सोयी रहती है, 

जागृत दो जाती है और हमारे जीवनका आध्यात्मिक 
प्रकाश बळ उठता है, हृदयका कोना-कोना जगमग- 
जगमग करने लगता है । 


प्रार्थनामें माँगनेकी प्रबृत्ति, रोग, विपत्ति, ऋण, 
आपदा आदिसे बचनेकी कामना और इन कामनाओं- 
की पूर्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना करना मनुष्यकी 
आदिम वृत्ति है । अन्तमें चलकर तो माँगनेकी प्रवृत्ति 
खयं मिट जाती है । क्या माँगा जाय ? समस्त विश्वके 
अधिपति, समस्त चराचरके अधिनायक ग्रभुकी सारी 
सम्पत्ति ही तो हमारी है। फिर माँगना क्या ! सब 
कुछ तो, हम भी तो 'उसी' देवताको सम्पत्ति हैं जिसके 
चरणोंमें हम आत्म-समर्पण कर रहे हैं । प्रार्थनाकी 
सरिता आत्मसमर्पणके महासमुद्रमे जाकर ल्य हो जाती 
है। वहाँ कुछ न इच्छा है न कामना । बस, वहाँ 
एक ही ध्वनि है-एक ही तान है-- 


माढिक तेरी रजा रहे औ तू ही तू रहे। 
बाकी न मैं रहूँ, न मेरी आरजू रहे॥ 


ब्रजराजको रूप 
गुच्छनिके अवतंस लसै सिखिपच्छनि अच्छ किरीट बनायो । 
पछव ढाळ समेत छरी कर-पछुवमें “मतिराम? सुद्दायो ॥ 


गुंजनिके उर मंजुळ हार निकुंजनि ते 


कढ़ि बाहिर आयो। 


आजको रूप लखे ब्रजराजको आजही आँखिनको फल पायो॥ . 


न --* ३ द ल छ 


“-मतिराम 


a त 
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संख्या ११ ] ब्रह्मविद्या-रहस्य १३३१ 
ब्रह्मविद्या-रहस्य 
( अनुवादक तथा ढेखक- -श्रीनृसिंइदासजी वर्मा ) 
( गताइूसे आगे ) 


महर्षि याज्वल्क्यका मत है कि श्रूद्रसे भिक्षा लेकर 
यज्ञ करनेवाला द्विज चाण्डाल्योनिर्मे जाता है । फिर 


शूद्धसे यज्ञ करानेका या स्यं झूद्रको करनेका अधिकार 
कैसे हो सकता दै! 


चाण्डाले जायते यज्ञकरणाच्छूद्रभिक्षितात्‌। 
( याशवल्क्यस्मृति १ । ५ । १२७) 


इस प्रकार, झूद्रके लिये वैदिक कर्मका निषेध है यह 
सिद्ध होता है; अतः उसे वेदिक कर्म करना उचित नहीं । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन तीन वर्णोंकी यज्ञोपवीत 
अहण करनेके अनम्तर द्विज संज्ञा हो जाती दै । याज्ञवल्क्य- 
घर्मशास्रमे कहा है-- 


मातुयंद्ओ जायन्ते द्वितीयं मौञ्िवन्धनात्‌ । 
बाह्मणक्षन्नियविशस्तस्मादेते द्विजाः स्द्धताः॥ 


(१।२।३९) 


इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण कर शुरुसे विद्याध्ययन 
आरम्भ करे । याशवव्क्यस्मृतिमें उसी जगह गुरुके लक्षण 
भी इस प्रकार लिखे हैं-- 


स गुरुयंः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । 
डपनीय ददद्वेदमाचायः स उदाहतः॥ 
(१।२।३४) 


अर्थात्‌ जो गर्भाघानसे लेकर उपनयनपर्यन्त समस्त 
संस्कार करके वेदविद्या प्रदान करता है वह गुरु और जो 
केवल उपनयन करके वेद पढ़ाता एवं खयं आचरण करके 
शिष्यसे सदाचरण कराता है वह आचार्य कहलाता है। उस 
आचाय या गुरुसे यथाविधि त्रह्मचर्य-त्रत ग्रहण कर ग्रहस्थमे 
प्रवेश करनेके समयतक यथावत्‌ विद्याष्ययन करे | इस 
स्थानपर ब्रह्मचयआश्रमके धर्मोका विस्तारपूर्वक उल्लेख 
इसलिये नहीं किया कि अब न तो दुर्भाग्यवश प्राचीन 
आचायंशेली ही रद्दी है और न कोई उस पुरानी पद्धतिका 


अनुसरण ही करता है | ऐसी दशामें उस विषयपर, जो 
मृतप्राय हो चुका है, विशेष लिखना अरण्यरोदनवत्‌ वृथा 
ही है। अतः ब्रह्मचर्य-समासिके अनन्तर ग्हस्थ बन 
जानेपर मनुष्यको चाहिये कि उक्त षटकर्मोका, विशेषतः 
सन्ध्या और बलिवेश्वदेवका कदापि परित्याग न करे], 
क्योकि'अहरहः सन्ध्यामुपासीतः--प्रतिदिन प्रातः, मध्याह 
और सायङ्कालमें सन्ध्योपासन करे-ऐसी वेदकी आज्ञा है। 
जो पुरुष इस आज्ञाका उल्लङ्घन करता है वह मनु- 
महाराजके नीचे लिखे वाक्यके अनुसार जातिसे बहिष्कृत 
किये जाने योग्य है-- 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पञ्चिसास्‌ । 
स झूद्रवद्दहिष्कायंः सच॑स्माद्द्विजकर्मणः ॥ 
(मनु०२। १०३) 


ऐसा ही अभिद्दोत्रके विषयमें जानना चाहिये; 
यथा--यावजीवममिड्दीत्रै जुहोतिः, "सायं जुहोति’, 
“प्रातजुह्दोतिः, ‹उदिते जुहोति', अनुदिते जुहोति? इत्यादि। 
तात्पयं यह कि नित्य अग्निहोत्र करता रहे, कर्मका लोप न 
होने दे | और भी कहा है-- 


अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपेणम्‌ । 
होमो देवो बछिभौँतो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 
पञ्चौ तान्यो महायज्ञात्ञ हापयति शक्तितः । 
स॒गृद्देषपि चसस्नित्यं सूनादोषैने छिप्यते॥ 


( सनु ० ३। ७०-७१ ) 


. इस प्रकार प्रतिदिन पाँचौं यज्ञ तथा त्रिकाल सन्ध्या 
करे ओर विधिवत्‌ पाणिग्रहण की हुई अपने ही वर्णकी खीके 
साथ ऋतुकालाभिगामी होकर सन्तान उत्पन्न करे तया वैदिक 
कमाँका यथावत्‌ आचरण करता एवं मनुमहाराजके कहे 
हुए दस साधारण घमोंको पालता हुआ कालक्षेप करे | 
इसीसे अन्तःकरणके मलरूप दोषकी निवृत्ति होकर ज्ञान- 
प्रातिके अनन्तर अभीष्ट पदकी प्रासि हो जायगी। 
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१३३२ 


कल्याण 


[ भाग ८ 


ऱय््््क्क्क्क््स्स्््््ववव्ववव्व्ववव्नननननन्न्न्न्न्न्न्च्व्य्य 


नेमित्तिक कम-'निमित्तमात्रमासाद्य अवइयकतेव्य- 

तया विहितानि नेमित्तिकानि, जातेष्ट्यादीनि’ किंसी निमित्त- 

` विशेषके प्राप्त होनेपर जो अवश्यकत्तव्यरूपसे विहित कमं 

हैं उन्हें नेमित्तिक-कर्म कहते हैं, जेसे पुत्रोत्पन्न होनेपर 

जातेष्ट्यादि कर्म किये जाते हैं, क्योकि इनका करना भी 

श्याल्राज्चा होनेके कारण परम आवश्यक है | अतः इनको 
भी ययासमय अवश्य पूर्ण करना चाहिये । 


प्रायश्चित्त-'विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवारूपनिमित्तविदो- 
घानुबन्धीनि प्रायश्चित्तानिः, 'पापक्षयमात्रोद्देशेन विहितानि 
इति वा इच्छूचान्द्रायणादीनि’ अर्थात्‌ विहित कमंके न हो 
सकनेपर तथा निषिद्धाचरण हो जानेपर जो कर्म पापक्षयके 
निमित्त किये जाते हैं उन्हे प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं । इनका 
भी समयानुसार यथावत्‌ आचरण करना द्विजमात्रका 
मुख्य घर्म है | मिभ्र-कर्मकी एक दूसरी शाखा काम्य-कर्म 
भी है, जिसके लक्षण ये है -'फलोद्देशेन विधीयमानानि 
` कमोणि काम्यानि ज्योतिष्टोमादीनि? फलोद्देशसे जो कर्म 
याज्ञने विधान किया है उसे काम्य-कर्म कहते हैं, जैसे. 
ज्योतिष्टोमादि यज्ञ । जिज्ञासुको जहॉतक सम्भव हो काम्य- 
कर्मोंसे भी बचनेका ही उद्योग करना चाहिये क्योकि 
काम्यकर्म भी निषिद्ध कर्मकी भाँति जन्म-मरणके ही 
चकरमें डालनेवाले हें | 


निषिद्ध कम-'निषिद्धानि नरकादयनिष्टसाघनानि 
अह्हत्यादीनि? अर्थात्‌ जो कर्म नरकादि अनिष्टके साधन हॅ; 
उन्हे निषिद्ध कम कहते हैं, जेसे अह्महत्या या मचपानादि। 
इन निषिद्ध कमाँसे तो मनुष्यको सदा ही अवश्य बचना 
चाहिये; इनका आचरण कमी भूलकर करना भी उचित 
- नहीं, क्योंकि मळ-कृमि तथा पशु-पक्षी आदि योनियों- 
में ले जानेके ये ही एकमात्र साधन हे । इससे यह बात 
सिद्ध हुई कि सद्शइस्थको सर्वदा नित्य-नेमित्तिक और 
मायश्चि्-इन तीन प्रकारके कर्मोंका तथा ब्रह्मचारी और 
वानप्रस्थको नित्य एवं प्रायश्चित्त-इन दोका ही यथाविधि 
अउडान करना चाहिये | इनके सिवा काम्य और निषिद्ध 
कमांसे तो उपरोक्त तीनों आश्रमाको ही पथ्यसेवी रोगीके 
. समान सदा बचते रहना चाहिये। 


उपरोक्त पुण्य, पाप और मिश्र कर्मोर्मेसे प्रत्येकके फिर 
तीन-तीन मेद हैं सञ्चित, आगामी और प्रारब्ध | 


सञ्चित कर्म-'जन्महेतुभूतं स्थितं पूर्वजन्मकृत कमै 
सश्चितमित्युच्यते' अर्यात्‌ जन्मका हेतुभूत पूर्वजन्मोंमें किया 
हुआ स्थित कर्म सञ्चित कहलाता दै । 


आगामी या क्रियमाण कर्म-'प्रार्धकर्मफल्भोक्त्रा 
सता मरणपर्यन्तं इतं. पुण्यपापरूपं कर्म आगामीत्युच्यते' 
अर्थात्‌ जो कर्म इस जन्ममें प्रारब्ध-कर्म भोगते हुए मरण- 
पर्यन्त किया जाता है उसे आगामी या क्रियमाण 
कहते हैं । 


यारब्ध कम-शरीरारम्भक कर्मको प्रारव्ध कहते हैं | 
इनमेंसे पूर्वोक्त दो कम तो ज्ञानीके नष्ट हो जाते हैं किन्तु 
तीसरा ( प्रारब्ध ) कर्म भोग चुकनेपर ही नष्ट होता दै | 


सञ्चित कर्म अज्ञानके आश्रय रहता है और आगामी 
अहड्जारके । ज्ञानवानके अज्ञान और अहङ्कार दोनों ही नष्ट 
हो जाते हैं | इस प्रकार अज्ञान और अहड्डाररूप आधारके 
नष्ट हो जानेपर आधेयरूप सञ्चित एवं आगामी कर्मोके 
टिकनेके लिये कोई स्थान न रहनेके कारण वे स्वयं भी नष्ट हो 
जाते हैं; केवळ प्रारब्ध शेष रह जाता है | उसका आधार यह 
शरीर ही है; अतः वह इसके आश्रय वर्तमान रहता है। 
इसका पतन होनेपर वह भी समाप्त हो जाता है तथा 
उसके साथ ही समस्त दुःखोंकी भी इतिश्री हो जाती है। 
फिर वह रुदाके लिये विदेहमुक्त हो जाता है | उस 
समय “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि’ इस श्रुतिका अर्थ भी 
चरितार्थ हो जाता है । 


इमलोग सञ्चित और प्रारब्ध-कर्ममें तो किसी प्रकार 
न्यूनाधिक कर ही नहीं सकते; वे तो जैसे होने थे हो ही 
चुके, अब उनमें कोई फेर-फार करना हमारी शक्तिसे बाहर 


है; परन्तु आगामी कर्मोके लिये तो मनुष्यको चाहिये कि 


जत्रतक ज्ञान प्राप्त न हो ओर शरीर स्थित रहे तबतक 
यथाशक्ति शास्रबिहित पुण्योत्कर्ष कर्म करनेका ही प्रयत 
करे और पाप-कमंसे सर्वथा बचकर रहे । 


इनके सिवा भ्रीगीताजीके अनुसार कर्म तीन प्रकारके 
है--(१) कम, ( २) विकम और (३) अकम । कर्मके 
तरह-तरइके लक्षण ऊपर लिख चुके हैं, अब अकर्मके लक्षण 
दिखलाते हैं । 
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संख्या ११ ] 


अकमं-लक्षण--'श्रतिस्मृतिभ्यां यदविहितं तदकर्म? 
“वेदिकं श्रतं स्मार्ते च यत्तत्सर्य कर्म, तत्संन्यासो5कर्मेत्यपरे? 
अथवा 'अचळनं तूष्णी मासनमकमेंत्यन्ये ।? अर्थात्‌ वेदविहित 
और अविदित उभयविध कर्मका न करना अकर्म 
कहलाता है । 


विकमं-लक्षण-वेदकी आज्ञाके विरुद्ध कर्म करनेका 
नाम विकम है । पूर्ण ज्ञान प्राप्त होनेसे पूर्व अकर्मावस्थामें 
रहना केवळ आलस्य एवं प्रमाद ही है। इससे विहित- 
कर्माकरणरूप प्रत्यवाय तो अवइय लगता है किन्तु त्यागका 
कोई फल प्रास नहीं होता; इसमें मगवदुक्ति ही प्रमाण है-- 
“नेव त्यागफलं लभेत्‌? । ऐसी अवस्थामे यदि मनुष्य 
दुर्भाग्यवश विकर्ममै प्रत्रत्त हो जाय तो महान्‌ हानि और 
अनर्थकी प्राप्ति होती है, क्‍योंकि विकर्मकारी मनुष्य सर्वदा 
नाना प्रकारकी दुःखमयी योनिर्योमे ही भटकता रहता है 
जेसा कि भगवान्‌ स्वयं श्रीमुखसे आदेश देते है - 


तानहं द्विषतः करान्‌ संसारेपघु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यज्रमझु॒भानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 
(गोता १६। १९) 


इसलिये मनुष्यको चाहिये कि विकर्म छोड़कर और 
आलस्यल्प अकर्मके स्वभावको परित्याग कर वेदविहित 
कर्मोका मरणपर्यन्त यथावत्‌ आचरण करता रहे। 


प्रारब्ध-कर्म-इस शरीरका आरम्भक प्रारब्ध-कर्म भी 
तीन प्रकारका दै स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा | 
भिक्षा आदिके लिये ग्रहस्थोके यहाँ जाना स्वेच्छा-प्रारब्ध 
कहलाता है । समाधिकालमें जो शिष्यादिद्वारा अन्न- 
जलादि दिया जाता है उसे परेच्छा-प्रारब्ध कहते हैं तथा 
समाधि-अवस्थामें अथवा व्युत्यानकालमें आकाशसे फल 
गिरनेकी भाँति किसी कङ्कर आदिका मसकर्मे आ लगना 
या कॉटा आदि चुभ जाना अनिच्छा-प्रारब्ध कहलाता है। 
यह प्रारब्ध-कर्म सत्रपर अपना काम करके ही रहता है। 
परन्तु अज्ञानीको तो सञ्चित, आगामी तथा प्रारब्ध तीनों 
ही प्रकारके कमे अनन्त जरन्मोतक अपना क्रीडा-मृग बनाये 
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रहते हैं | इसलिये अज्ञाननिवृत्तिके मुख्य कारण और ज्ञान 
प्रातिके परम्परा-कारण, अन्तःकरणशोधक वेदविहित कमाँका 
सर्वदा आचरण करते रहना चाहिये । 


अब इस कर्म-विषयपर ही नव्य न्याय और वेशेषिककी 

रीतिसे कुछ आलोचना करते हैं । इन दोनों मतोर्मे कम 
पाँच प्रकारका माना गया दै- (१) उत्क्षेपण, (२) अपक्षेपण, - 
(२) आङुञ्चन, (४) प्रसारण और (५) गमन । यदि इम 
उक्त सिद्धान्तवालोंके मम्तव्यकीं गहराईमें प्रवेश करनेकी 
चेष्टा करेंगे तो हमारा यह विषय बहुत विस्तृत और डुरूइ 
हो जायया | इस स्थानपर उनके विस्तृत सिद्धान्तके उद्‌- 

घाटनकी कुछ आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे इस 
विषयका घनिष्ठ सम्बन्ध तो पूर्वमीमांसासे है। अतः हम 
नेयायिकोंके सिद्धान्तको यहाँ विशेषरूपसे न लिखते हुए इन 
न्यायोक्त पाँच प्रकारके कर्मोकों मी अपने वतमान प्रतिपाद्य 
विषयकी ओर ही लगाते हैं । परन्तु इस भयसे कि पाठक 
महोदय यह न कह उठें कि इन कमोंके लक्षण तो दूसरे 
प्रकार हैं, हमने उक्त सिद्धान्तके अनुसार भी उनके अथे 
टिप्पणीमें दे दिये हैं । 


उत्क्षेपण-ऊपर फेंकनेको 'उत्क्षेपण? कहते हैं । यह 
ऊपर फेंकना भी एक प्रकारका कर्म दै | इस कसे यह निष्कषे 
निकालना चाहिये कि मनुष्यको यह शुभ अवसर पाकर 
ऐसे शुभ कर्म करने चाहिये जिनसे उसकी ऊर्ध्वगति हो 
और उसे नीच गतियाँमै न गिरना पड़े । यही अपना 
ऊध्वेक्षेपण अर्थात्‌ उत्क्षेपण है। यह तमी हो सकता है 
जब द्विज अपने वेद-शाञ्-विहित कमांको निरालस्य होकर 
यथावत्‌ पालन करे। भगवान्‌ इस बातकी पुष्टि स्वयं 
अपने भीमुखसे करते हैं--- 
“ऊध्वं गच्छन्ति सत््वस्थाःः (गीता २४। १८) ` 
अर्थात्‌ सत्त्वगुणमे स्थित लोग ऊध्वलोकॉको जाते हैं । 


अपक्षेपण-इस शब्दका अर्थ नीचे फेंकना है । मनुष्यको 
उचित है कि पहले इस जन्म-मरणके चक्रमे डाळनेवाले, 


२०-चळनात्मकं कमे । अथवा संयोगभिन्नत्वे सति संयोगासम्रवायिकारणं कमै । (अन्नमड) २ १-ऊध्वेदेशसंयोगहेतुरुत्येपणम्‌ । 
( अन्नेमद्ट) २२-अधोदेशसंयोगहेतुरपक्षेपणस्‌। ( भन्नेमट्ट) २३-शरारस्य संनिदृष्टसंयोगहेतुराकुज्ञनम्‌ । (अन्नभन्ट) २४- 


बिप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम्‌ । ( अन्नंमड) २५-अन्यत्सवेगमनम्‌ । ( अन्नमट्ट ) 
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दुशचारकी प्रेरणा करनेवाले तथा भगवानसे विमुख 
रखनेवाळे अपने अनादि शत्रु, बहिसुंख एवं सवासनिक 
मनको उपरामताके तीक्ष्ण खड्गसे भयभीत करके 
निर्वासनिक कर दे और फिर इसे अन्तर्मुख करके निरन्तर 
भगवत्सेवा करनेके लिये मगवानूके चरणोंमें समर्पण कर दे 
जिससे उसका सदाके लिये कल्याण हो जाय । मनकी इसी 
अवस्थाका नाम मनोनाश और वासनाक्षय है; नहीं तो, 
मन कोई मांसका टुकड़ा तो है नहीं जिसे काटकर दो 
कर दिया जाय । यही सच्चा अपक्षेपण है, दूसरा तो केवळ 
कल्पनामात्र है | कहा भी है-- अ 


सन एव अबुद्याणा कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्त सुक्त्यै निर्विषयं स्यृतम्‌ ॥ 


अथवा-- 
सास्मेव रिपुरास्मनः। ( गाता ६। ५) 
किसी उदू-कविने भी कहा दै-- 


रू 
) ५, क्‍ 
=” ज़िदितये ख़स्कतसे दिक नापाकको तू पाक कर | 
„ नफ्सके सर मार तू 'पापोश ऐ मदे खदा॥ 
` ७. आकुञ्चन-इकडा करने या सिमेटनेको आङञ्जन 
कहते है । यदि किसी वस्तुका तिमेटना लाभकारी हो 
सकता है तो वह श्ञानेन्दिय और क्मेन्द्रियोंको उनके शास््र- 
निषिद्ध बाह्य विषयोंके फैलावसे सिमेटना ही हो सकता है, 
क्योंकि अमादवश इनका बाह्य हानिकारक विषयोंमें फेलना 
ही मनुष्यके संतरणका एकमात्र कारण है। भगवान्‌ 


च्यासदेवने कहा है-- 


कुरङ् मातङ्गपतङ्गमङ्ग- 

सीना हृताः पञ्चभिरेव पञ्च । 
पुकः ग्रमादी स कथं न इन्यते 

यः सेवते पञ्चभिरिन्द्रयैश्च ॥ 


अतः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः?-श्रीमगवाचके इस 
ड इन इन्द्रियोंका ही सवथा आङुञ्चन करना 
दिये. , 


मखारण-फेलावको कहते हैं | असळ कैलाव यही है 
कि मनुष्यने इस साढे तीन हाथके देइको ही अपना स्वरूप 


कल्याणं 


[भाग ८ 
समझकर अपने-आपको सीमाबद्ध कर रक्खा है। उस देहसे 
चित्तको हटाकर उसे परिच्छेदत्रयञ्चन्य आत्मामें, जो कीडेसे 
लेकर इन्द्रपयेन्त व्यास दै, स्थित करे- यही मुख्य प्रसारण 

त सब प्रसारण गोण हैं | इस विषयमै यह आर्घोक्ति 
मी है-- 


देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यन्न यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ 


५ अथवा आत्म-हष्टिका विस्तार यह भी है कि अपनी 
आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक सेवा अपने शरीर और 
परिवारतक ही परिमित न रख उसे यथाशक्ति सम्पूर्ण 
अर्थियोका अर्थ पूरा करनेमें छगानेका प्रयत्न करे, क्योकि. 


अयं निजः परो वेति गणना छघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधेव छुठम्बकम्‌॥ 
(हितोपदेश) 


गमन--जाना या चलना गमन है, अतः यदि मन 
कहीं जाय तो भगवच्चरणारविन्दकी ओर ही जाय 
क्योंकि उपनिषद्‌ भी कहती है--'मनसैवानुद्रष्टव्यः? अर्थात्‌ 
आत्माको मनहीसे देखा जा सकता है। अथवा यह 
भगवानकी निर्माण की हुई सृष्टिके हितचिन्तनकी ओर 
ही जाय; “सबै भद्राणि पश्यन्तः इसे हर समय यही 
सक्कस्प रखना चाहिये । इसी प्रकार नेत्र भगवान्‌की अति 
सुन्दर मनमोहिनी माधुरी मूतिमे, श्रोत्र उनका गुणानुवाद 
अवण करनेमें तथा वाणी प्रभुका गुणगान करनेमें ही लगनी 
चाहिये । ऐसे ही कमेन्दियोके प्रथक्‌-प्थक्‌ व्यापार भी 
भगवत्‌-सेवाके निमित्त ही होने चाहिये । 


यस्करोषि यदइनासि यउज्ञुहोषि ददासि यत्‌। 


यही गमनक्रियाका रहस्य है और इन्द्रियोंसे ऐसे 
कर्म करना ही उनकी सफलता है । यही . गमनरूप कर्म- 
का भीतरी ममं है। इसके सिवा न्याय-वैदोषिकविदित 
साधारण अर्थ टिप्पणीमें देखे जा सकते हैं । 


हम ऊपर कह आये हैं कि कर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है 
और उसको लेखबद्ध करना सागरको गागरमें भरनेकी 
चेष्टा करना है। परन्तु अब प्रसङ्गव अपनी बुढिके 
अनुसार उसका निरूपण करना जरूरी दै । अतः अब इम 
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एक और प्रकारसे अर्थात्‌ केवल पूर्य-मीमांसाकी शैलीसे इस 
कर्मे-विषयका कुछ दिग्दशन कराते हैं । 


मइषि जैमिनिने अपने द्वादश लक्षणयुक्त पूर्व-मीमांसा- 
शाञ्जमें केवळ घमं और अधर्म इन दोका ही विशेषतया 
विचार किया है, क्योंकि इन्दींका अनुष्ठान किया जा सकता 
है। न्‌ उन्होंने घमं और अधमंके लक्षण इस प्रकार 
किये है-- 


“वेद्बोधितेश्साघनवाको धेः, यथा यायादि' तथा 
'चेदवोधिता निष्टसाधनताकोऽधमेः, यथा कळञ्जभक्षणादि'। 


अर्थात्‌ वेदविहित सन्ध्या आदि कर्मोका करना घम 
है और मद्यपान एवं पर-ख्री-गमनादि विकर्मोका करना 
अघम है । फिर घमोदिके समझनेके लिये उन्होंने बेद, 
स्मृति और आचारको प्रमाण माना है तथा उनमें भी बेद- 
को स्वतःप्रमाण और अन्य दोको बेदमूलक होनेपर ही 
प्रमाण माना है । वेदको मन्त्र और ब्राह्मण-मेदसे दो प्रकार- 
का बतलाया है । प्रयोगके समय अर्थस्मारक होनेके कारण 
मन्त्रोका अर्थात्‌ मन्त्र-मागका उपयोग किया जाता है तथा 
उपनिषदादिविधायक वाक्य ब्राह्मण कहलाते हैं। इनके 
अतिरिक्त और सब अर्थवाद है। बेद जिस कर्मको अवश्य 


करनेकी आज्ञा देता है वह विधि और जिन वाक्योंद्वारा 


उन कर्माके करनेकी आज्ञा देता है वे विधायक वाक्य 
कहलाते हैं, जो अनेक प्रकारके हैं | उनमेंसे कुछ यहाँ भी 
दिखलाते हैं । 


(१) दर्मोस्पत्ति-वाक्य, (२) गुण-वाकय, (३) कल-बाक्‍्य, 


(४) फलाय गुण-वाक्य और (५) सगुण कर्मोत्पत्ति-वाक्य 
इत्यादि । 
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उपरोक्त विधिमें अर्थात्‌ वेदविहित कार्यके करनेमें 
यह विचार करना होता है कि अमुक विहित काममें वेदने 
कौन विधि नियुक्त की है। यद्यपि विधियाँ भी अनेक हें; 
परन्तु प्रधानतया मीमांसकांने तीन ही मानी हैं, क्योंकि 
शेष सारी विधियाँ इन तीनके भीतर ही आ जाती हैं। वे 
तीन विधियाँ ये हैं-- 


अपूर्व विधि, नियम-विधि और परिसंख्या-विधि | 


अपूर्व-विधि--यो विधिर्यन्ताप्राप्मर्थ प्रापयति 


सोऽपूर्चंचिधिः यथा ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति । 


अर्थात्‌ जो अत्यन्त अप्रा्त अर्थको प्राप्त कराती है 
वह अपूर्य-विधि कहलाती है । इस विधिके अमावमें दशे- 
पूर्णमास-प्रकरणमे तत्सम्बन्धी ब्रीहियोंका प्रोक्षण किसी 
प्रकार प्राप्त नहीं होता था, परन्तु इस विधिके होनेपर उनका 
प्रोक्षण प्रमाणद्वारा. प्रास हो गया । अतः अत्यन्त अप्रा 
प्रोक्षणका प्रापक होनेके कारण यह विधि अपूव विधि 
कहलाती है। 


नियम-विधि- -यश्च पक्षे प्रासर्थं नियमयति स श्र 


नियसविधिः- -यथा तत्रैव ब्रोडीनवहन्ति । ३ 


जो पक्षमें प्रास अर्थको नियमबद्ध कर दे उसे नियमः 
विधि कहते हैं । यदि यह विधि स्थापन न की जाती तो दझ- 
पूणेमासमें यज्ञकतो ब्रीहियांका तुष नखांद्वारा भी उतार 
सकता था, और ऐसा करनेसे पूर्वमीमांसाकारके मतानुसार 
अपूर्व अदष्टकी उत्पत्ति नहीं होती | इसलिये नखविद्ळन- 
की एक पाक्षिक प्रासिको इटानेके लिये इस नियम-विधिका 
येदभगवानने विधान कर दिया । इससे उक्त यागमें 
त्रीहियांका नख़विदळन सबंथा निवृत्त हो गया । 


॥ 


र 


२६-येन वाक्येन “दं कर्म कतेव्यम इति बोध्यते तत्‌ कर्मोत्पत्तिवाक्यम्‌ । यथा 'अभिहोत्र जुदोति'---भत्र अर्निद्दोत्रहोमः कतेव्यतया 
विधीयते इति कमोत्पत्तिवाक्यमिदम्‌ । २७-विददिते कर्मणि तदङ्गतया द्रव्यदेवतादिविधायक वाक्यं गुणवाक्यम्‌ । यथा “दत्ता जुहुयात्‌ ।? 
सत्र होममुदिदय अङ्गतया दधि विधीयते इति शुणवाक्यमिदस्‌। कर्माङ्चतया विद्दितत्वमेव दष्यादेरुणत्वम्‌। ( मौमांसापरिभाषा ) 
२८-उत्पन्नस्य कमणः फलाकाङ्कायां फलसम्बन्धविधायकं वाक्यं फलवाक्यस्‌ । यथा-*अस्निहदोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकाम:' इति । 
( स्रीमांसापरिमाषा) २९-प्राप्त॑ कमाश्रित्य फलाय गुणविधौ फलाय गुणवाक्यम्‌। यथा-'दश्ञेन्द्रियकामस्य जञुदुयात्‌? ३०-द्रब्य- 


देवतादिगुणविरीष्टकमंविधायकं वाक्यं सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम्‌ । यथा 


( मीमांसापरिमाषा ) 


"सोमेन यजेत? इति अन्न सोमलताबिशिष्टो यागो विषायते । - 
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परिसंख्या-विधि--दयोः समुच्चित्य प्राप्तावितर- 
निवृत्तिफळको विधिः परिसंख्याविधिः, यथा चयनप्रकरणे 
इमाम गृभ्णन्‌ रशनासतस्य । 
अर्थात्‌ दोके समुचयरूपसे प्राप्त होनेपर एककी 
निवृत्ति करनेवाळी विधिका नाम परिसंख्या-विधि है । जैसे 
कि चयनप्रकरणमें अश्वरशनाग्रहण ही मौन भावसे 
करना अमीष्ट है, गदभरदनाग्रहण नहीं | यदि इस विधि- 
का अमाव होता तो रशनाग्रहणप्रकाशक मन्त्रसे रशना- 
अहणपूर्वक गदंभानयनकी मी पक्षमें प्राप्त हो सकती थी, 
परन्तु इस विधिके होनेपर इस मन्त्रसे अश्वरशनाग्रहणकी 
ही विधि प्राप्त होती है, गदंभरशनाग्रहणकी नहीं । तथा 
गदभरशनामें मन्त्रकी निवृत्ति होती है। इस प्रकार दोके 
 समुञ्चयरूपसे प्राप्त होनेपर एककी नित्वत्तिफलक होनेके 
_ कारण यह विधि परिसंख्या-विधि कहलाती है। 


इन विधियोंके अनुसार ही यज्ञादि वेदबिहित कर्म 
_ करने होते हैँ--ऐसा मीमांसकोंका मत है। कमे- 
प्रकरणमें इन विधियोंका दिखछाना आवश्यक था इसलिये 
असंगवश इनका मी प्रदर्शन कर दिया गया | 
` सामान्यतया पूर्वमीसांसावाळोने कर्म दो प्रकारके माने 
हैं--( १) अर्थकर्म और(२) गुणकम | गुणकर्म मी दो प्रकार- 
के कहे हॅ--उपयुक्त संस्कारक और उपयोक्ष्यमाण संस्कारक | 
इनमें उपयुक्त संस्कारक प्रपत्ति-कर्मोकों कहते हैं | और 
वह प्रपचि भी (१) प्रधानोत्तरकाला (२) प्रधानसमकाला 
तथा (३) प्रधानपूर्वकाला--रूपसे तीन प्रकारको है। इसी 
प्रकार उपयोक्यमाण संस्कारक भी अनेक प्रकारके हैं, परन्तु 
उनमें साक्षाद्विनियुक्त संस्कार और विनियोक्ष्यमाण 
संस्कारे दो प्रधान माने गये हैं । 


इसके अतिरिक्त गुणकर्मोकों पुनः चार भागोंमें विभक्त 
किया गया है--(१) उत्पत्ति, (२) विकृति, (३) प्राप्ति और 
(४) संस्कृति | इन चारोका इम प्रथम मन्त्रकी व्याख्यामें 
यथोचित निरूपण कर चुके हैँ । उपरोक्त सामान्यतया 
निरूपित दो प्रकारके कर्मोमसे गुणकमका विभाग तो दिखला 
दिया गया, अब दूसरे अर्थकर्मका विभाग दिखळाते हैं। 


३८९८ ' 


कल्याण . 


[ भाग ८ 


जज, 
अर्थकमं-ये नित्य, नैमित्तिक और काम्य-मेदसे तीन 
प्रकारके हैं, जिनका इम ऊपर विस्तारपूर्वक वर्णन कर 
आये हैं । इनमें काम्यकर्म भी खयं तीन प्रकारके हैं--.. 


१-केवळ ऐहिकफलक-त्रे कर्म जो वृष्टि आदिकी 
कामनासे किये जाते हैं । 


२-आसुष्मिकफकलक-ये कर्म जो स्वगेप्रातिकी 
कामनासे किये जाते हैं । 


३-ऐहिकासुष्मिकफलक-ये कमं जो ऐहिक और 
पारलौकिक दोनों प्रकारके फलोंकी प्रासिके लिये किये जाते 
हं, जेसे कुछ मनुष्य केवल सद्वति प्रास करनेके लिये ही 
गङ्गास्नान नहीं करते वरं सद्गति-प्रातिकी इच्छाके साथ 
ग्रीष्मऋतुके घामजनित तापकी निद्वत्तिके लिये भी करते हैं। 


ऊपर जिस अर्थवादका उल्लेख किया है उसे भी 
मीमांसकोंने निन्दा, प्रशंसा, परकृति और पुराकल्पादि- 
भेदसे चार प्रकारका माना है । इनके अतिरिक्त उन्होंने 
इस कर्म-विषयको और भी कई शाखाओंमें विभक्त किया 
है, जो अनुपयोगी होनेके कारण तथा विस्तारभयसे यहाँ 
नहीं दिखलाया गया-जितना उपयोगी था उतना ही पाठक- 
बृन्द्के समक्ष उपस्थित किया है । यह विषय ऐसा है कि 
यदि इसकी एक-एक शाखापर विचार करने छगें तो 


` एक-एक शाखाकी ही बहुत बड़ी पुस्तक बन सकती है। : 


यही कारण है कि विद्वानाने इसे समस्त शाल्यांसे ह्विष्ट 
और दुरवगाह माना है । अस्तु, हमारी समझमें कर्म- 
विभागके सम्बन्धमें जितना ऊपर लिखा गया है वही पर्या 
है। अब इम कमंकी अवश्यकर्तव्यता और उसके अधिकारपर 
दृष्टि डालते हैं | 


यहाँतक हमने जो शा्रविहित कर्मका इतना विस्तार 
दिखलाया है वह, तथा उससे भी असंख्य गुना अधिक 
विस्तार निष्प्रयोजन नहीं है, प्रत्युत इससे पूर्वमीमांसाकार 
ऋषियोंके कथनानुसार ऐसे अपूर्व अदष्टकी उत्पत्ति होती दै 
जिससे किसी बड़ी-से-वड़ी कामनाकी पूर्ति भी दुःसाध्य 
नहीं रह जाती, यहाँतक कि इन वेदविद्वित कमोंके यथावत्‌ 
पालन करते रहनेसे जीविताबस्थामें ही सुर-नर-मुनि-सेवित- 
चरण, आनन्दाम्बुधि, मन्मथमदापहारी, कोटिब्रह्माण्ड- 
न्नियन्ता, मुकुन्द, गोपीजनवल्लम भगवान, 


नायक, जग 
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ब्रह्मविद्या-रहस्य 


१३२७ 


जज आ 


भ्रीकृष्णचन्द्रके साक्षात्‌ दर्शन हो जाना भी असम्भव नहीं 


रहता । इससे बढ़कर और क्या वात हो सकती है ? 


थोड़े शब्दोंमें इस मन्त्रका सारांश यह है कि द्विजाति- 
को सवदा वेदविहित कर्माको निष्कामभावसे करते हुए 
ही अपनी आयु व्यतीत करनी चाहिये | वह यथासम्भव 
कर्ममार्गका कभी उल्लङ्घन न करे, इसीमें उसका श्रेय है। 


परन्तु शाह्लनने द्विजेतरोंको इन वैदिक कर्मोंके 
आचरणका अधिकार नहीं दिया है। यह बात हम 
प्रमाणोंद्दार ऊपर सिद्ध कर आये हैं | यद्यपि इस 
विषयमें हमने मनु, याज्ञवल्क्यादि महर्षियोंके जिन वाक्योँ- 
का प्रमाण दिया है वही पर्याप्त है, तथापि श्रीआचायपादाँके 
सुखकमलनिःसुत पवित्र शब्दोंको भी इस सम्बन्धमें प्रमाण- 
रूपसे उद्धृत करना यहाँ उपयुक्त ही नहीं प्रत्युत सोनेमें 
सुगन्धके समान और भी शोभावधेक होगा । भगवान्‌ 
श्रीशङ्कराचायं ब्रह्मसूरज्रॉके 'घुगस्य तदनादरभ्रवणात्तदाद्रवणा- 
स्सूच्यते हि? इस सुन्रपर भाष्य करते हुए लिखते हैं--- 


न शूद्रस्याधिकारः) वेदाध्ययनाभावात्‌ । अधीतवेदो 
हि विदितवेदाओों वेदेण्वधिक्रियते। न च शूद्रस्य वेदा- 
ध्ययनमस्ति, उपनयनपूर्वंकरवाद्वेदाध्ययनस्य | उपनयनस्य 
च वर्णत्रयविषयत्वात्‌ । (जह्मसूच २।३।३४ ) 


फिर इससे अगले सूत्र “संस्कारपरामर्शात्तदभावा- 
भिलापाच्च' पर इस प्रकार भाष्य प्रारम्भ करते हैं-- 


इतश्च न शाद्रस्याधिकारः, यद्विययाप्रदेरोषूपनयनादयः 
संस्काराः परास्रश्यन्ते- शुद्वश्वतुर्थो वणे एकजातिः इत्थे- 
कजातिस्वस्मरणात्‌ । न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कार- 
सहति । ( न्रह्मसञ्ञ १। ३।३६ ) 


फिर आगे चलकर 'श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधारस्मृतेश्च? 
(न्रह्मसूत्र १।३।३८) इस सूत्नके भाष्यमें लिखते हें-- 


चेदश्रवणप्रतिषेशो चे दाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञाना- 
चुष्ठानयोश्र प्रतिषेधः शूद्वस्य स्मयते । श्रवणप्रतिषेधस्तावत्‌ 
“अथ हास्य चे दसुपश्टण्वतसपुजतुभ्यां शरोन्नम्रतिपूरणम्‌? इति । 
“प्य ह चा एतच्छूमशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्ये- 
तव्यम्‌? यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतव्यं भवति स 
कथमश्नुतमधीयीत । भवति. च चेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो 


धारणे शरीरभेद इति। “न शूद्राय मतिं दद्यात? इति । 
वेदपूवंकस्तु नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितस्‌ । 


समस्त भाष्यका तात्पर्यं यह है कि. जव शूद्रको वेद 
श्रवणतक करनेका अधिकार नहीं और यदि वह सुन छे 
तो शास्त्रानुसार दण्डाह हो जाता है तो उसे वेदोक्त 
कर्मोके अनुष्ठानमें अथवा ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेमें कैसे 
अधिकार हो सकता है ! इत्यादि 


अब इसीपर श्रीस्वामी रामानुजाचारयंकी सम्मति 
दिखलाते हैं | “भ्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेघात्‌? (१ | ३ | ३८) 
पर माष्य करते हुए आप लिखते हैँ 


शूद्रस्य चे दश्रवणत द्‌ध्ययनतदचुष्ठानानि प्रतिषिद्धयन्ते। 
“पु ह वा एतच्छूम॒शानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्र्समीपे नाध्ये- 
तब्यस्‌' । तस्माच्छूद्रो वहुप्युरयज्ञीय इति बहुपञ्ुः पञ्च॒ 
सदश इत्यर्थः । अनुपश्ण्वतोऽध्ययनत द्थेज्ञानतद्चुष्ठा- 
नानि न सम्भवन्ति, अतस्तान्यपि प्रतिषिद्धान्येच ॥ 


फिर आगे चळकर आप “स्मृतेश्च? (बहमसूज्ञ १।३।३९) 
इस सूत्रके भाष्यमें लिखते हैं 


स्मयेते च श्रवणादिनिषेधः। अथ हास्य वेदमुपश्डण्व- 
तस्त्रणुजतुभ्यां शरोत्रप्रतिपूरणसुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे 
शरीरभेद इति । “न चास्योपदिशोद्धमं न चास्यन्नतमादिशेतः 
इति च । शूद्रस्यानधिकार इति सिद्धस्‌ । 


रहस्य वही है जो ऊपर शङ्कर खामीके झाब्दोंका 
बतलाया गया है। अब इस विषयमे भगवान्‌ औनिम्त्राको- 
चार्येकी सम्मति भी दिखलाते हैं--संस्कारपरामर्शात्त- 
दमावाभिलापाच' (१ । ३ । २६ ) इस सूत्रके भाष्यमें 
आप लिखते हैँ 


चिद्याप्रदेशे 'तं होपनिन्ये’ MP SR 


परामर्शात्‌ 'शूद्वइचतुर्थों वणे एकजातिने च संस्कारसईति,” 
इति तदुमावाभिछापाद्च विद्यायां शूद्रो नाधिक्रियते ॥ 


फिर-'अवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ ( १।३।३८ ) तथा 
स्मृतेश्च (१।३।२९) इन सूजापर लिखते हैं-- 

शूद्रो नाधिक्रियते । शूद्रसमीपे नाध्येतव्यसिस्यादिना 
तदस्य वेदृश्रवणादिप्रतिषेधात्‌ । न चास्योपदिशेड्स 
न चाख प्रतमादिशेत्‌ इत्यादि स्मृतेश्च 0 
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तात्पर्य वही है जो ऊपरके दो भाष्योंका है। इन 
सूत्रोपर ऐसा ही भाष्य मगवान्‌ श्रीवल्ळमाचाय और 
परमपूज्य श्रीमध्वाचार्यजीका भी है। अब इसे खीकार 
करनेर्मे यदि कोई सज्जन ननु-नच करें तो उनकी तुष्टि 
करनेका हमारे पास इससे बढ़कर और कोई उपाय हो भी 
क्या सकता दै ? हमने इस विषयमे श्रुतिके प्रमाण दे दिये, 
स्मृतियोकि वाक्य दिखलाये और फिर पूज्य महर्षियों एवं 
श्रुतिप्रमाणके सामने आचार्योके शब्द रख दिये । वे सम्र-के- 
सब ही एकमत हैं। आजकलका क्रान्तिकारी समाज मळे 
ही कुछ कहा करे, परन्तु वेद-शात्रको माननेवाले आस्तिक 
युरुषोंके लिये तो ये वाक्य पत्थरकी लकीरके समान दृढ, 
सत्य और सर्वथा मान्य हैं | 


अस्तु, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो गयी कि शिखा- 
सूत्रधारी द्विज ही वेदअवण, अध्ययन और तजनित 
कमोचरणका अधिकारी दै, अन्य नहीं। ऐसी दशामें 
द्विजातिका मुख्य घमं है कि वह इस सुर-वाञ्छित डुळम 
मनुष्य-देहको पाकर अपने वणोश्रमोचित बेदविहित 
कमांका यथावत्‌ पालन करनेमे कमी आलस्य न करे। 


झूद़को मी यह न समझना चाहिये कि यदि वह 

वैदिक कर्मका अधिकार नहीं रखता तो सर्वथा ईश्वरः 
शुभूषा-सम्बन्धी कार्योंसे ही वञ्चित है | उसके लिये पुराण- 
प्रतिपादित अनेक कम॑ हैँ जिनके करनेसे वह भी परमगति 
प्रात कर सकता है | वे कर्म॑ भी अपनी फलदातृस्वरूप 
शक्ति ओर महिमामें उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने द्विके 
लिये वेदविहित कर्म | अतः उसे किसी प्रकार निराश न 
होना चाहिये । वेदर्मे अनधिकारसूचक शाञ्राज्ञाको भी 
वैद्यके बतळाये हुए पथ्यसेवनके समान अपने हितके लिये 
ही समझना चाहिये, क्योकि जिस बातको हम नहीं जान 
सकते उसे, ईश्वरीय आदेश होनेके कारण, शास्र मळी- 
भांति जानता है । इसके अतिरिक्त यदि इम अपने शरीर- 
की ओर ही देखें तो पता चलता है कि इस शरीरमें नेत्रादि 
इन्द्रिया भी केवळ अपना-अपना ही काम कर सकती हैं, एक 
इन्द्रिय दूसरी इन्द्रियका काम नहीं कर सकती | इसीसे 
उनका काम निर्विवाद, आनन्दपूर्वक चळ रहा है। यदि वे 
आपसमै एक दूसरेके काममें हस्तक्षेप करने लगे तो इस 
शरीरकी का ) जिसके कि वे अङ्ग हैं, अन्तर आ 
जायगा, जिससे फिर सुष्टिनियमका स्थित रहना ही कठिन 


हो जायगा | जिस प्रकार इस दारीरमें भिन्न-भिन्न इन्द्रिया 
हैं येसे ही उस विराट्रूप परमेशवरका ब्राह्मण मख 

क्षत्रिय युजा, वेश्य जंघा और झूद्र चरण हैं--प्राह्मणो- 
ऽस्यमुखमासीत्‌' इत्यादि । इन्द्रियोम भी जो रसनाको 
अधिकार है वह भुजा ओर जंघादिको नहीं तथा जो पैरोंको 
है वह भुजा और मुखादिको नहीं है ऐसे ही जो अधि. 
कार ब्राह्मणको है वह क्षत्रिय आदिको नहीं और जो चरको 
है वह ब्राह्मणादिको नहीं । यद्यपि सव-के-सव अङ्ग आव- 
इयकतामें समान हैं वरं पेरोंके ऊपर तो सारा शरीर ही 
खड़ा है, तथापि संसारकी कार्यवाहिताके निमित्त आदि. 
कालमें जो काय जिस अङ्गको सोंपा गया है वह उसीको 
पूरा करनेमें मस्त है । इसी प्रकार यद्यपि वर्णचतुष्टय एक 
दूसरेके अङ्ग हैं ओर आवश्यकतामें भी सब-के-तद 
तुल्य हैं, तथापि शरीरके अज्ञॉंकी भाँति कार्य सबको 
यही करना चाहिये जो जिसके लिये ज्ञास्रकारोने नियत 
किया है । यदि न्यायाधीशके अतिरिक्त, जो राज्यकी 
ओरसे नियुक्त है, कोई दूसरा मनुष्य एक चोरको 
कारागारमै डालना चाहे तो यह उसकी अनधिकार-चेश 
है, वेसे ही जिस वर्णके लिये जो काम शाज्रने 
नियत किया है उसकी उपेक्षा करके यदि एक 
वर्णवाला दूसरे वर्णवालेके कमें हस्तक्षेप करता है 
तो उसकी भूळ हे और वह पापका भागी होता है । 
अतः सबको अपने-अपने नियत कार्य करने ही उचित हैं। 
यों परमार्थ-दष्टिसे तो सारे-का-सारा संसार विश्वम्भरका 
रूप ही है, कोई भी छोटा-बड़ा नहीं; क्याँकि-- 


हरिरेव जगजगदेव हरि- 

इरितो जगतो नहि भिन्नतजुः । 
इति यस्य मतिः परमार्थगतिः 

स नरो भवसागरसुत्तरति॥ 


तथा-- 


ईरो जीवकलया प्रविष्टो अगवानिति। 
दण्डवत्‌ प्रणमेदूभूमौ आश्वचाण्डालगोखरम्‌॥ 


` परन्तु ऐसा होनेपर मी कार्य सत्रको वही करने 
चाहिये जो जिसके लिये शा््काररोने नियत किये हँ । 
यद्यपि एकं मज़दूरका कार्य उतना ही आवश्यक दै जितनां 
एक शस्त्रधारी क्षत्रियका, तयापि संसारकी मर्यादा तमीं 
रह सकती है जब प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने नियत 
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ही तत्पर होगा । अपने नियत कार्यका परित्याग कदापि 
नहीं करना चाहिये । भगवानते भी कहा दै-- 


सहज कमे कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
( गीता १८ । ४८) 


इसके अतिरिक्त झूद्र भी दो प्रकारके हे---एक निर्वासित 
. और दूसरे अनिवासित । यद्यपि वैदिक कर्म करनेमें तो 
दोनोंका ही अधिकार नहीं है तथापि अनिर्वासित द्यूद्र यदि 
यज्ञादिमें जलादि पहुँचानेकी सेवा करते हुए मन्त्र सुन छे 
तो कोई विशेष हानि नहीं, बल्कि इन्हें तो किसी-किसी 
कर्मका भी अधिकार है। परन्तु निर्वासित चद्रोंको तो किसी 
प्रकार भी वेदमन्त्रॉको सुनने या तदनुसार कार्य करनेका 
अधिकार नहीं है। भगवन्नाम-स्मरणमें तो क्या निर्वासित या 
अनिवांसित झूद्र और क्या द्विज, सबका समान अधिकार 
है | अतएव झूद्रको चाहिये कि अपना व्यवहार-सम्बन्धी 
कार्य कुशलतापूर्वक निभाता हुआ और श्रीराम-कृष्णादि 
भगवन्नामोंका निरन्तर जप करता हुआ अपना समय 
व्यतीत करे । “सर्वे पदा हस्तिपदे निमम्नाः इस न्यायानुसार 
इसीमें सारा कर्मकाण्ड आ जाता है और इसीसे वह परम- 
पद प्राप्त कर सकता है। मगवानूने भी कहा है-- 


खियो वेश्यास्तथा शृद्वास्तेश्पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ९। ३२) 
भगवानके नामके समान संसारसागरसे पार होनेके 
लिये और कोई उपाय नहीं । भगवानले खयं कहा है- 
“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ (गीता १० । २५) । अतः ञ्द्गको 
उचित है कि अपने वर्णधर्मका ही पालन करे। अर्थात्‌ 
“परिचर्यात्मकं कमं ञद्रस्यापि स्वमावजम्‌ः-इसीमें उसका 
कल्याण है क्योकि 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
( गीता १८ । ४५ ) 
इसी प्रकार ब्राह्मण आदि द्विजोंको भी गीतामें लिखे 
अनुसार अपने-अपने कमांका ही यथावत्‌ पालन करना 
उचित है; इसीमें उनका कल्याण है-- 
शसो दमस्तपः शौच क्षान्तिराज॑वसेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मममे स्वभावजम्‌-॥ 
शौयं तेजो चतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कसे स्वभावजम्‌ ॥ 
५-६ 


्रह्मविद्या-रहस्य 
Too 


१३३९, 


कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
` परिचर्यात्मक॑ कम शूद्रस्यापि स्त्रभावजम्‌॥ 
| (गीता १८ । ४२-४४ ) 

यहाँतक वैदिक कर्मोका विधान किया | अब थोड़ा-सा 
छौकिक कर्मोका विवेचन करते हैं । हर एक मनुष्यको चाहिये 
कि अपने लौकिक व्यवहार-सम्बन्धी कार्योमे भी धर्मको 
न छोड़े । सत्य और सरल व्यवहारसे कमाया करे | 
असत्यमाषण तया परजनवञ्चनरूप गर्हित कार्य कदापि न 
करे, दूसरेका हक्क न दबावे, दूसरेके भागको अपने लिये 
बुरी वस्तु समझे, किसीसे विवाद न करे, सदा मधुर भाषण 
करे, सरल स्वभाव रक्खे, परायी स्त्रीको अपनी जननीके 
समान समझे, सवदा इन्द्रिय-दमन और मनोनिग्रहमे 
तत्पर रहे, सहनशील बने, चींटीको भी कष्ट न दे, मन, 
वाणी और शरीरद्वारा सत्रका हित करे इत्यादि ये नित्य 
पालन करनेके साधारण लौकिक कमं हैं; इन्हें भी अपने 
घर्मंका अङ्ग समझकर सदा कुशलतापूर्वक पालन करता 
रहे | इस प्रकार लौकिक और वैदिक कर्माको पाळते हुए 
आयु व्यतीत करनेसे मनुष्यको कदापि कोई आध्यात्मिकादि 
ताप कष्ट नहीं पहुंचा सकता, ऐसा मनुष्य सदा प्रफुछित 
और आनन्दित ही रहता है | 

यह कर्ममार्ग भी बड़े महत््वका है, झाखोक्त 
कर्मोंको निरन्तर करते-करते अन्तःकरणके मलरूप दोषकी 
निवृत्ति हो जाती है और फिर खयं ही मानसिक कर्मरूप 
उपासनामे मन रूगने लगता है जिससे अन्तःकरणका विक्षेप 
अर्थात्‌ चञ्चलतारूप दोष भी हट जाता है । फिर भगवान्‌ 
अनुकम्पा करके श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरुसे उसकी 
मेंट करा देते हैं, क्योंकि “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद?, 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌?, “आचायों प्लावयिता? 
तथा “यस्य देवे पराभक्तियेया देवे तथा गुरौ? ऐसी वेदोंकी 
घोषणा है । उस गुरुके उपदेशसे अन्तःकरणका आवरण- 
नामक तीसरा दोष भी मङ्ग दो जाता है और करामलकवत्‌ 
आत्मसाक्षात्कार हो जानेपर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता 


है। परन्तु जबतक पूर्ण बोघ न हो जाय मनुष्यको विहित 


कर्मका परित्याग कदापि न करना चाहिये । बोघ हो जानेपर 
जबतक देहाध्यास रहे तबतक निरन्तर कर्म करते रहना 
ही उचित है । 


आजकल दुभौग्यवश प्रायः विद्वानोमै भी वेदान्तका 
दुरुपयोग होने लगा दै । केवळ पुस्तकें पढ्कर और 
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वेदान्तकी प्रक्रियामात्र समझकर वे विहित कर्मोका 
परित्याग कर बैठते हैं; यही नहीं, बल्कि निषिद्ध कर्मोंसे 
भी उनका भय उठ जाता है। मुझे खयं ऐसे बहुत-से 
विद्वान्‌ महानुभावोसे मिलनेका अवसर प्राप्त हुआ है जो 
प्रायः यही कहते मिले हैं कि 'शानी चाहे कितने ही कुकर्म 
क्यों न करे, उसे पाप-कर्मका लेप कदापि नहीं हो संकता।? 
चे लोग यह भी कहते सुने गये हैं कि “हम ज्ञानी हैं, अत 
हमें विहित कर्म करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है ।' 
» परन्तु शास्त्रदृष्टिसे मलीमाँति विचार करनेपर ऐसा कहना 
और मानना सर्वथा शास्रविर्द्ध और अनुचित सिद्ध 
होता है। हमारी समझमें ऐसा माननेवाले पुरुष 
लक्ष्यच्युत होकर स्वयं मृत्युरूप ग्राहके मुखमें जाने- 
की चेष्टा करते हैं और अपने अनुयायियाँको भी कर्मपथ- 
भ्रष्ट करके महान्‌ हानि पहुँचाते हें । उन्हें तो उनको 


भी ङुमारोमें डालनेके कारण उनके पापका भी भागी 


बनना पड़ता है । ऐसे मनुष्योंपर यह श्रुति पूर्णतया चरितां 
होती है-- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नीयमाना 
(क० उ० १।२।५) 


इस प्रकार श्रुति और स्मृतिद्वारा यह सिद्ध है कि मनुष्य 
को विहित कम करनेसे पुण्यकी प्राति होती है 
और न करनेसे प्रत्यवाय होता है | इसलिये मनुष्य वेद 
विहित कमाँको करता हुआ ही सो वर्ष, अर्थात्‌ जितनी 
आयु भगवान्‌ प्रदान करें, व्यतीत करे | इस प्रकार हम 
शुष्क वेदान्तियोके निरछुशतापूण आक्षेपोंका उत्तर दे चुके । 
अब हम आचारप्रमाणपर विचार करते हैं । ( क्रमशः) 


यथान्धाः॥ 


( छेखक--श्रीयुत ब्रह्मचारी गोपाल चैतन्यदेवजी ) 


श्रद्वाके साथ साधन-भक्तिको उन्नत करते रहनेसे 
धीरे-धीरे निष्ठा, रुचि आदिकी प्राप्ति होती है और 
उसकी परिपक्षावस्थामें जो भाव प्राप्त होता है उसीको 
भाव-भक्तिके नामसे पुकारते हैं | ब्रज-भावमें लोमित 
होकर रागानुगा भक्तिकी साधनामें रत साधक इसकी 
परिपक्क दशामें भाव-भक्तिके अधिकारी बनते हैं। 
मक्तियोगके एक श्रेष्ठ महापुरुषने कहा है-- 

शुद्धसत्वविशेषाद्वा भेमसर्यांशुलाम्यभाक्‌ । 

रुचिभिड्चित्तमास्ण्यक्ृदसौ भाव उच्यते ॥ 
(भावरसास्रतसिन्धु) 


विशेष शुद्ध सत्तखरूप, प्रेमरूप सूर्यकी किरणोंके 
समान दीप्ति तथा रुचि अर्थात्‌ भगवत्प्रा्िकी 
अभिलाषा, उनकी अनुकूढताकी अभिलाषा, अथवा 
उनसे सुहृदूभावकी इच्छा--इनके द्वारा चित्तको 
स्नेइमय करनेवाळी भक्तिको ही 'भाव' कहते हैं । 
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सूर्यका उदय होते समय जैसे किरणें सौम्य 
प्रकाशके रूपमें होती हैं, उसी प्रकार प्रेमकी सौम्य . 
प्रथमावस्थाको भाव कहा जा सकता है; क्योंकि यही 
भाव धीरे-धीरे प्रेम-दशाको प्राप्त होता है । जैसे-- 
प्रेम्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते | 
सात्त्विकाः स्वव्पमात्राः स्युरत्राश्रुपुळकादयः ॥ 
प्रमकी पहली अत्रस्थाको ही भाव कहा जाता 
है--इसमें अश्र-पुलकादि सात्विक भावोंका स्वल्प 
मात्रामें उदय होता रहता है । जिनको महान 
पुरुषोंके संगका सौभाग्य प्राप्त है उनके लिये इस भावके 
दो भेद होते है पहला, साधनमें अभिनिवेश 
और दूसरा भगवान्‌ तथा भगवद्धक्तका अनुग्रह | 
इनमेंसे साधनाभिनिवेशज-भाव (साधनकी प्रबळाकांक्षा) 
प्रायः सबमें रहता है, परन्तु दूसरा भाव बिरछै 
ही भाग्यवानको प्राप्त होता है । 
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भात्र-मक्ति 
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आआआ 7:77 मम 


पुनः, वैधी और रागाजुगा-मार्गमेदसे साधना- सुनकर उपर्युक्त पाँचों भावोंमेंसे किसी एक भावकी 


भिनिवेशज-भाव भी दो प्रकारका होता है। इनमें 
बैधी साधनाभिनिवेशज-माब साधकके अन्दर रुचि 
उत्पन्न करता है और मगवदासक्ति उत्पन्न कर रतिका 
आविर्भाव करता है । यहाँ रतिको भाव ही मानना 
चाहिये, क्योंकि वह कदापि प्रेमजनक नहीं है । 
साधारण अर्थके ल्यि भक्तिशासत्रमें रति और भाव- 
को एकार्थक माना गया है । रागानुगा साधना- 
भिनिवेशज-माव पहलेसे ही रति-लक्षणा होता है, 
सुतरां वह क्रमशः परिपुष्ट होकर अन्तमें प्रेमाभक्तिमें 
परिणत होता है । 


साधनके बिना अकस्मात्‌ जो भावोत्पत्ति होती 
है, उसे ही भगवान्‌ या भगवद्धक्तोंकी कृपासे उत्पन 
भावके नामसे उल्लेख किया जाता है। जिसके 
हृदयमें अमी भाव अङ्कुरित ही हुआ है, उसमें 
क्षान्तिश समयकी सदुपयोगिता, विराग, मान- 
शून्यता, आशावादिता, समुत्कण्ठा, अट्टट छगन, 
नाम-गानमें नित्य रुचि, भगवद्गुण-कीर्तनमें आसक्ति 
तथा भगवानूके निवासस्थानमें प्रीति आदि अनुभाव 
प्रकटित होते हैं । अन्तःकरणका स्नेहमय होना ही 
भावका लक्षण है । 


भक्तोंके भेदके कारण यह भाव पाँच मागोंमे 
विभक्त है- शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा 
कान्ता । भगवानका अवलम्बन भावके विषयके रूपः 
में तथा भक्तोंका अवलम्बन भावके आधारके रूपमे 
करना चाहिये । जो साधक भगवानके साथ 
नन्द-यशोदा आदि गुरुजनोंक़ भाँति अथवा 
श्रीदामा, सुदामा आदि वयस्य वर्ग (सखावर्ग) की 
भाँति या ब्रजवनिताओंकी भाँति भावानुकरण करते 
हैं, वे भावभक्तिके अधिकारी हैं । पहले-पहल साधु 


तथा शाञ्जके मुखसे ब्रजमावके असाधारण माधुर्यको 


प्रासिके ल्यि हृदय छुमायमान हो जाता है । 


रागात्मिकैकनिष्ठा ये ब्रजवास्रिजनाद्यः । 
तेषां भावात्तये लुब्धो भवेदत्राधिकारवान ॥ 
( भक्तिरसास्रतसिन्धु ) 
रागात्मिकैकनिष्ठ त्रजवासी भक्तोंका भाव प्राप्त 
करनेके लिये जब मनमें छोभका उदय होता है, 
तब मनुष्य भाव-भक्तिका अधिकारी बनता है। 
भक्त छोग भावके सहारे पहले साधनभक्तिके द्वारा 
वैधी मार्गके अनुसार श्रवण-कौर्तनादि करते रहते हैँ । 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः भावकी पुष्टिके साथ-साथ भक्त 
समझने लगता है कि भगवान्‌ यथार्थ ही मेरे प्रझु, 
पिता, सखा, पुत्र अथवा खामी हैं । अपने- 
अपने भावके अनुसार भगवानको अपने भावके 
विषय-रूपमें प्राप्त कर पूर्ण निष्ठावान्‌ होनेपर उसकी 
बुद्धि फिर शाख्र-युक्तियांकी अपेक्षा नहीं करती | 
वह मनमें समझता है कि प्रभु मेरे प्राणके भी 
प्राण हैं, उन्हें प्राप्त करनेके लिये अब कठोर 
नियम, संयम, ब्रत-उपवास, या स्तुति-प्रार्थनाकी 
आवश्यकता ही क्या है! मुझे कष्ट होनेपर क्या वे 
सुखी हो सकते हैं ः भगवान्‌ अथवा भक्तकी कृपाके 
बिना भगवानूके श्रीश्रीचरणकमढोंको प्राप्त करनेका 
दूसरा कोई उपाय नहीं है ।? 


तब भक्त विधि-अविधि सारे धर्म तथा श्रुत- 
श्रोतव्य आदि सारे विषयोंका परित्याग कर ग्रभुके ही 
श्रीश्रीचरणसरोजोंमें आत्मसमर्पण करता है । प्रेम- 
भक्तिके श्रेष्ठ महात्मा कविराज गोस्वामीजीने कहा है-_ 


सेइ गोपीभावासृते जार लोभ इय। 
बेदम स्यजि से कृष्णके अजय॥ 
९ श्रीचेतन्यचरितास्रत ) 


अर्थात्‌ 'गोपियोंके उस भावामृतपर जो छोसित 
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होते हैं, वे वेदधर्मको त्याग कर श्रीकृष्णका भजन 
करते हैं।! 
गोपियोंके भक्तियोगद्वारा भगवान्‌ उनके वश 

होते हैं । श्रीमद्भागवतर्में भगवानकी सर्वश्रेष्ठ लीला 
तथा उनकी साधुताका परमोत्तम वर्णन कर केवळ 
गोपियोंद्वारा अनुष्ठित भाव-मक्तिमें ही जीवनको 
परिवर्तन करनेका उपदेश दिया गया है--- 

तस्मात्त्वसुद्धवोत्खज्य चोदनां प्रतिचोद्नाम्‌। 

मत्तश्च निद्वत्तञ्च ोतव्यं श्रुतमेव च ॥ 
सामेकमेच  शारणमात्मानं सवंदेहिनाम्‌। 


याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यक्कतोमयः॥ 
( श्रीमद्धा० ११। १२। १४-१५) 


हे उद्धव | तुम विधि तथा निषेध कर्म, गार्हस्थ्य 
बा संन्यास-घर्म, एवं श्रुत और श्रोतव्यादि धमाका 
परित्याग कर दास, सख्य आदि किसी भी भावमें 
विमोर होकर मुझमें आत्मसमर्पण करो । इससे तुममें 
कर्माधिकार तथा ज्ञानाधिकार नहीं रहेगा तथा तुम 
मेरे द्वारा ही निर्भय हो जाओगे |! 
प्रेमिकशिरोमणि रागमार्गके सिद्विदाता शुरु 
भगवान्‌ भी भक्तकी उपयुक्त भक्ति-द्ृढता तथा भावकी 
अनन्यताको देखकर उसे भजन-साधनकी क्रिया प्रदान 


- करते हैं। यह निगूढ़ भजन-क्रिया कर्म-ज्ञान आदिसे 


रहित है और विशुद्ध ब्रजवासी भक्तकी निष्कामता 
तथा प्रेममय स्वभावकी प्राप्तिके ढिये अत्यन्त द्दी 
उपयोगी है । यह क्रिया भी दो प्रकारकी है--पहली 
प्रातिकूल्यका परित्याग, अर्थात्‌ प्रतिकूल अवस्थाका 
त्याग करना; और दूसरी आनुकूल्यका ग्रहण, अर्थात्‌ 
अनुकूल अवस्थाको अपनाना | 

अविद्या तया तत्कृत इन्द्रियादिकी प्रतिकूल 
अवस्थासे आत्मरक्षा कर धीरे-धीरे उन्हे वशीभूत करना 
साधनका प्रथम अंग है; तया अनुकूळ इन्द्रियादिकी 
सहायतासे नित्यसिद्ध हादिनी शक्तिको प्रकट कर 


कल्याण 


[ भाग ८ 
व्््््क्क्क्क्क्क्क्स््क्क्््क्क्््व््््््््््््््क््स् स्स्स स्स्स य्य 
मनोमय सिद्धदेहको परिपुष्ट करना साधनका शेष 
अंग है । इस प्रकारकी भजन-क्रियाके द्वारा भक्त 

्थके 
बहुत शीघ्र अनथके हायसे छुटकारा पाकर धीरे-धीरे 


“ ग्रेमभक्तिके अधिकारी हो सकते हैं । 


` भावका आश्रयण करनेवाले भक्त भक्तिमें रुकावट 
डालनेवाले ज्ञान-कर्म आदि विषयोंका परित्याग करते 
हैं, परन्तु ज्ञान-कर्म आदिका फळ उनके समीप स्वयं 
आ पहुँचता है, यहाँतक कि भक्तिदेवीकी दासी- 
स्वरूपा सर्व सिद्धियाँ भी उनकी सेवा करनेके लिये आ 
उपस्थित होती हैं । परन्तु शुद्ध भक्त उनके प्रति 
आदर प्रदर्शित नहीं करता; यहाँतक कि यदि पञ्च- 
विध मुक्ति भी आकर उसे लोममें फँसानेकी चेष्टा 
करे, तो उसका रागास्मिकेकनिष्ठ चित्त उसके (सुक्तिके) 
ग्रति आसक्त नहीं होता । रागमार्गके भावाश्रित भक्त 
सदा ही भगवानके माधुर्य-सागरमें डूबे रहते हैं । इस 
माधु्य-स्वादकी सुगन्ध सब प्रकारके सुक्तिसुखसे भी 
कोटिगुणा श्रेष्ठ है इस कारण उनके हृदय क्षण- 
भरके लिये भी विषयान्तरमें आकृष्ट नहीं होते । बे 
सदा ही भगवान्‌के अनिवंचनीय प्रेमरसार्णबमें 
परमानन्दसे तैरते रहते हैं। भगवानने कहा है-- 
्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै मां यावान्यश्चास्मि यादशः। 
भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः॥ 
(श्रीमज्भा० ११ । ११ । ३३) 
जो भक्त अनन्यमावमें निमग्न हो भगवान्‌की 
आराधना कर परम प्रेमके बलसे सदा ही उनके अपूर्व 
माधुयेका आस्वादन कर रहे हैं वे ही भाव-मक्तिमें 
सिद्ध भक्त हैं---यह मेरा मत है । 
भाव-भक्तिकी साधनासे क्रमशः भक्तके चित्में 
रतिका उदय होता है, भावमय देहकी स्वतः ही स्फूर्ति 
होती है | जब रति गाढ़ होकर प्रेममय भक्तिर्मे 
परिणत होती है तब भक्त अपने कर्मानुसार भावमय 
देह प्रा कर उस नित्यदेहमें नित्य ह्वी मगवत्संग 
ग्राप्त करते हैं । 
आगे प्रेम-भक्तिके सम्बन्धमें विचार किया जायगा। 
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ययय Nr 


नराकार ईश्वर, अद्वेतवाद और भक्तिवाद 


( लेखक--ठाकुर भीगजराजसिंइजी, एम० ८०, एल-एल बी० ) 
( गतांकसे आगे ) 


अब इम अवतारी-अवतारविषयक एक वेदमन्त्रसे भी 
स्वामी विवेकानन्दे पूर्वकथित वचनोंकी पुष्टि कर अद्वैतवाद- 
की दृढता बतळाते हैं । तत्पश्चात्‌ कैवल्यमुक्ति और उसकी 
ग्रा्तिके साधन ( निगुंण या ज्ञानलक्षणा भक्ति अथवा 
शानयोग ) का दिग्दर्शन करवाकर भक्तिके वास्तविक पूण 
स्वरूपको बतलावेंगे । अन्तमें अद्वेतवादकी विशालता और 
उदारताका चित्र खींच प्रेमपूर्वक वेष्णवमतसे भेंट करावेंगे । 
पश्चात्‌ इम भी विदा माँगंगे | 


ऋग्वेदका निम्नलिखित मन्त्र अवतारवाद सिद्ध करता 
हुआ यह घोषणा कर रहा है-- 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव 
तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते 
युक्ता हास्य हरयः शतादुरा॥ 


“परमेश्‍वर अपनी अनन्त शक्तियांसे अनेक देहके रूपवाळा 
होता दै । अपने रूपको ( भक्तोंपर ) विख्यात करनेके लिये 


जसे-जेसे रूपकी इच्छा हुई वेसे-वेसे रूपवाला हुआ | उस 
परमेइवरके अनेक रूप हैं, दश मुख्य हैं | 


मन्त्रम 'प्रतिचक्षणाय' शब्द वही बतलाता है जो 
स्वामी विवेकानन्द कह चुके हैं कि मनुष्य ईश्वरको 
मनुष्याकार देखेगा । इसलिये परमेश्वर अपने खरूपको 
( भक्तोंपर ) “प्रतिचक्षणाय? विख्यात करनेके लिये अनेक 
नररूप घारण करते हैं ताकि भिन्न-भिन्न प्रकृतिवाले अनेक 
` पुरुष अपनी रुचिके अनुसार उपासना कर सकें | 


मन्त्रमे “मायाभिः? शब्द यह बतलाता है कि परमेश्वरः 
के भिन्न-भिन्न रूप मायासंयुक्त हैं) इसलिये शुद्ध स्वरूप 
निराकार, निगुंण और निविशेष (मायाके विशेषणोसे रहित) 
होना ही चाहिये | अतएव जहाँतक नानात्व या अनेकता 
है वहातक कालकृत भय होगा ही (यावन्नानात्वं तावस्काळकृतं 
भयम्‌ ) । इसलिये अनानात्व या एकता ही अभयपद है । 
इस प्रकार वेदमन्त्रसे भी अद्वेतवाद और अवतारबादकी सिद्धि 
हो गयी । 


अब बुद्धिमान्‌ पाठक अद्वेतदृष्टिसे नराकार नारायण, 
श्रीराम और भीकृष्णके रूपविदोषांका रहस्य स्वयं समझ 
सकते हैं । इसी प्रकार पुराणोंके वेकुण्ठादि छोकोंका या 
उपनिषदोंके ब्रझलोकोंका । सगुण ब्रह्मके उपासक देवयान 
मार्गद्वारा त्रझलोकमें जाते हैं । किन्तु निगुण ब्रह्मके उपासको- 
को ( ज्ञानीजनोको ) यहीं सिद्धि हो जानेपर कोई मार्ग पार 
करना नहीं पड़ता जेसा कि बृहदारण्यककी श्रुति कथन 
करती है--- 


न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्म व सन्‌ म्रह्माप्येति । 
(बृह० ४ ।४।६) 


उस ( ज्ञानी ) के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं क्योंकि 
वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्मत्वको पहुँचता है। यही केवल्य- 
मुक्ति है। 

सदाशिवो5हमिति भावितात्मा गुरुः शिवः 

'द्वेतं न सहते कचित्‌? 

-इत्यादि पुराण-वाक्योंसे भी यही पता लगता है कि 
पहले भी वह ब्रह्मरूप था | 

“इतिहासपुराणाभ्यां वेदं ससुपञ् हयेतः 

-के आधारपर पुराणांसे भी श्रुतिकी पुष्टि हो गयी । 


प्रेमलक्षणा भक्तिका महत्त्व बतलाते समय इम शुद्ध 
ज्ञानका लक्षण बतला चुके हैं। वही 
कैवल्यमुक्तिका कैवल्यमुक्ति है। अनेक अवस्थाओंमेंसे 
स्वरूप और उसकी होता हुआ जीवात्मा इस अवस्थाविशेष- 
प्राछिका साधन का भी अन्तमें अनुभव करता है जिसे 
( निगुणभक्ति या वेदोने 'नेति-नेतिः कहां है क्योंकि सर्वया 
ज्ञानयोग ) अमेद हो जानेसे उसे शब्द वर्णन नहीं 
कर सकते। खामी रामदासने अपने 
“दासबोघ'मे केवल्यमुक्तिको उन्मनी अवस्था भी कहा है। 
उन्होने जीवात्माकी पाँच अवस्थाएँ. बतलायी हैं-- (१) 
जागति (२) खझ (३) सुषुसि (४) ठयो(५) 
उन्मनी । जागतावस्थामै जीव बाहरी व्यवहार करता है। ` 
स्मे केवळ मन ही व्यवहारकुशळू रहता है। सुषुसिसे 


श्फ्रे 
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मन भी अज्ञानमें लीन हो जाता है । जीव मूढावस्थामें पड़ा 
रहता है । तुर्यार्मे जीवको यह अनुभव होने लगता है कि 
मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ ।' पर यह अनुभव भी सोपाधि होनेसे 
शुद्धज्ञानका खरूप नहीं है । अन्तिम उन्मनी अवस्थामें 
शानकी यह वृत्ति कि भं ब्रह्मस्वरूप हूँ? निब्रृत्त हो जाती 
है । इस प्रकार ज्ञान-अज्ञानकी निवृत्ति होते ही विज्ञानबृत्ति 
मी परब्रहममें लीन हो जाती है । लीन होते ही 'केवलब्रह” 
रह जाता है जिसे नारदपज्ञरात्रमे 'अमृत्त आनन्द? और 
सूतजीने 'केवस्येकप्रयोजन? कहा है । यही कैवल्यमुक्ति दै । 
ज्ञानियोका विभाम भी यही है। इसी अवस्थाजनित 
्रह्मानन्दको त्याग कर शुकःसनकादि मइर्षिगण जगतूके 
कस्याणार्थ राम-कृष्णावतारोंके शरणागत हो भक्तिका खोत 
बहाते रहे हैं । 


यह केवल्यपद महावाक्यके श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासनरूपी ज्ञानयोगसे प्राप्य दै जेसा कि भगवान्‌ श्री- 
राम अपने श्रीमुखसे कह चुके हें । ( देखिये पुराणोमे 
अद्वेतवाद ) । 

ज्ञानयोगका अधिकारी तपस्वी और भक्त पुरुष होता 
है जेसा कि गीतामें श्रीमुख-वाक्य है - 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाश्चश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ . 
इसी ज्ञानयोगकों भीमद्धागवतान्तर्गत कपिळगीतामें 
भगवानने 'निर्युणभक्ति? कहा है-- 
९७८ कट Fe क 
` शानयोगश्च .. मन्निष्ठो. नैगुंण्यो भक्तिलक्षणः । 
रड न योरेक एवाथो भगवच्छब्दलक्षणः ॥ 
. 'म॒ञमे निष्ठा कर ज्ञानयोग करना और “निरुंण भक्ति 
मन दोनोंका अर्थ एक है। भगवत्‌? शब्द केवल 


हक्षणरूप है।? 


गीताने भी भक्तोंके चार भेद किये हैं-आत॑, अथाचा 

3 

जिज्ञासु ओर ज्ञानी | इसलिये कपिलगीताका निर्गुण भक्त, . 

भगवद्गीताका ज्ञानी भक्त या पराभक्त होना ही चाहिये। 

इन्हीं सब अथाँको लेकर गीतामें “भक्ति” शब्दका प्रयोग 

हुआ है जिसका अथे प्रसंगानुसार ळेना होगा । नीचे छिखे 

इए वाक्यमे स्वामी शंकराचार्यने 'पराभक्ति? को 'परापूज्ञाः 
भी कहा है, यथा-- 


एवमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा । 
एकबुद्ध्या तु देवेशो विधेया ब्रह्मसत्तसैः ॥ 


अह्यवेत्ताओंकी एकबुद्धि अर्थात्‌ अभेदवुद्धिसे देवेश 
परमात्माकी “परा पूजा? सब अवश्थाओंमें हमेशा करनी 
चाहिये ।? , 


निस्सन्देइ जब ईश्वरमें परमप्रेमको भक्ति कहा है 
(पराचुरक्तिरीश्वरे भक्तिः) तब विशेषणरद्वित केवल “भक्ति? 
शब्द ही ईश्वरमें परमप्रेमलक्षणा भक्तिका योतक होनेसे 
विशेषणसहित “पराभक्ति' शब्द निर्गुणभक्ति-सूचक होना 
ही चाहिये । किन्तु भेदभक्तिके पक्षपाती सजन 'परा मक्ति! 
शब्दको भी प्रेमळक्षणा भक्तिके अर्थमें समझते हैं । चाहे 
जिस अर्थमें समझा जाय परन्तु सिद्धान्तम भेद नहीं पढ़ता 
क्योंकि निगुंण निराकार ईश्वरकी ही ब्रह्म” संज्ञा है। 


अस्तु, उक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानयोग 
ही भक्तिकी भाधामें 'निगुंण भक्ति! कहा गया है। इसे ही 
अहंग्ररोपासना, अभेद या अनन्यमक्ति भी कहा दै । यही 
आत्मसमर्पण भक्ति मी है। साधनाबस्थामें देत होनेसे 
भक्ति संज्ञा दी है । किन्तु अद्वैत-ब्रह्म साध्य होनेके कारण 
तथा मेमलक्षणा मेदमक्तिसे परे बतलाते हुए 'निर्गुण' या 
'अमेद' आदि विशेषणोंका प्रयोग किया गया दै । पर यह 
सब शाब्दिक विलास ही है। सार वस्तु यही है कि 
सगुणोपासनासे सगुण और निरगुणोपासनासे निर्गुण बरह्म या 


~ क इसी कारण क्तिः शब्दका अर्थ लागी शंकराचाय ने 
__ नियुंण मक्ति ही लिया है, जेसे विवेकचूडामणिमे-- 
गक रे 
. _ मोक्षकारणसामग््यां भक्तिरेव गरीयसी । 
सस्वरूपानुसन्धानं अक्तिरित्यभिघीयते ॥ 


“मोक्षसाधनकी सामग्रीमें भक्ति ही झे 
i ही भ्रेष्ठ ह) आत्मस्वरूप 


कैवल्यपदकी प्राति होती है (तं यथा यथोपासते तदेव मवति 
इति श्रुति.) | 


यह भी ध्यान रहे कि अमेदभक्ति (निर्गुणोपासना) के 

` अनन्यमक्त और मेदभक्ति (सगुणोपासना) के अनन्यमक्त 
में कुछ अन्तर है । वह यही है कि अमेदभक्तिका अनन्यः 
भक्त जीबःब्रह्मकी तात्विक एकता मान भेह नानासिं 
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किञ्चन? मानता हे । किन्तु भेदभक्तिका अनन्यभक्त अपने 
उपास्य देवको ही सर्वर मानता है, यद्यपि अन्य देवकी 
निन्दा भी नहीं करता । यहीँ भिन्न-भिन्न सम्प्रदायांकी एकता 
हो जाती है या हो जानी चाहिये । घीरे-घीरे मेदमक्तिकी 
अनन्यतासे अधिकारी अमेदभक्तिकी अनन्यतापर जा 
पहुँचता है । जहाँ यह पहुँच हुई वहाँ “कैवस्येकप्रयोजन- 
रूपी? एकता या अनन्यता रह जाती है। इसलिये अमेद- 
भक्तिकी अनन्यता ही वास्तविक अनन्यता दै । इसी अनन्यता- 
को लक्ष्य कर स्वामी रामदासने क्या ही अच्छा कहा है-- 


(सत; अपनेको भक्त कहना और विभक्त रहकर भजन 
करना-यह बात विलक्षण है। भक्त वही है जो विभक्त न 
हो और विभक्त वही है जो भक्त न हो ।? 


अस्तु, घेयंशील पाठक अद्वेतवादकी अन्तिम अवस्था- 
का अवलोकन कर चुके । उसकी प्रासिके साधन (ज्ञानयोग 
या अभेदभक्ति) पर भी दृष्टिपात कर चुके । अब अद्वेतवाद- 
की महिमा और उदारताका संक्षिप्त निरूपण कर उस 
( अद्वैतवाद ) की वेष्णवमतसे प्रेमपूर्वक भेंट करा और 
युगघमेसम्बन्धी अन्तिम निवेदन कर इम अपनी यात्राको 
समाप्त करेंगे । 


जब अद्वैतवाद नानास्वमें ही कालक्कत भय मानता है 

तो फिर तत्त्वदृष्टिसे “अमुक रूप बड़ा है, 

अंद्वेतयादकी अमुक मॅझळा है, अमुक सँझला और 

महिमा, उदारता अमुक छोटा?--ऐेसे एकतानाशक 

और दवैष्णबधमंसे विचारोंको केसे अपना सकता है ? यहाँ 

भेंट । युगधर्म- तो तात्त्विक एकताका अथाह और 

सम्बन्धी अन्तिम अनन्त महासागर लहरा रहा है जिसकी 

निवेदन १ इम और आप लहरमात्र हैं जो माया- 

रूपी वायुसे प्रेरित हो अनन्तमेसे उठती 

और अन्तमै अनन्तमें ही विलीन होती रहती हैं । पर ज्यों 
ही हवा शान्त हुई त्यां ही अनन्त तो प्रशान्त है ही । 


यह अद्वेतवाद कैसा गम्भीर और उदार प्रेम-सागर भी 
है जिसमेंसे अनेक दिशाओंसे बहनेवाली बुद्धिरूपी पवनसे 
प्रेरित हो नाना वादरूपी लहरें भी उठती और अन्तमें 
उसीमें विलीन भी होती रहती हैं । यही इस सागरका वीचि- 
विलास ( लहरांकी क्रीडा ) है । 


दयाछ पाठक ! यह आप-सदृश दयाळ मी है । जब | 


यह पाँचौं देवोको अपने हृदयमें समानमावसे स्थान देता है 


तो फिर वेष्णव-मतसे घृणा केसे कर सकता है? यह तों 
उसे भी 'प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय” पुचकारकर अपने 
हृदयसे लगाता है । मिलते समय केवल यही कहता दै कि 
हे मेरे प्यारे भाई ! मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। जो 
कुछ तुम कहते हो सो सब टीक है, मुझे भी किसी स्थितिमें 
माननीय है । जिस अवस्थाविशेषको तुम सबसे परें 
बतलाते हो वह भी प्रेमप्रकाशाय? ठीक है । पर उससे भी परे 
एक अवस्था है जिसे मैं मानता हूँ, मेरे बचने माना, चाहे 
तुम या तुम्हारे बच्चे मानें, न मानें, जड़ समझे या घृणा 
करें । मेरी उसी अन्तिम अवस्थाका वर्णन मेरा या तुम्हारा 
तो सबसे प्रिय ग्रन्थ श्रीमद्भागवत संयोगवश अपने अन्तिम 
स्कन्घके अन्तिम अध्यायमें इस प्रकार कर रहा है-- | 

सचंवेदान्तसारं यद्रह्मास्मैकतवलक्षणम्‌ । 

चस्स्वद्वितीयं तञ्चिष्ठं केवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥ 

बस, दोनों भाइयोकी इस प्रकार प्रेमपूर्वक भेंट करा, 
इम भी अपने प्यारे भाई ( प्रेमप्रकाशाय न विग्रहाय ) को 
दयसे लगा निम्नलिखित अन्तिम निवेदन करते इँ-- 


निवेदन यही है कि यह कलियुग भयङ्कर देहाभिमानका 
युग दै । इस युगमें ज्ञानयोगकी कठिनता बतलाते हुए 
खामी रामकृष्ण परमहंस अपनी “वाक्सुघा? में लिखते हँ--- 


“कलियुगमें ज्ञानयोगकी कठिनताका पहला कारण यह 


है कि अपना प्राण केवळ अन्नगत है । दूसरे मनुष्यकी 


आयु भी बहुत कम है । तीसरे इस युगमें अहंकार छूटना 
बड़ा कठिन है और जबतक अहंकार . अस्त नहीं होता 
तबतक ज्ञानका उदय भी नहीं होता । अंतएव जबतक 
आपका व्यक्तित्व ळय नहीं हुआ तबतक सणुणके, सिवा 
इश्वरके किसी भी दसरे रूपकी कल्पना नही. हो सकती । 
अहंकारकी कुछ ऐसी ही *ंखला है कि अधिकांश लोग. 
सहज ही इस जन्ममें या जन्मान्तरामें उसे नहीं तोड़ सकते । 
अतएव जबतक आप समाधितक न पहुँच जावें तबतक 
सगुण इश्वरका ही अनन्य भजन और चिन्तन करना: 
चाहिये क्योकि सत्पुरुष, शास्र और साक्षात्कार (महास्माओं 
का अनुभव) एकमत हो कह रहे हैं कि निगुण ब्रह्म ही 
सगुण होकर मनुष्यके भीतर-बाहर प्रतीत होता है । इसलिये 
ज्ञानी पुरुष सगुण ईश्वरकी आवश्यकता बतलाते हैं । 


ईश्वरका साकार रूप ज्यों ही देखनेको मिला, ज्यों ही 
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उस परमात्मासे खुळे मनसे बोलनेका सौभाग्य प्रास हुआ 
त्यों ही भक्तके चित्तका समाधान हो जाता है | 


बिल्लीका बच्चा अपनी माँको “म्याऊँ-म्याऊे? पुकारना 
. ही जानता है, और कुछ नहीं जानता । अब जितनी तेजीसे 

* ` उस बच्चेको भूख लगेगी उतनी ही तेजी और विहलतासे 
वह अपनी माँको पुकारेगा । पुकार सुनते ही माँ भी 
उतनी ह्री तेजीसे उसके पास दौड़ी आवेगी और उसे दूध 
पिछाकर तृप्त कर देंगी । इसी प्रकार आप भी अपनी माँ 
(भगवती य़ा परमात्मा) को पुकारना आरम्भ कर दें । 
फिर जितनी तेजीसे भूख लगेगी उतनी ही तेजी और 
विहलता आपकी पुकारमें होगी और उतनी ही शीघतासे 

आपकी माँ (भगवती) भी “म्याऊँ-म्याऊँ” करते हुए 
(अर्यात्‌ यह कहते हुए कि हे बच्चा ! मैं ही आती हूँ, मैं 
ही आती हूँ, तुम न आओ, तुम न आओ) आपके पास 

दौड आयेगी और (ज्ञानल्पी) दूध पिलाकर कृतार्थ 


कर देगी 


ददासि बुद्धियोरां तं येन मासुपयान्ति ते। 
जरूरत है केवल पुकार करनेकी, न कि और अधिक 
ज्ञानको । 


यदि आप पुकार करना आरम्भ कर दें तो कालान्तरमें 
. * आपके अन्दर सत्सङ्गतिकी भूख उठेगी | भूख लगते ही 
ईश्वरमें अद्धा होगी | भद्धा होते ही आप निरन्तर भगवान- 
की सेवा करना चाहेंगे | सेवासे निष्ठा होगी। निष्ठाके 
परिपक्क होते ही “माव? की अवस्था आवेगी जिसमें पहुंच 
इंश्वरनामस्मरण करते ही आप निःशब्द या स्तब्ध हो जाया 
करेंगे. | सामान्य छोगोंकी अवस्था इससे आगे नहीं जाती | 
किन्तु यदि ईश्वर-कृपा हो गयी तो आप 'महाभाव'की अवस्थामें 
पहुंच जायेगे । इस अवखामै आप पागलके समान रहने 
छगेंगे--कभी हँसँगे, कमी रोवेंगे । जगत्‌ या शरीरका भान 
जाता रहेगा। प्रायः यह अवस्था उन अवतारी पुरुषांको 
आप होती है जो जगतका कल्याण करनेके लिये आते हैं, 
जो कहते हैं कि-- 
अर्थ न चै न काम सुचि, गति न चहो निर्वान । 


कल्याण 


[ भाग ८ 


इसके बाद जब परमप्रेम या मक्तिकी अवस्था आवेगी 
तब माता आकर दूध पिला देगी और त॒ल्सीके निम्नलिखित 
वचन सत्य कर देगी-- 
अति दुळेम कैवल्य परम पद । सन्त पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम मजत सोइ मुकति गुसाई। अन-इच्छित आवति बरिआई | 


यह अच्छी तरह ध्यान रहे कि ग्रहस्थीसे पानीकी और 
मनसे दूधकी उपमा दी जा सकती है । अच्छा दूध एक 
बार-जब पानीमें मिला दिया जाता हे तब फिर वह शुद्ध 
दशामें दुबारा नहीं लाया जा सकता । पर यदि उसका 
रूपान्तर कर दिया जाय अर्थात्‌ मक्खन बना लिया 
- जाय तो वह पानीमें रहकर भी लित न होगा अर्थात्‌ 
पानीपर उतराता रहेगा । इसी प्रकार अपने मनरूपी 
दूधका भक्तिरूपी मक्खन बना लो । फिर शहृ्थाश्रम्पी 
पानीपर उतराते रहो, उस (पानी) में कदापि न 
मिळोगे । इतना सब करनेके लिये जरूरत है केवळ पुकार 
करनेकी, अन्तःकरणसे आते होकर, विल्कुल आतुर 
होकर प्रभुके लिये पुकार करनेकी । जैसे सूयोंदयके पहले 
म्रभातकाळको लालिमा दीख पड़ने लगती है वैसे ही 
अन्तःकरणको सची आतुरता ही भावी ईश्वर-दर्शनका 
पू्वचिह है (इस पुकारकी कीमत केवल बुद्धिवादसे न 
जान सकोगे पर भ्रद्धासे परख लोगे ) बिल्लीका बच्चा केवळ 
इतना ही जानता दै कि “म्याऊँ-म्याऊँ? करके अपनी माँको 
किस प्रकार पुकारना चाहिये । फिर आगे क्या करना है सो 
सब बिल्लीको माळूम रहता हे । चाहे वह उस बचेको दूध 
पिळावे या जहाँ उसे अच्छा लगे ले जावे--चांहे रसोई- 
घरमे, चाहे मालिकके गुदगुदे बिछोनेपर । भावार्थ यह है कि 
बिल्ली ही उसके योगक्षेमको देखती है। बचेको पुकार 
करनेके सिवा और कुछ नहीं देखना है, पर पुकार अवश्य 
करना है और करते रहना है ।? 

बस, कलिकाळको देखते हुए पाठकोंसे इतना ही 
हमारा अन्तिम निवेदन था सो कर चुके। “कल्याण” के 
इस कल्याणमागमें सबका कल्याण हो । बस, यही कल्याण- 
सागरसे अन्तिम प्रार्थना है और कल्याणप्रेमी पाठकोंसे 
अन्तिम विदा । कल्याणाणंवापणमस्तु । 


० 


oN 
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संख्या ११ ] ` अवतार-सूची १३४७ 
न्त 
अवतार-सूची 
(लेखक-पं० आविष्णुद्त्तजी शर्मा बी० एु० ) 


Sl ड वतारोंकी १० अथवा २४ संख्या होना 
६ "उ $ ओर उनमेंसे अत्यन्त प्रसिद्ध राम-कृष्णादि 
शु अबतारोंके नाम और चरित्र तो प्रायः समी 
डी &# जानते हैं । परन्तु विद्वानोंको छोड़कर 
१  बिरले ही प्रामाणिक रूपमें जानते होंगे 
कि ये अवतार कब, किससे और किस कार्यके 
लिये हुए हैं और अवतार २४ से भी अधिक हैं, 
जो कि प्रत्येक आर्य भाईको जानना चाहिये। इस- 
लिये श्रीमद्भागवतके भिन्न-भिन्न स्थळोसे जितने 
अवतारोंके नाम ओर वृत्तान्त मिळ सकते थे उनको 
प्रामाणिक रूपसे संग्रहकर हम संक्षेपसे नीचे लिखते 
हैं, जिससे कि इस सम्बन्धका सभी ज्ञातव्य वृत्तान्त 
और सिद्धान्त एक ही ठौर मिल जाय । 


(१) प्रसिद्ध अवतार 

पहले २८ प्रसिद्ध अवतार छिखे जाते हैं, जिनमें 
१९ तो युगावतार हैं और ९ मन्वन्तरावतार हैं 
जिनके साथ मन्वन्तरोंके नाम भी लिख दिये गये हँ । 
हमने ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिके क्रमसे नाम दिये हैं 
और थोड़ा-बहुत उनके तारतम्य और समयका भी 

क्रम रक्खा है, परन्तु मुख्यतया नद्दीं-- 

१ पुरुष- 

स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सजत्यजः। 
आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च॥ 
( भागवत २।६।३८) 
इनका जन्म किसीसे नहीं, और किसी 
अन्य उपादान कारणके बिना, अपने- 
आपसे उत्पन्न किये हुए २४ तत्त्वोंसे 
ब्रह्मण्ण (विराट्‌ ) नामक शरीर 


बनाकर उसमें अन्तर्यामीरूपसे - प्रविष्ट... 
हो जाते हैं और अपनेको ही जगत- 
रूपसे प्रकट करते हैं । ये ही प्रत्येक 
कल्पमें जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
छ्य करते हैं । इन्द्दींकी मायाशक्तिसे 
सत्त्व, रजस्‌, तमसू--इन गुर्णोके द्वारा 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि प्रकट द्वोते हैं 
और चिच्छक्तिसे मत्स्य, कूर्मादि अवतार 
होते हैं ओर इन्हींमें वे समंयपर ळय 
हो जाते हैं । 'पुरुषसूक्त' में इन्ह्दींका 
वर्णन है । 


२ कुमार-हिरण्यगर्म अर्थात्‌ ब्रह्माके मानसपुत्र (१) 
सनत्कुमार, (२) सनक, (३) सनन्दन, 
(४ ) सनातन | इन्होंने अखण्डित ब्रह्मचर्य 
पालन और आत्मतत्त्वका उपदेश किया । 


३ नारद्‌-इन्दोने 'पाच्चरात्र आगम निकाला । ये 
महती! नामकी वीणा बजाते हुए, देवकार्य- 
और जनहितके लिये, ठौर-ठौर घूमकर एक 
दूसरेका सिर फुड़ानेमें प्रसिद्ध हैं । 

४ नर-नारायण-ये ऋषि “धर्म? नामक पितासे दक्ष 
प्रजापतिकी 'मूत्ति! नाम्नी ळड़कीमें दो . 
रूपसे उत्पन्न हुए और इन्होंने ऐसा दुष्कर तप 
किया कि उर्वशी आदि अप्सराएँ भी इनका 
तप भङ्ग करनेमें हार मान गयीं । इन्होंने 
नारदादिको नेष्कम्ये अर्थात्‌ निवृत्तिमार्ग- 
का ज्ञान दिया और उसमें छोककी प्रवृत्ति . 
करनेके लिये स्वयं उसका आचरण किया । 


५ कपिल-पहले 'खायम्सुव' मन्वन्तरमे प्रजापति 
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कर्दमसे खायम्मुव और शतरूपाकी छड़की 
. देवहूतिमें उत्पन हुए और माताको आत्म- 
ज्ञान दिया । इन्होंने ही लुप्त सांख्यश्याखका 
ब्राह्मण शिष्य आउुरिको उपदेश दिया । 


६ दत्तात्रेय -'अत्रि' ऋषिके तप करनेपर, उनकी 


अज्नी.अनसूयाके गर्भमें अपनेको पुत्ररूपसे 


दिया जिससे इनका यह नाम है । इन्होंने . 


` अल्क, प्रह्माद, यदु, सहस्रार्जुन आदि- 
को आत्मविद्या दी । प्रसिद्ध है कि इन्होंने 
पञ्चतत्त्व, पशु-पक्ष्याद २४ गुरु बनाकर 
उनसे २४ तत्त्व सीखे भागवत ११ | ७-९ 
में इन्होंने अवधूतके रूपमे यदुको उन्हीं 
तत्वका उपदेश किया है । 


७ क्रषम नामि' नामके मनुसे सुदेवी अथवा मेरुदेवी- 


में उत्पन्न हुए और परमहंसयोगका औरोंको 
उपदेश और खयं आचरण किया । 


८ घन्वन्तारि छठे 'चाक्षुष’ मन्वन्तरमें समुद्र-मथनके 


अवसरपर अमृतका घड़ा लेकर निकले । 
ये ही आयुर्वेदके प्रबत्तक हैं । 


९ वेदव्यास-द्वापर ओर कलियुगको सन्धिमें परा- 


शरसे सत्यवतीमे उत्पन्न हुए । ये मनुष्योंको 
मन्द्बुद्धि और अल्पायु देखकर वेदका 
शाखा-भेदसे बिस्तार कर, और ब्रह्मसूत्र, 
१८ पुराण और महामारतके रूपमें अटूट, 
अमूल्य खजाना छोड़कर आर्य-जातिका 
ऐसा हित कर गये हैं कि वह इस कणसे 
कभी उऋण नहीं हो सकती । 


पाराशरयंचचः सत्यम्‌ । ः 
प्रत्यक्षदर्शी भगवान्भूतभव्यभविष्यबित्‌ ॥ 


(म० भा० भी० प०२।२) 


कल्याण 
य ााक्काकाका् 
कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम्‌ । 
को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतङद्भवेत्‌॥ 


[ भाग ८ 


( विष्णुषु० ३। ४। २ ) 


ऐसे भगवान्‌ ब्यासदेवकी महिमाका कोन बखान 
कर सकता है ! 


१० हंस-नीर-क्षीर-विवेककी भाँति आत्मानात्मविवेचन 


करनेके कारण यह नाम पड़ा । इन्होंने 
नारदको भक्तियोग दिया । भागवत 
११।१३।१५ में सनकादिको आत्मयोगका 
उपदेश देना लिखा है, इसलिये कोई कहते 
हैं कि एक नामके ये दोनों अवतार भिन्न 
भिन्न हैं । 


११ बुद्ध-अजन अथवा जिन नामक पितासे गया- 


प्रदेशम उत्पन्न इए । कलियुग ळग जानेपर 
सुरद्ेष्टा लोग, यज्ञके अनधिकारी होकर 
भी, यज्ञ करने लगे जिससे वे प्रबल हो 
उठे । परन्तु उनको गिराना आवश्यक 
या, इसलिये इन्होने उनकी बुद्धिको पेरने- 
के लिये उनमें वेद-विरुद्ध तक फैढाकर, 
उनको यज्चविसुख कर दिया । यही कारण है 
कि बोद्ध-मत निरीश्वरवादी, वेद (कर्म- 
काण्ड)विरोधी और कर्मबादी माना जाता है। 
आजकळके असुरोंसे प्राचीन असुरोंमें यह 
विळक्षणता ध्यान देने योग्य है कि वे 
अजेय होनेके लिये सेना, धन और सकी 
पाशविक शक्तिके अतिरिक्त, तप, योग, यश 
आदिसे आध्यात्मिक शक्ति भी सम्पादन 
किया करते थे, यद्यपि अन्तमें वे भी दण्ड 
और नाशसे नहीं बचे, जिसके उदाहरण 
रावण, वृत्रासुरादि सैकड़ों हैं । पौराणिक 
बौद्धकाळ आधुनिक इतिहासोके बौद्ध 
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कालसे प्राचीन माळूम होता है और 
कदाचित्‌ इसी कारणसे दोनोंके प्रयोजन 
और वृत्तान्तमें अन्तर है । 


१२ वराह-इन्दोंने महार्णवमें जाकर, रसातळमें गयी 
हुईं एथिवीको निकाढा और दैत्य हिरण्याक्ष- 
को मारा । 


१३ यज्ञ-पहले “खायम्सुव' मन्वन्तरमें रुचि प्रजा- 
पतिसे आकूति ( खायम्भुवकी लड़की ) में 
उत्पन्न हुए । इनका दूसरा नाम छुयज्ञ भी 
है। इन्होने दक्षिणा नाम्नी मार्यामें 'याम' 
आदि देवगण पुत्र उत्पन्न किये और 
स्वायम्भुवके पीछे, खयं इन्द्र बनकर और 
दैत्योंको मारकर, त्रिठोकीकी रक्षा की । 


१४ पृथु-जब दुराचारी राजा वेनको ऋषियोंने 
इङ्कारसे मार डाला, तब उन्हींकी प्रार्थना- 
पर,वेनकी दाहिनी बाँहको मथनेसे,ये उत्पन्न 
हुए । इन्होंने छोकके हितके ढिये, परथ्वीमेंसे 
सब अन्नादि पदार्थ निकाले । 


१५ मत्स्य-यह अवतार दो बार हुआ १--न्रह्मा 
जब सो रहे थे तो उनके मुखसे वेद 
निकल रहे थे। उनको दैत्य हयग्रीव 
योग-बलसे छे गया | उसको मारकर इन्होंने 
ब्रह्माको वेद छोटा दिये । २--उसी कल्पके 
छठे 'चाक्षुष' मन्वन्तरमें जब ग्रल्यके 
समय पृथ्वी समुद्रमें इब गयी तब इन्होंने 
सत्यत्रतकी, (वैवखतमनुके पूर्व-जन्मका 
नाम) एक नावमें बिठाकर और उसको 
अपने सींगसे बंधाकर, रक्षा की। 
मन्वन्तरम प्रलय नहीं होता, इसलिये श्री- 
धर खामीके मतसे, सत्यत्रतको यह माया- 


मात्र दिखलायी गयी । विष्णुधर्मोत्तर और 
भागवतामृतमें मन्वन्तरके अन्तर्मे भी प्रळय 
माना है | किसीका मत है कि मन्वन्तरो- 


में क्रका नियम नहीं है, इसलिये उस * 


कल्पके अन्तमें चाक्षुष ही मनु हुआ, 
जिससे उस समय प्रलय होना योग्य ही 
है और वैवखत अगले कल्पके पहले मनुका 
नाम है। 


१६ कूमे-इन्दोंने छठे “चाक्षुषः मन्वन्तरमें देवता और 
दैत्योंके समुद्र-मथनके समय मन्द्राचळको 
पीठपर उठाया । 


१७ मोहिनी-छठे “चाक्षुष' मन्वन्तरमें समुद्र-मथनके 
अवसरपर, जब अमृतके लिये देवता और 
दैत्योमें झगडा होने छगा तो इन्होंने प्रकट 
होकर अपने रूपसे दैत्योंको ऐसा उल्लू 
बनाया कि अमृत तो सत्र देवता पी गये 
और दैत्य कोरे रद्द गये | इनके रूपें 
ऐसा जादू था कि पीछे महादेवके आग्रह- 
से जब इन्होंने वही रूप उनको दिखाया . 
तो कामदेवको भस्म कर देनेवाले भोळा- 
नाथके घैर्यके भी छक्के छूट गये । 


१८ नृसिंह-इन्होने भक्त प्रह्वादकी रक्षाके लिये, खम्मे- 
मेंसे निकलकर, हिरण्यकशिपुको मारा । 
यह कथा प्रतिद्ध हो है । 


१९ वामन-वर्तमान सातवें 'श्राद्वदेव' ( वैवखत ) 
मन्वन्तरमें कश्यप ऋषिसे अदितिमें 
उत्पन्न हुए । बारह भाइयों ( आदित्यो ) 
में सबसे छोटे,. पर गुणोंमें ऐसे खोटे कि 
तीन पैंड पृथ्वी माँगनेके बहाने, उस 
समयके 'इन्द्र' पदधारी और भक्त प्रह्मादके 
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` पोते बढिसै खर्गळोक मूस लिया ओर उसे २४ श्रीरामचन्द्र-त्रेतायुगके अन्तमे इक्ष्वाकु-बंशभे 


“पुरन्दर! नामक इन्द्रको सॉपकर अपना 
(उपेन्द्र नाम सच्चा कर दिखाया । 


सदाचारी बढिको सुतळ-छोकका अधि- . 


पति कर, गदा उठाये उसके द्वारपर 
पहरा देते रहे । आगे आठवे मन्वन्तरके 
सारवेभोम' अवतारमें “पुरन्दरः से खर्ग 
छीनकर ये पुनः बढिको इन्द्र करगे । 
२० हयग्रीव-त्रह्माके यज्ञमेंसे निकळे। इन्होंने मधु दैत्य 
को मार, उससे वेद छीने । कर्मकाण्ड और 
देवकाण्ड-सम्बन्धी वेद नाकमेंसे निकाले | 
२१ हरि-चोथे “तामसः मन्वन्तरमें 'हरिमेधा” से 
'हरिणी' में उत्पन्न इए । गजेन्द्रमोक्षके 
कत्ता यही हैं जिनकी कथा प्रसिद्ध है । 
देखो-आश्विन १९९० का कल्याण । ` 


_ २२ पृश्निगर्भ त्रेतायुगके 'खायम्मुव' मन्वन्तरमें सुतपा 


ग्रजापतिसे 'प्रश्चि' मातामें उत्पन्न इए । 
- राजा उचानपाद और महारानी सुनीति- 
के पुत्र और सौतेली माता हुरुचिके 
तानेसे व्याकुळ हो नारदके उपदेशसे 
उग्र तपस्या करनेवाले बाळक भक्त 
धुवपर कृपा करनेवाले यही हैं | 


२२ परञ॒राम-त्रेतायुगके आदिमें जमदग्नि ऋषिसे 


रेणुकामें उत्पन्न हुए ऐसे खरे कि पिताकी 
आज्ञासे माताहीका सिर काट झिया । 
राह्मण-द्रोही सहख्ार्जुनादि क्षत्रियोका 


२१ बार संहार किया। जब श्रीरामचन्द्रका | 


अवतार हो गया तो इनका प्रयोजन 
नहीं रद्दा | तब इन्होंने हथियार रख 


राजा दशरथसे महारानी कौशल्यामें 
प्रकट हुए । 
स्नेहं द्याञ्च सौख्यञ्च यदि वा जानकोमपि। 
आराधनाय छोकस्य सुञ्चतो नास्ति मे व्यथा || 
जिन्होंने यह प्रमाण कर दिखलाया ऐसे मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रके चरित्रको कौन 
नहीं जानता है ? 
२५ बलदेव-वसुदेवजीसे रोहिणीमें। द्वापरके अन्तमें 
२६ श्रीकृष्ण-वसुदेवजीसे देवकोमें } वृष्णिकुळमें 
उत्पन्न हुए और पुथिवीका भार उतारा । 
इनके चरित्रको कोन नहीं जानता, 
विशेषकर मुनिजनमनोमोहन मोहन 
यदि न होते तो आर्यजातिके तीन चौयाई 
विशेषताका चिह्न भी नहीं मिळता ! 
जहाँ देखो वहाँ इन्हींकी तूती बोलती है । 
२७ कल्कि-आप कलियुगके अन्तमें सम्भळ गाँवके 
ब्राह्मणोत्तम विष्णुयशाके घरमें उत्पन्न 
होंगे । जब शासक ढोग लुटेरे हो जायेगे 
और म्लेच्छोंका उपद्रव बढ़ जायगा तब 
देवदत्त नामक घोडेपर चढ़कर, तळवारसे 
करोड़ों ही म्लेच्छादि दुष्टोंका संहार करगे 
और कृतयुग स्थापित करेंगे । पाप और 
कष्टोंके मारे तो आर्यजातिकी अभी ही 
कमर टूटी जा रही है और कोई उपाय 
हाथमें नहीं रहा है । फिर भी कलियुगके 
अन्ततक बाट देखेंगे तो किसका उद्धार 
करंगे ! आर्यजातिका तो तबतक नाम 
भी रहना कठिन दिखायी देता है । 


दिये । ये चिरञ्जीब हैं और अब भी २८ मनु-अवतारोंके संग्रहइलोकमें इनका भी नाम 


महेन्द्र-पर्वतपर तप करते हैं । 


मिलता है । अनुमानसे, पहले खायम्भुव 
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अवतार-सूची 


१३५१ 


TTT ४८४४४४४९४४ 


अथवा (मनु ) स्मृतिकार आदि किसी 
मनुको अवतार मान लेना तो दूसरी बात 
है, परन्तु स्पष्ट अवतारके रूपमें किसीका 
उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया | 
इसलिये हमने अन्तमें इनका नाममात्र दे 


दिया है ।. 


(२) अग्नसिद्ध (भूत) मन्वन्तरावतार 
१ विश्वु-दूसरे 'खारोचिष' मन्वन्तरमें वेदशिरा 
ऋषिसे तुषिता मातामें उत्पन्न हुए | ये 


बाल्ब्रह्मचारी थे और इनके व्रत (आचार) 
को ८८००० सुनियोंने सीखा । 


२सत्यसेन-तीसरे उत्तम’ मन्वन्तरमें 'धर्म'से 'सूनता में 
सत्यत्रतादि देवविशेषोंके साथ उत्पन्न 
हुए । इन्होंने सत्यजित्‌ नामक इन्द्रका 
सहायक होकर, दुष्ट भूत-द्रोही यक्ष, राक्षस, 
भूतगणोंको मारा । 


३ बेकुण्ठ-पाँचवें रैवत' मन्वन्तरमें 'शुश्र'से 'विकुण्ठा'में 
वैकुण्ठ नामके और देवताओंके साथ 
उत्पन्न हुए । लक्ष्मीकी प्रार्थनासे बैकुण्ठ- 
लोक बनाया । मूळ-बैकुण्ठ तो पद्दलेहीसे 
था । सनकादिके शापसे जो इनके पार्षद 
जय ओर विजय तीन जन्मके लिये हिरण्याक्ष 
और हिरण्यकशिपु आदि नामोंसे दैत्य हो 


गये थे, उनको वराह-नुसिंहादिरूपसे 
इन्होंने ही मारा । 


४ अजित छठे'चाक्षुष'मन्वन्तरमे'वेराज'से 'सम्मूति'में 
उत्पन्न हुए । इन्दींने क्षीरसागरको मथकर 
देवताओंके लिये अमृत उत्पन्न किया और 
कूर्मावतार लेकर मन्द्राचळ उठाया । 


` (३) भविष्यत्‌-मन्वन्तरावतार 


१ सावेभौम-आठवें 'सावर्णि! मन्वन्तरमें पिता दिव- 
गुद्य' से माता 'सरखती? में उत्पन्न होकर, 
पुरन्दर नामक इन्द्रसे खर्ग छीनकर बढिको 
उसका इन्द्र करेंगे । 


२ क्रपम-नवं'दक्षसावर्णि' मन्वन्तरमें पिता'आयुष्मान्‌? 
से माता .“अम्बुधारा' में उत्पन्न होकर 
और त्रिलोकीको वशमें कर, 'अद्भुत' नामक 
इन्द्रको भोगनेके लिये दंगे । 


३ विष्वक्सेन-दसवें '्रह्मसावणि? मन्वन्तरमें पिता 
'विश्वसुट्‌'से “विषूची? मातामें उत्पन्न होकर, 
शाम्भु’ नामक इन्द्रकी सहायता करगे । 

४ घर्मेसेतु-ग्यारहनं “ध्मसावणि? मन्वन्तरमे पिता 
आर्यकः से माता 'वैध्वता में उत्पन होकर 
त्रिलोकीका पालन करेंगे । 

५ खधामा-वारहवं 'रुद्रसावणि’ मन्वन्तरमें पिता 
“सत्यसहा' से माता 'सूनृता' में उत्पन्न होकर 
मन्वादिका पालन करेंगे । 

६ योगेश्वर-तेरहवें 'देवसावणिः मन्वन्तरमें पिता 
देवद्दोत्र' से माता बृढदतीर्म उत्पन्न होकर 
(दिवस्पतिः नामक इन्द्रको त्रिलोकीका 
राज्य दिलायेंगे । 


७ बृहद्वानु-चोदहवं 'इन्द्सावणि' मन्वन्तरमे पिता 
'सत्रायण'से माता 'विताना'में उत्पन होकर 
¢ | 
कमंकाण्डका विस्तार करगे । 


(४) 
अवतार भिन्न-भिन्न समय और प्रसज्ञोपर और- 
और भी हुए हैं, पर उनके नाम नहीं मिलते, जैंसे-- 


१-बालखिल्य ऋषि, जिनकी संख्या ६ तक है 
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आ = च 
और जो ब्रह्मासे उत्पन हुए हैं, अँगूठेके बराबर जैसे अट्ट पानीके सरोवरसे, हजारों नइरे 
क हैं, और सूर्यके रथके आगे रद्दा करते हैं। निकळती रहती हैं उसी प्रकार अनन्त सत्त्वगुणके 


ये एक बार गुरु कश्यपके लिये समिध लेने निधान भगवान्‌से असंख्य अवतार निकळते रहते हैं । 

` गये । मार्गमें गो-खुर जितने पानीके खडडेमे प्रजापति, ऋषि, मनु, देव, मनुपुत्र और महासामर्थ्य- 
गिरकर ऐसे इबने छगे जैसे समुद्रमे इबा बाळेसमी भगवानकी ही विभूति हैं । ये कहे हुए 
करते हे. । यह देख इन्द्र हॅसने छगा। और बिना कहे हुए अवतार और विभूति-सभी 
हाड भगवानकी स्तुति की जिन्होंने अवतार- पूर्वोक्त “पुरुषः के अंश ओर कळा हैं । परन्तु 
बिरोषसे उनको इस आपत्तिसे छुड़ाया । आकृष्ण तो साक्षात्‌ नारायण ही हैं । ये सब 

२-चत्रासुरकी इत्यासे जो इन्द्रको ब्रह्महत्या जब-जब दैत्यळोग छोकको सताते हैं तब-तब उनका 
लगी उससे उसको छुड़ानेवाले भी अवतार- संहार कर लोकको सुखी करते हैं । 


> विशेष ही थे । इनमेंसे कोई तो “पुरुष! के अंश हैं, जेसे मत्स्य, 
३-जब देत्योसे डरकर देवता भग जाते थे तो कूर्म, वराह्मदि। कोई कळा हैं, जैसे कुमार, नारदादि। 

उनकी ल्ियोंको दैत्य अपने यहाँ बन्द कर इनको आवेश भी कहते हैं । कुमार-नारदादिमें 

क दिया करते थे । उनको भगवानूके अवतार ज्ञानशक्ति और भक्तिशक्तिके अंशका आवेश है । 

ही छुड़ाया करते थे। पथ आदिमें क्रियाशक्तिके अंशका आवेश है । इन 

४-जब-जब देवासुर-संग्राम होता, तब-तब आवेशोंके भी महाशक्ति और अल्पशक्तिसे दो भेद 

भगवानके अवतार ही देत्योंको मार, भुवनोंकी हैं । कुमार-नारदादिमें महाशक्ति है, इसलिये 


रक्षा किया करते थे | अवतार कहलाते हैं । मरीचि, मनु आदिमें अल्प- 
अब इम अवतार-सम्बन्धी समी सिद्धान्त एकत्रित शक्ति दै, इसलिये विभूति कहलाते हैं। मत्स्यादि 
. करते हैं-- अवतार हैं, इसलिये सर्वज्ञ और सर्वशक्ति हैं, तथापि 


अवतारा हासंख्येया हरेः सच्त्वनिधेद्विजाः। यके अनुसार ही उनमें ज्ञानशक्ति और क्रिया- | 
यथा विदासिनः कुल्याः सरसःस्युःसदस्नशाः॥ रीक्तिका आविष्कार हुआ है । कुमार-नारदादियें 
कषयो मनवो देवा मचुपुत्रा महौजसः। मौ जो “आधिकारिक! (छोकस्थितिकार्यके लिये 
कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा॥ सरसे नियुक्त अधिकारी) कहलाते हैं, कार्यके 
एते चांशकळाः पुंसः कृष्णस्तु -भगवान्खयम। असार ही अंश और कलाका आवेश है। 
इ्द्ारिब्याकळं लोकं सुडयन्ति युगे युगे ॥ भगवानूके अवतार दो प्रकारके दोते हैं। कर्म 
( भागवत १ । ३॥ २६-२८) जन्य न होनेसे दोनों ही अवतार कहलाते हँ । 
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“aN 


मेरा भ्रम 


१३५३ 


“अनुप्रवेशावतार ' वे होते हैं जो जीवोंमें प्रवेश होकर 
अपनी ज्ञान-शक्ति आदि प्रकट करते है । इन्हींको 
‘अंशावतार’ भी कहते हैं, जैसे प्रथु, परशुराम आदि । 
नुसिंह, राम, कृष्णादि तो 'खरूपावतार? ही हैं । 
ऐश्वयंस्य समग्रस्य घर्मस्य यशः श्रियः। 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य (ज्ञानवैराग्ययोइचैव ) 
षण्णां भग इतीरणा ॥ 
(विष्णु० ६।५। ७४) 


पुरुष, नुसिंइ, परशुराम ओर कल्किमें ऐइवर्यका 
प्राकट्य है । नारद, व्यास, वराह और बुद्धमें धर्मका 
प्राकट्य है । राम, धन्वन्तरि, यज्ञ और प्रथुमें यशका 
प्राकट्य है । बलि, मोहिनी और वामनमें श्रीका 
प्राकट्य है । दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार और कपिलमें 
ज्ञानका प्राकट्य है । नर-नारायण, कूर्म और 
ऋषभमें वैराग्यका प्राकट्य है । श्रीकृष्णमें तो 
छहोंका प्राकट्य है । इसीलिये कहा है कि 'कृष्णस्तु 
भगवान्स्वयम्‌ |? 


यादवोंके कुल-पुरोहित गर्गाचार्यने राम-कृष्णके 
नामकरण-संस्कारके समय कहा है-- 


आसन्वर्णास्जयो ह्यस्य ग्रह्मतो$चुयुगं तनूः । 
शुक्को रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ 
( श्रीसद्भा० १०।८। १३) 
और आगे ( ११ । ५ । २१-३२ में) उन 
बणोको प्रति युग गिनाया भी गया है। इनका 
तात्पर्यं यह है कि कृतयुगके अवतार इवेतवर्णके, 
त्रेताके रक्तवर्णके, द्वापरके श्याम ( अळसीके फूलके 
रंगके ) वर्णके होते हैं और श्रीकृष्ण कृष्ण ( इन्द्र 
नीळमणिके ) वर्णके हैं । पीतवर्णका कहीं लेख नहीं 
मिळता । परन्तु विष्णुसहस्तनामादिमें 'छुवर्णवर्णो 
हेमाङ्गः' यह लेख मिळता है ओर अवतार अनन्त 
हैं । इसल्यि कदाचित्‌ कोई अवतार पीतवर्णका भी 
हो गया होगा । 
पृथिवीका भार हरनेके लिये जब विष्णुसे 
प्राथना की गयी तो उन्होने अपने दो खेत और 
काळे बाल ( सितकृष्णकेशौ ) उखाड़े जिसका अर्थ 
यह लिया जाता है कि इनसे राम-कृष्ण बने । 
यथार्थमें विष्णुका तात्पर्यं इतना ही था कि यह 
कितना-सा काम है, इसको तो मेरे दो बाल ही 
कर सकते हैं । ॥ इति शम्‌ | 


- Ah - 


मेरा भ्रम 

कौन लोळ छबि युग लोचन-हिडोरे चढि, 

झूम झूछती है चख-पुतली मदीयामै । 
संग-संग .किसके बिद्दरता हुँ खम्-देश, 
| करपनाटचीमै सुकुटीर सरगीयामे ॥ 
मेरे सुप्त भाग्यको जगाता रहता है कोन, 

करके अचेत निज कान्ति कमनीयाै । 
किसकी लगनमै मगन रहता हूँ नित्य, - 

जागृतिमे स्मै सुषुतिमे तुरोयामें ॥ 


“आदित्य शमो एस० ए०, वी० कास०, ए० टी० सो० 
eS | Co 
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Mg 5 


पण्ढरपुर-यात्रा 
( ढेखक- श्रीभगवतीप्रसाद सिंडजी एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर ) 


स॒ उच्च कोटिके तीर्थ भारतके 
सुप्रसिद्ध चारों घाम ( जगन्नाथपुरी, 
रामेश्वर, द्वारका तथा बदरिकाश्रम) 
हैं उसी महत्वका तीथ सुदूर महा- 
क राष्ट्रदेशमें स्थित श्रीक्षेत्र पण्ढरपुर 
है। इस खानको भक्त लोग भूवेकुण्ठ 
अथवा दक्षिण-द्वारावती भी कहते हैं। ओर इस कथनमें 
किसी प्रकारकी अत्युक्ति नहीं प्रतीत होती क्योंकि महाराष्ट्र- 


देशमै व्यास भागवत घमंका यह केन्द्रस्थान है और यहाँ. 


विराजमान भ्रीविदछ्भगवानके दशनोके लिये प्रति वर्ष 
लाखों यात्री महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळ तथा 
तेलगु-प्रान्तसे आते हैं | 


*महाराष्ट्रदेशम प्रचलित भागवत सम्प्रदायके प्रवर्तक 
पुण्डलोक ऋषि माने जाते हैं । लोगोकी घारणा है कि यह 
' महात्मा वही पुण्डरीक हैं जिनका स्मरण पाण्डन्रगीताके 
ग्रारम्भमें परमभागवतोंमें “होता है | यथा-- 
व्यासास्वरीषश्ञुकशो नकभीष्सदाल्म्यान्‌ । 
दीन्‌ ; 
षुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ नमामि ॥ 
इस विचारकी पुष्टि अबतक प्रचलित “पुंडलीक वरदे 
हरी विठ्ठळ' जयजयकारसे होती है जिससे लाखों यात्री 
भगवानूको स्मरण करते हैं । 


ऐसी कया प्रचलित है कि आरम्ममें पुण्डलीक सांसा- 
- रिक विषयोंमें इतने लिप्त थे कि सिवा अपनी सत्रीकी सेवाके 
उन्हें कोई काम ही न था । एक समय उनका विचार 
तीथयात्रा करनेको हुआ तो उन्होंने अपनी स्रीको तो अपने 
कर्घोपर बिठळा लिया और सब सामान अपनी माता तथा 
पिताके सिरपर रख दिया.। इस प्रकार यात्रा करते हुए 
मार्गमें पुण्डलीकको एक महात्माका समागम प्रास हुआ | 
अहात्माके सदुपदेशसे पुण्डलीककी आँखें खुळ गया | 
` उन्होंने अपने माता-पिताको भ्रवणकुमारकी तरह बँहगी- 


में बिठलाकर अपने कन्थोपर उठाया और ग्हस्थीका 
सामान स्त्रीके सिरपर रक्खा । उस दिनसे माता-पिताकी. 
निरन्तर सेवा ही उनका एकमात्र कर्तव्य रह गया । पुण्ड- 
लीककी प्रगाढ़ पितृ-मातृ-भक्तिसे प्रसन्न होकर साक्षात्‌ भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पुण्डलीकके स्थान पण्ढरपुरमें प्रकट हुए | 
उस समय पुण्डछीकके माता-पिता उनकी दोनों जाँधोपर 
सिर टेके सो रहे थे। पुण्डलीकने उठकर माता-पिताको 
जगाना उचित नहीं समझा ओर उनके समीप एक ईंट 
पढी हुई थी, उसीको उन्होंने भगवानके सम्मुख आसन- 
रूपमें रख दिया । भगवान्‌ तो केवल प्रेमके प्यासे हैं। 
इसी कारण आजपर्यन्त भगवानकी विद्दल-मूर्ति एक ईट- 


पर खड़ी है । 


. युण्डलीक ऋषिके अनन्तर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, 
तुकाराम इत्यादि सन्त-महात्माओंने इस भागवत धर्मका 
बड़ा प्रचार किया। इस सम्प्रदायको वारकरी-सम्प्रदाय कहते 
हैं । इस सम्प्रदायके अनुयायियोंका यह नियम है कि 
आषाढी तथा कार्तिकी एकादशियोंको ( इरिशयनी और 
प्रबोधिनीपर) अवश्य पण्ढरपुरकी यात्रा करे | इन यात्राओं- 
को वारी कहते हें और इसीसे सम्प्रदायका नाम वारकरी 
पड़ गया । पण्ढरपुरके श्रीविद्ठलमगवान्‌ ही इस सम्प्रदायके 
मुख्य उपास्य देव हैं। इन्हींको बिठोवा, बिटू,पाण्डुरंग,पण्ढरी- 
नाथ भी कहते हैं ये सब नाम विष्णुहीके रूपान्तर प्रतीत 
होते हैं। श्रीमद्भागवत तथा श्रीमद्धगवद्वीता इस मतके 
भक्तोके प्रधान अन्थ हैं । इस सम्प्रदायकी एक बड़ी _ 
सराहनीय बात यह है कि इसमें विष्णु तथा शिवको एक. 
ही माना है । 'पाण्डुरंग' नाम भगवान्‌ भूतमावनका ' 
वाचक है पर यहाँ उसी नामसे भगवान्‌ विष्णु पुकारे जाते 
हैं। कहा जाता है कि भगवान्‌ विदलके मस्तकपर शिवजी 
लिङ्गरूपमै विराजमान हैं। 
प्रसंगवश पण्ढरपुरके सुप्रसिद्ध भगवद्धक्तोंके विषयमे ` 
कुछ कहना अनुपयुक्त न होगा, बल्कि उससे आगेका 
विवरण अधिक स्पष्ट हो जायगा । 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज ( संवत्‌ १३३२--१३५३ ) महा- 
राष्ट्रदेशमे साक्षात्‌ विष्णुके अवतार माने जाते हैं | इनके 
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पिता विइल पन्त देशस्थ महाराष्ट्र ब्राह्मण थे और सुप्रसिद्ध 
रामानन्दी सम्प्रदायके प्रवतंक महात्मा रामानन्दके शिष्य 
थे। इन्हीं महात्मा रामानन्दके अनुयायी उत्तर भारतके 
कबीरदास तथा गोस्वामी तुलसीदासजी मी थे | विल पन्तके 
ज्येष्ठ पुत्र निवृत्तिनाथ (संवत्‌ १३३०--१३ ५४) ने मत्स्येन्द्र- 
गोरक्षनाथ-सम्प्रदायके गहिनीनाथसे दीक्षा ली थी । अतः 
रामानन्दी तथा नाथ-सम्प्रदायका फलस्वरूप 'ज्ञानेश्वरी गीता? 


पण्ढरपुरके भागवत धर्मको विशेष रूपसे सहिष्णु बनानेमें 
सफल हुई। 


विक्रमकी चोददर्वी शताब्दी पण्ढरपुरके लिये सत्ययुग- 
का काल था | श्रीज्ञानेश्वर महाराजके अवसान ( समाधि ) 
के कुछ ही पूर्व दक्षिण भारतमें मुसलमानोंके हमले प्रारम्भ 
हो गये थे, अतः इस आपत्तिकालमै भगवानको गीताकी 
प्रतिज्ञाके अनुसार अवतीण होना ही पड़ा। उनके साथ 
एक प्रकारसे भक्तोंकी भीडू-सी हो गयी | इस मण्डलीके 
नेता नामदेय छीपी थे, उनके साथी बिसोवा खेचर, गोरा 
कुम्हार, सांवता माळी, नरहरि सोनार, बंका महार, चोखा- 
मेला, जनमित्र, कूर्मदास, जनाबाई तथा चांगदेव थे । 
शीज्ञानेश्वरकी यह भक्तमण्डली लग्रमग पचास यषेतक 


पण्ढरपुरमें अमृतकी वर्षा करती रही । सैकड़ों दैवी 
चमत्कार हुए । 


श्रीज्ञानदेवने मँसेसे एक प्रहरतक वेदपाठ करवाया 
तथा योगमदसे मत्त चांगदेवके गर्वको चूर्ण करनेके लिये 
जड़ दीवारको जीवित वाइनकी नाई चलाया । नामदेवके 
हाथसे श्रीविष्णुभगवानने मनुष्यरूपेण भोग ग्रहण किया | 
गोरा कुम्हार भगवस्प्रेममें लीन अवस्थामें अपने अबोध 
. बालकको मिट्टीके घोखे चूण कर गया पर भगवानकी 
कृपासे बाळक पुनर्जीवित हो गया । चोखामेलाके दीवारसे 
. दबकर मर जानेके बाद भी उसकी अस्थियाँसे 'श्रीविद्ठळ? 
नाम ही उच्चारित होता रहा । भक्त जनाबाईके घर साक्षात्‌ 
विडळमगवान्‌ पघारे और वहीं मन्दिरमें चढी हुई अंगार- 
-की माला भूल आये । सोलहवीं शताब्दीके प्रारम्ममे 
दामाजी पन्तने अकालके समय शाही अन्नागार छटा दिया । 
दामाजीके केद हो जानेपर भगयानने बिठू महार नामक 
व्यक्तिके रूपमे कुल लटाये गये अन्नका रुपया जमा कर 


दामाजीको सुक्त कराया । 
७--८ * 


.पण्डरपुर-यात्रा 


भ्रीशानेश्वरसे डेढ़ सौ वर्ष बाद महाराज एकनाथ # 
(संवत्‌ १५९०-१६५६) का प्रादुर्माव हुआ । इन्होंने अनेक 
चमत्कार दिखलाये | इनकी 'एकनाथी भागवत? श्रीज्ञानेश्वर 
कृत “ज्ञानेश्वरी गीता? की तरह भागवत घमके प्रचारमें अत्यन्त 
सहायक हुई । 


महात्मा तुकाराम ( संवत्‌ १६५५---१७०७ ) ने तो 
अपनी अनन्य भक्तिसे इस धर्मको चरमोन्नतिपर पहुँचा 
दिया । उनके पद तथा अभङ्ग अबतक महाराष्ट्रमे गली- 
गली गाये जाते हैं। लोगोंकी धारणा है कि तुकाराम 
सशरीर खगंको गये । 


इसके बाद महाराज शिवाजीके गुरु तथा उनके 
राज्यका सञ्चालन करनेवाले समर्थ गुरु रामदास ( संवत्‌ 
२६६५-१७३८ ) ने देशकी व्याकुल स्थिति तथा यवर्नोके 
घोर अत्याचारके कारण शासनशक्तिपडट वारकरी-सम्प्रदायकी 
रचना की जिसका परिणाम यह हुआ कि यवर्नोके राज्यकी 
इतिश्री हो गयी । पर महाराषट्रका प्रेम-भक्तिमय भागवत घम 
अब भी उसी प्रकार चला जा रहा है और पण्ढरपुरमे 
प्रतिदिन आनेवाले भगवा झण्डा लिये हुए वारकरी यात्री- 
समुदाय उसी प्रेमलोतकी याद दिलाते हैं और हृदयको 
“पुंडलीक वरदे हरी विडल? की भ्वनिसे आनन्दसागरमें 
निमझ कर देते हैं । 


श्रीक्षेत्र पण्ढरपुर बम्बईसे २६७ मील दक्षिण स्थित 
है । वहाँ जानेके लिये पहले बम्बई जाना चाहिये । बम्बई- 
से पण्ढरपुरका सीधा टिकट मिळता है। तीसरे देका किराया 
डाकगाड़ीसे ५०) है | डाकयाड़ीके टिकटसे जानेकै लिये 
सबसे आरामकी ॥॥४त7४5 047] है जो बम्बई (९३८. 
toria Terminus) से १० बजे रातको छूटती है । 
बम्बईसे पूनातक ११९ मील यह रेल टामवेकी तरह 
बिजलीसे चलती है । आगवाला एड्जिन नहीं लगता ।. 


- ट्रेन बड़े वेगसे ६०-७० मील प्रति घण्टेके हिसाबसे जाती 


है । पूनातक दोनों ओर अत्यन्त रमणीय तथा हृदयग्राही 
पर्वतीय दृश्य मिळते हैं । अनेक स्थानोंपर रेल सुरंगामेसे 
होकर जाती है। भोरघाटवाली सुरंग तो लगभग १ सील 
लम्बी है । यही पावेत्य प्रदेश छत्रपति शिवाजीकी वीर- 


PD निक > दा 00 
® यीशानेश्वर और एकनाथके जीवन-चरित्र गीताप्रेससे 
मँगाकर पढ़िये। तुकारामका जीवन-चरित्र भी शीघ्र छपनेवाला है। 
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१३५६ 
लीलाओं का केन्द्र रहा दै । पूना महाराष्ट्र-संस्कृतिका हृदय 
है, अवकाश हो तो उसे अवश्य देखना चाहिये । 

पूनासे मामूली एञ्जिन लग जाता है और गाड़ीकी 
गति मी मन्द हो जाती है । इस प्रदेशमें चायका दुर्व्यसन 
बुरी तरह फैला हुआ है और छुआडूत तथा जूठेका विचार 
मी नगण्य ही है। यह बढ़े खेदका विषय है क्योंकि प्राचीन 
शुद्धताके नियम अत्यन्त गम्मीर तथा दूरपरिणामव्यापी 
हैं। उनके उल्छंघनके कारण ही क्षयी इत्यादि भयंकर 
रोगोंका जोरोसे प्रचार हो रहा है । बिना धुले अथवा नाम- 
मात्रको धुळे जूठे चायके प्यालोंद्वारा भयंकर रोग फेल रहे हैं । 


पूनासे आगे मालूम पड़ता है कि किसी अन्य देशमें 
आ गये । यहाँसे आगे हिन्दी भाषा अच्छी तरह काम नहीं 
देती । इधर कुलीको हमाल कहते हैं | ५॥ बजे प्रातःकाल 
मद्रासमेळ कुड्टेवाडी नामक स्टेशनपर पहुँचती दै । यहाँ 
उतरना पड़ता है और यहाँसे छोटी छाइनद्वारा पण्ढरपुर 
जाना होता है। इस छोटी लाइनके तीसरे दजेमें शोचालय 
नहीं होता । यात्री इतस्ततः प्लेटफामपर अथवा आसपास 
ही मलमूत्र त्याग करते दै । शिक्षित महानुभावौका कतव्य 
है कि इस असुविधाको लेकर आन्दोलन करें, जिसमें 
अगणित यात्री ( विशेषकर नारियाँ ) आनन्दसे यात्रा कर 
सकें | अस्तु, कुट्टेंवाडीसे ६ बजे प्रातःकाल चलकर गाड़ी 
८॥ बजे पण्ढरपुर पहुंचती है । स्टेशनसे २-३ मील पूर्वही- 
से चन्द्रभागा तथा उसके तटपर बसे हुए इस क्षेत्रकी शोभा 
देखते ही बनती है | स्टेशनसे क्षेत्र मील-डेढू-मीळ दूर है। 
ताँगे इत्यादि सुगमतासे मिलते हैं । 


यह नगरी मीमा-नदीके तटपर बसी है। भीमाको 
यहाँ चन्द्रभागा कहते हैं । शहरमें म्युनिसिपेलिटीका प्रबन्ध 
है। बिजळीकी रोशनी तथा जलकलसे यात्रियोंको बहुत 
आराम मिळता है । नगरके अधिकांश मकान दुर्गवत्‌ और 
बड़े सुदृढ़ बने हुए हैं । इमारतोंमें पत्थर अधिक लगे हैं | 
यहाँकी जन-संख्या पचास .हजार बतछायी जाती है। 
इनमें ळगमग सात-आठ हजार देशस्थ महाराष्ट्र ब्राह्मण 
हैं। इन ब्राहमणोंमें दो-तीन हजार पण्डे या तीथ॑-पुरोहित 
हैं । लोग शान्त हैं और उत्तरी भारतकी तरह नोच-खसोट 
नहीं करते । 


प्राचीन प्रणालीके अनुसार तीर्थ-पुरो हितके घर सामान 


रखकर सबसे प्रथम कृत्य नंगे पैर जाकर श्रीविद्ठल-. 


[ भोग ८ 
जज ७ 
भगवानके दरबारमै हाजिरी देना है । चाहिये तो ऐसा कि 
पूरी यात्राभर जूता न पहने | भगवानके प्रथम दर्शनसे 
यात्राका सारा कष्ट भूल जाता है और इठात्‌ श्रीवल्ल्मा- 
चायकृत मधुराष्टकका स्मरण हो आता: है--- 
अघरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं सघुरं इसितं सघुरस्‌। 
हृद्यं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ 
तथा साथ-ही-साथ श्रीमद्भागवतके गोपी-विरह-गीतकी 
भी सुधि आ जाती है-- 
जयति तेऽधिकं जन्मना नजः 
श्रयत इन्दिरा शाइवदत्र हि। 
द्यित इझ्यतां दिक्षु तावका- 
स्स्वयि इतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ 
भगवानके सम्मुखसे इटनेको जी नहीं चाहता पर 
सांसारिक कृत्याँका स्मरण कर वहाँसे श्रीचन्द्रभागाकी ओर 
खानादिके लिये चलना पड़ता है। 


चन्द्रभागाके मुख्य घाटका नाम महाद्वार है। कोई 
पक्का घाट नहीं--केवल रेती है । हॉ, उस पार श्रीमहाप्रभुजीकी 
बैठकके नीचे पक्का घाट बना है | नावें हर समय मिलती 
हें । हमलोग एकान्तके विचारसे उसी पार चले गये । 
स्नान करके बड़ा सुख पाया । यहाँ श्रीचन्द्रभागाकी पूजा 
वेदमन्त्रोंद्दार की जाती है । इसे अवश्य करना चाहिये । 


स्नान-सन्ध्या इत्यादिसे निवृत्त होकर फिर नावसे इस 
पार आ जाइये और घाटके मन्दिराँमै दशनको चलिये । 
इन महाद्वार-घाटके मन्दिरोंमें पुण्डलीक तथा तुकारामके 
मन्दिर विशेष रूपसे द्रष्टव्य हैं| महर्षि पुण्डलीकका स्मारक 
एक शिवलिङ्ग है। केसी उदारता इस महाराष्ट्र-देशीय 
भागवत घर्ममै झळकती है! घन्य हैं वे महात्मा जिन्होंने 
ऐसी उदार प्रणाली प्रचलित की | तुकारामके मन्दिरसे 
अनुमान किया जाता है कि यहींसे वे सशरीर खगंघामको 
पघारे थे। पुण्डलीकने भी सम्भव है यहीं समाधि ग्रहण की 
हो। 

घाटके ऊपरसे भगवानके मन्दिरतक एक फर्लाङ्गके 
विस्तारमें एक बाजार बसा है,जहाँ मोगके लिये पेडे, मिश्री? 
भेंटके लिये नारियळ तथा अर्चनाके लिये माला इत्यादि 
मिलते हैं । तुलसीकी घनी वन-मालाएं बड़ी 
लगती हैं और वे ही श्रीविद्ठलको परम प्रिय हैं । 
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संख्या ११ ] 


पण्डरपुर-यात्रा 


१३५७ 


आआआ 


भ्रीविद्ठळ्का मन्दिर कव बना सो तो नहीं ज्ञात है, 
किन्तु मन्दिरके एक विस्तृत शिला-लेखसे स्पष्ट है कि वर्तमान 
मन्दिरिकी मरम्मत विक्रम संवत्‌ १३३० में चन्देसे हुई थी। 
इस प्रकार यह मन्दिर नवीन रूपमें कम-से-कम साढ़े छः 
सौ वर्ष पुराना है । मन्दिरकी सुद बनावट उस समयकी 
शिल्पकळाका जीता-जागता नमूना है । मन्दिर मैसूरराज्यके 
मन्दिरोके नमूनेका बना हुआ दै । उस ढङ्गका कोई मन्दिर 
उत्तर मारतमें नहीं है जिससे उपमा दी जा सके। मन्दिरका 
मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख है और मन्दिरमे आठौं दिशाओंमें 
एक-एक द्वार है । चन्द्रभागासे मुख्य द्वारको मार्ग गया है। 


मन्द्रके बाहर जो प्रथम सीढ़ी है उसे “नामदेव पाहिरी? 
कहते हैं | श्रीनामदेव निरन्तर भगवानके सम्मुख मन्दिरके 
दवारपर ही रहते थे अतः यहीं उनकी समाधि बनी है। 
पूजनके लिये एक बड़ा-सा पीतळका मुख रक्खा रहता है | 
इसी स्थानपर चोखामेळाकी भी समाधि है। चोखामेला 
शद्ग थे इस कारण मन्दिरके भीतर नहीं जा सकते थे । जब 
दीवारसे दबकर कई अन्य-लोगोंके साथ उनका यह नश्वर 
शरीर छूट गया तो छोगोंने कहा कि उनकी हड्डियाँ पण्डर- 
सुर लाकर यहीं द्वारपर गाड़ी जायँ । अब प्रश्न उठा कि 
कई मृतक शरीरोंमेंसे चोखामेलाकी हड्डियाँ कैसे अलग 
की जायें । इसपर भक्तराज नामदेवने कहा कि जिन हड्टियाँसे 
“शरीविळ'की ध्वनि निकले वही चोखामेलाकी समझी 
जावें । हुआ मी ऐसा ही । तमीसे यहाँ चोखामेळाकी भी 
समाघि बनी है। 


मन्दिरके भीतर प्रवेश करते ही एक ओर एक पेड्के 
नीचे एक देवस्थान है जिसे कान्होपात्राकी समाधि कहते 
हैं । कान्होपात्रा एक परम सुन्दरी वेश्या-कन्या थी । उसका 
प्रण था कि मैं सबसे सुन्दर पुरुषके साथ विवाह करूंगी । 
उसे सिवा श्रीविडळके और किसीकी शोमा न जची। सो 
वह यहीं पड़ी-पड़ी कीतंन किया करती थी । एक समय 
किसी राजाने उसे बढात्‌ बुलवा भेजा । भीविडलके वियोग- 
को वह सह न सकी | तुरन्त उसका शरीर छूट गया । 
जहाँ कान्होपात्राका शरीर छूटा वहींसे यह पेड़ निकल 
आया जो अद्यावधि विद्यमान है । 


इसके आगे भगवानका मन्दिर दै । गर्भगहके सामने 
जगमोहनमें १६ सम्म हैं जिनसे इस मण्डपको सोळखाम्बी 
कहते हं । इस मण्डपसे होकर जो द्वार मुख्य मन्दिरको 


जाता है उसके दोनों ओर प्राचीन आङतिके द्वारपाल बने 
हैं। मुख्य मन्दिरमें घुसते ही सबसे पहले एक बड़ी-सी 
कोठरी मिळती है जिसके बीचमै चार बड़े-बड़े खम्मे हैं । 
इन खम्मोंके ठीक ऊपरवाली छतमें बड़े-बड़े रोशनदान 
बने हैं। खम्भोंके बीचमें जो स्थान है उसमें गोल आकति- 
की दो अज्ञुल ऊँची एक संगमर्मरकी वेदी-सी बनी है | 

ऐसी वेदी प्रत्येक मन्दिरमे बनी है और इसे कासव कहते 

हैं । इसपर मस्तक रखकर भगवानको दण्डवत्‌ करना होता 

है। इस कोठरीमेंसे होकर भीतर एक और कोठरी गयी है । 

इसी दूसरी कोटरीमें पूर्वाभिमुख श्रीविद्ठळभगवान्‌ 
विराजमान हें । बाइरकी कोठरीमें कासवके सामनेयाळे 
जंगलेसे लेकर मीतरकी कोठरीके मध्यमागतक म्ब्री-सी 
मोटी जज्ञीर बँघी है | इस प्रबन्धसे यात्रीगण एक ओरसे 
भीतर जाते हैँ और दूसरी ओरसे बाहर आते हूं । 


भीतरी कोठरी बड़ी ही सुडढ़ बनी हुई है पर उसमें 
प्रकाश आनेके लिये कोई स्थान नहीं ( यह बनावट दक्षिण 
भारतके शिवमन्दिरोंकी है) । इस कारण दिनरात सात बड़े- 
बड़े दीपक जळते रहते हैं | भगवानकी मूर्ति सिंहासनकी 
नाई छतरीदार २ हाथ ऊँचे चबूतरेपर स्थित है। मूर्ति 
इयामवण है और लगभग ढाई-तीन हाय ऊँची है । 
भगवान्‌ कटिपर हाथ रक्खे हुए पुण्डलीकद्वारा अर्पित 
इंटपर खड़े हुए हैं। उनके सिरपर भगवान्‌ शङ्करजी 
लिङ्गरूपमे विराजमान हैं | भगवानका वेष-भूषा महाराष्ट्र 
ढङ्गका है। सिरपर ` दक्षिणी पगड़ी बँघी है और शरीरपर 
घोती तथा दुपट्टा शोभा दे रहे हैं। मस्तकपर सुन्दर 
चन्दनका खौर लगा हुआ है । 

यात्री सोळखाम्बी मण्डपमे घुसते ही गम्भीर खरसे 
सामूहिक रूपमै “पुण्डलीक वरदे इरी विडल! कहकर भगवान 
को पुकारते हैं और भीतर बराबर थोड़ी-थोड़ी देरपर यही 
जय-जयकार करते रहते हें । इसका आनन्द वर्णनातीत 
है। हृदय पुलकित हो उठता है और मालूम होने लगता 
हे कि चारों ओर गम्भीर प्रणवनाद व्याप्त हो रहा है। 
काशीवासियोंके “इर हर महादेव शम्मो | काशी विश्वनाथ 
गङ्गा? तया श्रीविन्ध्यवासिनी जानेवाले भक्तांकी 'बोळेगा सो 
निहाल होगा । बोल साँचे दबोरकी जय । हे दर्बारावाली 
तेरी सदा जय। फिर बोल छॉकड़े वीरकी जय । हे वीर 
साहब तेर [सदा जय । जङ्गमे मङ्गल करनेवालो तेरी सदा 
जय” जय-जयकारोंसे भी यही आनन्द-खोत बहता है । 
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कल्याण 


१३५८ 
भगवानके समीप यात्री पहले चरणोपर मस्तक 
रखते हैं और इसके अनन्तर भगवानके चरणोंसे मेंटते है । 
धन्य हैं वे प्राणी जिन्हें प्रभु यह पुण्य अवसर दिखलाते हैं। 
जितनी दक्षिणा भगवानके चरणोंपर रक्खी जाती है उतनी 
ही दुबारा ली जाती है । इसका कारण आगे स्पष्ट होगा । 


भगवानके मन्दिरके पीछे रुक्मिणी, सत्यभामा, राधिका 

तथा महालक्ष्मीके मन्दिर हैं, और भगवानकी दाहिनी 
ओर भीबलरामजीका मन्दिर है । ये सब मन्दिर भगवानके 
अहातेके भीतर ही हैं । रुक्मिणी महारानीको लोग 
(रखुमाई? कहते हैं और इस नामान्तरसे बड़ा खेह्र टपकता 

. है। माताकी डेढ़ हाथकी मूर्ति बड़ी ही भव्य तथा 


« &..” भावोत्यादक है। रुक्मिणी माताके मन्दिरवाळे जगमोहनमें 


- तुल्जा भवानीकी मूर्ति है । इन तुलजा देवीके विषयमें 
काशीमें एक किंवदन्ती सुनी जाती है | कहा जाता है कि 
नैपालसे निर्वासित राणा रणबहादुरकों तुलजा भवानी दशन 
देती थी और उनके साथ दतक्रीडामं सम्मिलित होती थीं । 
निवासनके उपरान्त रणबहादुर काशीमें श्रीविश्वेश्वरके समीप 
एक महल बनवाकर रहने लगे । यह स्थान अब नेपाली 
खपड़ा नामसे विख्यात है और यहीं इस छेखकके पूर्वजोंका 
स्थान है | ठलजा भवानीके नूपुरोंकी झनकार तथा ठठाकर 
हँसनेको अनेक वृद्धोंने अपने कानोंसे सुना है। 


भ्रीविद्वछके मन्दिरका प्रबन्ध बरवेट्स्ट नामक संखा- 
द्वारा होता है यह बरवेकुल बहुत पुराना है और पीढ़ियोंसे 
यह काम कर रहा है। भगवानके चरणोंपर जो दूसरी 
दक्षिणा चढती है वह इस टूस्टवालोंको प्रबन्धके लिये दी 
जाती है। पहली दक्षिणाके अधिकारी भगवानके सात 
सेवाधारी हैं जो पीढ़ियोंसे इस कामको करते आये हैं | 
उनके नाम ये हैं-- 


(१) पुजारी-ये भगवानको स्नान कराते तथा वज्नामूषण 
पहनाते हैं। 

(२) बेनारे-ये पूजाके अवसरपर वेदमन्त्र पढ़ते हैं । 

(३) परिचारक-ये भगवानके लिये जळ लाते हैं। 

(3) डिगरे-ये भगवानको दर्पण दिखलाते हैं | 


(५) हरदास-ये भगवानके सम्मुख मजीरा बजाकर अभङ्ग 
तथा पद इत्यादिका कीतंन करते हैं । 


[ भाग ८ 
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(६) देउटे-ये मशाल लेकर खड़े रहते हैं | 
(७) डाँगे-ये मगवानके मन्दिरमें आसा लेकर चपरासीकी 
तरह खड़े रहते हैं । 
भगवानका मन्दिर प्रातःकाल तीन बजे खुलता है और 
तबसे सात बजेतक जो सेवा होती है उसे कॉकड़ा आरती 
कहते हैं | वस्तुतः यइ मङ्गला आरती साढ़े तीन वजे होती 
है | इसे ब्राह्मणेतर लोग नहीं देख सकते | 


मध्याहमें भगवानको भोग लगाया जाता है, भोगकर 
लिये भण्डारसे पक्कान्न आता है । भोगकी वस्तुओंमें बढी 
शुद्धता बरती जाती है । मेरे एक परिचित महाशय कहा 
करते थे कि पण्ढरपुरमें भोगका कोई विचार नहीं । दाल- 
भात इत्यादि भी उसी प्रकार छाया जाता है जैसे अन्य 
वस्तु | मैंने पण्ढरपुरमें इसके विपरीत स्थिति पायी । एक 
और आनन्दका विषय यह है कि यहाँ भारतके अन्य 
स्थानोंकी तरह भगवानका प्रसाद बाजारमें विकता नहीं । - 


अपराहमें तीन बजे भगवान्‌की पोशाक बदली जाती है 
और सन्ध्याको साढ़े छः बजे धूप-आरती होती है जिसे 
दूरसे यात्री लोग देख सकते हैं । 

रात्रिको १०॥ बजेसे शयनार्चा प्रारम्भ होती है और 
१२ बजे भगवान्‌ विश्राम लेते हैं । 

यह तो हुई नित्य-पूजा । उत्सवॉपर जो विशेष श्रृङ्गार 
होता है उसका तो कहना ही क्या है! कहा जाता हैकि 
भगवानके आभूषण दस-पन्द्रह ठाखसे कमके न होंगे। 
इसके अतिरिक्त भक्तोद्वारा मगवानकी विशेष पूजा भी होती 
है । इस पूजाके लिये दो आनेका टिकट लगाकर सरकारी 
मामलतदार ( तहसीलदार ) से आज्ञा लेनी होती है । 
यह पूजा षोडशोपचारसे वेदमस्त्रोद्वारा होती है और इसमें 
दो घण्टे लगते हैं । इस पूजाके समय मन्दिर बन्द कर 
दिया जाता है। पूजामे कम-से-कम पचास-साठ रुपये व्यय 
होते हैं | द्विजातियोंको अपने हाथसे मगवानकी पूर्जा 
करनेका अधिकार है | उनके द्वारा किया हुआ अभिषेक | 
“नमस्ते रुद्वमन्यवे"--इत्यादि मन्त्रोसे होता आशा और 
पूजा पुरुषसूक्तसे होती है । झद्रोंकी पूजा रा 
होती है और महिस्नःस्तोत्रसे भगवानका अभिषेक होता ९ | 


भगवानका विशेष शङ्गार दशहरा, दिवाली, १ 
संक्रान्ति और रङ्गपञ्चमीको होता है । और देवशयनी 
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प्रबोधिनी एकादशियोंकों वारकरी लोग विशेषरूपसे यात्रा 
करते हैं । इन अवसरोंपर अपार भीड़ होती है । 


पण्ढरपुरमं श्रीज्ञानेश्वर, एकनाथ, भानुदास इत्यादि 
भगवद्भक्तोंकी समाचियाँ प्रतिमूर्तिरूपसे विद्यमान हैं | 
असली समाघियोंके स्थानोंसे प्रति वर्ष निश्चित अवसरोंपर 
इन महात्माओंकी पाळकियाँ आती हैं और उनके साथ 


कीतनमण्डलियाँ अम्रृत-वषा करती हुई देशको कृतार्थ 
करती हैं । 


श्रीपण्ढरीनाथकी असीम कृपासे तथा पूर्वजोके पुण्यसे 
यह छेखक ता० २८ नवम्बर सन्‌ १९३३ को पण्ढरपुरमे था । 
साथमें चिरज्ञीव वेकुण्ठनाथ तथा त्रिकोकीनाथ भी थे। 


- हमलोगाँको भगवत्कृपासे पण्ढरपुरमें तथा इस यात्रामें. 


अनेक चमत्कार दिखलायी पड़े जिनका स्मरण कर हदय 
पुलकित हो उठता है | विषय गोप्य होनेसे इन चमत्कारों- 
के विवरण देनेमें असमर्थ हूँ । केवळ इतना ही कहूँगा कि 
पण्ढरपुरमें भगवानके साकार दशन अत्यन्त सुलभ इ | 
आन्तरिक ज्योतिका तो कहना ही क्या है ! 

पण्ढरपुरसे बम्बई लोटकर हमलोंगोने अपनी नयी 
मोटर ळी जिसका नाम इस यात्राका स्मारक रूप “रुक्मिणी? 
रक्खा । इन रुक्मिणी माताकी गोदमें बेठे हुए इमलोग 
बड़े आनन्दसे करीब तीन दिनमै नौ सो मीळका सफर 
तय करके घर पहुँचे | 


+# 


—— SHE 


घृणा तथा द्वेष 


( लेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वमा) : 


~ भ्यताके इस युगमें यदि कोई ऐसी 
वस्तु है जो पग-पगपर हमारा जीवन 
॥ नियन्त्रित करती है तथा जिसके द्वारा 
ल्ल) हम बड़ी प्रसन्नतापूर्वक शासित होते 
| हँ तो वह है घणा तथा द्वेषकी 
£| अभिन्न जोड़ी । परायेका वेमव देख- 
॥| कर ईर्ष्या करना और अपना पतन 
=== => देखकर हरेकका पतन चाहना तथा 
परायेका गुण देखकर अपनेमें उसका अभाव पाकर, परायेसे 
घृणा करना । किन्तु घृणा तथा द्वेष इतने ही तक सीमित 
नहीं हैं । बुज्ञदिल, हताश, आळसी तथा कामचोर तो इसी 
जोड़ीके सहारे जी रहा है, पर इसके साथ ही क्रियाशीलपर 
अभागे इतने अधिक द्वेषी ओर घृणाशील हो जाते हैं कि 
संसारमै किसी कामके लायक नहीं रहते । 


किन्तु, इन सब बातोंका भीतरी कारण क्या हो सकता 
है १ यह तो विदित ही है कि यह आत्मा, यह चेतना उस 
समयकी कल्पना भी नहीं कर सकती जब वह “नही? थी | 
इसी अनन्त सत्ताके भावके आघारपर उसकी बृत्ति निर्भर 
करती है--संविदो व्यभिचारश्च नानुभूतोऽस्ति कहिंचित्‌? 
इसीलिये जीव जो कुछ करता है, अनन्त समझकर करता 


है। इम कहते हें फि 'आजके सौ वर्ष पहले अमुक घटना 
हुई और यह कहते ही अपनी आस्माके सामने सौ वर्षे 
पूर्वका चित्र खींच लेते हैं | इसी प्रकारकी अनन्त सत्ताकी 
चेतना सदेव हमारे हृदयमें छिपी हे । 

घृणाके अतिरेकमें एक व्यक्ति किसीकी इत्या क्‍यों 
करता है ! केवळ इसीलिये कि बह तत्क्षण उस व्यक्तिको 
मारकर, उसका अन्त कर, अपनी घृणाका अन्तिम बदला-- 
चरम--सीमा वा बदला ले लेना चाहता है १ नहीं, किन्तु 
हत्यारा सदैव यह समझता और सोचता है कि अपनी घृणाकी 
वस्तुका संहार कर वह उसे स्थायी दुःख और वेदना दे 
रहा दै तथा हत्या करनेके बाद उसकी घृणाका अन्त नहीं 
हो जाता । फाँसीके तख्तेपर झुळते हुए भी उसे यह सोचकर 
सन्तोष होता है कि उसने किसीकी जान ली, और अपनी 
जान देकर भी सदैव जान ऊेनेका सुख भोगेगा । 

प्रेमके अतिरेक, रागकी अतिमें भी अपना जीवन 
अर्पण कर देनेवाला व्यक्ति यदि यह समझे कि जीवन- 
दानके बाद उसे अपने रागका सुख न मिलेगा तो वह 
जान क्या दे १ मरनेके बाद भी फरहाद और शीरींको अपने 
प्रेमकी सार्थकताकी आशा थी । मजनू यह समझता है कि 
सरकर वह लेलाके अधिक निकट जा रहा है । देशकी रक्षा- 
के लिये अपना प्राण हवन कर देनेवाला सिपाही यह सोचता 
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है कि उसकी मृत्युसे देशका जो उद्धार होगा उसका सुख 
उसे मिलेगा। घोर-से-घोर भौतिकवादीके मनके भीतर भी 
यही बात छिपी रहती है, चाहे ये उसका अर्थ समझें या 
नहीं । 
._छोग आमका पेड़ लगा देते हैं--ताकि दूसरोंको छाया- 
. का तथा फलका सुख मिले। उद्यान--बाग, तड़ाग, 
कुआँ खुदवा देते दै ताकि दूसरे उससे छाम उठावें। 
ऐसा करते समय उनके हृदयके भीतर यह स्वार्थ छिपा 
रहता है कि वे अन्य छोगोंके सुखसे अनन्तकालतक सन्तोष 
प्राप्त कर--उनकी आत्मा सुखी हो | इसके विपरीत कि 
जिस स्थानपर शत्रुकी सेनाका सबसे अधिक संहार किया 
जाता है, जहाँ घृणा और द्वेष नज्ञा नाचते हैं, वहीं एक 
स्मृति-सम्भ बनवा दिया जाता है, ताकि मानव-हृदयके 
भीतर छिपी हुई घृणाको सदैव घृणित सन्तोष प्राप्त होता 
रहे। या किसी देश-भक्तके बलिदान होनेवाले खानपर 
उसकी यादगार बनाकर उसकी स्मृतिको अमर कर दिया 
जाता है | सारांश यह कि हम कहें या नहीं, आत्माकी 
अनन्त सत्ताका भाव सर्वोपरि व्याप्त है और इसी भावसे 
प्रेरित होकर राग-द्वेषका चरम प्रयोग होता है--यानी 
रागके अतिरेकर्मे जीवन दे डालना या घुणाकी अतिमें 
जीवन हरण कर लेना, हत्या कर डालना | 


जान लेना या जान देना 


इस विषयकी विस्तृत मीमांसा ज़रूरी है। हम रोज़ 
रोचक अदालती समाचार पढ़ते हैं | अमुकने अमुककी 
इत्या की और फाँसी या कालेपानीकी सज़ा पाकर 
मी प्रसन्न है। रोज़ फाँसीकी सज़ा होती है, पर रोज़ वैसे ही 
अपराध होते हैं । यह मनोविज्ञानका प्रश्न है कि ऐसा क्यों 
होता है | क्या ग्रेम और रागकी अतिमें अपनी जानतक 
दी जाती है! क्या घृणा और द्वेषकी इद हो जानेपर दूसरेकी 
._ जानतक ली जा सकती दै! 


 कल्पनामें यह सम्भव प्रतीत होता है कि बढ़ा छोटेके 
प्रति अपार प्रेम होनेके कारण अपना सर्वस्व छोटेपर निछावर 
कर दे, ताकि छोटेका छुटपन जाता रहे । या छोटा अपना 


€ 


सबस्व बढेको अर्पित कर दे, ताकि उसीमें तल्लीन हो जावे ! 


कल्याण 


[ भाग ८ 
पर, व्यावहारिक इष्टिसे, क्या यह सम्भव 
महान, “लघु से, बड़ा छोटेसे सब कुछ लेकर उसे 
और भी छोटा कर सकता है? पति अपनी स्रीका प्रेम 
लेगा, सेवा लेगा, पर स्त्रीका ख्रीत्व, उसकी 'एथक्‌ सत्ता बनी 
रहेगी । सम्पूर्ण ऐक्य तो सम्मव ही नहीं दै । सम्पूर्ण ऐक्य 
मुक्तिका नाम है--जिस दशमे 'भाव-क्रीढ़ा? वाल-क्रीडा होती 
है। मुक्तिकी दशामें मार्वोका दीपक निर्वाण प्रास करता है। 


है १ क्या 


हॉ, तो दोनों एक-दूसरेमें एकदम तन्मय नहीं हो 
सकते । यह सम्भव नहीं है। एक “अपनापन? दूसरे 
तन्मय कर सकता है | इसलिये, फल यह होगा कि बड़ा 
ही अपनेको “छोटे के लिये समपिंत कर सकता है। जो 
महान्‌ है,. वह छोटे, दुबेलके लिये, उसकी सेवाके लिये, 
उसके प्रति अनुरागके कारण, अपना सब कुछ अर्पण 
कर देगा । छोटा बड़ेको कुछ दे नहीं सकता । बड़ा छोटे- 
को सब कुछ दे सकता है। इसी “सब कुछ दे सकनेको' 
कृपा” या “उदारता? कहते हैं । “ध्यानबिन्दु उपनिषद्‌'ने 
मनुष्यके हृदयके भीतर एक ओर चरम सीमाके रागमें 'कृपा! 
की सत्ता, दूसरी ओर चरम सीमाकी घृणामें (हिंसा? की खिति 
बतलाया है | डा० भगवानदासजीने अपने प्रसिद्ध अन्य 
साइन्स आफ इसोशन्स” में इसी कृपाको 'बेनेवोळेस? 
(Benevolence) कहा है और इसी कुपाकी वह इस प्रकार 
प्रशंसा करते है--“संसारमे मनुष्यके लिये इससे बढकर और 
कोई प्रेम नहीं कि वह अपने .मित्रोंके लिये अपना जीवन 
उत्सग कर दे।? 

इस प्रकार, देशकी रक्षाके लिये, देशकी दुर्बल जनता- 
को कष्टसे वचानेके लिये देश-भक्त प्राण दे देता है; नदीमें 
डूबते हुएकी रक्षाके लिये बलवान्‌ पानीमें कूद पड़ता दै 
ओर या तो एक जान बचा ढेता है या स्वयं अपनी जान 
दे देता है। किसी युवतीके सतीत्वको सङ्कटमै देखकर कोई 
साहसी तथा सदाचारी वीर आततायीसे लड़कर अपनी 
जान दे डालता है। अपने दुराचारी पतिकी सेवामें (आचरणः 
में महान्‌ होनेके कारण उससे उच्च आत्मा ) उसकी जी 
भयङ्कर रोगोंकी शिकार बनती है, पर अपने पतिकी सेवासे 
मुख नहीं मोड़ती | अपने बाळकपर अत्यन्त स्नेह 
कारण कितने पिता-माता उसकी रक्षाके लिये जान दें 
देते हैं | कोई माता अपनी कन्याको एक दुष्ट पतिसे बचाने 
के लिये कुएँमे क्यों कूद पड़ती है ! 
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“कृपा? एक ऐसा शब्द है, जिसका प्रयोग ठीक न होनेपर 
भी हमें विवश होकर करना पड़ा है। उसका उलटा है 
“हिंसा? । “उदारता” की चरम विपरीत वस्तु है--।मद? | “मद” 
का भाव कब आता है! बराबरवाला बराबरवालेकी हानि नहीं 
कर सकता । छोटा बड़ेकी हानि नहीं कर सकता । इस 
दशामें भी बड़ा ही अपराधी और आततायी होता है । 
बड़ा ही अपनेसे ढुबंछको मार सकता है । दुबंलके प्रति 
बढेकी घृणाको ही “मद” कहते हैं। “मद? झब्दसे पूरा काम 
नहीं चलता । पर, इससे अधिक अर्थपूर्ण और कोई शब्द 
नहीं हे । “मद” के भीतर “क्रूरता? भी समझ लेना चाहिये । 
बड़ेसे हमारा तात्पय है जीवन छे सकने या दे सकनेकी 
क्षमता रखनेवाली “आत्मा”; पाठक “बड़े? शब्दका अन्य कोई 
अर्थ न ढगावेँ ! 


द्वेषसे हिंसाको अधिकता 


अव, प्रश्न यह होता है कि अधिकांश दशामें कम-से- 
कम आजकल प्रेम-रागके कारण जीवन बलिदान करनेकी 
तुलनामें द्वेषके वशीभूत होकर, घुणाके अतिरेकमें हिंसाकी 
अधिकता क्यों है १ इसका क्या कारण है १ “राग? की 
अघिकतामें प्राण हवन कर देना कम सुना जाता है। आत्म- 
रक्षाके लिये अपनी जान बचामैके लिये जान दे देना और 
बात है। पर हमारे सामने अनेकों उदाहरण ऐसे हूँ जब 
दूसरेकी दीनता--दुबतासे द्रवीभूत होकर प्राण दे दिया 
गया है। भगवान्‌ बुद्धने आझणके घरमे, अपने एक पूर्व- 
जन्ममें, भूखसे मरनेवाली एक सिंहिनीकी रक्षाके लिये जान 
दी थी । कितनी सती स्त्रिया. अपने पतिके विषेले 
घावको अच्छा करनेके लिये, उसे चूसकर जान दे देती हैं । 
जहाज डूब जानेपर, समुद्रमे एक लकड़ी के तख्तेपर शरण लेने- 
वाळे मलाह तख्तेको बोझके कारण डूब जानेसे बचानेके 
लिये “लाटरी? निकालकर, जिसका नम्बर आता है, पानीमें 
कूदकर जान दे देते हैँ । कमी-कमी बिना जीवन-दानकी 
इच्छा किये ही जान चली जाती है-आगमें जळते हुए 
घरमे किसीकी जान बचानेके लिये घुस जानेवाला साहसी 
जान देने नहीं जाता-पर जान चढी जानेकी परवा भी 
नहीं करता । देश-रक्षा या पराये देशको जीतनेकी कामना 
करनेवाला सिपाही अपनी जान देनेसे अधिक दूसरेकी जान 
लेना चाहता है और ऐसी दशामें यदि उसकी जान चली 
भी जावे तो उसे चिन्ता नहीं होती । पर इतना सब होते 


हुए भी संसारमै दयाडता--कृपाडताकी तुलनामे क्रूरता, 
आततायीपन, अत्याचारके उदाहरण भरे पड़े दें । डा० 
भगवानदासजीके शब्दोमें--मनुष्यताके लिये यह दुमाग्य- 
की बात है कि मानवी सभ्यताके विकासकी वर्तमान युगकी 
रुँथी हुई परिस्थितिमें, पहळेसे ही सोचकर, परोक्षरूपसे 
दूसरे जीवनके अपहरणका कार्य बहुत अधिक होता रहता है ।? 


इसका कारण बड़ी आसानीसे समझमें आ जावेगा । 
राग अथवा प्रेमका उद्देश्य या लक्ष्य होता है--एकता प्राप्त 
करना, प्रेमीके साथ एक हो जाना। इसलिये, राग-पक्षमें, कृपा 
या उदारताका भाव जाणत होनेपर, क्रमशः महान्‌ अपना 
सर्वस्व दान देता जाता है, ताकि वह अपने पापात्रको अपने 
बराबर कर उसे अपनेमें मिला ळे । कृपाल आत्माकी 
कृपा या उदारताका क्रम धीरे-धीरे चलता है तथा दुबल 
आस्माकी आवश्यकता ही पूरी करना उसके आत्म-त्यागका 
लक्ष्य होता है । ऐसी दशामें यकायक या एकदम जान दे 
देना, जीवन बलिदान कर देना आवश्यक नहीं होता । 
इसकी जरूरत बिरले ही पड़ती दै। पर घृणाके भावमे 
प्रारम्मसे ही एथक्त्व--अलग हो जानेकी, अलग कर 
देनेकी, घृणित वस्तुकी सत्ता ही नष्ट कर देनेकी इच्छा जन्म 
ळेती है। अतएव घृणाका कायं ही है संहार करना ! जिस 
समाजमें जितनी ही सभ्यता, शिक्षा तथा धार्मिकता होगी, 
वहाँ लोगोके मनपर उतना ही अच्छा संस्कार प्रभाव रखता 
होगा और उस समाजके लोग अपने मनकी घृणापर 
उतना ही काबू रखते होंगे । फलतः उस समाजमें इत्या 
तथा हिंसाका उतना ही अमाव होगा । जङ्गली जातियोंमें 
किसीकी जान लेना मामूली बात है। जुरा-सी लड़ाईपर 
जान ले लेना एक साधारण घटना है । पढे-लिखे समझदार 
आदमी किसी झत्रुकी जान लेकर, उसे दुनियाँसे मिटा 
देना भयङ्कर पाप समझते हैं । उनका कहना है कि जब 
इम किसी मुदेमें जान डाळनेकी ताकृत नहीं रखते तो 
किसी जानबालेको मुदा कैसे बना सकते हैं !!! पढ़ा-लिखा 
आदमी अपने घृणित पदार्थ ( व्यक्ति) पर साधारण 
प्रहार कर उसकी साधारण हानि कर सन्तुष्ट हो जायगा; जो 
साधु-सम्त होगे; वे जिससे द्वेष या घृणा करेंगे उसे-- 


बडकी मार कबीरकी, चितसे दिया उतार \ 


डकेतीके लिये किसीकी जान लेना या वासनाके 
हेषके कारण हत्या करना-अपनी स््रीकी बेवफाईपर 


ही 
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उसकी जान लेना--ये अप्रत्यक्ष द्वेष या घृणाके उदाहरण 
हैं | इस दशामै जो हत्या होती है उसका उद्देश्य होता है 
आत्म-सुख, आत्म-कल्याण । अपनी समृद्धिके लिये डाका 
डाला जा रहा है, जिसके लिये किसीकी जान लेना जरूरी 
है | अपनी स्त्री अपने सुखके लिये हे--इसलिये परायेका 
प्राण लेना चाहिये--इन्हीं भावोंके कारण रोज हत्याएँ 
होती हैं | आत्म-सुखकी कामना रागी: या प्रेमीकी भी 
होती है) पर उसे आत्म-सुख तभी मिलेगा जबर उसका प्रेमी 
भी उसीके समान सुखी हो जावे | पर, उपरिलिखित दशामे 


तो हत्यारा केवळ अपना सुख देख रहा है । जिसकी जान. 
... ले रहा दे उसका सुख नहीं | यदि किसी स्त्रीको किसी 


अन्यसे प्रेम है तो उसका पति उसकी जान क्यों लेता है ! 
क्या स्त्री अपने हृदयका सौदा स्वयं नहीं कर सकती | 
ऐसी दामं दो आत्माओंके स्ार्थमें संघष होगा और इसी 
संघषसे घृणा उत्पन्न होगी । अत्यधिक स्वार्थी पतिकी स्त्री 
यदि अपने आचरणसे पतिके हृदयकी द्वेपाम्निको प्रज्वलित 
न होने देगी तो उसके पतिके हृदयकी घृणा भी छिपी 
रहेगी, उसकी खार्थपरता दबी रहेगी और वह अपनी 
पल्लीको “प्यार” करेगा । कहते हैं कि नर-मांसाहारी जीव 
अपने मोज्य पदार्थको वड़े यत्से, प्रेमसे पालते-पोसते हैं । 
पर, यदि वह पदार्थ जरा भी भागनेका यत्न करे तो-- 
फिर देखिये उसकी दुर्दशा । बिली चूहेको खिला-खिलाकर 
मारती है | चूहेसे उसे सुख मिलेगा, इसलिये वह उसके 
साय खेळती है । कसाईखानेमें गाय, वकरीको खूब 
खिछाकर मोटा किया जा रहा है-- पर इस खिलानेके भीतर 
कितना गहरा साथ है ! जब काटे जानेकै समय बकरी 
भागना चाहती है, वही हाथ जो उसे प्रेमसे खिलाता था, 
क्रोषपूर्वक काट डालता है । अतएव इच्छाओंके संघर्षसे ही, 


` खार्योके वेपरीत्यसे ही घृणाका, घृणासे मदका, मदसे 


क्ररताका भाव पैदा होता है और तुरन्त “हिंसा? की जाती 
है | यदि दोनों जीवके खार्थ एक हों तो घृणा रह ही 


* नहीं सकती | 


घृणाका व्यापक क्षेत्र 
इस संसारमें घृणाका, द्वेषका क्षेत्र बड़ा व्यापक है | 
जरासे अपमानसे कितने आदमी कट्टर दुश्मन बन जाते 
हं । किसीके वड़प्पनमें ज़रा-सा दारा लगा नहीं कि वह 
जान लेनेको उतारू हो जावेगा। कुछ लोग चाहते - हैँ कि 
सभी उनका बड्प्पन स्वीकार कर लें>यदि न करें तो 


. कल्याण 


[ भाग ८ 
x 
दण्ड मोगें । कुछ ऐसे हैं जो दूसरेकी उन्नति नहीं देख 
सकते । 'किराताजुंनीय? का वाक्य है-- 

“प्रकृतिः खछ सा महीयसां सहते नान्यसमुत्ञत्ति यया।? 


यानी, मदवान्‌ पुरुष खभावतः दूसरेकी उन्नति नहीं 
देख सकते । ऐसी दशामें उन्नतिशील आत्माकी हत्यातक 
कर दी जाती है। 


कुछ ऐसी दशाएँ भी हैं जब राग तथा द्वेष दोनों 


- कारणोंसे मृत्यु होती हे । विगत महासमरमें मित्र-राष्ट्रकी 


सेना यदि यह समझकर लड़ रद्दी थी कि वह “खाघीनता' 
तथा “समानता? की रक्षाके लिये लड़ रही है तो वह राग- 
पक्षमें है | पर, यदि वह इसलिये लड़ रही है कि एक 
राष्ट्रको नष्ट कर दे तो वह द्वेष-पक्षमें है | 


द्वेष या घृणाका प्रारम्भ क्रोधसे होता है। जब दो 
जीयोमें आपसमें अपकर्षण ( आकर्षणका उल्टा) हो 
जावेगा, वे एक दूसरेसे अधिकतम प्रथक्‌ होना चाहेंगे । 
इसलिये एक चाहेगा कि दूसरेका इतना अधिक अपहरण 
कर लिया जावे कि उसकी सत्ता ही दुबळ हो जाय और 
वह उससे छोरा- ददेय हो जाय । पर, दूसरा पहलेके इस 
प्रयल्में बाधक होता है, फलतः आपसमें हाथापाई? होती 
है | बलवान्‌ जीव दुर्वळको हरा देगा और उसे यह 
सोचकर अभिमान या “मद? होगा कि उसने अपने झत्रुकी 
“आत्मा कुचल दी |? दुवेलका क्रोध भीतर ही सुळगता 
रहेगा और वह उसीमें जलता-भुनता रहेगा। सम्मव है, 
मोक्रा पाकर दुर्बल सबलकी जान ले बैठे, या मदान्ध 
सबळ दुबंलको समाप्त कर दे । पर, जबतक दोनोंमेंसे एक 
भी जीवित रहेगा, चाहे वह शत्रुकी जान ही क्यों न ले छे, 
उसके हृदयके भीतर घृणाकी यादगार वनी रहेगी । 
चेतनतामें घृणा वत्तमान रहेगी | इसी घृणाके वर्तमान 
रहनेका फल है कि केवल लड़ाईमें विजय पाने या 
करोड़ोंकी जान ऊेनेसे ही विजेता देश सन्तुष्ट नहीं होता । 
विजयके उपलक्ष्यमें छुट्टियाँ मनायी जाती हैं । हर साळ 
एक नया राष्ट्रीय पर्वे लगता है। कीर्ततिस्तम्भ बनते हैं| 
पर, ये कीत्ति-स्तम्भ नहीं, घुणा-स्तम्म होते हैं | पश्चिमीय 
सभ्यतामें इसका पूर्ण उदाहरण भिल सकता है । 

पथात्ताप 

जत्र घुणासे पेट भर जाता है, जब मदान्धकी द्ेष-इत्ति 

खुलकर खेल चुकती है, उस समय मानवी खभावके 
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नियमानुसार “पश्चात्ताप? का भाव पैदा होता है । पर, 
पश्चा्तापके समय भी “दोनों जीवों? का सम्बन्ध वर्तमान 
रहता है । चेतनामें दोनों ही परस्पर निकट हैं-यद्यपि उनका 
सम्बन्ध इस समय बदल गया है | इसी प्रकार जिस जीवके 
हितमें कोई जीव आत्म-बलिदान कर देता है, वह मर 
जानेपर भी अपने कृपाभाजनके मनमै जीवित रहता है। 
वह सदेव अपने रक्षकको ध्यानमें रखता है | इस प्रकार 
चेतनामें बुराई-भळाई दोनों ही अङ्कित रहती हैं। और जो 
जितनी ही बुराई लेकर मरेगा उसकी चेतना उतनी ही 
कषित होगी और वह उतना ही कष्ट भोगेगा यानी 
“पश्चात्ताप? करेगा और जो जितना ही उच्चात्मा होगा, वह 
उतना ही सुख करेग़ा। पुराणोंमें, . अतिरञ्जित भाषामें 
जिस कम-सिद्धान्तका वर्णन है, वह उपरिलिखित मनो 


` वंज्ञानिक सत्यसे सिद्ध हो जाता है । चेतनाका चित्रपट 


जितना ही कछषित होगा, कमं भी वैसे ही होंगे । 
इसके विपरीत, कमे सुन्दर होगा । इसीको महाभारतके 
आश्रमवासिकपवमें इस प्रकार समझाया है-- 
अचिप्रणाशः सर्वेषां कर्मणासितिनिइ्चया । 
कजानि शारीराणि दझारीराकृतयस्तथा ॥ 
सद्दाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात्‌ । 
तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यतास्‌ ॥ 


अन्तमें शङ्का यह होती दै कि क्या निर्जीव पदार्थोंके 
प्रति भी भाव” नहीं उठते १ उनके प्रति जो भावना होती 
है, वह “माव” है या नहीं! हम तूफ़ानसे डरते हैं । 
सूयकी धूपसे चिढ़ जाते हैं । वच्चा उस पत्थरको मार देता 
है, जिससे उसे चोट लगती है । हमें अपना घर प्यारा 
मालूम होता है | प तका दृश्य रमणीक माळूम होता है । 
क्यों ! इसका अर्थ केवल यही है कि इस अवस्थासे भाव 
शब्दका उपयोग केवल आनुघङ्किक है । तूफ़ान, पत्थर, 
पवत, घर, सभीकी हम मनमें व्यक्तिके रूपमे कल्पना कर 
लेते हैं। हम उनको जीवित पदाथ समझकर उनक्रे प्रति . 
अपनी रुचि-कुरचिको “भाव? कहने लगते हैं | फिर भी 
हम उन्हें खतन्त्र रूपसे सुख या दुःख देनेवाला पदार्थ मानते 
हैं जिनकी सत्ता इम नष्ट नहीं कर सकते; यदि हम उनको ऐसी 
वस्तु मानें जिसके प्रति अत्यधिक राग होनेपर हम उन्हें 
अपनेमे तन्मय कर सके या नष्ट कर सकें तो उनके प्रति 
प्रीति-अप्रीतिका भाव विशेष बलवान्‌ होगा । भोजनके 
प्रति प्रीति-अंप्रीतिका भाव प्राकृतिक इश्याँकी तुळनामें 
अधिक बलवान होता है । 

अस्तु, सारांशम संसारके समी जीव संस्मरण तथा 
चेतनाकी ग्रन्थिसे अयित होकर, परस्परमै राग-द्वेषसे तबतक 
सम्बन्धित रहते हें जबतक 'ज्ञान' इन ग्रन्थियोंका बन्धन 
ढीला नहीं कर देता !!! 


NN 
वेदनाःनिवेदन 
( लेखक--पं ° श्रीमहावीरप्रसादजी जोशी काव्यतीर्थ ) 
नाथ, पड़ा हूँ अव-चारिथि-चासना-भँवरमे फँसा हुआ। 
विपद्‌-वाइवानलूमे जलता पाप-पङ्कमे घसा हुआ॥ 
गोरव-ग्राह-ग्रस्त हो व्यस्त हुआ तुष्णा-तूफानोंमे। 
पल-पल छिपरा ळलित-लाळसा-लहरी-कळ-कळ गानोंमे | 
भोग-भोर्गने डसा किया है विषय-महाचिषने पागल । 
करुणाकर | करुणा-तरणी आवश्यक है अब तो प्रतिपल ॥ 
यदि न सुक्त सुझको कर सकते तो भी इतना तो करना। 
हरकर सुख-संसक्ति हृदयम अपनी भव्य भक्ति भरना ॥ 
फूल बनाना मुझे न चाहे पर न भूल इसमे करना। 
. धूळ बनाकर सुझपर प्रभु ! अपने भव-भरण चरण धरना ॥ 
गङ्गाकूल न करना चाहे तूल परन्तु बना देना। 
अपने एक दीपमें मुझको बना जला देना। 


१-सापका फन । २-रुई । 
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( श्रीसमर्थ | रामदास स्वामीजीके “मनाचे 'छोक' का अनुवाद ) 
( अचुवादक--ङ्कष्ण्ुत ) 
(गतांकसे आगे ) 


६६-हे मन, संसार साररहित और घोर दुःखमय है । 
अच्छी तरहसे विचारपूर्वक सत्यकी खोज कर, विषय- 
रूपी विष सेवन करनेके बाद भविष्यमै सुख कहाँ है? 
अतः भीराघवका ध्यान कर | 


६७-मेघवणं भीराम सुन्दर, घैयंशील, गम्भीर और 
पूणं प्रतांपी हैं, संकटके समय भक्तोकी रक्षा करते हैं, 
' अतएव प्रातःकोल भीरामजीका चिन्तन कर | 


६८-धनुषोरी आराम श्रेष्ठ बलवान्‌ हैं | जब यमराज 
१ भी उनके सामने कॉप उठता है तब मनुष्यांकी तो बात 
“ हौँ क्या! अतः प्रातःकाळ भीरामका चिन्तन कर । 


६९-जो सुख और आनन्द देनेवाला है, तथा दुःखोंका 

निवारण करनेवाला है उसीका जगतूर्मे भक्ति-मावसे 

भजन कर, अनाचार-बृत्तिका और मत्सरका त्याग कर एवं 
ग्रातःकाळ श्रीरामका चिन्तन कर | 


७०-यूर्णकामप्रद औरामका नाम सदा मुखसे लेता 
रह । नित्य-नियमपूर्वक श्रीराम-नाम ळेनेसे आपदाएँ पीड़ा 
नहीं पहुचातीं। मद और आळस्यका त्याग कर, और प्रभात- 
काळमें श्रीरामका चिन्तन कर | | 


७१-जिनके नामसे बड़े-से-बड़े दोष दूर हो जाते हैं, 
उत्तम गति मिळती है, पुण्यका पुञ्ज हाथ लगता है, उन 
.. रामजीका प्रमातकाळमें चिन्तन कर | 


७२-अन्थोमे क्या है यह देखनेकी आवश्यकता नहीं । 
मुखसे श्रीराम-नाम लेनेमे कुछ भी नहीं लगता । महा घोर 
संसाररूपी शत्रुको जीतना हो तो प्रभात-समय श्रीराम- 
का चिन्तन कर | | 


७३-देह-दण्डनादि साधन दुःखमय हैं । नाम-स्मरणसे 
& सहान दुःख भी भाग जाता है। भगवान्‌ शङ्कर इन 
भू 

` सर्वोत्तम देवका ही चिन्तन करते हैं। अतः प्रभातसमय 
मनसे थरीरामनामका ही चिन्तन कर । हे 


७४-वूसरे बहुत-से साधनोंमें विज्नोंका मय है। रत, दान, 
उपासनादिके निमित्त द्रव्यकी आवश्यकता पड़ती है। 
अतः प्रातःसमय दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी- 
का चिन्तन कर। 

७५-नामस्मरण ही सब साधनोंका सार है। न 
समझा हो तो विचारपूर्वक खोज कर | संशयका छेदन 


, करके प्रातःकाल भ्रीराम-नामका स्मरण कर | 


७६-कम, घर्म, योग, भोग, त्याग शास्रविहित नहीं 
होता, अतः नाम-स्मरणमें दृढ़ भद्धा रखकर प्रातःकाल 
राम-स्मरण कर | 


७७-श्रीरामचन्द्र-सम्वन्धी इच्छा सब कमाँको निष्काम 
बना देती हे । सब भूतोंमें भीरामरूप प्रतीत होने 
लगता है। इरि-कीतेनमें विशेषतया विश्वासयुक्त बुद्धिस 
भगवानका गुणानुवर्णन किया जाय तो उससे मनुष्य 
द्वन्द्वातीत होता है । 


७८-जिसका भीराममें विश्वास नहीं, उस पामरपर 
सभी ओरसे कष्ट आते हैं। महाराज भीरामचन्द्र मुक्ति 
देनेवाले हैँ | देह और संसारकी चिन्ता करना व्यर्थ है। 


७९-संसारकी चिन्ता छोड़कर भीरामचन्द्रजीमें 
पवित्र भावना रख । जीवको संसारका भ्रम हो गया है। 
इससे सत्य वस्तुकी धारणा नष्ट होती है । 


८०-शङ्कर-हृद॑य-निवासी लक्ष्मीपति श्रीरामको अन्तः” 
करणमें स्थापन करके दुस्तर सागरसे पार हो जा। कमी तृति 
न पानेवाले इस पेटकी चिन्ता छोड़ और दुष्ट मत्सरका 
नाश कर डाळ । , 


.८१-हे मन ! मत्सरग्रस्त होकर नाम-स्मरण मत 
छोड़ । आदरबुद्धिसे नाम-स्मरणका ही अवलम्बन रख | 
नाम-स्मरण सब साधनोंका सार है | इसकी दूसरी उपमा दी 
नहीं, यह अनुपमेय है। 
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८२-दूसरे अनेकों मन्त्रांकी राममन्त्रसे तुलना नहीं 
हो सकती, यह बात अमागे मनुष्यकी समझमें नहीं आती । 
शङ्करमगवानने हलाहल विषपान करके इसी ओषधिका 


सेवन किया था, फिर दूसरे पामर जीवाँकी तो बात ही 
क्या? 


८३-कामको भस्म करनेवाले भीशङ्करभगवान्‌ श्री- 
रामचन्द्रका ही ध्यान करते हैं और बड़े भारी आदरके 
साथ भ्रीपाबंतीजीके समीप राम-गुणानुवाद गाया करते 
हैं । जिनमें इतना ज्ञान, वैराग्य और सामर्थ्यं है, उनका भी 
राम-नाममें इतना विश्वास है। 


८४-जिन भगवान्‌ शङ्करको स्वयं विइळदेवने अपने 
सिरपर उठाया, उन शङ्करके अन्तःकरणमें भी राम-नामका 
ध्यान होता है, यह तू जान ळे । इळाइळ पानसे उत्पन्न हुई 
शङ्करकी जलन इसीसे शान्त हुई, अन्तकालमें उन्हीं राम- 
'चन्द्रका स्मरण करनेसे उद्धार होगा। 


८५-जो भीरामचन्द्र योगेश्वराके विश्राम-स्थान हैं, 
जिनके नाम-जपका शङ्करभगवानने ब्रत लिया और स्वयं 
शान्त हुए, वही श्रीराम अन्तकालमें तुमको छुड़ावेंगे । 


८६-जिसके मुखमें रामनाम है वही शान्ति और आनन्द- 
का लाभ उठाता है, उसीका आखादन करते हुए जीवन 
व्यतीत कर। इसके अतिरिक्त सब कुछ निरथंक अममात्र 
है ओर सन्देहमें डालनेवाला है। रामनाम ही शोकापहारी है। 


८७-जिसके मखमें रामनाम है उसको कामकी बाघा 
नहीं होती । गुणानुवादसे उसका यैये सदा बना रहता है, 
ऐसा हरिभक्त मारुतात्मज इनूमान्‌ कामका नाश कर 
जगतमें घन्य हुआ है। 


८८-भीरामनाम खल्प, सरळ और मूल्यहीन होकर भी 
भवसागरकी जड़ काटनेवाला है, इसलिये मनुष्याँको मुक्ति 
देनेवाला है। 


८९-भोजनके समय उच्च खरसे आग्रहके साथ भी- 
रामचन्द्रजीके नामकी घोषणा कर और नाम-स्मरण करते 
हुए ही अन्नसेवन कर । इससे सहज ही भीहरिकी प्रासि 
हो जायगी । 


९०-जिसके मुखसे रामनाम नहीं निकलता, उसकी 
बड़ी हानि होती है। जो रामंनामको तुच्छ समझता दै 


उसका जीवन व्यर्थ है । वेद-शाज्नोमें तथा व्यास महाराजने 
पुराणोंमें नामकी महिमा खूब गायी है । 


९१-राम-नामसे घृणा मत कर, अति आदरपूर्वक रामनाम 
ले। इसमें तेरा कुछ भी खच नहीं होता | सीताराम-नामकी 
ध्वनि कर | 


९२-अति आदरपूर्वक रामनाम लेनेवालोंके समस्त 
दोष गिरिकन्दराओमें जाकर छिप जाते हैं । जहाँ रामनामकी 
ध्वनि होती है वहीं श्रीरामचन्द्र निवास करते हैं । श्रीशङ्करः 
भगवानकों रामनामकी धुन लगी रहती है। 


९३-जगतूर्मे सब प्राणियोंका योगक्षेम चलानेकी 
चिन्ता तो तत्त्वतः परमेश्वर ही कर रहा है; फिर हे मन, 
केवल मुखसे उसका नाम लेनेमै तेरा क्या. खर्च होता दै? 


९४-जो अपने कोपसे त्रि॒ुवनकी जलानेमें समर्थ हैं, 
ऐसे श्रीशङ्करजीको भी राम-नाममें ही शान्ति मिली | 
जगन्माता पावंतीजी भी रामनामका ही जप करती हैं। 
तू भी वही रामनाम ळे । 

९५-पातकी अजामिळ पुत्रके हेतु नारायण-नामका 
उच्चारण करनेमात्रसे मुक्ति पा गया | तोतेको “विडल, विद्डल? 
सिखानेवाली वेश्या मी मुक्ति पाकर पुराणांमे प्रसिद्ध हो गयी। 


९६-देत्य-कुलमें उत्पन्न हुआ प्रहाद सर्वदा राम-नाम- 
का जप करता था । पापोंका मूर्तिमान्‌ पुतळा उसका बाप 
हिरण्यकशिपु यह नहीं देख सका । फिर मुखसे नाम लेना 
तो दूर रहा । 


९७-जो मुखसे नाम नहीं लेता, उसको मुक्ति कहाँ १ 
मनुष्य अहंकारसे इथा यातना भोगता है ।.मृत्यु टळ नहीं 
'सकती, अतएव रामनामका भजन कर | 


९८-इरिनामसे पाषाण भी तर गये। अनेकों मनुष्यः 
प्राणी भवसागरसे पार हो गये । उसी रामनाममे अविश्वास 
करके जो मुखसे नाम नहीं छेता वह पापकी मूर्ति ही है। 


९९-जगतमें काशीक्षेत्र पुण्यदायक और धन्य है, वहाँ 
जानेसे पूर्वजोंका उद्धार होता है। रामनामका अखण्ड जप 
हक हितकी बात है, भीकाशीविश्वेश्वरने भी यही 
कहा ३॥ 


१००-शास्त्ररीतिसे हाथसे कमं नहीं होता, हुआ तो 
उसका फल मिलना कठिन है । प्राणिमात्रके लिये अन्त+ 
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१३६६ 


कल्याण 


[ भाग ८ 
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« करणमें दया भी नहीं और मुखसे नाम भी नहीं लिया जाता; 
इसमें कुछ भी खच नहीं । 


१०१-जिसका नाममें अविश्वास है और जिसको 
नामकी चाइ नहीं है, उसको यमयातना मोगनी पड़ती 
है। इसलिये आदरपूर्वक मुखसे नाम ळे । नाम लेनेसे 
मनुष्य सहज ही पापमुक्त हो जाता है । 


१०२-अन्तःकरणपूर्वक नम्रतासे समस्त मनुष्यांको 


और विशेषतः सजनोंकों सन्तुष्ट करना चाहिये । परोपकार- ` 


में शरीरको क्षीण कर दे, ओर अत्यन्त आदरसे परमेश्वरके 
सगुणरूपका भजन कर | : 


१०३-हे मन, भीरामचन्द्रजीके गुणानुवाद गा । 
गुणानुवाद गानेमें देहको भी भूल जा । परदव्य और पर- 
सत्रीका अभिलाष मत कर । . 


१०४-चातें तो त्रह्मज्ञानकी करना और आचरण उसके 
विरुद्ध रखना तथा चित्तकों विषयोंमें एवं दुर्वासनाओंमें 
लगाये रखना, इससे मनुष्यको लजित होना पड़ता है, 
ऐसे मनुष्यको इंश्वर-प्राप्ति केसे हो ! 


१०५-विवेकसे असत्‌ आचरणको छोड़ दे और शुद्ध 
आचरणको ग्रहण कर | जैसा कहे वैसा ही कर और 
काल्पनिक संसार-दुःखसे मुक्त हो । 


१०६-नित्य विधिपूर्वक एकनिष्ठासे स्नान-सन्ध्यादि 
कर | आत्मस्वरूपसे भ्रष्ट करनेवाले सङ्कल्प-विकल्पोंका निग्रह 
कर | जो मनुष्य सब मनुष्योंके साथ प्रेम करता है और 
दयासे व्यवहार करता है उसीको शान्ति मिलती है । 


१०७-हे मन, क्रोघकी उत्पत्ति मत होने दे । सत्सङ्गमै 
बुद्धिको सदा लगाये रख । पतनके कारण ढुष्ट-सङ्गको छोड़ 
दे, और मुक्तिका अधिकारी बन जा | 


१०८-हे मन, सन्तोकी सङ्गतिम रह । उससे आचरण 
शद्ध होकर भक्ति-भावनाकों उत्तेजना मिळती है। बिना 
कुछ किये केवळ लम्त्री-चौडी बातें करना व्यर्थ. हे । जिससे 


Fa 


कुछ हित हो वही वाद ठीक है | 


. ` २१०९-्यर्थके वाद-विवादको छोड़ दे । सुख उपजाने- 
वाळा संवाद कर । वही संवाद कर जो हितकारी हो और 
शोक सन्तापको हरानेवाला ह्यो) 


११०-तस्वबोध करानेवाला वाद ही उचित संवाद है। 
अहङ्कारसे मनुष्य मिथ्यावाद करते हैं । अतः विवेकद्वारा 
आहङ्कारको हटाकर जो हितकारी हो, वही वाद कर । 


१११-हे मन ! तेरे हितके लिये यह सच्ची सुनानी . 
पड़ती है । सच है या नहीं विचारकर देख । अपने हितके 
लिये ही मिथ्यावाद छोड़ और जो परिणाममें हितकर और 
सुखप्रद हो, वही वाद कर। 


११२-कहने और सुननेवाळे मनुष्य जगतूमे बहुत 
हो गये, किन्तु मिथ्यावाद अमी वेसा ही है ! दम्मसे किया 
हुआ वाद-विवाद संशय उत्पन्न करता है, अतएव हितकारी 
वाद-विवाद ही कर | . 

११३-बड़े-बड़े पण्डितोने स्वयं अपना अहित किया 
है इससे उनमेंसे कोई तो ब्रह्मराक्षस हो गये । परमेश्वरसे 
अधिक विद्वान्‌ कोन है ! विचारकर देख । 


११४-ब्रह्मज्ञानकी कोरी बातें करनेमें क्या है ! 
अन्तःकरणमें तो गर्व वढु रहा है । बिना आचरण ब्रह्मज्ञान- 
की बाते व्यथ हैं | हे मन ! तू ही विचारकर देख | 


११५-जहाँ मिथ्यावाद न हो, वहीं संवाद कर। 
विवेकसे अहङ्कारको दबा दे । दिनोंदिन विशुद्ध आचरण 
रखकर भक्तिमार्गका सेवन कर । 


११६-दुर्वासा ऋषिके शापसे त्रस्त अम्त्ररीष राजाको 
श्रीहरिने छुड़ाया ओर उसके यहाँ जन्म लिया । उपमन्युको 
क्षीरसागर ही दे दिया। भक्ताभिमानी परमेश्वर अपने 
भक्तोंकी कभी उपेक्षा नहीं करते । 


११७-पॉच साळके छोटे-से भ्रुव बाळकके कृपाकी 
भीख मागते ही नारायण खयं उपस्थित हो गये और 
उसको नक्षत्र-पु्जमें अचल पद दिया । भक्ताभिमानी 
परमेश्वर अपने मक्तोंकी कभी उपेक्षा नहीं करते। 


११८-महान्‌ संकटमें फॅसे हुए गजेन्द्रके आते होकर 
पुकारते ही श्रीहरि दोड़कर आये और डुबकी लगाकर 
उसको छुड़ाया । भक्ताभिमानी परमेश्वर अपने भक्तोंकी 
कभी उपेक्षा नहीं करते । 


११९-पापी अजामिलके अन्तसमय नारायण-नाम लेवे ही 
परमेश्वरने उसको मुक्ति दी । अनाथोके नाथ भक्ताभिमानी 
चक्रपाणि अपने भक्तोंकी कभी उपेक्षा नहीं करते | 
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संख्या ११ ] 


मनको उपदेश 


१३६७ 


जज आआआ आआआ 


१२०-ब्रह्माके कारण मत्स्यावतार लिया । कूर्मरूप 
घारण कर मेरु पर्वतको अपनी पीठपर उठाया । लोकका 
रक्षण करनेके लिये वाराह अवतार लिया । भक्ताभिमानी 
परमेश्वर अपने भक्तोंकी कमी उपेक्षा नहीं करते । 


१२१-अपने महाभक्त प्रह्मादके बहुत सताये जानेपर 
भगवानने र॒सिंहरूप घारण किया | मुखसे विशाल ज्वाला 
निकछनेके कारण उनके पास कोई भी नहीं आता था। 


भक्ताभिमानी परमेश्वर अपने भक्तांकी कभी उपेक्षा 
नहीं करते । ; 


१२२-इन्द्रके कृपाकी भीख माँगनेपर ईश्वरने वामन 
अवतार लिया, ब्राह्मणोंके रक्षणार्थं परशुराम अवतार लिया | 
भक्ताभिमानी परमेश्वर अपने भक्तोंकी कभी उपेक्षा 
नहीं करते । 
१२३-वनमें जाते समय अहल्याका उद्धार किया और 
जिन्होंने रावणके हाथसे सत्र देवताओंको छुड़ाया, वे 


भक्ताभिमानी दाशरथी राम अपने भक्तोंकी कभी उपेक्षा 
नहीं करते । 


१२४-यस्त्रहरणके समय द्रौपदीके स्मरण करते ही 
जो अपने सत्र काम छोड़कर दौड़ पड़े और कलियुगे 
जो बौद्धरूपी मौनी हुए वे भक्ताभिमानी श्रीराम अपने 
भक्तोंकी कभी उपेक्षा नहीं करते । 


१२५-अनाथ और दीनजनोंके उद्धारार्थ जो भविष्यमें 
कल्किरूपसे अवतीणे होंगे और जिनका वर्णन करते-करते 
वेद भी थक गये, वे भक्ताभिमानी परमेश्वर अपने भक्तोकी 
कभी उपेक्षा नहीं करते । 


१२६-भक्तोंकी रक्षाके लिये परमेश्वर लीळासे अवतार 


छेते हैं और प्रसंगवश अनेक वेश धारण करते हैं। उनको जो 
नहीं जानता वह बड़ा ही डुरात्मा, दुष्ट और चाण्डाळ पापी है | 


१२७-जिसने श्रीरामचन्द्रजीके थ्यान-सुखकी प्राप्ति 
की हो, उनके गुणानुवाद सुनते ही जो तल्लीन हो जाता 
हो, सर्वत्र राम-ही-राम है ऐसी मावनासे जिसका अहङ्कार 
नष्ट हो गया हो, जिसकी मनोवासनाएँ रामरूपमे डूव गयी 
हों वह जीव धन्य दै! 

१२८-हे मन, वासुदेव-प्रातिकी ही इच्छा कर। 
कामादि विषयाँमें आसक्ति मत रख, अनिष्ट कल्पनाऔंको 
त्याग दे और सन्तचरणोमे लीन हो जा । 


१२९-सद्वतिकी प्रातिके लिये समन्तांदी संगति कर | 
सत्संगसे दुर्मति सुमतिमे परिणत हो जाती है। काम 
नाशंका कारण है अतएव कामसे अलित्त रह | 


१३०-जरा-सा अनिष्ट संकल्प भी छोड़ दे। सत्य 
संकल्प ही रख । वृथा बोलना छोड़ दे और एकान्त 
स्थानमें सीतापति भ्रीरामचन्द्रजीका भजन कर | 


१३१-भजनके लिये भीराम एक ही हैं। वे एक- 
वचनी हैं और उनका चरित्र सब लोगोंका उद्धार करनेवाला 
है । इसलिये विवेकसे उन्हींका भजन कर । 


१३२-विचार करके बोल और विवेकसे चल] ऐसे 
आचरणसे क्रोधी मी शान्त हो जाते हैं । अच्छी तरहसे 
सोच-विचारकर बोलना चाहिये । जगतूर्म आचरण झुद्ध 
और युक्त रखना चाहिये । . 


१३३-जिस विरक्त और विज्ञानराशि हरिभक्तने 
आत्मखरूपका निश्चयात्मक अनुभव किया हो उसका 
दशन अत्यन्त पुण्यप्रद है और उसके वाक्योंसे सन्देइ नष्ट 
हो जाते हैं । 


१३४-गर्ब रहित, विरक्त, क्षमाशील, दयावान्‌, निलोमी, 
क्षोभश्रून्य, देन्यरहित और शान्त--इन लक्षर्णोसे योगी 
पहचाने जाते हैं । ( क्रमशः ) 
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१३६८ 
राम-राज्यका आदरा 


( ढेखक--ओऔरामदासजी गौड़ एम० प० ) 


हट अटकतक, बल्कि ब्रह्मदेश,चम्पा,श्याम, 
का शि यवद्वीपपुञ आदि दूर देशामें भी 
४5% जहॉतक हिन्दू-संस्कृतिका प्रभाव और 
#245 विस्तार है, सर्वत्र “राम-राज्य शब्द 
है और यद्यपि उसके वास्तविक भाव और आदश- 
को कोई नहीं समझता तथापि इस शब्दसे सार्वजनिक 
सुखी ओर घामिक जीवनकी पराकाष्ठा तो समझी ही जाती 
है | इसीके समकक्ष एक शब्द 'सतजुग” भी है। सतजुग 
मी इसी अर्थमे प्रयुक्त होता है। फिर भी दोनोंमें थोड़ा- 
सा अन्तर है । सत्ययुग कहनेसे सार्वजनिक धार्मिक और 
सुखी जीवनवाले कालका बोध होता है, उससे परम कारण 
काल ही समझा जाता है । परन्तु रामराज्य कहनेसे साथ-ही-साथ 
उस सार्वजनिक घार्मिक और सुखी जीवनका परम प्रवर्तक 
शासक या राजा समझा जाता है | सत्ययुगमै तो जनता 
खयं घर्ममे प्रवत थी, धर्मके चारों चरण इस घरतीपर 
दढुतासे स्थापित थे, ब्रह्माकी सृष्टि ही ऐसी थी। 
ठी ही 'झतजुग सब जोगी बिग्यानी? थे तो इसमें 
प्रवत्तककी क्या बड़ाई थी | परन्तु “राजा कालस्य कारणम्‌? 
राजा युगप्रवत्तक होता है, अपने सुशासन वा कुशासनसे 
. अच्छे या बुरे युगका बळात्‌ प्रवर्तन कर देता है। 'राम- 
राज्य शब्दका भाव यह है कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
` शासने इठात्‌ और बलात्‌ सत्ययुगसे-भी अच्छे और 
आदश काकी प्रवृत्ति हो गयी थी । इसमें युगके 
अवत्तककी बड़ाई विशेष रूपसे सम्मिलित है | 


` _ सत्ययुगे जनताकी क्या व्यवस्था थी, इसका विस्तारसे 
वर्णन नहीं मिळता | जो कुछ पता चलता है बह यही है 
कि जनतामात्र उस समय धार्मिक थी | सत्य और अहिंसाका 
' राज्य था । जब सभी यही विचार रखते थे कि हमारे चारों 
` ओर सब सुखी रहें सबै भद्राणि पश्यन्तु सवे सन्तु निरामयाः’ 
तो कोई व्यक्ति दुःखी कैसे रह सकता था! जब सभी सचे थे 
तब छळ, कपट, धूत्तता आदि दुगुंण तो हो ही नहीं सकते 
थे । काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मत्सर--ये छ्हों 


विकार यद्यपि निमूल नहीं हो गये थे, तथापि सत्य और 
अहिंसाकी प्रबछतासे ये जनताको दुखी करनेका कारण 
नहीं होते थे । इन विकारोंका वहींतक उपयोग था जहाँ- 
तक सृष्टिकी प्रवृत्तिमे इनकी नितान्त आवश्यकता थी | 
प्रत्येक समाज अपनेको एक शरीर समझता था और व्यक्ति उसी 
समाज-शरीरके संघटक अङ्ग थे । यही बात थी कि सबसे 
मुख्य प्रार्थना, वेदोंकी प्राण गायत्री सार्वजनिक प्रार्थना है 
और यद्यपि व्यक्ति वह प्राथना करता है तथापि समाजकी ओरसे 
ही प्राथना करता है । प्रार्थीके बहुवचनका प्रयोग इसी 
रहस्यका द्योतक है | निदान, सत्ययुगमें समाजमें सर्वांगेक 
चेतना थी और वह सर्वागेकता ऐसी व्यापक थी कि 
व्यक्ति और समाजमें किसी विकारके कारण भी संघर्ष नहीं 
होता था । यही बात थी कि सत्ययुगमें मोह और शोक न 
था। 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः |? महा- 
भारतमें सत्ययुगके सम्बन्धमें कहा है-- 


न च राज्यं न राजासीज्ञ च दण्डो न दाण्डिकः। 
धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ॥ 
( शा० प०, राजधर्मं ५९। १४) 


कृतयुगम पहले न राज्य था न राजा था, न दण्ड था, 
न दण्डवाला या । घमंसे ही सारी प्रजा एक दूसरेकी रक्षा 
करती थी | भाव यह कि घर्म ही रक्षा करता था । पाप, 
अपराघ, हिंसाके अभावमें दण्डका भी अभाव था | फिर दण्ड 
देने और पानेकी क्या चर्चा | दण्डकी तो उत्पत्ति ही नहीं 
हुईं थी । बहुत काळतक यही व्यवस्था चली । इस तरहकी 
परस्पर रक्षाका काम करते हुए बहुत काल बीतनेपर थकान 
आ गया, जिससे लोकात्मबुद्धि बदलकर देहात्मबुद्धि हो 
गयी, सार्थपरता आ गयी । इससे घर्मका हास हो गया । 
अब छोमने घर दबाया | इसपर काम मी प्रबळ हो गया। 
इस तरह विकारोंकी प्रबळतासे प्रजामें भाँति-भाँतिके 
पाप बढ़े। सत्ययुगका इसी प्रकार हास हुआ । महाभारतमे 
राजघमंपव॑में विस्तारसे वर्णित है कि इसपर किस प्रकार 
थोड़े-से घरमात्माने पापम्रस्त डुरात्माआँसे पहले असहयोग 
किया, फिर जब इससे सफलता न हुई तो प्रजापतिसे 
फरियाद की, ब्रह्माने एक लाख अध्यायोंकी “दण्डनीति? 
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राम-राज्यका आदर्श 


१३६९ 


बनायी, उसे भगवान्‌ शंकरने छोटा करके 'वेशाला क्ष' नामक 
शासन रचा । इन्द्रने पाँच सहस्त अध्यायोमें उसीसे 'बाहु- 
दन्तक' रचा, फिर गुरुने “बाइस्पत्य' और बाहंस्पत्यसे 
शक्राचायंने 'औशनस” और इसी प्रकार उत्तरोत्तर संक्षेप 
करके ऋषियोंने दण्डनीति बनायी, फिर 'विरजावतार? लेकर 
भगवान्‌ विष्णु स्वयं राजा बने । होते-होते इसी परम्परामें 
राजा एथु हुए जिन्होंने सत्ययुगी राज्यका आदर्श स्थापित 
किया । प्रथुने वस्तुतः इस यसुन्घराका उपयोग करना 
' प्रजाकों सिखाया और उन्हींके नामसे यह घरती प्रथिवी 
कहलायी। सत्ययुगके लिये इतना बहुत था क्योंकि फिर भी 
सारी प्रजा धर्मप्रवण थी । आरम्ममें जो कठिनाई हुईं वह 
तो एक ही अवस्थामें रहते-रहते थकानके कारण उत्पन्न हुई 
थी । राजाकी व्यवस्थामें वह थकानकी अवस्था फिर न 
आयी । अब शासन और पालन दोनों कारय सारे 
समाजके लिये एक ही व्यक्ति करने लगा । समाजके प्रत्येक 
व्यक्तिक ऊपर जिम्मेदारी न रही। पहले यह जिम्मे- 
दारी बँटी हुई थी, एककी भूलका परिणाम थोडेसे ही 
व्यक्तियोंपर वीतता था । सारा समाज पीड़ा नहीं पाता 
था । अब सारे समाजकी जिम्मेदारी जब एक व्यक्तिपर 
आयी तो उसकी भूलसे सारा समाज पीड़ित होने लगा । 
वेन, रावण, कंस आदिके कुराज्यमें प्रजा-पीड़नका उदाह- 
रण प्रकट है [महाभारत शान्तिपर्वके राजघर्मके ५९ वें 
अध्यायसे लेकर नौ अध्यायांका यहाँ सार दिया है ]। 


राज्यपद्धतिकी स्थापनाके बाद कुराज्यका पहला 
उदाहरण वेनका है। उसको ऋषियोंने समास कर दिया 
और उसके बुरे प्रभावको मिटानेके लिये एथुकी उत्पत्ति की | 
यह कथा सत्ययुगकी ही है। उसके पीछे बहुत कालतक 
साघारणतया कुराज्यकी शिकायत नहीं सुन पड़ती । त्रेताके 
आरम्मसे ही रावणके अत्याचारोंने युगपरिवत्तनका रूप 
खड़ा कर दिया । रावणका कुराज्य दिन-पर-दिन बढ़ता ही 
गया । विश्वविराटके उरसूमें यह कठिन राजरोग इतना 
बढ़ा कि उसका इलाज ऋषियोंके बूतेके बाहरकी बात हो 
गयी | रावणराज्य कुराज्यका आदर्श था । उसके अत्याचार 
बहुत बड़े पैमानेपर हुआ करते थे। उसकी अनीतिके पीछे 
` ज्ञान-विज्ञानका असीम बळ था । भगवान्‌ रामचन्द्रजीका 
अवतार इस कुराज्यके विनाश ओर रामराज्यकी स्थापनाके 
लिये हुआ । 


रामायणोंमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित तो कुल 
चार-पाँच वर्षोके ही कुछ थोड़ेसे दिनांके दिये हुए हैं। 
जन्मादि, विवाह, चित्रकूट-लीला, सीताहरणसे राज्यपयन्त 
ये चार वर्षोकी ही कथामें सारी रामायण लिखी गयी है। ष्ट 
जन्मके वर्षके पीछे किशोरावस्थातकके १४-१५ बरस, 
चित्रकूट-निवासके बारह बरस ओर राज्यके ग्यारह हजार 
बरसोंकी कथा तो प्रायः कुछ भी नहीं है। मवभूतिने 
उत्तररामचरितमें भी केवल अन्तिम दिनोके थोड़े-से चरित 
दिये हैं । रामायणोंमें भी उत्तर-चरितके अन्तर्गत न्यायके 
दो-एक उदाहरणमात्र बताये हैं | राज्यका वर्णन किसीने 
यथेष्ट विस्तारसे नहीं किया है। जेसे योगवाशिष्ठ महा 
रामायणमें वेदान्तका वर्णन है वैसे ही यदि राम-राज्य- 
पद्धतिका कुछ विस्तारसे वर्णन होता तो राज-घ्मका एक 
अपूव संग्रह मौजूद होता । ऐसे संग्रहके अभावर्मे हमें 
उपलब्ध सामग्रीकी व्याख्यापर हॉ निर्मर करना पडेगा | 

२-राम-राज्यकी तेयारी 

ग्यारह हजार बरसतक रहनेवाले राज्यकी तैयारी 
बड़ी अपूर्व रीतिसे हुई । जेसा आदश राम-राज्य होनेवाला 
था वेसा ही आदश कुराज्य रावणराज्यका होना उसकी 
पहली और अनिवाय सामग्री थी । क्रियाका उत्तर 
प्रतिक्रियाका होना खामाविक है और प्रतिक्रिया भी क्रियाके ही 
अनुरूप होती है । रावण-राज्य कुराज्यका जैसे नमूना था. 
वेसे ही रावण खयं राक्षसोत्तम था । आत्यन्तिक बल, 
आत्यन्तिक अनीति और भीमरूपताका अपूर्वं संयोग ही 
राक्षसोत्तमता थी । विश्ववा-जैसे तपोघनकी सन्तानकी ऐसी 
उलटी दशा थी । उसके राज्यमें अत्याचार और हिंसाका 
परमोग्र रूप विद्यमान था । तीनों लोकोमे उसका आतंक 
छाया हुआ था । चराचर पीडित थे । बड़े भाईको निकाल- 
कर उसका घन-अधिकार सब कुछ इरण कर तीनों छोकोंको 
सताकर अपने वशमै कर रखा था। अनेक खियोका, 
अनेक राज्योंका अपहरण किया था। ज्ञिनका पालन करना 
राजाका कत्तव्य था रावण-राज्यमें उन्डीका संहार होता था। 
यञ्ञभाग न पानेसे देवता क्षुघाक्षीण बलहीन हो रहे थे। 
ऋषियोसे उनके रक्तके रूपमै कर लिया करता था। 
उससे सभी प्राणी दुखी थे । राक्षस भी उससे भयभीत 
ही रहते थे । फिर अच्छे प्राणियोंके भयके क्या कहने हैं। 
नौबत यहाँतक पहुँची थी कि देव-सभामे भी कोई रावणके 
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कुराज्यकी चर्चा डरके मारेन कर सकता था, ब्रह्माजी 
भगवानकी . स्ततिमें भी उसका नाम नहीं ले सके और 
आकाशवाणी भी सांकेतिक भाषामें ही हुई | यह सब वह 
क्रिया थी जिसकी प्रतिक्रियामें रामावतार हुआ और रावणके 
कुराज्यका नाश और रामराज्यकी स्थापना हुई । 
प्रतिक्रियाकी तैयारी उम्र रूपमें नहीं हुई । राजा दशरथ 
साठ हजार बरसके हो चुके थे । सात सोसे ऊपर रानियाँ 


थी । शायद विषयोपमोगातिशयसे उनके सन्तान नहीं 


होती थी । यज्ञके प्रसादसे चार पुत्र हुए) चारों शील-रूप- 
रुणधाम? थे । यदि वाल्यावस्थासे सब तरहकी उपयुक्त 
शिक्षा न होती तो रामराज्यका अनुपम आदश देखनेमें 
न आता । गुरु वसिष्ठकी शिक्षा चौमुखी थी | रूप-यौवन 
दोनोंकी रक्षाके लिये शरीरके व्यायामसम्बन्धी साधन, 
ब्रह्मचये-त्रत, शम, दम, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान आदिकी शिक्षा भी विद्याके साथ-ही-साथ बड़ी 
उपयुक्त रीतिसे चारों भाइयाँको समान रूपसे मिडी थी । 
इसके सिवा भनुर्वेदकी विशेष शिक्षा दोनों भाइयोँको 
विश्वामित्रजीसे मिली थी । इन. राजकुमारोंने ब्रह्मचर्यकी 
शीत शिक्षाका जेसा उपयोग किया, विश्वके इतिइासमे 
उसका जोड़ नहीं मिलता | पुराणोंमें और महामारतमें 
भी इस कठिन सुव्यावहारिक ब्रह्मचर्यकी चर्चा और 
प्रशंसा है । महामारतमें तो कहा है कि भगवान्‌ रामचन्द्रजी- 


_.  _ की रजा पूर्णाय भोग करती थी जो एक हजार बरस थी । 
£ < परन्तु खयं भगवान्‌ रामचन्द्रने अपने अनुपम ब्रह्मचर्यके 

ह क इ लते ॥ ह र 
` ` ˆ बळे दस हजार बरससे भी अधिक आयुका उपभोग किया | 


इस कठिन जतके पालनके सामर्थ्यने ही उनसे सभी अद्भुत 
कम कराये | चौदइ बरसका ब्रह्मचर्य, वानरोंका संगठन 
और रावण-जेसे महापराक्रमी राक्षसेश्वरका संहार उनके 
खेद्रहित दस हजार वर्षके धर्म-शासनके सामने किसी 
गिनतीमें नहीं आता । फिर भी चौदह बरसतक सपत्नीक 
वनवास और अखण्ड ब्रह्मचय॑पूर्वक तपस्या आगेके राज्य- 
शासनके लिये आरम्मिक अम्यास था | जो काम चौदह 
बरसतक आनन्दपूर्वक बिना थके तपस्याके साथ सम्भव 
हुआ, आगे चळकर दस हजार बरसतक उसका होना सम्भव 
हो गया | इस “ब्रह्मचरयंण तपसा? चारों भाइयोंका रूप, 
यौवन, शील, गुण इतने सुदीधै कालतक अक्षुण्ण बना रहा | 

ब्रह्मचयंके इस अनुपम आदर्शके साथ-ही-साथ बल, 
बिक्रम और शारीरिक सौन्दर्य भी चारों भाश्योंका ने- 
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ए 
जोड़ था । चारों जेसे एक ही समयमै जन्मे थे वैसे ही 
एक ही रङ्ग-रूप और आचरणके भी थे। इनका त्याग तो 
सर्वोपरि था, वह संसारके इतिहासमें अनुपम है। छोटी- 
मोटी जायदादके लिये भाई भाईकी जानका गाइक हो 
जाता है, परन्तु यहाँ बड़ा भाई बड़ी खुशीसे छोटेके लिये 
चक्रबत्ती राज्य छोड़ देता है और तुरन्त जङ्गलकी राह लेता 
है। बादको भीष्मका त्याग भी इसी कोटिका दीख पड़ता 
है, परन्तु भरत जो उसी राज्यको ठुकरा देते हैं, उसकी 
उपमा महाभारतमें तो क्या, कहीं .इतिहासमें नहीं मिलती | 
लक्ष्मण और झत्रुप्न भी इस त्यागमें सोलहों आने अपने 
माईके अनुगामी हैं | इन भाइयोंके निकट इतना बड़ा 
राज्य खेलनेके गंदसे अधिक प्रतिष्ठा नहीं रखता था | हर एक 
समझता था कि राज्य भोगनेकी चीज नहीं है। हर एक 
जानता था कि राज्य बहुत बढ़ी जिम्मेदारी है। राज- 
नीतिके इस महत्वपूर्ण ज्ञानका श्रेय वसिष्ठजीको है । 
वसिष्ठजी कोरे पुरोहित न थे। वह दण्डनीतिके उद्भट 
विद्वान्‌ थे, एक ही आचाय थे। वसिष्ठस्मृति उनकी 
इस विषयमें विशेषज्ञताका प्रमाण है। जो हो, इन राज- 
कुमारांने राज्यकी जो कीमत समझी थी उसीका फल आगे 
चलकर भगवान्‌ रामचन्द्रजीका अनुपम रामराज्य था | 


व्यक्ति-राज्य होनेसे प्रजापर व्यक्ति-राजाका बडा 
प्रभाव पड़ता है । “यथा राजा तथा प्रजाः? राजा जेसा 
होता है वेसी ही प्रजा भी होती है। व्यक्ति-राज्यमें उस 
व्यक्तिके चरित्रकी महत्ता इसोलिये हे । सारा समाज जब 
घर्मात्मा था, तब कुछ व्यक्तियोंके पापी होनेसे समाजका 
दबाव कुछ काछतक उन्हें उभरने नहीं देता था, परन्ठ 
कालके प्रभावसे घीरे-घीरै धर्मका हास हो जाता है | 
ऐसी दशामें उसका उद्धार करनेके लिये भगवदवतार ही 
एक उपाय है जिसके द्वारा घर्मका संस्थापन होता दै। 
उस समय व्यक्तिके द्वारा ही समष्टिके लिये उदाहरण और 
आदशंकी डद्धावना होती है । 


` यद्यदाचरति रेष्ठस्तत्तदेचेतरो जजनः। 
स॒ यप्प्रमाणं झुरते ळोकस्तदुवतंते ॥ 


साधारण भ्रेष्ठोंका जब जन-ससुदायपर यह प्रमाव 
पड़ता ही दै तब उस व्यक्तिका जो इस विश्वका स्ट? 
मत्तां और संहर्ता वा परात्पर है, कितना पड़ेगा, यह कल्पना" 
की बात नहीं है, बल्कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीके राज्यसे 
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स्पष्ट है | प्रजाका एक-एक आदमी उनके चरितकों देख- 
कर उसका अनुकरण करता था । जिस निषादको 
भगवानने गळे लगाया उसे आते जानकर भरतजी रथका 
त्याग करके पैदल चलकर मिलते हैं और उसे दण्डवत्‌ 
करते देख वशिष्ठजी उठाकर छातीसे लगा लेते हैं । घोबी- 
जैसे अन्त्यजको भी अपने घमाँचरणका ऐसा गर्व होता 
है कि वह साम्राज्ञीतकको अपने वाग्वाणका लक्ष्य बना 
देता है, और सम्राट अपनी नीचातिनीच प्रजाका इतना 
आदर करता है कि महारानीका परित्याग कर देता है । 
जब दुराचारी सजातीयको कोड़े मरवानेका दण्ड देनेके 
कारण आजकलका सम्राटू एक राजाको गद्दीसे उतार देता 
है, तो महारानीको दुर्वाद कहनेवाळे धोबीका जीम 
खिचवा लेना कौन-सी बात थी १ अपने पास आनेवाले 
शत्रुको भी अभयदानकी नीतिका वानरॉपर कैसा प्रभाव 
पड़ता है ! राम और भरतादिकी पारस्परिक गाढ प्रीति 
. और एक-दूसरेके लिये राजत्यागतक देखकर विभीषण 
और सुग्रीव कट-कट जाते हैं और कुटिला केकेयी अपने 
कियेपर जीवनभर पछताती है परन्तु अपने पुत्रांका 
चरित देख-देख उसकी छाती गज-गजभरकी हो जाती 
है । राजाका ही व्यक्तित्व ऐसा है, ऐसी बात नहीं है । 
महारानीका चरित्र भी प्रजाके लिये अनुत्तम दै । दासियों- 
के होते भी-- | 
"निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयेसु अनुसरई॥* 
इतना ही नहीं, सासुओकी सेवा भी अपने हार्थासे करती 
थीं, फिर प्रजाजनमें सास-पतोहूंका झगड़ा कैसे सुननेमें 
आ सकता था ! प्रजाने देखा था कि आपसमें सदा प्रेमसे 
रहनेवाली राज-माताऔंमै भी कमी सवतिया डाह ऐसा पैदा 
' हो सकता है कि घरको बरबाद कर डाळे और यह भी 
देखा था कि चारों राजकुमार बड़े निष्ठावान्‌ ब्रह्मचारी 
ओर एकपक्ीज़ती हैं| प्रजाके ऊपर इनके कुल-चरित्र- 
का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहा । सभी प्रजाजन देखादेखी 
एकनारित्रती और ब्रह्मचयपरायण हो गये। इन चारों 
भाइयोने आगे चलकर राज्योपभोग करते हुए भी न 
केवळ एकपत्नीत्रतका निर्वाह किया, बल्कि पद्नीके रहते भी 
तमी सम्तानोत्पत्तिरमे प्रवृत्त हुए जब लगमग दस हजार 
बरस बीत चुके थे । पुत्र भी दो-ही-दो उत्पन्न किये 
जैसी कि स्मृतियोंकी आज्ञा दै । इनकी पत्नियां भी उसी 
तरह पूर्णतया पतिकी अनुगामिनी रहीं। यह राजकुछ 
९--१० 
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एड़ीसे चोटीतक आदश चरित था और प्रजाके लिये 
सवथा अनुकरणीय | साथ ही औरोंकी निगाहोंमें इस 
कुलमेंसे एक भी जहाँ गिरा भगवान्‌ रामचन्द्रने अविलम्ब 
ही उसे अलग किया । कोमलता इस दरजेकी कि व्याघ, 


निषाद, वानर, पश्च, धोबीतकके भी मनको दुखी 
नहीं करते थे और कठोरता वज़से भी अधिक-और वह 
अपने ही साथ-कि साम्राज्यकी एकमात्र अघीश्वरीतक उससे 
वच. न सकीं । अपने साथ उन्होंने ऐसी कडाई वरती 
और इसील्यि कि प्रजाके साथ कड़ाईकी जरूरत न पड़े, 
बिना कठोरताके ही वह नीति-मार्गपर इढ़ारूढ़ रहे । 


हमने व्यक्ति-चरित्रका यहाँ जरा-सा दिग्दर्शन इसलिये 


करना चाहा कि व्यक्ति-राज्यमें प्रजापर चरितका अमिट 


प्रभाव पड़ता है। गोखामीजीने विनयके सौ पदमे बहुत 
थोडेमै मगवानके शील-खभावका परिचय दिया है-- 


सुनि सीतापति सीर सुमाउ ६ 
मोद न मन तनु पुझक नयन जळ सो नर खेहर खाउ ॥ 
सिसुपनतें पितु मातु बघु गुरु सेवक सूतिर सखाठ \ 
कहत राम बिघु बदन रिसोंहे सपेनहु रुखठ न काठ ॥ 
खेळत संग अनुज बाळक नित जोगवत अनट अपाउ । 
जीति हारि चुचुकारि दुरारत देत दिवावत दाउ॥ 
सिका साप संताप बिगत मई परसत पादन पाउ। 
दई सुगति सो न हेरि हरख हिय चरन छुएको पछिताउ ॥ 


भव-घनु-मंजि निदरि झूपति भुगुनाथ खाइ गये ताउ .- ˆ, | 
च्छ अ क करे 
छमि अपराध छमाइ पाये परि, इते!न अनत समाठ॥ * ४ 


कह्ये। राज, बन दियो नारि बस, गरि गळान गे राउ ६७ 
ता कुमातुको मन जोगवत ज्यों निज तनु मरमु कुघाउ ॥ 
कपि सेवा बस भये कनौडे, कहेंड पवनसुत आउ । 
देबेको न कळू रिनियों हों, धनिक तु पत्र किखाउ ॥ 
अपनाये सुग्रीव विभीषन, तिन न तज्ेठ छर छाउ। 
मरत समा सनमानि सराहत, होत न हृदय अघाउ ॥ 
निज करुना करतूति मगतपर चपत चरुत चरचाउ\ 
सकृत प्रनाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिरे गाउ ॥ 
समुशि-समुशि गुन आम रामके उर अनुराग बढ़ाउ\ 
तुरुसिदास अनयास रामपद पडदे प्रेम पसाउ॥ 


३-राज्यारोहण 
साधारणतया राय्यारोइणपर ही अनेक उपद्रव होते 
हैं । वह राज्यारोइणका ही अवसर था जब केकेयीने बाधा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल्याण 
ट््स्व्न्व्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क््व्क्क्क््््््््््््््््न््न््न््न््््््््््य्य्यय > 


१३७२ 


डालकर अवधपर विपत्तिका पहाड़ गिरा दिया और रावणके 
साग्नाज्यके संहारकी बुनियाद डाळ दी । निर्वेल प्रबन्ध 
पाकर आस-पासके ही राजा अपनी नीयत खोटी कर लेते 
हैं और अवसर मिलते ही छापा मारते हैं ! परन्तु एक ओर 


एक मारी सम्रादूका भीरामचन्द्रजीने सवेनाश कर डाला ' 


था, दूसरी ओर भरतजीके धमं और तपश्रयाके शासनसे 
अयोध्या वास्तविक अयोध्या हो रही थी । भगवानकी 
नीति ऐसी थी कि कोई शत्रु हो नहीं सकता था । सुग्रीव 
और विमीषणके लिये स्वयं शत्रुको पराजित करके बड़े-बड़े 
साम्राज्योका दान किये आ रहे थे । “लोप भूप भोगके 
भूखे ।' जो राजा स्वयं भोगका भूखा नहीं, जिसने मिळते 
या मिळे हुए राज्यका त्याग किया हो उसके होते कोई 
उसके ही राज्यकी ओर खोटी नीयतसे निहार कैसे सकता 
था । इसके सिवा त्रैलोक्य तो रावणके उत्पीड़नसे ऐसा 
सन्तप्त था कि अमी-अभी उसके दम लेनेका अवसर, 
शान्तिका अवकाश, मिला । सबको अपनी-अपनी सँवार- 
संभाळकी पड़ी थी । उसके सिवा जिसने रावणका संहार 
किया उसके राज्वारोइणपर तो त्रेलोक्यको दरबारमें आकर 
अपना-अपना मुजरा अजे करना था, बन्दगी बजानी थी, 
अघीनता स्वीकार करनी थी । रावणके उत्तराधिकारी 
विमीषण हुए अवश्य, परन्तु विमीषणका उत्तराधिकार 
केवल लंकातक और राक्षस-जातितक सीमित था । रावणने 
अपने पराक्रमसे तीनों लोकॉपर अधिकार कर रखा था, 
` : परन्तु अब वह अधिकार तो उसके विजेता रामचन्द्रजीके 
'हा्थोर्मे चला गया । पुष्पक विमानतक तो लोटा दिया 
गया | विभीषण तो विजेताके ही बनाये हुए राजा थे और 
भगवानके ही अधीन थे, अतः राज्यारोहण होते ही त्रैलोक्य- 
में दुहाई फिर गयी । 
बयरु न कर काहूसन कोई । रामप्रताप विषमता खोई ॥ 
वेरमे हिंसा प्रत्यक्ष है । पूर्ण अहिंसाकी प्रतिष्ठापनासे 
वैरःआवका लोप हो गया । राग-देषके निमूलनसे असत्य 
विचार, असत्य उच्चार और असत्य आचार मिट गये । 
सत्यकी प्रतिष्ठापना हो गयी | अहिंसा और सत्यने तीनों 
लोकोंको अभय कर दिया | इसीलिये-- 


रामराज बेठे त्रय ठोका १ हरषित भए गए सब सोंका।। . 


भगवानके चरितका पूरा अनुकरण करनेवाली प्रजा 
भपक नियम और सदाचारका तपोमय जीवन बिताने 


[ भाग ८ 


४--समाजकी व्यवस्था 


आजकल संसारमें न्यूयाकंकी आवादी सबसे अधिक 
बढी हुईं है। साठ छाखके लगमग बतायी जाती है। 


'अयोध्यापुरीका विस्तार जैसा वर्णित है न्यूयाकॅके वर्तमान 


विस्तारसे कहीं अधिक था | अनुमानसे आवादी भी जितनी थी 
उतनी अमी न्यूयाकंकी नहीं हो पायी दै । देश-काल दोनों 
आज बहुत संकुचित हो गये हें । विमानोंद्वारा महीनोंका 
मार्ग घण्टोंमें तय होने लगा दै परन्तु उस समय देश-काल 
आजसे भी कहीं अधिक संकुचित थे | सौ योजन सागर 
हनुमानजीके लिये अधिक-से-अधिक कुछ घण्टोमे तय 
हुआ था । सजीवन-बूटी लानेको हनुमानजीने दो हजार 
कोसकी यात्रा की, कालनेमि और भरतजीके कारण राह भी 
खोटी हुई, परन्तु कुल छः-सात घण्टे लगे | भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी पुष्पक-विमानपर सवार हुए, किष्किन्धामें आकर 
उतरे । यहाँ और सवारियाँ लेकर बीच-त्रीचमें मुनियों, 
ऋषियासे मिलते अयोध्यातक आये, फिर भरद्वाजाश्रम छौट- - 
कर हनुमानजीको भेजा, उन्होंने लो टकर भरतजीका हाल कद्दा। 
फिर शामके पहले ही सारी मण्डली अयोध्याजीमें पहुँच गयी। 
इस यात्रामें आरामके साथ तीन पहरसे अधिक नहीं लगे । 
कहना चाहिये कि महीनोंका माग मिनटोमें तय होता या। 
ओर ऐसी सुविधा न होती तो अनेक लोक-लोकान्तरोंका 
भ्रमण करते हुए नित्य नारदजी केसे आया करते! इस : 
विज्ञान-युगमें तो मंगल अहसे बातचीत करनेकी अभी 
बातचीत ही चढ रही है । देश-कालके अत्यन्त संकुचित 
हुए बिना आवागमनके साधर्नोके अत्यन्त सुगम और 
सुळम हुए बिना, त्रेतायुगमें ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती 
थी । विज्ञानकी सतत-वर्धमाना प्रगतिको आज देखते इए 
रामायणकी इन बातोंको काल्पनिक कहनेका दुःसाइस कोई 
समझदार वैज्ञानिक नहीं कर सकता । 

. रेल, तार, डाक, हवाई जहाज, मोटर आदिके कारण 
आज संसारमें पारस्परिक सम्बन्धका ऐसा ताना-बाना-सा लग 
गया है कि अमेरिकामें-हमारे पॉर्बोके नीचे ठीक पाताल 
मे--डाळरका भाव गिरा और यहाँ तुरन्त रुईका भाव घट 
गया | यह उसी तरहकी चेतनावाली बात है कि हमारे पावोमें 
मच्छरने डंक चुमोया नहीं कि हमारे दिमागको खुजली 
माळूम हुई और हायको हुक्म हुआ और वह तुरन्त 
जगह पहुँच गया | एक ही चेतना सारी देहमें व्याप 
रही दे इसीसे शरीरका देश-काल संकुचित दै, 
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देशपर चेतनाका राम-राज्य है, मजाळ क्या कि कुमककी 
जरूरत हो और उसके पहुँचनेमें पछक मारनेकी मी देर लगे । 
आज जिस विश्वव्यापी चेतनाके आरम्मिक लक्षण देखे 
जाते हैं वह आसुरी मायाकी महाप्रबलताका परिचायक है | 
राम-राज्यके समयमें पकृतिके अधीइवर विश्वात्मा स्वयं 
शासन कर रहे थे। समस्त भूमण्डलमें एक चेतना ब्याप रही 
थी । इसीलिये संसारके एक कोनेमें जो घटना होती थी 
उसका प्रभाव तुरन्त दूसरे कोनेतक जाकर पड़ता था । 
आज बिजली जो काम परवश होकर यन्त्रके सहारे 
करती है और सूमण्डलसे बाहर उसकी गतिके सम्बन्धे 
विज्ञानका बस नहीं चलता, वही स्वव होकर लोकान्तरोसे 
भी सम्बन्ध स्थापित करे, तो कौन-से आश्चर्यकी बात है। 
अभीतक प्रकाशकी गति जो सेकण्डमें एक लाख 
छियासी हजार मील है, सबसे अधिक वेगवाली समझी 
जाती है। परन्तु कौन कह सकता है कि कल ही विज्ञान 
ऐसे सर्गाणुओंका पता लगा ले जिसके सामने प्रकाश और 
बिजलीकी गति भी अत्यन्त मन्द पड जाय और इस महान्‌ 
ओर विशाल विश्वमें बड़े-बड़े ब्रह्माण्ड मुहल्लोंकी तरह सुगम 
हो जायें ! और ऐसी दशामें अन्तरराष्ट्रीयताकी तो कौन कहे, 
अन्तर्लोकता भी एक साधारण-सी बात हो जाय । आज 
तो तार, डाक, रेल, विमान और मोटरकारोंके बलपर 
राष्ट्रीयाका आदर्श अत्यन्त संकुचित समझा जाने लगा 
है और अनेक देशॉमें अन्तराष्ट्रीय दळ बन गये हैं। 
अभी विमानोंमें इतनी द्रुत गति नहीं आयी है, तो भी 
लोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंके सपने देख रहे हैं, सर्वोगेक 
चेतनताकी संसारमै प्रवृत्ति पा रहे हैं, साम्यवादका प्रचार 
होरहा है । 
राम-राज्यमें तो देश-काल कल्पनातीत रीतिसे संकुचित 
हो गये थे। सर्वागेक चेतनताकी पूर्णता थी अर्थात्‌ 
विश्वात्मा विभुका ही राज्य था फिर “तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्यमनुपश्यतः” सर्वत्र एक विश्वात्माका भाव होने- 
से इंषो-देषका अभाव था। कोई ऊँच न था और न कोई 
नीच । अपने-अपने कत्तव्यांका पालन करना ही सबका 
परम उद्देश्य था । लियो, वेश्यो, द्यद्रोको कोई नीच नहीं 
समझता था और न इनमें ही योनिगत या समाजगत 


कोई नीचता थी । (स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लमते ` 


नरः? का अनुत्तम आदर्श समाजकी एड़ीसे चोरीतक वतमान 
था । शरीरके विविध अंगोमें जेसे परस्पर सहका रिता और 


राम-राज्यका आदर्श 


१३७३ 


प्रेम है उसी तरह समाजके अंगोमे सहयोग और स्नेहका 
भाव भरा हुआ था | जिस तरह पाँव और जंघे कमी हाथों 
और आँखोंका काम नहीं कर सकते और करनेकी कोशिश 
भी करे तो शरीरकी सारी व्यवस्था बिगड़ जाय, उसी तरह 
विविध वर्णों और आश्रमोके लोग भी अपने-अपने कर्त्तव्योंको 
छोड किसी ओरके कत्त॑न्योमें हस्तक्षेप नहीं करते थे | न केवल 
प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने अधिकारोंकी सीमाके मीतर काम 
करता था बल्कि जहाँ जरूरत होती थी वहाँ औरोंके साथ 
पूरा और इष्ट सहयोग करता था । हमारे शरीरके भीतर 
संख्यातीत जीवित सेल हैं, जिनके कर्तव्यपाळन और 
पारत्परिक सहयोगसे ही सौ-सौ बरसतक निरन्तर शरीरकी 
व्यवस्था बनी रहती है, और जहॉ इन सेलोमे विश्यञ्खलता 
आयी, शरीर-देश रुग्ण हुआ और यदि उचित उपचारोंद्वारा 
पुनः सुव्यवस्थाकी स्थापना न हुई तो शरीरका अन्त ही हो 
जाता है। इसीलिये जहाँ एक मी सेलमे कत्तंव्यच्युत होनेका 
भाव आया वहाँ उस सेलको शरीरके कुशलके लिये समासत 
कर देना ही उपाय होता है । घड़ीके समी पुरजे मिल-जुलकर 
काम करते हैं। यदि एक भी अपनी जगह और ड्यूटी 
छोड़ दे तो घड़ी रुक जाती है | ठीक यही बात समाजमें 
भी भगवानके राज्यमें थी । समाजको जितना तेल रोज 
खर्चको चाहिये उतना तेल रोज्‌ पेला भी जाना चाहिये । 
यदि एक भी तेली अपना काम छोड दे तो शायद 
बहुत लोगोंको तेळ न मिळे | मान लो, कि वह बीमार ही 
हो गया; तब भी वही अव्यवस्था हो गयी | अल्प मृत्यु हुई 
तो भी बडी कमी आ गयी, क्योकि एक तो मरा और 
अनेक उसकी मृत्युसे शोकग्रस हुए, काम बन्द हो गया। 
यदि मृत्यु न मी हुई और रोगीके प्राणोंका भय हुआ तो 
भी उसके अनेक स्नेही और खजन भयव दौड्‌-धूपरमे 
लगे ओर तेलका पेलना रुका | अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 


` शज्याक्रमण, प्राणियों और रोगोंका सांघातिक, वैयक्तिक और 


व्यापक आक्रमण इत्यादि आपदाओंका भय भी समाजको 
अपने कतंव्योंसे विरत रख देता | राम-राज्यमें किसी प्रकार- 
का भय न था | समाजकी सारी आवश्यकताएँ समानके 
व्यक्तियोंकी कत्तव्यपरायणतासे पूरी रहती थीं। भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी नीति अद्भुत थी, ङुसुमसे अधिक 
कोमल । अन्त्यजो और ब्राह्यणोम भी परस्पर अत्यन्त प्रेम- 
भाव था । निषादकी शालीनता और विनय इद दरजेकी थी 
ओर वसिष्ठकी उसके प्रति उदाराशयता और प्रेमभाव दोनो 
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जातियोके साम्यमावके उदाहरण हैं । राम-राज्यमें विषमता 
न थी परन्तु साथ ही वज़से भी अधिक कठोरता थी दण्डमें। 
शम्बूक शद्ग था । उसका काम था परिचर्यां और गाइस्थ्य 
जीवन | उसने अपने वर्णाभ्रम-घमंको छोड़ दिया और 
तपस्या और वनवासमै लग गया । अशाख्रविहित घोर 
तपस्यामें लगे हुए शम्बूकने समाजके नियर्माको तोड़ डाला, 
एक पेंच ढीला हो जानेसे समाजका यन्त्र विचलित हो गया। 
उसकी परिचयो और गाइस्थ्य-घमंसे सहयोगका एक 
अधिकारी ब्राह्मण और ब्रह्मचारीकी अल्पमृत्यु हो गयी | 
पिताको शोक हुआ । वणांभ्रम-व्यतिक्रमका फल यहाँतक 
हुआ । यह बात साधारण बुद्धिमे उसी तरह नहीं आती 
जैसे अमेरिकामै डालरका भाव गिर जानेसे भारतमें रुईके 
सावका गिर जाना । झम्बूक उधर तप करता है कहीं और 
ब्रह्मचारी बालक मरता है कहाँ, यह अदृसुत बात है न ! 
यह बात भी समझनेकी है कि अमेरिकासे हमसे लेन-देन 
है, आधिक सम्बन्ध है। इसीसे वहाँकी आर्थिक नीतिका 
प्रभाव भारतमें आकर पड़ता है । समाजका भी उस समय 
ऐसा अविरछ सम्बन्ध था कि संसारके किसी कोनेमें भी कोई 
गड़बड़ होता तो उसका प्रभाव किसी सुदूर कोनेतक उसी 
तरह जा पड़ता जिस तरह तालावके जलम एक कङ्कडी 
डाळनेसे उससे उठती हुई तरङ्गमाला सारे तालाबमें फैल 
जाती है | मगवानूने रोते हुए पिताके पुत्र-शोकपर विचार 
किया तो पता ळगा कि विश्वकी इस नियमसे चलती हुई 
घढीका एक पेंच शम्बूककी तपस्याके रूपमें ढीला हुआ 
है। देह-विद्रोही सेलकी तरह उन्होंने इस समाज-विद्रोही 
` झम्बूकका वघ कर डाला | तपस्वी द्यूद्रको परम गति भी 
दी ओर समाजकी दुर्दशा भी निवारण की | आजकलके 
“कमणा वर्ण? माननेवाळे सुधारक तो इसे घोर अत्याचार 
और बबरता कहेंगे और व्यक्ति-खातन्त्रववादके साथ घोर 
अन्याय बतलाबेंगे | परन्तु आज भी साम्यवादी, समाज- 
सत्ताबादी और व्यक्ति-खातन्त्र्यवादी आपसमें जिन विषयों- 
को लेकर भिड़ते रहते हैं उन सबका सुलझाव राम-राज्य- 
पद्धतिकेः अतिरिक्त और कहीं नहीं दै । 
यदि उस समय “कमणा वर्ण” वर्णकी कसौटी होती 
तो सवेरेसे शामतकमें एक ही आदमी ब्राह्मणसे झूदतक 
बन सकता था, झूद्से जझणतक हो सकता था | फिर तो 
समाजकी -विचित्र दशा हो जाती । इस समय समाजकी 
जैसी अव्यवस्था है उससे भी अधिक अव्यवस्था बतंती | 


फिर शम्बूककी तपस्यामें क्या बाधा थी ! विश्वामित्रको 
ब्राह्मण बननेके लिये हजारों बरसकी तपस्या क्यों करनी 
पड़ती ! क्‍यों न वह अपने कर्मोंकी बदलकर एक ही क्षण- 
में ब्राह्मण बन जाते ! बात यह थी कि सृष्टिके आरम्मसे ही 
चारों वर्णोकी पूरी व्यवस्था प्रजापतिने की थी अथवा 
सत्ययुगमे ही धीरे-धीरे वर्ण-व्यवस्थाका समाजमें प्रकृतिसे 
ही विकास हुआ और वह सत्ययुगके सत्रह लाख अद्टाइंस 
हजार बरसाँतक-बराबर चल चुका था । भगवान्‌ रामचन्द्र- 
जीके समयमें कोई नयी व्यवस्था नहीं करनी थी, समाजमें 
यदि विश्वङ्कलता आती थी और लोग अपने-अपने कत्तव्यसे 
विसुख हो जाते थे और राजा अपने शासनसे घमंकी पुनः 
स्थापनामें समर्थ नहीं होता था तो प्रकृति दण्डके वलसे 
समाजको ठीक करती थी । जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिके 
मह्ययन्त्रोके सञ्चालनसे समाज-संशोधन होने लगता था । 
कुराज्यके कारण भी समाजकी प्रकृति बिगड़ जाती थी, 
और रोग खयं प्रकृतिके बूतेसे बाइरका हो जाता थातो 
“पुरुषः अवतरित होकर दूर करता था । राम-राज्यकी यही 
अन्तिम स्थिति थी । 


राम-राज्यमे समाज सर्वाङ्गपूर्णं था । उसके अङ्ग-अङ्ग 
सुडौल और विकसित थे | समाज-पुरुष रोगी न था। 
प्रत्येक वण और प्रत्येक आश्रमकी आबादी ठीक उतनी ही 
थी, जितनेकी आवश्यकता थी | कोई जाति इतनी कम न 
थी कि उसके कत्तव्यांमें कमी आनेसे समाजके और अज्ञा 
को कष्ट हो | कोई जाति इतनी अधिक भीन थी कि 
समाजके और अज्ञांको उसके अनुचित भारके नीचे दबना 
पढ़े । आबादी बढ़ती भी थी, परन्तु जेसे बढ़ते हुए 
बाळकके समी अङ्ग अपने-अपने अनुपातसे बढ़ते हैँ उसी 
तरह समाजके विविध अङ्गोंकी आवादी भी अनुपातत 
बढ़ती जाती थी ) 


जेसे शरीरमें सिर छोटा भाग परन्तु अत्यन्त महत्वका 
भाग है, वाहु भी कुछ बड़े परन्तु आवश्यक भाग है अ 
रागे उससे बड़ी और सबसे अधिक सेवा करनेवाळी अंग 
हैं और पेट सबसे बड़ा और सबसे अधिक उपयोगी है, 
उसी तरह समाजमें वेश्यवर्ग सबसे अधिक संख्यामें। थे 
उससे कम, फिर क्षत्रिय झट्रोसे मी कम और बाण 
सबसे कम संख्यामें होने चाहिये। वैश्यका काम चारो वरणो 
के लिये भोजनोपार्जन है-सम्पत्तिका उत्पादन और विभाजन 
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है । इसीलिये, यदि मान छिया जाय कि एक वैद्य दो 
मनुष्योंके लिये उत्पादन कर सकता है तो उसकी संख्या शेष 
तीनों वणोंकी सम्मिलित संझ्याके बराबर होनी चाहिये । 
परन्तु स्त्रियोंका कतंव्य सम्पत्तिका उपार्जन नहीँ है, अतः 
वैश्यांकी संख्या शेष आवादीकी दूनी होनी चाहिये । 
परन्तु वै्योमें भी बच्चों, बूढ़ों और असमथोंका काम 
सम्पत्तिका उपार्जन उसी इदतक नहीं हो सकता जिस हृदतक 
भोढ़ समर्थ वैद्य कर सकते हैं। अतः शेष सभी वर्णोंको 
मिलाकर भी जो संख्या आबादीकी होगी उससे कई गुनी 
अधिक संख्या वेश्योंकी होनी चाहिये। समाजमें जहाँ 
“जन्मना वर्णः? नियम है, वहाँ इस तरह जन-बलका सामञ्जस्य 
होना आवश्यक है | 'जन्मना वर्णः? विघाताका विधान है |$ 
“चातुवेण्ये मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः ।? गुणकी हम 
यहाँ चर्चा करें तो लेखका कलेयर बढ़ जायगा । “कर्म- 
विभाग? तो समाजमें आवश्यक नियम है। “सवे खे कर्मण्य- 
भिरतः संसिद्धिं लभते नरः)? “परघमो भयावहः? आदि वचन 


इस्तक्षेपके बिना ही कर्म-विभागके अनुसार काम होता है । 
आवश्यकतामर उपज और आवश्यकतामर उपजानेवाले 
होते हैं| परन्तु मनुष्य अपने कर्मोके लिये स्वच्छन्द भी 
है। अतः उसकी उच्छु खल्ताओंसे समाजका सामज्ञस्य 
विगड़ता रहता है | फिर इसका संशोधन केसे हो !- प्रकृति - 
इस संशोधनमें तत्पर रहती है | संक्रामक रोगमें ठार्खो- 
करोडौंको समाप्त कर देती है | युद्धमें लाखों मर मिटते हैं । 
डुमिक्ष, बाढ़, अग्निप्रकोप आदिके द्वारा मी वह अपने 
काम निकाळती है। अस्पमृत्युका बाजार गर्म कर देती है । 
दरिद्रता अपने कर वसूल कर ळेती है | जीवनके झत्रुआँमे 
प्रबछता आ जाती है | संघर्ष अधिक बढ़ जाता है । 


राम-राज्यमें समाजकी व्यवस्था प्रकृतिकी माँगके अनुसार 
थी । शासनके प्रभावसे कोई अपने मार्गसे विचलित नहीं 


* होता था । इसीलिये प्रकृतिको अपना विनाशकारी यन्त्र 


चलानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी । इसीलिये रोग, 


इसी वातकी चेतायनी हैं। आदर्श समाजमें व्यक्तियोंके शोक, भय सुननेमें मी नहीं आते थे। (क्रमशः) 


# यहाँ यह शंका उठायी जा सकती दै कि यदि “जन्मना वर्णः? विधाताका विधान दै तो उसे जगद्व्यापी होना चाहिये । 
परन्तु वह केवल मारतकी ही सीमाभ्रोंके भीतर क्यों है! तो इसका समाधान यह दै कि चातुव॑ण्यंकी व्यवस्था विविध रूपों और 
नामेसि विश्वव्यापी दै । इस व्यवस्थाके बिना समाज कमी रह हो नहीं सकता । कर्म-विमायको ही आज सम्पत्तिशाली 
“श्म-विमाग? कहते हैं और यह समाजकी सभी जगह नींव दै । 'कर्मेणा वर्णः? माचनेवाळोंका विचार है कि मनुष्य चाहे जो 
पेशा अख्तियार कर सकता है और एक दी आदमी चाइ तो दिनभरमें अपना वणे अनेक बार बदरू सकता है । 'जन्मना वर्णः? 
माननेवाळे ऐसा समझते हें कि मनुष्यके कमाँके शुभाशुम फक देनेवाले पारळौकिक शासनको ही यह अधिकार है कि कमोनुसार 
किंसीको किसी विशेष वर्णमें, और तदथं किसी विशेष परिखितिमें जन्मावे । . 'कर्मणा वर्णः? वारेको जन्मान्तरका कमैसे अनिवाये 
सम्बन्ध माननेकी आवश्यकता नहीं दै। 'जन्मना वर्णः? वाळके तर्ककी नाव जन्मान्तरसे कर्मका सम्बन्ध ही दै । 'जन्मना वर्णः) 
'किसी-न-किसी रूपमें जगतमें समी रूढ़िवादी जातियोंमें माना जाता दै। फिर भी व्यक्तियोंको संसारमै दोनों पक्षके लोगोंमें 
अपने-अपने रोजयारके बदळनेकी खतन्त्रता थोड़ी-बहुत मयांदाके साथ सभी जगह है। अपने यहाँ स्सृतियोमे इस . 
मयौदाका निर्धारण हे । जिन देशोंमें वणेविभाग अमयोदित है और शुद्ध 'कमेणा वर्णः? चल रहा दै, जह खाथेमात्र सामाजिक 
योगक्षेमका प्रवत्त॑क दै, वहाँ समाज बड़ी उच्छृंखछ दशामें है । संसारमै वत्तमान कालम ऊँच-नीच, षनी-दरिद्रगी जो भयानक 
विषमता और पारस्परिक कलह, संघर्षे, नोचा-चोथी और भीषण सामाजिक विषुव है वह व्यक्तियोके अति स्वार्थे, अति 
स्वातन्त्र, उच्छृंखछता एवं समाजकी विधान-हीनताद्वारा प्रवस्तित दै और साम्यवाद, समष्टिवाद वा समाजसत्तावाद आदि कइलाने- 
वाले आन्दोलन प्रकृतिकी ओरसे संशोधन और सुधारके उपाय हैं जिनकी असफलताको दशार्म भयानक संग्राम, संक्रामक रोग, 
दुभिक्षपीड़ा आदि होते रहते हें । यही कलियुगका प्रभाव दै। -_कुखक 
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मोक्षाथिनीका विलाप 


( लेखिका--बहिन श्रीजयदेवीजी ) 


हे आर्तबन्धो ! त्राहि माम्‌, त्राहि माम्‌ ! हे 
' श्वर ! हे दीन-दुःखहारी ! रक्षा करो ! रक्षा करो | ! 
मुझ अज्ञानी जीवको संसार-समुद्रसे उबारकर अपना 
दर्शन दो, अपने अङ्कमें ळे ठो। हा ! कबतक यों ही 
. मटकाते रहोगे, कबतक इस अथाह समुद्रमें गोते 
खिळाते रहोगे, कबतक नीच-ऊँच थोनियोंमें भटकाते 
रोगे । क्या मैं दुखिया अभी आपकी कृपापात्र 
नहीं हुई ! 
हे परमप्रमो | अब मुझ दीनापर कृपा करो, 
आपका नाम दयालु है उसे सार्थक करो । हे प्रभो ! 
अब मुझसे इस अवस्थामें नहीं रहा जाता, मैं बहुत 
` तंग आ गयी हूँ। इस संसारसे मैं ऊब गयी हूँ । चारों 
ओर घोर अन्धकार-द्दी-अन्धकार है, पग-पगपर ठोकरें 
खा रही हूँ, प्रकारका कहीं नाम-निशान नहीं है । 
इस संसार-समुद्रर्मे बड़े-बड़े भयङ्कर नक्र, ग्राह आदि 
जन्तु नोच-नोचकर मुझे खा रहे हैं । 
हे भगवन्‌ | शीघ्र - सुधि छो । मछाह बन शीघ्र 
मेरा इबता बेड़ा पार ळ्गा दो । जैसे डूबते गजराजकी 
सुधि ळे उसकी विपत्ति निवारण की । द्रोपदीकी 


` दुष्ट दुःशासनसे रक्षा की | प्रह्मादको प्रत्यक्ष दर्शन दे 


दृष्ट राक्षससे बचाया, वैसे ही हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा 
करो । आपके यहाँ दण्डकी कोई सीमा मी है! अब 
' बहुत दण्ड हो चुका । बस करो, भगवन्‌, बस करो सुझ 
दौनाकी विनतीपर ध्यान दो । संसारी जनोंकी विनती 
करते-करते बहुत दिन बीत गये । परन्तु आजतक 
शान्ति प्राप्त न हुई, न हुई ! अब सब ओरसे निराश 
हो आपकी शरण आयी हूँ, चाहे दया करो यान 


करो दासी तो शरण छे चुक्री है। मेरे छिये और 


कोई शान्तिका माग नहीं है, आपको ही तस्ववेत्ताओं- 
से शान्ति-सुखका भण्डार सुनती आ रही हूँ । बिना 


आपके जब और कोई सुखका ही स्थान नहीं, तब मैं 
और किसकी शरणमें जाऊँ ? 

हे प्रमो | अब देरी मत करो, दासीकी प्रार्थना- 
पर शीघ्र ध्यान दो । अपनाओ, हे भगवन्‌ ! अपनाओ, - 
मुझे एक-एक पढ युग-युग-समान बीत रहा है | हाय ! 
क्या करूँ ! हृदय ट्रक-ट्रक हुआ जाता है । सँमाळो 
भगवन्‌ | संमाळो ! क्यों देर कर रहे हो ? इस प्रकार 
विछापकर आठ-आठ आँसू रोती एक मोक्षार्थिनी बेसुघ 
होती जा रही थी । एक ब्रह्मनिष्ठा बहिन उसकी इस 
प्रकारकी दशा देखकर उसके पास आकर कहने ळगी। 

बह्मानिष्ठा-बहिन ! क्यों व्याकुळ हो रही हो, 
क्यों इतनी अधीर, इतनी बेसुध, इतनी बेचैन हो रही 
हो १ क्यों अश्रुधाराओंसे अपने कपोलोंको तर कर 
रही हो ? तुमपर ऐसा कोन दुःख आ पड़ा है । क्या | 
कहीं किसी सम्बन्धीसे वियोग हो गया है £ अथवा 
तुम घरसे, धनसे हीन हो गयी हो? या किसी शारीरिक 
व्याधिने तुम्हें सताया है अथवा किसी मनकी आधिने 
तुम्हें तपाया है ? इन चारोंमेसे तुम्हें कौन-सा दुःख है सो 
शीघ्र कहो । मुझे तुम्हारा यह अति दुःसह दुख देख 
करुणा आती है । बतलाओ, जद्ाँतक होगा, . 
मैं तुम्हारा दुःख मिटानेका यत्न करूँगी, तुम सावधान . 
हो, घबड़ाओ मत, धैर्य धारणकर मुझसे सारा वृत्तान्त 
कह सुनाओ । 

मोक्षार्थिनी-अरी बहिन ! मुझे इन चारों ढुःखोंमेंसे 
कोई दुःख नहीं है, सम्बन्धीका वियोग जो तुमने 
पूछा है सो वह संयोग-वियोग तो अपने-अपने कर्माधीन 
होता हदी रहता है । जो ईश्वर करता है, वह सब 
ठीक ही करता है, अपने पुण्योंके फळसे सम्बन्धियोंका 
संयोग होता है और अपने 'पापोंके फलसे उनका 
वियोग हो जाता है । संयोग-वियोगमें हृष-शोक 
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माननेसे क्या लाभ है ! कुछ नहीं । जैसा किया है 
वैसा अवश्य मोगना है, मुझे इसकी कोई चिन्ता नही । 
दूसरे, घर-धनसे वियोगकी भी मुझे कोई चिन्ता नहीं 
है, क्‍योंकि घर और जह्नल मेरे लिये समान है, 
सुवर्ण और लोहा मेरे लिये समान हैं | संसारकी समी 
वस्तु अनित्य, अछुख और क्षणमङ्कर हैं, तब उनके 
लिये क्या चिन्ता ? प्रारब्धानुसार न्यूनाधिकता 
होती रहती है । तीसरे यह शरीर तो ब्याधिका 
मन्दिर प्रसिद्ध ही है, जब यह खामाविक ही ब्याधि- 
का मन्दिर है, तब इसकी चिन्ता ही क्या ? हाँ चोथी, 
मनकी आधिने सुझे अवश्य सताया है | और वह 
क्या है ? वह है, परम प्यारे प्रभुके दशनोंकी इच्छा । 
बस, उधीके लिये मैं तड़प रही हूँ। कोई द्वारका, 
रामेश्वर, जगन्नाथ, बद्रीनाथ उनके मिळनेका स्थान 
बताते हैं परन्तु मैं तो सब जगह, सब स्थानोंमें उन्हे 
ढूँढ आयी । कहीं प्रभु नहीं मिळे, नहीं मिले । अब 
सब ओरसे निराश हो यहाँ गङ्गा-तटपर आकर अपने 
प्यारे प्रभुको पुकार रही हूँ । सुनती हूँ कि दीनोंकी 
पुकार करुणानिधि बहुत शीघ्र सुन लेते हैं । अतः 
मुझे विश्वास है कि सुनंगे और अवश्य सुनेंगे । अब 
यहाँसे कभी कहीं न जाउँगी । इसी स्थानपर 
बैठो रहूँगी । 

ब्रह्मनिष्टा-अरी बहिन ! ईश्वरके कानोंमें तेरी 
पुकार पहुँच गयी है और उन्हीं प्रमुने तेरी सहायता 
करनेके लिये मुझे भेजा है, देख ] इश्वर कहीं दूर नहीं 
है, तेरे पास तेरे मनमें ही विराजमान है । परन्तु मन 
शुद्ध हुए बिना वह दिखायी नहीं देता । शुद्ध मन- 
से ही उसका दर्शन-स्पर्शन होता है । जैसे दर्पण शुद्ध 
हुए बिना अपने सुखका प्रतिबिम्ब उसमें स्पष्ट नहीं 
दीखता, उसी प्रकार मनरूपी दर्पण यदि मैला होगा, 
तो ईश्वरका दर्शन कैसे होगा १ नहीं हो सकता । 
जबतक करनी टीक नहीं है, तबतक साध्य कैसे सिद्ध 


हो, तेरे मनके अन्दर ही प्यारेकी तस्वीर विराज रही 
है परन्तु अन्तर्मुख हुए बिना नहीं दीख सकती । 


हे बहिन ! मनका शान्त रहना, प्रसन्न रहना 
ही ईश्वरका दर्शन है, शुद्ध मनमें साक्षात्‌ ईश्वरका 
दर्शन होता है, मलिन मन या अन्तःकरणे ईश्वरंका 
दर्शन होना असम्भव है । ब्रह्मरूप सुख आकाशके 
समान सवत्र व्यापक है, ओर सबका आत्मा यानी 
अपना आप है । इसील्यि वह सबको सर्वदा, सर्वत्र, 
सर्वथा प्राप्त ही है, अतः ईश्वरका मिळना कोई 
असम्भव नहीं है, परन्तु असम्भव हो गया है। क्योंकि 
सर्वदा सबके मनको वृत्ति बाझविषयोंकी ओर दौड़ती 
रहती है । हमारे मनकी वृत्ति सदा चञ्चल ओर 
बाद्यमुखी रहती है । यदि यह मनकी वृत्ति अपना 
खभाव छोड़कर अन्तरमुखी होकर अपनी चञ्जलताको 
छोड़ दे, यानी निश्चिन्त होकर बैठ जाय तो उस 
शान्ति-सुखके भण्डार ईश्वरके दरानमें कोई विलम्ब न 
होगा । क्योंकि ईश्वरका मनके साथ सदा संयोग है । 
मनसे कमी ईश्वरका व्यतिरेक नहीं होता । जैसे 
आकाशका घटके साथ सदा संयोग रहता है, और 
अन्न आदिका सम्बन्ध कमी व्यतिरेक होता रहता है। 
यानी जब घटमें अन्न भर दिया जाता है, तब घटसे 
उसका संयोग, यानी सम्बन्ध रहता है ओर जब 
घटमेंसे अन्न निकाछ लिया जाता है तब घटसे उसका 
व्यतिरेक हो जाता है । परन्तु आकाशका सर्वदा 
अन्वय यानी सम्बन्ध-संयोग रहता है। इसी प्रकार 
ब्रह्म, इश्वर, आत्मा यह सब शब्द पर्यायवाची हें, 
इनका मनसे यानी अन्तःकरणसे सर्वदा सम्बन्ध 
रहता है । परन्तु बिषयोसे मनका कभी-कभी 
सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ जब मन विषयाकार होता है 
तभी उसका विषयोंसे सम्बन्ध होता है, नहीं तो 
नहीं होता। आत्माका तो हमेशा सम्बन्ध ही है, 
कभी मनसे व्यतिरेक नहीं होता । फिर्‌ भी जो ब्रह्म- 
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- रूप सुखका अनुभव नहीं होता और विषयोंका होता 
है इसका कारण अन्तःकरणकी मळिनता प्रत्यक्ष है | 
जिनका अन्तःकरण मलिन होता है, उनको ब्रह्मरूप 
सुखका दर्शन नहीं होता । और जिनका अन्तःकरण 
कुछ मलिन और कुछ शुद्ध होता है, उनको श्रवण, 
मनन): निदिध्यासन और तत्त्न-पदार्थोका शोधन 
इत्यादि अनेक उपार्योद्वारा कठिनाईसे ब्रह्मरूप सुखका 

दशन होता है । ओर जिनका मन स्फटिकके समान 
निर्मळ है, उनको ब्रह्मरूप सुखका दर्शन हस्तामलक- 
के समान सवदा होता है | 
. मोक्षार्थिनी-ज्रह्मका खरूप क्या है, कृपया समझाइये ! 
बह्मनिष्ठा-गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णं महाराजने इस 
प्रकार कहा है-- 


कवि पुराणमनुशासितार- 
, मणोरणीयांसमनुस्मरे्यः । 
सवस्य घातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवणे तमसः परस्तात्‌ ॥ 


है अर्जुन ! मोक्षकी इच्छावाले अधिकारी 
पुरुषोद्वारा चिन्तन अर्थात्‌ यथायोग्य प्राप्त करने- 
योग्य परम दिव्य पुरुष है | वही परमात्मदेव कवि है, 
अर्थात्‌ भूत, भविष्य, वर्तमान सर्व वस्तुओंका द्रष्टा 
होनेसे सर्वज्ञ है। बही परमात्मदेव सर्व जगतका 
कारण होनेसे पुराण यानी सनातन है। वही 
परमात्मदेव अनुशासिता है, अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमादि 
सवे जगतूको नियममें चळानेवाळा है, अथवा सत्र 
प्राणियोंकों कर्मानुसार घुभ-अद्युम कार्योमें अन्तर्यामी- 
रूपसे हृदयमें रहकर प्रवृत्त करनेवाला है। अथवा 
जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ-वहाँ वह परमात्मदेव 
पहलेसे ही विराजमान हैं । वही परमात्मदेव 
आकाशादि सवं प्रपश्चका उपादानकारण होनेसे 
आकाशादि सूक्ष्म पदाथॉसे भी अत्यन्त सूकम हैं । 


वही परमात्मदेव सबको धारण करनेसे धाता हैं। 
. वहीं परमात्मदेन अचिन्त्यरूप हैं अर्थात्‌ अपरिमित 


काहिसा 
महिमावाळे होनेसे उनका रूप चिन्तन नहीं किया 
जा सकता । वही परमात्मदेव ज्ञानरूप प्रकाशवाठे 
हैं, इसलिये सूर्य-जैसे वर्णवाळे हैं । और वही 
परमात्मदेव अज्ञानरूप अन्धकारसे परे होनेके कारण 
तमसे परे यानी मोहरूप अन्धकारसे परे कहे. 
जाते हैं । इस प्रकारके रूपका जो अधिकारी 
पुरुष चिन्तन करते हैं, वह अभ्यासकी इढ़ता- 
द्वारा परम दिव्य पुरुषको प्राप्त करते हैं । किर उनको 
इस दुःखोंके घर संसारमें नहीं आना पड़ता । और 
वे सर्वदाके लिये सुखी हो जाते है । परन्तु इस 
प्रकार इश्वरके रूपको जानना मनके सावधान हुए: 
बिना नहीं हो सकता । इस कारण पहले मनको एकाग्र 
तथा सावधान करना चाहिये। क्योंकि इस मनने ही 
तुम्हारे प्यारे प्रभुको ढाँक रक्खा है, ब्रह्म तो 
पाससे भी पास है वह तो अपना आत्मा ही है | कहीं- 
से त्रहाको छाना नहीं है, मनको ही ब्रह्म बनाना है । 
जत्र मन संसरण करता है तब मन कहलाता है और 
जत्र मन संसरण करना छोड़ देता है, तब वही 
ब्रह्म हो जाता है । अथवा चळनेवाले मनका नाम 
संसार है, और अचल मनका नाम ब्रह्म है । अब 
तुम्हें पद्यद्दारा सबका सार सुनाती हूँ, ध्यान 
देकर सुनो-- [ 
सुरक्षित मन करो अपना, तभी सुखघास पाओगी । 
बिना रक्षा किये इसङी, अमोलक धन गैँवाओगी ॥ 
बढी ही सावधानीसे, सुसँग सुन्दर विचारोंसे। 
यदी रक्षा करोगी तुम, तमी धन यह बचाओगी॥ 
कुभावो और व्यसनोंके, इसे हैं छड़ते डाक। 
उसी क्षण आग जावेंगे, दुद्दाईं जय मचाओगी ॥ 
सबळ सन हो तुम्हारा जब, उजाळा मनमें आवेग्रा। 
परम भक्तीसे श्रद्धासे, इरी-क्ीर्तनक़्ो गाओगी॥ 
तभी उद्देश जीवनका, सभी पूरण मनोरथ हो। 
सुसंगति सद्विचारोसे, जो निज शक्ती बढ़ाओगी॥ 
जलाती है सदा मनको, महा अज्ञानकी ज्वाळा । 
तभी यह शान्त होवेगी, भजनसे जब बुझाओगी ॥ 
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` मानस-शङ्का-समाधान 


मानस-शङ्का-समाधान 
( झेखक--अ्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणो ) 


नृप हरषेउ पहिचान गुरु अमबस रहा न चेत | 
बेर तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत ॥ 


उपरोहित जेबनार बनाई । छ रस चारि बिचि जस खुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई । बिंजन बहु गनि सके न काई ॥ 
बिबिध मृगन कर आमिष राँचा । तेहिमहँ बिप्रमोस खक सधा ॥ 
भोजनक सब बिप्र बुळाये | पद पखारि सादर बेठाये ॥ 
परसन जबहिं काग महिपारा । भइ अकासबानी तेहि काळा ॥ 
विप्रवृद उठि-उठि गृह जाहू । हे बड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भयठ रसेई भूसुर-मासू । सब द्विज उठे मानि बिस्वासू ॥ 
भूप विकर मति मोह मुलानी । भावीबस मुख आउ न वानी ॥ 

बोले बिप्र सकोपि तब नहिं कळु कीन्ह बिचार । 

जाइ निसाचर होउ नृप मूढ़ सहित परिवार ॥ 

“श्रीबालकाण्डके इस भानुप्रताप-प्रसंगके अन्तर्गत 
जो मुग-मांसके रॉधनेकी बात लिखी है, उससे कुछ लोग 
शङ्का करते हैं कि प्राचीन कालमें ब्राह्मण मांसाहारी होते 
थे । आकाशवाणीमें 'भयउ रसोई भूसुर-मास्‌? कहकर केवल 
ब्राह्मणके मांसका ही निषेध किया गया है, इससे भी 
अनुमान होता है कि ( 'बिबिध सुगन कर आमिष राधा? ) 
उस समय ब्राह्मणोंमें मांसाहारकी प्रथा थी ।? इस शङ्काका 
समाधान “कल्याण! में प्रकाशित करनेके लिये मिरजापुर 
( दुद्धी) निवासी पण्डित हरिशङ्कर उपाध्यायजीने 'दीन? के 
बाँधगुफाके पतेसे एक पत्र लिखा था। उस समय यह 
“दीन? वहाँ उपस्थित न था । जब बाँधगुफामै श्रीगुरुदेवके 
चरणोंमें आया तो आज्ञा हुई कि इस शङ्काका समाधान 
जल्द लिखकर भेज दो । अतएव उस आज्ञाको शिरोधार्य 
कर निज तुच्छ मत्यनुसार श्रीमानसके मूल शग्दाँके 
आधारपर कुछ विचार उपस्थित किया जाता हे । 


इस प्रसंगमें सर्वप्रथम दो शब्दाँके अर्थपर ही विचार 
करनेसे उपयुक्त शङ्का सर्वथा निमूल हो जाती है । पहला- 
. “मायामय तेहि कीन्ह रसोई? में 'मायामय? शब्द है, और 
दूसरा-'हे बड़ि हानि अन्न जनि खाइ में 'अन्न? शब्द । 
रसोई “मायामय” हुई थी । यहाँ 'मायामय' से क्या तात्पर्य 
है ! यदि 'मायामय? शब्दसे यह भाव लिया जाय कि वहाँ 
सब झूठा खेल था, वस्तुतः कुछ भी नहीं बना. 


था--( जैसा राजाको शापके पश्चात्‌ वहाँ जानेपर मालूम 
हुआ था कि 'तहँ न असन नहिं विप्र सुआरा?) तो इससे 
“बिविध मृगन कर आमिष राँवा। तेहिमहँ विप्रमांस खळ सांधा ॥* 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारके जानवरोंका मांस पकाया 

गया और उसमें ब्राह्मणका मांस मी मिलाया गया था-- 
यह बात मिथ्या हो जाती हे । और इसके मिथ्या होनेसे 
“भयउ रसोई भूसुर-मासः--यह आकाशवाणी भी झडी 
हो जायगी । तब “मायामय” शब्दसे यहाँ क्या भाव लक्ष्य 
कराया गया है! इसका पता 'है बडि हानि अन्न जनि खाइ 
इस आकाशवाणीके “अन्न” शब्दसे मिल रहा है। अर्थात्‌ 
“मायामय” से यह तात्पये है कि रसोई बनायी गयी तो मांस- 
की ही थी, परन्तु उसमें ऐसी माया रच दी गयी थी कि वह 
देखनेमें अन्नः की रसोई प्रतीत होती थी । ऐसा कपट- 
मय काये हुआ था कि रसोई मांसकी बनीं और परसने- 
वाले राजा तथा भोजन करनेवाले ब्राह्मणांको साफ अन्नके 
ही पदार्थ दीखते थे। इसी कारण धर्मधुरन्धर राजा 
भानुप्रतापको भी उसके परसनेमें कोई शङ्का नहीं हुई, तथा 
विग्रोंको भी अन्नके पदार्थ देखकर कोई संकोच या व्यति- ` 
रेक भाव उत्पन्न न हुआ । बल्कि अन्नके पदार्थ जानकर वे सब 
उसे खानेके लिये तैयार थे | क्योंकि उस "मायामयः कार्य- 
के प्रभावसे वे ऐसे व्यामोहित हुए थे कि किसीकी समझमें 
इस कपटका भेद नहीं खुळ सका । परन्तु सवेदर्शी सर्वान्तर्यामी 
भगवानके सामने माया क्या कर सकती है १ भला 
उनसे क्या छिप सकता है १ जब भगवानने देखा कि इस 
प्रकार धोखेमें ही इन विप्नांका धर्म नष्ट हुआ चाहता है, 
( क्योंकि ये बेचारे इसे अन्न देख रहे हैं और यह वास्तव- 
में मांस है ) तब-- 


परसन जबहिं काग महिपारा \ भइ अकासबानी तेहि काला ॥ 
बिप्रबृंद उठिउठि गृह जाहू है बडि हानि अन्न जनि खाइ ॥ 
भयउ रसोई भूसुर्मासू (५ १, > > > 
--इस प्रकार उस मायामय कपटसे बचानेके लिये 
आकाशवाणी हुई । 
अब अन्न’ शब्दसे यह सिद्ध होता है कि ब्राहमण उसे 
अन्नकी रसोई ही जानकर खानेको तैयार हुए थे, न कि 
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१३८० & 
स्स्स 
लाखों आहार्णोको कुडम्बसहित भोजन देनेके लिये हजारो 


मांसकी रसोई । इसी कारण आकाशवाणीमें अन्न” शब्द 
आया है । यदि ब्राह्मण मृग-मांस खाते होते और केवल 
भूसुरुमांसका ही निषेध होता तो आकाशवाणी इस प्रकार 
होती कि, “हे बडि हानि 'मांस” जनि खाहू ।' 'मयड 
रसोई सूसर-मासू? इत्यादि । परन्तु उस रसोईको 
आकाशवाणीमें 'मांस' न कहकर स्पष्टरूपसे 'अन्न' कहा 


गया है । इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणोंकी यदि मृग- 
मांसको प्रतीति होती तो वे रुष्ट होकर अवश्य शाप दे 
देते । राक्षसकी तो स्कीम ही और थी, उसने सोचा था 
कि 'रसोई परसनेके बाद जब ब्राह्मण भोजन आरम्भ करेंगे 
तब इम अपनी माया समेट लेंगे और उनको अपने सामने 
मांस स्पष्ट दीखने लगेगा और वह कोपकर राजाको शाप 
दे देंगे । इस प्रकार ब्राह्मण मी भ्रष्ट हो जायँगे और राजा- 
को भी शाप ळग जायगा ।? परन्तु भगवानने आकाशवाणी- 
` द्वारा ब्राह्मणोंको धमंभ्रष्ट होनेसे बचा लिया | 

राक्षसने भूसुरका मांस मृग-मांसर्मे इसलिये मिला दिया 

था कि निषेषकी पराकाष्ठा हो जाय, क्योंकि जब केवळ 
मांसका ही निषेध है तो फिर विप्र-मांसका तो कहना ही 
क्या है ! विविध मृगमे गो भी शामिल है । इसलिये उसने 
यो और ब्राह्मणका मांस सम्मिलित करके निषेधका अन्त 
कर डाला था ! और इसी निषेधकी पराकाडाको सूचित 
करनेके लिये आकाशवाणीमें भूसुर-मांसकी सूचना दी 
गयी है-भयउ' रसोई भूसुर-मासू । यद्यपि रसोईसें 
विविध सृगोका ही विशेष मांस था और उसमें भूसुर-मांस 

* स्वल्प परिमाणमें मिलाया गया था तथापि आकाशवाणीमें 
केवळ भूसर-मांसकी ही चर्चा हुई थी, इसका कारण यह 
है कि भूसर-मांसका मोजन सबसे सधिक जघन्य है, इसीलिये 
मुख्यका ही जिक्र किया गया । मुख्यके सामने गौणकी 
चर्चा भी क्यो की जाती ! इसीलिये आकाशवाणीमें 
मा शब्द कहकर और मांसोंकों गोण सूचित किया 

गया है। 


अब रही यह बात कि उस राक्षसने सीधे अन्नकी 
रसोई बना उसमें किश्चित्‌ मांस मिलाकर अपना काय 
सिद्ध करनेके बजाय सारी रसोई मृग-मांसकी ही क्यों तैयार 
की ! इसके दो मुख्य कारण हैं; एक तो यह कि यदि 
अन्नकी रसोईमें अधिकता होती और उसमें अल्प अंगर्मे 


मांसका मिश्रण होता तो माया हटानेपर भी मां 
स्पष्टरूपसे शीघ्र प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, लडी यह 


कर शीम्र शाप नहीं दे पाते । दूसरी वात 


मन अन्नकी आवश्यकता होती और वह उस जङ्ग 
छिपकर रहनेवाळे राक्षसके लिये दुष्पाप्य ही था। यदि 
किसी नगरकी अनाजमण्डीसे वह अनाज प्रास करता तो 
इस बातका भय था कि हुछड़ मच जानेसे गुप्त भेद खुल 
जायगा । इसीलिये उसने सुगम समझकर वन्य पशुओंको 
मारकर मांसकी ही सामग्रीसे रसोई तैयार की थी ओर उसे 
अधिक निषिद्ध बनानेके लिये विप्रतकका मांस उसमें 
मिला दिया था। 


सारांश यह है कि राक्षसने अपनी मायासे मांसको 
अन्नके रूपमें ब्राह्मणोंके सामने रक्खा था और वह चाहता 
था कि ब्राह्मण जब भोजन करने लगेंगे तो मैं माया हटा 
लूँगा और वे मांसको देखकर क्रोधित हो राजाको शाप 
दे देंगे । राक्षसने एक ही ढेलेसे दो पक्षी मारनेका सङ्कस्प 
किया था, अर्थात्‌ ब्राह्मणोंको धर्मभ्र्ट और राजाको शाप | 
परन्तु धर्मरक्षक परमात्माने आकाशवाणीद्वारा ब्राह्मणोंका 
धर्म बचा लिया ! अतएव इस प्रसद्धसे ब्राह्मणोंका 
मांसाहारी होना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता | न तो 
अन्यकारका कोई ऐसा लक्ष्य यहाँ है, और न प्रसङ्ग ही 
ऐसा है, जिससे ब्राह्मणोंके ऊपर मांसाहारका आरोप किया 
जा सके । यहाँ तो प्रसङ्ग साफ है कि ब्राह्मण अन्नके 
भोजनके लिये ही निमन्त्रित थे और उन्हें अन्नकी प्रतीति हो, 
इसीलिये राक्षसने मायासे मांसकों अन्नरूपमें प्रकट किया 
था, तथा भगवानूने भी आकाशवाणीद्वारा ब्राह्मणोंको 
मायाके कपट-जाळको तोड़ते हुए कहा था कि--है बड़ 
हानि अन्न जनि खाहू ॥? इसलिये ब्राह्मणोंके ऊपर मांसाहार- 
के आरोपकी शङ्का निमूळ और अनुचित है । भला, जब 
कलियुगे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी माँस-स्पर्शसे घृणा करते और 
उसे महानिषिद्ध समझते हैं तो त्रेतायुगके ब्राह्मण जो 'निज 
निज धरम निरत श्रुति रीती? के अनुसार वर्णाश्रम-धर्मके 
पाळनमें ही अपना जीवन बिताते थे, इस प्रकारके कषित 
कर्म केसे कर सकते थे ! उस समयके बराह्मणोंमे-- | 

शसो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराज॑चमेव च । 
ज्ञाने विज्ञानमास्तिक्यं बह्मकर्मं खभावजम्‌ ॥ 

-यथार्थरूपसे वर्तमान था। उस समयके ब्राह्मणोके 
लिये खप्तमें भी मांसाहारका अनुमान करना कुचेशमात्र 
है। उपयुक्त प्रसंगमे कोई मी शब्द ब्राह्मणोंकों मांसाहारी 
नहीं सिद्ध करता। 


यह है कि 
SRR 
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परमार्थ-पत्रावळी _ 


ST 
परमार्थ-पत्रावली 


( श्रीजयद्याळजी गोयन्दकाके पत्र) 
[ यतांकसे आगे ] 
[१४] 


आप सरकारी नोकरी छोड़कर व्यापारक्षेत्रमें आ गये 
हैं सो बहुत उत्तम है । आपने स्वामीजी श्रीयोगानन्दजी- 
से शिव-मन्त्रकी दीक्षा ळी सो बहुत अच्छा किया । 
उनकी बच्चभाषा होनेके कारण उनके उपदेशोंसे आप 
विशेष छाम नहीं उठा सके एवं उनकी आज्ञाका 
समीचीनरूपसे पालन नहीं कर सके, इसमें प्रधानतया 
श्रद्धा और प्रेमकी कमी ही कारण है । इसलिये 
उनको असन्तुष्ट रहना उचित ही है | अब . उनका 
शरीर शान्त हो गया यह शोककी बात है, किन्तु कोई 
उपाय नहों । उनके बताये हुए उपदेशको काममें 
लानेकी कोशिश करनी चाहिये । 

आपने लिखा कि गुरु-मन्त्र, इष्ट-मन्त्र तथा गायत्री- 
मन्त्रका जप करता रहता हूँ किन्तु श्रद्धा-भक्ति एवं 


ग्रेमकी कमी होनेके कारण काम-क्रोधादि षडरिपु | 


चित्तको चञ्चल करते रहते हैं | इनकी निवृत्ति और 
श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमकी उत्पत्तिके लिये उपाय पूछा सो 
ठीक है । वास्तवमें तो भगवानका सच्चा भक्त ही इनका 
उपाय बतला सकता है। मैं तो एक साधारण मनुष्य 
हूँ तथापि आपके प्रेमके कारण अपनी साधारण बुद्धिके 
अनुसार कुछ लिखता हूँ, त्रुटियोके लिये क्षमा करेगे। 
भगवान्‌के गुण, प्रेम, रहस्य और प्रभावको बातें 
भगवानके प्रेमी भक्तोंसे सुनकर मनन करनेसे भगवानका 
प्रभाव जाननेसे भगवानमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। और 
उस श्रद्धासे प्रेम और भक्तिको बृद्धि होती है। 
भगवान्‌के नामका जप और खरूपका ध्यान एवं 
खार्थको त्यागकर दुखी जीबोंकी सेवा करनेसे एवं 
न्यायोपाजित द्रव्यसे संगृहीत आहार करनेसे अन्तःकरण 
षवित्र होता है, तब श्रद्धा, भक्ति एव प्रेमकी बृद्धि होती 


है। ग्रेमकी बृद्धि होनेसे विषयासक्तिका नाश- हो जाता 
है और विषयासक्तिके नाश हो जानेपर काम-क्रोधादि 
कभी उत्पन्न नहीं होते । 
बसहिं भक्तिमणि जिहि उरमादी।खल कामादि निकट नहि जांहों 
राम भक्तिमणि उर बस जाके । दुख लवलेश न सपनेहु ताके ॥ 
गरळ सुधा सम अरि हितु होई । तेहि मणि बिनु सुख पाव न कोई 
नवद्दीप जाकर श्रीगोराङ्ग महाम्रभुके मन्दिरमें 
भजन-कीतेन करनेको इच्छा प्रकट की सो उत्तम बात 
है। भगवानके प्रेमी भक्त जहाँ हों, वहीं सब तीर्थ वास 
करते हैं और जहाँ उनके प्रेमी भक्त मगवानके गुणोंका 
कीर्तन : करते हैं वहाँ तो स्वयं भगवान्‌ विराजमान 
रहते हैँ । भगवानूने कहा है 
नाहं वसामि पैङुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
इसलिये सत्पुरुषोंका संग अवश्यमेव करनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । सत्पुरुषोंकी महिमा महाभारत, 
रामायण, श्रीमद्भागवतादि ग्रन्योमें जगह-जगह गायी है । 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं चिसो । 
तीर्थीकुचेन्ति तीर्था नि खान्तःस्येन यदाञ्चता ॥ 
( श्रीमद्वा० १ । १३॥ १०) 
हे खामिन्‌ ! आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थरूप 
हैं । ( पापियोंके द्वारा कळुषित हुए ) तीर्थांको आपलोग 
अपने हृदयमें स्थित भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः 
तीर्थत्व ग्राप्त करा देते हैं । 
बिजु सतसंग न इरि कथा, तेहि बिनु सोह न माग । 
सोइ गये बिनु राम-पद्‌, होइ न इढ अनुराग ॥ 
तात स्वर्ग अपवग सुख, धरिय तुळा इक अंग । 
तुले न ताहि सकल मिळि, जो सुख छव सतसंग ॥ 


आपने लिखा कि प्रेमम मग्न होकर अश्रुपात करते 
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इए भक्तोंको देखकर भी प्रेम एवं अश्रपात नहीं होते 


इसके लिये भगवानसे प्रार्थना भी की गयी परन्तु कुछ - 


नहीं हुआ सो ठीक दै । आपको अपने दोष और 
अपराघोंका खयाळ करके भगवानूके शरण होकर 
करुणा-मांब-युक्त ग्द वाणीसे पुनः-पुनः भगवान्‌की 
स्तुति और प्रार्थना वैसे हो करनी चाहिये जैसे 
विरहके समय भरतजीने की थी-- 

जो करनी समुझै प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कल्प शत कोरी ॥ 

जन अवयुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति झदुल सुभाऊ॥ 

सोरे मन अरोस इढ सोईं। मिलिहहिं राम शकुन छुभ होई ॥ 

' बीते अवधि रहे जो ग्राना। अघम कवन जग मोहि समाना ॥ 


इस घोर कळिकाळमें सबसे उत्तम भगबानके भजन- 
कौ महिमा शाक्षोंमे गायी गयी है इसलिये घ्यानसहित 
- भगवानके नामका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निष्काममाबसे 
नित्य-निरन्तर जप करनेकी कटिबद्ध होकर प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करनी चाहिये । 
कलियुग केवळ नाम अधारा। सुमरि सुमारे भव उतरहु पारा॥ 
कलियुग सम युग आन नहिं जो नर कर विश्वास । 
गाइ रास गुणयण विमळ, भव तर बिनहि प्रयास ॥ 
हरेनॉम इरेनाम हरेनांमेव केवलम्‌ । 
कळो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येच गतिरन्यथा ॥ 
दो बातनको भूळ मत, जो चाहत कल्यान । 
“नारायन' एक सौतको, दूजे श्रीभगवान ॥ 
कबीर सूते क्या करे, जागिके जपौ सुरारि । 
एक दिन ऐसे सोवना, छम्बे पैर पसारि॥ 
कबीर” नौबत आपनी, दिन दस लेहु बजाय । 
यह पुरपट्टन यह गली, बहुरि न देखो आय ॥ 
जबहि नाम हिरदै घरा, भया पापका नास । 
जेसी चिनगी अगिनिकी, परी पुराने घास ॥ 


कल्याण 


[ भाग ८ 
Me नग्न 


राम नाम मणि दीप घरु, जीह देहरी द्वार । 
“तुळसी? भीतर बाहिरो, जो चाइसि उजियार ॥ 
भगवानूने गीतामें कहा है-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभ: पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(<। १४) 
“हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्तसे स्थित 
हुआ सदा ही निरन्तर मुझको स्मरण करता है, उस 
निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके छिये मैं सुलम हूँ 
अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।? 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
(१२।२) 
“मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन- 
ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे 
युक्त हुए मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको 
योगियोंमें भी अति उत्तम योगी मान्य हैं । अर्थात्‌ 


` उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ ।? 


अपि चेत्छुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
(९।३०) 
'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमाबसे 
मेरा भक्त हुआ मुझको निरन्तर भजता है वह 
साधु ही मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चयः . 
वाला है |! 


सुन्दरदासजी कहते हैं--. 
सन्त सदा उपदेश बतःवत, केश सभी शिर श्वेत भये हैं । 
तू ममता अजहूँ नहिं छाँड़त, मौतहु आय सँदेश दये हैं ॥ 
आज कि काळ चळे उठ मूरख, तेरे ही देखत केते गये हैं । 
'सुन्दर' क्यों नहिं राम सँभारत, या जगमें कह कौन रहे हैं ॥ 
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संख्या ११ ] 


भक्त-गाथा MMs _. “° १२८३ 
भक्त-गाथा 
श्रीमगवान्‌दासजी 


( ठेखक--म० श्रीबालकराम विनायकजी ) 


00६ विष्व सृष्टि स्चनेयाली प्रकृति- 
टके जननी कभी-कभी अपनी गोदको 
~ 'सन्त-शिश्ञ” से भूषित करती है जिनके 
; दशनसे पाप-तापका नाश हो जाता है, 
ह यह दुःखपूण संसार सुखका क्षेत्र बन 
,/ जाता है, असंख्य जीवोंका कल्याण 

& होता है और भगवानमें स्वतः विश्वास 


हो जाता है | 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भक्तिमान्‌ पुरुषके लक्षण दिये हुए 
हैं उन्हें 'कल्याण? के प्रेमी अच्छी तरह जानते हैं । वर्तमान 
मनुष्य-सृष्टिमे उन्हीं लक्षणोंसे युक्त किसी व्यक्तिका उत्पन्न 
होना कितना कठिन है इस बातको विज्ञ और सुधीलोग 
भलीमाँति समझते हैं, एक प्रकारसे असम्भव ही मानते 
हैं । परन्तु असम्भवको भी सम्भव करनेवाली दिव्य प्रकृति 
महापुरुषोंकी भी इस संसारमें अवतारणा करती ही रहती 
है । इस बातका साक्षी मनुष्य-जातिका इतिहास है । 


La Mi ३. 


यिहार-ग्रान्त मुँगेरजिलेमें किउल नामक एक नदी 
बहती है, इस नामसे प्रसिद्ध एक रेलवे स्टेशन भी है। 
उसी किउळ-तटवरती ्राममें एक सन्तने जन्म लेकर माता- 
पिताको, कुल-परिवारको और चराचर विश्वको कृतार्थ 
कर दिया । कहते हैं कि आजसे साठ वर्ष पहले उस 
आममें नेपालसे दो योगी आये थे और दो-तीन दिन 
टिके थे । उनमेंसे एकका वहीं देहान्त हो गया था। 
दूसरा योगी उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया करके जब जाने लगा, 
. तब उसने कहा कि स्वर्गीय योगी फिर इसी ग्राममें जन्म 
लेगा, तब मैं फिर आऊँगा । कुछ वर्षोके बाद वह फिर 
उस आममे आया तब हमारे चरित्रनायकका जन्म हो 
चुका था । उसने पता लगाकर शिशुको पहचानकर 
बच्चेको प्यार किया था और व्याप्रका नख दे गया था 
जिसे पिताने चाँदीकी मज्ञूषामें मढ्याकर बच्चेके गलेमे 
पहना दिया था। 


शिश॒पनमें ही एकामग्रबृत्तिका परिचय पाकर माताको 


विश्वास हो गया था कि यह वही योगी है जिसके विषयमै 
ग्रामयासी चर्चा करते हें । अस्तु, उसने पवित्रमावसे 
शिशुका छालन-पालन किया था और सयाने होनेपर 
वह रामायणीकथा उसको सुनाया करती थी । उस ग़ाममें 
सीधे-सादे एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जो बड़े प्रेमसे ठाकुरजी- 
की पूजा किया करते थे । उन्हीके पास सयाने होनेपर 
हमारे चरित्रनायक जा-जाकर बैठने को । झुद्धददय 
वाळकके अन्तःपरलपर उनकी अचाँ-पूजा, भावना-निष्ठा 
आदिकी सरल और सूक्ष्म रेखाएँ अङ्कित हो गर्या । 
द्विजदेवके यहाँ प्रति मङ्गलवारको श्रीरामचरितमानसका 
गान हुआ करता था । एक बार भोमवारको एक महात्मा 
आ गये और मानसगानके अनन्तर उन्होंने कुछ चौपाइयो- 
की व्याख्या भी की जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव ओताओंपर 
पड़ा । उसका कारण यही था कि उक्त महात्मा थे तो . 
संस्कृतके विद्वान्‌ परन्तु उनकी निजी आस्था मानसहीपर 
थी | इसका वह नित्य पाठ करते थे और इसीकी कथा कहते 
थे जिसमें वह अपने सम्पूर्ण शास्त्रीय ज्ञानका उपयोग करते थे । 
लोगोंके आग्रहसे उनकी कथा आरम्भ हुई । एक दिन उन्होंने 
“भजिय राम सब काम बिहाई? की ऐसी व्याख्या की, ऐसा 
भाव दर्शाया कि चरित्रनायक बालकके हृदयमें तीरके 
समान लगा । देर नहीं लगी, दूसरे ही दिन वह घरसे - 
निकल पड़ा । किउल स्टेशनपर जाकर रेलपर सवार हो 
गया, बॉकीपुरमें बिना टिकट होनेके कारण उतार दिया 
गया । वहाँ बाकरगज्ञमें बाबा भीष्मदासजीके स्थानमें 
आश्रय पाकर कुछ दिन रह गया । वहाँसे सोनपुर होते 
हुए सीधे अयोध्याजी पहुँच गया । 


यहाँ श्रीलक्ष्मणजीके मन्दिरमें बाबा ्रीरामशरणदासजी, 
स्थान परसा जिला सारनबाले रहते थे । उन्हींकी शरणमें 
प्राप्त होकर हमारे चरित्रनायक वेष्णब-पञ्च-संस्कारसे भूषित 
हुए । भगवान्‌दासजी नाम पड़ा और गुरु महाराजकी 
सेवामे तत्पर हुए । 


ड गे रह चेह 


| 
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१३८४ र 
पाकर गुरुजी अवाक्‌ रह गये । उन्हें स्पष्टरूपसे सबके सामने 


सेवासे प्रसन्न होकर गुरु महाराजने अपने शिष्यको 
रसात्मिका भक्तिकी ओर प्रदत्त किया और श्रङ्गार-रसका 
उपदेश दिया । महली उपासनाके केन्द्र श्रीअवधमें “कनक- 
भवन? है जहाँके ठाकुरजी स्वयं व्यक्त विग्रह युगल सरकार 
साक्षात्‌ विराजमान माने जाते हैं और जहाँ सेकड़ों सन्त 
नित्य-नियम-पूर्वक दद्यंनाथ॑ आते हैं । श्रीमगवान्‌दासजी 
अपने शुरु महाराजके साथ कनकभवनमें आये । सकल 
शोमाधाम श्रीविहारीजीपर ज्यो ही इष्टि गयी कि शरीरमें 


` ब्रिजली दौड़ गयी, टकटकी बैँध गयी । 


जिस प्रकार बाळपनमें मीराबाईको भ्ीगिरिधर गोपालजी 
दीखे थे उसी तरह श्रीभगवानदासजीको विहारीजी । 
हुस्न आईनए-इक्क हो, इक आईनफहुस्न । 

में तुमको नजर आउँ, मुझे तू नजर आए॥ 

| दारा 
उसी दिनसे सन्ध्या-आरतीके समय श्रीबिहारीजीके 
दशनाथ औकनकमवनमें आना नित्यका नियम हो गया। 
सहळ-यात्राके लिये तुल्सीके आभूषण और रंगीन वस्न 
अलग रहते थे | भूलकर भी उनका उपयोग किसी दूसरे 
समय नहीं होता था । महळसे लौटकर जानेपर उन्हें उतार- 
कर रख दिया जाता था ओर साधारण वस्न धारण कर 
छिया जाता था । महळका प्रसाद साफीके खूँटमै सदा 
बधा रहता या और राह चलते हुए भी भ्रद्वाल-प्रेमिर्योको 
अवश्य मिळता था । यह भक्ति-निष्ठा, नियम-निष्ठा एवं 
समय-निष्ठा आजन्म बनी रही | सदा एकरस बनी रही, 
बिन्दु“विसगका अन्तर नहीं पड़ने पाया । शारीरिक बाघाएँ, 
परिस्थितिकी बाघाएँ एवं अनेक प्रतिकूलताएँ कोई मी 
उस निष्ठासे विचलित न कर सकीं । जिस विषयको ग्रहण 
करके अनेक विन्न उपस्थित होनेपर भी उसे त्यागनेकी 


` सामथ्य न हो उसीको निष्ठा कहते हैं । एक बार किसी कारण 


कुछ दिनोंके लिये महलम जाना स्र सन्तोंने एकबारगी 


बन्द कर दिया था। उस समय श्रीभगवान्‌दासजीसे मी 


ऐसा ही करनेके लिये आग्रहपूर्वक कहा गया । यहॉतक कि 
लोगोंने उनके गुरु महाराजसे कहळाकर उनकी महळ-यात्रा 


. रोकवा देनेकी चेष्टा की थी । क्योंकि सबको विश्वास था 


कि वे गुरु आज्ञाका उल्लङ्घन कमी न करेंगे । परन्तु जब वे 
शुरुमहाराजके सम्मुख उपस्थित हुए तब उनकी कातर दशा 
दखकर---उनर्मे अपनी प्रिय निष्ठाके त्यागनेकी साम्यं न 


कहना पड़ा कि भगयानदासको महलमें जाने दो, रोक 
देनेसे महा अनथं हो जायगा । 
जो घारे सो नहिं तजे, तजे देह अरु गेह । 
“तुळसी? सीता-राम सों तिनको निनहत नेह ॥ 
शुरुकी अनुकूलता पाकर वे पुलकित और प्रफुल्लित 
हुए एवं महलमें जाकर प्यारे रिझवारसे किसी उदू कविके 
झन्दोमें व्यङ्गपूर्वक गर्वीले वचन बोले-- 
महएका बन्द दरवाज़ा किए खिलवतमें वैठे हैं । 
और हरदम डथोढ़ीवानेंसे यही तकरार आता है ॥ 
"कोई कितना पुकारे खोकना हरागेज़ न कुंडीको । 
मरा देखें यहपर कौन-सा मक्कार आता है ७१ 
कहा मैंने यह धमकी दीजिए जाहिर-परस्ताके \ 
जो भारिक है वह साहब फौँदकर दीवार आता है ॥ 


एक बार श्रीजानकी-जन्मोत्सवपर सन्तांका बड़ा समारोह 
रहा । समा-भवन पूणरूपसे भर गया था | भगवानदासजी 
प्रसाद बॉट रहे थे । भूलसे एक तपस्वी साधुको प्रसाद नहीं 
मिला । इसपर वे साधु बहुत बिगड़े, आपेसे बाहर हो गये। 
दुर्वचन कहने लगे । भगवान्‌दासजीने सब सुन लिया, 
सहन किया, उनके अनुचित क्रोधपर मुसकराते रहे परन्तु 
उनके वदनपर क्रोधकी एक भी रेखा नहीं उदित हुई । 
गोस्वामीजीने बहुत ही ठीक कहा है-- 
मह कमान सँघान सुठान जे नारि बिलोकनि बानते बँचे। 
क्रोध सानु गुमान अवाघर त्यों जेहिके मन आँच न अँचि॥ 
लोम संबै नटके बस है कपि-ज्यों जगमें बहु नाँच न नाचे । 
नीके हें साधु सबै *तुरुसी? पै तेई रघुबीरके सेवक सँचे॥ 
श्रीमगवान्‌दासजी नित्य-नियमपूर्वक सन्ध्या-आरतीके 
पश्चात्‌ चार पद गाकर साधारण प्रेम-दृत्यके साथ सुनाते 
थे--( १) सदा चिरजीवो, रंगभरी जोरी, (२) जय 
श्रीजानकीवछमलाल, ( ३ ) छली लालनकी जोरी मुबारक 
रहे, (४) मै वारी, युगलपर वारी । इन पदोंको ऐसे प्रेमसे 
गाते थे कि श्रोताओंके ऊपर उनका इतना प्रभाव पड़ता 
था कि लोग खड़े होकर उन्हीके साथ खरमें खर मिलाकर 
गाने लगते थे । बाहरके बहुत-से प्रेमी उन्हें लिख ले जाते ये 
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और बड़े मेमसे गाया करते थे । महारानी विजावर, सेठ 
फूलचन्द टीकमानी, महारानी अमावाँ (टिकारी ) आदिके 
नाम उल्लेखनीय हैं, जो इन पद्योको छपवाकर वितरित 
करनेके अभिप्रायसे लिखवाकर ले गये थे, माठळूम नहीं कि 
उन्होंने ऐसा किया या नहीं, परन्तु अवधवासी ग्रहस्थ और 
विरक्त इन पदाँको सखीजीकी यादगारमें अब भी नित्य 
उसी नियमसे उस समय गाकर कृतार्थ होते हैं । 


इस प्रकार भगयत्‌-उत्सवके आमोद-प्रमोदमें ही श्री- 
भगवान्‌दासजीके अहोरात्र एक निमिषके समान कट जाते 
थे । श्रीहनुमन्निवासके खामी श्रीगोमतीदासजी महाराज 
(जिनकी छत्र-छायामें भगवानदासजी रहते थे ) संवत्‌ 
१९८७ में साकेतवासो हुए। उनका विमान बड़ी धूमसे 
निकला । जब वह विमान महल ( श्रीकनकभवन ) के निकट 
पहुंचा तो किसी प्रेमीने दूरसे एक सुन्दर हार विमांनपर 
फेंका । वह हार विमानको स्पर्श करके भगवान्‌दासजीके 
सिरपर गिरा । उन्होंने प्रसाद समझकर उसे गलेमें पहन 
लिया और लगातार महीनोंतक उसे महल-यात्राके समय 


राम-नाम-मह्िमा 
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घारण करते रहे । लोगोंके बहुत निषेध करनेपर भी नहीं 
मानते थे । हँसकर कहते थे- कुछ होनेवाला है । उस 
समय लोग इस वाक्यका तात्पर्यं नहीं समझते थे । होते- 
होते श्रीहनुमञ्चिवासके महाराजजीकी वर्षी आ पहुँची । 
भगवान्‌दासजी ज्वरःग्रस्त हुए । किसी भी उपचारसे वह 
ज्यर उतरा नहीं । ठीक वार्षिक श्राद्धके दिन भण्डारा हो 
जानेपर उन्होंने शरीर त्यागकर नित्यनिकुञ्जविद्दारमैं प्रवेश 
किया । चैत्र कु०१४ सं० १९८८ सोमवारके रात्रिको यह 
घटना घटित हुई । सन्तांने बड़े समारोहसे विमान निकाला 
और श्रीसद्गुरुसदन, इनुमद्भवन और श्रीकनकमवनर्मे 
मण्डारे हुए । 

सन्त भगवानदासजीकी अपूर्व दत्तिका अनुभव निम्नस्थ 
पद्यके ठीक-ठीक समझनेसे स्वतः हो जाता है-- 

दरजा दूर इब्कृवाकोंका हरदम वेपरवाही है। 

कोक समस्त शोक सम जाने मस्त दुरुस्त सिपाही है ॥ 

फिकिर फकृत दिरूदार दरशका जिकिर नाम चितत्चाहीहै । . 

'शोयुगरु-अनन्यशरण' बैठे घर आई शाहंज्ञाही है ॥ 


कै. 
` 


राम-नाम-महिमा . 


(१) 
राम-नामके जापसों, पाप-ताप बहि जात । 
हरिसो भी हरि-नामकी,महिमा अति अधिकात ॥ 
(२) 
मरा-मराके रटत ही, हुए राममें ळीन। 
राम-नाम जो रटत हैं, चे का रहिहै दीन ॥ 


(३) 
“मोहन? या कलिकाळमें, और न साधन कोय । 
राम-नाम केवल सुन्यौ, जादि जपै हित होय ॥ 
(४) 


भाग्यहीनको भाग्य है, भूखेको माँ-बाप। 


दानी जगमे दीनको, राम-नामको जञाप॥ 


(५) 
आँघेह की आँखि हैं, पंगुरके पग-हाथ । 
राम-नाम सुमिरन किएँ, सकळ पदारथ हाथ ॥ 


* (दे) 
असहायनको मित्र है, भूलेको बिसराम। 
निर्घनको घन जगतमें, एक रामको नाम ॥ 
(७) 
निराधारको एक है, राम-नाम आघार'। 
जो लावे बिखास उर, सो पाबे फळ चार 
(८) 
भव-साग्रकी नाव दै, ` कष्ट-निवारन-हार। 
राम-नामके जापते, सुगम होत निस्तार ॥ 
(९) 
राम-नामकी आंषधी, हित-चितसां पी जाइ । 
का अचरज तन-रोगको, भव-रोगहु मिटि जाइ ॥ 
. (१०) 
कल्पवृक्ध कलिकालमें, राम-नाम सुख-घाम । 
प्रेम-नेमसों जो जपे, मन-चांछित है काम ॥ 


(११) 
राम-नाम संगलकरन, हरन सकल कलि-दोस । 
“मोइन' गाओ प्रेमसों, मनमै राखि भरोस ॥ --साह मोइनराज 
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एकान्त-देशमें पविन्न-मन होकर सुखासनसे बैठकर 
सिर और शरीरको सीधा रखकर योगी सब इन्द्रियाँको 
रोककर और भक्तिपूचंक शुरुको नमस्कार करके रजोगुण- 
रहित विद्ध हदयकमछमें निर्मल, शोकरहित, अचिन्स्य, 
अव्यक्त, अनन्तरूप, शान्त, अस्त और जगतके कारण- 
रूप शिवका ध्यान करे। उपनिषद्‌ 
छ छः र) छ 
अपने-आप ही अपना उद्धार करे, अपनेको अधोगतिमें 
न पहुँचावे, क्योंकि यह आप ही अपना भिन्न है और आप 
ही अपना शत्रु है। जिसके द्वारा सन, इन्द्रियाँ और 
शरीर जाते हुए हैं, वह अपना मित्र है और जिसके द्वारा 
ये नहीं जीते गये हैं;वह आप ही अपने लिये शत्रुके सहश 
"जा? .— श्रीमद्भगवद्गीता 


ळू डक का ) 
कृपण छोगाँको धनसे प्रायः कोई भी सुख नहीं 
मिलता । इस छोकमें तो उसके संग्रह और रक्षाकी चिन्ता 


- छगी रहती है और मरनेपर वह ( पापसे कमाया हुआ 


घन) नरकका कारण होता है । जिस प्रकार जरा-सा भी 


` कोढ़ सर्वांगसुन्दर रूपको बिगाड़ देता है, इसी प्रकार 


 तनिक-सा भी लोम यशसियोंके निर्मल यशको और 


bv.) 0506 अर 00 


ओ- गुणियके प्रशंसनीय गुणोंको कछङ्कित कर देता है । 


---भ्री मद्भागवत 

& छ छ्न 
भगवानूकी कथामें श्रद्धा करे, भगवानके गुण-कर्मीका 
कीतंन करे, भगवानूके चरणकमलोंका ध्यान करे, अगवान्‌- 
की प्रतिमाका पूजन करे, उन्हींका स्मरण करे, उन्हींके 
चरणकमरकोमे सिर झुकावे, उन्हींको संसार-यातन्नाका सबसे 
बड़ा साथी माने, उन्हींकी दासता स्वीकार करे ओर 


कल्याण 


विवेक-वाटिका 


जिन भगवान्‌ विष्शुके स्मरणसे ही संसारके जन्म-जरा .. 
आदिसे उत्पन्न हुए भय भाग जाते हैं, उन भ 
भगवानके मेरे मनमें रहते मेरे लिये भय कहाँ हे ? 
--पहाद 
छ & झे छू 
उपान्त और यथार्थ ज्ञानद्वारा सुक्त हुए पुरुषका 
मन शान्त होता है । उसके वाणी और कर्म शान्त होते हैं। 
भगवान्‌ बुद्धदेव 
झे ® ध ५8 / 
गौ अपने गछेमें पड़ी हुई मालाके रहने अथवा गिरने- 
की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार आरब्ध- 
की डोरीमें पिरोया हुआ यह शरीर रहे या जाय, जिसकी 
धत्ति आनन्द्स्वरूप ब्रह्ममें छीन हो गयी है, वह तत्ववेत्ता 
पुरुष फिर इसकी ओर ध्यान नहीं देता । ---भीशंकराचार्य 
र ळू >) &. 
सच्चा विरक्त उसीको कहना चाहिये जो मानके स्थान- 
से ही सदा दूर रहता हे । वह सरसंगमें स्थिर रहता है । 
मानके लिये कदापि नहीं तरसता। और अपना कोई 
नया सम्प्रदाय नहीं चळाता । --एकनाथ 
ध श ® ® 
अपनी पूज्यता अपनी आँखोंसे न देखे, अपनी कीर्ति 
अपने कानासे न सुने। ऐसा न करे जिससे लोग यह । 
पहचान सके कि यह असुक है । बृहस्पतिके समान 
सर्वज्ञता मिळी हुईं हो तो भी महिमाके डरसे अज्ञानियंकि 
साथ ही रहे । अपने बुद्धिगौरवको छिपाचे, अपना महत्त्व 
बिसार दे । इस प्रकार अमानी होकर रहे । -_शानदेर 
>) क & वड 
जिसके मनमें भगवानूके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया! 
उसे संसारका और कोई-सा भी सुख अच्छा नहीं छगता । 


उन्हींके चरणकमलॉमें आत्म- 
द तप करे दे । यु जो एक बार बढ़िया मिश्रीका स्वाद पा चुका, वह पगा 
न र दैविं नाद कभी राब खाना चाहेगा ? . --रामष्ण 
छ छ & छ टर ® छ ® के 
io 
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त 0. 


सूचना 


जो ब्राह्मण महानुभाव दस हजार गायत्री मन्त्र जप करेंगे, उन्हे पाँच पैसेके टिकट हु 
पर 'श्रीगायत्रीसहस्ननामावठी' नामक पुस्तक दी जायगी । 


पता--टक्ष्पीशडूर सोगेश्वर कोटाडीया, ऑडीटर, १ रष््सीदास-स्टीट, स्‌ 
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पुराने और नये ग्राहकोंकी सेवामें निवेदन 


(१) यह आठवें वषकी १२ वीं यानी अन्तिम संख्या हे, इस अंकमें सभी पुराने 
ग्राहकोंका सालाना चन्दा पूरा हो गया 


क एक प्रतिका मूल्य २) होगा, परन्तु पुराने और नये ग्राहकोंको अधिक कीमत नहीं देनी _देनी पड़ेगी, 


व तीन तीन न». 


| उच सहम न मिलनेवाली बड़ी सुन्दर चीज सालाना चन्दा ४७) देनेपर यों ही भिल जायगी। 
(३) पुराने ओर नये ग्राहकोंको चन्देके रुपये ४८) मनीआउरद्वारा जल्दी भेज देने 
चाहिये । नहीं तो वी० पी० जानेमें बहुत देर हो जायगी। मनीआडेर-फार्थ शत मास भेजा जा 
चुकाही) ` = गा या 

( ४ ) जिन महानुभावनि कल्याणके ग्राहक बनाये है और बना रहे है, उनके हम हृदये 


। कृतज्ञ हे । कल्याणके प्रचारद्वारा भगवानके कार्यमें सहायता देकर वे सजन अडा ही उपकार कर 
रहे हे | इस बार उन सबको विशेष चेष्टा करके नये सारके लिये ग्राहक बनाने २? हिये । 
| न ( ५ ) इस बार शक्तिअक बहुत ही शिक्षाप्रद, मनोहर, संग्रहणीय और दभ सामग्रियोंसे 
| भरा हुआ होगा | ग्राहक चननेवालोको बहुत जल्दी करनी चाहिये । 

( ६ ) ग्राहकको चाहिये कि अपने मनीआड रके कूपनमें पूरा नाभ, पता, गाँव, डाकघर 


| आर जिलेका नाम साफ अक्वरोमे लिखें । पुराने ग्राहक अपने ग्राहक-नम्भर जरूर लिखें । नये 
| ग्राहक नथा' शब्द लिखें; नहीं तो कल्याण देरसे पहुँचेगा । 
५ ( ७) कल्याणके साथ पुस्तकां और चित्रोंकी मांग न लिखें और न कल्याणके मूल्यके 
| हाथ पेसे ही भेजें। कल्याण” के साथ डाकके नियमानुसार और चीजें नहीं भेजी जा सकतीं। 
पुलक और चित्रोंके लिये मैनेजर गीताप्रेसको लिखें। _ 
(८? सभी प्रेमी ग्राहक अनुग्राइकोसे प्रार्थना है कि प्रत्येक सजन और प्रत्येक बहिन कम- 
| सेकम दो-दो नये ग्राहक बना देनेकी चेष्टा अवश्य करें। 
| _ (6) कल्याण का नया वर्ष श्रावण कृष्ण ११ से शुरू होता है । पूरे सालके ही ग्राहक 
` बनाये 22 हँ । A ग्राहक नहीं बनाये जाते । 
से १० ) सजिल्द शक्ति अक लगभग प्रकाशित होनेके एक महीने बाद भेजा जा सकेगा, अतएव 
संजिल्द लेनेवाले ग्राहक धे रकखें । < 
(११) जिन सज्जनोंको ग्राहक नहीं रहना हो वे कृपापूवक पहलेसे एक कार्ड 
लिखकर हमें जरूर सूचना दे दें ताकि व्यर्थ वी» पी० भेजकर नुकसान नहीं 
उठाना पड़े । आपके तीन पैसेके खर्चसे कल्याण-कार्यालयंके कम-से-कम छः आने 
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पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावझिष्यते॥ | ७ क दुक रय 
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मन्मना भव मञ्चक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से २ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा तुच!!! 


भजनहीन जीवन MnP 


५५४७ 


जो पे रहनि रामसों नाहीं । ७ 
तौ नर खर कूकर सूकर सम बृथा जियत जग साही | पट र” Fe 
काम क्रोध मद लोम नींद भय :भुख प्यास सबहीके । छु PR: 
मनुजदेह सुस्साधु सराहत सो सनेंह सिय-पीकीे॥ क. | 
सूर सुजान सुपूत सुकच्छन गनियत गुन गरुआहे। | छं 3 | 
बिनु इरिमजन इँदासनके फक तजत नहीं करुआई॥ ५, | 
` कीरति कुरू करतूति भूति भरि सीर सरूप सहने 2 डर $ कर कन. 
` तुरुसी प्रमुअनुराग-रहित जस सारुन साग अलेने अं AS यन 
को -गो० बुलसीदासनी छि. | 
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कल्याण 


[ माग ८ 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


ग्र०-सत्संग क्यों करना चाहिये ! 
उ०-सत्संग करनेसे मगवत््ाप्तिका मागे दिखलायी 
पड़ता है। जिस मार्गसे सत्पुरुष गये हैं, उनका सङ्ग 
किये बिना भगवस्माप्तिका मार्ग हमें नहीं मिल सकता । 
. जो भगवानके पास गये हैं, उनके पास रहे हैं वे ही 
मार्ग बता सकते हैं । जिनको प्राप्ति हो गयी है, ऐसे 
सिद्ध पुरुषोंको भी सत्संग करना चाहिये। साधकको तो 
प्राप्तिका मार्ग देखनेके लिये और भगवानका खरूप 
' जाननेके लिये सत्संग करना चाहिये । सिद्ध पुरुषोंको 
सत्संगमे अपने प्यारेका चिन्तन होता है इसलिये उन्हें 
' भी सत्संग करना चाहिये । 
अ०-सत्संग करनेसे क्या लाम है ! 
उ०-सत्संग करनेसे दिनों-दिन हमारी भगवानमें 
आसक्ति बढ़ती है, जिस चीजका निरन्तर चिन्तन 


होगा, उसमें आसक्ति बढ़ेगी इसलिये सत्संग करना 
चाहिये । 


ग्र०-सत्संग न करनेसेक्या हानि हे? 


उ०-भजन तो एकान्तमें भी कर सकते हैं परन्तु 

काम, क्रोध, लोम, मोह आदि दोष सत्संग किये बिना दूर 
नहीं हो सकते | सत्संगमें इन्हीके नाशके सम्बन्धकी 
बातें होती हैं । इसलिये सत्संगमें जानेसे अवगुण 
छोड़नेकी इच्छा होती है, फिर चेष्टा करनेसे अवगुण 
छूटते हैं । बिना सत्संग किये बहुत भजन करनेवालोंके 
भी दोष प्रायः नहीं छूटते और जो सत्संग करेगा 
वह भजन अवश्य करेगा । सत्संग करेगा उसके पाप 
नहीं हूटेगे, यह असम्भव है १ सत्संगमें एक बिजली है, 


उस वायुमण्डलमें बैठजाने मात्रसे ही अन्तःकरण 
पवित्र हो जाता है क्योंकि वहाँका वायुमण्डल ही पवित्र है, 
इसलिये सत्संगकी निन्दा करनेवाले भी वहाँ जाने 
ळगनेपर पवित्र हो जाते हैं और धीरे-धीरे बे 
भी भगवत्परायण होते हैं । सत्संगकी महिमाका 
कोई. वर्ण ही नहीं कर सकता । सत्संगसे 
महापुरुषोमें प्रीति होगी । कुछ भी न करके केवळ 
स॒त्संगमें जाकर बैठ ही जाय तो उसको भी लाभ 
होता है । 

ग्र०-सत्संग करनेका कोन अधिकारी है ! 

उ०-मनुष्य ही नहीं, जीवमात्र इसके अधिकारी हैं। 
मुसलमान, ईसाई, यहूदी, चाण्डाल आदि सभी 
सत्संग कर सकते हैं क्योंकि इसके सभी अधिकारी 
हैं । जब चूहे, बिल्ली, कुत्ते, तोता, पक्षी आदि भी पवित्र 
हो जाते हैं, तब मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! 

प्र०-सत्संग करनेवालोंसे पाप-कर्म क्यों नहीं 
छूटते ! 

उ०-यह बात वे ही लोग कह सकते हैं. जो 
सत्संगमें नहीं जाते । क्योंकि पापका कितना भण्डार 
भरा पड़ा है, उसमें कितना कम हुआ है- यह सत्संग 
करनेवाला ही जान सकता है । सत्संगमें प्रतिदिन 
अनन्त पाप क्षीण होते हैं--यह जो लोग सत्संगे 
नित्यप्रति जाते हैं उनका अनुभव है । हम चाहते 
हैं, जल्दी पाप नाश हो जाय, पर पापकी कमी क्रमशः 
होती है । इसीसे पापोंका पूरा नाश नहीं प्रतीत होता । 
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प्रेम और शरणागति 
( ढेखक--श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


च तुन | मका वास्तविक वर्णन हो नहीं 
22272: ) । सकता । प्रेम जीवनको प्रेममय 
9 बना देता है । प्रेम गूंगेका गुड 
र त दो ॥ है । प्रेमका आनन्द अवर्णनीय 
| होता है। रोमाञ्च, अश्रुपात, प्रकम्प 
आदि तो उसके वाझ लक्षण हैं, भीतरके रसप्रवाहको 
कोई कहे भी तो कैसे ? बह धारा तो उमड़ी हुई आती 
है और हृदयको आाबित कर डाळती है । पुस्तकोंमें 
प्रेमियोंकी कथा पढ़ते हैं किन्तु सच्चे प्रेमीका दर्शन 
तो आज दुरम ही है । परमात्माका. सच्चा प्रेमी एक 
ही व्यक्ति करोड़ों जीवोंको पवित्र कर सकता है ! 
प्रेमी जिस मार्गसे निकल जाता है, प्रेमका प्रवाह 
बहा देता है, बरसते हुए मेघ जिधरसे निकलते हैं 
उघरकी ही धराको तर कर देते हैं । इसी प्रकार प्रेमी 
भी प्रेमकी वर्षासे यावत्‌ चराचरको तर कर देता है। 
प्रेमीके दर्शनमात्रसे ही हृदय तर हो जाता है और 
लहलहा उठता है । तुल्सीदासजी महाराजने कहा है- 


सोरे मन प्रभु अस बिसवासा । रामते अधिक रामकर दासा ॥ 
रामसिंधु घन सजन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 


समुद्रसे जल लेकर मेघ उसे बरसाते हैं और वह बड़ा 
ही उपकारी होता है । भगवान्‌ समुद्र हैं और सन्त मेघ । 
भगवानसे ही ग्रेम लेकर सन्त संसारपर प्रेम बरसाते हैं और 
जिस प्रकार मेघका जल नदियों, नाळोंसे होकर प्रथ्वीको 
उर्वरा बनाते हुए समुद्रे प्रवेश कर जाता है, ठीक 
उसी प्रकार सन्त भी प्रेमकी वर्षा कर अन्तमें प्रभुके 
प्रेमको प्रभुमे ही समर्पित कर देते हैं । 

प्रभु चन्दनके वृक्ष हैं और सन्त बयार । जिस 
प्रकार हवा चन्दनकी सुगन्थिको दिग्दिगन्तमें फैला 
देती है उसी प्रकार सन्त भी प्रभुकी दिव्य गन्धको 


प्रवाहित करते रहते हैं. । सन्तको देखकर प्रमुकी स्मृति 
आती है । अतएव सन्त प्रभुके खरूप हैं । जैसे पपीहा 
और किसान तो केवळ मेघके ही आश्रित हैं इसी प्रकार 
श्रद्धाळ पुरुष भी केवल सन्तोंके ही आश्रय रहते हे । 

प्रेमीकी वाणी, नेत्र आदिसे प्रेमकी वर्षा होती रहती 
है। उसका मार्ग प्रेमसे पूर्ण होता है । वह जहाँ 
जाता है वहाँके कण-कणमें, हवामें, धूलिमें उसके 
स्पशके कारण प्रेम-ही-प्रेम दृष्टिगोचर होता है । उसका 
स्पर्श ही प्रेममय होता है, ख्ेहसे ओतप्रोत होता है। | 
जिस प्रकार कपूरकी सुगन्ध विस्तार करती हुई चलती 
है उसी प्रकार भक्त भी !! 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह प्रेम कैसे 
प्राप्त हो ! इस सम्बन्धे गोखामीजीने कहा हे 

बिनु सतसंग न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 

मोह गये बिनु रामपद, होहि न इढ अनुराग ॥ 

हमारा प्रेम तो काञ्चन-कामिनी, मान-प्रतिष्ठामें हो 
रहा है । हम तो सच्चे प्रेमके लिये हृदयमें कमी 
कामना ही नहीं करते । जबतक प्रेमके लिये हृदय 
तरस नहीं जाता, व्याकुळ नहीं होता तबतक प्रेमकी 
प्राप्ति हो भी कैसे सकती है ? अभी तो हमारा कामी मन 
नारी-प्रेममे ही आनन्दकी उपलब्धि कर रहा है, अभी तो 
हमारा लोभी चित्त काञ्चनकी प्रासतिमें ही पागल है । 
अभी तो हमारा चञ्चल चित्त मान-बड़ाईके पीछे मारा- 
मारा फिरता है । जबतक हमारा यह काम और लोम 
सत्र ओरसे सिमटकर एकमात्र प्रभुके प्रति नहीं हो 
जाता, तबतक हम प्रभुके प्रेमको प्राप्त भी कैसे कर 
सकते हैं ! 

प्रेमी मूक रहते इए भी भाषण देता है। मानो उसका 
अन्न-अज्ञ बोलता है । उसके सभी अवयवोंसे मानो 
एक शुद्ध सङ्केत एक निर्मळ ध्वनि निकलती है । प्रेमी 
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उपदेश देने नहीं जाता, वह क्या बोळे, केसे बोले! 
गोपियोंने प्रेमकी शिक्षा किसे और कब दी थी? 
अरतजीने भक्तिकां उपदेश कब और किसे दिया ! 
' उनके चरित्र उपदेश देते रहे और देते रहेंगे । 
्रेममें जिस अनन्यता और आत्मसमर्पणकी सराहना 
कौ गयी है उसकी सजीव मूर्ति गोपियां हैँ । इसी प्रकार 
रामायणमें उसके ग्राणखरूप प्रेम-मूर्ति श्रीभरतजी हैं। 
` यह हमारा शरीर ही क्षेत्र है । इस खेतमें कर्म- 
रूप जैसा बीज बोया जायगा वैसा ही फल उपजेगा । 
बौज तो परमात्माका प्रेमपूर्वक घ्यानसहित जप है | 
` परन्तु जळ्के बिना यह बीज उग नहीं सकता । वह 
जळ है हरिकथा और हरि-कृपा । खेतमें गेहूँ बोनेसे 
हूँ, आम बोनेसे आम और राम बोनेसे राम ही 
निपजेगा। हम प्रेमपूवक मगवानके ध्यान और जपका 
बीज बोवेंगे तो फलरूपमें हमें प्रेममय भगवान्‌ ही 
मिळगे। प्रेममय भगवानुका साक्षात्कार ही इस बीजका 
' फळ है | साधारण बीज तो घूलिमें पड़कर नष्ट भी हो 
जाता है परन्तु निष्काम रामनामका वह अमर बीज 
कमी नष्ट नहीं होता । जळ है हरि-कथा और हरि-कृपा, 
जो सन्तोंके सङ्गसे ही ग्राप्त होती है । उस हरि- 
. कथा और हरि-कपासे ही हरिमें विशुद्ध प्रेम होता है । 
अतएव प्रेमकी ग्राप्तिका उपाय सत्सङ्ग ही है । 
प्रभुमें हमारा प्रेम कैसा हो १ श्रीरामका उदाहरण 
ल्ैजिये । भगवान्‌ श्रीराम ळता-पतासे पूछते हैं--- 
' “तुमने मेरी सीताको देखा है ? गोपियोंको देखिये, वे 
वन-वन 'कृष्ण' कृष्ण” पुकार-पुकारकर अपने हृदय- 
धनको खोज रही हैं; जितनी ही अधिक तीव्र उत्कण्ठा 
प्रेममें होती है उतना ही शीघ्र प्रेममय ईश्वर मिळते हैं । 
भगवान्‌ जल्दी-से-जल्दी केसे मिळे--यहृ भाव 
जाग्रत्‌ रहनेपर ही भगवान्‌ मिळते हैं । यह लाळसा 
उत्तरोत्तर बढ़ती चळे । ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रेम- 
` मयके मिळनेका कारण है और प्रेमसे ही प्रभु मिळते 


हैं । प्रभुका रहस्य और प्रभाव जाननेसे ही प्रेम होता 
है । थोड़ा-सा भी प्रभुका रहस्य जाननेपरं हम उसके 
बिना एक क्षणभर भी नहीं रह सकते । 

पपीहा मेघको देखकर आतुर होकर विहल हो . 
उठता है. । ठीक उसी प्रकार हमें प्रमुके लिये पागढ 
हो जाना चाहिये । हमें एक-एक पछ उसके विना 


असह्य हो जाना चाहिये । 


मछळीका जलमें, पपीहेका मेधमें, चकोरका 

चन्द्रमामें जैसा प्रेम है वेसा ही हमारा प्रेम प्रभुमें . 
हो । एक पछ भी उसके त्रिना चैन न मिले, 
शान्ति न मिळे । ऐसा प्रेम प्रेममय सन्तोंकी 
कृपासे ही प्राप्त होता है । चन्दनके वृक्षकी गन्धको 
लेकर वायु समस्त वृक्षोंको चन्दनमय बना देता है। 
बनानेवाळी तो गन्ध ही है परन्तु वायुके बिना उसकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार सन्तळोग आनन्द- 
मयके आनन्दकी वर्षाकर विश्वको आनन्दमय कर 
देते हैं, प्रेम और आनन्दके समुद्रको उमड़ा देते हैँ । 
गौराङ्ग महाप्रभु जिस पथसे निकलते थे प्रेमका प्रवाह 
बहा देते थे । गोखामीजीकी लेखनीमें कितना अमृत 
भरा पडा है। पर ऐसे प्रेमी सन्तोंके दर्शन भी 
प्रमुकी पूर्ण कृपासे ही होते हैं । प्रमुकी कृपा तो सत्र 
पर पूर्ण है ही, किन्तु पात्र बिना वह कृपा फलवती 
नहीं होती । शरणागत भक्त ही प्रसुकी ऐसी #पाके 
पात्र हैं अतएव हमें सर्वतोमावसे भगवानके शरण 
होना चाहिये । सर्वथा उसका आश्रित बनकर 
रहना चाहिये । सव प्रकारसे उसके चरणोंमें अपनेको 
सौंप देना चाहिये । भगवानूने कहा भी है-- 

तमेच शरण गच्छ सवभावेन भारंत। 


तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 
(गोता १८। ६२) 


हे मारत ! सब प्रकारे उस परमेश्वरकी ही 
अनन्य इझारणको प्राप्त हो । उसकी कृपासे ही परम 
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मम रच य्य वक 


शान्तिको और परम सनातन परम धामको प्राप्त होगा। 
मनसे, वाणीसे और कर्मसे शरण होना चाहिये। 
तभी सम्पूर्ण समर्पण होता है यानी उस परमेश्वरको 
मनसे भी पकड़ना चाहिये, वाणीसे भी पकड़ना 
चाहिये ओर कर्मसे भी पकड़ना चाहिये । 
उनके किये हुए विधानोंमें प्रसन्न रहना, उनके 
नाम, रूप, गुण और ढीढाओंका चिन्तन करना मनसे 
पकड़ना है। नामोचारण करना, गुणगान करना 
बाणीसे पकड़ना है । और उनकी आज्ञानुसार चलना 
कमसे यानी क्रियाओंसे पकडना है । 
मनसे प्रभुको पकड़ना 
( १ ) सच्चा भक्त प्रभुके प्रत्येक विधानमें दयाका 
दर्शन करता रहता है, प्रभु तो दया और न्यायके समुद्र 
हैं । परम प्रेमी और सच्चे सुहृद तो केवळ बही हैं । 
उनकी दयामें न्याय और न्यायमें दया ओतप्रोत है। सब 
कुछ ग्रभुका पुरस्कार ही है। मृत्यु भी उनकी दया- 
का ही चिह्न है । मयूरध्वजका पुत्र कितना प्रसन्न 
हुआ जब उसने यह जाना कि उसको चीरकर उसका 
मांस श्रीकृष्णके सिंहको परसा जायगा | भक्त तो 
मृत्युको भी प्रमुका प्रसाद मानकर प्रेमसे गले ल्गाता 
है। वह उसे ईश्वरका भेजा हुआ पुरस्कार समझकर 
उसीमें आनन्द और कल्याण मानता है । प्रभु तो 
बहुरूपियेके रूपमें सवंत्र सवदा हमारे आसपास 


भीतर-बाहर विचरते हें । बहुरूपियेकी भाँति जो 


प्रभुके तत्वको जान जाता है वह सवत्र प्रभुकी दया- 
ही-दयाका दशेन करता है । 

कपड़ेकी चादरको जिस प्रकार माल्कि चाहे 
ओढे, चाहे बिछावे, चाहे फाड दे, चाहे जला दे, 
चादर हर प्रकारसे तैयार है । ठीक उसी प्रकार 
भक्तको भी होना चाहिये । चाहे प्रमु भक्तको तारे 
चाहे मारे; वह जिस प्रकार चाहे रक्खे। फाड 
डाले, चाहे जळा डाढे--जेसे चाहे वेसे रक्खे, भक्तको 


तो हर क्रियामें मालिकका प्यारा हाय देखकर सदा 
हर्षपूर्ण ही रहना चाहिये । 

हम तो प्रभुके हाथकी केवल कठपुतळी हों । 
वह चांहे जैसा नाच नचावे | माढिककी इच्छामें: ही 
प्रसन्न रहना हमारा परम धर्म है। 

इस प्रकार शरण चले. जानेपर सभी विधानोंमें 
आनन्द-ही-आनन्द मिलने लगता है । प्राणाघारकी 
छात खानेमें एक अपूर्व मिठास है । उसमें प्यारसे मी 
अधिक मिठास है, दिल्वरकी जूतियोंमें मी एक अपूर्व 
रस है । 

. (३२ ) दीवाळपर या हृदयपर या प्रमुकी मूर्तिपर 
मनसे प्रमुके नामको लिखकर चिन्तन करना या 
मनसे जप करना ग्रभुके नामका चिन्तन है । 

(३) सचिदानन्दरूपसे परमेश्वरका सत्र 
आकाशकी भाँति नित्य-निरन्तर चिन्तन करना, 
निराकार खरूपका चिन्तन करना है । वह विज्ञाना- 
नन्दघन परमात्मा ही अपनी योगमायासे तेजोमय 
दिव्य विग्रहको देवता, मनुष्य आदिकी आकतिमें 
घारण करते हैं--ऐसा समझकर उनकी दिव्य माघुरी 
मूर्तिका चिन्तन करना प्रमुके साकार खरूपका 
चिन्तन करना है । जैसे निर्मळ आकारामें परमाणुरूप- 
से एवं बादल, बूँद और ओरलोके रूपमें रहनेवाले 
जलको जो जळ समझता है वही जलके सारे तत्त्वको 
जाननेवाला है । वेसे ही निराकार और साकार मिलकर 
ही प्रभुका समग्र रूप होता है । इसी तत्त्वको 
मगवानूने गीताके ७ वें अध्यायमें विस्तारसे बतलाया 
है । इस रहस्यको समझकर ही प्रभुका चिन्तन 
करना असली चिन्तन करना है। 

( ४ ) प्रभु सारे सात्तिक गुणोंके समुद्र हैं। 
उनमें क्षमा, दया, शान्ति, समता, सरलता, उदारता, 
पवित्रता अपरिमित हैं । वे ज्ञान, वैराग्य, तेज और 
ऐख्वयसे पूर्ण हैं । सारे संसारके जीबेमें जो दया 
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दौखती है वह सब मिलकर दयासागरकी दयाके ही काम करती है वैसे ही प्रभुकी आज्ञाके अनुसार 


एक बूँदके समान नहीं है । 


सारे संसारका तेज और ज्ञान इकट्टा किया जाय 
तो भी उस तेजोमय ज्ञानखरूप परमात्माके तेजके 
एक अंशके बराबर भी नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
उनके सारे गुणोंकी आळोचना करना उनके गुणोंका 
चिन्तन करना है। 


( ५ ) प्रभुने दशरथके यहाँ मनुष्य-आकृतिमें प्रकट 
होकर भाइयोके साथ नीति और प्रेमका व्यवहार 
करके नीति और प्रेमकी शिक्षा दी । माता-पिताकी 
आज्ञाका पालन करके सेवाभाव सिखलाया । दुष्टोंको 
दण्ड देकर ऋषि, मुनि और साधुओंका उद्धार किया । 
बड़े त्याग और सुहृदताके साथ प्रजाका पालन 
किया | यज्ञ, दान, तप, सेवा, व्रत, सत्य, ब्रह्मचयोदि 
सदाचारोंको चरितार्थ करके हमलोगोंको दिखलाया। 
इस प्रकार उनके पवित्र चरित्रोंका अवलोकन करना 
उनकी लीलाओंका चिन्तन करना हे | 


वाणीसे प्रयुको पकडूना 
प्रमुके नाम एवं मन्त्रका जाप, प्रमुके गुण और 
सोत्रोका पठन-पाठन, उनके नाम और गुणोंका 
वतन, प्रमुके नाम, रूप, गुण, प्रेम और प्रभावका 


5 विस्तारपूर्वक भक्तोंमें 
विस्तारपूर्वक उनके मक्तोमें बर्णन करना, परस्पर . 


भगवत्‌-विधयक ही चर्चा करना, विनयपूर्वक सत्य 
ओर प्रिय वचन बोलना इत्यादि जो प्रभुके अनुकूल 
वाणौका व्यवहार करना है वह वाणीद्वारा प्रभुको 
पकडना है | 


क्से प्रशुको पकड़ना 


ग्रभुकौ इच्छा एवं आज्ञानुसार निःखार्थभाबसे 
केवळ प्रसुके ही लिये कर्तन्यकमांका आचरण करना । 
नेसे पतित्रता खरी पतिके लिये ही पतिकी आज्ञानुसार 


चढना | 


बन्द्र अपने प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये जैसा 
नाच वह नचावे वैसा ही नाचता है । बाजीगरको 
खुश करनेके लिये ही बन्दर नाचता है, कूदता है, 
खेळता है और कुतूहल करता है । हम भी तो अपने 
'बाजीगर' के हाथके बन्दर ही हैं, फिर वह जिस 
प्रकार प्रसन्न हो वही नाच हमें प्रिय होना चाहिये । 
छळ तो वही जो चतुर-चिन्तामणिके चरणोंपर चढे, 
जीवन तो वही जो प्रभुके चरणोंमें चढ़ जाय ! 

सर्वत्र ईश्वरका दर्शन करते हुए यज्ञ, दान, तप, 
ब्रह्मचर्य आदि उत्तम कर्मोका आचरण करना एवं 
सत्र भूतोंके हितमें रत होकर सबके साथ विनय 
और प्रेमपूर्वक व्यवहार करना कर्मोके द्वारा प्रभुको 
पकइना है । 


याद रखिये, उसकी शरणमें चळे जानेपर अहित 
भी “हित? बन जाता हे-- 
होई । 

शरणमे जाकर यदि मर जाय तो वह मरण भी 
सुक्तिसे बढ़कर है । प्रभु कहते हैं--- 

जे करे आमार आस, ताँर करि सर्वनाश । 

तबु जे छोड़े ना आस, तारे हई दासेर दास ॥ 

अर्धात्‌ 'जो मेरी आशा करता है मैं उसका 

८ कु ८) 

सवनाश कर देता हूँ, इसपर मी जो आशा नहीं 
छोड़ता उसका मैं दासानुदास बन जाता हूँ ।' 

उपयुक्त प्रकारसे शरण होनेपर वह प्रभुकी कृपाका 
सच्चा पात्र बन जाता है और प्रमुकी कृपासे ही उसे 
विशुद्ध प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है तथा उसको 
परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन होकर परमानन्द एवं परम 
शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है । 


गरळ सुधासम अरि हित 
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अतएव हमलोगोंको संसारके सारे पदार्थोको 

छात मारकर प्रभुकी शरणमें जाना चाहिये । ऋद्धि- 
सिद्धि, मान-प्रतिष्ठा तथा देवताओंकी प्रशंसा आदिसे 
भी वृत्तियाँ हटा लेनी चाहिये । यह अपार संसार एक 
अथाह सागर है । इसके पार जानेके दो ही साधन 
हैं---नावसे जाना अथवा तैरकर जाना। नाव प्रभुका 
प्रेम है और तैरना है सांख्ययोग यानी ज्ञान । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि तैरनेकी अपेक्षा नावमें जाना 
सुगम, निश्चित और सुरक्षित है। 

प्रेमरूपी नौकाकी प्राप्तिके लिये प्रभुकी शरण 
जाना चाहिये । तैरनेके लिये तो हिम्मत और त्यागको 
आवश्यकता है । तैरनेमें हाथ और पैरसे लहरें चीरते 
इए आगे बढ़ा जाता है । संसार-सागरमें विषयरूपी 
जळको हाथ और पैरसे फंकते हुए हम तैर जा सकते 
हैं---उस पार जानेका लक्ष्य न भूल और लहरोंमे 
हाथ-पैर न लिपट । तैरनेके समय शरीरपर कुछ भी 
बोझ न होना चाहिये । इसी प्रकार विषयोंकी 
ळहरोंको चीरकर आगे बढ़नेके लिये हमारे भीतर तीव्र 
और दृढ वैराग्यरूपी उत्साहका होना अपरिहार्य 
है । इसके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असम्भव है । 
हाथोंसे छहरें चीरता जाय, पैरोंसे जळ फेकता जाय । 

सच्चे आत्मसमर्पणमें तो विषयासक्तिका त्याग 
अनिवार्य है ही । विषयमै प्रेम भी हो और समर्पण 
भी हो यह सम्भव नहीं । 

काञ्चन-कामिनीसे भी अधिक मीठी छुरी मान- 
बड़ाई है । इसने तो बहुत ही बड़े-बड़े साधकोंको 
फसा दिया, रोक दिया और अन्ततोगत्वा डुबा 
दिया । इससे सदा बचे रहना चाहिये । 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ज्ञानसे तैरनेकी 
अपेक्षा प्रेममयी नित्य-नवीन नोकामें जाना सुखप्रद, 
सहज और आनन्ददायक है । 


ग्रेम और शरणागति 
य्य्न्य्य्््य्य्््य्््््््््््््््फ्फ््फ्््््््््फ्््फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्््य्प्प्प््प्प्प््््य्य्प्प्प्य्य्स्प्प्प्य्य्य्य्प्प्प्य्य्प्य्य्स््प्य्क्क्य्ि 


१३९३ 


Ne 


वह विशुद्ध प्रेम प्रभुकी अनन्य शरण होनेसे ही 
प्राप्त होता है, अतएव अनन्य शरण होकर जाना ही 
नोकासे जाना है । संसार-सागरको तो हर दशामें 
लाँधना ही पड़ेगा । “उस पार” गये बिना तो प्राण- 
वल्लमकी झाँकी होनेकी नहीं । फिर क्यों न उसीकी 
शरणमें जाकर उसीके हाथका सहारा बनकर चळे 
चले । भगवानूने खयं प्रतिज्ञा भी की है- 

ये तु सर्वाणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 


अनन्येनेच योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


तेषामहं समुद्धत सत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
( गीता १२। ६-७) 


'हे अर्जुन ! जो मेरे परायण इए भक्तजन, सम्पूर्ण 
कर्मोको मेरेमें अर्पण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वरको 
ही तैळधाराके सदृश अनन्य घ्यानयोगसे निरन्तर 
चिन्तन करते इए भजते हैं, उन मेरेमें चित्तको 
ळगानेवाले प्रेमी भक्तोंका, मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार- 
समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हुँ । यह संसार- 
समुद्र बड़ा ही दुस्तर है, इससे तरनेका सहज उपाय 
भगवानकी शरण ही है । भगवानूने कहा मी है कि- 

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७ । १४) 

“यह्‌ अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी 
योगमाया बडी दुस्तर है । परन्तु जो पुरुष मुझको ही 
निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लंधन कर जाते 
हैं अर्थीत्‌ संसारसे तर जाते हैं ।' 


अतएव हमलोगोंको मनसा, वाचा, कणा 


सब प्रकार भगवानूकी अनन्य शरण» होना चाहिये । 


& अनन्ययोगसे उपासना, अब्यभिचारिणी भक्ति 


एवं अनन्यशरण-यह तीनों एक ही हैं । 


SIR 
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गीत 


( झेखिका- श्रीमती महादेवीजी वमी एम० ए०) 


बताता जा रे अभिमानी ! 
कन कन उवर करते लोचन; 
स्पंदन भर देता सूनापन ; 
जगका धन मेरा दुख निर्धन ; 
तेरे वैभवकी भिक्षुक या 
कहराऊ रानी! 
बताता जा रे अभिमानी ! 


दीपक-सा जळता अन्तर ; चाहा था तुझमें सिटना भर; 
संचितकर आँसूके बादर; दे डाका बनना मिट-मिट कर; 
लिपटा है इससे प्रझ्यानिळ ; यह. अभिशाप दिया है या वर; 
क्या यह दीप जळेगा तुझसे [ पहली मिलन-कथा हूँ या सैं 
सर हिमका पानी ! चिर विरह कहानी ! 
बताता जा रे अभिमानी ! बताता जा रे अभिमानी ! 
——— et 
अनुरोध ! 
( लेखिका--“चकोरौ? ) 
तुम खेल खेळते हो अनेक कहते हैं सब हे परमपुरुष ! 
बन कभी कृष्ण, बन कभी राम, ब्रह्मांड तुम्हारी माया है 
उन इयाम अगोचर चरणोंमें यह किस खरूपकी हे अद्य! 
है बार-बार मेरा प्रणाम। | डत्पन्न अलौकिक छाया है। 
उन उमड़ी इयाम घटाओंमें . हो यद्यपि तुम जळमें थळमें 
विद्युत बनकर आ जाते हो, पर इतनेसे संतोष नहीं, 
उन विकसित सुमनावळियांमें यदि एक बार दशान दे दो 
सौरभ बनकर छा जाते हो ! तो इतनेमें है दोष नहीं । 


दे सबंव्याप्त | क्यों छिपते हो, आओ श्रद्धांजलि तो छे छो ! 
इन अपने रचे खिलौनोंसे तुम आँखमिचौनी मत खेळो !! 


TTY 
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्रेम-द्रान 


१२९५ 


- प्रेम-दर्शन 
( देवषि नारद्रचित भक्तिस्ूत्र ) ध 


[ भक्तराजशिरोमणि देवर्षि नारदजीके भक्तिसत्र प्रसिद्ध हैं। छः दर्शनोंकी भाँति यह प्रेम-दर्शन है । इसमें मगबत्मेम- - 
का स्वरूप, उसकी महत्ता, प्रासिपथके विश्न, . विन्ननाशके उपाय, साधन, प्रेमियोके मधुर भाव आदिका बडा ही सुन्दर 
उपदेश है । कल्याणके पाठकोंकी सेवामें ब्याउ्यासहित यह अनुपम रक्ष क्रमशः समर्पण किया जाता है । - सम्पादक ] 


प्रेमका खरूप 
अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
१-अब इम भक्तिकी व्याख्या करेंगे । 
इस सूत्रके 'अथ' और “अतः? राब्दसे यह प्रतीत 
होता है कि भक्तिमार्गे आचार्य परम भक्तरिरोमणि, 
सर्वभूतहितमें रत, दयानिधि देवर्षि नारदजी अन्यान्य 
सिद्धान्तोंकी व्याख्या तो कर चुके,अत्र जीवोंके कल्याणार्थ 
परम कल्याणमयी भक्तिके खरूप और साधनोंकी 
व्याख्या आरम्भ करते हैं । नारदजी कहते है--. 


सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ॥२॥ 
२-बह ( भक्ति ) ईश्वरके प्रति परम प्रेमः 
रूपा है। 
भक्तिके अनेक प्रकार बतळाये गये हैं, परन्तु 


नारदजी जिस भक्तिकी ब्याख्या करते हैं वह प्रेम- 
खरूपा है । भगवानमें अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति 


है । ज्ञान; कर्म आदि साधनोंके आश्रयसे रहित सत्र - 


ओरसे स्पृहाद्ून्य होकर जब केवळ भगवानमें ही 
चित्तवृत्ति अनन्य भावसे ठग जाती है, जगतूके 
समस्त पदाथॉसे तथा परछोककी समस्त सुख-सामग्रियों- 
से यहाँतक कि मोक्ष-सुखसे भी चित्त हटकर एकमात्र 
अपने परम प्रेमास्पद भगवानें लगा रहता है, सारी 
ममता और आसक्ति सब पदाथॉसे सर्वथा निकलकर 
एकमात्र प्रियतम भगवानके प्रति हो जाती है, तब 
उस स्थितिको अनन्य प्रेम कहते हैं । 


अम्रतखरूपा च ॥३॥ 


३-और अमृतखरुपा (भी) है। 
भगवान्‌में अनन्य प्रेम ही वास्तवमें अमृत है; वह 

सबसे अधिक मधुर है और जिसको यह प्रेमात मिल _ 
जाता है वह उसे पानकर अमर हो जाता है। लौकिक 
वासना ही मृत्यु है । अनन्य प्रेमी भक्तके हृदयमें 
भगवत्रेमकी एक नित्य नवीन, पवित्र वासनाके अतिरिक्त 
दूसरी कोई वासना रह ही नहीं जाती । इसी परम 
दुळम वासनाके कारण वह भगवानकी मुनिमनहारिणी 
ळीलाका एक साधन बनकर कर्मबन्धनयुक्त जन्म- 
मृत्युके चक्करसे सर्वथा छूट जाता है । वह सदा 
भगवान्‌के समीप निवास करता है और भगवान्‌ उसके 
समीप | प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद भगवानका यह . 
नित्य अटळ संयोग ही वास्तविक अमरत्व है । इसीसे 
भक्तजन मुक्ति न चाहकर भक्ति चाहते हैं । 

अस बिचारि हरि भगत सयाने। 

सुकृति निरादरि भगति लुभाने ॥ 


यल्नब्ध्वा पुमान्‌ सिद्ो भवति, असतो 
भवति, तृतो भवति ॥४॥ 
४-जिसको ( परम प्रेमरूपा और असृत- 


रूपा भक्तिको ) पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता दै, 

अमर हो जाता है (और) तृप्त हो जाता है। 

` जिसने भगवत-प्रेमामृतका पान कर ळ्या, वही 

सिद्ध है । 'सिद्ध' शब्दसे यहाँ अणिमादि सिद्धियोसे 
अभिप्राय नहीं है । प्रेमी भक्त इन सिद्धियोंकी तो बात 
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ही क्या है, मोक्षरूप सिद्धि भी नहीं चाहता । ये 
सिद्धियाँ तो ऐसे प्रेमी भक्तकी सेवाके लिये अवसर 

: ढूँढ़ा करती हैं परन्तु वह भगवत्मेमके सामने अत्यन्त 
तुच्छ समझकर इनको खीकार ही नहीं करता । 
खयं भगवान्‌ कहते हैँ- 


न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं ` 
न सावभौम न रखाधिपत्यम्‌। 

न योगसिद्धीरपनभंवं वा 
मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌॥ 


( श्रीमद्भा० ११। १४। १४) 
मुझमें चित्त ळ्गाये रखनेवाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको 
छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद, चक्रवर्ती राज्य, 
लोकान्तरोंका आधिपत्य, 'योगकी सब सिद्धियाँ और 
सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते । 
एक भक्त कहते हैं--- 
रोमान न चमत्कृता तचुरियं भक्त्या मनो नन्दितं 
ग्माभणि विभूषयन्ति वदनं कण्ठं गिरो गङ्गदाः। 
नास्माकं ्षणमात्रमध्यवसरः इष्णार्चनं कुर्व॑तां 
युक्तिद्वोरि चतुर्विधापि किमियं दास्याय ळोळायते॥ 
( बोधसार ) 
प्रियतम श्रीकृष्णकी पूजा करते समय शरीर पुलकित 
हो गया, मक्तिसे मन प्रफुल्लित हो गया । प्रेमके आँसुओं- 


ने सुखको और गद्गद वाणीने कण्ठको सुशोभित कर ` 


दिया । अब तो हमें एक क्षणके लिये भी समय नहीं 
है कि हम किसी दूसरे विषयको खीकार करें | इतने- 
पर सायुज्य आदि चारों प्रकारकी मुक्ति हमारे दरवाजे- 
पर खड़ी हमारी दासी बननेके छिये आतुर हो रही हैं। 


भक्त यदि मुक्ति और मुक्तिको खीकार कर लें तो 
चे अपना परम सौभाग्य मानती हैं परन्तु भक्त ऐसा 


नहीं करते । 


कल्याण 


[ भाग ८ ` 
हरिमक्तिमहादेव्याः सर्वा मुत्तयाद्सिद्धयः। 
सुच्यश्वाङ्कततास्तस्याइचेटिकाचद्नुनरताः ॥ 

( नारदपाज्ञरात्र ) 
मुक्ति और युक्ति आदि विछक्षण सिद्धियाँ दासीकी 
भाँति हरिभक्ति महादेवीकी सेवामें ठगी रहती हैं। 

कागसुञ्चण्डिजी महाराज कहते हैं 

जिमि थळ बिनु'जळ रहि न सकाईं | 

कोटि भाँति कोउ करय उपाई ॥ 
तथा मोच्छ-सुख सुनु खगराइ । 
रहि न सक हरिभगति बिहाई ॥ 

इसलिये यहाँ सिद्धिका अर्थ 'कृतकृत्यता! लेना 
चाहिये । भक्तको किसी वस्तुके अभावका बोध नहीं 
रहता । वह प्रियतम भगवानके प्रेमको पाकर सर्वथा 
पूर्णकाम हो जाता है । यह पूर्ण कामना ही उसका अमर 
होना है । जबतक मनुष्य कृतकृत्य या पूर्णकाम नहीं होता, 
तबतक उसे बारम्बार आना-जाना पड़ता है। पूर्ण- 
काम भक्त सृष्टि और संहार दोनोंमें भगवान्‌की लोळा- 
का प्रत्यक्ष अनुभव कर मृत्युको खेळ समझता है । 
वास्तवमें उसके लिये मृत्युकी ही मृत्यु हो जाती है । 
प्रभु-ळीलाके सिवा मृत्युसंज्ञक कोई भयावनी वस्तु 
उसके ज्ञानमें रह ही नहीं जाती और इसलिये वह तृप्त 
होता है । जबतक जगतूके पदार्थोकी ईश्वर-लीलासे अलग 
कोई सत्ता रहती है तमीतक उनको सुख या दुःखप्रद 
समझकर मनुष्य निरन्तर नये-नये सुखप्रद पदार्थोकी 
इच्छा करता हुआ अतृप्त रहता है । जब सबका मूळ 
स्रोत, सबका यथार्थ पूर्ण खरूप उसे मिल जाता है तब 
उन खण्ड और अपूर्ण पदार्थोकी ओर उसका मन ही 
नहीं जाता । वह पूर्णको पाकर तृप्त हो जाता है। 


यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचाते 
न द्रृष्टि न रमते नोत्साही भवति ॥५॥ 
५-जिसके (्रेमखरूपा भक्तिके) प्राप्त होनेपर 
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To 


मनुष्य न किसी भी घस्तुकी इच्छा करता है, न 
शोक करता है, न हष करता है और न 
किसी चस्तुमें आसक्त होता है, और न उसे 
उत्साह होता है। 

वह प्रेमी भक्त उस परम वस्तुको पा छेता है, 
जिसके पानेपर सारी इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं। जगतू- 
के प्रेम, ऐश्वर्य, सौन्दर्य, बळ, यश, ज्ञान, वैराग्य 
आदि समस्त पदार्थ, जिनके लिये भोगी और त्यागी 
सभी मनुष्य अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सदा 
छलचाते रहते हैं, भगवस्प्रेमरूपी दुर्लभ पदार्थके सामने 
अत्यन्त तुच्छ हैं । विश्वमरमें फैले हुए उपर्युक्त समस्त 
पदार्थोको एक स्थानपर एकत्रित किया जाय तो भी वे 
सब मिलकर जिस भगवान्रूपी समुद्रके एक जलकण- 
के समान ही होते हैं वे भगवान्‌ खयं जिस प्रेमके 
आकर्षणसे सदा खिचे रहते हैं उस प्रेमके सामने 
संसारके पदार्थ किस गिनतामें हैं । 

श्रीज्ुकदेव सुनि कहते हैं-- 

यस्य अक्तिभंगवति इरौ निःश्रेयसेश्वरे । 

विक्ीडतोऽसृताम्भोधौ कि क्षुद्रै, खातकोदकैः ॥ 

र ( श्रीसद्भा०६।१२। २२) 

रेमामृतसमुद्रमें इबा हुआ भक्त क्यों अन्य 
पदार्थोकी इच्छा करने लगा : 

जैसे भक्त मोग, मोक्ष आदिकी इच्छा नहीं करता, 
वैसे ही इनके नष्ट हो जानेका शोक भी नहीं करता । 
भोगोंके नाशको तो वह परमात्माकी लीला समझता 
है, इससे सदा आनन्दमें ही रहता है । परन्तु 
भगवत्प्रेमके सेवनमें यदि सायुज्य मोक्षके साधनमें 
कमी आती है तो वह उसके छिये भी शोक नहीं 
करता, वरं सदा यही चाहता है कि मेरा भगवछ्रेम 
बढ़ता रहे, चाहे जन्म कितने ही क्यों न धारण 
करने पई । 


क 


१३९७ 
चहां न सुगति सुमति संपति कछु 
रिघि-सिधि बिपुल बड़ाई। 
हेतुरहित अनुराग रामपद 
बडु अनुदिन अधिकाई ॥ 


इसी प्रकार वह किसी जीवसे या लोकिक इष्टिसे 
प्रतिकूल माने जानेवाले पदार्थ या स्थितिसे कमी द्वेष 
नहीं करता । वह सब जीबोंमें अपने प्रभुको और 
सब पदार्थों और स्थितिमें प्रभुकी लीलाको देख-देखकर 
क्षण-क्षणमें आनन्दित होता है । 


निज ग्रसुमय देखहि जगत का सन करहिं बिरोध ॥ 


भक्तका मन सदा प्रमु-ग्रेममें ऐसा तल्लीन हो 
जाता है, कि आधे क्षणमरके लिये भी अन्य किसी 
पदार्थमें नहीं रमता । गोपियाँ उद्धवजीसे कहती हैं--- 


उचो सन न अये दस बीस । 
एक हुतौ सो गयो स्याम सँग, को आराधे ईस ॥ 


मन अपने पास रहता ही नहीं, तब वह दूसरेमें 
कैसे रमे ! इसीलिये तो प्रेमियोके भगवानका नाम 
भनचोर' है-- 


मधुकर स्याम हमारे चोर । 
सन हर लियो माधुरी मूरति, निरख नयनकी कोर ४ 


वे प्रेमी भक्तके चित्तको ऐसी चातुरासे चुराकर 
अपनी सम्पत्ति बना लेते हैं कि उसपर दूसरेकी कमी 
नजर भी नहीं पड़ सकती । दूसरा कोई दीखे तब न 
कहीं उसमें आसक्ति या प्रीति हो, परन्तु जहाँ मनमें 
दूसरेकी कल्पनातकको स्थान नहीं मिळता वहाँ 
किसमें कैसे आसक्ति या रति हो । प्रेममयी गोपियोने 
कहा है-- 
स्याम तन स्यास मन स्याम है हमारो धन, 

आरो जाम ऊधो हमें स्याम ही सों कास हे! 
स्याम दिये स्याम जिये स्याम बिनु नाहि तिये, 
आँधेकी-सी लाकरी अधार स्यास नास हे 0 
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[ भाग ८ 


पन्््नन्न्न्न्न्न्न्न््न्न्न्<न्न्न्न्््व््््् 


स्याम गति स्यास सति स्याम ही है प्रानपति, 
स्याम सुखदाईसों भलाई सोभाघाम है । 
ऊधो तुम भये बौरे पाती छैके आए दौरे, 
जोग कहाँ राखें यहाँ रोम-रोम स्याम है ॥ 
जव एक प्रियतम श्रीकृष्णको छोड़कर दूसरेका 
भनमें प्रवेश ही निषिद्ध है तब दूसरे किसीकी प्रातिके 
लिये उत्साह तो हो ही कैसे ! कोई किसीको देखे, 
सुने, उसके लिये मनमें इच्छा उत्पन्न हो तब न उसके 
लिये प्रयत्न किया जाय ? मन किसीमें रमे, तब न उसे 
पानेके लिये उत्साह हो । मन तो पहलेसे ही किसी 
एकका हो गया; उसने मनपर अपना पूरा अधिकार 
` जमा ल्या, और खयं उसमें आकर सदाके लिये बस 
'गया । दूसरे किसीके लिये कोई गुंजाइश ही नहीं 
रह गयी; यदिं कोई आता भी है तो उसे दूरसे ही 
लौट जाना पड़ता है! क्या करे, जगह ही 
नहीं रही । 
रोम रोम हरि रमि रहे, रही न तनिको दौर । 
नेत्र बेचारे मनकी अनुमति बिना किसको देखें ! 
जब कोई कहीं दीखता ही नहीं, तब उसको पानेके 
लिये उत्साहकी बात ही नहीं रह जाती | 
दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्यको 
किसी सुखकी इच्छासे । जब समस्त सुखोंका खजाना 
ही अपने पास है तब क्षुद्र सुखके ढिये उत्साह केसे 
हो ! इसलिये प्रेमोत्साहक्रे पुतळे भगवस्मेमी पुरुषोंमें 
छौकिक कार्योके प्रति--विषयोंके प्रति कोई भौ 
उत्साह नहीं देखा जाता | 
भगवानूने खयं कहा है-- 
यो न इष्यति न दवेष्टि न शोचति न काङ्खति | 
झुभाशुमपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
( आसन्गगवद्गीता १२। १७) 
'जो न कमी इषित होता है, न द्वेष करता है, 
न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो . 


शुभ) अशुभ सबका त्यागी है वह भक्तिमान्‌ पुरुष 
मुझको प्रिय है ।' 


यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति 
आत्मारामो भवति ॥६॥ ` 


६-जिसको ( परम प्रेमरूपा भक्तिको) जान 
(ग्राप्त) कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध 
(शान्त ) हो जाता है, ( और ) आत्माराम बन 
जाता है । 
भगवत्-ग्रेम प्रकट होते ही मनुष्यको पागछ कर देता 
है, अतः प्रेमी भक्त सदा प्रेमके नशेमें चूर हुआ दिन-रात 
प्रभुके ` ही गुण गाता, सुनता और चिन्तन करता 
रहता है । बाहरकी दूसरी बातोंका उसे होश ही 
नहीं रहता । जैसे पागल मनमानी बकता और करता 
है, इसी प्रकार वह प्रेमोन्मत्त भी प्रसुकी चर्चामें ही 
तल्लीन रहता है, क्योंकि उसके मनको यही अच्छा 
लगता है | भागवतमें कहा है--- 
म्टण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- 
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्विलञ्जो विचरेदसङ्गः ॥ 
सुवप्रियनामकीर्त्या 
जाताचुरागो द्रुतचित्त उच्चैः । 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
त्युन्मादवच्नुत्यति छोकबाह्यः ॥ 
 (११।२।३९-४०) 
भक्त चक्रपाणि भगवानके ठोकप्रसिद्ध जन्म, कर्म 
और गुणोंको सुनता हुआ, उनकी विचित्र ळीलाओंके 
अनुसार रक्खे गये नामोंको जा छोड़कर गान करता 
हुआ संसारमें अनासक्त हुआ विचरता है । इस _ 
प्रकारका ब्रत धारणकर वह अपने प्रियतम प्रभुके 
नाम-संकीर्तनमें ग्रेम हो जानेके कारण उन्मत्तके 
समान कमी अलौकिक भावसे खिळखिलाकर हँसता 


एवंव्रतः 
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जि 


है, कमी रोता है, कमी चिल्छाता है, कमी ऊँचे 
' खरसे गाने छगता है और कमी नाच उठता है । 


यों उन्मत्तकी तरह आचरण करता हुआ प्रेमी 
आनन्दमें भरकर कमी चुप हो जाता है । शान्त होकर 
बैठ जाता है । यह स्तब्धता उसकी पूर्णकामताका 
परिचय देती है। प्रभुकी मूर्ति हृदयमें प्रकट हो गयी, 
रूपमाधुरीमें आनन्दमत्त होकर भक्त ध्यानमग्न 
हो गया । 


सुतीक्ष्णकी दशा बताते इए गोसाईंजी कहते हैं- 
सुनि मगमाँहि अचळ है बैसा । पुळक शरीर पनसफल जै सा॥ 

नृत्य करते-करते प्रभुमय बन जानेपर ऐसी ही 
अवस्था हुआ करती है । उसका चित्त और शरीर 
सर्वथा स्तब्ध-शान्त हो जाता है । आत्मा आनन्दमय 
बन जाता है । इसीको आत्माराम कहते हैं। इस 
आत्मारामस्थितिमें विषयतृष्णा तो कहीं रह ही नहीं 
जाती ।-- | 

नहि स्वात्मारामं विषयसुगठ्ष्णा स्रमयति॥ 
अन्य किसीका भी ज्ञान नहीं रहता । यही प्रेमा- 
टत या रसाद्देत है । प्रियतमके साथ मिलकर 
प्रेमीका पृथक्‌ अस्तित्व ही लोप हो जाता है । 


प्रेममें अनन्यता 
सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ ॥७॥ 


७-वह ( प्रेमामक्ति ) कामनायुक्त नहीं है 
क्योंकि वह निरोधखरुपा हे । 

यह प्रेमाभक्ति सर्वथा त्यागरूप है, इसमें धन, 
सन्तान, कीर्ति, स्वर्ग आदिकी तो बात ही क्या है, 
मोक्षकी भी कामना नहीं रह सकती । जिस भक्तिके 
बदलेमें कुछ माँगा जाता है या कुछ प्राप्त होनेकी आशा 
या आकांक्षा है वह भक्ति कामनायुक्त है, वह स्वार्थका 


व्यापार है । प्रेमाभक्तिमें तो भक्त अपने प्रियतम 
भगवान्‌ और उनकी सेवाको छोड़कर और कुछ चाहता 

ही नहीं । श्रीमद्वागवतमें भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं 

कि 'मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर सालोक्य, 

साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य ( इन पाँच 

प्रकारकी % ) मुक्तियोंको देनेपर भी नहीं लेते ।' 

यथार्थ भक्तिके उदय होनेपर कामनाएँ नष्ट हो ही जाती 
हैं । क्योंकि वह भक्ति निरोधस्वरूपा यानी त्यागमयी 

है। वह निरोध क्या है ! 


निरोधस्तु छोकवेदव्यापारन्यासः ॥८॥ 


८-लौकिक और वेदिक ( समस्त) कर्माके 
त्यागको निरोध कहते हे । 
प्रेमामक्तिमें यह कर्मत्याग अपने आप ही हो 
जाता है, प्रेममें मतवाळा भक्त अपने प्रियतम भगवानको 
छोड़कर अन्य किसी बातको जानता नहीं, उसका 
मन सदा श्रीकृष्णाकार बना रहता है, उसकी आँखोंके 
सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवानकी छबि ही 
रहती है । दूसरी वस्तुमें उसका मन ही नहीं जाता। 
श्रीगोपियोंने भगवानसे कहाँ था--- 
चित्तं सुखेन भवता5पद्त ग्रद्देषु 
यन्निविशत्युत करावपि गुद्वाक्रत्ये। 
पादौ पदं न चळतस्तव पादसूला- 
द्यामः कथं त्रजमथो करवाम किंवा॥ 
( श्रीमद्भा० १०।२९।३४ ) 
(हे प्रियतम ! हमारा चित्त आनन्दसे घरके कामों- 
में आसक्त हो रहा था, उसे तुमने चुरा ल्या । हमारे - 


* घाँच प्रकारकी सुक्तियाँ ये हैं-- 


सालोक्य--भरवानके समान लोकप्रात्ति । 
साष्टि--भगवानके समान ऐख्वयंप्रासति । 
सामीप्य--भगवानके समीप स्थानप्रास्ति । 
सारूप्य--भगवानके समान स्वरूपप्रासि ।, 
सायुज्य-भगवानसे लयप्राति । 
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हाथ घरके कामोंमें लगे थे, वे भी चेष्टाहीन हो गये 
और हमारे पैर भी तुम्हारे पादपद्मोंको छोड़कर एक पग 
भी हटना नहीं चाहते । अब हम घर केसे जायें 
और जाकर करें भी क्या ? 
जगतूका चित्र चित्तसे मिट जानेके कारण वह 
मक्त किसी भी लौकिक ( स्मार्त ) और वेदिक (श्रौत) 
कार्यके करने लायक नहीं होता । इससे वे सब 
खयमेव छूट जाते हैं। सुन्दरदासजी ऐसे प्रेमी भक्तकी 
दशाका वर्णन करते हुए कहते हैं--- 
न लाज तीन छोककी, न वेदको कह्यो करे । 
न संक भूत-प्रेतकी, न देव जच्छते डरै ॥ 
सुने न कान और की द्रसे न और इच्छना । 
कहै न बात और की सु-भक्ति प्रेम छच्छुना ॥ 
कबहुँक हँसि उठि नृत्य करे रोवन फिर छागे। 
कबहुँक गद-गद कंठ, सबद्‌ निकसे नहिं आगे॥ 
कबहुँक हदै उसंग बहुत उँचे सुर गावे। 
कत्रहुँक हे मुख मौन, गगन जैसो रहि जावे ॥ 
चित्त बित्त हरिसों कग्यो सावधान कैसे रहे। 
यह प्रेमलच्छना भक्ति है शिष्य सुनो 'सुन्दर' कहे॥ 


तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधिषूदासीनता च ९) 
९-उस प्रियतम भगवानमें अनन्यता और 


उसके प्रतिकूल विषयमें उदासीनताको भी निरोध . 


कहते हैं । 

बाहरी ज्ञान बना रहनेकी स्थितिमे भी प्रेमी भक्त 
अपने प्रियतमके प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उसके 
प्रतिकूल कार्योसे सर्वया उदासीन रहता है | इस प्रकार 
सावधानीसे होनेवाळे कर्म भी निरोध कहलाते हैं । 
प्रेमी भक्तके द्वारा होनेवाली प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतम- 
के अनुकूल होती है और अनन्य भावसे उसीकी सेवा- 
के लिये होती है । प्रतिकूल चेष्टा तो उसके द्वारा 
वैसे ही नहीं होती जैसे सूर्यके द्वारा कही अँधेरा नहीं 
होता या अमृतके द्वारा मृत्यु नहीं हो सकती | 


कल्याण 


if भाग ८ 
— 000000040000000000000000000000000000000000020-222---44445444:-:0 SSS SSS 


अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ॥१०॥ 


१०-( अपने प्रियतम भगवानको छोड़कर ) 
दूसरे आश्रयोंके त्यागका नाम अनन्यता है। 
प्रेमी भक्तके मनमें अपने प्रियतम भगवानूके सिवा 
अन्य किसीके होनेकी ही कल्पना नहीं होती, तत्र वह 
दूसरेका भजन कैसे करे ? वह तो चराचर विश्वको 
अपने प्रियतमका शरीर जानता है, उसे कहीं दूसरा 
दीखता ही नहीं--- 
उत्तमके अस बस मन माहीं । सपनेहु आन पुरुप जग नाहो ॥ 
रहीम कहते हैं कि आँखोंमें प्यारेकी मधुर छवि 
ऐसी समा रही है कि दूसरी किसी छबिके लिये 
स्थान ही नहीं रह गया । 
प्रीतम-छबि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय । 
भरी सराय 'रहीम? खि, आप पथिक फिरि जाय ॥ 
गोपियोंकी सर्वत्र श्याममयी चित्तवृत्तिका वर्णन 
करते हुए श्रीदेवकविने कहा है--- 
औचक अगाध सिंधु स्याहीकौ उसड़ि आयो, 
तामे तीनों लोक बूड़ि गये एक संगमें । 
कारे-कारे आखर लिखे जु कारे कागद सु- 
न्यारे करि बाँचे फोन जाँचे चितभंगमें॥ 
ऑँखिनमें तिमिर अमावसकी रैन जिमि, 
जंबूनद खुद जसुना-जल-तरंगर्मे । 
यों ही मन मेरो मेरे कामको न रह्यो माई, 
स्याम' रँग हे करि समानो स्याम रंगमें ॥ 


यदि कोई उससे दूसरेकी बात कहता है तो वह 
उसे सुनना ही नहीं चाहता या उसे सुनायी ही नहीं 
पड़ती । यदि कहीं जबरदस्ती सुननी पड़ती भी है तो 
उसका मन उधर आकर्षित होता ही नहीं। शिवजीकी 
अनन्योपासिका पार्वतीजीको सप्तर्षियोंने : महादेवजीके 
अनेक दोष बतलाकर उनसे मन हटाने और सर्वे 
सदगुणसम्पन्न भगवान्‌ विष्णुमें मन ळगानेको कहा, तत 
शिवप्रेमकी मूर्ति भगवतीने उत्तर दिया--- 


च 
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प्रेम-दर्शन 


१४०१ 


ooo 


जनम कोटि छगि रगर हमारी । बरॉ संसु न तु रहो झुँआरी ॥ 
महादेव औगुनभवन, बिस्नु सकल गुनधास । 
जेहिकर मन रम जाहिसन, तेहि तेहीसन काम ॥ 
इसी तरह गोपियोंने भी उद्धवजीसे कहा था-- 
ऊधो ! सन मानेकी बात । 
दाख छोहारा छाँडि अस्त फल बिषकीरा विष खात ॥ 
जो चकोरको दे कपूर कोउ तजि, अगार अघात। 
मधुप करत घर कोरे काउमें बधत कमलके पात ॥ 
ज्यों पतंग हित जानि आपनो, दीपकसों लपटात । 
सूरदास” जाको मन जासों ताको सोइ सुहात ॥ 
इस प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम 
भगवानको ही जानकर, उसीको सर्वख मानकर, जैसे 
मछलीको केवळ जलका आश्रय होता है वैसे ही केवळ 
भगवानका ही आश्रय लेकर, सारी चेष्टाएँ उसीके लिये 
करता है । 
एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास । 
एक राम रघुनाथ हित, चातक 'तुलसीदास' ॥ 
वह चातककी टेककी भाँति केवळ भगवानमें ही 
चित्त लगाये, सम्पू्णरूपसे उसीपर निर्भर करता हुआ, 
उसीके लिये शरीर धारण करता है | उसका खाना- 
पीना, सोना-बैठना, चलना-फिरना, देना-लेना, दान- 
पुण्य करना, सब कुछ उसीके लिये होता है । अतएव 
उसके समस्त कर्म भगवानके प्रति अनन्य प्रेमभावसे 
सम्पन्न होनेके कारण खाभाविक ही कल्याणमय 
होते हैं । | 


ठोके वेदेषु तदनुकूलाचरण तद्विरोधि- 
षदासीनता ॥११॥ 


११-लौकिक और वेदिक कमोमें भगवानके 

अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयमें 
उदासीनता है। 

अनन्य भावसे भगवदर्थ कर्म करनेवालेके लिये 


न 


भगवानूके प्रतिकूल कमाँका अपने आप ही त्याग हो 
जाता है । वैदिक या लौकिक (श्रौत या स्मार्त) कोई 
भी कर्म वह ऐसा नहीं कर सकता जो भगवानके 
अनुकूल न हो यानी जिससे प्रेमभक्तिकी बृद्विमें सहायता 
न पहुँचती हो । 


पुत्रके लिये मातापिताकी, ख्रीके लिये खामीकी 
और शिष्यके लिये गुरुकी आज्ञा मानना वेद और 
छोक-धर्मके अनुसार सर्वथा कर्तव्य है परन्तु उनकी 
आज्ञा भी यदि भगवत-प्रेमसे विरुद्ध है तो प्रेमी भक्त कष्ट 
सहकर भी उसका त्याग कर देता है, क्योंकि उसके 
लिये अपने प्यारेसे प्रतिकूळाचरण होना असम्भव है । 

गोरवामीजी महाराजने उदाहरण देते हुए कहा है-- 


जाके प्रिय न राम वैदेही । 
तजिये ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम सनेही ॥ 
पिता तज्यो प्रहलाद, विभीषण बघु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कंत बजबनितनि, भये जग मंगलकारी ॥ 
प्र्मादने भगवानके प्रतिकूल पिताकी आज्ञा 
नहीं मानी, विभीषणने भाईका साथ छोड़ दिया, भरत- 
जी माताकी आज्ञाको टाळ गये, राजा बलिने गुरु झुक्रा- 
चार्यकी बात नहीं सुनी और ब्रजवनिताओंने पतियों- 
की आज्ञापर ध्यान नहीं दिया और ये समी जगतूके 
लिये कल्याणकारी हुए । 


- कर्म चार प्रकारके होते हैं--नित्य, नैमित्तिक, 
काम्य और निषिद्ध | इनमें मद्य-मांस-सेवन, चोरी, 
व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो समीके लिये त्याज्य 
हैं । शास्रीय काम्य (सकाम) कर्म बन्धनकारक तथा 
जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले होनेके कारण “काम्यानां 
कर्मणां न्यासम इस भगवत्‌-वचनानुसार त्याज्य हैं । 
रहे नित्य ओर नैमित्तिक कम, इनको लौकिक और 
वेदिक विधिके अनुसार फलासक्ति छोड़कर केवल 
भगवानकी आज्ञानुसार भगवद्यीत्यय करना चाहिये । 
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TTT क टा ०१७० 


मगवत्‌-प्रीत्यर्थ वही कर्म होते हैं जो भगवानके प्रति प्रेम 
बढ़ानेवाले हों । गीताके अनुसार आसक्ति और 
फलाशा छोड़कर मन, वाणी और शरीरसे भगवानके 


अनुकूल कर्म करना और ग्रतिकूल कर्मोका त्याग करना . 


` ही विरोधी कमोमें उदासीनता है । प्रेमामक्तिकी 
उन्मादमयी स्थिति प्राप्त न होनेतक ऐसे भगवदनुकूल 
कर्म प्रेमी भक्तके द्वारा स्वाभाविक हुआ ही करते हैं । 
भवतु निश्चयदाढयादूध्वे शाखरक्षणम्‌ १२ 
१२-(लौकिक और वेदिक कर्म भगवानके 
सवेथा अनुकूल करनेका मनमें) निश्चय हो जानेके 
बाद भी शासत्रकी रक्षा करनी चाहिये । 
प्रेमकी बाद्यज्ञानशून्य प्रमत्ावस्थामें लौकिक और 
` वैदिक कर्मोका त्याग अपने आप ही हो जाता है, जान- 
बूझकर किया नहीं जाता । र 
इसलिये जबतक प्रेमकी, वेसी सब कुछ मुला देने- 
बाळी स्थिति प्राप्त न हो जाय, तबतक प्रेमके नामपर 
झाज्ञविह्वित कर्मोका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । 
'शास्रके अनुसार भगवानूके अर्पणबुद्धिसे भगबदूनु- 
कूल नित्य-नेमित्तिक कर्म और श्रवण-कीर्तनादिरूप 
भजन करते-करते ही भगवान्‌का वह परमोच्च प्रेम 
प्राप्त होता है । भगवान्‌ स्वयं आज्ञा करते हैं--- 
तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितो । 
झात्वा शास्रविधानोक्त' कमं कतुमिहाहलि ॥ 
(गीता १६ । २४) 
अतः तुम्हारे लिये क्या करना चाहिये और 
क्या नहीं करना चाहिये इसकी व्यवस्थामें शाख् ही 
प्रमाण है, यह जानकर तुम्हें शात्रविधिके अनुसार ही 
कर्म करना चाहिये । 
अन्यथा पातित्याशङ्कया ॥१३॥ 


१२ नहाँ तो गिर जानेकी सम्भावना हे । 
जो मनुष्य जान-बूझकर शास्रोंकी आज्ञाका 
. पाटन न करके शा्रके प्रतिकूछ अमयौदित कार्य 


करता है और उसे प्रेमका नाम देकर दोषमुक्त होना 
चाहता है, वह अवश्य ही गिर जाता है । भगवानने 
स्वयं कहा है--- 

यः शास्त्रविधिमुत्सज्य वतते कामकारतः। 


न स सिद्धिमवाभोति न खुखं न परां गतिम्‌॥ 
( गीता १६॥ २३ ) 


जो मनुष्य शाख्रकी विधिको छोड़कर मनमाना 
स्वेच्छाचार करता है वह न सिद्धि पाता है, न परम 
गति पाता है और न उसे सुखकी ही प्राप्ति होती है । 
जान-बूझकर शाख्रविहित कर्मोका त्याग करना प्रेमका 
आदर्श नहीं है, मोह है, उच्छुङ्खटता और स्वेच्छाचार 
है । ऐसा करनेवाला परिणाममें आसुरी योनि, नरक 
और दुःखोंको ही प्राप्त होता है । 

लोको$पि. तावदेव किन्तु भोजनादि- 
व्यापारस्त्वाशरीरधारणावधि ॥१४॥ 

१४-लौकिक कर्मोको भी ( बाह्यज्ञान रहने 
तक विधिपूवेक करना चाहिये ।) पर भोजनादि . 
कार्य जबतक शरीर रहेगा तबतक होते रहेंगे । 

वैदिक कर्मके साथ ही लौकिक जीविका, गृहस्थ- 
पालन आदिके कार्य भी सावधानीके साथ भगवदनुकूल 
विधिके अनुसार करने चाहिये । अवश्य ही एक ऐसी 
स्थिति होती है जिसमें वैदिक, छौकिक कार्य अनायास ही 
छूट जाते हैं, परन्तु उस स्थितिके प्राप्त होनेतक दोनों 
प्रकारके कर्म विधिवत्‌ अवश्य करने चाहिये । फिर तो 
आप ही छूट जायेगे । परन्तु आहारादि कर्म उस . 
अंवस्थामें भी रहंगे। कारण, वे शरीरके लिये आवश्यक 
हैं । यद्यपि प्रेमके नशेमें चूर भक्त आहारादिके लिये 
न तो कोई इच्छा करता है और न चेष्टा ही करता है 
परन्तु आहारादि प्राप्त होनेपर अम्यासवश अनायास ही 
उसके द्वारा आहार कर लिया जाता है। अवश्य ही वह 
भी भगवदसाद ही होता है । ( क्रमशः ) 
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एक मा 040 
ब्ह्मविद्या-रहस्य | 
( अनुवादक तथा लेखक--भीनृसिंहदासजी वर्मा ) 
( गताइसे आगे ) 


यह बात विद्वानोंको विदित ही हे कि यह विषय 
पूर्यमीमांसाका है। मीमांसकॉने, जैसा कि हम ऊपर कह 
चुके हैं, वेद, स्मृति और आचारको प्रमाण माना है। 
यहाँतक वेद और स्मृतिर्योके सम्बन्धमे तो हम कुछ लिख 
चुके | अब आगे कुछ आचार-प्रमाण भी उपस्थित 
करते हैं । 

जिन वेदान्त-प्रेमियोने भीयोगवासिष्ठका स्वाध्याय 
किया हे उनको भलीभाति विदित होगा कि जिस समय 


सायङ्काल हो जाता था श्रीवसिष्ठजी भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे- 


कह देते थे--हे रामजी! आजका प्रकरण यहीं छोड़ते हैं 
क्योंकि सायङ्काल हो गया हे । अब सन्ध्याका समय है; 
आओ) सन्ध्या करें ।' इससे क्या यह बात सिद्ध नहीं होती 
कि वेदान्तके वास्तविक तत्त्वको जाननेवाले ही नहीं, वरं 
वेदान्तके अधिष्ठाता, उत्तर-रामायणके वक्ता वसिष्ठ-जैसे 
ब्रह्मनिष्ठ महषिंश्रेष्ट मी वेदविहित कर्मोंका पूर्ण अद्धासे 
पालन करते थे । तमी उन्हें वेदके सारभूत आत्मतत्त्वकी 
उपलब्धि होती थी । कहा भी है--'श्रद्धामयो्यं पुरुषः? 
क्या आजकलके केवल ग्रन्थ पढ़कर प्रक्रियामात्र जानने- 
वाले हम-जैसे वाचिक वेदान्ती उन ब्रह्मषि आचायाँसे भी 
बड़े हैँ जो तुरन्त ही मयाँदाका अतिक्रमण कर कर्म और 
उपासनाको तिलाज्ञलि दे बैठते हैं | यदि इस बहिमुखता, 
कर्मत्याग, सन्मार्गोछ्॒नन और शास्त्राज्ञातिववनका नाम ही 
शान है तो ऐसा ज्ञान पशु-पक्षियोंको तो खमावसे ही प्राप्त 
है, फिर हममें और उनमें अन्तर ही क्या हुआ ! 
आहारनित्राभयसैधुनब्च 
सामान्यमेतत्पञ्जभिनेराणास्‌ । 
( हितोपदेश ) 
श्रीविद्यारण्यस्वामीने अपनी पञ्चदशीमँ श्रीसुरेश्वरा- 
चार्यकृत नैष्कम्य॑सिद्धिका एक बडा सुन्दर शलोक उद्धृत 
किया है--- 
बुद्धाद्वैतसतःत्वस्स यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तस्वद्दशाँ चैव को भेदोञ्युचिभक्षणे ॥ 
` इस प्रकार पूयं और उत्तर दोनों रामायणोमें मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका वेदविहित कर्मोको नियत 
३०-४ 


समयपर करते रहनेका विधान पाया जाता है | इससे 
बढ़कर और क्या आचारःप्रमाण हो सकता है कि जगन्नास्य- 
सूत्रधर भगवान्‌ स्वयं भी अवतार लेकर लोक-संग्रहके लिये 
कमं करते रहे हैं। इस सदाचारके विषयमें वसिष्ठजीने 
अपनी स्मृतिमें भी लिखा है-- 
आचारहीनं न पुनन्ति चेदाः , 
यद्यप्यघीताः सह षड्भिरङ्गैः । 
छन्दांस्येनं सृत्युकाले स्यन्ति 
नीडं शकुन्ता इव तापतप्ताः॥ 


इसी प्रकार अद्दे त-सिद्धान्तके प्रवतेक भ्रीयाजवल्स्यजी- ई 


ने भी कमी इस कर्मे-मारका उल्लङ्घन नहीं किया । इसमें 
उनकी स्मृतिके अतिरिक्त एक दूसरा छोटा-सा अन्य योगि- 
याञ्चवल्क्य-संहिता मी प्रमाण है। यहाँ उससे कुछ प्रमाण 
उद्धृत करते हैँ ग 
वणोश्रमोक्त सवेत्र विध्युक्तं कामवर्जितम । 
विधिवत्कुवंतस्रस्य मुक्तिगांगि करे स्थिता ॥ 
(१।२४) 
संसारमीरुभिस्तस्माद्रिष्युक्तं कामवर्जितस्‌ । . 
विधिवत्कसे कत्तंव्यं॑ सद ज्ञानेन सदंशः ॥ 
(११३२६ ) 
शङ्कर, रामानुज और निम्बाकादि आचार्योके सम्बन्धमें 
तो यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं कि वे कम और 
उपासना-मार्गके कितने पक्षपाती थे, क्‍योंकि उनका तो 
अवतार ही केवल वेदोक्त कमे और उपासना-मार्गके स्थापन 
करनेके लिये हुआ था । जिस समय बौद्धाने वैदिक 
सतावलम्बियोंको वैदिक पथसे विचलित करनेके लिये 
एंड़ीसे चोटीतक जोर लगाना आरम्म कर दिया और वे 
“त्रयो ` वेदस्य कर्तारः धूतेमण्डनिशाचरा कह-कहकर 
वेदोंका अपमान करने लगे, तब वैदिक पद्धतिकी रक्षाके 
लिये साक्षात्‌ श्रीमहादेवजी शङ्कराचायेरूपसे अबतीणे हुए) 
फिर जिस समय मनुष्य बहुधा नास्तिक, भक्तिहीन, सकाम _ 
कर्मपरायण, भूत-पिशाच, डाकिनी-शाकिनी आदिकी सिद्धि- 
में प्रवृत्त और उत्पयमामी हो गये तथा यह कहने लगे 
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कि 'भस्मीभूतशरीरस्य पुनरागमनं कुतः) “ऋणं त्वा घृतं 
पिबेत्‌?, उस समय शोषावतार श्रीरामानुजखामी तथा 


सुदशनावतार भीनिम्बाकादि चार आचायाँका यन 
हुआ । ये आचार्य महानुभाव तो शाख्रोक्त कर्ममयाँदाकी 
स्थापनाके लिये ही अवतीण हुए थे । अतः इनके विषयमें 
आचार-प्रमाण-सम्बन्धी विचार करना केवल पिष्टपेषणमात्र 
है। अद्वेत-मत-प्रवतंक भगवान्‌ शङ्करखामी अपने सारे 
वेदात्त-पन्थोमं पहले अपने-अपने वणांभ्रमोचित वेद- 
विहित कोको स्थान देकर ही आगे चलते है--यह बात 
समीको विदित है। इसके सिवा वेदान्तका कमसे इसलिये 
मी घनिष्ठ सम्बन्ध है कि यह कर्मका फल अर्थात्‌ उसकी 
परिपाकावस्थाका रूपान्तर ही है। इसीलिये कर्म-सम्बन्धी 
शाल्रकों पूर्वमीमांसा और वेदान्तको उत्तरमीमांसा भी 
कहते हैं | इसपर भी यदि कोई ज्ञानामिमानी कर्मका 
विरोध करे तों उसका शासन यमराजके सिवा और कौन 
कर सकता दै! 
श्रीगीताजीमें तो कर्मका वर्णन ऐसी सुन्दरता और 
विलक्षणतासे किया गया है कि उसकी तुळनाका मिलना 
ही असम्भव है । औगीताजी कहती हैं-- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्स्वा करोति यः । 
छिप्यवे न स पापेन पझपन्रमिवार्भसा॥ 
(५।१०) 
युक्तः कर्सफछं त्यक्त्वा शान्तिमाम्ोति नैष्ठिकीम्‌ । 
(५।१२) 
कमेण्येवाधिकारस्ते 
(२।४७) 
कर्मणेच हि संसिद्धिम्‌ 
(३।२०) 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
(१८।५) 
कर्म ब्रहमोद्धवं विद्धि 
(३। १५) 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। . 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाझोति पूरुषः ॥ 


३। १ 
स्वघर्मे निधनं श्रेय: यकी 
श्रेयान्‌ स्वघर्मो विगुणः ` 

(२।३५) 


सत्कसंकृन्मस्परमः 
(११। ५५) 


न हि कश्चित्श्णमपि जातु तित्टत्यकर्मक्त्‌ । 


यतं एव च कणि १७ 
(३॥२२) 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कमे कतुमिहाहंसि ॥ 
द ( १६।२४) 
` कर्मकी सिद्विके लिये इससे अधिक प्रबल प्रमाण और 
क्या दिये जा सकते हैं | इसलिये साधारण लोगोंकी तो बात 
ही क्या है, आत्मवेत्ता पुरुष भी देहानुसन्धान रहनेतक 
अपने लिये नहीं, वरं लोक-संग्रके लिये ही वेदविहित 
कर्म किया करते हैं। क्योंकि-- 
यद्यदाचरति शरे छस्तत्त देचेतरो जनः । 
(गीता ३।२१) 
इस प्रकार पूर्वमीमांसामें कहे हुए वेद, स्मृति और 
आचार तीनों प्रमाणाँसे द्विजके लिये आयुपर्यन्त विहित 
कर्माचरणकी अवश्यकतंव्यता सिद्ध होती है। इसपर भी 
यदि कोई मनमानी करनेवाला द्विज इस कल्याण-भार्गमें 
अरुचि ही प्रकट करे तो इसके सिवा कि उसका प्रारब्ध मन्द 
हे ओर क्या कहा जा सकता है ! भगवान्‌ मनुने कहा है-- 
अकुचंन्‌ विहितं कमे निन्दितं च समाचरन्‌। 
म्रसक्तरचेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः॥ 
(मनु० ११। ४४) 


तैत्तिरीय भाष्यवातिकमें भी श्रीसुरेश्वराचा य॑जी ने कहा है- 


नित्यानामक्रिया यस्मालक्षयिस्वेव सत्रा । 
प्रत्यवायक्रिया तस्मालक्षणाथे शता भवेत्‌॥ 


इससे यही बात सिद्ध हुई कि जबतक देहाध्यास रहे, 


( चाहे सारी आयु बीत जाय ) तबतक द्विजकों वेदविहित 


वणांश्रम-धममे तत्पर रहकर ही यथाबत्‌ कर्म करते हुए 
कालक्षेप करना चाहिये। जीवनामिलाषी मनुष्यके लिये 
यही युक्त और कल्याणकारी मार्ग है । 2 

यहातक कल्याण-कामियोंके हितके लिये दूसरे मन्त्रके 
प्रथम पाद 'कुवन्नेबेह कर्माणि इत्यादिके भाष्यरहस्यरूप 
महासागरके तात्पयंका निरूपण किया गया। अब । 
द्वितीय पादका संक्षितार्थ लिखकर हम इसका भाष्यानुवाद 
समास करते हैं | 
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एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे रिप्यते नरे ॥ 


वेदमगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि कल्याण चाइनेवालो- 
के लिये केवळ दो ही मार्ग हितकर हैं । एक निवृत्ति यानी 
संन्यास और दूसरा प्रवृत्ति यानी कर्म-मार्म । अथवा यों 
कहिये कि इनमें पहलेका नाम श्रेय-मार्ग है और दूसरेका 
सात्त्विक प्रेय-मार्ग । कोई अत्यन्त भाग्यशाली महानुभाव 


ही जिन्होंने अपने अनेकों पूर्वजन्मोंमें उच्चकोटिकी उपासना . 


और विहित कम किये होते हैं वे ही इस श्रुत्युक्त संन्यास- 
मागपर अग्रसर हो सकते हैं । परन्तु जिनके मनमें पुत्र, 
कलत्र, द्रव्य और जीवनेच्छा आदि तरह-तरहकी वासनाएँ 
बनी हुई हैं उनके लिये तो कर्म-मार्ग ही अन्तःकरणकी 
शुद्धिद्वारा परम कल्याणका देनेवाला होता है। इन दो 
मागाँके अतिरिक्त तीसरा और कोई मार्ग नहीं है । 


यदि एकदेशी पूर्वपक्षी यह शङ्का करे कि पूर्व मन्त्रने 
जिसके लिये ज्ञानका विधान किया है उसीके लिये 
दूसरे मन्त्रने कमेकी आज्ञा दी है, अतः दोनों मन्त्रोंका 
तात्पय एक ही मनुष्यद्वारा समुच्ययरूपसे कर्म और 
ज्ञानका अनुष्ठान कराना है, तो इसका उत्तर यह है कि 
इन मन्त्रोंमें विशिष्टका भेद होनेसे अधिकारियोंका भी 
भेद है । ज्ञानमें त्यक्तेषणात्रयत्वरूप विशेषण है; अर्थात्‌ 
जो मनुष्य एषणात्रयके पूर्ण त्यागरूप अन्तःकरणकी वृत्तिसे 
विशिष्ट है वही ज्ञानका अधिकारी है और जो पुत्र, कलत्र, 
धन, धाम एवं जीवनेच्छा आदि अन्तःकरणकी सकाम 
वृत्तिसे विशिष्ट है वह कमंका अधिकारी है । विशेषण भिन्न 
होनेके कारण विशिष्टमें मी भेद है । ज्ञानीका विशेषण 
पूर्ण त्याग है और अज्ञानीका सांसारिक विषयोंमें राग एवं 
जीवनेच्छा आदि । इस प्रकार निदृत्ति-मागरूप ज्ञानका 


अधिकारी अत्यन्त विरक्त पुरुष.ही हो सकता है; जो पुरुष 


रागी, जीवनेच्छु एवं अपक्ककषाय है उसे तो कर्म-मार्गका 
ही अधिकार है, इन दोनों पक्षांका इस प्रकार सवंथा विरोध 
होते हुए इनका समुच्चयरूपसे एक ही पुरुषको किस प्रकार 
अधिकार हो सकता है £ इससे एकदेशीके पक्षका खण्डन 
हो जाता है । इसके सिवा कतृंत्वादि अध्यासके आश्रय 
रहनेवाले कर्मका झुद्धत्व-अकतृत्व-शानद्वारा उपमर्दन हो 
जाता है । अतः कर्म ओर ज्ञानका समुचय नहीं हो सकता। 


यतिको यज्ञादि कर्मोका अनधिकार इसलिये भी हे 
कि कर्म द्रव्यसाध्य होते हैं ओर उसे शाज्नने सवथा 


ब्रह्मविद्या-रहस्य 
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निष्किञ्चन रहनेकी आज्ञा दी है | वह कर्मानुष्ठानके लिये 
द्रव्य कहाँसे लायगा ! क्योंकि उसे तो मधुकरीके अतिरिक्त 
और भिक्षा करनेका भी अधिकार नहीं है | वह . केवळ 
उद्रपूर्तिके लिये पाँच प्रकारकी भिक्षा ही कर सकता है । 
ऐसा करनेसे ही उसे प्रतिग्रह नहीं लगता । उन पाँच 
प्रकारकी भिक्षाओंका विवरण इस प्रकार है-- 
माधुकर्यमसंक्लुस॑ प्राक्प्रणीतमयाचितस्‌ । 
तात्कालिकं चोषपन्न॑ भैक्ष्यं पञ्चविधं स्द्तस्‌॥ 
सनःसङ्ल्परहितान्‌ गृहांस्नीन्‌ पञ्च सत्त वा । 
सडुवड्रणं यत्तन्माधुकयसिति स्स्र॒तस्‌॥ 
शयनोत्थापनात्प्राग्यत्माथितं अक्तिसंयुतेः। 
तत्प्राकूप्रणीतसित्याह भरवाचुशना सुनिः॥ 
भिक्षाटनससुचोगास्पराक्वेनापि निसन्त्रितम्‌ । 
अयाचितं तु तङ्गैक्ष्यं भोक्तव्यं मजुरजवीत ॥ 
उपस्थानेन यस्प्रोक्तं सिक्षार्थ आह्मणेन हि। 
तात्कालिकमिति ख्यातं तदत्तव्यं मुसुक्खणा॥ 
सिद्धमन्नं अक्तजनैरानीत॑ यन्सडं प्रति। 
उपपन्नं तदिष्याहुसुंनयो सोक्षकाछ्क्षिणः ॥ 
भिक्षाः पञ्चविधा ह्य ताः सोमपानससाः स्मृताः । 
तासामेकतमा यापि वत॑यन्सिद्धिमामुयात्‌ ॥ 
( उशना ) 
इसीलिये वेदने यतिका कममें अधिकार नहीं रक्खा 
और उसे आज्ञा दी कि निर्जन वनमें चला जाय तथा 
फिर लोटकर न आवे | 
यतिके वनमें जाकर फिर न लोटनेका दूसरा कारण यह 
भी है कि उसे वेद-शास्रके निष्कषे अयात्‌ वेदैश्च सर्वैरहमेव 
वेद्यः’ इस गीताके कथनानुसार वेद्यरूप परन्रहममें स्थिति-लाम 
करना चाहिये और फिर उस ब्रह्मस्थितिसे चित्तकी बृत्तिका 
पुनरुत्थान नहीं होने देना चाहिये । इसीका नाम 
स्रीजनासङ्कीर्णं वनमें जाकर न लौरना है, कहा भी है-- 
आदावन्ते च सध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 
येनेदं सततं व्यासं स देशो विजनः स्सृतः॥ 
( अपरोक्षानुभूति ११० ) 
परन्तु यह संन्यास-मागे जिजीविषारहित ज्ञानवाचके ही 
लिये है । इससे समुचयवादका पूर्णतया खण्डन हो जाता 
है और यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि कर्म-त्यागका 
अधिकार केवल संन्यासीको ही है, न कि शुष्काद्वैत 
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छॉटनेवाळे सर्वसामग्रीसम्पन्न णहस्थको भी । जिसे अच्छा 
खाना, अच्छा पहनना और शरीरको आराम देनेवाले 
पदार्थ रुचिकर प्रतीत होते हैं, उसके लिये बिंहित कर्म ही 
केसे त्याज्य हो सकते हैं ! हाँ, यदि देहसे उसकी ममत्व-बुद्धि 
उठकर अहमाकार-बृत्ति ही नष्ट हो जाय तब तो उसके 
लिये न कोई शात्रका ही सङ्केत है और न बन्धन ही | 
उसीके लिये भगवानने कहा है कि 'तस्य कारये न विद्यते 
“नेव तस्य कृतेनार्थ ( गीता ३) १७-१८ ) इत्यादि | 
' ज्ञानकी पूर्णावस्थामें ही भगवानने “सरव कमाखिलं पार्थ 


ज्ञाने परिसमाप्यते’ ऐसा कहकर ज्ञानीके लिये सव 


कर्मोकी परिसमासिका विधान किया है ओर उसो अवस्थामै 
विचरनेवाले महात्माके लिये ही भगवान्‌ शुकदेवजीने भी 
कहा है-- 
निदगुण्ये पथि विचरतः को विचिः को निषेधः। 
( शुकाष्टक ) 
4 यदि कोई कहे कि शास्रका शहस्थोके लिये भी 
` निष्काम कमका निरूपण करना ठीक नहीं, क्योंकि फल, 
शान और प्रयोजनके बिना मनुष्यकी किसी कार्यमें 
प्रबृत्ति ही नहीं हो सकती और यदि किसी प्रकार प्रबृत्ति 
हो जाय तो कर्म अवश्य फल देकर ही रहेगा; जैसे यदि 
कोई पुरुष तटस्थ होकर भी किसीको गाली देता या 
अपशब्द कहता है तो बदलेमें अवश्य वैसा ही प्रत्युत्तर 
पाता है । इसका उत्तर यह हे कि कर्म निःसन्देह अपना 
फल देता है; परन्तु इतना भेद हे कि यदि कामनाविशिष्ट 
पुरुष किसी काम्य-कर्मका शास्र-विधिसे अनुष्ठान करते हैं 
तो वह कर्म उन्हें शास्रप्रतिपादित फल देकर क्षीण होनेपर 
जन्म-मरणरूप बन्धनका कारण बन जाता है, और 
निष्कामभावसे करनेवालोंको वहींपर उनके अन्तःकरणकी 
सछिनताको दूर करके उसे शुद्ध बनाकर तत्त्वज्ञानका पात्र 
बना देता है, जिससे वह ज्ञानसम्पन्न हो जन्म-मरणसे मुक्त 
हो जाता दै । इस प्रकार परम्परासे विहित कर्म ही मुक्तिका 
परम साधन दै, यही शाख्रका गुह्य रहस्य है। सिक्खोके 
शुरु श्रीनानकदेवजीने कैसा सुन्दर कहा है-- 
कर्म करत हरते नेहकर्म । तिस देष्णवका निमैक घर्म । 


देव-भक्ति मी, चाहे वह साकारकी प्रतीकोपासनारूप हो 
और चाहे निराकारकी अहंग्रह-उपासनारूप, इस निष्काम 
कके अन्तर्गत ही आ जाती है । अतः सद्यहस्थ द्विजको 
चमका परित्याग कदापि नहीं करना चाहिये । अस्तु, जो 


[ भाग ८ 


मनुष्य त्यागमें असमर्थ है और निष्काम कर्म भी नहीं 
करता वह सकाम कर्म या केवल द्रव्यादिके उपार्जनमे ही 
प्रदत्त होकर बार-बार जनमता-मरता रहता है तथा अपने 
शभाशभ कर्मोके परिणाममें कभी खर्ग-सुख और कमी 
नरककी यातनाए भोगता है । अतः श्रेयस्कामी पुरुषको 
अपने चित्तकी स्थितिके अनुसार कर्म-त्यागरूप संन्यास 
अथवा निष्काम कम-इनमेंसे कोई भी एक मार्ग अवश्य 
स्वीकार कर लेना चाहिये | यदि इन दोनों मार्गोंसे च्युत 
होकर वह स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त हो जायगा तो-- 
अधमाजायतेऽशानं  यथेशचरणं ततः । 
घर्मकार्ये कथं तत्स्याचत्र घरमा विनइयति॥ 
( नष्कम्यंसिद्धि ४ । ६३ ) 
झाख्रकी इस उक्तिके अनुसार इस लोकमें नाना 
प्रकारके आधिदेविक एवं आध्यात्मिक दुःखोंका अनुभव 
कर देहपातके अनन्तर यम-यातना भोगता हुआ कुम्मी- 
पाकादि नरकोंके असह्य कष्ट भोगेगा और फिर पशु-पक्षी 
आदि चौरासी लक्ष योनियोके चक्रमें पड़कर जबतक इस 
देवप्रार्थित मनुष्य-देहको पुनः प्राप्त न करेगा तबतक 
नाना प्रकारके दुःख भोगेगा । अतः इस सुअवसरको हाथसे 
न खोकर भूत-भविष्यत्‌की कुछ भी चिन्ता न कर अपने 
कल्याणके लिये जो कुछ बन सके इस वर्तमान जन्ममें ही 
कर लेना चाहिये । यही इस द्वितीय मन्त्रका अर्थ है 


और यही भाष्य-रहस्य महाम्बुधिके तात्पर्यकी दूसरी बिन्दु 


है जो कल्याणके सुज्ञ पाठकोंके समक्ष उपस्थित किया गया 
है। इसमें जो त्रुटियाँ रह गयी हैं उनको दयाछ विद्दजन 
स्वयं सुधार ळें और मुझे इस शास्रीय पथका अनजान 
बालक समझकर क्षमा करनेकी कृपा करें । 


दूसरे प्रकारकी भक्तमनोरञ्जनी भाष्य-व्याख्या 

ऊपर अद्वेत-मत-प्रवर्तक आचार्यचरण श्रीशङ्करखामीके 
द्वितीय मन्त्र-माष्य तथा माष्य-रहस्यका किख्चिन्मात्र 
दिग्दर्शन करायां गया है | अब हम दूसरे प्रकारकी भक्तः 
मनोरञ्जनी व्याख्या दिखाते हैं । 


कई महात्माओं तथा आचायौंका मत है कि जबतक 
ज्ञान उत्पन्न न हो तबतक भवसन्तारिणी सवदुःखापहारिणी 
सकलकळुषनाशिनी कृष्णप्रिया श्रीमक्तिदेवीका प्रादुर्भाव 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि 'बिन परतीति होइ नहिं प्रीती' 
और उसीके प्रादुर्भावके लिये श्रीमद्वागवतर्मे कहा दै 
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तावस्कर्माणि कुर्वोत न निर्विचेत यावता ॥ 


तथा अध्यात्मरामायणमें श्रीरामगीतामें भी कहा है-- 
आदौ स्वचर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः 


कृत्वा समासादितशुद्धमानसः । 

तात्पर्यं यह है कि जितने भी खबर्णाश्रमोचित कर्म हैं 

उन सवका चरम लक्ष्य भक्तिकी प्राति ही है और जब इस 

पतितपावनी भगवत्मिया भक्तिका आविर्भाव हो जाता हे 

तब इन कर्मादिकी इतनी आवश्यकता नहीं रहती । वैष्णव 

आचायाँका कथन है कि भक्तिकी प्राप्ति ज्ञानके अनन्तर 

ही हो सकती है, क्‍योंकि जबतक हमें किसीके सौन्दर्य, 

विभूति, ऐश्वर्य, गुण और खभाव आदिका परिचय नहीं 

होगा तबतक हम उसे प्रास करनेके लिये व्याकुल, उत्सुक, 

ओर प्रयक्शील भी नहीं हो सकते। अतः भगवानकी 

भक्ति प्राप्त होनेसे पूर्व हमें उनके खरूपको अवश्य समझना 

होगा । और उनका खरूप समझनेमें रुचि उत्पन्न करनेसे 
पहले अन्तःकरणको अन्य विषयाँसे खाली करना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । अन्तःकरण अन्य विषयोसे तमी 

खाली हो सकता है जब उसमें परम प्रियतम, भक्त-मन-चोर 

श्रीदयामसुन्दरकी अनूठी छवि निरन्तर विराजमान रहने 
लगे । और वह तमी बसेगी जब इस मनोमन्दिरको कर्म 
और उपासनाकी बुहारीसे परिमार्जित एवं शुद्ध कर दिया 
जायगा। इसीलिये भगवती श्रुतिने कहा है कि जबतक 
परमा भक्तिरूप चरम स्थितिकी प्राप्ति न हो तबतक आयु- 
पर्यन्त विहित कर्मोको करता हुआ ही कालक्षेप करे, 
क्योंकि परमा भक्तिके उत्पन्न हो जानेपर संसारके सभी 
विषय नीरस हो जाते हैं और वान्त अन्नके समान खयं ही 
छूट जाते हैं | जिस समय चित्त परमा भक्तिमें निम्न होकर 
संसारसे उपराम हो जाता है उस समय भगबवच्चिन्तनके 
सिवा और कोई कार्य शेष नहीं रहता । उसी अवस्थामें 
कर्म-परित्यागरूप संन्यासका अधिकार है; उससे पूर्व नहीं । 
बस, कम करनारूप प्रवृत्ति तथा परमा भक्तिरूप निवृत्ति- थे 
ही दो वेदविहित माग हैं । वेदभगवान्‌ कहते हैं-'हे नर! 
इन दोनों मार्गोके अतिरिक्त और कोई माग ऐसा नहीं है 
जिसपर चलनेसे कर्मका लेप न हो? क्योंकि कुछ-न-कुछ करते 
रहना यह मनका खभाव ही है। अतः यदि तू इसे विहित 
कमे तथा उपासनाकी ओर नहीं लगायगा और निदृत्तिरूप 
भक्तिमे हो प्रदत्त करेगा तो इसका उच्छड्डूलतापूबक 


कोई तीसरा मार्ग पकड़ना अनिवार्य ही है। इस प्रकार 
उत्पथमें प्रत्रत्त होकर तुझे जन्म-मरणरूप फल अवश्य 
भोगना पड़ेगा । ऐसा जानकर तू अपने मनको कर्म या 
भगवच्चिन्तनरूप भक्तिमें क्यों अग्रसर नहीं करता १ 


तीसरे प्रकारसे मन्त्रका यह अर्थ भी किया जा 
सकता है कि जेसा हम ऊपर कह चुके है,देह-इन्द्रियादिद्वारा की 
जानेवाळी क्रियाका नाम ही कम है | इन्द्रियोका खमाव है 
कि अपने सञ्चालक सामास मनसे प्रेरित होकर अपने-अपने 
काममें प्रदृत्त होती ही रहता हैं । कोई लाख उपाय करे, परन्तु 
नेत्र-इन्द्रिय यदि खुली रहेगी तो अवश्य देखनेका काम 
करेगी । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियाँ मी अवश्य अपना-अपना 
कार्य करेंगी क्योंकि सुष्टिके आदिमे ऐसा ही ईश्वरीय सङ्कल्प 
हो चुका है। अतः वेदभगवान्‌ कहते हैं कि जव इस 
इन्द्रिय-प्रद्नत्तिकों रोकना तेरी शक्तिसे बाहर है तो यही 
अच्छा है कि जिस इन्द्रियका जो अच्छेसे-अच्छा और 
बड़े-से-बड़ा काये हो वही उससे लिया जाय अर्थात्‌ आँखका 
काम देखना है। अतः तू इससे भगवानकी प्रतिमाओं तथा 
उनके भक्तोंका दशन कर अथवा जहाँ भी तेरी इष्टि जाय 
वहीं अपने प्यारे इष्टदेवका ही रूप देख। भोत्र कुछन-कुछ 
जरूर सुनेगा अतः इससे भगवदुणानुवाद सुननेका काम 
कर | रसनासे उस प्रियतमके गुण-गायनका ही काम ळे 
और त्वचाको ऐसा खमाव डाळ कि उसमें भगवन्नाम 
सुनते ही रोमाञ्च और पुलकावली होने लगे । इसी प्रकार 
हाथोंसे भगवानको रान कराने और उन्हें तुलसीदल एवं 
पुष्प आदि समर्पण करनेका तथा हर समय सचे और 
आज्ञाकारी सेवकके समान प्रभुके सामने करबद्ध खड़े 
रहने और उनके भक्तांकी सब प्रकार सेवा-झुश्रषा करनेका 
काम ले। और चरणोसे मगवानके मन्दिरोमें जाने तथा 
तीर्थाटनका काम ळे । इन कार्मोसे बढ़कर और कोई कार्य 
नहीं है। अतः श्रुति कहती है 'कुवन्नेवेह कर्माणि अर्थात्‌ 
इस संसारमै उपयु क्त रीतिसे मन और नेत्रादि इन्द्रिया- 
द्वारा काम करता हुआ ही सो वर्ष जीनेकी इच्छा करे। 
कर्मसे श्रुतिका तात्पये उसीसे हो सकता है कि जो 
उत्तमोत्तम हो और कमे केवळ ज्ञानेन्द्रिय या कमेर्द्रियसे 
ही हो सकता है | अतः श्रुति यही चाहती है कि मनुष्य 
अपनी इन्द्रियासे उपयु क्त उत्तमोत्तम काये ऊेनेका ही 
प्रयत्न करे । इन उत्तम कायाँमे तत्पर रहनेके अतिरिक्त 
“नान्यथेतोऽस्ति? और कोई मागे नहीं हे कि जिसपर चलने- 
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सै “न कम छिप्यते नरे”, मनुष्यको अकर्म-विकमाँदिका लेप 
न हो। यदि मनुष्य इन्द्रियोंसे ऐसे श्रेष्ठ कार्य न लेगा तो 
यह जरूरी है कि उनकी प्रबृत्ति दुष्कमार्मे हो जायगी, 
और बे उसके अधःपातका कारण बन जायँगी, जेसा कि 
भ्रुति खयं कहती है-- 
पराञ्चि खानि ब्यतृणत्‌ स्वयम्मू- 
स्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरास्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दाषृत्तचक्षुरखतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
(कठ० २। १। १) 


अतः कम करता हुआ ही 'जिजीविषेत्‌ शतं समाः’ 
सो वषं अर्थात्‌ पूर्ण आयुपर्यन्त जीनेकी इच्छा करे | तात्पर्य 
बह हे कि मनुष्य भगवद्भक्तिसम्पादनरूप जीवनकी इच्छा 
करे न कि बाह्य वृत्तिसे इन्द्रियोंका ऋत्य बनकर भगवद्भक्तिः 
स्यागरूप मरणकी, क्योंकि भगवद्धक्तिका रसास्वाद ही जीवन 
है और इसका त्याग ही मृत्यु । इसलिये ऐसा जिये कि फिर 
जीनेकी इच्छा न हे और ऐसा न मरे कि पुनःपुनः 
जन्म-मरणके चक्रमें गिरना पड़े । इस प्रकार इन्द्रियोंका 
उपचु क्त रीतिसे सदुपयोग करना ही विहित कर्म करते 
डुए सो वर्ष जीनेकी इच्छा करना है। यही कल्याणका 
माग हे | औमद्भागवतमें कहा है-- 


स वें सनः छृष्णपदारचिन्द्यो- . 
वंचांसि चैङुण्डुणाचुवर्ण ने । 


करौ इरेभेन्दिरमा्जनादिषु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 
( नवमे श्रीशुकवाक्यम्‌ ) 


सा वाग्यया तस्य गुणान्‌ गृणीते 
करौ च तक्कर्मकरो सनश्च। 


सरेद्रसन्तं स्थिरजङ्गमेषु [ 
णोति तस्पुण्यकथाः स कणः ॥ 
शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमान- 
मेतत्तदेव यत्पइयति तद्धि चक्षु: । 


अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां 
बादोदकं यानि अजन्ति नित्यम्‌ ॥ 
( दशमे शौनकवाक्यम्‌ ) 


इस प्रकार कई तरहसे इस श्रुतिका अर्थ निरूपण 
करके कर्मका विस्तार दिखलाया, जिज्ञासुको चाहिये कि 
उपयुक्त कमं-मागोमेसे जिसको जो रुचिकर हो उसीपर 
अग्रसर होनेकी चेष्टा करे। वृथा वाद-विवादमें आयु 
क्षय न करे। क्योंकि कर्म ही अन्तःकरणकी शुद्धद्रारा 
मोक्षका परम्परा-साधन है। कर्मके विना कुछ नहीं बन 
सकता | यह द्वेतका ही नहीं, अद्वेत-निष्ठाका भी सर्वोच्च 
सिद्धान्त है, जैसा कि अद्वेतके आदि-अधिष्ठाता श्रीवसिष्ठ- 
जीने योगवासिष्ठमें श्रीरामचन्द्रजीसे कहा है-- 

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 

तयैव ज्ञानकमेभ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ 

केवळास्कमंणो ज्ञानान्न हि मोक्षोऽभिजायते। 

किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदुः॥ 

(१।२१।७-८) 

यहाँ कर्मको मोक्षका परम्परा-कारण और ज्ञानको 
मुख्य अथात्‌ साक्षात्‌ कारण समझना चाहिये । इससे 
ज्ञानकर्मसमुच्चयवादकी श्रान्तिमै पड़नेसे भी बचत हो 
जायगी, नहीं तो इसमें भी समुञ्चय-अनुष्ठानकी वुथा 
इाङ्कोकी सम्भावना हो सकती है । 

इस विस्तृत शास्त्राथसे गहस्थ, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ 
तीन आश्रमोंक्रे लिये यह बात सिद्ध होती है कि वे आयु- 
पर्यन्त अपने वेदविहित कर्मोका पालन करते हुए ही 
कालक्षेप करें | इसीमें उनका कल्याण है और यह शरत्युक्त 
मार्ग ही उनके लिये श्रेयस्कर है। उनकी जम्म-मरणरूपी 
फाँसी भी इसीसे कट सकती है । 

यही इस समन्त्रका अभिप्राय है, यही व्यवस्था 
पूज्य वैष्णव आचार्यपादोने अपने अन्थोमें दी है और 
यही भगवान्‌ झष्णचन्द्रका आदेश है-- 

छोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 

न करमणामनारम्भाच्नेष्कम्यं पुरुषो5इनुते । 

( गीता ३ । ३-४ ) 


पण्डित रामचन्द्रने अपनी संस्कृत ईशोपनिषद्‌विवृतिम 
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संख्या १२ ] 


प्रेम-भक्ति 


१४०९ 


इस मन्त्रका एक ही छोकमे बड़ा सुन्दर चित्र खींचा है-- 
तु यावदायु- 


स्त्वसिच्छ कतुं खळ यन्सुसुक्षः । 
एवं तव स्याच्च फळे न छेपो 


न चिक्तशुद्धावितरः प्रकारः॥ 


अब मैं भीराधिकासहित देवाधिदेव भगवान्‌ कृष्णचन्द्र- 
को साष्टाङ्ग नमस्कार कर इस द्वितीय मन्त्रकी व्याख्या 
समास करता हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान्‌ मुझे ` 
शेष मन्त्रांकी व्याख्या भी इसी प्रकार आपकी सेवामें 
उपस्थित करनेकी शक्ति प्रदान करेंगे। ३० शम्‌ | 


ना नकङहुरक- 


प्रेम-भक्ति 


( छेखक--अह्यचारी श्रीगोपाल चैतन्यदेवजी ) 


$, अ म-भक्ति गगनमण्डल्में स्थित सूर्यकी 
भाँति खयं प्रकाशित है । जन्म-जन्मान्तर- 
४८, के सुसंस्कारके फलखरूप किसी 
| भाग्यवान पुरुषके हृदय-कमळमें भगवान्‌: 
ऊ का गुण सुनते ही अपने-आप इस प्रेम- 
भक्तिका विकास हो जाता है । ज्ञान, योग, निष्काम- 
कर्म आदि किसी भी साधनाकी सहायतासे प्रेम- 
मक्तिकी उत्पत्ति नहीं होती । जिस भगवत्‌-भक्तिको 
शाख्रोंने अहैतुकी बतलाया है, वह कित्ती भी प्रकार- 
के हेतुसे उत्पन्न नहीं होती । यथा-- 
स चे पुंसां परो धमः यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति ॥ 
(श्रीमद्धा० १ । २।६) 
साधन-मक्तिको जो प्रेम-भक्तिका कारण बतलाया 
गया है, वह तो केवळमात्र कोमळ हृदयवाले कनिष्ठ 
भक्तोंको भक्तिका तारतम्य समझानेके लिये ही है । 
जैसे कचा आम समयपर पक्क आमके रूपर्मे परिणत 
हो जाता है, जैसे सुकुमार शिकज्षु ही समयपर परिणत- 
वयस्क युवक बन जाता है, वैसे ही अपक साधन- 
भक्ति भी परिपक्क दशामें प्रेम-मक्तिके नामसे विख्यात 
होती है। जैसे एक ही इक्षुरस (गन्नेका रस) 
खादके भेदसे गुड़, शकरा, मिश्री, ओला आदि भिन्न- 
मिन नामोंसे प्रसिद्ध होता है, वैसे ही एक ही निर्गुण- 


भक्ति श्रद्धा, रुचि, आसक्ति आदि अनेक नामोंसे 
बणित होती है। अतः इसका सम्पूर्ण अंश सर्वावस्थामें ही 
आनन्द्‌-चिन्मय भगवान्‌की भाँति खत; ही प्रकाशमान 
है | भगवद्भक्त सजनोंके हृदय-कमलमें निवास करने 
वाळी भक्तिदेबीकी कृपासे ही इसका उदय होता है। 
इसके सिवा इस विशुद्ध प्रेम-भक्तिको प्राप्त करनेका 
दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है । 
सम्यङ मस्रणितखान्तो ममत्वातिशायाङ्कितः । 
भावः स एव खान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते ॥ 
( भक्तिरसाखतसिन्धु ) 


जिससे चित्त सर्वतोभावेन कोमळ हो जाता है 
एवं जो अतिशय ममता और स्नेइसे युक्त है, इसी 
गाढ़ भावको बुद्विमान्‌ पुरुष प्रेम कहा करते हैं। 
साधन-मक्तिकौ साधना करते-करते रतिका उदय 
होता है, वही रति गाढ़ होनेपर प्रेम कहाती है। 
कविराज गोखामीजीने लिखा है-- 
साधन भक्ति इइते हय रतिर उद्य । 
रति गाढ़ इइछे तारे प्रेम नासे कय॥ 
(चैतन्यचरिताम्रत) 
अर्थात्‌ साधन-भक्तिकी साधना करते-करते ही 


रतिका उदय होता है एवं रतिके गाढ़ होनेपर उसी- 
को प्रेम कहते हैं । 
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१४१० 


कल्याण 


[ भाग ८ 


PT न्या NN IS 


इसी प्रेमका प्रहाद, उद्धब, भीष्म, नारद आदि 
भक्ताने भक्तिके रूपमै बर्णन किया है । सबके ऊपर- 
से स्नेह, ममता एवं छाळसाको हटाकर एकमात्र 
सगवानके प्रति जो स्नेह, ममता तथा लालसा होती 
है, उसीको प्रेम कहते हैं | यया-_ | 
अनन्यममता चिष्णो ममता प्रेमसङ्गता ॥ 
( नारदपाञ्चरात्र ) 


यह प्रेम-भक्ति दो भागोंमें विभक्त हैः--( १ ) 
भावोत्य, (२) मगत्रान्‌के अतिम्रसादोत्य । भगवान्‌के 
बिशेष प्यारे भक्तोंको अन्तरङ्ग भक्त कहते हैँ । उन्हीं 
` अन्तरङ्ग भक्तोंके अङ्ग (शरीर) की निरन्तर सेवा 
करनेसे भावका उदय होता है, इस भावका परम 
उत्कर्ष प्राप्त होनेपर उसे भावोत्य प्रेम कहा जाता 
है । दूसरे, भगवान्‌ श्रीहरिको अपना सङ्ग-दान करने 
आदिको अतिप्रसादोत्य प्रेम कहते हैँ । यह प्रेम ( १) 
माहात्म्य-ज्ञानयुक्त तथा (२) केवळ अर्थात्‌ माघुर्य- 
मात्रज्ञानयुक्त--इन दो श्रेणियोंमें विभक्त है | विधि- 
मार्गमे चळ्नेवाळे भक्तगणोका जो अतिप्रसादोत्य 
प्रेम है, वह महिमञ्ञानयुक्त है और रागानुगा भक्तिके 
आश्रित भक्तगर्णोका प्रेम केवळ अर्थात्‌ माधुर्य-ज्ञान- 
युक्त होता दै । इसमें महिमाकी विस्मृति हो जाती है। 


मक्तिकी साधना करते-करते पहले श्रद्धा, उसके 
बाद साधु-सङ्ग, तत्पश्चात्‌ भजनःक्रिया, तदनन्तर 
` अनर्यनिवृत्ति, फिर निष्ठा, तब रुचि, फिर आसक्ति, 
तदनन्तर भाव और तत्पश्चात्‌ प्रेमका उदय होता है । 
प्रेमका उदय होते ही स्तम्भ (स्थिरता), स्वेद (पसीना), 
रोमाञ्च, खरभेद (आवाज बदलना ), कम्प (काँपना ), 
बैवण्य ( रङ्ग पछट जाना ), अश्नु तथा प्रढ्य-इन 
आठ प्रकारके सात्विक भावोंका विकास होता है । 


रागाचुगा केवला भक्तिके दास्यादि चारों प्रकारके 
भावोर्मे श्रज्ञार-रसात्मक भाव सर्वश्रेष्ठ है । मघुर- 


रसात्मक साधन-भक्तिसे मघुरा रतिका उदय होता है । 
इसी रतिसे भगवानके साथ भक्तका विछास ( आनन्द- 
जनक खेल आदि) आरम्म होता है । क्योंकि मधुरा 
रति ही श्रीकृष्ण एवं तत््रेयसियों (ख्रियों) का आदि- 
कारण है । 
किश्चिदिशेषमायान्त्या सम्भोगेच्छा ययाभितः। 
रत्या तादात्म्यमापन्ना सा समर्थंति भण्यते॥ - 
( उज्ज्वळनीलसणि) ` 
यदि सम्मोगकी वासना (इच्छा ) श्रीकृष्णके 
सम्मोगकी वासनाके साथ मिल जाती है तो उसे 
समर्था भक्ति कहते हैँ | यह गोपिकानिष्ठ समर्था रति 
जब गाढ़ हो जाती है तब इसे पर-प्रेम कहते हैं। . 
स्याद्‌ दढेय॑ रतिः प्रेम्णा प्रोधन्‌ स्नेद्दः कमादयम्‌ । 
स्यान्मानं प्रणयो रागोऽयुरागो भाव इत्यपि ॥ 
बीजमिक्षः ख च रसः स शुणः खण्ड एव सः । 
सा शर्करा सिता सा च सा पुनः स्यात्‌ सितोपला ॥ 
अतः प्रेमविळासाः स्युभावाः स्नेहादयस्तु षट्‌ । 
प्रायो' व्यवह्वियन्तेऽमी प्रेमशब्देन सूरिभिः ॥ 
(उज्ज्वळनील्मणि ) 
जैसे बीजसे धीरे-धीरे ऊख क्रमशः रस, गुड, 
खाँड, शक्कर, मिश्री तया ओला (उत्तम मिश्री) में 
परिणत हो क्रमशः निर्मळ तथा घुखाढु होती है, 
वैसे ही समर्थी रति भी प्रेमके विलाससे क्रमशः परिपक्क 
होकर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग तथा भावके 
रूपमें परिणत होती है । 
स्नेहसे भावतकके इन छः प्रेम-विळासोंको भी 
विद्वान्‌ प्रायः प्रेम ही कहते हैं । 
भाव जितना ही गाढसे गाढ़तर वनकर प्रेमे 
परिणत होता रहता है, उतनी अधिकतासे मक्के 
नृत्य, बिछुण्ठन, गीत, क्रोशन (उच्च शब्द ), त 
मोटन ( देहको घुमाना ), इङ्कार, जुम्भन, दीर्घ घास! 
ठोकापेक्षात्याग, लाळाल्राव (छार टपकना), अद्रा 
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(जोरसे हँसना ), घूर्णा (घूमना), हिक्का (हिचकी ) 
` आदि विंकारोंद्वारा चित्तस्थ सारे भावोंका अनुभव 
होता रहता है । भाव धौरेघीरे विभाव, अनुभाव, 
सात्तिक भाव, व्याभिचारी भाव ओर स्थायी भावादि 


सामग्रीद्वारा परिपृष्ट होकर परमरसके रूपको प्राप्त - 


होता है । साधनाके द्वारा सात्विक आदि भावनाएं 
क्रमशः घूमायिता, ज्वलिता, दीप्ता तथा उद्दीप्ता द्द 
उठती हैं । इसके बाद भाव और भी उत्कृष्ट अवस्थामें 
पहुँचकर महाभावके नामसे प्रसिद्धि प्राप्त करता है। 
यही गोपिकानिष्ठ समर्था रतिका चरम विकास है। 

रतिके जहाँतक बढ़नेकी आवश्यकता है, वहाँ- 


तक बढ़कर उस अवस्थाको प्रास करते ही वह प्रेम- 
भक्तिके रूपमें परिणत हो जाती है । इसीसे गोपिका- 
निष्ठ समर्था रतिके ग्रोढ़-महाभाव-दशाको प्राप्त होते ही 
उसे प्रेमा-मक्ति कहते हैं । यथा-- 
इयमेच रतिः प्रौढा महाभावदद्यां ब्रजेत्‌ । 
या सम्या स्याद्विसुक्तानां भक्तानां च व॒रीयसाम्‌ ॥ 
( उञ्ञ्वछ्नीङमणि.) 
ऐसे ही महामावकी किसी भी विचित्र-दझामें 
भक्त चिदूघनानन्द भगवान्‌के अनन्त नित्य-ळीळा- 
ससुद्रमे निमञझ हो जाते हैं । 


MY F(A 


शिव-सम्प्रदाय* 


( तत्पूर्णं कहानी ) 
( छेखक--म० श्रीबाळकरामजी विनायक ) 


बेटी ! तू इतना कष्ट क्यों उठा रद्दी है, ऐसा 
कठिन तप क्यों, किसलिये कर रही है ? | 


नीळदेवीने कुछ स्पष्ट उत्तर तो नहीं दिया, 
परन्तु अपना दक्षिण भुज-प्रलस्ब ऊँचा उठाकर 
सङ्केत कर दिया। 


शुनम (विधाता) ने फिर कहा--'स्पष्ट क्‍यों 
नहीं बताती कि क्या चाहती है ?” 


नीळदेवी कापते हुए सरसे बोळी-“अन्तयामी- 
से बताना क्या? आप स्वतः मेरी बीती जानते 
है | आपकी बनायी हुई यह पुतळी आपसे क्या 
छिपा सकती है ! हाँ, मर्यांदा-पाळनके हेतुसे आप 
स्पष्टतया कहनेकी आज्ञा दे रहे है, तो खुनिये-- 
मै चाहती हूँ कि जब यह प्राण श्रीप्राणनाथकी 
सेचामें प्रस्थान करे, तब इस भौतिक शरीरका 
पृथ्वी-अंश ऐसे अद्रिके रूपमे परिणत हो, जिसपर 


भगवान विष्णुका वाख हो, जलीय अंश एक 
सुविद्याळ नदीके रूपमै परिणत हो जाय और 
अञ्चि-त्त्व शिच-पद्को प्राप्त हो । इह॒लोकम ऐसी 
घटनाएँ घटित होकर चिरस्मरणीय दो जायँ और 
दिव्य छोकमे पवन-तच्च उस न्यग्रोच ( वट ) के 
शीतळ अनिलमें प्रविष्ट हो जाय जिसकी छायामें 
बैठकर सदाशिव पावंतीको धीराम-कथा सुनाते 
हैं, और आकाश-तच्व उस मद्दाशून्यमे लय हो 
जहाँ निर्वाण-पथके पथिक योगयुक्त प्राणी आसन 
जमाते हैं ॥ 

शुनमने “एवमस्तु' कहते हुए यह भी चर दिया 
कि तेरे शरीरके षट्चक्रासे दिव्य अनुभूति उत्पन्न 
होगी जिससे लोकम घषट्-विघ शिव-सस्प्रदाय 
प्रचरित होगा । 

पाँच इजार चषसे पहले पञ्चनद-प्रदेशमे हर- 
अस्वा ( हरप्पा ) पुर बड़ा ही ससद्धिशाली नगर 


% यह छेख शिवाइके लिये रिखा गया था परन्तु उसमें नहीं भेजा जा सका । 
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था। सभी श्रेणीके ढोग वहाँ बसते थे। पुहनम 
नामक एक घनी शिल्पी वहाँ रहता था जो उड़न- 
खटोला बनानेके लिये प्रसिद्ध था। वह पाँच 
द्रहमसे लेकर एक सौ पाँच. द्रहमतकके मूल्य- 
का लघु विमान बनाता था । उस समयके छोगांमें 
व्योम-घिहारकी लालसा बहुत बढ़ी हुई थी। इस 
कारण इस व्यचसायसे पुहनम करोड़पति हो गया 
था और समाजमें उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । वह 
इस कलाको सिखानेमें भी उदार था। मिश्र, 
यवनान आदि विदेशोंसे आये इए शिव्पकारोंको 
बिना संकोच सिखलाता था, परन्तु उनमेंसे 
बहुत ही कम इस कलाको सफलतापूर्वक सीख 
पाते थे। भारतीय, पारद और पारसीक शीघ्र 
इस कलाम निपुण हो जाते थे आजन्म ब्रह्मचारी 
रदनेकी प्रतिज्ञा ही इस कला-दिक्षणमे प्रवेश 
करनेकी विशेष योग्यता थी। पुहनम भी बाल- 
ब्रह्मचारी था। वह सदा पृथ्वीकी ओर सिर झुकाए 
देखा करता था। वह कभी आँख उठाकर किसी- 
को नहीं देखता था। इसलिये कहा नहीं जा 
सकता कि उसने भूळकर भी किसी विधु-बदनीका 
मुख देखा हो । अस्तु, पुहनम बड़ा ही चरित्रवान्‌. 
शिल्पी था । वह उदार, नघ्र-खभावी एवं आस्तिक 
भी था। वह अनाथोंका बड़ा हितैषी था और 
बहुत-से अनाथ उसके 'आगार' ( अनाथालय ) में 
परवरिश पाते थे | उनमें एक ब्राह्मण-कन्या नील- 
देवी थी, जिसके तपकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। 
जब वह कुमारी भी नहीं हुई थी, तभी उसके 
माता-पिता खगेवासी हो गये थे। कुडुम्बमे कोई 
था नहीं । अस्तु, वह “आगार में भरती की गयी । 
पद थी बड़ी सुन्दरी और उसमें दैवी गुण थे। 
उसने अपने धर्मपिता पुढनमसे डड़न- 
खरोळा बनाना जल्द सीख लिया और अपनी 
विमळ घुद्धिसे उसने एक पेसी कील 
उपयुक्त स्थानपर ठांक दी, जिससे वह आकाशमै 


खार योजन ऊपर उड़ने रगा और झञ्भावातसे 
भी उसे दूसरी किजिस ळंगाकर सुरक्षित कर 
दिया। इस आचिष्कारसे पुनम उसपर बहुत 
प्रसन्न हुआ । उसको बहुत प्यार करने लगा । इस 
कळामें निपुण वही एकमात्र स्त्री थी, जिसने 
नियमानुसार आजन्म ब्रह्मचयंकी प्रतिज्ञा की थी । 
युवती होते ही गुणके साथ उसके रूप-यौचनकी 
प्रशंसा चारों ओर फैल गयी । बहुत-से राजकुमार 
उसपर मुग्ध होकर उसकी प्रासिके लिये पुहनमसे 
प्रार्थी हुए। परन्तु उसकी भयङ्कर प्रतिज्ञाकी बात 
सुनकर काँप उठे । अपने मन्द्‌ भाग्य और 
विधाताकी इस चुटिपर खेद्‌ प्रकट करते थे कि 
उसने ऐसा अद्भुत रूप-यौवन उसे देकर उसका 
उपभोग करनेका अधिकारी किसीको नहीं 
पैदा किया । 


सिन्धुकी घाटीमे महेन्द्रजाद्रि (मोहेनजादारो) 
पुर भी खुविस्तृत और जन-घनसे पूर्ण नगर था । 
यहाँका राजा ब्राह्मण था और उसका नाम शशाद 
था। तिनेमळि नामक उसका युवराज नीलदेवी- 
पर मोहित था। वह स्वयं पुहनमके पास आया 
और उस प्रतिज्ञाको विसर्जन करनेकी अनुमति 
नीलदेवीको दिये जानेकी साग्रह प्रार्थना करने 
छगा । पुहनमने कद्दा “राजकुमार ! प्रतिज्ञा 
भङ्गकी चर्चा आप नीलदेवीहीसे चलाइये । वही 
ऐेसा कर सकती है। मैं इस विषयमें कुछ न 
कहुँगा।' 

राजकुमारने नीलदेवीसे बातचीत की । उसने 
कट्दा--'एक बार प्रतिक्षा करके फिर उसे भङ्ग करना 
ओछे एवं तुच्छ मजुष्यका काम है, और वह भी 
क्षणभछुर विषय-सुखके लिये । “चार दिनकी 
चाँदनी और फिर अँधेरी रात |! मज्ुष्य-जन्मका 
लक्ष्य सदाशिवकी प्राप्ति है, चिषय-सुख नहीं! 
आप घोखेमे मत पड़िये। मेरी तरह आप भी 
आजन्म ब्रह्मचारी रहनेकी प्रतिज्ञा कीजिये।' 
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राजकुमार उसके कहनेमें आ गया । आजन्म 
ब्रह्मचय की प्रतिज्ञा करते हुए उसने कहा--'पुरुष 
होकर मेरे लिये रूज्ञाकी बात होगी यदि सै 
तुम्हारा अनुसरण न करूँ। तुम्हारे प्रणयकी 
वेदीपर सदाशिवके चरणांमे विषय-खुखका बलिदान 
करना ही उचित समभता हूँ । अपना प्यारा 
शुक, जिसमें मेरा प्राण बसता है, उपहारखरूप 
तुम्दे दिये जाता हँ । यह 'शिवोऽहम्‌? का दिव्य 
निनाद तुम्हे सुनाया करेगा । यह ध्वनि इसे स्वतः- 


NN का 


सिद्ध है, किसीने सिंखलाया नहीं है।? 


राजकुमार विदा होकर अपनी राजघानीको 
लौट गया । नीलदेवी तोतेको पाकर बहुत प्रसन्न 
हुई । सोते-जागते जहाँ वह रहती थी, वहीं सुग्गे- 
के पिजड़ेको अपने पास बड़ी ही सावधानीसे 
रखता था । एक दिन पिछली रातमें शुकने 
नीलदेवीकी आत्मचरित झुनाया। उसने कहा-- 
देवि, तुम मुझको नहीं पहचानती, परन्तु में 


तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। मै शिव नामक - 


ब्राह्मण तेरा पति हूँ और तू मेरी भाया है। तेरा 
और मेरा खर्गीय सम्बन्ध है। भूतळपर तीन 
जन्मोंसे तू मेरे लिये तप कर रही है, परन्तु दैवयोग- 
से कभी भी तुझे संयोग-सुख प्राप्त नहीं हुआ। कळ 
पिजडा खोल देना, में उड़कर कइयप-सागरपर 
खला जाऊंगा । तू फिर कठिन तप करके मेरे पास 
पहुँचनेकी चेष्टा करना । जब तू तपस्याके अनन्तर 
मेरे पास पहुँचेगी, तब हम दोनों भौतिक शरीर 
त्यागकर कैलाशवासी होंगे और वहीं सनातन 
संयोग प्राप्त होगा ।? र 


दुसरे दिन शुक तो उड़कर चला गया और 
नीलदेवी तप करने ळगी। उसकी तपस्या पूरी 
हुई और उसने मनोभिलषित वर प्राप्त किया । 

अब नीलदेवीके उत्सगेका समय आया । 
उसके अभिभावक, हित-मित्र एवं खगे-सनेही सब 


उपस्थित हुप । उनमे महेन्द्रजाद्रिके राजकुमार 


“भी थे, जिसने उसके प्रेमके कारण विषय-भोग 


और युवराजत्वको तृणवत्‌ समझकर त्याग दिया 
था । सबको सम्बोधित करके उसने कहा मेरी 


संसार-यात्रा समाप्तिपर है । अव मै शीघ्र कश्यप- 
सागर (0950697 529) पर जाकर अपने प्राणनाथसे 
मिलूँगी। यदि मैं अव उनके अङ्ग-योग्य मानी जाऊंगी | 
तो उनके साथ ही कैलाशको प्रस्थान करूँगी और 
वहाँ दिव्य सम्भोग-खुख प्राप्त करूंगी । आप 


आशीवांद दें कि ऐसा ही हो।' इस प्रार्थनाको 
खुनकर लोग फूट-फूटकर रोने लगे और साथ 
जानेके लिये आग्रह करने ढगे । विशेष अनुरोध 
पुनम और तिनेमळीका था । अस्तु, एक सुन्दर 
विमानपर तीनों आरूढ़ हुए और शेष छोगोंके 
अश्रुजलद्धारा दिये गये अच्य-पादको स्वीकार करके 


कड्यप-सागरको प्रस्थित इण । वियोगके कारण 


नगरनिवासी कातर दष्टिसे बहुत देरतक विमानकी 
ओर देखते रहे, यहाँतक कि वह विमान उनकी 
इष्टिसे ओझल हो गया । 

विमान कदश्यप-सागरके पश्चिमी तटपर उतरा। 
महर्षि कञ्यपका आश्रम वहीं था। नीलदेवीका 
पति शिव नामक झुक वहीं था। और वरुण, मित्र, 
अदिवनीकुमार, वसु आदि देवगण एवं देवियाँभी 
वहाँ उपस्थित थीं । ' 

उसी समय देवदेवने अद्धनारीहवररूपसे 
दर्शन दिया। उस अद्भूत रूपको देखकर देवता 
और सुनि मोहित हो गये । शुकने चोला बदळ 
दिया और दिव्य रूप घारणकर कैलाशपतिकी स्तुति 
करने लगा । नीळदेचीने अपना चोला अपूव रीतिसे 


बदला । पहले तो उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे स्वेदके रूपमे 
इतना जल निकला कि वह बढ़ते-बढ़ते एक नदीके 
रूपमै परिणत हो गया। उसी नदीको नीळनदी 


( Nile २१२८: ) कहते है । शरीरकी अस्थियॉ 
आकाशमै उड़ चलो और ऊपर उठते ही बढ्ने लगी! 
बढ्ते-बढ्ते एक पर्वेत-खण्ड होकर लवण-सागरसै 
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शिरीं और नोळाचळके नामसे प्रसिद्ध हुईं। भ्रीदरिने 
उसपर चास किया और नीलाचल-नाथ कहलाये। 
उसके झारीरका पवन-तस्वःप्राण कैलाशपर उस 
घटके पवनमें मिल गया जहाँ भूतनाथकी राम-कथा 
होती है। इस प्रकार कुछ दी क्षण पहले कैलाशको 
प्रस्थान किये हुए पतिसे मिलकर वह छताथं हो 
गयी। उसका आकार-तत्त्व मोक्ष-मार्गके महाशुल्यमें 
प्रविष्ट हो गया । और अशि-तच्त्व? वह तो निकलते 
ही 'अद्धेनारीश्वर! के सम्मुख ज्योतिम्स्वरूपसे 
माहेदइवर तत्वका उपदेश करने लगा-पक 
अद्वितीय ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप ही शिव-तत्त्व 
है। ओर “स्थल” कहलाता है। शिंव-तस्वमें 'महत्‌? 


और अन्य तत्त्व स्थित हैं और उसीमें विळीन हो 


जाते है । प्रथमतः इसमें विश्व स्थित दै जो प्रक्ृति- 
विकृतिसे उत्पन्न है और अन्तर्मे उसीमे लीन हो 
ज्ञाता है। इसीलिये शिव-तच्वको स्थळ कहते हैं । 
प्रथमांद्य 'स्थ' खानबोधक है और डितीयाँश 
“ठ? छयका प्रतिपादक है । इसलिये भी इसको 
“स्थळ! कहते हैं कि यही सम्पूर्ण चराचर जगतका 


` आधार है और सम्पूर्ण शक्तियों, सब ज्योतियों 


और समस्त जीवोंकों धारण करता है। यह सब 
जीवोंका विश्वाम-स्थल है । यह बद्द सर्वोच्च पद है 
जिसको मोक्षार्थी बड़ी खोज ओर अनुसन्यानसे 
प्राप्त करते हैं। इसलिये इसको “अद्वैतः भी कहते 


है । सन्निहित शक्तियोंके सञ्चाळनसे 'स्थळ' दो. 


भागोंमें विभक्त हो जाता है-(१) लिक्न-स्थल और 
(२) अङ्ग खल । | लिक्न-स्थल तो साक्षात्‌ शिवजी 
हैं, जो उपास्य हैं, आराधनीय हैं, और अङ्ग-स्थळ 
जीव दै, उपासक और आराधक है। इसी प्रकार 
शक्तिके भी दो विभाग हैं। एक अंश तो शिवके 
धामभागमें प्रतिष्ठित हो जाता है और “कला! 
कहलाता है और दूसरा अंश या भाग जीवकी 
ओर प्रवृत्त होता है और उसे “भक्ति! कहते हे. | 
शक्तिमे कुछ ऐसी विछृतिया हैं, जो कर्ममें प्रवृत्त 


करके संसारमै फंसा देती हैं और भक्ति सव 
बन्धनोंसे स्वतन्त्र है और कमं एवं संसारसे दूर 
मुक्तिकी ओर ले जाती है । शक्ति तो उपास्य बनाती ` 
है ओर भक्ति उपासक । इसलिये शक्तिका वास 
लिङ्ग अथवा शिवमें है ओर भक्तिका आवास जीचमें 
है । अन्तमें इसी भक्तिके द्वारा जीव और शिवका 
सम्मिलन हो जाता है ! 


'लिकु-स्थळ' तीन भागोंमें विभक्त है । (१) 
भाव-लिज्ञ (२) प्राण-छिक् और (३) इष्ठ-लिङ्ग। 
पहला तो कळाहीन है ओर विइवासगम्य है, 
केवळ सत्‌ है, देश-कालसे परे है और सर्वोच्च है। 
दूसरा बुद्धिगम्य है, कळासहित और कलारहित 
दोनों है। तीसरा कलायुक्त है और दष्टिगोचर 
है। प्राण लिङ्ग परमात्माका चित्‌ है। और इष्ट- 
लिङ्ग आनन्दस्वरूप है । पहला परम तत्त्व है, 
दूसरा सूक्ष्म तत्त्व है ओर तीसरा स्थूल तत्त्व है । 
ये तीनों लिङ्ग क्रमशः जीव, जीवन और स्थूळविग्रह 
है, प्रयोग, मन्त्र और क्रिया हैं, और कला, नाद्‌ 
एवं बिन्दु है । इन तीनोंमेसे प्रत्येक दो-दो भागोंमे 
विभक्त हैं। प्रथम महाळिङ्ग और प्रसाद-लिझ्ञमें 
द्वितीय चर-लिङ्ग और शिव-लिङ्गमै और तृतीय 
गुरू-लिङ्ग और आचारःलिङ्गमें। ये षट्‌ वर्ग छः 
प्रकारकी शक्तियोंके द्वारा परिसाधित होकर 
निम्नस्थ छः प्रकारके विग्र उत्पन्न करते हैं । (१) 
जब शिव-तत्त्व चित्‌-शक्तिसे परिसाधित होता हैः 
तब मद्दाळिङ्ग प्राइभूत होता है, जिसके खहजगुण 
जन्म-मरणसे रहित होना, दोषसे सुक्त होना! 
विश्वा स-प्रेम-गस्य होना, चैतन्यस्वरूप आदि है । 
(२) जब शिव-तत्त्व पराशाक्तिद्वारा परिसाधित 
होता दै. तब जो तत्त्व प्रकट होता है उसे 
'खदाख्य! कहते हैं । [ सदाख्य पाँच हैं--( १) शिवः 
सदाख्य जो 'सदाशिवमें परिणत होता दै, 
(२) असृत, असीम, जो इश दै, (३) ससुत 
या ससीम है, जो ब्रह्मांदा है, (७) कतु जो इंदवर 
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है और (५) कर्मे, जो इशानमें परिणत है। ] और 
वही प्रसाद-लिङ्ग है। (३) जब शिव-तत्त्व आदिशक्ति- 
से परिसाधित होता है तव चरलिङ्ग उत्पन्न होता 
है जो जगतके बाह्यान्तरमें व्याप्त है, प्रधानसे ऊँचा 
है, पुरुष है, केवल चुद्धिगस्य है। (४) जव शिव- 
तत्त्व इच्छा-शक्तिसे परिसाघित दोता है, तब 
शिव-लिङ्गकी उत्पत्ति होती दै, जो ससीम है और 
स्वाभिमानी है । (५) जब शिच-तरव ज्ञान-शक्तिसे 
परिसाधित होता है, तब शुरु-लिङ्गकी उत्पत्ति 
होती है जो प्रत्येक प्रकारके ज्ञानका भाण्डार है, 
आनन्द्सागर है और उसका निवास मानवी चितमें 


चारों वर्णामें होनेसे समाजमें ग्रहस्थोंकी ही सबसे बड़ी 
संख्या थी | ग्रहस्य ही अन्य आश्रमोंका पालक था । 
न्वतुर्थाश्रमी ही भिक्षुक था । परन्तु राम-राज्यमें ब्रह्मचारी 
हो या संन्यासी हो, किसीको सदावत्ते या धर्मशालाको 
खदेड़नेका काम न था । प्रत्येक ग्रहस्थका यह कतंव्य था 
कि बह कम-से-कम एक अतिथिका नित्य सत्कार करे । 
अतिथि जानेको उत्सुक रहता था ओर गृहस्थ उसे रोकने- 
को । णहस्थको अतिथियाँकी खोज रहती थी । पञ्चमहायज्ञमें 
अतिथिको भोजन कराना एक परमावश्यक कतेव्य था । 
वनवास करनेवाले भी गहाश्रमियासे सहायता पाते थे । 
आजकळके बावन लाख भिक्षुक देशपर भारी बोझ समझे 


i 
पाटी 


राम-राज्यका आदश 


(लेखक---श्रीरामदासजी गोड, एम० ए० ) 
[ गतांकसे आगे ] 


है । (६) जब शिव-तच्त्व क्रिया-शक्तिसे परिसाधित 
होता है तब आचायं-लिङ्गकी अनुभूति होती दै 
जो सब वस्तुओंका आधार है और त्याग-विरागका 
स्नोत है। 

उपयु'क्त उपदेश देकर वड अझिज्योति 
“अद्धनारीचवर' में विलीन हो गयी। देवताओं और 
ऋषियोंने उन उपदेशोंको धारण किया और 
कालान्तरमे छः ्रकारके उपयु क्त सिद्धान्तांको 
लेकर छः शिव-सस्म्रदाय लोक-कब्याणाथं जगतमें 
प्रसिद्ध हुए । पुहनम और तिनेमली उड़न-खटोलेपर 
आरूढ़ होकर अपने देशको लौट गये । 


20. क हद ० 


जाते हैं; परन्तु, सच पूछो तो इनकी संख्या हमारी आबादी 
के हिसाबसे बहुत कम ही है और यदि हमारी दरिद्रता हमें 
धर्म और कतंव्यसे जी न चोरवाती और स्वार्थपरायण न 
बनाती तो ये भिक्षुक हमारे लिये बोझ होनेके बदले “अतिथि- 
प्राणप्रिय” होते । राम-राज्यमें इनकी संख्या बहुत थी । परन्तु 
हर एक ग्रहस्थ सम्पन्न था, और उसे सम्पन्न होना ही था । 
हर एक गृहस्थ सुखी था और ह और उत्साहका तो उसका 
चोलीदामनका साथ है । उत्साह और उमङ्गसे भरी प्रजा 
सदा अतिथियोकी खोजमे रहती थी । जब समी सुखी थे 
और सम्पन्न थे, तब किसे किसकी इंषा होती! दैहिक, दैविक, 
भौतिक किसी तरहके तापकी पीड़ा न थी, तब दुःख क्या 
होता ! सब लोगोँमें परस्पर प्रीति थी । द्वेष तो तब होता 
जब कोई किसीके स्वत्वका लालच करता और उसे नसीब 
न होता । किसी कामनाकी पूर्ति न होती तो मनमें ग्लानि 
उपजती, क्रोध आता, सम्मोइ होता और नाशका मार्ग 
बन जाता । परन्तु प्रजा तो आप्तकाम थी । उसे क्या 
अप्राप्य या १ ऐसी दशामें सब-केसब सुखपूर्वक वेदानुकूल 
आचरण करते थे । शहमसुज्गोमे जो धमे बताये गये उनपर 
आरूढ थे । नीतिके अनुकूछ बतौव करते थे, अपने-अपने 
धाका पूरा पालन करते थे) ` 
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इस प्रकारके जीवनमै पापमें प्रदत्त होनेका कोई कारण 
नहीं था । अपने क्तव्य-पालनके साथ-ही-साथ बहुत समय 
बचता था । इन समयोंमें प्रजा जहाँ-तहाँ एकत्र हो भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके गुण गाती थी । उसे जो आनन्द मिल रहा 
था उसके लिये प्रजा कृतशतापूवंक अपने राजा भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीकी भक्ति करती थी । इस राज्यमें राज्य- 
भक्ति और राम-भक्ति दो बाते न थीं । 


€ ° ~ 
धम-राज्यका वतमान प्रजापर ऐसा आचरण सुधारने- - 


बाला प्रभाव पड़ा कि आगेकी होनेवाली सन्तानें और भी 


अच्छी हुई | विकासकी गति भी ऐसी ही है कि माता-पिता | 


अच्छे हाँ तों सन्तान उनसे भी अच्छी और अधिक योग्य 
निकलती ह | विकलाङ्ग, विक्ृताङ्ग, दुबु, कुळक्षण बाळक 
तो होते ही न थे | सब सुलक्षण, सब बुद्धि और बछसे युक्त 
होते थे | बिनयशीलता सबमें थी, इसीलिये दम्भका कोई 
काम न था । समी अपने-अपने धर्मम निरत थे; परन्तु 
साथ ही जो किसी दुबेलताके कारण किसीकी बराबरी नहीं 
कर सकता था तो उसपर अधिक बलवान्‌, अधिक धर्मवान्‌ 
करुणा और दयाकी इष्टि रखता था । समी गुणी थे और 
साथ ही गुणका आदर भी करते थे | कोई किसीसे रत्तीमर 
अच्छा सळूक करता तो उसके साथ उसका सौगुना एइसान 
मानना और ग्रत्युपकार करना जनताका साधारण व्यवहार 
था | कपट, चतुराई, धूर्तता, ठगी आदि सुननेमें. नही 
आती थी । ये बातें केवल मानव-समाजमें न थीं । पशु- 
पक्षी, कीट-पतङ्ग सभी प्राणियोंके समाजमें व्यक्तिगत सुधार 
हो गया था । राम-राज्य केवल भनुष्योके समाजके ल्यिन 
था । मर्यादापुरुषोत्तमका राज्य प्राणिमात्रके लिये हितकर 
या। शेर ओर बकरी एक घाट पानी पीते थे | खाभाविक 
वर भी नष्ट हो गया था । यही बात थी कि विचारके लिये 
प्रभुके सम्मुख पञ्च-पक्षियोंकी नालिश भी आती थीं, कुत्ते 
गीघका भी न्याय होता था । आपसमें छड़कर झगड़ा 
चुकानेकी रीति उठ गयी थी । पाश्चात्य पुराणोंमें हजरत 
सुढेमानका राज्य भी ऐसा ही बतलाया जाता है | परन्तु 
हमको पता नहीं कि हजरत सुलेमानके समयमें न्याय-विभाग- 
के अतिरिक्त धर्म और नीति और अर्थ और समाजकी क्या 
व्यवस्था थी । जो हो, पाश्चात्य राज्याद भी राम-राज्यके 
आदशके विपरीत न था । 


उराज्यका प्रभाव चराचर प्रकृतिपर पड़ता है । देश- 
कालके अनुकूल बरसात, गरमी, जाड़ेका होना, समयपर 


कल्याण 


[ भाग ८ 
TT, 
वृक्ष, लता, गुस्मादिका फलना-फूळना, लता और विटपका 
माँगनेपर फल-मधु आदि देना, गायोंका यथेष्ट दूध देना, 
खेतोंका यथेष्ट अन्न उपजाना, सागरों, पहाड़ों और 
खानियोंका अनायास ही रक्ष दे देना यह एक साधारण-सी _ 
बात हो गयी थी । पृथ्वी, अभि, जल, यायु अपनी-अपनी 
मर्यादाकी रक्षा करते थे । आग, बाढ़, आंधी, तूफान, 
भूकम्प आदि विपत्तियाँ कभी सुननेमें नहीं आती थीं | 
सूर्य उतना ही तपता था जितने तपनेकी धरतीको 
आवश्यकता थी और चन्द्रमा धरतीको अमृतसे आप्यायित 
करता रहता था । प्राणी-प्राणीमें ही मेत्री और सहकारिता- 
का भाव न था । प्रेम और सहयोग जड़ और चेतन, चर 
और अचरमें व्याप्त था । इच्छा होते ही बादल जल देते 
थे, पेड़ मधु ओर फल देते थे । मधुके लिये मक्खियोंके 
महलमै डाका डालने और चोरी करनेकी जरूरत नहीं 
पड़ती थी । 

वेदानुकूल आचरणका प्रचार करनेके लिये भगवान्‌ 
स्वयं वेदानुकूल आचरण करते थे और वर्णाश्रम-धर्मको 
मयाँदाकी रक्षा करते थे । परात्पर ब्रह्म स्वयं होते हुए मी 
माया-मानुषरूपी अयोध्याधिपतिका-सा ही बरताव करते 
थे । छोरे-से-छोरेकी भी पूजा, आदर, मान, सत्कार नियम 
था । राजाओंका धर्म-पालन करके राजाओंको, व्यक्ति-धर्म 
पालन करके व्यक्तियाको शिक्षा देते रहते थे, क्योंकि-- 

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमेण्यतन्द्रितः । 

सम वर्मांचुवत॑न्ते मचुष्याः पार्थं सरवंशः॥ 

॥ (गीता ३ । २३ ) 

और “धमसंस्थापनार्थ' तो प्रभु अवतरे ही थे । 
साधुओंका परित्राण और दुष्कृतोंका बिनाश तो थोडे 
कालकी बात थी। धमेसंस्थापन ही स्थायी और ठोस 
काम था । भगवानके इस काममें जगजननी सीताजीका 
पूरा सहयोग था; सब भाई, सारा परिवार सम्मिलित था | 
प्रभुके समस्त सेवक और सखा भगवानके रुखको देखकर 
तदनुकूल आचरण करते थे । 

५-जन-विभूति 

हम अन्यत्र कह चुके हैं कि अयोध्या-नगरीका बहुत 
बड़ा विस्तार था, बहुत बड़ी आबादी थी । परन्तु इसके 
साथ-ही-साथ नगरी सुन्दर भी थी, समृद्ध मी थी ओर 
नगरकी सारी प्रजा सुखी भी थी । । 


~ 
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नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन कागि कोसकाघीसा ॥ 
दिन प्रति सकळ अयोध्या आवहि । देखि नगर विराग बिसरावहिं॥ 


उस समय ये ऋषि नित्य आकर भगवानके दंन 
करते थे, परन्तु साथ ही नगरीकी शोभा देखकर मोहित 
हो जाते थे, छल्चाकर फिर वहाँसे जाना नहीं चाहते थे । 
अयारियाँ सोनेकी थीं । मणिमाणिक्य जड़े हुए थे । रंग- 
विरंगकी सुन्दर चमकदार गच, सोने और मणिसे ढली हुई 
बनी हैं । नगरके चारों ओर सुन्दर परकोटा है जिसपर 
जगह-जगह रंग-विरंगे सुन्दर कँगूरे बने हुए हैं । साधारण- 
से-साधारण जगहाँकी धरती रंग-विरंगे कॉचकी गचसे 
सवारी हुई हे । इतनी चिकनाई और सौन्दर्य है जितनी 
कि बहुमूल्य उृत्यशालाओंमें हो सकती है । देखकर मुनियांका 
मन उनपर थिरकने लगता है। सफेद सुन्दर सँवारे 
संगमरमरके आकारासे बातें करनेवाले महल हैं जिनके कलश 
चाँदी और सोनेके बने हुए हैं, जो चन्द्रमा और सूर्यकी 
तरह चमकते हैं | हर एकमें अनगिनत खिड़कियाँ थीं जो 
मणियोंकी बनी हुई चमकती थीं और उनकी राहसे मणिके 
दीपक चमकते थे । ये दीपक घरके हर कमरेमे हैं। 
आजकलकी बिजलीकी बत्तियाँके लिये शक्तिका आगार 
( पावरहोंस ) बनानेकी आवश्यकता पड़ती है । परन्तु 
राम-राज्यमें शक्तयागारकी जरूरत न थी । प्रत्येक मणि स्वयं 
शक्त्यागार थी । बिजढीवाली जानकी जोखिम न थी। 
मणिकी बत्तियाँ बुझनेवाली न थीं। इनसे घर चमकता 
रहता था। देहरी मूंगोंकी बनी होती थी, खम्मे और 
दीवारे सोनेकी थीं और मणियोंसे जड़ी हुई थीं । 
मकान और कमरे बड़े-बड़े और ऊँचे और सुशोमित बने 
हुए थे । ऑगनांकी जमीन स्फटिकसे पटी हुई थी। 
घरोंके किवाड़ सोनेके और मणिजटित थे । घर-घरमें सुन्दर 
चित्रशालाएँ थीं जिनमें भाँति-माँतिसे श्रीरघुनाथजीके 
` चरित चित्रित थे । इन चित्रोपर मुनियोंका बैरागी मन भी 
मोह जाता था । घर-घरके हातेके भीतर फूछोंके बगीचे भी 
लगे थे । उनकी बड़ी सेवा होती थी । माँति-भाँतिके लता- 
वक्ष, गुल्म फूलते-फलते हरे-भरे रहते थे । भौरे और तरह- 
तरहके पक्षी गु जार भरते चहचहाते रहते थे। बालकोंने 
पक्षियोको परचा रखा था, खिलाते-पिलाते थे । ये 
मधुर वाणी बोलते, डोलते और उड़ते और कछोल करते- 
रहते थे । मोर, हंस, सारस, कबूतर मकानोंपर बैठे सुन्दर 
लगते थे । जहॉ-तहाँ मणियोंमें अपने रूप देख-देखकर सुखी 


होते और नाचते थे। बालक तोता-मैनाको पढ़ाते थे, 
राम-नाम और सुन्दर सुभाषित कहलाते थे । राजद्वार, 
गली, चौहृद्टा बाजार सभी सुन्दर वने हुए थे । लेन-देनमें 
धर्म और ईमानका पूरा राज्य था । चारों वणे और चारों 
आश्रमके मनुष्य सच्चरित और उदार थे । भगवानके और 
राजाके पूरे भक्त थे। कोई काम नीतिके विपरीत नहीं 
करते थे । बाजार और बस्ती जेसे सुन्दर हैं वैसे यहाँके नर- 
नारी, बाल-इद्ध सचरित थे । सरयूमें निर्मळ पवित्र जल 
बहता था, किनाराँपर कीचड्-कर्देमका नाम न था । वस्ती, 
बाहर, सर्वत्र सफाई थी । वह घाट जहाँ घोड़े-हाथी आदिके 
झुण्ड-के-झुण्ड पानी पीते थे दूर था, सबसे अलग था, बड़ा 
लम्बा-चौड़ा था । पानी भरनेके घाट अनेक थे, बड़े सुन्दर 
बधे थे । वहाँ स्रिया ही आती थीं । पुरुष वहाँ स्नान नहीं 
करते थे । राज-घाट अत्यन्त सुन्दर और सुभीतेका बना 
हुआ था, वहाँ चारों वणके मनुष्य जान करते थे । झूद्ठोंके 
लिये कोई अलग घाट न था । और होता क्यों १ 


जिस सम्राट्ने निषादको गळे लगाया, विराध और 
गीधकी प्रेत-क्रिया की, शबरीके फल खाये; वानर, भाळओं 
और राक्षसोको अपनी बरावरीका पद दिया, धोबीतकके 
दुयांदको झिक्षाके पवित्र भावसे ग्रहण किया, उसके राज्यमें 
वर्ण-मेदके कारण अपने-अपने कर्तव्यभावके साथ-ही-साथ 
परस्पर सहकारिता और प्रेममावके सिवा इषो, घुणा और 
देषके भाव कैसे हो सकते थे १ वहीं सरयूके तीर-हीं-तीर 
देवताओंके मन्दिर थे और मन्दिरोके चारों ओर सुन्दर 
उपवन थे । कहीं-कहीं नदीके किनारे उदासी, मुनि और 
संन्यासी यास करते थे जो साध्याय और तपमें लगे हुए 
थे । उन्होने तुळसीके वन लगा रखे हैं । नगर और बाहर 
सभी जगह मनोहरता और सजावटकी बहार थी । बाग- 
बगीचे, वावड़ी, कुएँ, तालाब लम्बे-चौडे और सुन्दर बने हुए 
हैं । सभी जगह सीढ़ियाँ सुन्दर-सुन्दर थीं और निर्मल 
जल भरा रहता था । सुन्दर पखेरुऔका कलूरब आने- 
यालोंका स्वागत करता रहता था। 


अयोध्या-नगरीकी जो शोभा वर्णन की गयी वही गाँव 
आदि छोटी बस्तियोकी भी थी । राम-राज्यमें नगरीके सिवा 
गॉब और खेत सारे देशमें, सारे भूमण्डलपर उद्यान-सा दीखता 
था । खेतोंकी सिंचाईके लिये नहर और कुओंकी जरूरत 
न थी । समयपर किसानकी आवद्यकताके अनुसार बाद्क 
बरसते थे । उपज इतनी होती थी कि जानवरोके खाकर 
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तत्त हो छेनेपर भी गल्ला जरूरतसे ज्यादा हो जाता था । फिर 
मी गल्लेकों ढो-डोकर एक देशसे दूसरेमें छे जानेकी 
जरूरत न थी । नगर, आम और बस्तीके उन लोगोमिं वह 
बँट जाता या जो खेती नहीं करते थे । खेती तो 
वैश्य रहर ही करते थे । तीनों वर्ण और तीनों 
आश्रम तो उसी अधिक उपजपर निर्भर करते थे। भू-कर 
या लगान भी धर्मशात्रके अनुकूल उपजके अंशोमें ही 
दिया जाता था। नकदका व्यवहार न था। वह अंश भी 
सीघे सम्राटके पास न जाता था। गाँव-गावके राजा 
जमींदार वह अंश लेकर आमकी मलाई ओर रक्षामें लगाते थे। 
और कुछ अंश सम्राटके पास पहुँचता था। नगरके आस- 
पासकी खेती नागरिकोकी आवश्यकताके अनुसार होती थी । 
उपजका उबरा हुआ अंश इतना अधिक मी नहीं होता 
था कि उसे नष्ट करना पड़े । वर्षा आदि ऋतुआका ऐसा 
सामञ्जस्य और ऐसी अनुकूलता थी कि राम-राज्यके ग्यारह 
हजार वर्षोर्मे किसीने दुर्भिक्ष या अकाल-मृत्यु जाना ही 
नहीं.। पाला, बाढ़, हिम-वधों, आँधी, अभि, भूकम्प आदि 
उपद्रव इतने दीर्षकाळतक सुननेमें नहीं आये । 
टिड्टियांका दल कमी देखनेमें नहीं आया । ऋतुकी 
उग्रतासे, ळू या शीतसे प्रजाको कमी पीड़ा नहीं पहुँची । 
किसी झत्ुने दूसरेपर चढ़ाई न की और प्रजाको न 
सताया | जङ्गलांमँ पशु और वनवासी और बस्तियोंमें 
रहनेवाळे प्राणी सभी सुखी और समृद्ध थे। उस कालमें 
घनकी परख सिक्कोकी गिनतीसे नहीं. होती थी । अन्न, 
गाय-बेल, हाथी-घोड़े, कपडेलत्ते, जेवर, घर-द्वार, स्केत- 
खलिहान ये ही धन थे । आज मी सच्चे धन ये ही हैं। 
किसीके पास काफी अन्न, चारा ओर एक हजार गौएँ हैं 


“तो उसके धनत्वमें हानि होनेकी उतनी सम्भावना नहीं 


है जितनी कि उस लखपतीके धनत्वमें है जिसके पास एक 
लाख रुपये हैं, जिनका मूल्य चाँदीके साथ किसी क्षण 
पंचास हजार या पचीस हजार हो जा सकता है । राम- 
राज्यमें सिक्केवाले झूठे धनको लोग धन नहीं समझते थे, 
पैसेकी मायाकी आजकी-सी दुहाई नहीं फिरी थी । 


६-राम-राज्यकी अर्थ-व्यवस्था 


भो तो क्या सिक्का न था £ ऐसी बात न थी। सोने- 
चाँदीका प्रयोग जहाँ जैसा चाहिये था बैसा ही होता 
था । ळेन-देनमें सिक्केका व्यवहार मी जैसा चाहिये वैसा 


था | किसान तो अपनी उपज राजा या जमींदारको 


कल्याण 
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देता ही था, सम्राटका राजस्व भी उसी उपजका अंश 
होता था । नगरोंके आस-पाससे यह अंश जिसमें ही भेजा 
जाता था । नगरमें यही अन्न-वस्त्रादि नागरिकांके काम आते 
थे । परन्तु राम-राज्यका तो सावभोम विस्तार था। 
हजारों कोससे या जळ या स्थळ किसी मागंसे भी अन्न 
आदि भारी चीजें भेजनेकी न तो आवश्यकता थी, न प्रथा। 
उनके बदले थोड़ा स्थान लेनेवाले सिक्के, मोती, हीरे, 
जवाहिर, मणि-माणिक्य आदि भेजे जाते थे। यह समी 
सिक्केकी तरह चलते थे | दूर-दूरसे विनिमयका सुभीता 
स्पष्टरूपसे इसी विधिमें था । अपने स्थानीय बाजारोंमें 
इन सिकोंकी विल्कुल जरूरत न थी। सिक्के सचमुच 
सम्पत्तिके विनिमयके सुभीतेके लिये हैं । मुझे वस्त्र चाहिये, 
बजाजको अन्न चाहिये । मैं उसे वस्रके बदले अन्न दे दूँ 
तो दोनोंको सिंकेकी जरूरत नहीं रह जाती। देशके 
भीतर आपसके स्थानीय व्यवहारमें सिक्केकी आवश्यकता 
पड़नी ही न चाहिये । फिर सोने-चॉदी, मोती-मू गा, 
हीरा-जवाहिर, किस काम आवेंगे १ सोना-चाँदी तो 
बरतनोंके बनानेमे काम आते थे, किवाड़, खम्भे, दीवार 
आदिके ऊपर शोमाके अनुसार चढ़ानेके काम आते थे । 
मणि-माणिक्य, रत्न आदि सजावटके कामोंमें लगते थे । 
जेवरोंके बनानेमें भी लगते थे । मूल्यके अनुसार एक 
निश्चित वजनके ठुकड़े ठप्पौद्वारा बना लिये जाते थे । 
यह ऊपर बताये सब कार्मोंस बचा सोना था जो सिक्कोके 
रूपमें राजख-कोषमें रक्खा जाता था और दूरस्थ देशसिे 
लेन-देन या सम्पत्ति-विनिमयके काममें आता था। 
अथवा परिव्राजक, ऋषियों, मुनियोंकों दान या मेटमें 
मिलता था । स्थानीय प्रजामेंसे भी उन्हींको इसकी 
आवश्यकता पड़ती थी जिन्हें इस तरहका दान या मेट 
देना अथवा कही भेजना आवश्यक होता था । कोई 


' व्यापारी चीनसे रेशमी वस्र लाया और उससे किसीने 


खरीदा तो उसे सोनेका सिक्का या कोई रल दाममें 
देगा । अथवा बाहरी व्यापारी अपना बहुमूल्य माळ लाकर 
व्यापार-मन्त्रीको देता है और उसे रबों या अशर्फियोंमे 
दाम मिल जाते हें । उसे बाजार तलाश करनेकी जरूरत 
नहीं हे । | | 
तो फिर आपसमें विनिमयकी विधि क्या थी ! क्या 

बजाजके पास लोग अनाज ळे जाते थे १ चमारसे जूता 
लेना हुआ तो क्या लोग उसे एक-एक बोरा अनाज 
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देते थे ! या बजाजको जूतेकी जरूरत हुई, मगर चमारको 
कपड़ा नहीं चाहिये, अन्न भी नहीं चाहिये, चाहिये 
उसे मसाले तो क्या बजाजको कपड़ा चाहनेवाळे 
मसालेयालेको खोजना पड़ेगा १ इस तरहका विनिमय- 
प्रवन्ध तो बड़ा ही जटिल होगा १ 


राम-राज्यमें ऐसी जटिलता कहाँ! बाजारमें बजाज, 
सर्राफ, बनिये, परचूनयाले, शाक-भाजीवाळे सभी तरहके 
दूकानदार अपने-अपने निश्चित समयपर कतेव्य-पालनमें 
निष्ठावान्‌ बेंठे हुए हैं। जिसको जिस चीजकी जरूरत 
होती है, वह आकर ले जाता है । न तो मोल-भाव करनेकी 
जरूरत है और न दाम चुकानेकी । 


बाजार रुचिर न वनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये । 
जह भूप रमानिवास तहुँकी संपदा किमि गाइये॥ 
बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहूँ कुबेर ते । 
सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि-नर सिसु जरठ जे॥ 


जब दाम नहीं मिळता था, तब दूकानवाछे दूकानपर 
क्यों बेठते थे १ उन्हें किस वातका लोम था ! लोमकी 
चर्चा कैसी ! वह तो अपना कतव्य पालन करते थे। 
वेश्यका काम कृषि, पालनद्वारा प्राणियोकी रक्षा और 
वाणिज्य अर्थात्‌ उपजका विनिमय | आजकलकी सम्पत्ति- 
शाञ्जकी परिमाघामें उसे ( ?7०१८८६०० ) उपज या कृषि, 
(tribu६।००) वितरण या गौ-रक्ष्य, और(०:०॥४४४८) 
विनिमय या वाणिज्य कह सकते हैं । आधुनिक अर्थशास्रके 
यही तीन अंग हैं, इन्हरीको प्राचीन जीती-जाराती अमर 
भाषामै 'कृषिगोरद्ष्ययाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌? 
बतलाया है । उस समय समी लोग "सवे स्वे कर्मण्यभिरतः? 
अपने-अपने कतंव्य-पालनमें निष्ठावान्‌ थे । वेश्य अपने 
तीनों कतव्योंके पालनमें दूकानपर आकर बैठता था और 
“गो? ( समस्त सेन्द्रिय प्राणियों ) की रक्षा या पालन 
करता था । उसके पास माल कहाँसे आता था! 
उपजानेवाछे वेश्य विना दामके दे जाते थे, जुलाहा 
बजाजको कपड़े दे जाता था, किसान नाजवालोंको नाज, 
ससाळेवालोंको मसाला, शाक-फळवालोको शाकफळ, 
हलवाइयोंको घी-मैदा-शकर, इस प्रकार जिस दूकानदारको 
जो चाहिये दे जाता था । अहीर दूध, दही, मलाई; चमार 
जूते; नोनिये नमक; बॅसफोर टोकरियाँ पहुँचा जाते थे । दाम 
दीत ब फिर किस लोमसे पहुँचाते थे? कतेव्यनिष्ठा । 


वह कतेव्यनिष्ठा भी किसी व्यक्तिपर जोर-जवरदस्तीके 
कारण न थी । कोई प्राणी बिना काम किये.एक क्षण भी 
नहीं रह सकता, यह तो खाभाविक बात थी ओर है। 
अपनी रोटीके लिये उस समय किसीको चिन्ता न थी, 


_क्याकि विना दामके रोटी क्या समी चीजें मिलती थीं । 


परन्तु बिना काम किये प्राणी जीता नहीं रह सकता था, 
बैठे-ठाले रहना खमावविरुद्ध है और था । आज तमोगुण- 
की प्रत्रलतासे आळसी और मुफ्तखोरांकी कमी 
नहीं है । परन्तु उस समय सभी भले-चंगे, शुद्ध, स्वस्थ, 
सुखी थे । सत्त्व और रजसूकी प्रबळता थी । हर एक व्यक्ति 
अपने-अपने शौकसे, उत्साहसे अपना-अपना कत्तव्य 
पाळता था । इससे सभी कामोंमें कला थी, सौन्दर्यं था । 
कोई विचार, कोई उच्चार और कोई आचार “सत्यं 
झिबं सुन्दरम्‌? से खाली न था । यही बात थी कि 
चर्मकार अपना काम सुन्दर बनाता था । जिस मनोयोगसे 
यह सुन्दर यस्तु तैयार करता था उसका मूल्य कैसे आँका 
जाता ? इसीलिये कला अपनी पराकाष्ठाको पहुँची हुई 
थी | जुलाहा मन लगाकर सुन्दर-से-सुन्द्र, बारीक-से-बारीक, 
माँति-माँतिकी मनोहरता लाकर थान तैयार करता । दामकें 
लिये नहीं, अपने अन्तःकरणको सुख देनेके लिये । गवैया 
भाँति-माँतिके उत्तम स्वुर निकाळता, पेसे पैदा करनेके लिये 
नहीं, स्वान्तःसुखाय । कारीगर बड़े उत्तम महल बनानेमें 
लगा है और विचित्र ढंगसे मन लगाकर सँवार रहा है। 
उसपर मेट और सरदार बैठानेकी जरूरत नहीं है । यह 
देरमें सुचित्त होकर बनाता है । किसीको शिकायत नहीं 
है कि वह जल्दी हाथ क्‍यों नहीं चलाता, क्योंकि उसे 
मजदूरी नहीं लेनी है, उसे तो जरूरी चीज़ें बिना दाम दिये 
मिल जाती हैं । वह धीरे-धीरे इसलिये काम करता है, कि 
जस्दबाजीसे सौन्दर्यमें फरक आ जायगा, चीज “उसके 
सनकी? न बनेगी । इस विधिसे सारा काम स्वान्तःसुखाय 
होता था और राम-राज्यके आरम्मके ही थोडेसे बाँस 
कला अपनी पराकाष्ठाको पहुँच चुकी थी । 


तो क्या उस समय बड़ी-बड़ी या छोटी-मोटी मशीनें 
न थीं १ आजकलके कूपमण्डूकुद्धिवाले समझते हैं कि 
हमने प्रकृतिपर प्रभुत्व जमा लिया, यन्त्र-विद्याके शिखर- 
पर पहुँच गये हैं, विज्ञानके द्वारा प्रकृतिके रहस्य जान 
लिये हैं और विद्युत्को काचूसें करके शक्तिके आगारपर 
हमने चड्डी जमा लो है । इस अहमेयपर धरतीके जरासे: 
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करवट बदलनेपर पानी फिर जाता है और अपनी लाचारी- 
की याद आ जाती है । सेतुबन्धके अवसरपर वाल्मीकिमें 
बड़े-बड़े यन्त्रौद्वारा चड्डानांका लाया जाना वर्णित. है और 
आज भी सेतुबन्धरामेश्वरमें एक ही पत्थरमेसे काढे हुए 
महाकाय नन्दीश्वर पव॑तोंसे सैकड़ों मीलकी दूरीपर स्थित 
इस बातके साक्षी हें कि बिना मद्दायन्त्रके इतने विशाल 
चट्टानका आना असम्भव है । बड़े, छोटे सभी तरहके यन्त्र 
उस समय भी थे । परन्तु यन्त्रासे वे ही काम लिये जाते थे 
जो मनुष्यके हाथोसे सम्भव न था । मद्दायन्त्रोका स्थापन 
मनुस्मृतिमँ उपपातकोर्मे ठहराया है । ये यन्त्र मानवी 
कामोंक्रे लिये न थे, दानवी कामोंके लिये थे । आजकलकी 
यन्त्रपद्धति मनुष्यको इन्द्रियविहीन, विलासी पशु बना देती 
है । रामराज्यमें इस पद्धतिकी कल्पना-भी न थी । पुष्पक 
विमानका प्रयोग विशेष अवसरपर होता था । योगसिद्विसे 
लोग खतः आत्यन्तिक वेगसे उड़ते थे । शतयोजन- 
` विस्तारके सागरको हनुमानजीने उड़कर पार किया था 
और ढाई हजार मील सजीवनबूटी छानेको चार-पाँच 
घण्टोम ही आये-गये । वियान-विमानकी आवश्यकता न 
पड़ी । इससे यह सिद्ध होता है कि जहाँ आजकल अपने 
शरीरके साधनोंको भी बेकार करके उसे निकम्मा किया जा 
रहा है,राम-राज्यमें शरीरोंके अज्ञ-प्रत्यज्ञकी शक्तियोंका पूर्ण 
विकास करके उसे सर्वतोभावेन उपयोगी बनाया जाता था । 
जीव, मन, वचन और कायाका सम्पूर्ण विकास होता था | 
भीतरी शक्तियाँ काममें आती थीं। इसीसे एक ओरसे 
किसी दोषका प्रवेश नहीं होता था और दूसरी ओरसे 
प्रसुत गुणोंका उजागरण होता था | आज दोषोंका निरन्तर 
उजागरण होता रहता है जिनके दमनके लिये डाक्टरका 
इलाज, पुलिस ओर राज्यका अ कु और झिक्षण-पद्धतिका 
दण्ड निरन्तर काम करता रहता हे । 


राम-राज्यमें काम-क्रोध-लोभसे प्रेरित होकर मनुष्यकी 
बृत्तियाँ उस समयकी राज्यपद्धतिके विरुद्ध नहीं जाती थीं । 
जब देवदत्तको जीवनकी समी आवश्यक वस्तुएँ बिना 
मोळके यथेच्छा सभी देशों और कालोंमें प्राप्य हैं तो वह 
लोम किस बातके लिये करेगा । वह अपने घरमें महीनेभर 
. या सालमर खानेके लिये अनाजका संग्रह क्‍यों करेगा 
“और अपने घरमे खत्ती या कोठा बनाकर अन्नरक्षा करनेके 
उपायमें समय क्यों गावेगा ! एक कोठरी क्यों फँसावेगा १ 
जमी जरूरत पड़ती दे, जैसी इच्छा होती है तभी वैसा ही 


उत्तम-से-उत्तम अन्न उसे मिल जाता हे । धराऊँ कपड़े 
रखने और रक्षा करनेका क्या काम हे १ बजाज और 
द्रजी उसके लिये यह काम करते रहते हैं। देवदत्त 
ब्राणको पठन-पाठन, यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह यही 
काम रहे । यह कहो कि प्रतिग्रह क्यों करता है, उसकी 
आवश्यक सम्पत्ति तो वैश्योंके पास है ही? तो प्रतिग्रह 
करता है, तो दान भी कर देता दै । यह लेन-देन उसका 
धर्म है, कत्तव्य है । उसे इन छः कत्तव्योंके पालनमें 
आनन्द आता है । 

बलवन्त क्षत्रिय भी पढ़ने, यज्ञ करने और दान देनेमें 
अपने अन्तःकरणको सुखी मानता है और चारों वर्णोंकी 
रक्षा करनेमें लगा रहता है । खभावसे ही उसे यह काम 
रुचता है । राम-राज्यमें वैसे तो कोई विपत्ति आती ही नहीं, 
चोर-बटपार लगते ही नहीं, घरमै ताला लगानेकी जरूरत 
ही नहीं, क्योंकि सभी मरेपूरे रंजे-पुँजे सन्तुष्ट हैं । फिर भी 
उसका तो कत्तव्य है रक्षा करना । वह रक्षा करने- 
की कलाके विकासमें लगा हुआ है । रोगोंसे, हिंस-प्राणियों- 
से, दैवी तापासे किस-किस विधिसे रक्षा सम्भव है, इसके 
आविष्कारमें, खोजमें ही वह व्यस्त रहता है। इसीमें 
उसका सामर्थ्यं है, ईश्वरमाव है । देव, गुरु, विद्वानकी 
पूजा, शोच, आजव तो उसके लिये स्वाभाविक है । उसके 
लिये भी अपने घरमै अन्न-वत्नके संग्रहकी आवश्यकता नहीं 
है । उसकी जरूरतकी चीजोंका भण्डार तो बाजार' दै, 
वैश्य भाई. हैं । 

वेश्योंको भी किसी तरहके परिग्रह वा संग्रहकी 
आवश्यकता नहीं है। जो नाजवाळे अपने भण्डारोमें 
अन्न-संग्रह रखते हैं वे तो लोकहितार्थं रखते हैं । अपने 
खानेको भी उसमेसे ही लेते हैं सही, परन्तु वह तो एक 
गोण बात हे । नाजवाला अपने यहाँ और वस्तुओंका 
संग्रह नहीं रखता । जो उपजानेवाले वैश्य हैँ वह तो माळ 
उपजाकर संग्रहार्थियोंकों दे आते हैं । अपनी जरूरतें तो 
वह उसी तरह पूरी करते हैं जैसे और वर्णोके लोग । गाहस्थ्य- 
धर्मकी पूत्तिमें वेश्य भी दान, पठन और यजन विधिवत्‌ 
करता रहता है; देव, गुरु, विद्वान्‌की पूजा करता रहता है । 
शौच, आजव आदि गुण तो उसके लिये खाभाविक हैं । 

जब बिना दाम दिये खाना-कपड़ा और दूसरी जरूरी 
चीज़ें मिल ही जाती हैं, तब हरवाह क्‍यों हर जोतने, हंगा 
चलाने, पुर हॉकनेका कठिन काम करने लगा ! आजकं 
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के जमानेमें यह शङ्का खामाविक लगती है । परन्तु राम- 
राज्यमें सभी अपने-अपने कामोमें लगे रहते थे । जिस 
तरह व्यायाम करनेवाले अपने शौकसे मेहनत करते हैं, 
अखाड़ेमें घोर परिश्रम करनेके लिये उन्हें कोई मजूरी नहीं 
देता और न उन्हें मजूरीके लालच या आवश्यकताके 
कारण ही कसरत करनेकी जरूरत होती है, टीक उसी तरह- 
से हरवाहेको अपने मनबहलावके लिये, व्यायामके शौकसे, 
हल, हंगा चलानेकी जरूरत होती थी । उसे किसी प्रकारका 
लोभ प्रवर्तक न था । श्रमी या मजूरा परिचर्या वा सेवाका 
काम अपने शोकसे करता था, उसे परिचर्यामें रस आता 
था, वह खोज-खोजकर परिचर्यामें लगता था, किसीको 
मजूरा खोजनेकी जरूरत न थी । कोई मजूरेको मजूरी देता 
था तो वह लेनेको तैयार न था । क्यों ले, उसे जरूरत ही 
क्या थी १यह विचित्र पद्धति चारों बणोमें वत्तं रही थी । इसी 
तरह भोजनका प्रवन्ध करना गहस्थका काम था । ब्रह्मचारी, 
वनवासी और संन्यासी सभी अपना-अपना भोजन गहस्थसे पाते 
थे । गहस्थके यहाँ रसोई उसके या उसके परिबारके लिये ही 
नहीं बनती थी । हर ग्रहका कर्त्तव्य था और उसे इस 
चातका बेहद शोक था कि वह अपनी रसोईमें अतिथियों, 
ब्राह्मणों, बढओं और यतियाको खिलावे और उदासीनोंके 
आश्रमोमें उनके लिये आवश्यक सामग्री पहुँचावे | अपने 
पशुओं, पक्षियों, प्रेतां, पितरों और देवादि सभी आश्रितोंको 
सत्र तरहसे आप्यायित करे | उसके पास उत्साहःपूर्तिके 
सभी साधन उपलब्ध थे, किसी तरहकी कमी न थी । इस 
उत्साहके काममै आज भी जो कठिनाइयाँ हैं उनके बड़े 
कारण सार्थ और दारिद्र हैं । परन्तु उस समय प्राचुय 
था, उत्साह था, जीवन था, सामर्थ्यं था, शील था, प्रेम 
था और सबसे बड़ी बात थी अनासक्त कत्तेव्य-बुद्धि । 

आज संसारमें घोर विच्छुङ्कलताका राज्य है । 
मनुष्यताका ` घोर पतन हो गया है । नीच खार्थ-बुद्धि इन 
दिनों प्रबल हो गयी । भाई भाईका खून चूस रहा, धन 
दुह रहा है, अपना हितू कोई नहीं है, सब स्तार्थपरायण हो 


रहे हैं । इसी एक खार्थके संघर्षके अनेक नाम बन गये हैं, ` 


साम्राज्यवाद, समाजवाद, व्यष्टिवाद, समष्टिवाद्‌) प्रजा- 
तनत्रवाद, वर्गवाद, श्रमिकवाद, सामाजिक लोकतन्त्रवाद, 
शक्तिवाद इत्यादि इतने वाद हैं कि सूची पूरी नहीँ हो 
सकती । एक कहता है कि व्यक्तिकी स्वतन्त्रता अविच्छिन्न 
होनी चाहिये । दूसरा कहता है कि व्यक्तिके अपने अधिकार 


कुछ नहीं हैं, समाजतन्त्रमें शासनयन्त्र ही समस्त सम्पत्ति- 
का सामी है । परन्तु राम-राज्यमें एक ही व्यक्ति सविवेक 
अखिल विश्वका स्वामी था । सब सम्पत्ति समाजकी थी । 
स्वामीका काम नियमन था । समाज विवेकके साथ उपजाता, 
बाटता और विनिमय करता था। स्वार्थका कहीं काम न 
था । प्रेम और परार्थका राज्य था | व्यक्ति-खातन्त्यका 
कोई प्रश्न न था क्योंकि समाजरूपी महायन्त्रका प्रत्येक 
व्यक्ति एक पुरजा था, समाज-पुरुषकी देहका प्रत्येक व्यक्ति 
अविच्छिन्न जीवाणु था, अनिवार्यं कण था । सम्राट आत्मा 
था, एकमात्र चेतन था, समस्त विश्व उसका शरीर था । 
शरीरके कणौकी अलग-अलग न तो कोई सत्ता थी, न हो सकती 
थी । इस विश्वराज्यका मुखिया ही विश्व-दारीरका सुख था- - 

मुखिया मुख सों चाहिये, खानपानको एक | 

पे पेषे सकर अँग, 'तुरूसी१ सहित विवेक ॥ 

राजधमै सबैस इतनोई \ जिमि मन माहि मनोरथ गाई ॥ 

« आजका साम्यवाद रामरराज्यके ढँगांका अनुकरण 
करना तो चाहता है परन्तु व्यक्तियोंके सम्मुख आदी रखने- 
वाले और पालन करानेबाले किसी पुरुषोत्तमको बह अभी- 
तक जन्मा न पाया, इसीलिये साम्यवादसे ऊपरी दँग-ढाँचा 
तो बनता है परन्तु भीतरसे व्यक्तियाँका विकास होनेकी किसी 
वादमें सम्भावना नहीं है । वह मूत्ति बना सकता है परन्तु उसकी 
प्राण-प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, उसमें जान नहीं डाळ सकता । 


` रामराज्य विराट्‌ पुरुष था, चारों वर्ण, चारों आश्रम 


'उसके अङ्गअङ्ग थे। अज्ञोंमें परस्पर सहकारिता थी, 


सबमें एक ही चेतना थी । परस्पर प्रेमका भाव विकास 
पाकर एकता और सर्वाङ्गैक चेतनामें परिणत हो गया था। 
यह केवल मानव-समुदायमें न था । मानवेतर प्राणियोमे 
कीट-पतङ्गसे लेकर ब्रह्मातक यही एकताका भाव व्यापक 
था। सारी प्रकृति पुरुषसे मिलकर एक हो गयी थी। 
प्रकृतिमात्र देह थी । भगवान्‌ उसकी आत्मा थे । अखिल 
विश्वकी विभूतिके रूपमें प्रकृतिने दुलहिनका रूप सँयारा 
था, और मानुषरूपधारी साक्षात्‌ खयं परमात्मा उसका 
मन-चीता वर था । ग्यारह हजार वर्षका अखण्ड अनुपम 
आद राज्य दोनोंकी आदर्श रासलीला थी। इस रज्ञभूमिमें 
प्राणिमात्र भाति-मॉतिके अमिनयमें तल्लीन थे । और मुख्य 
अभिनेता मानवसमुदाय था | मनुष्य सब प्राणियों श्रेष्ठ हो 
गया था क्योंकि मर्यादापुरुषोत्तम भगवानने विश्वके सर्वोच्च 
आदशेकी अभिव्यक्तिके लिये इसी मनुष्यदेहको अपनाया था। 


सब ते अधिक मनुज सोहि मगे \ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४२२ 


कल्याण 


[ माग ८ 


999 


रज-कण 
( लेखक--श्री “साधव? ) 


एक दिन भी, एक क्षणके लिये भी यह खभ टूट 
जाता ! एक पळके लिये भी यह समझ पाता कि यह 
सब-कुछ सपनेकी सम्पत्ति है-एक बार हृदयकी काई 
घुळ जाती, पापोंके दाग मिट जाते ! एक बार भी 
हृदयकी निर्मळ निझरिणीमें तुम्हारा प्रतिबिम्ब देख 
पाता | पर मनकी चञ्चछ लहरें हृदयके वास्तविक 
सौन्दर्यको नष्ट कर देती हैं और हृदयपर उतरी हुई 
तुम्हारी तखीरको बिगाड़ देती हैं । मैंने कई बार 
साहस बाँधा, कई बार पूरी शक्ति छगाकर मनकी 
लहरोंको बाँधा परन्तु"""'"""अचानक जोरोंकी बाढ़ 
उमड़ आती है; विश्वका कोळाहळ प्रतिध्वनित हो उठता 
है-मन तो खतः डवाँडोढ है ही, हृदयकी पवित्रतापर 
* भौ काळिख पोत देता है। लाचार होकर अपनी हार 

अपनी आँखों देखनी पड़ती है ! यह है नित्यका 

आन्तरिक इन्द्र। कैसे पहुँचूँ तुम्हारे चरणोंकी छायामें ? 
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` फिर भी तुम्हारे पथमें चलनेका प्रलोभन रोका नहीं 
जाता । त्रुटियों, अपराधों और पापोंका यह दुर्बळ 
पुतळा तुम्हारे दिव्य तेजःपुञ्चकी ओर आकृष्ट तो हो 
गया है और साधन-हीन होते इए भी तुम्हें पाने- 
की अभिलाषा हृदयम प्रतिपळ बढ़ती जाती है | हृदय- 
की इस प्यासको मिटानेके लिये विश्वकी विविध 
विभूतियाँ आयी, -संसारके अनेक प्रलोमन आये-परन्तु 
जीकी कुचट न मिठी, हृदयकी ज्वाळा शान्त न हुई, 
अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि इस उफानमें ही जीवनका 
सत्व प्रविष्ट हो गया है । संसारके इस बाझ-फेनिस 
रूपपर आँखे टिकती ही नहीं-जुम्हें ही देखनेके लिये 
'च्याकुळ आँखें तुम्हारी प्यासमें ही तडफडा रही है । 
० x २८ १८ 


ये सब-कुछ भुलावेमें डाळनेके लिये हैं ! ऐसा 
प्रतीत होता है मानो हमें पथ-श्रष्ट करनेके लिये ही 
प्रकृतिने इतने ठुभावने रूप धारण किये हैं-ये नाना 
प्रकारके इन्द्रजाल रच डाले हैं। प्रातःकाळ उषा 
आती है, छाल रेशमी साड़ी पहनकर जिसकी किनारी- 
पर सोनेकी झिलमिल-झिलमिल आमा छिटकी रहती है, 
वह आकर्षण और मधुका प्याला हाथमें लिये आती 
है, उसके अधरोंपर अरुणिमाका साम्राज्य है, आँखोंमें 
बेहोश कर देनेवाला जादू !! अपने समस्त वैभव और 
आकर्षणको बिखेरकर जब गङ्घाकी ल्हरोंपर खेलने 
लगती है जब समस्त विश्व उसकी प्रेम-मदिरामें बेसुध 
होने लगता है, उस समय मेरी ये छलचायी आँखें भी 
प्रेमके इस विराट समारोहको देखकर, सोन्दर्यकी इस 
खर्गीय क्रीडाको देखकर कुछ अल्सायी-सी, कुछ जगी-सी 
ऊपर उठती हैं ओर हृदयसे सहज ही एक प्रश्न 
उठता है-सखि | यह श्रज्ञार, यह रूप-सम्भार किसके 
लिये ? किसकी खोजमें- बावरी-सी आकाश-पाताळ 
एक किये जा रही हो; सारे संसारमें अपने प्रेमकी खुमारी 
बिखेरकर कहाँ किसकी खोजमें अनन्तकाळसे पागल 
हो £ न पाकर ल्जाकर गुपचुप भाग जाती हो- 
फिर खोजकी खोज ! 
xX x >< 0.4 
चन्द्रमा और तारोंका दीप जढाकर नीली चादर 
ओढे रजनी वन-पर्वत-समुद्र सर्वत्र तुम्हारी खोजमें है । 
सूर्यकी प्रखर ज्योतिम दिन तुम्हें खोज रहा है । सूर्य, 
चन्द्रमा और ग्रह-नक्षत्रोंकी बत्ती लेकर समय अपने 
जन्मसे ही तुम्हारी खोजमें विहल-सा ळड़खड़ा रहा है। 
यह हवा भी उस 'रूप-हीन? की खोजमें खयं अरूप 
होकर पता नहीं कहाँ-कहाँ टकराया करती है ! समुद्र 
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संख्या १२ ] 


रज-कण 


१४२३ 


TTT 


अपनी सारी गम्मौरता, सारा ऐश्वर्य भुलाकर पूनोकी 
रातमें एक बार ऊपर उठता है, अपनी सारी ल्हरो, 
उद्वेगो, कामनाओंको लेकर ऊपर उठता है पर अपने 
ग्राणवल्लमको छू न सकनेके कारण उसका हृदय 
बैठ जाता है ! चन्द्रमाकी कोमळ किरणोंके सहारे ऊपर 
चढ़कर 'साजन' की मूर्ति देखनेके लिये इस नादान 
सागरका तुच्छ प्रयत्न ? जो सहस्र-सहल्न नदियोंके 
मिळनेपर भी अपना गौरव क्षुब्ध नहीं होने देता, जो 
एक क्षणके लिये भी यों चञ्चल नहीं होता" वही 
आतुर समुद्र प्रेममें पागल होकर किसके चरणोंको 
चूमनेके लिये ऊपर उठता है १ 


xX ०८ x xX 


खोजकी कोई “इति! नहीं । खोज “समर्पण! के 

महासागरमें प्रवेशकर अपने आराध्य देवम लय हो जाती 
है । उस समय 'मै' 'तुम'में मिल जाता है, मिट जाता 
है । उस समय 'तुम-ही-तुम' रह जाता है । 'मैं'-जैसी 

कोई वस्तु रह नहीं जाती । बफ गलकर पानी ही हो 
जाता है-पानीसे ही निकला था पानीमें ही मिट जाता 
है । नदियाँ समुद्रमें जाकर अपना नाम और रूप 
गँबा देती हैं | 


झै मी तुमसे ही निकला हूँ और प्रतिपल तुममें 
प्रवेश कर रहा हूँ । विश्वकी अतुल शोभा और मादकता 
मुझे सतत तुम्हारे ही पथमें चलते रहनेको प्रोत्साहित 
करती है । खोजना ही पाना है । पानेका ही दूसरा 
नाम खोज है। खोजमें ही तुम्हारी मधुर छवि 
चहकती रहती है । तुम्हें “अपना? कहकर तुम्हारे 
प॒थमें चळना-पहाडोंसे टकराना, केटीले जन्नलोंसे 
लड़्खड़ाना ही साधना है- गिरना, गिरकर उठना 
ओर फिर शान्तरूपमें तुम्हारे पथमें चछना--बस, 
यही मनुष्यके हिस्से पड़ा है । 


x xX गेट : x 


बस चळना-ही-चळना है--खोजना-ही-खोजना 
है ! खोजमें मिटा देना ही उत्कृष्ट साधना है। 
जीवनकी मन्दाकिनी बहती चले, भावनाको गङ्गा 
बहती रहे-साधनाका प्रवाह चलता चले--उसके 
तटपर हरिद्वार आवे, प्रयाग आवे, काशी आवे तो मी 
अच्छा, शमशान आवे, विस्तृत मरु-भूमि आवे, मनोहर 
वनस्थली आवे अथवा उजड़ा हुआ लोक आवे---सब 
ही अच्छा !! एक झलक लेकर आगे बढ़ना है । कहीं 
तो “हर हर महादेव शम्मो काशी विश्वनाथ गङ्गा” की 
तुसुळ आह्वादकारी ध्वनि सुन पड़ेगी और कहीं “राम 
नाम सत्य है! की कोमळ करुण आत्त चीत्कार । 
जीवन-गङ्गाके लिये तो दोनों समान ही हैं न। 
झवकी राख या पूजाके पुष्पमें भेद ही क्या है ? सब 
कुछ तो “समर्पण ही है ! 

x x x > 

हाँ जीवनकी गङ्गाकी गति न रुके, न रुके, न 
रुके । पहाड़ोंको काटकर, मरु-भूमिको चीरकर, 
वनस्थली और तीर्थ-स्थानोंमें बिना विरमे हुए यह बहती 
चले । तीरपरकी वस्तुएँ धाराको भी केसे छमा 
सकती हैं ? तीर तीर ही है, धारा धारा ही । तटकी 
शोभा भी तो घाराके कारण है । बाळ कुरेदकर जळ 
देनेसे ही फल्गू फल्गू बनी हुई है, नहीं तो वह 
बस स्मृतिकी वस्तु रह जाती ! गङ्गा भी चिताकी 
राख और पूजाके पुष्प-दीपसे अन्यमनस्क होकर, 
निर्विकाररूपमें बहती चढी जाती है । वह लेकर 
क्या करेगी ? उसका तो व्रत ही देना, बस देना और 
फिर भी देना ही है । यमुना ओर सरयूको भी वह 
साथ लेकर उलीचनेके लिये ही आगे बढ़ती है-- 
अपनेको सम्पूर्ण वायु-मण्डल, समस्त हित-नातके साथ 
समर्पित करनेके लिये ही आगे बढ़ती है | वह बढ़ती 
है--और जब--अह ! वह भी एक दृत्य ही है-- 
जब गङ्गा शत-शत घाराओमें विहल होकर पागलकी | 
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भाँति समुद्वकी ओर ट्रूटती है! समर्पणकी तीव्र 
ज्वाला जो अपने भीतर हिमाल्यसे छिपाये आ रही 
थी-- फूट पड़ी--कोटि-कोटि धाराओंमें हृदयसे झूट 
बही--और वहाँ सागरके गर्भमें समाकर गङ्गा अपना 
नाम ओर रूप खो देती है, समर्पित कर देती है ! 
उसके वाद कहाँ है गङ्गा ओर कहाँ है सागर ! 
x xX xX xX 
कहाँ जाऊ, केसे खोजूँ? किन-किन रूपोंमें, 
किंस-किस वेरामें, कहाँ-कहाँ खोजेँ. ! खोजका अभिमान 
भी प्राणोंके संस्कारके साथ लिपटा चला आता है । 
जिन खोजा तिन पाइयाँ? तो कोरी कथकड़ी है । 
कहाँको खोज, और किसे पाना £ सबमें रमता हुआ, 
सर्वत्र ओत-प्रोत भला खोजका विषय है ? यह खोज- 
की धुन भी तो अहङ्कारका ही विकार है । आज मैंने 
इस खोजके अभिमानको भी दूरकर, निरावरण होकर, 
सर्वश्रून्य होकर आँखे बन्द कर ळी है आज यहीं 
और अभी, त्रिना खोजके . और बिना एक पळके 
विढम्बके तुम्हें आछिङ्गनके पाशमें बाँध लेना है। 
आज समुद्र ही खयं सरिताको अपनी अनन्ततामें 
मिळानेके लिये खोजका छम्बा रेतीला पथ पारकर 
आयेगा- आज सयं तुम्हें ही अपने पैरों चलकर मेरी 


सुज-छताओंमें बँध जाना पड़ेगा--वस, इसी हठमें 
मैंने खोजना छोड़कर आँखें बन्द कर ळी हैं ! 
>€ x xX xX 

ये शब्द-ही-शब्द हैं | मैं इन शब्दोंमें वैसे ही 
उल्झ गया हूँ जैसे मकड़ी अपने घुने हुए जालमें | 
खप्तके वाद खम्न । प्रवाह ट्रटता ही नही--गति 
रुकती ही नहीं । इच्छाओंकी कहीं इति? भी हैँ ? 
एक पूरी इई नहीं कि दूसरी झुरू हो जाती है और 
तीसरीकी धुंधळी छाया दीखने लगती है । इच्छाओंके 
इस ड्योढ़े-हुहरे प्रवाहमें जीवनका वास्तविक ध्येय 
पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया है । भूळे-भटके जो कमी 
तुम्हारी याद आ भी जाती थी--वह भी अब न रही। 
कभी तुम इस हृदयके बृन्दावनमें भी आये थे--कभी रास 
छिड़ी थी, कभी सुरळी बजी थी--ऐसा विश्वास नहीं 
होता। अब तो सूनी निर्जन मरुभूमि है और उसमें 
इच्छाओंकी मृग-मरीचिका । आँख मूँदकर इन किरणोंमें, 
इस उत्तप्त छमें जलकी आरासे दोडा जा रहा हूँ ! 
कहाँका जळ, कहाँकी तृप्ति! आज आँखोंपरकी 
पट्टी खोल दो ! आज हृदयका तिमिर अपनी किरण- 
माळासे मिटा दो जिसमें सर्वत्र ज्योति-ज्योति, सर्वत्र 
तुम्हारा रूप-ही-रूप, सर्वत्र तुम्हीं-तुम दिल्लो । 
इसके आगे चाहना ही क्या है ? 
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संख्या १३ ] 


मनको उपदेश 


१४२५ 


IT 


मनको उपदेश. 
( श्रीसमर्थ रामदासजीके “मनाचे छोक! का अनुवाद ) 
 ( अनुवादक--कृष्णसुत ) 


[ गताङ्कसे आगे ] 


१३५-हे मन, सत्सङ्ग कर, इससे दु्जनकी मति भी 
बदल जाती है । इसके प्रभावसे बुद्धि और भावनाएँ दोनों 
सन्मागंगामिनी होती हैं । वह महाक्रूर विकराळ कालका 
भी उन्मीलन कर देती है । 

१३६-भयसे सब ब्रह्माण्ड व्याप्त है; जो उसके परे हे 
और जिसके दशनसे भयका नाश और द्वेतका अभाव होता 
है, उसका आनन्द सन्त ही लूटते हैं । 

१३७- श्रेष्ठ साधु-सन्त जीवोंके उद्धारार्थं स्पष्ट सत्य कह 
चुके हैं, फिर भी जीव अज्ञानी ही रहा । मिथ्या देह-बुद्धिसे 
जबतक असत्य कमाँका नाश नहीं होता तबतक ज्ञानरूपी 
सनातन भण्डार हाथ नहीं छगता । 

१३८-गडा हुआ धन पास होनेपर भी विस्मृतिके 
कारण प्राप्त न होनेसे जैसे निधेनताका कारण होता है । 
वैसे ही जिसको अहंकारसे आत्मस्वरूपका निश्चय नहीं 
होता, उसको ज्ञानरूपी सनातन भण्डार हाथ नहीं लगता । 


१३९-आगे देखो तो आत्मरूपी धन सब ओर भरा 
है, किन्तु अमागेको सब पत्थर ही दिखायी देते हैं । अश्रद्वा- 
से किसी पुण्यकी प्रास्त नहीं होती और सनातन भण्डार 
भी हाथ नहीं लगता । 

१४०-आत्मधन अपने पास होते हुए भी अप्रा है । 
त्रियुणमयी मायाके बन्धनसे देह-दुःख भुगतना पड़ता है । 
मनोवृत्तियाँ मी मायाके बाहर नहीं जातीं । और अहंकारके 
कारण आत्मधन प्राप्त नहीं होता । 

१४१-श्रीसमर्थ रामदास कहते हैं कि अहंकारके कारण 
अग्रा रहनेवाला यह आत्मधन सद्शुरुके कृपारूपी 
अञ्जनके बिना नहीं मिलता । अतएव ऐसे ज्ञानी सद्णुरु- 
की शरण जा, तब वह सहज ही प्राप्त हो जायगा । 

१४२-जबतक अहंकार ओर संशय इन दोनौका नाश 
नहीं होता, तबतक हठ करनेसे इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 


१४३-अविद्याके कारण लोगांको इसका भान नहीं 
होता । भ्रमवश हित भी नहीं समझते । बिना परीक्षा किये 


ही मनुष्य मिथ्याको सत्य मानकर चलता है । किन्तु सत्यको 
मिथ्या कौन कह सकता है! 

१४४-जगत्में सत्य क्या है इसकी आदरपूर्वक खोज 
कर, ऐसा करते-करते भगवानके दन हो जायँगे | फिर 
अज्ञानादि भ्रमांका नाश हो जायगा । 


१४५-जन्मान्तरसे प्राणी विषय-चिन्तन करता चला 
आ रहा है । अज्ञान और अहंमावमें इसका जन्म हुआ । ' 
विवेकसे आत्मखरूपमें लीन हो जा, क्योंकि ब्रह्मभूत होनेके 
बाद जीवका पुनजेन्म नहीं दै । 

१४६-हे मन ! आँखाको दीखनेवाला तथा अदस्य 
जगत्‌ कोटि कल्पतक रहनेवाला नहीं । जिसके आकार 
है वह समी काळ-वश होगा । भविष्यमै कुछ भी रहनेवाला 
नहीँ है । अतएव जो अनन्त और शाश्वत है, उसीकी 
खोज कर । 

१४७-जो फूटता नहीं, टूटता नहीं, चलता नहीं, 
हिळता नहीं, जो सब ओर भरा हुआ है पर समझमें नहीं 
आता, और जो अद्वितीय है उस एकरूप ब्रह्मको दंढ और 
उसका दशन प्राप्त कर । 

-१४८-हे मन! जो निराकार है, जो ब्रादिका आधार 

है, जिसका वर्णन करते-करते वेद भी थक गये, उसको 
इकर उसके साथ विवेकसे तद्रूप हो जा | 


१४९-हे मन ! जो चमंचक्षुसे नहीं दीखता, जहाँ 
ज्ञान-चक्षु भी काम नहीं देते, देखते ही द्रष्टा, दृश्य और 
दशन एक हो जाता है उस अनन्त और शाश्वतकी खोज कर। 


१५०-जो पीला, सफेद, स्याम या नीला नहीं है, जो 
न व्यक्त है, न अव्यक्त है किन्तु जिसपर विश्वास रखनेसे 
मानव मुक्ति पाता है उस अनन्त शाइवत परत्रझकी 
खोज कर । ८ 

१५१-प्रेमपूयंक साधु-सन्तांकी शरण लेनेसे, सवदा 
निश्चयपूर्वक सत्यकी खोज करनेसे और मनको बोध करनेसे 
ज्ञान-प्राति होती है । 
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कल्याण 


१४२६ 


१५२-हे मन, कोरे शब्द-ज्ञान तथा कौशलसे काम 
नहीं चलता । अन्तरमें उसका निश्चय होना चाहिये । सवमें 
व्याप्त रहनेवाले सारका संकलन कर । 

१५३-दरीर-शान, तत्य-ज्ञान, गायनवादनादि-शान, 
अष्टाङ्गयोगसाधन, यज्ञ-याग, भोगोंका त्याग आदि साधनोंसे 
सच्चा समाधान नहीं होता। वह तो सत्समागममे ही 


होता है । 
१५४-सन्त-समागम करके सन्तांके मुखसे महावाक्य, 


तत्य-ज्ञान, सृष्टिज्चान आदिका श्रवण करना चाहिये । 
द्वितीयाका चन्द्रमा न दीखता हो तो उसको कुछ सङ्केतसे 
ही बतलाया जाता है । 
१५५-जगतूमें जो दिखायी नहीं देता, उसीको दूँढ़- 
कर देख .। अच्छी तरहसे देखनेपर वह गुह्य-तत्त्व व्यक्त हो 
जाता है । हाथसे पकड़ने जाये तो नहीं मिलता और जगतूमें 
व्याप्त होता हुआ मी ध्यानमें नहीं आता । 
१५६-“उसको में जानता हूँ? ऐसा कहनेवाळेको मूर्ख 
समझो । जो तकके परे है उसको तकसे कोई कैसे जान 
सकता है १ देखनेसे अहङ्कारे कारण वह दिखायी नहीं 
देता । उसके दशनके बाद मनुष्य उससे भिन्न नहीं 
रह सकता । 
१५७-खोजके निमित्त शात्र बहुत-से हैं, किन्तु उनमें 
एकवाक्यता नहीं पायी जाती । परस्परविरोधी शास्र- 
शानसे मतामिमानी लोग श्षगड़ते हैं किन्तु सच्चे ज्ञानका 
अनुभव होते ही मनकी गति कुण्ठित हो जाती है। 
१५८-हे यन! अहङ्कार छोड़ दे। उपनिषद्‌, 
न्यायशाञ्र, तकशा, स्मृति, बेद-वेदान्त आदिके बचन 
परस्परविरोधी हैं, शेषने भी मौन धारण किया हे । 
१५९-जिसने अहङ्कारकी मक्षिका भक्षण कर ली हे, 
` उसको भोजनकी रुचि कहाँसे हो? जबतक चित्तका 


अहंभाव नष्ट नहीं होता, तबतक ज्ञान अन्तःकरणमें स्थिर 


नहीं हो सकता ।_ 

. १६०-हे मन ! खेद उत्पन्न करनेवाले वाद-विवादको 
छोड़; उनके भेद चित्तको विचलित करते हैं, उन्हे छोड़ । 
तेरे पास जो अहंभाव है उसकी शिक्षा भविष्यमें उत्पन्न 
होनेवाले जीवोंको भत दे । : 

१९१-अइङ्कारसे सब ओर दुःख ही होता है, ज्ञानोपदेश 
भी व्यर्थ जाता है । सुखी रहनेसे सब सुखमय है। 


[ भाग ८ 

ऱ्क््क्क्क्क्स्क्क्क्स््क््््््््क्क््््क््क्स््््् य्य य्य . 

१६२-अहङ्कारसे ज्ञानी भी नीति-श्रष्ट हो जाते हँ) 
अनीतिसे अपकीति होती है, ज्ञानके कारण वह मनें खूब 
समझता है कि अपना व्यवहार अप्रामाणिक हे । 

१६३-स्वयं देह है यह निश्चय दृढ़ हो गया, देहातीत 
आत्माके हितकारक ज्ञानसे वश्चित रहा । देहके स्थानमें 
अपना आत्मा है यह निश्चय होना चाहिये, सर्वदा सजनोंकी 
सङ्गति रख। 

१६४-मन जिन विषयोंका चिन्तन करता है उन्हे 
त्याग दे। मनमें उठते ही कल्पनाका त्याग कर मनसे 
नियुंण परब्रह्मकों जान । सवदा सजनोंका सङ्ग रस | 


१६५-देह-पुत्रादिके चिन्तनसे मनमें लोभ इढ़तर 

होता है । हरि-चिन्तनसे मुक्तिरूपी ख्रीका पाणिग्रहण 
6 

कर | सवदा सन्त-समागम कर। 

१६६-देहके अहङ्कारसे स्री-पुत्र-मित्रादिका मोह वृद्धि 
पाता है, बलात्‌ उसका त्याग कर जन्म-मरणकी चिन्तासे 
मुक्त हो । सबंदा सन्त-समागम कर । 

१६७-अज्ञानजन्य “मैं देह हूँ? इस सन्देहको निवृत्त 
कर, 'अहं ब्रह्मास्मि! का निश्चयात्मक अनुभव कर। जीवनकी 
हर एक घडीको सार्थक कर । सर्वदा सन्त-समागम कर | 


१६८-अपनी मनोबृत्तिको जो सत्स्वरूपमें स्थिर करता 
है, तथा आशा-पाशसे मुक्त होनेके कारण जो दीन नहीं 
है, वही सच्चा सन्त है | उपाधि देहात्म-बुद्धिको बढ़ाती है 
किन्तु वह सजनोंको कैसे बाधा पहुँचायगी ! 

१६९-अनन्त शुद्धस्वरूप ब्रह्मका ज्ञान सन्तांसे ले। 
अहङ्कारके प्रापश्चिक विस्तारका निराकरण कर । देहात्म-बुद्धि 


न रखते हुए निगुंण परब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये। 


१७०-देह-बुद्धिका ज्ञानसे त्याग कर। विवेकसे 
परब्रह्मकी प्राप्ति कर । वृत्ति सदा तदाकार नहीं रहती 
अतएव उसीका चिन्तन करता रह । 

१७१-सारभूत सत्य ब्रह्म गुह्य है,चम-चक्षुसे हदयाभास- 
मात्र होता है आभाससहित निर्गुण ब्रह्मका इससे 
आकलन नहीं होता । अहङ्कार रहते कभी उसकी कल्पना 
नहीं हो सकती । 

१७२-विषयानुगामी कल्पना अविद्या है । ब्रह्मानुगामी 
कल्पना सुविद्या माया है। मूलमें एक ही दो रूपमें प्रकट 
है । बिवेकसे एक दूसरीमें विलीन हो जाती हे । 
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संख्या १२ ] 


मनको उपदेश 


१४२७ 


ज्र 


१७३-ब्रह्मरूप आकारामें राहुरूपी अहङ्कारने उत्पन्न 
होकर सवै आकाशको व्याप्त कर लिया । दिशाएँ देखें तो 
सभी ओर अन्धकार-ही-अन्धकार है । विवेकसे परब्रह्मकी 
प्राप्ति कर ले । 

१७४-चर्म-चक्षुसे दिखायी नहीं देता । काल संसारका 
भक्षक है उससे इसकी रक्षा कदापि नहीं हो सकती। जो 
अक्षय है वह शाश्वत मोक्षकी प्राति कराता है । दयाशील 
भगवान्‌ स्वयं सहायता करता है। 


१७५-त्रह्मा सुष्टिकी रचना करता है और मानवोके 
भाळ-प्रदेशपर उनका भविष्य लिखता है, किन्तु ब्रह्माके 


भाळ-प्रदेशपर कोन लिखता है ! संहारकालमें शङ्कर _ 


भगवान्‌ सवका नाश करते हें किन्तु शङ्कर भगवानको 
अन्तर्धान करनेवाला कोन है ! 

१७६-जगतूमें बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र और इन्द्र 
तो अगणित हैं। इन सत्रका जो स्वामी है वह बहुत 
हढ्नेपर भी नहीं मिलता । 

१७७-ईस्वर कमी टूटता नहीं, फूटता नहीं, हिलता 
नहीं, चलता नहीं, कमी दीन नहीं होता, आँखोंसे दीखता 
नहीं और अहङ्कारसे तो कभी दीखेगा ही नहीं । 

१७८-जिसको ईइवरका जो स्वरूप रुचिकर मालूम 
होता दै, वह उसीका पद-पूजनाचंनादि करता है किन्तु 
सत्यदेवको कोई भी कभी नहीं इता । जगत्में अनेक कोटि 
देवता हैं । जिसको देवताका जो स्वरूप जँचता है वह 
उसीकी भक्तिको श्रेष्ठ मानता है । 

१७९-जिससे त्रिलोकीकी उत्पत्ति हुई उसको कोई नहीँ 
जानता । सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ अदृश्य दै, वह बिना गुरु-कपाके 
नहीं दीखता । 

१८०-बड़ें शक्तिशाली ओर मन्त्र देनेवाले बहुश्रुत 
गुरु चाहिये जितने मिलेंगे, मनमें द्रव्यका लोम रखकर 
बहुत-से मन्त्र-तन्त्र बतलानेवाले ही मिलेंगे, इनमेंसे कोई 
भी मुक्ति-माग बतलानेवाला नहीं होता । 

१८१-मान्त्रिक, फॅसानेवाला, द्रव्यामिलाषी, निन्दा 
और मत्सर करनेवाला, भक्तिहीन, उन्मत्त, व्यसनी ओर 
जिसकी सङ्गतिसे अहित होता है ये सब झठे हैं । जो सच्चा 
ज्ञानी है वही साधु है। 


वैसा ही आचरण करनेवाला साधु सच्चा है। हे मन! 
इसे विचारकर देख । 

१८३-भक्ति-शान-वैराग्ययुक्त, दयाशील) जितेन्द्रिय, 
क्षमावन्त, योगी, सर्वश्रेष्ठ, दक्ष, कुशल गुरुके सान्निष्यसे 
समाधान प्राप्त होता है । 


१८४-साधु-मुखसे असत्यका सारखरूप सत्य तथा 
अज्ञानका सारखरूप ज्ञान प्राप्त होता हे, अनिवचनीय होते 
हुए भी उसकी चर्चा करनेकी इच्छा होती है । हे मन! 
ऐसे परञ्रह्मकी तू खोज कर । 


१८५-भयातीत और चिन्तारहित आत्मरूप रामरूप- 
में लीन हो । जगत्में वह दिखायी नहीं देता है, क्‍योंकि 
जहाँ द्वेत भाव नहीं है वहाँ यही है । 

१८६-हे मन ! खोज करनेसे ज्ञान होगा कि राम 
सदा ही साथ है । रामकी और तेरी अखण्ड एकरूपता है 
किन्तु अहङ्कार छोड्नेसे इसका भान होगा । 


१८७-पञ्चमहाभूत और पाञ्चभौतिक देहकी एकः 
रूपता है किन्तु सत्खरूप इन सबसे अतीत है । इस इद्य- 
भूत संसारको देखो, किन्तु इसमें आसक्तिरहित जीवन 
व्यतीत कर सुखसे रहो । 

१८८-ज्ञान-खड्गसे “मैं देह हूँ? इस कल्पनाका छेदन 
कर और विदेहस्थितिमें भक्ति-मार्गका सेवन कर । जो कुछ 
निन्द्य हे उसका विरक्तिके बल्से त्याग कर और आसक्ति- 
रहित सुखमें जीवन व्यतीत कर । 


१८९-खष्टा उत्पन्न करनेवाले परमेश्वरको जान ले । 
उसके दशेनमात्रसे मुक्ति प्रास होती है । उसी परन्रझरूप- 
को सरुणरूपमें देख और सवंसङ्गरहित स्थितिमें रह। 


१९०-परब्रह्म न स्रष्टा है न भता है, वह परा वाणीके 


परे और मायासे रहित है । उसी निर्विकारका विचारं कर 
और सवसङ्गरहित स्थितिमें रह । 


१९१-जिसकी देह-बुद्धि नहीं छूटती उसको कस्पके 
अन्ततक भी ज्ञानकी प्राप्ति दुळूम है । अददङ्कारसे पखद्यका 


ज्ञान नहीं होता और मनमें भरा हुआ अज्ञान नष्ट 
नहीं होता । 


१८२-वृथा बात करनेवाला, मनमें इच्छा रखनेवाला, १९२-जिसके अचल खरूपका मन आकलन नहीं 
कर्महीन > चाहिये 
) वाचाळ वास्तविक गुरु नहीं है। जेसा कहता है कर सकता उसका ध्यान तद्र्प होकर ही करना चाहिये |: 
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उसके लिये सभी उपमाएँ अनुपयुक्त हें | उसमें अहङ्कार 
तथा सङ्गकी सम्भावना नहीं । 
१९३-परत्रह्मको जानते हैं या नहीं जानते, ये दोनों ही 
बातें कहते नहीं बनती । वेद, शास्न और पुराण उसका 
वर्णन नहीं कर सकते | वह हड्याइड्यातीत है, श्रुति भी 
उसका अन्त नहीं जानती । न र 
१९४-साधक अपने गुरुसे पूछता है “हृदयमें वास 
करनेवाला देव कौन है और कैसा हे ! देहपातके पश्चात्‌ 
वह कहाँ रहता है और फिर क्या वह देह धारण करता है १ 
१९५-हृदयमें वास करनेवाला देव आकाशकी नाई 
व्यापक है, वह सदा-सवंत्र है, गतिरहित है, किन्तु उससे 
कोई स्थान रिक्त नहीं | 
१5६-आकाझमें विचरनेवाळे परमाणुसे भी सूक्ष्म है 
किन्तु उसमें भी व्यास है, ध्यान करते-करते उससे तद्रपता 
होती है। छि 
१९७-श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप आकाशवत्‌ व्यापक 
है | उसका चिन्तन करनेसे जन्म-मरणके मूलका छेदन 
हो जाता है । उसके दर्शन होते ही देह-बुद्धि नष्ट हो जाती 
हे । उसके साक्षात्कारसे कमी तृप्ति नहीं होती । 
१९८-आकाशके सहृ व्यापक होते हुए भी श्रीराम- 
जीको वह उपमा उचित नहीं । व्याप्य वस्तु बिना 
व्यापकत्व नहीं और वह तो एक ही हैं अतएव यह 
उपमा मी व्यर्थ है | 


१९९-बह सनातन स्वरूप सर्वत्र भरा हुआ है। 


कल्याण 
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उसके बिषयमे तक नहीं हो सकता । वह अत्यन्त गूढ है फिर 
मी भीगुरुकपासे सुहम है एवं अन्तरमें उसका अनुभव 
हो सकता है । 

२००-शान-प्रास्िके पश्चात्‌ उंसका अनुभव होता है। 
वहाँ सर्वसाक्षी जो तुर्यावस्था है, उसका लय होता है। 
इतना ही नहीं, उन्मनावस्थाका भी वहाँ ल्य होता है 


Lat 


और जगत्‌ राममय दिखायी देने लगता है । 

२०१-सत्खरूपके अनुभवके अनन्तर वेत नहीं रहता। 
चिरकालके पश्चात्‌ आपकी भेंट 2 हुई है, इससे 
विदेहावस्था प्रात होकर मनसहित सवव शरीर शीतल होता है। 

२०२-हे मन ! तुझे परमेश्वरका अनुभव हो गया हे 
किन्तु श्रवण, मनन, निदिध्यासन और सत्सङ्गतिसे उसको द्द्‌ 
करनेके लिये तुझे प्रय्न करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
जगतूमें तू धन्य कहलायेगा । 

_ २०३-हे मन | प्रपञ्चका सङ्ग छोड़ दे और आदर- 
पूवंक सतूसङ्गति कर । इससे महादुःखका निराकरण 
~ ~ 
होकर अनायास सन्माग प्राप्त होता है | 


२०४-हे मन ! यह सत्सङ्ग प्रापञ्चिक सङ्गसे मुक्त 
करनेवाला तथा मोक्ष देनेवाला है । भव-सागरसे साधकोंको 
छुड़ानेवाला और द्वैत भावनाका समूल नाश करने- 
वाला है । 

२०५-इस मनोबोध’ को श्रद्धायुक्त सुननेसे दोष भाग 
जायेंगे, मूढ़ जीव साधनाके योग्य होंगे, ज्ञान, वैराग्य और 
सामथ्यकी वृद्धि होगी एवं सब मोक्षसुखका अनुभव करेंगे । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या १२ ] 


आदर्श सरकारी नोकर 


SS 


आदरे सरकारी नौकर 
( छेखक- श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी डिप्टी कलक्टर ) 


36.७ द विशाळ विश्व नाटकके एक रङ्गमञ्चके 
य ' समान है और इम सभी नर-नारी इसमें 
२८2१ अभिनेता हैं। कविका यह कथन अक्षरशः 
सत्य है। कतव्य हमारा यह है कि हम 
इस सत्यका अनुभघ कर और सदैव 
इसका भ्यान रक्खें। यदि हमने इतना कर लिया 
तो हमारी अनेक आपदाएँ अपने-आप विलीन हो 
जायँगी । हमारे कर्मके अनुसार ही हमारी 
शारीरिक आकृति, जीवनकी स्थिति तथा वातावरण 
हमें मिला है। अस्तु, हमारा यह परमधमं हो 
जाता है कि इस जगन्नाटकर्मे हम अपने अभिनय- 
को, अपने कतंव्यको इस खूबीसे सँभाळं कि 
संसारके इस कोलाहलपूर्ण चायु-मण्डल तथा 
वनते-मिटते मनोभावोंके बीच भी हम अपने अनन्त 
अमर-तत््व तथा जीवनके वास्तविक उद्देश्यको 
कभी भूल न वेठें। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि हमारे सुकमौंका फळ भी सुन्दर ही होता है, 
हाँ, भले ही वह आज हो अथवा वर्षौं बाद। 
कारळाइळने टीक ही कहा है कि जब हम किसी 
व्यक्तिको रुपश करते हैं तो खगका ही स्पशे करते 
हैं। यह समस्त चेतन-सष्टि प्रभुका साकार स्वरूप 
है। उसकी सेवा करके हम प्रभुकी ही सेवा करते 
हैं । जीवनको स्थितिद्वारा प्रभुने जनता-जनादेनकी 
सेवाका जो अमूल्य अवसर हमें प्रदान किया है 
उसके लिये हमें उसका रुतज्ञ होना चाहिये । मेरे 
विचारसे, सरकारी नौकरी परमात्माकी सेवाके 
लिये एक परम विशाळ क्षेत्र है। हमारे लिये 
सेवाका तथा दायित्वका क्षेत्र उन्हीं विविध अक्षेय 
उपकरणोंद्वारा निश्चित होता है जो विश्वके मूलमें 
है, जिससे विश्वका सञ्चालन एवं शासन होता 
है। हममैसे कुछ तो अपने शरीरकी ममतामे ही 
जकडे है, कुछ परिवारकी चिन्तामे व्यस्त है, कुछ 


अपनी जातिको सेवामे संलझ हँ, कुछ अपने देशकी 
भलाईमे लगे हैं और कुछ समस्त मानवजातिके 
कंल्याण-साघनमे तत्पर हैं । इतना ही पया नहीं 
है कि हम अपने कतंव्यका अच्छी तरह पालन 
करें अपितु हम अपने जीवनको आदरं बना दें 
जिसमें दूसरे उसका अनुसरण करे। समूचे राष्ट्रके 
भाग्यको पलट देनेके लिये एक ही सच्चा सेवक 


पर्याप्त है । 


"सरकारी नौकर”- शब्द ही ठीक नहीं है। 
किसी प्रकारकी भ्रान्ति न उठ खड़ी हो, इसी हेतु 
मैने इसका प्रयोग किया है। वस्तुतः इसका 
पूरा-पूरा भाव “जन-सेवक' (ए४७]० ५९:४9) 
शब्दम ही आता है और यही शब्द कानूनकी 
पुस्तकों और अन्य सरकारी कागजोंमे व्यवहृत 
हुआ है । 'जन-सेवा” के सञ्च अथम सुखोपभोग तथा 
शक्ति-प्रदर्शन और उत्पीड़नके लिये कोई गुंजाइश 
ही नहीं है। 

इसके लिये तो 'राजर्षि' शब्द बहुत उपयुक्त 
और सुन्दर प्रतीत होता है--अर्थांत्‌ एक राजा 
जो वस्तुतः सन्त है। ठीक इसी भावकी अभिव्यक्ति 
छेटोने भी की थी--जब उसने कहा था कि सच्चे 
आद्र लोकतन्त्रवादमें तो दाशनिक और सन्तका 
ही शासन होगा। नीचेकी कुछ पंक्तियाम मै 'जन- 
सेवकों? के कुछ आवश्यक कतव्य और घमेपर 
कुछ निवेदन करूँगा। पहले तो मै जन-सेवकोंका 
दो विभाग कर लेना चाहता हँ--पहली श्रेणीमे 
वे है जो ऊँचे पदपर हैं और अच्छा वेतन पा रहे 
है-जो अफसर” कहलाते है। दूसरे साधारण वेतन- 
के कुक अथवा सहकारी नोकर हैं। यह विभाजन 
इसलिये आवश्यक है कि इन दो वर्गौकी काये-शैली 
सभावतः भिन्न है । 
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विभाग ( departments) हैं अतएव यह सम्भव 
नहीं कि अलग-अलग सबके आचरण ओर दायित्व- 
का विश्लेषण किया जा सके । अतः यहाँ में 

_ न्यायःविभागको पहले लूँगा और इसके सम्बन्धमें 
मेरे जो विचार होंगे, आवश्यकीय परिवतनके 
साथ दूसरे विभागम भी लागू होंगे । न्याय- 
विभागमे वे अफसर आते है जिनका काम दीवानी; 
फौजदारी तथा राजकर-सस्बन्धी मामले-मुकद्मेका 
देखना तथा फैसला करना होता है । 


पहली बात जो ऐसे अफसरोके लिये नितान्त 
आवश्यक दै-चवह है श्मानदारी। जो कमजोर 
दिलके होते हैं वे प्रलोभनोंमें फँस जाते हैं और 
घूस लेने लगते है । कुछ समयके लिये वे भले ही 
सुखी हो जायं, परन्तु आगे चछकर उनका यह 
अन्यायद्वारा अजित द्रव्य अवइय ही उनकी 
कल्पनातीत हानिका कारण बन जाता है । यह सच 
ही कहा है कि-- | 

अन्यायोपार्जितं द्रव्यं दशवर्षाणि तिष्ठति । 

ग्राप्ते तु षोडरो वर्षे समूळ च विनश्यति ॥ 
अर्थात्‌ अन्यायसे कमाया हुआ धन दस वष. 
तक तो ठहरता दै परन्तु सोछहवाँ वर्ष आते ही 

उसका समूल नाश हो जाता है। 

इम सभी ऐसे उदाहरणोंसे भलीमाँति परिचित 
हैं जहाँ घूसखोरोंका अन्तमं अचानक सत्यानाश 
हो गया । कभी-कभी तो उनके परिवारमे बहुत 
दिनतक घुळा-घुळाकर मारनेवाली बीमारी घर 
कर लेती है, कभी रुपयेका खाहा करनेके लिये 
सुकदम खड़े हो जाते हैं, कभी चोरी हो जाती है, 
कमी और कुछ । कभी-कभी तो पेसी दुर्घटनाएँ 
होती हैं कि देखनेवाले भी भीत-चकित हो जाते 
हैं। ऐसा भी बहुधा देखनेमें आया है कि ऐसे 
व्यक्तिकी सन्तान दुराचारी, व्यभिचारी, आवारा, 
घनको पानीकी तरद्द बहानेवाळी और ऐसे 
दी अन्य दुष्कर्म करनेवाली निकळती है। 


[ भाग ८ 


-e नट Fo 
अभिप्राय यह कि पापार्जित द्रव्यका परिणाम 
बहुत ही घातक होता है; ऐसा घन कभी फूळते- 
फलते नहीं देखा गया । 


अफसराँको जनताकी सुविधाके लिये, जिनका 
इनसे सम्पक दै, समयकी पावन्दीका भी पूरा-पूरा 
ध्यान होना चाहिये । उन्हें ठीक समयपर आना 
चाहिये । एक स्थूळ उदाहरण लेकर देखें। एक 
पेसे डिप्टी कळक्टरका उदाहरण लीजिये जो 
सुकद्मोकी तहकीकात ओर फेसलेके लिये दौरेपर 
गये हुए हैं । कम-से-कम, संयुक्तप्रान्तमें तो यह 
सवंविदित सत्य है कि ऐसे अफसर अपनी 
कचहरी बहुत देर करके तीसरे पहर प्रारम्भ करते 
हैं। बहुधा पेसे दौरे जाड़ेके दिनोंमें ही हाते हैं 
और इन चळती-फिरती कचहरियोंमें आनेवाले 
व्यक्ति प्रायः दरिद्र देहाती किसान होते हैं जिनके . 
शरीरपर नाममात्रके वस्त्र होते हैं। यदि अफसर 
अपना काय बहुत देरसे तीसरे पहर प्रारम्भ करता है 
तो खभाचतः वह सूर्यास्त हो चुकनेपर अथवा उसके 
लगभग समाप्त करेगा । कचहरीसे लोटते समय 
लोग जाड़ेसे वेतरह सताये जायेगे और हो सकता 
है कि इन बेचारे गरीबाँमै कुछको भयानक 
प्राणघातक रोग भी हो जाय । परन्तु यदि 
अफसरने दोपहरके एक घण्टा पूर्व ही कार्य 
प्रारम्भ किया, जिसमें कचहरीका काय वह पेसे 
समयमे समाप्त कर सके कि चे वेचारे देहाती 
जो उसकी कचहरीमें आये थे--सूर्यास्तके पूव ही 
घर लौट सक--तो मेरी खमझमे बह जनताकी 
अवणंनीय भळाई और सेवा कर रहा है और 
इसके द्वारा परमात्माकी भी । हेडक्कार्टरांमे भी 
प्रायः नित्य पेसी ही बाते होती हें । अपनी जेबसे 
एक पैसा खचे किये बिना ही ऐसे अफसर जनता" 
की अपार सेवा करनेका अवसर पाते है । लेखके 
कळेचरका खयाल रखकर मै अधिक चिस्तारमें जाना. 
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नहीं चाहता । परन्तु जो सहृदय व्यक्ति हैं वे मेरा 
अभिप्राय समझ गये होंगे । 

यदि हाकिम लोग प्रसञ्चतापूर्वक थोड़ा-सा 
कष्ट उठा ळे तो सहज ही वहुतोंका बहुत अधिक 
भला हो जाय । बहुधा ऐसा होता है कि दरिद्र 
और कङ्गाल किसानके पाल वकील रखनेके लिये 
पेसे नहीं होते । प्रायः व्यथं और महत्त्व-शून्य 
समझकर ऐसे लोगांके मामलेपर पूरा-पूरा ध्यान 
भी नहीं दिया जाता । यदि. इन गरीबांपर कुछ 
दया करके हाकिम लोग खहालुभृतिपूर्वक उनके 
सुकद्माँको देखें और फैसला करं तो मेरा झव 
विश्वास है कि इन निरीह सूक व्यक्तियांके निदछळ 
हृदयसे जो आशीर्वाद निकलेगा उससे उन अफसरों 
तथा उनके परिवारका समय पड़नेपर इतना 
अधिक कल्याण होगा कि जितना उनके मित्र कहे 
जानेवाले व्यक्तियोंसे तथा सोनेकी येलियोंखे 
कदापि नहीं हो सकता । 


जजकी जिस्मेवारी बहुत अधिक है। फेसला 
देते समय उसके हृदय, उसके मनमें व्यक्तिगत 
आदेश अथवा उत्तेजनाका लेश भी नहीं होना 
चाहिये । प्रायः यह देखनेमे आता है कि बेचारे 
कचहरी आनेवाळे गरीब देहाती कचहइरीकी 
तहजीयसे परिचित नहीं होते, ये वहाँके नियम- 
कानून नहीं जानते, न वहाँकी व्यवहृत भाषा द्वी 
जानते हैं। तथा भय, आतङ्क या और कुछ कारणोसे 
चे घबड़ा जाते हैं। ऐसे अवसरोंपर न्यायाधीशको 
अघसन्न करनेवाली बात भी उपस्थित हो जाती 
हैं। ऐसे ही अवसर, सच पूछा जाय तो, उस 
हाकिमकी परीक्षाके भी हैं कि बह सुकदमेके 
तथ्यातथ्यका निणंय करते समय अपने समस्त 
व्यक्तिगत भावोको. संथा हटा दे। ऐसा करना 
कुछ कठिन नहीं है। ऐसा करनेके लिये प्रभसे 
प्राथना करनी चाहिये, प्राथना तो अघच्य 'वह! 
छुनेगा ही । इतना स्मरण रहे कि “तुम खयं 


इश्वरके साथ व्यवहार कर रहे दो”, फिर कभी 
भी भळ न होगी । हृदयके निर्मळ रहते हुए भी 
यदि निर्णय ठीक नहीं हुआ तो यद्द हाकिमका दोष 
नहीं है | यदि नीयत खराब हुई तो पाप अवश्य 
लगेगा । 


मीठे चचनकी तो आवश्यकता है ही, विशेषतः 
जव चह एक अप्रिय काय कर्तव्यके रूपमें करता है । 
कैद्की सजा उत्तेजनापूचक, आवेशमय भाषामें 
सुनायी जानेपर वह अभियुक्तके हृदयम सहज ही 
प्रतिदिसाकी भावना जाग्रत कर देती है । हारा 
हुआ व्यक्ति यदि यह जान जाय कि उसकी हारम 
जजका कोई व्यक्तिगत रोष नहीं है तो वह उसके 
प्रति कोई भी विरोधी भाव न छायेगा, नहीं तो 
सारा दोष जजके सिरपर आ पड़ेगा । और भी 
बहुत-से ऐसे अबसर आते हैं जब छोगोंकी 
प्राथनाओंको अखीकार करना पड़ता है। यह भी 
नश्नता और कोमळताके साथ किया जायगा तो लोग 
उसे समझनेमें गळती नहीं करंगे। 


अवश्य ही अपने मातहत कर्मचारियोंके साथ 
अफसरको मर्यादा ( (४5०977० ) की पूर्ण रक्षा 
करनी चाहिये। परन्तु उनके साथ उसका व्यवद्दार 
द्याका होना चाहिये । अपने मातहतोंको अपना 
शत्र न सान बेठे प्रत्युत उन्हे अपना बालक समझकर 
व्यवहार करे। बुराईसे घृणा करो न कि बुरेसे 
यह बात अनेकों सन्तोंने कही है । खजा देते समय 
बदला ठेनेका भाव आना कदापि उचित नहीं है। 
कमी-कमी ऐसा होता है किं एक गरीब झकके 
बर्खास्त कर देनेपर उसका सारा परिवार सङ्करमे 
पड्कर तवाह हो जाता है। उस एकके दण्डका 
भोग सारे परिवारके गरीब, दरिद्र प्राणियांको 
भोगना पड़ता है । 

जजमे नाममात्रका भी सास्प्रदायिक राम-ड्ेष 
नहीं होना चाहिये । ऐसे विचारको सनमे लाना 
ही बहुत भारी पाप दै जिस प्रकार कोई भी दो 
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व्यक्ति आकारःप्रकारमे एक-सा नहीं होते, ठीक 
चैसे दी सब प्रकारसे किन्ही भी दो व्यक्तियांका 
चार्मिक विश्वास और मत एक नहीं हो सकता । 
जिसकी जेसी व्यक्तिगत आध्यात्मिक और शारीरिक 
रचना होती है, ठीक उसके अचुरूप ही उसका 
घार्मिक विश्वास भी होता है। सभी मनुष्य समान 
हैं और ईश्वरकी प्रतिमूति हैं । केवल रूप-रज्ञमें ही 
भिन्नता है; मूलतत्त्व एक है। साम्प्रदायिक पक्षपात 
किसी भी जातिका स्थायी कल्याण नहीं कर 
सकता । किसी भी राष्ट्रके जीवनपर उदारभावसे 
दृष्टिपात करनेपर ही साम्प्रदायिक पक्षपातकी 
भूल समझमें आ जायगी। 

सारांश यह कि हाकिमको अपने निजी खाथाँमें 
पूरी सचाई और इमानदारीसे काम लेना 


चाहिये । जनताके प्रति, जो उसकी मालिक और 


अन्नदाता है, सेवाका भाव होना चाहिये । अपने 
कत्तेव्य-पालनके साथ-साथ उनकी जितनी भलाई 
वह कर सके उतनी करनी चाहिये। अपने 
व्यवहारमे उसे नम्र, मधुर, सहानुभूतिपूण और 
संयमशीळ' होना चाहिये । अपने निर्णयमें (].०६- 
et) निष्पक्ष, समाहित और स्थितघी रहना 


चाहिये, अपनी मातहतीम कार्य करनेचालोंके साथ 


उसका व्यवहार वैसा ही होना चाहिये जैसा 
उसका अपने परिवारवाळांके साथ होता है और 
उसे यह स्मरण रखना चाहिये कि उसके इस 
व्यवहारमे बद्लेकी भावनाको कोई गुंजाइद ही नहीं 
है । किसी भाँति भी उसे साम्प्रदायिक प्रवाहमें बह 
न जाना चाहिये । उसे न कभी लड़ना चाहिये, न 
डरना चाहिये और न पक्षपात ही करना चाहिये । 
यदि वह इन सिद्धान्तोंके अचुकूल आचरण करेगा, 
तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि परमात्मा उसकी 


_ हर विपदासे रक्षा करंगे, उसका बाळ भी बाँका न 


होने पायेगा और अपनी थोड़ी आयपर भी, जिसे 
षद ईमानदारी और घमंसे उपाजन करता है, 


स्स्स 
बह फूलेगा-फलेगा, उन्नति-पथपर अग्रसर होगा। 


ऊपरकी ये बाते मध्य श्रेणीके अफसरोंके लिये 
भी समानरूपसे कही गयी हैं। इससे भी बढ़कर 
सौभाग्यकी बात उनके लिये यह है कि उन्हें 
जनताके द्वारा जनादनकी सेवा करनेका अधिक 
अवसर प्राप्त है, क्योंकि वे अपने नित्यके कार्यमे 
जनताके अधिक निकट स्परांमें रहते हैं। उन्हे 
जनताके साथ अपने व्यवद्दारमें विशेषरूपसे मधुर 
होनेकी आवश्यकता है । जिस मनुष्यका काम उन्हे 
करना है जितना शीघ्र सम्भव हो उसे पूरा कर देना 
चाहिये । इसे तो घे सहज ही कर लेंगे यदि वे 
सेवा-भावसे काय करेन कि किसी व्यक्तिगत 
अनुचित लाभ या स्वार्थके लिये । अनुचित ढङ्गसे 
रुपये कमानेकी कुत्सित मनोवृत्ति ही कायमै 
अनावश्यक विलस्ब करा देती है। उन्हें मानव- 
जातिकी सेवामे विशेष आनन्द लाभ करना 
चाहिये। खासकर निर्बेल, वृद्ध, निराश्रित, निरी, 
अपाहिज, स्त्री और बच्चाकी सेवाद्वारा । 


मेरे विचारमें, एक इमानदार 'जन-सेवक' 
जो सच्चे सेवा-भावसे अपना कत्तव्य करता जाता 
है, एक साधारण सन्त-महात्मासे अधिक आद्र 
श्रद्धाका पात्र समझा जाता है । वह सध्या 
कमंयोगी है। किसी प्रकार भी बुराइयोंके साथ 
समझौता न करना, चैला करनेके लिये प्रलोभनों 
और आकषणोंके आते रहनेपर भी उनके साथ 
वीरतापूर्वक संघष करते जाना, किसी भाँति भी 
एक बड़े महात्माकी कठोर-से-कठोर तपस्यासे 
निम्न श्रेणीका नहीं है। जनताका एक भी ऐसा 
सच्चा सेवक अपने जीवनके प्रत्यक्ष डदाहरणद्वारा 
संसारका इतना अधिक कल्याण कर सकता 
जितना कि दूसरा कर नहीं सकता । वह प्रसुकी 
कीत्तिपताका है। भगवान आजके इख आन्त संस 
सच्चे जन-सेवकोंको भेजकर ळोक-कल्याण करे । 
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( लेखक--स्वामीजी औशिवानन्दजी ) 
[ पूर्वेप्रकाशितसे आगे ] 


५७-जो लोग यथालाम सन्तुष्ट नहीं होते हैं उनमें 
मानसिक दुबेलता होती है । सन्तोष परम धर्म है । 
सन्तोषात्परमं लाभम्‌--सन्तोषसे तुम्हें परम लाभ होगा । 
मोक्षके विस्तृत राज्यके चार सन्तरियाँमेंसे यह भी एक है । 
. यदि तुम्हारे भीतर एक यही धमं हो तो इससे तुम्हें सत्संग, 
विचार और शान्तिकी प्राप्ति होगी । 

५८-वाणी, मुखाकृति और नेत्रोके द्वारा दोषरहित 
मनकी जाँच होती है । इन चेष्टाओंके द्वारा निर्दोष मन- 
वाले मनुष्यके विषयमें सम्मति दी जा सकती है । 


५९-सुखद्‌ और दुःखद अनुभवाँके द्वारा मनुष्य 


सामग्री इकड्डी कर उनसे मानसिक और नेतिक शुणोंका . 


निर्माण करता है । 

६०-मनकी चेतन्यताका नाम चित्त है । चित्त 
अधिकांशम विगत अनुभवा तथा उन स्मृतिर्योसे पूर्ण होता 
है जो विस्मृतिमे डाल दी गयी हैं, और जिनका पुनरुद्धार 


~ 


हो सकता है | 


. ६१-जैसे एक महाजन जब सालके प्रारम्ममें अपनी 
बही बदलता है तो गत वर्षका सारा हिसाब विस्तारपूर्वक 
अपनी नयी बहीमें नहीं लिखता, बल्कि केवल बाकी रोकड 
ही उतारता है, उसी. प्रकार आत्मा नये मस्तिष्कमें गत 
जीवनके अनुभवाँका सारांश तथा अन्तिम परिणाम और 
निर्णय प्रदान करता है । यही स्टाक है जो नये जीवनके 
हाथोमें दिया जाता है । नये मकानके यही मानसिक 
उपकरण हैं । 

६२-सङ्कर्प-विकल्पसे रहित होनेपर केवळ मनके द्वारा 
ही ब्रह्मानुभव होता है । मनके सङ्कल्पो और विकब्पोंके 
पूणं उदय और अस्तके साथ ही इस जगतका, जो केवल 
एक प्रकारकी चेतना है, उदय और अस्त होता है। 
सङ्कल्प ही इस जगत्को उसके चराचर जीवाँके साथ 
क्रियारूपमे उपस्थित करता है । 

६३-मन जो अपनी अभिलाघाओंके उत्थान-पतनके 
साथ उठता और गिरता है, अपने अज्ञानसे इस 
मायात्मक जगतको सत्य कल्पना कर लेता है । परन्तु इसे 


जगतूके वास्तविक खरूपको बतलाना होगा, तत्र वह इसे 
स्वयं ब्रह्मरूप समझेगा । 

६४-मन ही मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण है। 
मन ही मनुष्यको इस जगत्से बाँधता दै, जहाँ मन नहीं 
है वहाँ बन्धन भी नहीं है। अविवेक और अज्ञानके द्वारा 
मन कल्पना करता है कि आत्मा इस शारीरमें कैद होकर 
रहता है, और इस प्रकार आत्माको वह समझता हे कि 
बन्धनमें है । मन अपनेको जीवात्माके साथ अभिन्न समझता 


_ है और अपनेको 'अहम्‌? मानता है और इस प्रकार मानता 


है कि “मैं बन्धनमें हूँ ।' अहङ्कारयुक्त मन वन्धनका मूळ 
कारण है । अहङ्कारहीन मन मोक्षका कारण है। मन 
अपने अविवेक और अज्ञानके द्वारा अपनी मिथ्या स्थिति- 
को सत्य समझता है और अपने आपको सब कमाँका 
कती समझता है, इस प्रकार अहङ्कारी बन जाता है । 
यह मान लेता है कि में बन्धनमें हूँ । वह जीवात्माके 
साथ तादात्म्य स्थापित कर स्वयं जीवात्मा बन जाता 
है, और अच्छे और बुरे कर्माके करने तथा उनके 
परिणामसे सुख-दुः्खको भोगनेका उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले लेता है । 

६५-मन जीवसे कम कराता है इसलिये वही कर्मोका 
कर्ता है और कमाँका उत्तरदायित्व इसीके ऊपर 
अवलम्बित है । 

६६-मन और जीवात्मा सदा एक साथ रहते हैं । वे 
एक-वूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते । मन जीवात्माको 
विघयोंमें घसीरता है । जीवात्मा मनमै आभास-चेतन्य है | 


६७-तुम केवल विषयको देख सकते हो, परन्तु साक्षी 
या कूटस्थ ब्रह्म मनको, उसके विकारोंको, जीवात्माको और 
जगतूके विभिन्न विषयोंकों देखता है । 

६८-मनुष्य जैसा सोचता है वेसा ही बनता है । 
इस प्रकार वह खयं ही अपने आचारका निर्माता बनता 
है । दूसरोके ऊपर अपने कर्मौका प्रभाव डालकर वह | 
अपनी भावी परिस्थितिका निमोण करता है। यदि तुम 
सद्विचार रखते हो तो क्रमशः अपने सदाचारका 
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निर्माण करते हो, परन्तु यदि तुम दुर्विचार रखते हो तो 
उससे दुराचारका निमाण करते हो! मनुष्य विचारांके 
द्वारा निर्मित होता है, एक जन्ममें जैसा वह विचार करता 
है दूसरे जन्ममें वेसा ही वह बन जाता हे । 

६९-यदि मन एक प्रकारके विचारोंमे लगातार बना 
रहता है तो उससे एक संस्कार बनता है, जिसमें विचार- 
शक्ति खयमेव दौड़ा करती दै, और इस प्रकारके विचारके 
अम्यासमें मृत्यु हो जाय तो, क्योंकि विचारका अहङ्कारसे 
* सम्बन्ध है इसलिये, वह विचारप्रवणता तथा शक्तिशालीनता- 
के रूपर्मे आनेवाळे दूसरे जन्ममें चला जायगा । 


७०-मन आत्माका नाश करनेवाला हे । यह चोर 
ई । आत्माको मारनेवाले मनको विचार, मनन और 
निदिध्यासनके द्वारा मार डालो । A 


७१-संष्टि-क्ता ब्रह्मके विना मनकी अद्भुत शक्तिको 
आसानीसे ओर ठीकठीक कौन समझ सकता दै! 


७२-रारीर अपनी इन्द्रियांके साथ मनके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं दै। मन शरीरका चिन्तन करते- करते खयं शरीर 
बन जाता है और तब इसमें बॅघकर इससे कष्ट पाता है । 


५ .०३-मानसिक कर्म ही यथार्थ कर्म है, पर शारीरिक 
कम वेसा नहीं है । 
७४-जब मन किसी वस्तुका अत्यन्त अभिलाषी हो 
जाता है तो शरीरके नाशका अवसर भी यदि आ जाय तो 
उसमें कष्टका अनुभव नहीं होता । जब मन पूर्णतः किसी 
` बिषयमें डून जाता है तो शारीरिक चेशओंसे कौन दूसरा 
देख या सुन सकता है। 


७५-सारे शरीरका आश्रय मन ही होता है। क्या 
जळके मिना कोई वन टिक सकता है! मन ही सारा 
कारोवार चलाता हे और वह शरीरोंमें सर्वश्रेष्ठ है यहाँतक 
कि यदि यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाय तो मन अपनी 
चाइके अनुसार शीघ्र ही दूसरा शरीर धारण कर लेगा | 
यदि मन अवसन्न हो जाय तो शरीर हमारी चेतनाको 
प्रकाशित न करेगा । 


x ® 
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७६-सूक्ष्म विषयोंका निरन्तर अध्ययन करनेसे 
जीवनमें सूक्ष्म चिन्तनके लिये समुन्नत शक्ति पास होगी 
तथा निःसार और क्षणिक चिन्तन, एक विषयसे 
विषयपर सदा उड्ते रहना, इनसे दूसरे जन्ममें एक चञ्च 
और अव्यवस्थित मनकी प्रासि होगी । 

७७-दूसरेके खत्वके हड़पनेकी इच्छा यदि वर्तमान 


जीवनमें धूतंतावश पूरी न हुई तो इससे मनुष्य दूसरे जन्मे 
चोर बन जाता है, तथा राग और द्वेष यदि छिपेरुपसे 


` हृदयमें स्थान जमाते हैं तो इससे हत्याकी चेष्टाका बीज 


वपन होता है । इसी प्रकार निष्काम प्रेमसे विश्वप्रेमके 
पुजारी और 'सन्त पुरुषकी उत्पत्ति होती है । प्रत्येक 
करुणाजनक विचार ऐसे कोमछ और दयापूर्ण आचारके 
निर्माता होते हें जो बहुधा सवं जीवोंके हिताकांक्षी पुरुषोंमें 
पाये जाते हैं । 

, ७८-इस मनका फेलना ही सङ्कस्प कहलाता है और 
सङ्कत्प अपने भेद-मावनाकी शक्तिके द्वारा इस जगतूकी 
सृष्टि करता है । सब सङ्कस्पाँसे निलंप होकर निर्विकल्प बन 
जाओ तब तुम्हें पूणे आनन्द और शान्ति मिलेगी । 


७९-प्रत्येक कमका कुछ सञ्चित होता है, जो उसका 
कारण होता है । प्रत्येक कमेका कुछ आगामी होता है जो 
उससे उत्पन्न होता है । प्रत्येक कर्मके लिये एक इच्छाकी 
आवश्यकता होती है जिससे वह प्रवर्तित होता है, और एक 
विचारकी आवश्यकता होती है जो उसके रूपका निर्माण 
करता है । प्रत्येक कर्में कार्य-कारणकी एक अनन्त 
श्रृद्खला होती हे, प्रत्येक कारण कार्यका रूप धारण करते हैं 
और प्रत्येक कार्य कारणके उत्पादक होते हैं | इस अनन्त 
श्ह्ठळाकी प्रत्येक कड़ी तीन भागांसे संयुक्त होती है-- 
इच्छा, विचार और क्रिया । इच्छा विचारको उत्तेजन करती 


है और विचार स्वयं ही क्रियाका रूप धारण करता है | 
( क्रमशः ) 
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पतित-पावन ! 


(लेखक-पं० ओगारीशंकरजी द्विवेदी 'साहित्यरल” ) 


“पतित? शब्द संस्कृत-माषाका है, इसका अर्थ है गिरा 
डुआ । इसल्यि जो गिरे हुएको पवित्र करता है उसीका 
नाम पतित्र-पावन है । पतितोद्धारक शब्दका भी यही 
अमिप्राय है, क्योंकि बिना पवित्र बने किसीका उद्धार नहीं 
हो सकता, और पतित-पावनके बिना कोई पवित्र नहीं हो 
सकता । यहाँ यह शङ्का की जा सकती है कि पतित-पावन 
तो केवळ पतिर्तोके पवित्र करनेवाले ही हैं, अतः उपयुक्त 
“कोई? शब्दका व्यवहार उपयुक्त नहीं मालूम होता। 
आगे इस शाङ्काका समाधान स्वयं ही हो जायगा | 


अब सबसे पहले यह विचारना है कि पतित कौन है, 
गिरा हुआ किसको कहेंगे ! मनुष्यसमाजकी गति-विधिपर 
इष्टिपात करनेसे यह बात सहज ही घ्यानमें आ जाती है 
कि प्रत्येक मनुष्यके जीवनका लक्ष्य सुख और प्रतिष्ठा है । 
उसको प्रासिके लिये उसने विभिन्न आदर्शका निर्माण किया 
है और उन आदशाँके लिये जगतूमें विविध मार्ग प्रचलित 
हैं तथा नित-नये मार्गाका अन्वेषण होता जा रहा है । इन 
आदशॉमें सदाचार, देश-भक्ति, धर्माचरण तथा भगवत्याप्ति- 
की प्रधानता पायी जाती है । 


सदाचारको ही सवश्रेष्ठ ध्येय माननेवाला पुरुष समझता 
है कि जगतूमें जो दुःख-क्ेश, राग-द्वेघ. तथा नाना प्रकारकी 
विपत्तियं मनुष्य झेलता है उसका एकमात्र कारण 
सदाचारकी अवहेलना ही है । जगतको सुखमय खर्गके 
रूपमे ळानेके लिये सदाचारकी ही एकमात्र आवश्यकता 
है । सदाचारशील पुरुष मनुष्य नहीं है, देवता है; और 
सदाचारसम्पन्न भूलोक देवलोकसे भी श्रेष्ठ है । ऐसा 
समझकर वह सदाचारको अपना जीवन-ब्रत बना लेता है 
और उसके पालनमें जी-जानसे लग जाता है । परन्तु 
“मनुष्याः स्खलनशीलाः भूल करना मनुष्यका स्वभाव है, 
इस नीतिके अनुसार जब वह दुर्भाग्यवश किसी दुगुणका 
शिकार बन अपने मागसे च्युत हो जाता हे--गिर जाता 
है तो वह पतित-को टिके मनुष्योंमें परिगणित होता है| फिर 
तो उसको चारों ओरसे नाना प्रकारके प्रलोभन आ घेरते 
हैं और वह लाचार हो जाता है-यही सदाचार-पथ-पथिक- 
की पतनावस्था हे । 

७--८ 


देशको उन्नत करना, देशकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना, 
देशको सुखी बनाना आदि विचारोंसे प्रभावित हो देश-भक्त 
पुरुष देश-सेवाको अपने जीवनका चरम लक्ष्य बनाता है | 
परोपकार उसका एकमात्र जत बनता हे और परोपकारमें, 
दीन-दुखी देश-वासियोंकी विपत्तिको दूर करनेमें वह 
अपने शारीरिक सुखको तिलाझ्जलि दे देता है; धनहीन, 
गहहीन होकर नाना प्रकारकी विपत्तियोंको झेलता है । 
परन्तु स्ललनशील स्वमावके कारण जब पद-प्रतिष्ठा या 
ख्यातिकी कामना उसे आकर्षित करती है तो वह अपने 
बतसे गिर जाता है और पक्षपात, दुराग्रह आदिके फन्देमे 
फॅस पथ-श्रष्ट हो उठता है-यही देश-भक्तका पतन है | 
इच तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति । 
पापं से कतस्ति तप्पति भियो तप्पति दुग्गति रातो ॥ 


“पाप करनेवाले इहलोक, परलोक-उमय लोकमें दुःख 
पाते हैं, जब-जब वे स्मरण करते हैं कि मैंने पाप किया है 
तब-तब उनको दुःख होता है और फिर नरकमें जानेपर 
तो उनको बहुत ही अधिक दुःख होता है |? 

(भगवान्‌ बुद्ध) 
पाप और अधमं एकार्थक शब्द हैं । जो धर्मका पालन 
करते हैं, धमको ही जीवनका सार, संसारका आधार तथा 
पुरुषार्थका आगार समझते हैं वे धर्माचारी कहलाते हैं । देश, 
काल और पात्रके अनुसार धर्मके विमिन्न रूप जगतूर्म प्रचलित 
हैं । और धर्मके अनुयायी पुरुषोंका यह दृढ़ मत है कि यदि 
सब पुरुष धर्माचरण करें तो संसारमै सुख-शान्तिका प्रसार 
होगा और मरनेके बाद स्वर्गसुख प्रास होगा । बहुतेरे 
पुरुष इस उद्देश्यको सामने रख धर्म-पथमें पैर रखते हैं, 
परन्तु धर्माचरण कष्टसाध्य होनेके कारण बहुतेरे अपने पथसे 
च्युत होकर अधमं करने लगते हैं, ऐसे ही छोगोंकी दशाका 
चित्रण ऊपर भगवान्‌ बुद्धकी वाणीमें किया गया हे | 
घमंको ही लक्ष्य बनानेवाले जब धर्माचरणसे दूर होते है, 
पतित हो जाते हँ-गिर जाते हैं । 


संसार दुःखमय, पापमय है, माया है, अनित्य है; 
एक भगवान्‌ ही आनन्दमय, सत्यस्वरूप और नित्य हैं; 
इसलिये संसारकी मुग-मरीचिकार्मे सुख्के लिये दौड़ना भ्रम | 


~ 
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है, अज्ञान है । आनन्दमय मगवानको ही पाकर मानव- 
जीवन धन्य हो सकता है, पुरुष कृताथ हो. सकता है; 
इसलिये संसारमें अनासक्त होकर प्रभुको प्राप्त करनेके लिये 
उसकी निष्काम भक्ति करनी चाहिये । इस प्रकारका जीवनो- 
द्वेश्य रखकर भक्तजन अपने जीवनको भगवद्धक्तिके त्रतका 
-त्रती बनाते हैं । जगतको छोड़कर वह जगन्नायकसे 
प्रेम ळगानेकी निरन्तर चेषा करते हैं। परन्ठु 
संसार एक बड़ी ही विलक्षण वस्त है; इसे मनुष्य जितना 
ही छोड़नेकी चेष्टा करता है, उतना ही यह अधिक प्रबळ 
रूपसे उसको पकड़नेके लिये अपने छमावने मायाजालको 
फॅकता है, अभागे भक्त अपने मक्तिसाधनका अनादर कर 
उस मायाजालमें फँस जाते हैं । यह साधनभ्रष्ट होना ही 
भक्तकी पतनावस्था है--गिर जाना है । 
इसी प्रकार योगी योगभ्रष्ट होनेसे, तपस्वी तपरच्युतिसे- 
सारांश यह है कि जिस मनुष्यने अपने जीवनका जो सुन्दर 
आदर्श बना लिया है, उससे हटनेसे ही वह पतित--गिरा 
हुआ समझा जायगा । परन्तु क्या पतन होनेपर, गिर जानेपर 
मनुष्यको हताश होना चाहिये १ क्या पतित मनुष्य फिर 
अपने आदशकी ओर उठ नहीं सकता ? ऊपर विभिन्न 
इष्टिकोणंसे पतनावस्थाका जो चित्र खींचा गया है, उसको 
देखनेसे तो आपाततः यही जान पड़ता है कि मार्गच्युत, 
पथभ्रष्ट पतित पुरुषके जीवनको धिक्कार है, उसको पतित 
'होनेकी-निन्दित होनेकी अपेक्षा मर जाना ही कहीं अधिक 
' अच्छा है । भगवानने भी गीतामें कहा है-- 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते॥ 


भाव यह है कि प्रतिष्ठित पुरुषके लिये निन्दित होना 


'मृत्वुसे भी बढ़कर दै । परन्तु इसके साथ एक प्रश्न यह, 
'उठता है कि उपर्युक्त उदाहरणोंमें जिस पतित-भावका 


दिग्दर्शन कराया गया है उसका मूल कारण क्या है! 
तथा उसका निवारण किया जा सकता है या नहीं ! विचार 
करनेपर जान पड़ता है कि अपने अन्तःकरणके दोषों-- 
मलोके बढ्नेके कारण मनुष्य सत्पथसे-परमपथसे पतित 
होता है । अतः यदि कोई इन दोषांका--मर्लो- 
का प्रक्षालन करनेवाला हो अथवा कोई पावन जलका 
सरोवर मिल जाय तो मनुष्य खयं उसमें डुबकी लगाकर 
अपने दोषको भेको दूर कर सकता है और पुनः अपने 
थ्येयकी ओर अग्रसर हो सकता है। इन दोनोंमेंसे पहले 


उपायको सद्गुरु कहते हैं और दूसरेको परम प्रभु--दोनों 
ही पतितपावन हैं ! दोनों ही अभिन्न हैं !! 

अतएव पथभ्रष्ट मनुष्यके लिये, अपने आदझसे गिरे 
हुए पुरुषके लिये निराश होनेको, अनुत्साहित होनेकी 
आवश्यकता नहीं है; वह सदूगुरुके चरणोंके आश्रयसे अपने 
दोषोंका निवारण कर, अथवा करुणा-वरुणाळयके स्मरण- 
द्वारा निष्पाप होकर अपने ध्येयको प्राप्त कर सकता है, 
जीवनको सफल और कृतकृत्य वना सकता है--आवश्यकता 
है केवळ पत्रितपावनसे नाता जोड़नेकी, फिर तो बेडा पार है। 

यह तो हुई स्थूल दृष्टिकी बात । सूक्ष्म दृष्टिसे विचार किया 
जाय तो संसारके सभी प्राणी जन्मसे ही पतित हैं--गिरे 
हुए. हैं | महर्षि गौतम जन्म लेनेका--प्रदृत्तिका कारण 
बतलाते हुए कहते हैँ- “प्रवतनालक्षणा दोषाः ।? 

भाव यह है कि दोषोंके--मर्ोंके कारण ही मनुष्यकी 
जीवनमें प्रबृत्ति होती है । सच है, यदि दोषयुक्त संस्कार 
न होते तो जीवको जन्म लेनेकी आवश्यकता ही क्‍यों 
पड़ती १ ऐसी दशामें प्रत्येक मनुष्यके दो मौलिक कर्म 
हो जाते हैं-एक तो पूर्व-जन्मके दोषोंका परिमार्जन करना 
और दूसरे इहजन्मके आगन्तुक दोषोंसे अपनेको बचाना । 
भला, इस डवल व्याधिसे बिना पतित-पावनका पल्ला पकड़े 
बेचारे जीवका कल्याण कैसे हो सकता है । इसलिये समी 
मनुष्योंका पहला कतव्य हो जाता हे पतित-पावनसे नाता 
जोड़ना । इसीलिये भक्त-शिरोमणि गोसाईजी कहते हैं-- 

में हरि पतित-पावन सुने । 
में पतित तुम पतितपावन, दोउ वानक बने ॥ 

हे प्रभु ! मैंने सुना है कि तुम पतित-पावन हो | तब 
तो क्या ही अच्छी जोडी लग गयी ! मैं पतित और ठेम 
पतित-पावन--मुझको तुम्हारे-जेसे पतित-पावनकी जरूरत 
है, और तुम्हे तो पतितांको पावन करना ही है; पतिताको 
पवित्र करना, गिरे हुआंको उठाना, यह तो करुणामय ! तुम्हारा 
काम ही है । हे पतित-पावन ! तुम तो अन्तर्यामी भी हो” 
मुझे भीतर-बाहरसे अच्छी तरह देखते हो; में कितना 
बड़ा पतित हूँ । प्रभु ! मुझे तो माळूम ही नहीं होता कि 
मैं कितना बड़ा पतित हूँ । परन्तु अब मैं तुम्हारे सामने 
आ गया; मुझे पावन करो, मुझ गिरे हुएको उठाओ! 
पथभ्रष्टको पथपर आरूढ़ करो, धर्मच्युतको धर्म-मार्गमे 
लगाओ, कछुषित जीवनसे त्राण करो, “शरणागतोऽस्मि । 
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भंगभोगी भगवानको म्रान्ति 


( छेखक--पं० श्रीद्वारकाप्रसादजी घुळ शङ्कर' ) 


नुप अजय विष-पान तो कर गये किन्तु वह 
३ सू $ गले अटका ! इसके अतिरिक्त मनोहर 
क| कम्बु-कण्ठ काला हो गया । यही नहीं, 
0. अब विषधर मुजङ्गोसे कभी पीछा नहीं 
DS छूटता । वे कमी हटते ही नहीं । कारण कि 
भंगभोगी वावा सब-का-सब ही “जुहोमि खाहा? कर 
गये । इधर-उधर छल्ककर गिरे हुए कुछ ही अंश- 
को वासुकिके भाई-बन्धु चख पाये । उनको वह अति 
ही रुचिकर और प्रिय लगा । अतएव अपने आदिवंश- 
प्रवर्तककी पसुळियाँ पिस जानेसे जो पदार्थ पहले-पहल 
प्राप्त हुआ, उसपर वे अपना पूर्ण प्रभुत्व जानकर 
उसको छीननेके लिये प्रस्तुत हो गये और निरन्तर उन- 
पर आक्रमण कर जिह्वा-कृपाणोंकी छपालप करते रहते 
हैँ । माळम होता है कि भयावने सपेकि भयहीसे आप 
निमीलितनयन रहते हैं । इस विषपानसे केवळ 
“ससर्पे च गृहे? क्या, शरीरे वास ही नहीं हुआ किन्तु 
इसकी गर्मीके शमन करनेको घोर उपचार करने पड़े | 
घड़े-दो-घड़े नहीं, किन्तु अनेक 'सहख घट” की धारा- 
से गर्मी शान्त होते न देखकर एक अति शीतळ और 


वेगवती नदीकी धारा शिरपर सहनी पड़ी । न माळम : 


कौन-सी मिठाई विषम धरी थी जिसके लिये उसे आप 
मङ्गकी तरङ्गमें सड़प कर गये, और उमाको व्यङ्ग 
परिहासका अवसर दे अपनी हँसी करायी । 


उमा कहने ळी 


जाके पिये भई कालिमा कंठमें कौन सी यामें भइ चतुराई । 
घेरे रहें विषधारी सदा जेहि ते उनकी निधि लीन दुराई ॥ 
केते किये उपचार न ता ळगि चंद औ गंग घरथो पछुराई । 
पूछ उमा इँसि संकरतें विष-पानमें कौन मिली मधुराई ॥ 


और देखिये, जिन-जिन विभूतियों और शक्तियों- 


के कारण कोई उनकी आस करते हैं, उन सबको 
एक-एक करके यार छोगोंने उनको बेखबर पाकर 
झटक लिया । पासमें कुछ भी न रह गया, यहाँतक 
कि केवळ शरीरमात्र ही उनके पास रहा सो वह मी 
पार्वतीजीका 'क्रीतस्तपोमिः? हो गया । हृद्‌ है सूळ 
और भ्रान्तिकी । भाई, ऐसेसे कोई क्या आशा करे ? 
त्रिठोकेश्वर होकर भङ्गकी तरङ्गमें सब गँवाकर क्रीतदास 
बन रहे हैं । देखिये न-- 

ज्ञान अगार समपि गनेसहिँ, कीन्ह कुबेरहिं साळ खजाने । 
सेन लियो अगुवाय कुमारने पाप प्रनासन जह सुताने ॥ 
नाचि रिझाय जिआवत पेट छखै जग आपको अन्नदा थाने । 
का लखि आस करै कोऊ संकर आपहू सैलजा हाथ बिकाने ॥ 


इसपर एक बळा और भी पाले हुए हैं। न माळम 
कहाँकी एक परम उदण्ड दया उनके मन-मन्दिरमें 
रहती है । किसीकी कोई परवा नहीं करती। जो 
मन भाया वही करती है, उसको. तो टह तुमा हि 
हरेरोई सूझै' की तरह बारहों मास फाग खेलनेकी बान 
पड़ी है । उसीमें मस्त रहती है । क्या यह भङ्गभोगी- 
जी नहीं जानते ! जानते क्यों न होंगे । क्योंकि वे तो 
सर्वज्ञ हैं । परन्तु आजकल्की नवीन सम्यतासे 


` कदाचित्‌ वे भी प्रभावित हो गये हैं। इसीसे उसके 


इन खतन्त्रतासूचक कार्योकी रोक-थाम और उनमें 


हस्तक्षेप करना सम्य-समाजकी बंक मकुटीके भयसे न 


करके खयं आँखें बन्द करके मङ्गमवानीकी तरज्ञों- 
में तैरा करते हैं । क्योंकि यह जानते तो अवश्य ही 
हैं कि यह भ्रान्ति जरूर है, किन्तु इसके निवारण- 
में असमर्थ होनेसे मन समझा लेते होंगे कि “यह भूल 
सही पै भई सो मई ।' 


देखिये इसकी उद्ण्डताकी ओर, कैसे उनको सजग 


कप 
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किया गया है परन्तु कौन सुनता है। उन्होने तो 
माळम होता है कि 'मूँदह आँखि कतई कोउ नाही 
की पॉलिसीका विवश होकर अनुसरण किया है— 
झंकरजी कैसी ये उदंड बसे आप हिय 
दया, जो न नेकहू सकोच उर धारती। 
स्रामुहे परै जो ताको झपटि ळगावे गरे, 
तुरत उमंग रंग माहि ररि डारती ॥ 
करती बहाली सुख छाळी छाय ऐसी, जाके 
घोइबेमें चिंताकी जमाति थकि हारती । 
खेळती रहै है नित यही फाग, नर नारि 
अनघी अघी औ ऊँच नीच न विचारती धै 


अब विचारणीय यह रह जाता है कि क्या ये 
भूड़ आँखि कतइँ कोउ नाही' के अवछम्बनसे 
आँख बन्द किये रहते हैं कि इसका और कोई दूसरा 
कारण है । जरा विचारिये तो-- 
देखि त्रयळोचनको बैठे नेत्र बंद किये, 
विविध प्रकार भाव उद्य उर होते हें । 


[माग ८ 


शांत अंग संग विष चेरा 5 पिग गंगचार पोते बोते 
सीषन भुजंग भय भीतरमें गोते हैं ४ 

सो रहे हैं बैठे या कि जगते आँख बंद किये, 
आनंद अमंद चंद सुधासे सँजोते हैं। 

सदा मझ रहते संसार हित साधनमें, 
अळख जगाते हैं न जागते, न सोते हैं ॥ 


परन्तु यह आँख बन्द करना चाहे संसार-हित- 
साधनमें 'अल्ख जगाने! के लिये ही क्यों न हो, इसका 
फळ तो इनकी नगरीके प्रबन्धमें प्रवन्धकोंकी धींगा- 
धींगीकी 'चस्मपोशी' हीका प्रभाव रखता है । कोई 
अपनी-आप बीती इस प्रकार कहता है। या यों कहिये कि 
उनको सजग करता है, देखिये, कैसा गदर मचा है 
शंकरजी सुनो यही होता अलुमान मुझे, 
नगरीमें आपकी न कोई कभी जायेंगे। 
दिनहीमें गली गली पडते हैं डाँके यहाँ, 
जन्मकी कमाई कोन आकर गँवायेंगे ॥ 
गंगासे बचीको झट सैरव झपेट छेत, 
उनसे बचीको ढुंढिराज अपनायेंगे । 


पड इस झमेळेमें मनसे उनी है यह, 
काशी कहे कौन हम जगमें न आयेंगे ॥ 


000 हट, 


ळ&<€««&€&€<€<<«-«&€€&४ «८. 


प्राथना 
बुद्धिबळ हीन हों अनाथ आधीन अम्ब, 
बाळक अज्ञान जानि दया दृष्टि धारिये ॥ 
= प्रेम छृपा-सिन्छु प्रणतपाळ है स्वभाव तेरो, 
दीनन दुखहरण शरण संकट निवारिये ॥ 
अधम उघारण प्रण घरौ पतितपावन तुम, 
अशरण अवखस्ब अम्ब बिरद ना बिसारिये ॥ 


करट ना अवार शरणवत्खळता प्यारि चारि, 
_ अपनो जन जानि जननि गोद ले सँभारिये ॥ 


॥ 


र्ट 


EERE 


-छक्ष्मीनारायण शर्मा 
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श्रीराघाकृष्णाय नमः 


श्रीराधाक्कष्णाय नमः 
कीतेन 


३ जय श्रोराघा,जय श्रीकृष्ण,भ्रीराधाकृष्णाय नमः 
१-चंद्रसुखी चंचळ चितचोरी। (राचा) 
खुघर साँचरा सूरत भोरी॥ (कृष्ण) 
श्यामा श्याम एक-सी जोरी। (राधा कृष्ण) 
श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ 
३ जय भ्रीराधा,जय श्रीकृष्ण,भ्री राधाकृष्णाय नमी 
२-पचरँग चूनर केसर क्यारी। (राधा) 
पट पीतांवर कामर कारी॥ (कृष्ण) 
एक रूप अनुपम छवि प्यारी । (राधा कृष्ण ) 
श्री राचाक़ष्णाय नमः ॥ 
३ जय श्रीराधाजय श्रीकृष्ण,श्री राधाकृष्णाय नमः॥ 
३-चंद्र-चंद्रिका चमचम चमके। (राचा) 
मोर सुकुट सिर दभदम दमके ॥ (कृष्ण ) 
युगल प्रेम-रस झमझम झमके । (राधा कृष्ण) 
| श्रीराधाछष्णाय नमः ॥ 
४” जय श्रीराधा,जय श्रीकृष्ण,श्रीराधाळष्णार्‍य नमः॥ 
४-कस्तूरी कुकुमयुत बिंदा। (राधा) 
चंदन चारू तिळक त्रज-चंदा ॥ (कृष्ण ) 
खुहृद लाडली लाळ सुनंदा। (राधा कष्ण) 
श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ 
$ जय श्रीराधा,जय श्रीकृष्ण,श्रीराघाछष्णाय नमः॥ 
५-घूम घुमारो घाँघर सोहे। (राघा) 
टि कछनी कमलापति सोहे॥ . (कृष्ण ) 
कमलासन सुर-मुनि-मन मोहे । (राधा रृष्ण) 
श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ 
छ? जय श्रीराधा;,जय श्रीकृष्ण, श्री राधाऊृष्णाय नमः॥ 
६-रल्जड़ित आभूषण सुंदर । ( राघा ) 
कौस्तुभमणि कमळांकित नटवर ( कृष्ण ) 


रणत्कणत्‌ मुरली-ध्वनि मनहर । (राधा झुष्ण) . 


श्रीराधाकृष्णाय नम; ॥ 


ई? जय श्रीराधा,जय भ्रीकृष्ण,भी राधाकृष्णाय नम 
७-मंद हँसन मतवारे नेना। (राधा) 
मनमोहन मन हारे सेना॥ (कृष्ण) 

सुदु सुसकावनि मीठे बैना । ( राधा कष्ण ) 

श्रीराधाङष्णाय नमः ॥ 

ई? जय श्रीराधा,जय श्रीकृष्ण, भी राधाकृष्णाय नमः॥ 
८-श्रीराचा भव-बाचा हारी। (राधा) 
संकटमोचन कृष्ण सुरारी॥ (छृष्ण) 

एक शक्ति, एकहि आधारी । (राधा कृष्ण ) 

श्रीराधाकृष्णाय नमः॥ 


3० जय श्रीराधा;जय श्रीकृष्ण, श्रीराचाङष्णाय नमः ॥ 
९-जगज्ज्योति, जगजननी माता। (राधा) 
जगजीवन, जग-पितु, जग-दाता॥ (कृष्ण) 
जगदाधार, जगदूविख्याता । (राधा कृष्ण) 
श्रीराधाक्कष्णाय नमः ॥ 
छ? जय श्रीराधा,जय भ्रीकृष्ण, भी राधाकृष्णाय नमः॥ 
१०-राधा रांधा कृष्ण कन्हैया] ( राधा) 
भव-भय-सागर पार लगैया ॥ (कृष्ण ) 
मंगल-सूरति, मोक्ष करेया। (राधा कृष्ण) 
श्रोराधाक्कष्णाय नमः ॥ 


ई? जय भ्रीराधा,जय श्रीङृष्ण, श्रीराधाङष्णाय नमः॥ ` 
` ११-सवश्वरी, सवे दुख दाहन। (राधा) 


त्रिभुचनपति, तिरताप-नसावन ॥ (कृष्ण) 
परम देवि, परमेश्वर पावन । (राधा कृष्ण) 
भीराधाकृष्णाय नमः ॥ 
3० जय भ्रीराधा,जय भ्रीकृष्ण, भी राधाकृष्णाय नमः ॥ 
१२-त्रिसमय युगल चरण चित धावे । 
सो नर जगत परमपद पावे ॥ 
राधा रुष्ण 'छेळ' मन भावे! 
ओराधारूष्णाय नमः ४ 
इ जै ्ीराधा, जै श्रीकृष्ण, श्रीराधारुष्णाय नमः ॥ 
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श्रीयमकरामायण 
( ढेखक- श्रीअमृतलालजी माथुर ) 
[ पूवप्रकाशितसे आगे ] 
उर कियो कपि चिंतन आपको 
सुगम भो अति छंघन आपको | 
प्रभु भजे भवते मुक्ती कहै . 
जळधि-लंघन बात कतीक है ? ॥८०॥ 


खुन्दरकाण्ड 
रहनि जा इरिके मनु मानहो 
धन सु बीर महा इनुमान इनुमान हो । 
अस बळोसुख आर न दीसते 
पछकमें गत पार नदीस ते ॥७३॥ 
छबि पतित्रतकी मचुजानकी 
बन असोक छखी मजु जानकी । 
इगनिसों बहता. रहि बारि ही 
गनति पो-गुन बारहि बारि ही ॥७४॥ 
चरन-पंकज चारु चितारती 
बिरह-तापनि कीन चिता-रती । 
श्ग-झरी वरसावन-सी लगी 
रितु-बिना झर सावन-सी लगी ॥७५॥ 
“नहिं निहारत हा ! रत हो किते ? 
मग निहारत हारत नेन: हे? । 
हरि महातम ता सुभ गाइयो 
दुख महा तम तासु भगाइयो ॥७६॥ 
सुद-करी झुदरी कर है दई 
सिय छखी सुखिया करडे दई । 
नगर जारेउ अच्छ सँहारि के 
छखि रहे सब रच्छस हारिके ॥७७॥ 
उन कियो इरि-दास-कळंक को 
अतन भो सु बिनासक छंकको । 
चहुँ दिसानि हुतो जळ तीर ही 
तदपि सोन-युरी जळती रही ॥७८॥ 
इक विभीखनको घर छारके 
कनकको सुद॒यो पुर छार कै । 
मति छइ प्रमुपै जव जान की 
बहु असोस दुई तब जानकी ॥७९॥ 


is 


जळधिमें निज गात बुझायके 
सकल संगिन बात झुझायके । 
प्रभु-पदंबुज माथ सु नाइयो 
बिरहिनी सिय-गाथ सुनाइयो ॥८१॥ 
इरि चले दळ छै बनरानके 
महि चले दळ ज्यों बिरुआनके । 
प्रभु टिके जब सागर-तीर ही 
डगमगाति तबै धरती रही ॥८२॥ 
(इति सुन्दरकाण्डम्‌) 


लङ्काकाण्ड 
“महिष जो पर-नार निहारही 


- छहत सो निसचे रन-हार हा'। 


जदपि बंघु-सिखावन नेक हो 
“मुख दुरावन' रावनने कहो ॥८३॥ 
सरन आन बभीखन जो गही 
नहिं कह्यो सब राखन-जोग ही । 
भरत-से रत सेवक साथ हैं 
अभय-दायक नायक नाथ हैं ॥८४॥ 


नस तरे जिन नाम पयोधिपे-- 
न गत रे जिय ! तोहि तिन्हैं बिना । 
नम रहै जगदीस-पदानमें 
न सरहै जग दीन-दसा लिये ॥८५॥ 


चरन चूमि रहे सुर जासुके 
तुम सु पूजि महेसु रजा छई। 
हिम-सुता-पति ताप तिळोकके 
हरत हैं रत हैं हरि-नेहमें ॥८६॥ 
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खमरमें सर सेघ-रवादि गे 
जग-डरावन रावन बादि गे। 
सिव बिरंचिहुके सरनागते 
नहि बचें प्रमुके सर-नाग ते ॥८७॥ 
प्रक भो महि. ये सहिपे महा 
नतकपाळ किये दिकपाछ जो। 
अघनि भावि परी विपरीत हद 
इत दसा न दसानन-सी अइ ॥८८॥ 
जिहि बिभीखन आीखनसों गद्यो 
वळू लळरावन रावनहू छ्यो। 
प्रभु विना झुवि, नाकडू देत को! 
सरनको, रनको फळ हारिखो ॥८९॥ 
अनलूसों लखि लालित जानकी 
परम प्रेमन-मई सत जान की। 
लसति सो सुखसों तुम-अंकमें 
सचु सुधा-रस-रासि सयंकमें ॥९०॥ 
जिद्दि प्रभा, रति भारति-भावती 
छबि-छकी गिरिजा गिरि जावती । 
सुरति जास रमा सरमावती 
दह सिया अवधेस रमावती ॥९१॥ 


ग्रसु, सिया सह छक्खन, राज हीं 
` अभय छीन विभीखन राज हीं। 
अरत-भाव हिये बिच छायके 
चलत पुष्पक यान चळायके ॥९२॥ 
भरत राह निहारत रावरी 
भरत राजिव-नैन तरावरी। 
जब सुनी इरि-आवन-बात है 
मगन भे सुख आव न बात है॥९३॥ 


( इति लक्काकाण्डम्‌ ) 
उत्तरकाण्ड 


सुमनकी झर देव छगाचहां 
सुद अये सब मंगळ गावहों। 
सकळ झोक सजे चर घेस हैं 
पुर अयो जब तो परवेस है ॥९४॥ 


श्रीयमकरामायण 


~ rrr] 


नव छवी सरसा दरसानि है 
इरसकी बरसा बरसानि है। 
नुप सिंहासन सूरज-भा वनी 
चुति भनें भव, नाभि-ज मावनी ॥९५॥ 


कमळ-कोमळ स्यामळ गात हैं 

इर दिये नित ध्यान छगात हैं। 
कहि न आवत नेननि हाळ 
निरखि दोवत नेन निहाळ है॥९६॥ 


aN 


अति मनोहर आनन ओप है 
सम कहे कछु आन न ओपहे । 
नछिन से कर, नीरज पाय है 
सिछ तरी जिनकी रज पाय हे ॥९७॥ 


सुकुट सीस, हिये वन माल हे 

जननिके इरि जीवन, माळ हें । 
अनुस बान धरे स-निसंग हैं . 
रसि रहीं सहि-नंदिनि संरा हैं ॥३८॥ 


चरन चापि रहे हनुमंत हैं 
सुरनकेर समूह नसंत हैं। 
अनुज सेवत हैं अति भावसों 
जन दिये प्रसुकी प्रति-भा चसो ॥९९॥ 
सुद-मये सुख-चाख चसे सबै 
विभव-नायक वासव-से सबे | 
सुख-मई सब विस्व वसाहिवी 
जयति सो जगमें तव साहिची॥१००॥ 


कुमति ना कळसो न कलेस है 
बिपतिको नहिं थानक लेस है। 
कल्ह आप ङृषा करिके इरी 
सिलि रस बनमें करि केहरी॥१०१॥ 


सुरगके सुख सानव झू छहे 
समयसो न धरा तव सूलहै। _ 
सुर-सरी जबछों नग सेर है 
तव कथा तबछों जरमें रहै॥१०२॥ 
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To 
तुस भजे जग, जीवन-भा रहै 
तुस बिना जग जीवन भार है। 
किनहु तो जग पाय न पार है 
भजत सो जग पायन पारहै॥१० ३॥ 
जगतमें बढ़े तो रति-भावते 
कृतहुँ ना कछु है अति भावते! 
जिन छियो तुमसों मन सान है 
सुकतिप तिनकी मनसा न हे ॥५०४॥ 
तुस भजे सब सोगनि हारते 
जन किते सब लोग निहारते । 
तुम सुखें मन लेसहु दीन है 


तिन उखे अमरेसहु दीन है॥१०५॥ 
नहिं भजे तुमकों भव आयके 


- विफळ वे दिन गे सत्र आयके। 
तव सनेह-सुधा सरियाँ वढ्दै 
सफळ जानत हों घरियाँ वहैं॥१०६॥ 
मघुर गायकके सुर, तान है 
विफळ जो तुममें सुरता न हे । 
अतिहि चारु अनूप सु-रूप है 


१ तुम भजे बिच तो रूप ठ 
मगन ही तुमसे हित आनके रुप १३०७३ 


सग नहीं तिनके चित जानके। 
जब छरे अनवा तव ओर है 


0 त छखि परै न कछू तब ओर है॥१०८॥ मारवार अधि गाम केसे 
ब्रतनते तनते चि ॥ गाम ही “असिय' रास-कु-चेरो । 
द्रस को रसको न ञो 'राम-गीत? रघुनंद निसायो 
i सि रत हैं तब रंग जे॥१०९॥ न वचक ति भायो॥११८ 
एरान नर 
कबहुँ सो न न च पात्र होत रघुराज-दयाको। 
र _ भजत जो कई जातन नासहै ताहि तीन नहिं ताप तपावे 
जगतकी वह जातन ना सहै॥३१०॥ छोकर्मे सुजस, संपत पाचे॥३१९॥ 
रित हरत हैं तव रूप ही शिव-विरंचि-निवेदित-वन्दनम्‌ 
(चतक न तक जन्‌ ॥ । ` सन ह ही कयी: 
सुध न ह तनके तनके जिहीं -सज्जन- - 
है घन हे न. भजत भो ।१२०॥ 
सु धन है _धन है नर-खोकसें॥११३॥ लका रदुनन्तनर्‌ । 
nn 
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कबहु के घहुकै करुना भया 
जगत-जीवन ! जीवनके हितू ! 
द्रसकी रसकी बरसात है 
विरह-वेदिन चे दिन फेरिङ्ठौ ? ॥११२॥ 
मम महा अघ, हा ! अघ-हा हरे! 
घुम नहीं मनहीं घरि राखियो । 
निज दया जदया खलपे क्रो 
विरद्ते रद. ते करि डारियो ॥११३॥ 
सकल ओर न और निगाइसों 
निज गती जगती-तलपे ल्खू । 
पकरके करके अपनो बिभो ! 
हित-निवाइन ! बाँड न छाड़िये॥११४॥ 


शुगर पायन पाय नयो कहूँ 
इर ससै रसमे विनयो करू 
हुरत-हार-निहारन होय है 
रस-मथो समयो कब सोय हे? ॥३१५॥ 
उर खरो सु भरोस भरो सदा-- 
कर सया तन-यातन रारिहो। 
इहि ङुमानस-मानस-इंस हू 
विहरि हौ हरिहो भव-चेदना॥११६॥ 


भख्॒तकों शतको जग जो तसै 

अघ विसार, विसारवि सार ना। 
बिनु अधारन-धारन हे विभो ! 
निबछके बळ केवळ आप हो॥११७॥ 
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हिन्दुओंके त्योहार और पन्द्रह तिथियां 


( छेख़क--पं० श्री छज्जूरासजी शास्री, कविरल, विद्यासागर ) 


न्दुओंका प्रत्येक त्यौहार हमारी 
रह न देशोन्नति ओर धर्मोन्नतिपर 
2५ ह गहरा प्रकाश डालता है। किसी 
' ग्राचीन व्यक्ति या घटनाके 
स्मारकमें जो उत्सव किया जाता 

शि हे वही त्योहार कहलाता है । 
प्रत्येक मासमें दो पक्ष होते है क्र्ष्णपक्ष और 
शुक्लपक्ष । दोनोंमें पन्द्रह-पन्द्रह तिथियाँ होती हें । 
उन पन्द्रह तिथियोंमें एक भी ऐसी तिथि नहीं है, 
जिसमें कोई-न-कोई त्योहार न हो। क्रमसे देखिये-- 


RD 
> । ४) 
SR 


AO 


2 ्रतिपदा-इस तिथिमें ब्रह्माजीने समस्त संसार- 
को उत्पन्न किया था । जैसा कि ब्रह्मपुराणमें लिखा है-- 
चैत्रे मासि जगद्हा ससज प्रथमेऽहनि । 

अर्थात्‌ “चैत्र-ञुक्क-पक्षके प्रथम दिन (प्रतिपदा ) 
को ब्रह्माजीने जगतको रचा; यह “संवत्सरप्रतिपदा? 
कहलाती है, इसे बड़ा त्यौहार माना है-- 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा राञ्युपास्महे । 
सा न आयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण सं रूजः ॥ 
(अथवंचेद ३। २। १०) 
कार्तिकु-शुह्ला प्रतिपदाको अन्नकूटका महोत्सव 
किया जाता है । यह त्यौहार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
समयसे चला है । श्रीमद्भागवतमें और सनक्कुमार- 
संहितामें लिखा है कि 
कार्तिकस्य सिते पक्षे अन्नकूटं समाचरेत्‌। 
गोवद्धनोत्सवं चैव श्रीकृष्ण; प्रीयतामिति ॥ 
२ यमद्वितीया (भाई-दूज)-कार्तिक झुका द्वितीया- 
को प्रातः ज्ञान करके भगवती यमुनाका पूजन करे ओर 
अपराहमें यमराजका पूजन करे। आजके दिन सूर्य- 


पुत्री भगवती यमुनाने अपने भाई यमराजको निमन्त्रण 


देकर अपने घरपर भोजन कराया था । इसी तरह 
हमको भी उस दिन अपनी बहिनके घर जाकर वख 
और अङङ्कारसे उसका सत्कार करना चाहिये । ऐसा 
करनेसे भगवान्‌ यम अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और 
यमयातना नहीं भोगनी पड़ती । इसका माहात्म्य 
सनत्कुमारसंहितामें खूब लिखा है। 


३ तृतीया- यह त्यौहार तरैशाख-शुक्का अक्षयतृतीया 
नामसे प्रसिद्ध है । इस तृतीयाको जो दान-पुण्य किया 
जाता है वह अक्षय होता है । इसी दिन भगवान्‌ 
“प्रशुरामकी जयन्ती? मनायी जाती है । 


४ गणेशचतुर्थी-भाद्रपद-झुक्ञा चतुर्थीको मनाया 
जाता है । भगवान्‌ श्रीगणेशाजीका वर्णन सब पुराणोंमें 
और वेदोंकी मूळसंहिताओंमें आया है । सीताजीकी 


' खोजके लिये हनूमानजीने इसी व्रतको किया था, इस 


ब्रतके करनेसे सत्र मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं । 


पु वसन्तपञ्चमा- 
माधे मासे सिते पक्षे पञ्चस्यां पूजयेद्धरिम्‌ । 
इस दिन सब मन्दिरोमें भगवानको गुलाळसे पूजते 
हैं और बसन्ती वस्न धारण करवाते हैं । माद्र-शुल्ला 
पञ्चमी ऋषि-पञ्चमी’ भी बडा त्यौहार माना जाता 
है । इसकी कथा भविष्योत्तरपुराणमें है । 


§ चम्पाषष्ठी--मार्गशीर्घ-शुक्का षष्ठी चम्पाषष्ठी 
कहलाती है । इसी घष्टीका त्रत करके युधिष्टिरने गये 
हुए राज्यको पुनः प्राप्त किया था । दक्षिण-देशमे 
इसका बहुत प्रचार है। 


७ सूर्यसप्तमी-माघ-झुक्का सप्तमी सूरयग्रहणके तुल्य 
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मानी गयी है । इस व्रतके करनेसे महारोगी भी रोग- 
मुक्त हो जाता है । इसका प्रचार महाराष्ट्र-देशमें 
अधिक है । 
यद्यञ्जन्मक्रत पापं मया सप्तसु जन्मखु । 
तन्मे रोगश्च शोक च माकरी इन्तु सप्तमी ॥ 


झीतळा-सप्तमी और पुत्रदा-सप्तमी प्रसिद्ध हैं । 


८ चैत्र तथा आधिन-शुक्ला हुर्याष्टमा-यह भगवती 
देवीका प्रसिद्ध त्यौहार है । भाद्र-कृष्णाष्टमौके दिन 
पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए थे । यह त्योहार 
जन्माष्टमीके नामसे समस्त भारतमें आबाळ-बृद्ध प्रसिद्ध 
है । हुष्टोंका दलन ओर सजनोंका रक्षण प्रत्येक 
अवतारका सामान्य लक्षण है । सब अवतारोंमें 
श्रीकृष्णावतार पूर्ण है-यह बात गीता और भागवतंसे 
स्पष्ट हो जाती है. । भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र बडा 
ही अद्भुत और विस्मयजनक है । जितने कार्य आपने 
किये, समी आपकी अलीकिकताके ज्वलन्त दृष्टान्त 
हैं । साधारण पुरुष आपके रहस्योंके समझनेमें 

असमर्थ हैं | जो श्रद्धापूर्वक श्रीकृष्ण-भक्ति करते है, 
उनको आपके चरित्रोमें कोई सन्देह नहीं होता । 


९ रागनवर्मा-चेत्र-झुक्ला नवमीको भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजी प्रकट हुए हैं | इस दिन अयोध्या और रामेश्वर 
आदि स्थानोंमें बड़ा भारी मेळा ळाता है | भगवान्‌ श्रीराम- 
का अवतार विशेषकर लोकमर्यादा बाँधनेके लिये था । 
अतएव आप मर्यादापुरुषोत्तम कहलाते हैं | जितना 
महत्त्व श्रीराम-चरित्रोंका है उतना ही सती सीता, 
सत्यवक्ता दशरथ, भ्रातृभक्त भरतजी और ळक्ष्मणजी- 
के चरित्रोंका है । ख्रिर्योका परमधर्म पतिसेवा है । 
इसका पाठन श्रीसीताजीने पूर्णरूपसे किया है । 


बन-गमनादि घटनाएँ प्रसिद्ध हैं । उसपर उच्च कुलकी 


« - महिळाओंको ध्यान देना चाहिये । 


दि” 


प्राननाथ करुनायतन, सुंदर सुखद सुजान । 

तुम बिन रघुकुल कुमुद बिध, सुरपुर नरक समान ॥ 

महाराज दशरथका जन्म जिस कुल्में हुआ था 
उसका असाधारण धर्म यही था कि-- 


रघुकुळ रीति सदा चरि आईं। ग्रान जाहि बरु बचन न जाई ॥ 


महाराज दशरथने यह पूरा कर दिखाया । किसी 
पुरुषको भाई कह देना तो अति सरळ है परन्तु 
माईपनेका निर्वाह करना बहुत कठिन है । पूर्ण 
विपत्ति पड्नेपर जो साथ न छोड़े, वही सचा भाई 
होता है । इसके ज्वलन्त दृष्टान्त लक्ष्मण हैं । बड़े 
भाईका भी माईके साथ कितना प्रेम होना चाहिये-- 
यह उदाहरण ल्क्ष्मणको शक्ति ळानेपर राम-विळाप- 
में देखिये । 
- देशे देशे कळतराणि देशे देशे च बान्धवाः । 
तं तु देश न पञ्यामि यत्र आता सहोदरः ॥ 
भरतजीके अनिर्वचनीय म्रातृप्रेमको श्रीरामचन्द्रजी 
ही जानते थे । यहाँतक कि लक्ष्मण भी नहीं । 
भरतेन समो भ्राता न भूतो न भविष्यति । 
यह श्रीरामचन्द्रजीका वचन है । सर्व खार्थोमें राज्य- 
लक्ष्मी प्रबळ खार्थ है । परन्तु चक्रवतीराज्यको | 
गंद बनाकर भरतजीने कैसे ठुकरा दिया, यह आप 
देखे । आज एक दमड़ीके निमित्त भी भाई भाईको 
मारनेके लिये तैयार है । इसी कारण भारतका अधः 
पतन हो गया है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सर्व- 
शक्तिमान्‌ होते हुए भी लोकमर्यादासे बाहर न इए । 
आपका राज्य धर्मराज्य कहलाता था | अबतक भी जो 
राजा धर्मानुकूल राज्य करता है उसका शासन 'रामराज्य' 
कहा जाता है । भगवान्‌ श्रीरामके राज्यमें प्रजा सब 
प्रकारसे धर्ममयी, सुखमयी और धनधान्यसम्पन्न थी । 
माता-पितादि गुरुजनोंका रामराज्यमें यथोचित सम्मान 
होता था । अकालमृत्युसे कोई भी ख्जी-पुरुष राम- 
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राज्यमें नहीं मरता था । बापके जीते पुत्रकी 
मृत्यु नहीं होती थी ।न कोई चोरी करता था, न 
कोई जारी । 

९० ज्येष्ठ-शुक्ला दशर्मा-गंगादशहरा प्रसिद्ध 
त्योहार है 

दशमीशुकुपक्षे तु ज्येष्ठमासे चुथेऽहनि । 
अचतीणा यतः खगोत्‌ दस्तक्षे च सरिद्वरा ॥ 
हरते दश पापानि तस्माइशदरा स्वता ॥ 
इस दिन गद्वारानका सर्वोत्तम माहात्म्य है । 
आश्रिन-शुक्ला दशमीको भी दशहरा होता है। इस दिन 
भगवान्‌ श्रीरामने दशाननको मारकर विजय प्राप्त की 
थी, अतएव क्षत्रियोंका यह सर्वोच त्यौहार है । 

११? आापषाढ-शुक्ला एकादर्शा-इस दिन भगवान्‌ 
विष्णु क्षीरसागरमें शयन करते हैं और कार्तिकझुक्ञा- 
को फिर उठते हैं । इसी दिन तुळसी-विवाह किया 
जाता है । महाभारतमें इसका वर्णन आया है । 

१२ वामनद्वादञ्यी-भाद्रपद-मासकी शुक्ला द्वादशी- 
को भगवान्‌ वामनने अवतार ग्रहण किया था । 
चामनाबंतारका वर्णन पुराणोंमें और वेदकी मूल- 
संहिताओंमें मिळता है । 

१३ घनतेरस-यह प्रसिद्ध त्योहार है । इस दिन 
आयुर्वेदावतार भगवान्‌ घन्वन्तरिका जन्म हुआ था । 

१४ सिवचतुर्दञ्ची-यह.फाल्गुन-क्ष्णा चतुर्दशी 
महासरिवरात्रि-नामसे प्रसिद्ध है । इस दिन रात्रिमे 
भगवान्‌ शङ्करका चार बार पूजन होता है । यह ब्रत 
वैदिक है । क्योंकि ब्रह्मा, विष्ण, महेश-ये तीनों देवता 


हिन्दुओंके त्यौहार और पन्द्रह तिथियाँ 


१४४५ 


बैदिक हैं । शिवस्त॒तिके मन्त्र चारों वेदोंकी संहिताओं- 
में और सत्र ब्राह्मणोंमें मिळते हैं । शिवपुराण, ढिङ्ग- 
पुराण और स्कन्दपुराण तथा ईशानसंहितामँ इस 
ब्रतका विस्तारसे वर्णन किया गया है । यजुर्वेदकी 
रुद्राष्टाध्यायीके आठों ही अध्यायोंमें भगवान्‌ शङ्करका 
वर्णन है । भगवान्‌ विष्णुने शिवपूजन करके सुदशन- 
चक्र प्राप्त किया, सत्यपुगमें हिरण्यकशिपुने प्रह्वादको 
शिवपूजनकी अनुमति दी थी । त्रेतायुगमें रावण और 
बाणासुरने शिवढिङ्ग-पूजा की और रामने सेतुवन्ध- 
रामेश्वर शिवलिङ्गकी स्थापना की । द्वापरमें व्यासजीने 
शिवपुराणकी रचना की । अब भी जहाँ देखो वहीं 
प्राचीन शिव-मन्दिर मिळते हैं । वैशाख-शुक्का चृसिंह- 
चतुर्दशी और भाद्गपद-झुक्ला अनन्तचतुर्दशी भी 
त्यौहार माने जाते हैं । 

९५ अमावस्या और पूर्णिमा-ये दोनों सदैव महापर्व 
है तथापि कार्तिक-अमावस्याको दीपावली होती है, 
जो वैश्योंका सबसे बड़ा त्यौहार है । श्रीरामचन्द्रजी 
रावणको मारकर सीता और छक्ष्मणादिके सहित 
अयोध्यामें आकर इसी दिन राजगद्दीपर बैठे थे। 
रात्रिमें खूब घूम-धामसे श्रीलक्ष्मीजीका पूजन होता 
है और विष्णुसहस्रनामका और गोपाल्सहस्तननामका 
पाठ किया जाता है । पूर्णिमाको श्रावणी ( उपाकर्म ) 
ब्राह्मणोंका सबसे बड़ा त्योहार है । फाल्युनमें होली 
प्रसिद्ध त्योहार है । इस दिन सर्वप्रथम भक्त प्रहादने 
सत्यधर्मका विजय प्राप्त किया था । यह त्यौहार विशेष- 
कर शूद्वोंका माना गया है । 
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भगवानकी अद्भुत कृपा 
[ सत्य घटना ] 


( रेखक--एक सज्जन ) 


उ स दिन कासगंजके श्रीगंगाजीके 
मन्दिरमें कुछ मनुष्य बैठे हुए थे; 
»> में भी उस समय वहाँ था । 
200 6 ४2) सन्व्याके साढ़े चार-पाँचका समय 
30) था । भक्ति, योग और ज्योतिष विषय- 
पर चर्चा चल रही थी । कोई. भक्तिको बड़ा बतला 
रहा था, तो कोई योगको और कोई ज्योतिषकी 
महिमाका ही बखान कर रहा था । बखान करनेवाले 
और बडा बतलानेवाळे अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार 
तर्क तथा दृष्टान्त दे-देकर अपनी बातकी पुष्टि करना 
चाहते थे । अपने-अपने अनुभवकी सुनी और देखी 
 घटनाओंका वर्णन भी कर रहे थे । 


एटा-जिळाके परगना मोहनपुरके समीपस्थ 
नैनसुखनगळाके एक पण्डित ज्वाढाप्रसाद मी वहाँ 
जस समय उपस्थित थे, जो गङ्गा-मन्दिरमें रहनेवाले 
खामीजीके पास प्रायः आया-जाया करते हैं । उन्होंने 
अपने अनुभवकी ओर नातिप्राचीन दो घटनाओंका 
वर्णन किया । जिसमें एक ज्योतिषसे सम्बन्ध रखती 
थी और दूसरी भक्तिसे । भक्तिकी घटनाका जो वर्णन 
उन्होंने किया उससे भक्तके लिये भगवानकी अपूर्व 


` दयाका पूर्ण परिचय प्राप्त होता है । 'कल्याण'के 


पाठकोंकी जानकारीके ढिये उनकी वर्णन की हुई 
उसी घटनाका उल्लेख यहाँ किया जाता है । घटना 
` कोई तीस वर्ष पुरानी है। उन्होंने कहा कि-- 


जिला एटाके बाग्रबारा ग्राममें उनके एक सम्बन्धी ` 


पण्डित रामसहायजी निवास करते थे । उनके बिहारी 
॥ नामके एक पुत्र थे । पण्डित रामसहायजीकी एक 


बहिन--बिहारीकी बुआ भी उनके यहाँ रहती 
थीं। पण्डित रामसहायजी एक निष्ठावान्‌ भगवद्भक्त 
ब्राह्मण थे । और बिहारी £ उनकी तो बात ही दूसरी 
थी । वे इतने भगवत्मेमी और भक्त थे कि ढोग उनकी 
दशा देखकर कभी-कभी उन्हें पागल कह उठते थे। 
उनके काम भी बहुधा अटपटे और बाळ्कों-जेसे 
हुआ करते थे । बिहारीको बहुधा ही भगवानके 
बाळरूपके दर्शन हुआ करते थे । एक - दिन रातको 
बिहारी खेतपर ही रहे । नाजकी राशि लगी हुई 
थी और उसकी रक्षाका भार उस दिन उनके पिताने 
उन्हींको सौंप दिया था | बिहारी तो उधर खेतपर थे 
और इधर गृहपर उनकी चारपाईपर उनके स्थानमें 
उस दिन उनकी बुआ लेटी हुई थीं । रात्रि अधिक 
व्यतीत न हो पायी थी कि इतनेमें ही बाळकरूप 
भगवानने मानों अनजान-से बनकर बिहारीकी चारपाईके 
पास आकर पुकारा-'बिहारी !” पुकार सुनकर 
बिहारीके स्थानपर चारपाईपर ठेटी हुई बुआने 
कहा--'कौन है ? और तनिक उचककर देखा तो 
एक अति खरूपवान्‌ सुन्दर बालकको खड़े देखा । 
जो तुरन्त ही उनकी-आवाजु सुनकर्‌-'अरे ! बिहारी 
नहीं है £-कहकर उनके देखते-देखते वहाँसे चला 
गया और फिर खेतपर जाकर बिहारीसे भेंट की । 
सवेरे बिहारी जब खेतसे घर आये, तो उन्होंने 
आते ही बुआसे कहा--“बुआ ! रातको तो मेरे 
भगवानूके दर्शन तुम्हें भी हो गये । वे मेरे लिये 
घरपर आये थे और मेरी खाटपर मेरे स्थानमें तुम्हें 
पाकर लौट गये और जाकर फिर मुझसे खेतपर मिळे ।' 
इतनी बात सुनाकर फिर पण्डित ज्चाळाप्रसादने 
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वर्णन किया कि किस प्रकार भगवानूने एक बार 
अपने इस भक्तकी प्राण-रक्षा की। उन्होंने कहाँ कि 

'ब्रिहारीके पिता पण्डित रामसहायजीके पास एक 
सफेद गाय थी, जिसे उन्होंने सवत्स कुछ दिन पूर्व 
एक ब्राह्मणको दान कर दिया था । पण्डित रामसहायजीने 
अपने घरके समीप ही एक कुँआ खुदवाया था, जो 
अभी अधबना था, उसके गोलेकी चुनायी हो रही 
थी । बिहारी एक दिन उस गोठेपर बैठे इए थे कि 
यक्रायक गोळा ढह गया और बिहारी कुंएमें जा गिरे; 
सारा गोला और आसपासकी रेत-मिट्टी उनके ऊपर 
गिर पड़ी । यह देखकर सभीको विश्वास हो गया कि 
बिहारी अब जीवित नहीं हैं । परन्तु भगवान्‌ जिसके 
सहायक हैं और जिसे बाळरूपमें आकर दर्शन देते 
और जिसके साथ खेळा करते हैं, भळा वह कैसे मर 
सकता है £ छोगोंने विचार किया कि बिहारी मर तो 
गये ही होंगे, तथापि उन्हें निकालकर विधिविदित उनकी 
क्रिया और संस्कार करना चाहिये । बस, मिट्टी 
हटानी आरम्भ हुई और तीसरे दिन मिट्टी और इटे हटाते- 
हाते खुदाई इतनी गहरी पहुँची कि छोगोंको मिट्टीसे 
बाहर उपरको उठे हुए बिहारीके हाथकी अँगुळियाँ हिळती 
हुई दील पड़ीं । लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । हिळती 
हुई अंगुळ्योंको देखकर ठोगोंने फावड़ा धीरे-धीरे और 


मायाके प्रति जीव 
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सावधानीसे चछाया कि कहीं ब्रिहारीको चोट न आ 
जावे | थोड़ी देरमें जब जिहारी तीसरे दिन कुँएसे जीवित 
निकले, तो उन्होंने लोगोंसे कहा कि-वे कुँएके भीतर 
उन सबके वार्ताछापका खर बड़ी स्पष्ट ध्वनिसे सुन 
रहे थे और लौटकर उत्तर दे रहे थे, सम्भव है जिसे 
उन्होंने न सुना हो !' फिर उन्होंने पिताजीसे कहा--- 
जानते हैं पिताजी ! कुँएके भीतर उनकी प्राणरक्षा 
कैसे हुई ? पण्डित रामसहायजी तथा अन्य समी 


जिज्ञासा-दष्टिसे उनकी ओर देखने ठगे । तब 
बिहारीने कहा कि 'उस दिन जो खेत गाय उन्होने 
पुण्य की थी, उसीके द्वारा उनकी रक्षा इई थी । बे 
कुँएके भीतर थे और उनके चारों ओर पैर किये खडी 
थी वह गाय और जिसके थन उनके सुंदमे थे । 
उसके दूधको पीकर ही वे तीन दिनतक कुँएके 
भीतर रहे और उनको लेशमात्र भी चोट नहीं आयी ।? 

सच है भगवान्‌ अपने भक्तकी रक्षा अवश्य करते 
हैं । ग्राण-संकट आ पड़नेपर भी वे किसी-न-किसी 
मिस भक्तको बचाते ही हैं | गजकी प्राणरक्षा करने- 
वाळे भगवानने अपने प्यारे भक्त बिहारीकी भी इस, 
प्रकारसे प्राण-रक्षा की तो आश्चर्य क्या ? सच्चे इृदयसे# 
भक्ति करना सीखो तो भगवान्‌ तुम्हारे हैं । 


कि ~ fa 
मायाक भात जाव क 
( छेखक--अ्रीदेवीप्रसादजी गुप्त 'कुसुमाकर' बी० ए०, ढुछ-एक० बी० ) 
मुझे क्‍यों तूने भरमाया ! 

जीवन सदूउपयोग हेतु मैं, लेकर था आया । 
मुझको तू मिल गई यहाँ क्यों ! 
रची परिस्थिति नई यहाँ कयां ? 

मोह जाल क्‍यों अपना तूने, सुझपर फैलाया ? 


का क 


भोलाभाला; 
जब डाला, 


समझ न सका मुझे क्यों तूने, मोडा-अपनाया । 
प्रसुखे पाया था जीवनको, 
तूने छूट लिया उस धनको, 

मुझे लूटने सुन्दर बन कर; क्‍यों आई माया ॥ 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४४८ 


कल्याण 


अनन्तकी ओर 


( हेखक--बह्मचारी पं० श्रीअक्षयवटजी त्रिपाठी, शास्त्री ) 2 


छ य) जैसे अगणित प्राणधारियोंका न जाने कबसे बसेरा 
रत हे ओर कह नहीं सकता, कबतक रहेगा--अँधेरी 
एल रजनीके समान देखते रहनेमें लगी रहती हैं तो 
$ मेरे विस्तृत विश्व-परिवारमें ऐसे गम्भीर विचारकोंकी 
(अथवा विचारक कहनेकी अपेक्षा द्रष्टा’ के नामसे उनको 
आहूत करना मुझे उचित जँचता है )--भी एक श्रेणी: है, 
जो इसे किसी ऐसे प्रकाश-पुज्ञकी, जिसे में अबतक नहीं 
समझ सका हूँ---'मेरे लिये यह परिचित है या अपरिचित?-- 
दिव्यज्योतिसे अहर्निश, प्रतिपल जगमगाते हुए देखा करते 
हैं, जिसकी तुलना संसारकी छलनामें पटीयसी सौन्दर्यमयी- 
की कृत्रिमतासे कमी हो नहीं सकती । अस्तु । विधाताकी 
सृष्टिके सवश्रेष्ठ प्राणी मनुष्यके भी हृदयके अन्तस्तलमें 
अहनिश निवास करनेवाली दुबलताएँ यदि इस समय मुझे 
अमर्म नहीं झोंक रही हैं तो मैं यह कहनेका साहस करते हुए 
भी, अपने पूर्वोक्त परिवारके सदस्यांके ऊपर कोई भारी 
बोझ नहीं लाद रहा हूं कि, कोई भी मनुष्य जिसे अपनी 
) विद्या तथा बुद्धिके द्वारा इस विश्वमें सफलता मिली हो, 
. युक्तिपन्थी (६६०००]५६) हो सकता है और सांसारिक 
“पमाणांके द्वारा ही, हाँ, किसी भी दार्शनिक विवेचनाओंका 
आश्रयीभूत हुए बिना मी, यह सिद्ध कर सकता है कि यह 
विश्व परिधि अंधेरी रजनीमें सोनेके लिये बनायी गयी काली 
कोटरी है, या वह रङ्गभूमिं है जिसपर पात्रगण आ-आकर 
अपनेअमिनय करनेके पश्चात्‌ पर्देकी आड़में छिप जाते हैं और 
दरशकगण पात्रांके अमिनयचातुर्यके कारण बार-बार हँसते और 
अनेक वार रोते हैं परन्तु यवनिका-पतनके पश्चात्‌ आपसमें 
वार्ताछाप करते हुए, हँसते-हँसते, अभिनेताओंकी अनेक 
इष्टियोंसे विवेचना करते हुए अपने ग्रहकी ओर पदार्पण 
करते हैं | परन्तु मैं तो यही समझता हूँ कि विश्वको अँधेरी 
कोठरी सिद्ध करने अथवा नक्षत्रके समान जगमगाते हुए 
कहते रहनेसे ही न किसीके हृदयमें इससे विराग उत्पन्न 
करनेवाली असीम वेदनाएँ ही उत्पन्न हो सकती हैं, न 
अकाशयुत कहकर किसी णिके मुखमण्डलपर 
उस मन्द्‌ हास्यकी मधुर रेखा ही अविच्छिन्न रीतिसे अहनिश 


निवास कर सकती है जो विकारच्चन्य तपस्वियोंके ओजःपुज्ध 

मुखड़ेपर ही वास करती हुई देखी तथा सुनी जाती है, 

जिसकी सत्ताको सांसारिक परिवर्तन कभी मिटा नहीं सकते, 

जिसकी पवित्रतामय ज्योति पूर्णिमाकी चन्द्रप्रमाके समान 

सांसारिकोंकों सदैव दृष्टि-पथ-गामिनी होकर प्रमुदित करती 

रहती है! अतः यदि आप चाहते हैं कि मैं भी लोक- 

कल्याणको अपने निजी कार्य समझनेवाली उदात्तात्माओँ- 

की पंक्तियाँमै बैठकर यह समझ सकूँ कि वस्तुतः इस विश्वके 

मूलमें क्या है वेदना या विनोद, रोना या हँसना, 

दुःख या सुख, तो इसके लिये केवळ एक ही उपाय अधिक 

उपयुक्त हो सकता है जिसे अधिकांश सजन 'साधना? के नामसे 

आहूत करते हैं | आपको भवसागरके गर्भमें निवास करने- 

वाली बड़वामिकी विषम ज्वाळाऐ कभी झुलसा नहीं सकतीं, 

संसारमै क्या है और क्या नहीं है इस प्रश्नके उत्तरको 

प्राप्त करनेके लिये माथापच्चियो न करनी पड़ेंगी, और 

मानवीय दुबंछताएँ आपको षड्विकारोंके गड्डोंमें कभी 

झोंक नहीं सकतीं ! इतना ही क्यों, आप नरसे 
नारायण हो सकते हैं और इसी शरीरसे । हॉ, इसके लिये 
आपकी सेवामें यह निवेदन कर देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि आप तार्किक होनेकी अपेक्षा 'साधक' होनेका 
प्रयत्न करें | इतनी बातोंका उल्लेख करनेके पश्चात्‌ अब 
यह कह देना उचित प्रतीत होता है कि एक “साधक? 
का पथ जिसे आप साधना-पथ कह सकते हैं, उस 
“अनन्तकी ओर? है. जिसे पाकर प्राणी अनन्त हो जाता 
हे और उसमें यह कहनेकी शक्ति नहीं रह जाती कि 
मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ । हॉ, दुःख कितना है और 
सुख उससे कितना अधिक या न्यून है--वह यह भी नहीं 
बतला सकता, क्योंकि में नहीं जानता कि उसके लोचन किस 
अनजान क्षितिजकी ओर टकटकी लगाये रहा करते हैं । 


जबतक प्राणी विषयाग्निकों प्रज्वलित करती रहनेवाली 


~ भौतिक भोग-विलासकी सामग्रियाँको सञ्चित करते रहनेमें 


अपना जीवन-सवंस लगाये रहता दै, तबतक वह क्षणिक 


.आवेशमें आकर संसारकी असारता एवं उसकी असीम 


बेद्नाओंकी ओर इष्टिपात करके जीभर रो सकता है तथा इसके 
सूय-चन्द्रके प्रकारासे प्रतिदिन और प्रत्येक रात्रिके 
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अधिकांश भागके विभिन्न प्रकारसे प्रकाशित होते रहनेकी 
बातोंको सोच-सोचकर बिराट्की विचित्र ळीलाओंके ऊपर 
बार-चार मुग्ध हो सकता है और एक नहीं, अनेकों वार 
खिलळखिलाकर हँस भी सकता है; परन्तु न तो इन सब 
क्रिया-कलापांसे किसी प्राणीके हुदयमें विरागका ही अङ्कर 
लहलहा सकता है और न विश्वजनीन अनुराग ही उसके 
अन्तस्तलमें क्रीडा कर सकता है । यदि आप चाहते 
हैं कि मेरा भी पदार्पण अनन्तकी ओर हो तो 
आपके लिये यह उचित है कि आप विश्वदेवके दरबारको 
इसका प्रमाण दें कि में संसारकी यह्वि-तप्त चिनगारियाँसे 
भलीमाँति तपाया गया सुवणे हूँ । आप सवेज्ञ प्रभुके 
ऊपर विश्वास करें और विश्वास करनेका अभ्यास करें 
उस अपने प्रभुके करोड़ों बन्दांके ऊपर जिनकी रग-रगमें 
वह समाया हुआ है। हाँ, आप उसी प्रियङ्कर प्रसुके 
लिये विषय-वासनाओंको बढ़ानेवाले क्षणिक सुखांका 
परित्याग करें। संसार आपका है, आप उसके हैं। उसकी 
बिभीषिकोत्पादिनी वेदनाएँ आपकी हैं और आपकी केवळ 
वेदनाएँ ही नहीं अपितु स्वस्व उस विश्वदेव हरिका है 
जिसकी उपासनाएँ कोई 'नमोस्त्वनन्ताय सहसमूतये' ` ? 
कहकर किया करते हैं और कोई 'अल्लाहो अकबर! की रट 
लगाकर किया करते हैं | आप उसके लिये पूवंकी ओर 
प्रस्थान करे या मग़रबी कूचहको आबाद करें, बात एक 
ही है। अनन्त अनन्त है, उसमें न कहीं मायाकी छलनाका 
प्रवेश है, न अपूर्णताका नामोनिशान । फिर दुःखदायिनी 
वेदनाएँ कहाँ रहती हैं ! 'अनन्तकी ओर? और भवनिशा- 
की निराझाएँ--इन दोनोंका सामञ्जस्य कभी हो नहीं सकता। 
हाँ, यूनानके महान्‌ तत्त्ववेत्ता छेठोका विश्व--जिसकी पुष्टि 
अनन्त पथके पथिक तुलसीकी इन निम्नाह्लित पंक्तियांसे 
भी होतीहै-- 

अबलं नसानी, अब न नसेहों । 

राम-कपा मव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेहों॥ 

पायउे नाम चारु चितामनि, उर कर तें न खसेहो । 

स्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहि कसेहों ॥ 

परबस जानि हॅस्यो इन इंद्रिन निज-बस है न हँसेहों \ 

मन मधुकर पन केतु रूसी? रघुपति पद-कमळ बरेहें ॥ 

( बिनय-पन्रिका ) 


-तभीतक है जबतक आप विषय-वस्तु-सञ्जयमें निम 
हैं और तुलसीकी इस सूक्ति हरि अनंत, हरि कथा 


अनंता” का जीवनमै अनेकों बार पाठ करते हैं किन्तु उन 
अनन्त प्रभुकी "उपासना? भी साधन-पथकी पूणताके लिये 
नहीं किन्तु सुवन-विमो हिनी वासनाओँकी आराघनोपयोगिनी 
सामग्रियोंकी प्रासिके लिये ही किया करते हैं, नहीं तो इसके 
बादका विश्व सव॑दा प्रकाशमय है और सदा सचिदानन्द- 
स्वरूप आत्मदेवका यहाँ मनोहर दृत्य हुआ करता है, 
जिसमें न कहीं अशान्ति है, न विकारोंका नग्न-ताण्डव। हाँ, 
“अनन्तकी ओर? सुड़नेके पश्चात्‌ प्राणी उस क्षितिजपर 
पहुँच जाता है जहाँ सदैव सुख-झान्ति विराज रही है और 
उसमें कोई पराया तथा अज्ञात रहता ही नहीं । परन्तु 
आज यहाँ कितने ऐसे प्राणी हें जो इस विश्वमें प्रवेश 
करनेका प्रयत्न करना चाहते हैं ! यदि मैं भ्रममें नहीं हूँ तों 
बहुत कम हँ--यही कह सकता हूँ; किन्तु यदि मनुष्यका 
सभाय एकमात्र खार्थपरायण तथा तमोगुणी नहीं है, जेसा 
कि हॉग्स तथा हेल्वेशियन-जैसे पाश्चात्य ग्रन्थकार व्यक्त करबे 
है अपितु प्रकृत्या परमार्थपरायण सात्त्विक वृत्तियॉ मी 
जन्मसे ही उसके हृदयमे निवास करती हैं और यही बात 
आत्माके परमात्माका ही अंश होनेके कारण प्रत्येक शरीरीके 
विषयमें चरितार्थ होती है तो किसीके सहसा यह मानकर 
बैठ रहनेके लिये कोई आधार नहीं है कि आजके सबसे 
अधिक स्वार्थी संसारमै कोई भी प्राणी ऐसे हो ही नहीं सकते 
जो विशुद्ध एवं खार्थहीन हाँ, जिसकी “साधक? बननेके लिये 
अत्यन्त आवश्यकता है। और जब कि आज ऐसे प्राणी भी 
देखे जाते हैं जो पवित्र तथा अपने विचारानुसार विश्वजनीन , 
होनेके कारण हुदयानन्ददायक महान्‌ आदशोके लिये 
अपने सम्पूण भौतिक सुखका त्यागकर हसते हसते 
मृत्युके मुखमे प्रवेश करते हैं तो कौन कह. सकता है कि 
उनकी चित्तवृत्तियॉ धर्मके नियन्ता अनन्तकी प्रेरणाआँसे 
अनुप्राणित नहीं रहा करतीं । 


अस्तु, अनन्तका पथ अथवा चिर-कल्याण-साघन- ` 
पथ असाध्य नहीं है, इसे सभी साइससम्पन्न 
( Ad४९n५४०५७ ) प्राणी जानते हैं, किन्तु यह कहनेकी 
भी आवश्यकता नहीं है कि वह अत्यन्त दुरूह है । क्योकि 
यदि वह एकदम राजमागके समान सुगम होता तो 
वैभवकी गोदमें पळे हुए तथा उसीके क्रोडमें जन्मसे लेकर 
अन्तिम क्रियापयेन्त क्रीडा करते रहनेवाले विषयोपासक 
प्राणियों तथा अपनी छुनके पक्के होनेके कारण आतप, वषा, 
झिशिरादिके द्वारा दी गयी प्रकृतिकी सर्वसाधारणसे 
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ममा य्य 
असह्य प्रतारणाओंको भी मालतीपुष्पकी मालिकाके समान 
अकी पासे प्रास हुई सुगन्धित वस्तु समझनेवाले नररनो- 
में एवं विषयाराधन तया वैराग्योपासनामें कोई अन्तर 
ही न रह जाता । संसारमै प्रवेश करनेके पश्चात्‌ दो मागे समी 
प्राणियोंके दृष्टिगोंचर होते हैं । पहला प्रदृत्ति-माग और 
दूसरा मार्ग निवृत्तिका है । पहलेमें आकर्षण है, प्रलोमन 
है, वञ्चना हे और हैं अनिश्चित कालतकके लिये बाँध रखने- 
वाली लोहेकी नहीं सोनेकी जज्ञीरं लेकर आमने-सामने, 
- चारों ओर खड़ी रहनेवाली नतंकियाँ; परन्तु दूसरी ओर 
ऐसी बात नहीं है। हॉ, न इधर कोई आकर्षण है, न आडम्बर; 
न हैं कोई बाँधकर कैदीके समान सीमाबद्ध करके रखने वाले 
अधिकारीवृन्द । इस ओर न कामका कोई काम है न 
क्रोधादि अन्य विकारोंके लिये ही कोई चारा हे । फिर बन्धन 
भी कहाँ टिक सकते हैं | अब इस विषयमें अन्य प्राण- 
घारियांकी अपेक्षा बुद्धिमान्‌ तथा धार्मिक होनेके कारण 
कोई मी मनुष्य स्वयं सोच सकता है कि मुझे किस मार्ग- 
की ओर जाना चाहिये -प्रलोमनोसे भरे हुए पथकी ओर 
अथवा दूसरी ओर | आवश्यकताओंकों बढ़ाये रहनेसे 
शान्ति मिल सकती है या विषय-वेराग्यके द्वारा अनन्तकी 
ओर चळनेसे, यह बात उसके लिये विचारणीय है। उपयुक्त 
बातोसे यह सुस्पष्टः हो गया होगा कि अनन्तके पथमें 
“यत्तदयो विषमिव परिणामेव्मृतोपमम्‌?- श्री- 
मद्भगुवद्गीताकी यह उक्तिका चरितार्थ होती है अथवा 
यह कहनेकी अपेक्षा यह खीकार कर लेना ही उचित 
जँचता है कि इस सूक्तिके दृशन्तके लिये इससे बढ़कर 
जगन्मात्रमे किसी अन्य स्थलका मिल सकना ही असम्भव 
प्रतीत होताहै। यही क्या, आप उन साधकोंकी जीवनियों- 
पर इष्टिपात करे, एक बार नहीं अनेकों बार उनकी ओर 
मुड़-मुड़कर इष्टि फेरे, तो यदि आपकी चित्त-प्रवृत्तियाँ 
सात्त्विक होंगी तो बार-बार प्रयत्न करनेपर भी अश्र- 
घाराओंकी लड़ियोंको आपके नेत्र कदापि न रोक सकेंगे । 
आप विहळ हो उठेंगे और यह सोचते-सोचते 
आपकी नींदें आँखोंसे ओझल हो जायगी कि, अपनेको 
बन्धनमें फेसानेवाली चित्त-ृत्तियांके दास बने हुए वे 
असंख्य नरनारी सुखी हैं, जो बात-वातमे क्षणिक तथा 
मानसकल्पित सुखोके लिये; प्रभुके बंदोंसे छड़ाई-झगड़े 

मोळ ऊेक्रर उनके आढृतिये हैया थे 
दृतिये बने रहते हैँ या वे जो 


dd 


संसारे अकमेण्य कहकर पुकारे जाते हैं और समझे ˆ 


[ माग ८ 


~ 
NT 


जाते हैं तथा इस प्रगतिशील विश्वके विस्तृत पथके कण्टक 
बने हुए क्षधाभिकी ज्यालाओमें अपनेको तपाते रहते हैं और 
बार-बार उन प्राकृतिक विन्न-बाधाओंको विना किसी 
आलस्यके विश्वके सम्मुख खड़े होकर अपनी अभिळाषासे 
्रसन्नतापूर्यक अङ्गीकार करते हैं, जिनके नाम सुनकर भी 
विषयलोछप प्राणी तिलमिला उठते हैं। मैं यदि इन 
दोनों प्रकारके प्राणियोंके विषयमें कुछ कह सकता तो 
केवल यही कहता कि “ईश्वर अंश जीव अविनाशी'-परम 
साधक तुलसीकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है; किन्तु 
एक विषयासक्त होकर, शरीरी होकर भी अपनेको शरीर 
समझता हुआ उसीके श्ङ्गारमें संल होकर हाय-हाय 
कर रहा है और दूसरा कल्पित सुख-दुःखके खोखलेपनको 
देखनेके पश्चात्‌ शून्य आकाशमें, उजड़े हमें और 'हममें 
तुममें खडग खंममें सबमें ब्यापे राम? यह समझता हुआ 
किसी अलौकिक और स्वाङ्गपरिपूर्ण प्रकाशके सौन्दयंको 
देख-देख़कर बार-बार; अनन्त बार अपने मन्द हासके 
प्रकाशसे जडोंकों भी आनन्दान्दोलित कर रहा है। हॉ, 
सांसारिकोंका कोई मित्र है और कोई शत्रु, परन्तु वहां तो 
न कोई मित्र है न शत्रु । किसीसे राग, न किसीसे द्वेष | 
अनन्तके प्रसादसे सर्वत्र एकरस है | यहाँ तो न छत है, 
न अद्वेत और न द्वताद्वेत; जो कुछ है, बस, बही उसे जान 
सकता है । औरोंकी बात तो और है परन्तु उसे छोड़कर 
वह कहीं जाना भी तो नहीं चाहता, न यह जनानेका 
प्रयत्न करके भी किसीको भळीमाँति जना ही सकता है 
कि मैं द्वेत हूँ या अद्वेत या द्वैताद्वेत, मैं कहाँ हूँ ओर किस 
पदार्थको देख रहा हूँ । इसके प्रमाणके लिये तुलसीकी 
निम्नाङ्कित दोनों सूक्तियांको पढ़िये तथा अनेकों बार 
गा-गाकर झमते रहिये और एक “अनन्तकी ओर, के 
दीवानेके विचारोमें अवगाहन कर सदैव अपने ताकिक- 
प्रधान मनको सान्त्वना देते रहिये 

जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 

काको नाम पतितपावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ 

कौने देव बराइ निरद हित, इठि हठि अधम उघारे \ 

खग मुग ब्याच पषान बिटप जड, जवन कवन सुर तारे॥ 

देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया बिबस बिचारे \ 

तिनके हाथ दास तुलसी प्रमु, कहा अपनपौ हारे ॥ 


x xX > 
कसव | कहि न जाइ का कहिये ६ 
देखत तद रचना बिचित्र अति, समुझि मनहि मन रहिमे॥ 
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संख्या १२ ] अनन्तकी ओर १४५१ 
सून्य मीतिपर चित्र रंग नहि, बिनु तनु किखा चितेरे । विश्वास स्थिर हुए बिना न रह सकेगा । अस्तु | यदि 
घोये भिटइ न मरइ भीति, दुख पाइय यहि तनु हेरे _अनन्तकी ओर अभेद है तो यह कहनेकी तो कोई 
रविकरनीर बसै अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं । आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि कहीं कोई भेद है । 
बदन-हीन सो असे चराचर, पान करन जे जाही ॥ वहाँ तो-- 


कोठ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगळ प्रबळ कोउ माने । 
तुकसिदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहिचाने ॥ 


( विनयपात्रिका १०१, १११) 


इसी प्रकार यद्यपि कोई प्रभुकी अनन्त टीलाको देख- 
देखकर निहाळ होते रहनेवाला पुरुष न निराकारकी 
सीमासे बद्ध है न साकारसे; परन्तु जिस निर्विकार नित्य 
ज्ञानस्वरूप मूर्तिको वह देखा करता है, जिसका ज्ञान सर्व- 
साधारणको भी साधक सन्तोंकी सूक्तियाँसे ही होता रहता है, 
उसे निर्विकार, निराकार कहकर ही उसके पास पहुँच सकते हैं 
अथवा साकार, जगद्दयास और मनुष्योंके साथ नाचता हुआ 
समझकर ही उसके स्वरूपको एक बार देखकर उसके लिये 
बाहर दरवाजेपर खड़े होकर प्रतीक्षा कर सकते ही नहीं 
अपितु करते रहते हैं । इसके प्रमाणके लिये निम्नाङ्कित 
उद्धरणोंमें प्रविष्ट हुई सूर तथा इमर्सन ( ०९7७० ) की 
आत्माओँके सन्देशाँको ग्रहण करें | 
अँखियौँ हरि-दरसनकी मूखी । 
केसे रहें रूपरस-राती, ए बातें सुनि रूखी॥ 
अबधि गनत एकटक मगु जोबत, तब इतं नहि झूखी \ 
इते मान इहि जोग सँदेसन ऊघे,सुनि अकुलानी, दूखी ७ 
“सूरः सकत हठ नाव चढावत ए सरिता हैं सूखी ॥ 
वारक वह मुख आनि दिखावहु, दुहि पे पिवत पतूखी \ 
( सूरदास ) 
My heart crieth out for God, yea, for 
the living God.( Emerson ) 


और दोनोंकी उक्तियाँका साकार और निराकार, पूव 
और पश्चिम दोनों इष्टियासे विचार करके देख ले, युक्तिवाद- 
का समर्थन होनेकी अपेक्षा, अथवा यह कहिये कि अपनी 
बातको चाहे जिस प्रकार हो सके तकके बलसे सत्य सिद्ध 
करनेकी अपेक्षा दणके समान आत्माकी अनुभूतिकी 
ही प्रधानता दोनोमें मिलेगी; ओर श्रीमगवद्गीताके- 

या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो झुनेः ॥ 

-इस उक्तिमें उत्तरोत्तर, तर्कप्रधान बुद्धिका भी 

९ १० 


एकरतवमारमा पुरुषः पुराणः 

सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । 
नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निर्जनः 

पूर्णोऽद्वयो सुक्त उपाधितोजञ्छतः ॥ 


बस, यही बात रह जाती है और यही समझकर इसके 
ऊपर साधक तन, मन, घन--सब कुछं निसार कर देता 
है, किन्तु किसीसे कुछ कहने नहीं जाता । तुळसीके सुरमें 
सुर मिलाकर यह अवश्य गाता रहता है-- 

ऐसे को उदार जग माहा ९ 

बिनु सेवा जो द्रवे दोनपर, राम सरिस कोउ नाही ॥ 

जो गति जोग बिराग जतन करि नहि पावत मुनि ग्यानी । 

सो गति देत गध सबरी कहे प्रभु न बहुत जिय जाने ॥ 

जे संपति दस सीए अरप करि रावन स्विपहे ठीन्ही \ 

सो संपदा बिभीषनकह अति सबुन्च सहित हरि दीन्ही ॥ 

तुरुसिदास सब माति सकर सुख जो चाहसि मन मेरो । 

तौ भजु राम, काम सब पूरन करें कपानिधि तेरो॥ _ 

(बिनयपात्रिका १६२ ) 


राम ही इस पदमें क्या, सकल वसुधातलमें, हाँ इससे 
भी आगे अनन्त हैं । “अक्षर ब्रह्म परमम्‌? इस भगवदुक्तिका 
स्मरण करते हुए सर्वत्र अनन्तहीकी विरदावली विराजित हो 
रही है । किसीके हृदयमें यदि उनके प्रति ऐसा प्रगाढ प्रेम 
हो तो इस बातकी सत्यतामें तो कोई सन्देह है ही नहीँ । 
वाल्मीकि साधक बनना चाहते थे। उन्हें विश्वके विषयाँसे 
वैराग्य हो गया था | अतः “मरा? “मरा? जपते-जपते उन्होंने 
केवळ'अनन्तकी ओर” पदार्पण ही नहीं किया, बल्कि अनन्तके 
समान हो गये । यह सुन लेनेके बाद अब किसीको सन्देह 
नहीं रह सकता और इससे एक यह युक्ति मी स्वयं प्रकट हो 
जाती है कि 'हरि-नामोचारण' मनुष्यके कल्याणका पाथेय 
है ।.इसीसे महाकवि तुल्सीकी प्रतिमा नामका गुणगान 
करते-करते नहीं अघाती और यह तो यहाँतक कह देनेमें 
अपना सोमाग्य समझती है कि “पायो नाम चारु 
चितामनि उर कर ते न खसैहों'--और इसके साथ ही 
रामायणमें वह यहातक कह डालते हैं कि-- 
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डिन भक ० अर 


कल्याण 


१४५२ 

चन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामास्टतस, । 

खेद है कि बारबार इसकी ओर आकर्षित होते हुए 
भी हम सब 'मूरखको पोथी दई, बाचनको गुनगाथ---इस 
उक्तिको चरितार्थ कर रहे हैं । कोई मी प्राणी अपने 
कर्मानुसार देवता, यक्ष, किन्नर, गन्ध, भूततः 
पिशाचादिक चौरासी लक्ष योनियोंमें एक नहीं असंख्य 
बार घूम सकता है; जन्म लेता और मरता रहता है । परन्तु 
बड़े भाग्यसे मनुष्यका शरीर पाता है । इसकी पुष्टि पड़े 
भाग मानुष तन पावाः--ठलसीदासजीकी उक्तिसे भी होती 
है, और जहाँतक सन्तोंकी बाणियाँसे ज्ञात होता है, यही 
जाना जाता है कि हमारा यह विश्व कर्मभूमि है और मनुष्य 


कर्मफल भोगनेके साथ-साथ कर्म करनेके लिये इसमें . 


[ भाग ८ 
य ७ कामाक 
अवतीर्णं होता है । इसीसे यह महान्‌ दै, जिसमें मनुष्य होकर 
बिचरनेके लिये देवादिक भी तरसते रहते है । इससे बाहर 
मोक्षे पूर्व सर्वत्र भोग्य मोर्गोको भोगनेके लिये ही प्राणी शरीर 
धारण करके जन्म-मरणकी दुःसह वेदनाओंकों सहन करते 
रहते हैं और माताकी जठरमें होनेवाली असीम वेदनाओंको 
सहा करते हैं । अस्तु, अब भी क्या यह कहनेकी 
आवश्यकता रह गयी है कि मनुष्यका जीवन अनन्तकी 
प्रासिके लिये है; जिसे प्राप्त करके और कुछ पाना शेष नहीं 
रह जाता । किन्तु कोई उसे तमी प्राप्त कर सकता हे जब 
कि वह इस तीनरोजे संसारके ऊपर लट्टू न हो, अनन्त- 
की ओर पदार्पण करनेके लिये भौतिक सुखको भवके लिये 
छोड़ दे । 


— sedis 
पूजा 


( छेखक--पं० श्रीविष्णुदत्तजी शुद्ध ) 


50022 छ समय पहलेकी बात है। मेरे एक 
323८55 प्रतिष्ठित मित्र विलायतसे डाक्टर होकर 

| हँ लौटे थे। डाक्टर चिकित्सा-गास्रके 
हे /, नहीं विज्ञान और दशनके । उन्होंने 
(| मुझे भी दशन देनेकी इपा की । मैं 
९९८६9 शायद उस समय पूजा कर रहा था और 
<$ उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी 
४९९ थी अथवा कोई और बात थी,-- 

याद नहीं । परन्तु बातचीतमें जो प्रसद्ध छिड़ा वह पूजा- 
विषयक ही था । अंग्रेजीके जानकार, वतमान सम्यताके 
उपासक तिसपर भी ताजे ही विलायतसे लौटे थे और 


प्रसङ्ग यह कि उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। . 
सब परिस्थितियाँ ही विचित्र हो गयी थीं। उन्होंने छूटते. 


ही कहा आ तलक-मुन्द्रा लगाकर समय नष्ट किया करते 
हो, इतने समयमै कोई उपयोगी काम कर लिया करो जिससे 


तुम्हारा भी लाम हो और साथ ही देश और राष्ट्रका भी 
हित हो ।? बात मेरे लिये नयी न थी। वंशपरम्पराके 
संस्कारोके कारण पूजा-पाटका अभ्यास बराबर रहा है और 
दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य, इस अवस्थामें शुरूसे ही रहना 


` ` “पडा पाश्चात्य सम्यताके माननेवालोंके साथ । जबतक 


ठं पढ़ता रहा स्कूलों और कालेजोंके छात्रोंके बीचमै और 


उसके बाद अपने मित्र उपर्युक्त डाक्टर साहब-जैसे सजनोंके 
बीचमै । इसलिये इससे पहले भी कई बार यह बात 
सुननेके अवसर पड़ चुके थे । अपने खभावके अनुसार मैं 
इस बार भी बातको हँसीमें ही टाळ देना. चाहता था। 
परन्तु मित्र महाशय बहस कर ही लेना चाहते थे । अन्ततः 
और कोई प्रसङ्ग न छेड़ इसी विषयपर कुछ बातें करनी 
पर्डी | बातें क्या हुई, कैसे-केसे सवाल-जवाब हुए और 
अन्त क्या हुआ आदि बातोंके लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है और वे याद भी नहीं हैं। परन्तु उस समय 

संम्बन्धमे कुछ बड़ी मजेदार बातें सुनने और कहनेकी 


` मिलीं | आज एकाएक उन्हींका स्मरण हो आया है । 


यह तो बहुत दिनोसे मेरी धारणा है कि लोग जितना 
अधिक शिक्षित होते जाते हैं ( मेरा मतलब पाश्चात्य ढंगकी 
उस शिक्षासे है जो सामान्यतः आजकल हमें मिल रही है।) 
उनमें धर्मकी भावना उतनी ही कम होती जाती है । 
( धर्मस मेरा इशारा केबल जप-यागादिकी ओर ही 
है नैतिक आचार-विचारकी ओर मी है) धर्म और ईश्वर 
ढोंग है । ईश्वर कायरो और बुज्ञदिलोके मस्तिष्ककी 
निकम्मी उपजके सिवा और कुछ नहीं है आदि बाक 
प्रचार हमारे उपर्युक्त कथनका प्रमाण है । परन्तु इसमें 
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किसीका कोई दोष नहीं है । यह युग ही श्रद्धा और भक्ति- 
का युग नहीं हे । संसारमें विशेष-विशेष युग्मे विशेष- 
विशेष मनोभावांका आधिक्य और उन्हींका अधिकार 
रहता है । श्रद्धा मनुष्यका स्वाभाविक गुण है । बालक जब 
अपने बाल्यकालमें होता है उस समय उसे जो कुछ 
बता दिया जाता है, बिना तक-वितक और वाद-प्रतिवादके 
वह उसको उसी रूपमें स्वीकार कर लेता है। उससे कह 
दीजिये “अमुक स्थानपर न थूको' वह न थूकेगा, (अमुक 
स्थानपर न जाओ? वह न जायेगा । यही भद्धा है । इसके 
बाद थालक जत्र सयाना होने लगता है, उसकी बुद्धिका 
जब विकास होने लगता है तब वह प्रत्येक बातका कारण 
जानना चाहता है उस समय केवल “थूको मत” या "जाओ 
मत’ कह देना पर्याप्त नहीं होता । वह जानना चाहता 
है कि न थूकने या न जानेका आदेश क्यों दिया जा रहा 
है । उसके चित्तमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह उस 
आदेशके कारणकी खोज करता है। परन्तु बुद्धिका पूर्ण 
विकास न होनेके कारण उसको यदि इतना ही समझा 
दिया जाय कि इससे बीमारी फेलती है या अमुक खतरा है 
तो उसे सन्तोष हो जाता है । अपेक्षा ह एक कारणकी 
करता है, कारण सही है या गलत यह पहचाननेकी 
योग्यता उसमें नहीं होती । फिर जब , बुद्धिका पूर्ण 
परिपाक हो जाता है तत्र उसे पूरे तर्क-वितक, 
युक्ति-प्रत्युक्तके साथ सब कारण बताना पड़ता है, 
तभी उसे सन्तोष होता हे | ठीक यही अवस्था हमारे 
समाजकी भी है । प्रारम्मिक अवस्थामै आस वचनोंपर 
श्रद्धा अधिक होती है । उसे हम श्रद्धाका युग कह सकते 
हैं । उसके बाद लोगोंमें तकका भाव जाग्रत होता है। वे 
सब वातोंको उपयुक्त बाळककी भाँति युक्तिःप्रत्युक्तियों- 
द्वारा सिद्ध कराना चाहते हैं। यह खामाविक भी है। 
शताब्दियोंसे चली आनेवाली बातोंकी सत्यतापर अनेक 
कारणोंसे धीरे-धीरे असत्यताका थोड़ा-थोड़ा आवरण भी 
चढ़ जाता है । उस समय समाजके लोग आस वचनोंकी 
' पुष्टि तको और युक्तियोंद्वार चाहते हैं, इसे तर्कका युग 
कहा जा सकता है । इस युगमे यदि आसत-वचनोंपर श्रद्धा 
रखनेवाले आचायंगण तके-वितकंद्वारा अपनी बातकी 
पुष्टि नहीं कर सकते तो उनके सिद्धान्तांपर खमावतः लोग 
अविश्वास करने लगते हैं । हमारे समाजकी इस समय कुछ 
'ऐसी ही अवस्था है। परन्तु इस अवस्थाके बाद फिर परिवर्तन- 
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का युग आता है । आसत-वचनोंकी पुष्टिके प्रमाण मिलने 
लगते हैं । जो सत्य है वह अज्ञानान्धकारसे अधिक देरतक 
घिरा नहीं रह सकता । उसका प्रकाश कालान्तरमें फैलने 
लगता है और लोगोंको सभ्यके स्पष्ट दर्शन होने लगते हैं । 
इस अवस्थामें, श्रद्धातिरेकके कारण सत्यतापर छा जानेवाला 
असत्यताका आवरण नष्ट हो जाता है और सत्य अपने 
शिव और सुन्दर रूपमें निखर पड़ता है । इस सत्यपर 
लोगोंकी श्रद्धा फिर होने लगती है | इसके बाद भी कुछ 
दिनोतक तो तर्क-वितकंकी बात रहती है परन्तु फिर वह 
सत्य इतना स्पष्ट हो जाता है कि फिर उसके प्रमाणके लिये 

तर्क-वितकंकी आवश्यकता नहीं पड़ती | बात कही गयी 

ओर हेतु ओर-कारणकी सब बातें तुरन्त सामने आ गयी । 

यह अवस्था श्रद्धा और तर्कके बीचकी अवस्था होती है । 

कुछ दिन यह घर्म-सम्मत कथन-परिपाटी चली कि फिर 

शरद्धाका युग आ गया । लोगोने एक बात कही और उसपर 
विश्वास किया जाने लगा । पहले तो यह विश्वास इस- 

लिये होता है कि छोगोंको पता रंहता है कि यह युक्तियो 

और तर्कःवितकंद्वारा सिद्ध किया हुआ है, उसके बाद 
पीछे की बात तो भूल जाती है, कहनेपर स्वतः ही विश्वास 
होने लगता है । इस विषयको थोड़ा और स्पष्ट करनेकी 
आवश्यकता है। जैसे किसीने कहा थूको मत, क्योंकि थूकमें 
विषेले कीटाणु होते हैं जो वायुके सहारे सर्वत्र फैलकर रोग 
पैदा करते हैं । यह बात समझा दी गयी । परन्तु बार-बार 
विषैछे कीटाणु वायुका सहारा और रोगका फैलना कहते 
रहना मनुष्य-स्वमावके विपरीत है । मनुष्य बात 
कहनेमें शीघ्रता चाहता है। थूकनेकी बुराई पहले कई 
बार कही जा ही चुकी हे । अतः आगे चलकर स्वभावतः 
बात केवल इतनी ही रह जाती है--“थूको मत ।? जब यह 
अवस्था आ जाती है तमी श्रद्धाका युग आरम्म हो जाता 
है । इस प्रकार श्रद्धा और तकंका समय-विनिमय निरन्तर 
होता रहता है । हमारे समाजमै इस समय नल 
है । अतः सब वस्तुएं, इसी कसौटीपर कसकर देख जाती हैं। 

न 


हाँ, तो मैं पूजाकी चचां कर रहा था । अधिकांश से 
बातं यह है कि लोग कहनेको तो कहते हैं कि 
पूजा करते हैं परन्तु वास्तवर्मे इस बहाने वे मॉगने बेठवे 


` हैं--पुत्र, कलत्र, यश, वेभव, विद्या, बळ आदि.। यह 


अवस्था वस्तुतः उत्तम नहीं होती। जो ढोग इस 
उद्देश्यसे पूजा करते हैं कि उनको हाथ-पेर मी न 
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हिलाना पढ़ें, और त्याग और तपस्याहीन ईश्वरकी पूजाके 
ग्रहसनमात्रसे उनके घर कुबेरका कोष, इन्द्रकी प्रसुता) 
भीमका पराक्रम और भीकंष्णका यश टूट पडे; वे पूजाके 
वास्तविक उद्देश्यसे बहुत दूर हैं और ईश्वरको ठगनेकी 
मूर्ख-चेष्टा करते हँ, और ईश्वर इतना भकुआ भी नहीं 
है जो इनके कहनेमात्रसे योग्यायोग्यका विचार छोड़कर 
इनके घर सब कुछ भर देगा । अस्तु; यह परिपाटी तो 
अनुचित है ही । परन्तु जो लोग अपनी उन्नतिके लिये 
सचेष्ट रहते हुए इसलिये ईश्वरोपासना करते हैं कि देव 
और लोक दोनोंकी अनुकूलता प्राप्त हो जाय, वे बेजा 
नही करते, यह सत्य है । फिर भी किसी कारण और 
किसी अवस्थाम क्‍यों न हो खार्थमावमिश्रित पूजाकी यह 
प्रणाली वास्तविक इंश्वर-पूजासे बहुत दूरकी वस्तु है। 
और अगर इसे पूजा मान भी लिया जाय तो यह निम्न 
कोटिकी पूजा होगी । वर मॉगना तो पूजाका लक्ष्य होना 
ही न चाहिये । हॉ, वर-प्राति पूजाका अयाचित फल 
अवश्य हो जाता है । ईश्वरके उस प्रसादका ग्रहण सर्वथा 
कल्याणकर और सुखकर होता है। वास्तविक पूजा तो 
ईदवरका गुणानुवाद करना, उनके पुनीत चरणोमें आत्म- 
सवख निवेदन कर देना, अपनापन खोकर सोळहो आना 
उनकी पवित्र शरणमें चले जाना है । यह बात वर माँगनेमें 
नहीं रहती । उससे तो यह व्यक्त होता है कि हमारी 
दृष्टिसे इंकवरको यह ज्ञान नहीं है कि वह हमारे लिये क्या 
करे, हम उसे बताते हैं कि तू ऐसा कर | यह अवस्था 
भक्तिक्रे अनुकूल नहीं है। यह तो परमात्माकी सर्वज्ञता, 
उसकी योग्यता ओर उसकी दयाछताका उपहास 
करना हुआ | इसके अतिरिक्त अल्पातिअल्प-बुद्धि रखने- 
वाले तुच्छ प्राणी हम जान ही क्या सकते हैं कि कौन-सी 
बात हमारे हितकी होगी कौन-सी नहीं, और बिना जाने 
यदि इम कुछ माँग बेठते हैं तो कौन जाने यह वरदान 
` हमारे लिये हितकर होगा या कुम्मकर्णकी निद्राकी भाँति 
अहितकर | अतः अन्ततः विचार करनेपर माळूम होगा 
कि यह प्रणाली अपने स्वार्थके लिये भी हानिकारक 
ही है । हमारा कतव्य तो केवल भक्ति और श्रद्धापूर्वक 
इंदइवरका गुणानुवादमात्र होना चाहिये | उसके बाद जो 


अयाचित या इंदवरघेरित वर मिलेगा वही वास्तवमै 


हमारे हितका, वर होगा । इश्वर हमारी भलाईकी बात 
हमसे कहीं अधिक योग्यताके साथ सोच सकता है, क्योंकि 


वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान्‌ हे और हमारा ज्ञान बहुत ही 
परिमित एवं शक्तियाँ अत्यन्त अल्प हैं | इस बातपर सदा 
विश्वास रखना - चाहिये कि ईश्वर जो कुछ करता है 
भलाईके लिये करता है । परन्तु भळाईकी कामना मनमें रख- 
कर न माँगते हुए जो पूजा होती है, उसमें भी छिपी 
कामना तो रहती ही हे, इसलिये यह पूजा भी निम्न- 
कोटिकी ही है । सर्वोच पूजा तो वह है, जो सर्वथा निष्काम 
और अनन्य प्रेममावसे स्वाभाविक ही हों, जिसमें कुछ 
भी पानेकी कभी कल्पना ही न रहे । 

उपर्युक्त पूजा-प्रणाठीकी लक्ष्य करके नहीं वरं 
पूजाद्वारा फल-प्राप्तिकों ध्यानमें रखकर कुछ समालोचक 
बड़े मजेकी बात कहा करते हैं । उनका अभियोग 
है कि पूजा करना इंश्वरकी चापळूसी करना और 
उसको रिश्वत देना है । चन्दन, फूल, धूप, दीप और 
फिर नेवेद्य उससे भी आगे बढ़कर दक्षिणा आदि रिश्वत- 
खोरी ही तो है । भला ऐसे भले आदमियांसे क्या कहा 
जाय । आयसम्यता और हमारी प्राचीन संस्कृति तो 
हमें इस पूजा-प्रणालीको केवल प्रेम और सम्मान-प्रदर्शनकी 
एक विधिमात्र बताती दै । परन्तु अब वह रिश्वत कही 
जाय तो उसका क्या उपाय है। भ्रातृद्ितीयाके दिन 
हमारी बहिनें हमें रोचना-अक्षत चढाकर मिठाइयाँ और 
उपहार दे जाती हैं, राखीके साथ रक्षाबन्धनके दिन 
ऐसे ही उपहार आते हैं, विवाहादि अवसरोंपर अपने 
मान्य सम्बन्धियोंके आगमनपर प्रायः इसी विधिसे हम 
उनका सम्पादन करते हैं । अपने माता-पिता तथा अपने 
अन्य गुरुजनोंका सम्मान भी हम प्रायः इसी रूपमें करते 
हैँ । आर्यसम्यताके अनुसार सम्मान प्रदर्शित करनेकी विधि 
ही यह है तो क्या हम इन सब अवसरोपर सबको 
रिव्वत ही दिया करते हैं ! हॉ, हम प्रार्थनाके अवसरपर 
“पापोऽहं पापकर्माहम? आदि कहकर ईदवरसे यह प्रार्थना 
अवश्य करते हैं कि वह हमारे अपराधों और पापको 
क्षमा कर दे । सम्भवतः इसी कारणसे रिश्चतका अभियोग 
लगाया जाता है परन्तु इस अवस्थामें भी वह रिश्वत नहीं 
है। वह तो अपने अपराधों और पापोके लिये प्रायश्चित्त 
या पश्चात्तापखरूप की गयी क्षमा-याचनामात्र है । हम 
रिश्वत देकर दण्डसे मुक्ति नहीं चाहते | यह स्मरण रखना 
चाहिये कि किसी अपराधके लिये क्षमा मिल जाना भीं 
दण्ड ही है, यह हो सकता है कि वह किये हुए 
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अपराधकी सबसे कम सजा हो । अपराध प्रमाणित हो 
जानेपर जैसे एक पाईका जुर्माना भी दण्ड ही है, उसी 
प्रकार उससे भी कम अर्थात्‌ क्षमाका दण्ड भी दण्ड ही है । 
क्षमा देनेका अर्थ यह है कि अपराधीका अपराध प्रमाणित 
अवदय हो गया परन्तु उसके किन्ही विशेष गुणांके कारण 
उसे क्षमा दे दी गयी--कम-से-कम सजा दी गयी । 
क्षमा और दण्ड दोनोंका फल एक ही है । दण्ड पानेसे 
मनुष्य सतक होकर भविष्यमें अपराध करनेसे बचनेकी 
चेष्टा करता है । उसे अपने कियेपर पछतावा होतां है । 
क्षमा पानेपर भी ये सब बातें होती हैं, नहीं, इतना ही 
नहीं; क्षमा पानेवाले व्यक्तिको तो क्षमा मिलनेके पहले ही 
पछतावा हो जाता है और उसके बादतक बना रहता है। 
याद रखना चाहिये कि क्षमा उन्हींको मिलती है जो साधु- 
प्रकृतिके हैं, जिनमें सद्भावनाएँ होती हैं और जो मनोयोग- 
पूर्वक भविष्यमै पाप-कर्मसे अलग रहना चाहते हैं । 


अव आलोचनाका दूसरा विषय लीजिये । कहते हैं 
चन्दन-भस्म, तिलक-त्रिपुण्डू, माला-छाप सत्र व्यर्थके 
आडम्बर किये जाते हैँ । यदि पूजामें कोई महत्त्व मान 
भी लिया जाय तो ये सब तो निस्सार हैं ही । आलोचनाका 
यह विषय किसी हदतक थोडे-बहुत ढंगका विषय है। ये कोई 
अनिवार्यं आवश्यक वस्तुएँ नहीं हैं । पूजा इनके बिना भी हो 
सकती हैं और अच्छी तरह हों सकती है। फिर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि इनका कोई महत्त्व ही नहीं है । 
पुलिसका एक सिपाही अथवा फौजका एक अफसर बिना 
वर्दीके भी अपना काम अच्छी तरह कर. सकता है, फिर 
भी वह पहनी अवश्य जाती है । उसमें जो व्यय किया जाता 
है, उसके परिधानमें जो समय लगता है; उसकी हिफाजतमें 
जो चिन्ता उठानी पड़ती है उसपर कोई एतराज नहीं होता। 
सभा-सोसाइटियोंके अवसरपर खद्दर आदिकी विशेष वेश- 
भूषा--राष्ट्रीय पोशाकसे सजित होनेमें भी एतराज नहीं है, 
परन्तु पूजाकी विशेष वेश-भूषा आपत्ति-जनक है ! क्यों ! 
अगर पूजाके तिलक-माला; त्रिपुण्डू, छाप आदिमें जो 
समय और जो शक्ति व्यय की जाती है वह व्यर्थ अनावश्यक 
और हानिकारक है तो इनमें तो वह और भी अधिक 
हानिकारक होनी चाहिये क्योंकि इनमें समय, शक्तिको 
मात्रा कहीं अधिक लगती हे । परन्तु ऐसा नहीं माना 
जाता । इनकी महत्ता खीकार कर ली जाती है, फिर भी 


पूजाके समयको विशेष वेश-भूषाकी महत्ता स्वीकार 


करनेमें एतराज है | इसी प्रकार हम प्रायः देखते हैं कि 
जब भक्तजनोंका कोई समुदाय गंगा-खानादिके लिये जाता 
हुआ रास्तेमें 'गंगामेयाकी जय? 'महादेववाबाकी जय? 
“हरे राम हरे कृष्ण' आदि पुण्य-घोष करता हुआ चलता है 
तब प्रायः यह आलोचना होती है कि ये लोग कितने 
मूख हैं, रास्तेमें चिल्लाते हुए चलते हैं, मानों इसीमें. सब 
पुण्य छुसा हुआ है। परन्तु वे ही समालोचक महात्मा 
गाँघीके स्वागत-जळूसके समय, दासबावूके स्मृति-दिवसके 
समय, अथवा साइमन-कमीशनके बहिष्कारके समय “महात्मा 
गॉधीकी जय” 'भारतमाताकी जय? “वन्दे मातरम्‌? साइमन 
गो बैक” आदिके नारे लगानेमै अपना गौरव समझते हैं ! 
क्यों १ क्या दोनों अवस्थाऐ समान नहीं हैं १ एक राष्ट्रीय 
महत्त्व रखती है, उसमें राष्ट्रीय जय-ध्यनि की जाती है, 
दूसरी धार्मिक महत्त्व रखती है, उसमें धार्मिक जयघोष 
किये जाते हैं । परन्तु विरोध होता है केवल धार्मिक जय- 
घोषोंका ! क्या इसका एकमात्र कारण यह नहीं है कि 
हममें धार्मिक भावका या तो अभाव हो गया है या उसमें 
खेदजनक न्यूनता आ गयी है। घामिक उत्साह दमभे रह 
ही नहीं गया । इसीलिये हम उसकी आलोचना करते हैं। 
अन्यथा दोनों अवस्थाएँ समान हैं और जेसे एकर्मे उन 
परिधानों और जयघोषोंकी महत्ता है वेसे ही दूसरेमें भी । 
पूजाके सम्बन्धमे एक शिकायत और है । अब झाँझ, 
करताल, घण्टा, रद्ध आदिके नादके साथ पूजा करनेपर 
लोगांको एतराज होने लगा है । इससे पास-पड़ोसके 
आदमियोंकों व्यर्थ ही तकलीफ होती है । उनके कानोको 
कष्ट उठाना पड़ता है, निद्रामें व्याघात होता है और 
शान्ति मंग होती है । सुना है कही-कहींपर लोगोने इसके 
लिये पुजारियोंपर मामले भी चलाये हँ । जो हो । विचारना 
यह है कि इस वाद्य-प्रणालीमै औचित्य कहाँतक है ! 
आश्चर्यं तो यह है कि लोग युद्ध-समयकी रणभेरियोकी 
अवस्था समझ लेते हैं, जळूसोके अवसरपर बजनेवाले 
बाजोंकी महत्ता भी उनकी समझमें आ जाती है, पर पूजाके 
समयके बाजोंकी महत्ता वे बेचारे नहीं समझ पाते । पहले 
तो यह समझ लेना चाहिये कि पूजामें शान्ति ओर वाद्य 
दोनों प्रणालियांका प्रयोग होता है। या यो कहिये कि 
पूजाके दो विभाग हैं जिनमेंसे एकमें शान्तिके साथ 
देवोपासना की जाती है और दूसरेमे वादके साथ | 
बाद्यका अभिप्राय केबल यह होता है कि उससे पूजा- 


| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४५६ 


कल्याण 


[ भाग ८ 


TTT 


ब्र 


सम्बन्धी सात्त्विक उत्साह आता है और चित्त अन्यान्य 
स्थानोसे हटकर पूजाकी ओर एकाग्र होता है। इस 
ऐकान्तिक मनोयोगके लिये ही पूजामें वाद्य-प्रणालीका 
विधान किया गया है | वाद्यका यह प्रभाव स्त्र दृष्टिगोचर 
होता है। परन्तु जो लोग उस प्रभावको देखना नहीं 
चाहते उनकी बात ही दूसरी है। 


पूजाके सम्बन्धमें एक बात और भी प्रचार पा रही है। 
सुसलमानोंके यहाँ नमाज पढ़ते समय अनेक व्यक्तियोका 
समूह एक साय जमा हो जाता है और उनकी पूजा एक 
साथ ही होती है । इससे जाति-संगठन होता हे और 


पारस्परिक सद्भाव फेलता है । हिन्दुओमें एकान्त | 


बेठकर पूजा करनेकी विधि है । इससे वे लाम 
- सम्भव नहीं होते। समालोचकोकी दृष्टिसे पूजाका 
इस्लामी तरीका अधिक अच्छा है। इस आलोचना 
ओर इस सम्मतिसे यह तो स्पष्ट मालूम हो जाता है कि 
समालोचक महानुभाव पूजाका वास्तविक तात्पर्य ही 
नहीं समझें | वतेमान राजनीतिक और साम्प्रदायिक 
वातावरणमें वे इस प्रकार सन गये हैं कि प्रत्येक बातमें 
उन्हीके खम देखा करते हैं| पूजा राजनीतिक प्रश्नोंके 
समाधानका साधन नहीं हे । उससे राजनीतिक उद्देश्यके 
सिद्विको कल्पना अयोग्य है । पूजाका सम्बन्ध 
आध्यात्मिकता--धारमिकतासे है और जातीय सङ्गठन 
आदिकी भावना राजनीतिसे सम्बन्ध रखती है । बंशीसे 
लाटीका काम नहीं लिया जा सकता । आलोचकोंकी 
यह दलील ही व्यर्थ है। धार्मिक और आध्यात्मिक 
इृष्टिसे एकान्तमें पूजा करनेके बराबर समूहमें पूजा करनेकी 
प्रणाली हो ही नहीं सकती । चित्तकी एकाग्रता, शान्ति, 
आत्मनिवेदनकी भावनाका उद्रेक अपनी दीनताका 
अदशन, तन्मयता आदि जो अकेळेमें होती है वह समूहे 
सम्भव ही नहीं । एक प्रेमी अपने प्रेमपात्रसे एकान्तमें ही 


मिळनेकी इच्छा क्यों किया करता है १ क्या उसका. 
केवळ यह कारण नहीं है कि वह उस अवस्थामें अपनी 
तन्मयता, अपनी दीनता आदिका परिचय अधिक स्वतन्त्रता 
और अधिक अच्छाईंके साथ दे सकता है ! भक्ति प्रेमका 
ही. एक परिष्कृत रूप है। इसलिये स्वभावतः अपने 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वहाँ ही ऐकान्तिक पूजाका महत्त्व 
अधिक होना ही चाहिये । 


इस प्रकार भिन्न-भिन्न तको और युक्तियोसे समालोचक- 
गण पूजाकी आलोचना और टीका-टिप्पणी करते हैं । 
परन्तु प्रायः सभी एक प्रकारसे निस्सार-सी मालूम होती 
हैं । अधिकांशमें ये समालोचक प्रभावित हुए हैं वतमान 
राजनीतिक और धर्मविरोधी वातावरणसे । इसीलिये 
नाना प्रकारके तक और कुतर्क हूंढकर उसकी आलोचना 
करने बेठ जाते हैं | पूजाका वास्तविक रूप क्या है, उसका 
उद्देश्य क्या है, उसका फळ क्या होता है आदि बातांपर 
सहानुभूतिपूवेक विचार करनेकी उन्होने कभी उदारता 
ही नहीं दिखायी । यदि शान्त और सरल चित्तसे वे 
इस विषयपर विचार करते या अब भी करेंगे तो निश्चय 
ही देखेंगे कि पूजा आत्मशुद्धि और आम्मप्रक्षालनका 
एक प्रभावशाली और सरल उपाय है । इसके द्वारा 
हमें अपने मनोमावोको' सांसारिक कछुषसे परिमार्जित 
करनेका शुभ अवसर प्राप्त होता दै, आत्मा विकास पाती 
है, चरित्र उन्नत होता है और आत्मग्रल बढ़ता है | 
परमपिताका पुण्यप्रसार पानेकी यह योजना हममें उस 
सवंशक्तिमान्‌ जगन्नियन्ताकी वह अनन्त और अमोघशक्ति 
मरती है जो हमारी जीवन-यात्रामें साहस ओर सफलता- 
पूर्वक अग्रसर करनेके लिये प्रतिपल अनुप्राणित और 
उत्साहित करती रहती है और समस्त विकारोंको अलग 
रख हमको सत्‌, चित्‌,आनन्दकी ओर अग्रसर करती रहती दै। 
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परमार्थ-पन्नावली 
( श्रीजयदयाळजी गोयन्द्काके पत्र ) 
[ गताङ्कसे आगे ] 


[१५] 
१---कल्याण! पृष्ट७५२ में देखकर आपने '3 नमो 
भगवते वासुदेवाय' मन्त्रका जप आरम्भ किया, दैनिक 
चार-पाँच हजारतक करने लग गये थे और अब दस हजार 
करते हैं सो अच्छी बात है। जहाँतक हो सके संख्या 
बढानेकी कोशिश करनी चाहिये। आजतक पचीस 
लाख मन्त्र-जप आप कर चुके सो बहुत आनन्दकी 
बात है । 
साथमे श्रीविष्णुभगवानका ध्यान करनेकी कोशिश 
आप करते हैं, किन्तु ध्यान न लाकर विषर्योका 
ही चिन्तन होता है । विषयोंका चिन्तन न होकर 
भगवानका ध्यान होनेका उपाय पूछा सो ठीक है| 
भगवानके ध्यानको सर्वोत्तम समझकर निष्काम-भाव- 
से विशेष तत्पर होकर करनेसे विषयोंका चिन्तन छूट 
सकता है । विषयोंमें दोष, दुःख एवं घृणा-दृष्टि करनेसे 
और वैराग्यवान्‌ पुरुषोंका सङ्ग करनेसे भी विषयोंका 
चिन्तन छूट सकता है । उपयुक्त अम्यास करनेसे ही 
सत्र पापोंका एवं छेशोंका नाश होकर परमानन्द और 
परमशान्तिकी प्राप्ति हो सकती है । मुझे श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु न समझकर अपना एक साधारण मित्र 
समझना चाहिये । 


२--भगवानकी प्राप्तिके ल्यि भजनका ठेका करने- 
बाळा सच्चा भक्त इसळ्यि नहीं है कि वह मगवत्‌:प्रेम 
और भजनके रहस्यको नहं समझता । जो समझता 
है उसे ठेका करनेकी क्या आवश्यकता है ? भजन तो 
केवल भगवान्‌में अनन्य-प्रेम होनेके लिये ही करना 
चाहिये । अनन्यःप्रेम हो जानेपर भगवान्‌ खयं ही मिले 
बिना नहीं रह सकते । इसीसे अनन्य-प्रेम भगवानके 


मिलापसे भी बढ़कर है । इस रहस्यको समझनेवालेका 
भजन, साधन, श्रद्धा, प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। 


 ३--बिषयोंकी अभिलाषा एवं मोह और अन्तः- 
करणकी अशुद्धिमें बृद्धिको,मन्त्र-जपका परिणाम समझना 
बहुत ही अनुचित एवं भूल है । उपर्युक्त दोष तो 
मनमें सदा ही रहते हैं। कमी छिपे हुए रहते हैं और 
कमी प्रकट होकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं । यदि उस 
समय आप भजन न करते तो सम्भव है उनका प्रकोप 
और भी अधिक होता। 


-_शश्वरके भजन बिना जो समय गया उसके 
लिये पश्चात्ताप करना और व्यर्थ गया समझना तो उचित 
ही है । किन्तु उसके लिये प्राणत्याग करना उचित 
नहीं, ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिये । भविष्यमें 
व्यर्थ समय न बिताना ही सचा पश्चात्ताप है। समयको 
अमूल्य समझकर कटिबद्ध होकर भजन-ध्यान करनेसे 
मूळ्सहित विषयासक्तिका नाश हो जाता है । 


७५-भगवानके भक्तोंमें प्रेम होनेका और सांसारिक 
लोगोंसे प्रेम हटानेका उपाय पूछा सो इसके लिये 
भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये । 


६--पुस्तक पढ़ते समय मन दूसरी तरफ जाता 
हो तो पुस्तकमें लिखी हुई बातको समझनेमें मन 
लगाना चाहिये । जिस विंषयकी पुस्तक हो यदि 
उसको समझनेकी लगन हो तो मन उसमें 
जरूर लग जाना चाहिये । काम, क्रोध, लोम, मोह 
आदि. अवगुण, अन्तःकरण जैसे-जैसे शुद्ध होगा, वेसे- | 
वैसे हरते जायँगे; इसके लिये भी भगवानसे प्रार्थना 
करते रहना चाहिये । 
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७- जपका महत्त्व नहीं समझनेके कारण और 
साधनमें शान्ति और आनन्दका अनुभव नहीं 
होनेके कारण एवं पापोंकी अधिकताके कारण भजन 
करनेमें आळस्य और भजनमें अरुचि उत्पन होती है, 
अतः अच्छे पुरुषोंका सङ्ग करके जपका महत्त्व 
समझना चाहिये । श्वासके साथ जप करनेका अभ्यास 
करनेसे चित्तको शान्ति मिळ सकती है । जपका 
अम्यास करते-करते अन्तःकरण शुद्ध होनेसे जपमें 
रुचि बढ़ सकती है । जब्रतक रुचि न हो तबतक 
विश्वास करके जप करते जाना चाहिये । 

४- आसन ल्गाकर ईश्वरका ध्यान करनेकी चेष्टा 
करें, उस समय जप नहीं छोड़ना चाहिये । जप करते- 
करते ही ध्यान करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । जप 
होता रहनेसे मनमें दूसरी फुरना कम होगी । फिर 

भी अगर मन दूसरी जगह जाय तो बार-बार वहींसे 
हटाकर भगवानमें छगानेका अभ्यास करना चाहिये। 

९_भगवान्‌के भजन-ध्यानके रहस्यको समझने- 
का उपाय पूछा सो रहस्य जाननेवाळे सजन पुरुषोंका 
_ सङ्ग करना चाहिये और इस विषयकी पुस्तकोंको 
पढ़नेका अभ्यास करना चाहिये, फिर अभ्यास करते- 
करते अन्तःकरण शुद्ध होनेसे रहस्य समझमें आ 
सकता है । 


१०--कर्मोका -अनुष्ठान करते समय भगवानको 
याद रखनेका उपाय पूछा सो हरेक कार्य करते समय 
भगवानको अपने साथ समझकर उनकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये कर्म करनेका अभ्यास करनेसे ऐसा हो 
सकता है। ऐसा अभ्यास करना बहुत ही अच्छा है। 
अभ्यास करते-करते भगवानकी कृपासे ऐसा खभाव 
बन सक्ता है कि फिर अनायास भगवानका स्मरण 
रह सके । 

११--मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाको कलङ्के समान 


समझनेका उपाय पूछा सो इनसे होनेवाळी हानिका 
बिचार करनेसे, भगवानूके भजन-साधनमें इनको बाधक 
समझनेसे और बार-बार इस तरहका विचार रखनेसे 
ऐसा हो सकता हे । 


१२--जो बात प्रकाशित की जाती है, उसका 
नाश हो जाता है। इस तत्त्वको समझ लेनेसे अच्छे 
कामोंको प्रकाशित करनेकी प्रबृत्ति हट सकती है और 
बुरे कार्मोको प्रकट करनेकी इच्छा हो सकती है । 


१३--संसारी नाच-गानमें प्रेम होनेके कारण 
उनमें नींद नहीं आती परन्तु उससे खास्थ्यमें बहुत 
हानि होती है और भजन-सत्सङ्गमें प्रेम होनेपर 
उनमें भी नींद नहीं सताती और खास्थ्यमें हानि भी 
नहीं होती । भगवानके प्रेमी पुरुषोंका सङ्ग करनेसे, 
अन्तःकरण शुद्ध होनेसे और भगवानकी शरण लेकर 
भजनका अभ्यास करनेसे भगवानमें प्रेम हो सकता है | 


१४--अपना बिगाड़ करनेवालेपर भी क्रोध 
नहीं करना चाहिये | मनको समझाना चाहिये कि 
बुरा या बिगाड़ दूसरेके करनेसे नहीं होता । 
यह तो प्रारब्धसे होता है, फिर किसीका क्या दोष 
है £ भगवान्‌ सब जगह हैं, फिर मैं क्रोध किसपर 
करू ? अपना अहित करनेवालेसे बदला लेनेकी 
इच्छासे उसका बुरा करनेकी चेष्टामें अपना ही नुकसान 
होता है, उसका बुरा करना अपने हाथकी बात भी 
नहीं है । मनमें बुरी भावना करनेसे अन्तःकरण मैला 
होता है, इसलिये ऐसा नहीं करना चाहिये । 


१५--जुआ खेंळना बहुत बुरा है; इससे भजन” | 


में बाधा पड़ती है, पाप बढ़ता है, इज्जत चली जाती 
है, कोई विश्वास नहीं करता, भगवान्‌ भी नाराज होते 
हैं | जुआ खेळकर नल और युधिष्टिर-जैसे बड़े-बड़े 


राजाठोगोंको भी पश्चात्ताप करना पडा है। अतः अपने . 
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- मनमें दृढ नियम करना चाहिये कि जुआ कमी भूल- 
कर भी नहीं खेळूंगा । 
१६--सत्य बोलनेका नियम एक दफे टूट गया 
तो फिर वेसा ही नियम लेना चाहिये और भगवानसे 
उसको सुरक्षित रखनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । 
मनमें ऐसा दृढ विश्वास करना चाहिये कि भगवानकी 
कृपासे अत्र मैं इस नियमका ठीक-ठीक पालन 
कर स॒कूंगां । 


१७--जुएमें जीतकर उस धनको घर्मके काममें 
लगानेकी इच्छा करना वैसा ही है जेसे पहले शरीर- 
में कीचड़ ळगांना और फिर उसको धो डाळनेकी 
इच्छा करना । ऐसे धनसे कभी धर्म नहीं हुआ करता, 
वह तो पापको ही बढ़ानेवाला होता है । 


१८--समयका विभाग पूछा सो दिन-रात चौबीस 
घण्टेमें रात्रिमें छः घण्टे सोना चाहिये । सवेरे और 
सन्ध्या शौच, खान, भोजनादि शरीर-निर्वाहकी क्रियामें 
छः घण्टे लगाने चाहिये । जीविका चछानेके लिये 
्रव्योपार्जनमें छः घण्टे लगाने चाहिये और एकान्त 
भजन-ध्यानमें छः घण्टे-ऐसा करना ठीक है । दूसरे 
काम करते समय भी भजन-ध्यान करनेकी कोशिश 


रहनी चाहिये । सात्त्विक पदार्थ खानेका अभ्यास करना : 


चाहिये और राजस, तामस पदार्थोका त्याग करना 
चाहिये । इसका विस्तार शाख्नोंमें लिखा है । 


१२९-ईश्वरसे प्रार्थना करनेसे भगवान्‌ खयं ही 
सद्गुरुकी प्राप्ति करा सकते हैं । यही विश्वास 
करके प्रार्थना करते रहना चाहिये । 


२०-सोलह नामवाछे मन्त्रके साढे तीन करोड़ 
मन्त्रका जप करनेसे भगवान्‌ निः सन्देह मिल जाते हैं- 
ऐसा शात्रोंमें लिखा है और विश्वासपूर्वक करनेसे 
ऐसा होना सम्भव भी है, पर मैंने करके नहीं देखा है.। 


२१-माता-पिताके आज्ञाकी बावत पूछा सो 
और सत्र कामोंमें तो माता-पिताका हुक्म पूरा-पूरा 
मानना चाहिये; परन्तु वे यदि भज़न-व्यानके लिये 
मना करते हों तो यह बात नहीं माननी चाहिये | 
क्योंकि यह माननेमें उनका भी नुकसान है । उनको 
शान्तिपूर्वक समझाना चाहिये, सेवा करके प्रसन्न 
करना चाहिये । उनक्रा सामना नहीं करना चाहिये 
और कड़ा जवाब नहीं देना चाहिये । उनका भी 
भजन-ध्यानमें प्रेम हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिये । 
खयं जो भजन-घ्यान करे वह उनसे छिपाकर गुप्त- 
मावसे करनेका अम्यास डाळना चाहिये, परन्तु भजन- 
ध्यान नहीं छोड़ना चाहिये । यदि वे इसके लिये 
गाळी दै या शाप दें तो उसे झान्तिसे सुन लेना 
चाहिये । उससे कुछ भी हानि नहीं हो सकती । 
इसमें प्रह्मदका उदाहरण याद कर लेना चाहिये । 
परन्तु खयाल रहे कहीं अभिमानमें आकर उनका 
अपमान न कर बैठ । माता-पिताका अपमान करना 
और उनको कड़ी जत्रान कहना बहुत बुरा है। 
बहुत संकट पड्नेपर भी भजन-ध्यान नहीं छोड़ना 
चाहिये । यही तो परीक्षाका मौका है, अगर इसमें 
फेल हो गये तो फिर क्या है ! 


२२-शाख्न-ग्रन्थ देखते समय माताके पूछनेपर 
झूठ नहीं बोलना चाहिये, बल्कि चुप रह सकते हैं 
या किसी दूसरे समय पुस्तक देख सकते हैं। झूठ 
बोळनेकी कोई जरूरत नहीं । झूठ बोळनेसे पाप 
जरूर होता है और कोई फायदा भी नहीं होता । बात 
तो सच्ची ही कहनी चाहिये । उसके लिये गाली 
सुननी पड़े या नुकसान सहना पड़े तो कुछ हज 
नहीं । आपने मांस-भक्षण छोड़ दिया, यह बहुत ही 
अच्छा काम किया । इस नियमका दृढतापूर्वक पालन 
करना चाहिये । 
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[मागट॑ 


२ ३-कमी भूलकर या दूसरेकी आज्ञासे भी उसीकी शक्तिसे होता हुआ देखता है उसके मनमें 


मांसके कार्यमें सहायता किसी प्रकारसे भी नहीं देने- 
का ही खयाल रखना चाहिये । 

२४-आपके मनमें जो शंका उठे आप खुशीसे 
पूछ सकते हैं, परन्तु अधिक विस्तार नहीं करना 
चाहिये क्‍योंकि मुझे समय बहुत कम मिळता है। 
इसल्यि, उत्तर देनेमें विलम्ब हो सकता है । जवाब 
बहुत जल्दीमें लिखा गया है । 


[ १६ ] 
गीता-शाञ्ज बड़ा ही गहन है, बड़े रहस्यका 
विषय है । इसका अभ्यास करते-करते नये-नये भाव 
पैदा होते रहते हैं, इसमें कोई आश्वयेकी बात नहीं । 
ऐसा होना इस ग्रन्थके अनुरूप हीं है । आपके 
प्रश्नोका उत्तर क्रमसे लिखा जाता है । 


१-भगवदर्पण-बुद्धिमें मोहयुक्त कतोपनका अभि- 

मान नहीं रहता, अभिमानशून्य निर्दोष कर्तापन- 
मात्र रहता है; वह भी साधन करते-करते समाप्त हो 
जाता है | 'अहृकारबिमूढात्मा' में जो कर्तापनका 
अभिमान बताया गया है यह मोहयुक्त है और वहाँ 

` विषय मी अज्ञानका ही है.। अर्पण अपनी वस्तु 
की जाती है । यही क्यों, भूळसे अपंनी मानी हुई दूसरेकी 

' वस्तुको, जिसकी है उसे दे देना क्या अर्पण नहीं 
है £ क्या भरतजीकी भाँति खामीकी आज्ञासे खीकार 
“किया हुआ राज्य समयपर खामीके चरणोंमें सौंप 
देना समर्पण नहीं है ! जिस प्रकार भरतजी समस्त 
राज-कार्यका भार श्रीरामपादुकाके सहारे चलते थे,' 
उसमें अपनी सामर्थ्य कुछ भी नहीं समझते ये, केवळ 
अपनेको निमित्तमात्र ही मानते थे, उसी प्रकार 


' ` समस्त कार्य करनेवालेका कर्तापन भी क्या दोषी हो 


ह ¦ कमी नहीं | जो साधक सत्र वस्तुओंको 
रकी ही समझता है और समस्त संसारका सञ्चालन 


RR, -> 2-3: is न 


अर्पण करनेका कुछ अभिमान थोड़े ही होता है, 
चह तो अपनेको केवल निमित्तमात्र समझता है । 


२--'वासुदेवः सर्वम? माननेवाले महात्मा पहले 
असंख्य हो चुके हैं । उनके नाम कहाँतक लिखे जायँ। 
सनकादिको जय-विजयपर क्रोधका भाव हुआ-यह बात 
कहनेसे शा़्कारका क्या प्रयोजन है, इसका पता नहीं 
है । वास्तवमें महात्माओंको क्रोध हो नहीं सकता- 
कथा ऐसी बहुत मिल जाती है, उनमें कुछ रहस्य 
होगा। अपनेको तो सिद्धान्त यही समझ लेना चाहिये कि 
वास्तवमें महात्मामें काम-क्रोधादि दोष नहीं रह सकते। 
विश्वामित्र और अगस्त्य आदिका राक्षस-वधके लिये 
चेष्टा करना जगत्‌-हितकी दृष्टिसे था, अतः उसमें कुछ 
शांकाकी बात नहीं है । वैसे तो खुद वासुदेवने ही 
बहुतोंका वध किया-कराया है, फिर सबको वासुदेव 
समझनेवाले वैसी चेष्टा करे, इसमें क्या अनुचित है ! 
सत्र महांपुरुषोंका खभाव एकसा' नहीं होता । सब 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार ही जगत-हितकी 
चेष्टा किया करते हैं । आपने एकनाथजी, गीराङ्ग- 
महाप्रभु और रामदासजीका उदाहरण दिया सो यह 
भी बहुत अच्छा है, पर जगत्‌-हितके लिये न्याययुक्त 
राक्षस-वधकी चेष्टा भी बुरी नहीं है । उसमें खार्थकी 
मात्रा नहीं होनी चाहिये । क्या माता-पिता अपने 
बाळकको और डाक्टर रोगीको उसके और जगतके 
हितके लिये ताड़ना नहीं दिया करते £ और क्या 
उनका बैसा करना दया नहीं है ! 


३-“प्रकृतिस्वाँ नियोक्ष्यति’ या 'प्रकृति यान्ति 
भूतानि’ इत्यादि वाक्योंमें जो 'प्रकृति' शब्द आया 
है उसका अर्थ भलीमाँति समझना चाहिये | अगर 
राग-ह्रेष आदि या काम-क्रोधादि अवगुण भी उस 
प्रकृतिके साथ ही होते तो उनको छोडनेके लिये या 
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उनका नाश करनेके लिये भगवान्‌ केसे कह सकते ! 
सुतरां यह स्पष्ट हो जाता है कि राग-द्वेष, काम-क्रोध, 
छोम-मोहसे युक्त जो खभाव है, उसका नाम यहाँ 
प्रकृति! नहीं है; किन्तु प्रारब्धानुसार उसको जैसे 
शरीर, इन्द्रिय और मन आदि मिले हैं, उनकी जेसी 
शक्ति और आदत है उसके अनुसार उनका क्रियामें 
प्रवृत्त होना अनिवार्य है। अतः उनकी क्रियाको रोकने- 
की व्यर्थ चेष्टा न करके उन क्रियाओंमें आनेवाले 
दोषोंको हटानेकी चेष्टा करनी चाहिये । यही 
भगवानका अभिप्राय है । अतः काम-क्रोधको जीतने- 
की, पापोंका त्याग करनेकी चेष्टा अवश्य करनी 
चाहिये । ब्रह्मचारी अवश्य बनना चाहिये । प्रकृतिसे 
डरनेकी इसमें कुछ भी बात नहीं है । 


४-भेरी समझमें तो यही मानना उचित है 


कि “मामनुस्मर युध्य च, इस उपदेशको अर्जुन ' 


ूर्णरूपसे कार्यमें ढा सके थे । स्मरण रहते इए जो 
उनको शोक और क्रोधे होनेका प्रसङ्ग आता है उसके 
विषयमे ऐसा समझना चाहिये कि वह लोकसंग्रह- 
के लिये खाँगकी तोरपर था, वास्तवमें नहीं । आज- 
कळके लोग जो कार्य करते इए स्मरण रखनेका भाव 
व्यक्त किया करते हैं उनकी केसी स्थिति है-इसका 
हाळ तो वे ही जान सकते हैं, मैं इस विषयमें क्या 
लिख सकता हुँ । हाँ, यह मैं अवश्य कह सकता हूँ 
कि ऐसा साधन हो सकता है, इसमें कोई शङ्का नहीं । 
क्योंकि यदि इस प्रकार कार्य करते इए स्मरण हो ही 
नहीं सकता होता तो भगवान्‌ ऐसा उपदेश ही केसे 
देते ? यह बात अवश्य है कि सबकी प्रकृति एक-सी 
नहीं होती, अतः हर एक साधक निरन्तर स्मरण रखते 
हुए कार्य नहीं कर सकता । 


मैं और भगवान्‌ दोनों नहीं रह सकते । प्रेमकी 
गळी बहुत छोटी है, यह तो ठीक है, “परन्तु मै. नहीं 
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रहकर भी शरीर आदिसे कर्म हो सकते हैं,” इसे गीता 
खीकार करती है | 


भगवानके स्मरणमें रोमाञ्च अधिक साधकोंको 
हुआ करता है; परन्तु अश्रुपात सत्रके नहीं होता, 
इसमें खमावका भेद है। सभी साधकोंके शरीरमें 
ऊपरी चिह होवें ही, यह कोई खास नियम नहीं है । 
आपके लिये आँसुओंका रोकना असाध्य हो जाता 
है, यह आपके खभावकी विशेषता है । बाहरी चिह्ना 
द्वारा यदि भगवत्-प्रेमका प्रकट हो जाना बुरा 
माळम होता हो तो ऐसा न होनेके लिये भगवानसे 
प्राथना करनी चाहिये । प्रेमको गुप्त रखना तो 
अच्छा ही है । चेष्टा अवश्य करनी चाहिये; इसपर 
भी प्रकट हो जाय तो भगवानकी मजी, उसका 
उपाय भी क्या और चिन्ता भी क्यों ! 


५-ज्ञानीको मायाकृत विकार होना सम्भव 
नहीं है । गीतोपदेश सुननेके बाद भी जो अजुनमें 
मोहादि विकारोंके होनेकी कथा आती है, इसमें यही 
समझना ठीक माळम होता है कि वह सब बातें 
लीलामात्र खाँगकी तरह थीं । ब्राह्मणवाले प्रसङ्गम॑ 
सम्भवतः उनको यह दिखाना था कि अभिमान . 


~ € 
- घमण्ड करना बहुत बुरा है, भगवान्के सामने अजुन- 


जैसोंका भी अभिमान नष्ट हो गया तो फिर दूसरोंकी 
तो बात ही क्या है £ बाहरी चरित्रोंसे यह पता 
लगाना कि अमुक व्यक्तिको ज्ञान हुआ था या नहीं, 
असम्भव है । गीताका उपदेश सुननेके बाद भी 
अर्जुनको ज्ञान नहीं हुआ था, ऐसा मानना मेरी 
समझमें ठीक नहीं है । 

६--श्रीन्यासजी महाराज तो खयं आनन्दको 
सूर्ति ही थे, उनको क्या अशान्ति हो सकती है १ ` 
फिर गीता-जैसे ज्ञानमय ग्रन्यकी रचना करनेके 
बादका तो प्रश्न ही क्या १ रही भागवतकी बात, सो 
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श्रीमद्भागवत भक्तिप्रधान ग्रन्थ है ही, अपने विषयमें 
वह भी स्तुतिके योग्य ही है । प्रन्थके माहात्म्यमें ऐसी 
बातोंका रूपक ग्रन्थका महत्त्व समझानेके लिये लिखा 
जाया करता है । कथाका अभिप्राय लेना चाहिये । 
केवल अक्षरार्थको लेकर आलोचना करनेसे तर्ककी 
सीमा नहीं है । यदि आप पुराणोंमें गीतामाहात्म्यको 
पढ़ना आरम्म करें तो उसकी तुळनामें भागवतका 
माहात्म्य अधिक नहीं रहेगा । 

७-गीता अ० ६ छोक ९ से १४ तक एवं 


२४ से २६ तकमें बताया हुआ साधन संसारी 
झंझट छोड़कर लगातार कर दिनोंतक करना अयुक्ति- 


संगत या अशाख्सम्मव तो नहीं है परन्तु साधकसे 


ऐसा होना सहज बात नहीं है । यदि किंसीका 
खभाव ही ऐसा बन जाय और किसी प्रकारके विघ्न 
बिना ही ऐसा साधन कोई कर सके तो बहुत 
आनन्दका बात है; परन्तु कोई हठसे ऐसा करनेकी 
चेष्टा करे तो हो नहीं सकता, क्योंकि कभी नींद 
सतावेगी, कमी शरीर अकड़ने लगेगा और कभी मन 
चक्कर लगाना आरम्भ कर देगा और यदि ऐसा हुआ 
तो फिर वह साधन कहाँ रहा £ भगवानूने जो 
' दगुक्ताहारविहारकी बात कही है, वह बहुत ही ठीक 
है । साधारण नियम तो ऐसा ही होना चाहिये; 
फिर यदि किसीका खभाव ऐसा बन जाय कि दस- 
पन्द्रह दिनोंतक लगातार एक आसनसे बेठ सके, 
बिना भोजन और जळ्पानके रह सके, निद्राकी 
आवश्यकता ही न हो तो उसके लिये बही युक्त है, 
` क्योंकि युक्त शब्दका अर्थ भी तो कम व्यापक नहीं 
है; जिसकी प्रकृतिके जो उपयुक्त हो, उसके लिये 
` वही युक्त हो जायगा । 


८-नाम-जापकोसे भी जो मिथ्या-भाषणादि दोष 
` होते इए देखनेमें आते हैं, ` इसका कारण भगवान्‌ 
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और उनके नामका प्रभाव न जानना और विश्वासका 
न होना तो मुख्य ही है परन्तु सकाम भाव भी 
उन्नतिमें रुकावट डाळनेवाळा ही है । विश्वासकी 
जाँचके लिये जान-बूझकर प्राणोंको सङ्कटमें डालनेकी 
आवश्यकता नहीं । विश्वासकी जाँच तो मनुष्य 
पद-पदपर कर सकता है, जिस मनुष्यको भगवानके 
नाम-स्मरणके साथ-साथ यह दृढ विश्वास होगा कि 
भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, सवशक्तिमान्‌ हैं, सर्वेब्यापी हैं, 
परम न्यायकारी हैं, वह कोई भी ऐसा कार्य केसे कर 
सकता है जो भगवानूकी आज्ञाके विरुद्ध हो 

९-मेरी समझमें पवित्र तीर्थ-स्थानोंमें जाकर 
वहाँ रहकर अपना समय भगवानके भजन-स्मरणमें 
लगाना तो बहुत ही उत्तम है, परन्तु हठसे 'अनशन- 
ब्रत' आदि करनेमें विशेष लाभ नहीं दीखता, क्योंकि 
भगवान हठ नहीं चाहते, सच्चा प्रेम ओर विश्वास 
चाहते हैं । भगवानके प्रेमकी भिक्षा तो कहीं भी 
करनेमें हानि नहीं है, फिर तीर्थोमे तो जाना ही 
इसीलिये होना चाहिये। इन्दावन-सेवाकुञ्जके विषयमें 
मेरा कोई अनुभव नहीं है; मैं इसका जानकार ही नहीं, 
तब अपनी धारणा क्या बतलाऊँ ? यदि किसीका 
सच्चा विश्वास हो तो ऐसा होना मेरी समझमें असम्भव 
नहीं है । 

१०-तीत्र साधनकी महिमा तो सभी राख्न 
कहते हैं । जहाँतक हो सके साधकको अपना साधन 
तीव्रसे भी तीव्र बनाना चाहिये । पर तीत्र साधनका 
अर्थ क्या है, इसे भळीमाँति समझनेकी आवश्यकता है। 
बिल्वमङ्गलकी भाँति आँखोंको फोड़ लेना या किसी 
प्रकारका निमित्त बनाकर प्राणोंका त्याग कर देना 
तीत्र साधनका उदाहरण नहीं है | तीव्र साधनमें 
उदाहरण लेना चाहिये भक्त प्रह्मादका या भक्त 
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१४६२ 


ध्रुवका । भगवत्‌-दारणागतिमें प्राणोंकी ममताको तो 
स्थान ही नहीं है, फिर भक्तको भय हो ही कैसे सकता 
है ? प्रहादमं आपको सब-के-सब उदाहरण एक ही 
जगह मिल जायेगे । जान-बूझकर आत्महत्या करनेका 
प्रयत्न करना निर्भयता या प्राणोंके मोहका अभाव नहीं 
है । इसकी परीक्षा तो अपने आप न्याययुक्त प्राप्त 
इए प्राणसङ्कटके समय ही हो सकती है । गीता- 
रहस्यकारने आत्मज्ञानके लिये जल्दी करनेके लिये 
किस उद्देश्यसे कहा है, यह तो मुझे माळम नहीं; पर 
मेरी समझम तो मनुष्यको अपना साधन तीव्र-से-तौत्र 


बनाना चाहिये । इसमें शिथिलता करना किसी तरह 
भी लामप्रद्‌ नहीं होता । हाँ, यह बात अवश्य है कि 
साधनका फळ मिळनेमें देर होती देखकर ऊत्रना कमी 
नहीं चाहिये | फलके लिये जल्दबाजी करनेवाला 
साधक भूल कर सकता है । प्रश्न ७ में बताया हुआ 
ध्यानसहित निरन्तर जप तांत्र साधन कहा जा: 
सकता है, इसमें कोई विरोध नह है | 

आपने प्रश्न ७ और ९ का उत्तर शीघ्र लिखनेके 
लिये अनुरोध किया था, पर खरगाश्रममें समय कम 
मिलनेके कारण वेसा नहीं हो सका । 


i 
भक्त-गाथा 


रसिक भक्त चतुश्च॑जदासजी 
( छेखक--श्रीगुरांदित्ताजी खन्ना ) 


कुम्मनदासजी श्रीनाथजीके साथ खेलते थे । एक 
दिन कुम्मनदासजीको श्रीगोवर्धननाथजीने चार सुजा 
धारण करके दर्शन दिया । उसी दिन कुम्मन- 
दासजीके घरमें पुत्र पैदा हो गया, इसलिये उन्होंने 
उसका नाम चतुर्भुजदास रक्खा। यह बात कुम्भन- 
दासजीकी वार्तमें लिखी है । ः 

जब चतुर्भुजदास ग्यारह दिनके हुए तो कुम्मनदास- 
जी उन्हें श्रीगोसाईजीके पास ले गये और नामस्मरण 
करवाया । जब चतुर्मुजदास ४१ दिनके हुए तो उन्हें 
श्रीगोसाइंजीसे निवेदन करवाया । इस दिनसे श्रीनाथजीने 
चतुर्मुजदासमें इतनी सामर्थ्य दे दी कि जब इच्छा हो तो 
मुग्ध बाळक बन जायँ ओर जब इच्छा हो तो बोलने- 
चालने एवं सब अलौकिक बातें करने लग जायें । जब 
कुम्भनदासजी एकान्तमें बैठते तो चतुर्भुजदास उनसे 
भगवद्वाता करते, पूछते और पद गाने लगते । जज 
` कोई लौकिक पुरुष आ जाता तो वह मुग्ध बालक 


बन जाते । जब श्रीनाथजी इच्छा करते, चतुर्भुजदास- 
को खेळनेके लिये साथ ले जाते । चतुर्मुजदास, जिस- 
जिस लीलाके दर्शन करते, उस-उसके पद गाते । 

ऐसे चतुर्मुजदासजी भगवत-कृपापात्र थे । 

(२). 

एक दिन श्रीनाथजी एक ब्रजवासीके घर माखन- 
चोर बनकर पधारे । साथमै चतुर्भुजदासको भी लेते 
गये । वहाँ एक ब्रजवासीकी कन्याने चतुर्भुजदासजीको 
तो देख ल्या, पर श्रीनाथजी भाग गये । ब्रजवासीकी 
कन्याने चतुर्भुजदासजीको पकड लिया और पीटा । 
चतुर्भुजदासजी श्रीनाथजीके पास गये और कहने 
छगे- “महाराज ! मुझे तो खूब पिठवाया ।' श्री- 
नाथजी बोले--तुझमें सामर्थ्य अच्छी न थी । तू क्यों 
न भाग आया ।' 


ऐसे चतुभुजदासजी, जो श्रीनाथजीकी अन्तरङ्ग 
लीलामे भाग लेते थे, उनकी वाती क्या कहें. १ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ५४ 


१४६४ 


कल्याण 


[ माग ८ 


ल्न 


(३) 
जिस दिनसे चतुर्भुजदासजीको प्रथम ळीलाका 
अनुभव हुआ, उसी दिनसे सर्वव्यापी बैकुण्ठ-सम्बन्धी 
लीला सर्वत्र दीखने लगी । यह सामर्थ्य श्रीगोवर्धेन- 
नाथजीने कृपा करके उनको दे रक्‍खी थी । जब 


दुम्भनदासजीको श्रीनाथजीके पोढवेके दर्शन इए तो वह . 


यह कीर्तन गाने ळगे-- 
वे देखो बरत झरोखन दीपक. 
हरि .पोढ़े ऊँची चित्रसारी.। 
सुनते ही चतुर्भुजदासजी बोले - 
सुंदर बदन निहारन कारन 
बहुत जतन राखे कर प्यारी । 


कुम्भनदासजीने निश्चय किया कि इन्हें श्रीगोसाई- 


जीकी कृपासे सम्पूर्ण अनुभव हो गया है, इससे उन्हें 


बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने श्रीगोसाईंजीकी बहुत 

८ ग जानी | 

इस दिनसे चतुर्सुजदास कहीं जायँ, अथवा न 
जाय; जल्दी आय अथवा देरसे आयें, कुम्भनदासजी 
उन्हें कुछ न कहते । जान लेते कि श्रीनाथजीके संग 
कहीं खेळते होंगे । 


चतुर्युजदासजी ऐसे मगवत्‌-कृपापात्र भगवदीय थे। 
(७) 

. एक दिन चतुर्मुजदासजीने श्रीगोवर्धननाथजीके 

श्रङ्गारके दर्शन किये । उस समय श्रीगोसाईंजी 


` आरसी दिखा रहे थे । चतुर्भुजदासजीने निम्नाङ्कित 
पद गाया-- 


सुभग सिंगार निरख मोहनको, 


तदनन्तर श्रीगोसाइंजी गोविन्दकुण्डपर पधारे । 
वहाँ एक वैष्णवने पूछा-'महाराज ! आज चतुर्भुज- 
दासने जो यह गाया कि आजकी छबि कछु कहत न 
आवे'-यह क्या बात है £ आप तो नित्य ही श्रङ्गार 
करते हैं और आरसी दिखाते हैं । आजके पदका 
रहस्य मैं बिल्कुल नहीं समझ सका । 
श्रीगोसाईंजी बोले---“चतुर्भुजदासने जो दूसरा 
पद गायां था, वह यह था-- 
माई री आज और काळ और छिन-छिन प्रति और-और"* " 
पद सुनकर वैष्णवने निवेदन किया-“महाराज ! 
भगवल्लीला तो नित्य है और सर्वत्र है, अतः चतुर्भुज- 
दासने 'ओर-और? क्‍यों कहा ? श्रीगोसाईजीने आज्ञा 
की-*भगवतू-ळीळामें यही विळक्षणता है कि वह नित्य 
है और क्षण-क्षणमें नयी-से-नयी दिखायी देती है । 
लीलास्थ जीवोंको और लीलाके दर्शन करनेवाळोंको 
वह क्षण-क्षणमें नयी लगती है एवं नयी रुचि पैदा 
करती है । 
गोपाळदासजीने वल्लमाख्यानके चोथे 'कड़वा' की 
पाँचवीं टुकमें गाया है--- 
एक रसना केम कहूँ गुन प्रमट विविध विहार । 
निस्य लीळा नित्य नौतम, श्रुति न पामें पार॥ 
ऐसी भगवल्लीला है, सुनकर वैष्णव बहुत प्रसन्न 
हुआ । 
चतुर्मुजदास ऐसे कृपापात्र थे, उन्हें नित्यकी 
ळीलाका सारा अनुभव होता था । 
(५) 
एक दिन श्रीगोसाईंजी श्रीगोकुलजीमें विराज रहे 


थे और श्रीगिरिघरजी आदि सब बालक श्रौजीद्वारमे 
आपन नेक निहारिये बढि जाउँ, विराज रहे थे । उस समय बहाँरासधारी आ गये । तब 
आजकी छनि कछु केत न जावे ॥ श्रीगोकुळनाथजीने श्रीगिरिधरजीसे आज्ञा लेकर पारसीढी- छु 
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में रास शुरू करवा दी, रासमें खूब गायन हुआ । फिर 
श्रीगोकुनाथजीने चतुर्भुजदासजीको आज्ञा की कि 
“आप भी कुछ गाइये ।' चतुर्भुजदासजी बोले--- 
“हमारा गायन सुननेवाले श्रीनाथजी पधारे नहीं हैं, 
अतः हम किस प्रकार गावे ।' श्रीगोकुळनाथजी बोले--- 
“अमी पधारते हैं ।? श्रीगोकुळनाथजीकी इस बातको 
सत्य करनेके छिये श्रीनाथजी जागकर और श्रीगिरिधर- 
जीको जगाकर पारसोळी पधारे। श्रीनाथजी और 
श्रीगिरिधरजीके दर्शन केवल श्रीचतुर्भुजदास और 
श्रीगोकुळनाथजीको हुए, अन्य किसीको नहीं । 
श्रीनाथजीके दर्शन करके चतुर्भुजदासजी गाने लगे । 
जब बहुत ही अधिक सुख हुआ, रात बहुत बीत गयी, 
उस समय चतुर्भुजदासजीने गाया-- 


पहला पद 


अदभुत नट-भेस. घरे जसुनातट स्यास सुंदर 

गुननिधान गिरिवरधर रास-रंग-राचे। 
दूसरा पद-- 

प्यारी ग्रीवा भुज मेळी, नृत्यत प्रिया सुजान . 


ऐसे-ऐसे चतुर्भुजदासने बहुत पद गाये, फिर रास 
हुआ और उसमें खूब आनन्द आया । 


श्रीगिरिधरजीने श्रीनाथजीको रात्रिमें जागते रहने- 
के कारण प्रातःकाळ न जगाया । इतनेमें श्रीगोसाई- 
"जी श्रीगोकुळजीसे आ गये और पूछने छंगे--'कौन 
समय है ? श्रीगिरिधरजी बोळे--“श्रीनाथजी जागे नहीं। 
रात्रि-समय रासमें जागते रहे थे ।! श्रीगोसाईजी बोले- 
“श्रीनाथजी तो सदा ही रास करते हैं और सदा ही 
जागते रहते हैं । शङ्खनाद्‌ करवाइये ।? श्रीगिरिधरजी- 
'ने शङ्खनाद्‌ करवाया । तब श्रीनाथजी जाग उठे । 
'फिर श्रीगोसाइंजीने श्रीगोकुळनाथजीको आज्ञा की कि 
“इस प्रकार आग्रह करके श्रीनाथजीको नहीं पधरवाना 


ह। 


चाहिये । वह तो सदा अपनी इच्छासे रास करते हैं। 
विनय करके पधरवाना ठीक नहीं है ।! 


चतुर्भुजदास, ऐसे कृपापात्र थे कि श्रीनाथजीके 

सिवा ओर किसीके आगे गाते ही न थे । 
(६) 

एक दिन श्रीगोसाईंजीने चतुर्भुजदासजीको आज्ञा 
की कि 'अप्सराकुण्डपर जाकर रामदास मीतरिया- 
को बुला लाओ और फूल लेते आओ । चतुर्भुजदास- 
जीने रामदास भीतरियाको भेज दिया और आप फूल 
चुनने ळा गये । फूल चुनकर जब आ रहे थे तो उसी 
समय श्रीगोवर्धन-पर्वतकी कन्दरासे श्रीनाथजी खामिनी- 
जीसहित पधारे ओर खामिनीजीने मनमें यह विचार 
किया कि यह लीला कोई नहीं जानता । इतनेमें 
चतुर्भुजदासजीने उनका दर्शन कर लिया और यह. 
पद्‌ गाया--- 

पहला पद--- 

गोवरधन गिरि सघन कंदरा 
रैन निवास कियो पिय प्यारी। 


दूसरा पद द 
रजनी राज कियो निङुंज नगरकी रानी । 
पद सुनकर श्रीखामिनीजी बहुत प्रसन्न हुई । 
चतुर्भुजदासजी फूल लेकर श्रीगोसाईंजीके पास गये | 
चतुर्भुजदास॒जी ऐसे कृपापात्र थे कि श्रीनाथजी तया 
श्रीखामिनीजीके मनकी बात भी जान लेते थे | 


(७) 
एक बार श्रीगोसाईंजी परदेस पघारे हुए थे । 
तब श्रीगिरिधरजीकी यह इच्छा हुई कि यदि श्रीनाथ- 
जीको अपने घर मधुरामें पघरावं तो ठीक है । इससे 
उन्होंने श्रीनाथजीकी आज्ञा छेकर फाल्गुन कृष्ण ६ को 
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१४६६ कल्याण | [ भाग ८ 
टर चर र (<) 


झयनके बाद श्रीनाथजीको मधुरामें पधरवाया, और 


फाल्गुन कृष्ण ७ को बडा भारी उत्सव किया, घरमे . 


जो कुछ भी था सत्र अर्पण कर दिया, परन्तु श्रीकमछा 
बेटीने एक नथ घरमें रख ली | वह बेटी बच्ची थी, 
इससे कुछ समझती न थी | श्रीनाथजीने वह नथ भी 
माँग ली, कारण कि श्रीगिरिधरजीने सर्वख अर्पण 
करनेकी प्रतिज्ञा की थी । उस प्रतिज्ञाको सत्य करने- 
के लिये ही श्रीनाथजीने ऐसा किया । चतुर्भुजदासजी 
नित्य श्रीगिरिराजपर बैठकर विरह और हिळगके पद 
गाते । श्रीनाथजी सदा सन्ध्या-समय गोवोके साथ 


पधारते और दर्शन देते | बैशाख झुदी १३ की ` 


सन्ध्याको उन्होने यह पद गाया-- 
श्रीगोवरधनवासी साँवरे लाळ ! तुम बिनु रह्यो न आय हो। 


पदको अन्तिम तुक श्रीनाथजीने पधारते हुए 


सुनी । करुणासे व्याकुळ हो गये और मनमें कहने 
' ढगे--'सदा यहाँ पधारेगे ।' भक्तका दुःख देखकर 
श्रीनाथजीसे रहा न गया । 
जब रात्रिं एक पहर रही तो श्रीनाथजीने वैशाख 
झुक्न १४ के दिन श्रीगिरिधरजीको आज्ञा की कि 
“आज गोवर्धन-पर्वतपर राजभोग आरोगेंगे । जब 
शगिरिधरजीने मंगळा करवाकर श्रीनाथजीको पधरवाया 
तो पहले मनुष्य भेजकर मन्दिर साफ करवाया, इससे 
श्रीनाथजीको देर हो गयी । फळतः राजभोग और रायन- 
- भोग एक ही समयमें करने पड़े | उस दिनसे आज- 
तक नरसिंह-चतुर्दशीके दिन श्रीनाथजी दो समय 
राजमोग आरोगते हैं । एक नित्यके समय और दूसरा 
झयनःभोगके समय । 


चतुभुंजदासजी श्रीनाथजीके ऐसे कृपापात्र थे कि 
उनके बिना श्रीनाथजी रह नहीं सकते थे । 


32508८5 


एक दिन श्रीचतुर्मुजदासजी श्रीगोसाईंजीके साथ : 
श्रीगोकुछजीमें गये और श्रीनवनीतप्रियाजीके दर्शन | 
किये | बाललीलके तथा पालनाके कीर्तन किये एवं 
दशन करके गोपालपुर आ गये । वहाँ कुम्मनदासजी- 
ने पूछा--- तुम कहाँ गये थे ? आप बोळे---'श्रीगोकुल- 
जीमें गया था £ कुम्मनदासजी बोटे--'प्रमाणभें क्यों 
चले गये ।' तब चतुर्भुजदासजीने श्रीगोसाइंजीसे पूछा 
कि प्रमाण-प्रकरण-छीछा और प्रमेय-ग्रकरण-लीलामें 
क्या भेद है £ श्रीगोसाईजी बोले--'भगवल्लील 
सब एक समान है । कुम्मनदासजीकी किशोरलीलामे 
बहुत आसक्ति है । भगवल्लीलामें भेद समझते नहीं । 
श्रीठाकुरजी विरुद्धधर्माश्रय हैं | एककालावच्छिन्न श्री- 
प्रभु सर्वत्र सब लीला करते हैं । यह सुनकर चतुर्भुज- 
दासजी बहुत प्रसन्न हुए । 
यह चतुर्भुजदास श्रीगोसाईजीके बहुत कृपापात्र 
थे । इनसे श्रीगोसाइँजी कुछ भी गुप्त नहीं रखते थे । 
| (९) 
चतुर्भुजदासजीके बाद उनके पुत्र राघवदास थे । 
जब राधवदासको भगवछ्लीलाका अनुभव हुआ तो 
उन्होंने एक धमार गायी--- 
ए चल जायं जहाँ इरि क्रीडत गोपिन संगा। 
जब इस धमारकी दस तुक पूरी हो गयीं तो 
राघबदासजीकी देह छूटी और भगवह्कीलामें प्रवेश हुआ । ' 
राघवदासजीके बाद राघवदासजीकी पुत्रीने डेढ़ 
तुक बनायी और धमार पूरी की। 


ऐसे चतुर्झुजदासजी थे कि जिनके पुत्र और पौत्र 
भी भगवदीय थे । उनकी वार्ता कहाँतक लिखें : 
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न श्रीहरिः न. 
भगवत्‌ आार्थना | 

हालके भयानक भूकम्पसे जिन हजारों नर-नारियोंकी करुणापूर्ण खितिमे मृत्यु हो 
गयी, जिनका अन्त्येष्टि संस्कार भी न हो पाया, उनकी परलोकंगत.आत्माको शान्ति मिले, 
पुनः इस प्रकारकी देवी दुर्घटना न हो और बचे. हुए विपत्तिग्रस्त नर-नारी शीघ्र दुःखसे 
छूटकर सुखको प्राप्त करे, इसके लिये हमलोग संसारकी सम्पूर्ण जनतासे आग्रहपूर्वक अपील 
करते हैं कि सब लोग आगामी महाशिवरात्रि सोमवार ता० १२ फरवरीके दिन अपने-अपने | 
धार्मिक विश्वास और विधिके अनुसार सामूहिक या व्यक्तिगत रूपसे श्रीमगवानसे प्राथना 
करें । सच्चे हृदयसे मगवानके सम्मुख पुकार करना और उनकी शरण होना ही हम असहाय 
मनुष्योंके लिये इस प्रकारकी महान्‌ देवी विपत्तिसे बचने और सब प्रकारसे कल्याण लाम . 
करनेका सहज उपाय हे । अतएव हमें आशा हे कि सब लोग हमारी अपीलको खीकारकर 
उस दिन भगवत्‌प्राथेना करेंगे । 252. | 

साथ ही हमारी यह भी अपील है कि सभी लोग हमारे उन गृहहीन और अकिञ्चन 
भूकम्प-पीडित भाइयोंकी जाति, धर्म और समाजका भेद छोड़कर पूर्णरूपसे सहायता करें । 
हमारी समझसे श्रीभगवानकी सेवाका यह बहुत ही उत्तम साधन हे । 


(जगद्गुरु) श्रीशङ्कराचाय) पुरी 
मदन मोहन मालवीय, काशी 
रा० ब० रामशरणदास, सी० आई० ३०, 


लाहौर 
(सर) आगा खां, दिल्ली 
(सर) मनमोहनदास रामजी, बम्बई 
- आनन्दखरूप ( साहेबजी महाराज, 


दयालबाग ) आगरा 


(महात्मा) नारायण खामी (आये सावंदेशिक 


समा) दिली. 
प्रमथनाथ तर्कभूषण) बंगाल , 
देवनायकाचार्यं (वर्णाश्रम खराजसंघ ) 
काशी 


एन० सी० केलकर, पूना . 
(रायबहादुर) रामदेव चोखानी, कलकत्ता 


(जगद्गुरु) खामी अनन्ताचाये, श्रीकांची 

स्वामी ज्ञानानन्द ( मारतथमेमहामण्डरु) 
काशी - 

(राजा) नरेन्द्रनाथ, लाहौर 

(सर) सुन्दरसिंह मजीठिया, अमृतसर 

(महात्मा) हंसराज, लाहौर | 

(साधु) टी० एल० वाखानी, हैद्राबाद 

(डा०) भगवानदास, काशी 

(गोखामी) गणेशदत्त ( सनातनधमे प्रति- 
निधि समा) लाहौर 

जयेन्द्रराय भगवानलाल 
अहमदाबाद 

आई० जे० तारापोरवाला, बम्बई | 

(सर) बद्रीदास गोयनका, कलकत्ता 

राजेन्द्रप्रसाद, पटना 


द्रकाल, 


` ` लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, नासिक 


दिन श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जन्मतिथिके अवसरपर भगवत्‌-प्राथना करें । इसके लिये श्रीमगवज्ञाम-संकीतन बहुत 


अच्छा उपाय दै । 


--सम्पादक-कल्याण । 
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और a 
श्राश्रोचंतन्य-चारेतावली हा) ) |, $ 
स्त्र स ् च्स्त्ये पन मक” 
पृष्ठ २८४; चित्र ११ सम्पूण रंगीन, मू० १) सजिल्द १।), छपाई सुन्दर, कागज एण्टिक । त्याग, वैराग्य और 
प्रेमके समुद्र श्रीचेतन्यदेवकी जीवनी भक्तोंको आनन्द देनेवाली है । गौरहरिकी संन्यास-दीक्षा, पुरी-गमन, श्रीजगन्नाथ- 
जीके दशन, आचाय सावमोमसे भेंट, दक्षिणयात्रा, कुष्ठी-उद्धार, दक्षिणके तीर्थोंका भ्रमण, तीर्थरामको प्रेमदान, वेश्या- 
उद्धार, डाकूका उद्धार, नीछाचलमें पुनरागमन, भक्तोंका अपूव सम्मिलन, रथ-यात्रा, महाराज प्रतापरुद्रको प्रेमदान, 
अमोघ-उद्घार, नित्यानन्दका नाम-वितरण आदि मनोहारी लीलाए इस खण्डमें वर्णित हें | पढ़कर आनन्द लाम कीजिये 


चोथा खण्ड छप रहा है। हिन्दीमें श्रीमहाप्रभुकी इतनी बड़ी जीवनी अमीतक कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुई । 
महाप्रभुकी लोकपावनी अपूव लीलाओंका अधिक क्या परिचय दिया जाय ! एक बार पढनेसे ही पता लगेगा | 


भजन-सग्रह पाचवा भाग 
( पत्र-पुष्प ) 
श्रीविष्णुभगवान्‌ ओर श्रीकृष्णमगवानूके २ रंगीन चित्र, पृष्ठ १६०, चिकना कागज, मूल्य >) मात्र ( संशोधित 
और परिवद्धित नवीन तीसरा संस्करण ) १६२५० छप चुका है । 
यह श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके समय-समयपर बनाये भजन एवं कविताओंका संग्रह है । भावमय धार्मिक भजन 
आदिके द्वारा वृत्तियाँ सरलतासे भगवत्‌-चरणोंमें लगती हैं । यह सभीके पढ़नेयोग्य है । 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
The Immanence of God. 
By 
Pandit Madan Mohan Malaviya. 


Price 2 annas 


The above is a small tract of 48 pages printed on paper. Contains beautiful 
ideas on the greatness and all-pervasiveniess of God, presented in a simple lucid 
and homely style which is so characteristic of the revered author. The booklet isa 
masterly exposition of the Hindu-conception of God, based on the Vedas, the Smrtis 
andthe Puranas and deals with the subject in all its bearings fully yet succinctly. It 
breathes throughout a spirit of unique tolerance and broadmindedness which is as 
nota di के अल the other religion 
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हो गयी . नयी पुस्तक / . - प्रकाशित हो गा, ' | | 
श्रीबदरीकेदारकी झॉकी | ु 

& लेखक- श्रीमहावीरप्रसादजी मालवीय वैद्य “वीर” . 

इसमें हरद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मणझूला, व्यासघाट, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, 'गुप्तकाशी, त्रियुगी- 
नारायण, गोरीकुण्ड, केदारनाथ, ऊखीमठ, तुङ्गनाथ, गरुडगंगां, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग; बद्रीनाथ, नन्दप्रयाग,. 
कर्णप्रयाग, आदिबदरी, यमुनोत्री, गङ्गोत्री इत्यादि उत्तराखण्डके तीर्थोका सानुभव वर्णन है | 22 


क 


| न ग यात्रामें होनेवाली कठिनाइयाँ, यात्रामें आवश्यक वस्तुएँ, चश्टियोंकी संक्षिप्त सूची, प्राचीन स्थानोका 7 | 
' ` ऐतिहासिक वर्णन, प्रधान-प्रधान स्थानोंका अन्तर इत्यादि सामग्रियोंसे पुस्तक यात्रियोंके लिये बहुत उपयोगी : 
“ हो गयी है । ७ 
१ रंगीन, ४ सादे चित्र, उत्तराखण्डका नकशा, पृष्ठ-सं० ११२, मूल्य |) मात्र | 
श्रीवेणीमाधवदासविरचित 
४ राई चरि 
मूलगो त 
छ :(गोखामी तुलसीदासजीका जीवन-चरित्र ) | हः 
Ei: श्रीगोसाईजी महाराजके सम्बन्में कुछ भी लिखना सूर्यको दीपक दिखाना है । हिन्दी-संसारमें । 


ऐसा कौन होगा जो उनसे अपरिचित 'हो । यह जीबन-चरित पद्ममें उन्हींके शिष्य श्रीवेणीमाधवदासजी- 
द्वारा विरचित है और बहुत प्रामाणिक माना जाता है.। 7 7 
9 २६ पृष्ठ, श्रीगोसाईँजीका चित्र, मूल्य केवळ ~)। सवा आना. । .' 


र ख्रियं 400. 
यूरोपकी भक्त-खियाँ 

कः ` - सस्पादक-श्रीहनुमानप्रसाद्ज्ञी पोद्दार 
| क $ सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरितमालाकी पुस्तके खरी, पुरुष, बालक, वृद्ध समीके लिये बहुत हौ | 
` उपयोगी सिद्ध इई हैं । इन छोटी-छोटी मक्तिरसपरिपूर्ण जीवनियोंके जो संस्कार हृदयपर अङ्कित होते हैं वे 
` `` आगे चलकर बहुत बड़ा काम करते हैं । प्रस्तुत पुस्तक उसी ग्रन्धमालाका ९ बाँ पुष्प है । इसमें यूरोपको | 
“चार भक्त नारियाँ-साध्वी रानी एठिजाबेथ, साध्वी कैथेरिन; साध्वी गेयों, साध्वी ळुइसाकी उपदेशप्रद, | 


क 


.... जीवनियाँ हैं । तीन दोरंगे चित्र) प्ष्ठ-सं० ९२, मूल्य ।) मात्र । : 
550 RT 2: 507८ कल्याण-माव EER 72 
क त हः. 

. _ . .. इस नन्ही-सी कवितामय पुरू भक्तिमावपूर्ण कविता । Be 20 


